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निवेदन 


“शिवपुराण' एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्पर परब्रह्म परमेश्वरके 'शिव' 
(कल्याणकारी ) स्वरूपका तात्तिक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासनाका सुविस्तृत वर्णन है। 
भगवान्‌ शिव मात्र पोराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पद्नदेवोंमें प्रधान, अनादि सिद्ध परमेश्वर 
है एव निगमागम आदि सभी शास्तरोंमें महिमामण्डित महादेव हैं। वेदोंने इस परमतत्त्वको अव्यक्त, 
अजन्पा, सबका कारण, विश्वप्रपश्षका स्रष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया 
है। श्रुतियोंने सदाशिवको स्वयम्भू, शान्त, प्रपश्ञातीत, परात्पर, परमतत्त्व, ईश्वरोंके भी परम 
महेश्वर कहकर स्तुति की है। 'शिव'का अर्थ ही है--'कल्याणस्वरूप' ओर “कल्याणप्रदाता ।' 
परमब्रह्यके इस कल्याणरूपकी उपासना उच्चकोटिके सिद्धों, आत्मकल्याणकामी साधकों एवं 
सर्वतवाधारण आस्तिक जनों--सभीके लिये परम मड़लमय, परम कल्याणकारी, 
सर्वसिद्धितायक और सर्वश्रेयस्कर है। शार्त्रोंमें उल्लेख मिलता हे कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, 
योगीद्ध, मुनीच, सिद्ध, गन्धर्व ही नहीं, अपितु ब्रह्मा-विष्णुतक इन महादेवकी उपासना करते हैं। 
भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके तो ये परमाराध्य ही हैं। 

यह सर्वविदित तथ्य है कि प्राचीनकालसे ही शिवोपासनाका प्रचार-प्रसार एवं बाहुल्य मात्र 
भारतके सभी प्रदेशोंमें ही नहीं, अपितु न्यूनाधिकरूपसे सम्पूर्ण विश्वमें भी होता आ रहा है। 

शिवके इस लोककल्याणकारी, आराध्य-स्वरूप, महत्त्व एवं उपासना-पद्धतिसे सर्व- 
साधारणजनको परिचित करानेके उद्देश्यसे गीताप्रेसने सन्‌ १९६२ ई०में 'कल्याण' हिन्दी-मासिक 
पत्रके ३६वें वर्षके विदेषाड्ुके रूपमें “संक्षिप्त शिवपुराणाडु” (शिवपुराणका संक्षिप्त 
हिन्दी-रूपान्तर) प्रकाशित किया था, जिसे कल्याणप्रेमी पाठकों ओर सर्वसाधारण श्रद्धालु 
आस्तिक सज्जनोंने सहदयतापूर्वक अपनाया त्था अत्यधिक पसंद किया था। इसकी बढ़ती हुई 
लोकप्रियता तथा निरन्तर माँगके कारण इसका बृहत्संख्यकफ-९,३९,००० का ग्रथम संस्करण 
बहुत शीघ्र समाप्त हो गया । अतएव पुनः १७,००० का दूसरा संस्करण भी छापना पड़ा । उक्त 
विशेषाडुके पुनर्मुद्रण अथवा उसे अन्थाकार-रूप देनेके विषयमें जिज्ञासुओं तथा प्रेमी सज्ननोंके 
उसी समयसे निरन्तर प्राप्त प्रेमायहोंको ध्यानमें रखकर भगवान्‌ आशुतोष सदाशिवकी कृपासे 
अब यह शिवपुराणका संक्षिप्त, सरल, हिन्दीअनुवाद (केवल) भाषामें २२!"३०''के 
पुस्तकाकारमें मुद्रित किया गया है। | 


(४) 


ऑफसेटकी स्वच्छ, सुन्दर छपाईसे युक्त, ५८२ पृष्ठोंमें प्रतिपाद्य विषय-वस्तुके साथ ही 
आकर्षक बहुरंगे चित्र ८, सादे चित्र ११ तथा रेखाचित्र १३५ इसकी प्रमुख विदेषताएँ हैं। इसमें 
पुराणानुसार शिवतत्त्वके विशद्‌ विवेचनके साथ शिव-अवतार, महिमा तथा लीला-कथाओंके 
अतिरिक्त पूजा-पद्धति एवं अनेक ज्ञानप्रद आख्यान ओर शिक्षाप्रद गम्भीर तथा रोचक एवं 
ग्रेरणादायी कथाओंका भी सुन्दर संयोजन है । सभी श्रद्धालु आस्तिक जनों एवं जिज्ञासु सज्जनोंको 

इस दुर्लभ और उपादेय अन्थका अनुशीलन कर अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिये । 
>-अकाशक 





श्रीहरि: 


विषय-सूची 


पिपय पृष्ट-संख्या विपय पृष्ठ-संख्या 
अ्रीशिवपुराण-माहात्म्य सकल स्वरूपका परिचय देते हुए लिड्न्‍र-पृजनका 
१-- शौनकजोके साधनविषयक प्रश्न करनेपर सूतजीका महत्त्व बताना "० १७ 


उन्हें शिवपुग्रणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना -*« १ ८६-- पाँच कृत्योंका प्रतिपादन, प्रणव एवं पद्माक्षर 
२-- शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी मन्त्रकी महत्ता, ब्रह्मा-विष्णुद्राश भगवान्‌ शिवकी 


प्राप्ति तथा चशुलाका पापसे भय एवं संसारसे स्तुति तथा उनका अन्तर्धान *** १८ 

चैराग्य ** २ ७-- शिवलिडुकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजनकी 
३-- चजुल़ाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण विधिका वर्णन तथा शिवपदकी प्राप्ति करनेवाले 

सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोकमें सत्कर्मोका विवेचन न्न्न 


जा चन्नुलाका पार्वतीजीकी सखी एवं सुखी होना 
४-- चश्ुुलाके प्रयत्लसे पार्दतीजीकी आज्ञा पाकर 
तुम्बुरूचा विश्यपर्वतपर शिवपुरणकी कथा सुमाकर 
बिखुगफा पिशाचइयोनिसे उद्धार करना तथा उन दोनों 


दम्पतिया शिवधाममें सुखी होना -** 
५--- शिवपुएणकरे श्रवणकी विधि तथा श्रोताओके पालन 
करनेयोग्य नियसोफा सर्जन ३० 
ब्रीद्षिवमाहपुराण (विद्येश्वरसंहिता) 
१०“ प्रमागर्में सूलजीसे मुनिर्योक्ता तुरेत पापनाश करनेवाले 
साधनके धिपयरम पश्र -** १२ 
२०- दिभप्रपुराणशा परिचय डर 
३०- शखाध्यन्ययपन आडिका बियर तथा श्वषण, कीर्तन 
और मनन--हन तीन साधनोंगे श्रेष्टताका 
प्रतिएषाषन +०० 
ड--- भगपन्‌ दिखे लिू एव साकार विभ्रषकी पृज्योर 
गशसा शा सहलस्व का पर्रन *३० 


हट नस 
धत+ मोोघाका भद्या और विएुरोें अपने विध्शाल झीर 


जप 


हि 
हि 8 । 


कि 


मोक्षटायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कालविश्येषमें 
विभिन्न नदियोंके जले स्रानके उत्तम फलका 
निर्देश तथा तीर्थेमिं पापसे बचें रहनेकी चेतावनी - + 
सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्मघारण, संध्यावन्दन, 
अ्रणव-जप, गायत्री-जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन 
तथा अम्रिल्लेत्र आंदिकी विधि एवं महिमाका वर्णन 
अग्रियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रद्ययज्ञ आदिका चर्णन, 
भगवान्‌ शिवके द्वाग सातों बार्सेक्रा निर्माण तथा 
उनमें देवाराधनसे पिभिन्न प्रकास्के फर्ल्शकी 
आमिका कथन नन० 
देश, साल, पात्र और दाम आदिका घिचार--- 


ही के कक निर्मित कक 5, हम 
पृथ्वी आदिसे निर्मित देव-प्रतिमाओंके पूजनकी 


न 


र्फ्ाः जल पिजियत 352: ल्सार प्रजाना ४; 
वंधि, उनके छिये नंदेटशा दिस! » उृजनक समिप 
३४ फाड़ हे यि 
उपचासेका फाण, पिशय सास, यार, लि शर्य 


जप «आफ लक किलर इद्प ्क 
पक्षत्रक सोगर्म पूजन शा वि फल तथा निफितः 
5 


॥॥ 


न्ट०ै' 


तमिल साापका वििचन 


श्ल्ल ऐश के आटा रे 
हू अऑफूस्थराप प्रपत्र टा5ए, पाररे वरराय 


(६) 


विषय पृष्ठ-संख्या 
रूप (3»कार) और स्थूल रूप-(पश्चाक्षर मन्त्र) 
का विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, 
कार्यत्रह्मक लोकोंसे लेकर कारणरुद्रके लोकों- 
तकका विवेचन करके कालातीत, पञ्मचावरणविशिष्ट 
शिवलोकके अनिर्वचनीय वैभवका निरूपण 
तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता *** इ६ 
१४-- बन्धन और मोक्षका विवेचन, शिवपूजाका उपदेद्दा, 
लिड्ठ आदिमें शिवपूजनका विधान, भस्मके स्वरूप- 
का निरूपण ओर महत्त्व, शिव एवं गुरु शब्दकी 
व्युत्पत्ति तथा शिवके भस्मघारणका रहस्य. *** ४१ 
१५-- पार्थिवलिड्डके निर्माणकी रीति तथा वेद-मन्हत्रोंद्वार 
उसके पूजनकी विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका वर्णन ४५ 
१६-- पार्थिवपूजाकी महिमा, शिवनैवेद्यभक्षणके विषयमें 


निर्णय तथा बिल्वका माहात्म्य न छ० 
१७-- शिवनाम-जप तथा भस्मधारणकी महिमा, त्रिपुण्डुके 

देवता और स्थान आदिका प्रतिपादन न" एर 
१८-- रुद्राक्ष-धारणकी महिमा तथा उसके विविध भेदोंका 

वर्णन नन्नण्ण 


रुद्रसंहिता प्रथम (सृष्टि) खण्ड 
१-- ऋषियेंके प्रश्नके उत्तरमें नारद-ब्रह्म-संवादकी 
अवतारणा करते हुए, सूतजीका उन्हें नारदमोहका 
प्रसद्भ सुनाना, कामविजयके गर्वसे युक्त हुए 
नार्दका शिव, ब्रह्मा तथा विष्णुके पास जाकर 
अपने तपका प्रभाव बताना - ८ 
२-- मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित 
हुए नारदजीका भगवान्‌ विष्णुसे उनका रूप माँगना, 
भगवानका अपने रूपके साथ उन्हें वानरका-सा मुँह 
देना, कन्याका भगवानको वरण करना और कुपित 
हुए नारदका शिवगणोंको शाप देना “** ६३२ 
३-- नारदजीका भगवान्‌ विष्णुको क्रोधपूर्वक फटकारना 
और श्ञाप देना, फिर मायाके दूर हो जानेपर 
पश्चात्तापपूर्वक. भगवान्‌के चरणोंमें गिरना और 
शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हें 
समझा-बुझाकर शिवका माहात्म्य जाननेके लिये 
ब्रह्माजीके पास जानेका आदेश और शिवके 
भजनका उपदेश देना घ्ड 
४ड-- नारदजीका शिवतीर्थेमिं भ्रमण, शिवग्णोको 


विषय पृष्ठ-संख्या 
ञशापोद्धारकी बात बताना तथा ब्रह्मलोकमें जाकर 
ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विषयमें प्रश्न करना. *** ८६ 


५-- महाप्रछयकालमें केवल सदव्रह्मकी सत्ताका 
अतिपादन, उस निर्गुण-निराकार ब्रह्मसे ईश्वर्मूर्ति 
(सदाशिव) का प्राकट्य्‌, सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता 
शक्ति (अम्बिका) का ग्रकटीकरण, उन दोनोंके 
द्वारा उत्तम क्षेत्र (काशी या आनन्दवन)का 
प्रादर्भाव, शिवके वामाड्रसे परम पुरुष (विष्णु) 
का आविर्धाव तथा उनके सकाझसे ग्राकृत तत्त्वोंकी 
क्रमशः उत्पत्तिका वर्णन *्द्ट 

६-- भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव, 
शिवेच्छावश ब्रह्माजीका उससे प्रकट होना, 
कमलनालके उद्गबमका पता लूगानेमें असमर्थ 
ब्रह्माका तप करना, श्रीहरिका उन्हें दर्शन देना, 
विवादग्रस्त त्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्रि-स्तम्मका 
प्रकट होना तथा उसके ओर-छोरका पता न पाकर 


उन दोनोंका उसे प्रणाम करना »** ७० 
७-- ब्रह्मा और विष्णुको भगवान्‌ शिवके शब्दमय शरीर- 
का दर्शन - ७२ 


८-- उमासहित भगवान्‌ शिवका प्राकट्य, उनके द्वारा 
अपने स्वरूपका विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों 
देवताओंकी एकताका ग्रतिपादन * ***७३ 

९-- श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-मो क्ष-दान- 
का अधिकार दे भगवान्‌ ज्ञिवका अन्तर्घान होना ७५ 

१०-- शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल ** ७६ 
११५-- भगवान्‌ शिवको श्रेष्ठठा तथा उनके पूजनकी 


अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन 58 १३९ 
१२-- शिव-पूजनकी सर्वेत्तम विधिका चर्णन >र८१ 
१३-- विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादिकी धाराओंसे 

शिवजीकी पूजाका माहात्म्य टड 
१४-- सृष्टिका चर्णन - ८६ 


१५०-- ख्वायम्भुव मनु और शतरूपाकी, ऋषियोंकी तथा 
दक्ष-कन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा सती और 
शिवकी महत्ताका प्रतिपादन - ८८ 

१६-- यज्ञदत्त-कुमाकको भगवान्‌ शिवकी कृपासे 
कुबेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान्‌ शिवके 
साथ मैत्री ९० 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१७-- भगवान्‌ शिवका कैलास पर्वतपर गमन तथा 
सृष्टिखण्डका उपसंहार *** ९३ 
रुद्रसंहिता द्वितीय (सती) खण्ड 
१-- नारदजीके प्रश्न और ब्रह्माजीके द्वारा उनका 
उत्तर, सदाशिवसे त्रिदेवॉकी उत्पत्ति तथा 
ब्रह्माजीसे देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात्‌ एक 
नारी और एक पुरुषका ग्राकट्य न एड 
२-- कामदेवके नामोंका निर्देश, उसका रतिके साथ 
विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र--वसिष्ठ 
मुनिका चन्द्रभागपर्वतपर उसको तपस्याकी विधि 
बताना "९७ 
३-- संध्याकी तपस्या, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिवका उसे अभीष्ट 
वर दे मेधातिथिके यज्ञमें भेजना 
४-- संध्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्धतीके रूपमे 
अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह 
करना, त्रह्माजीका रुद्रके विवाहके लिये प्रयत्र 
और चिन्ता तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हें 'शिवा'की 
आराधनाके लिये उपदेश देकर चिन्तामुक्त करना१०१ 
५-- दक्षकी तपस्या और देवी शिवाका उन्हे 
वरदान देना "०११०४ 
६-- ब्रह्माजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा मैथुनी सृष्टिका 
आरम्भ, अपने पुत्र हर्यश्रो ओर शबलाश्रोंको 
निवृत्तिमार्गमें भेजनेके कारण दक्षका नारदको 
शाप देना -*"१०६ 
७-- दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह, दक्ष और 
वीरिणीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, दक्षद्वारा 
उनकी स्तुति तथा सतीके सद्गुणों एवं चेष्टाओंसे 
माता-पिताकी प्रसन्नता "१०८ 
<-- सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओका कैलासमे 
जाकर भगवान्‌ शिवका स्तवन करना **१०९ 
९-- ब्रह्माजीका रुद्रदेवसे सतीके साथ विवाह करनेका 
अनुरोध, श्रीविष्णुद्वारय अनुमोदन और श्रीरुद्रकी 
इसके लिये स्वीकृति *१११ 
१०-- सतीको शिवसे वबरकी प्राप्ति तथा भगवान्‌ शिवका 
- ब्रह्माजीको दक्षके पास भेजकर सतीका वरण करना ११३ 
११-- ब्रह्माजीसे दक्षकी अनुमति पाकर देवताओं और 


९८ 


44 अर 


१३७०८ 


१५--+ 


१६-- 


१७-- 


२८-- 


विषय पृष्ठ-संख्या 
मुनियोंसहित भगवान्‌ शिवका दक्षके घर जाना, 
दक्षद्वाव सबका सत्कार तथा सती और शिवका 
विवाह "११८६ 
सती और शिवके द्वारा अग्निकी परिक्रमा, 
श्रीहरिद्वारा शिवतत्त्वका वर्णन, शिवका ब्रह्माजीको 
दिये हुए वरके अनुसार वेदीपर सदाके लिये 
अवस्थान तथा शिव और सतीका विदा हो 
कैलासपर जाना *११७ 
सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भगवान्‌ 
दिवद्वारा ज्ञान एवं नवधाभक्तिके स्वरूपका 
विवेचन "११९ 
दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक 
झुकाते देख सतीका मोह तथा शिवकी आज्ञासे 
उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा १२१ 
श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममें श्रीविष्णुका गोपेशके 
पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति ग्रणामका प्रसड्र 
सुनाकर श्रीगरामका सतीके मनका संदेह दूर करना, 
सतीका शिवके द्वारा मानसिक त्याग *"१२३ 
प्रयागमें समस्त महात्मा मुनियोंद्रारा किये गये 
यज्ञमें दक्षका भगवान्‌ शिवको तिरस्कारपूर्वक 


ज्ञाप देना तथा ननन्‍्दीद्वारा ब्राह्मणकुछको 7 
जश्ाप-प्रदान,, भगवानू शिवका ननन्‍्दीको 
शान्त करना “१२६ 


दक्षके द्वारा महान्‌ यज्ञका आयोजन, उसमें ब्रह्मा, 
विष्णु, देवताओं और ऋषियोंका आगमन, दक्षद्वारा 
सबका सत्कार, यज्ञका आरम्भ, दधीचद्वारा 
भगवान्‌ शिवको बुलानेका अनुरोध और दक्षके 
विरोध करनेपर शिव-भक्तोंका वहाँसे निकल 
जाना “१२८ 
दक्ष-यज्ञकां समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ 
चलनेके लिये अनुरोध, दक्षके शिवद्रोहकी जानकर 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे देवी सतीका पिताके 
यज्ञमण्डपकी ओर शिवगणोंके साथ प्रस्थान ***१३० 
यज्ञशालामें शिवका भाग न देखकर सतीके 
रोषपूर्ण वचन, दक्षद्वार शिवकी निन्‍्दा सुन 
दक्ष तथा देवताओंकोी घिक्कार-फटकारकर 
सतीद्वारा अपने प्राण-त्यागका निश्चय “१३१ 


(८) 


विषय पृष्ठ-संख्या 
२०-- सतीका योगाग्िसे अपने शरीरको भस्म कर 
देना, दर्शकोंका हाहाकार, शिवपार्षदोंका प्राण- 
त्याग तथा दक्षपर आक्रमण, ऋभुओद्वारा उनका 
भगाया जाना तथा देवताओंकी चिन्ता "१३३ 
२१-- आकाशवाणीद्वारा दक्षकी भर्सना, उनके विनाशकी 
सूचना तथा समस्त देवताओंको यज्ञमण्डपसे 
निकल जानेकी प्रेरणा "श्३ण 
२२-- गणोंके मुखसे और नारदसे भी सतीके दग्ध होनेकी 
बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका अपनी 
जटासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करके 
उन्हें यज्ञ-विध्वेस करने और विरोधियोंको 
जला डालनेकी आज्ञा देना “१३६ 
२३-- प्रमथगणोंसहित वीरभद्र और महाकालीका 
दक्षयज्ञ-विध्वेसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा 
देवताओंको अपशकुन एवं उत्पातसूचक लक्षणोंका 
दर्शन एवं भय होना “१३८ 
२४-- दक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णुसे 
प्रार्था, भगवान्‌का शिवद्रोह-जनित संकटको 
टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको 
समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन१३५९ 
२५-- देवताओंका पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर 
बृहस्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता बताना, वीरभद्गका 
देवताओंकी युद्धके लिये ललकारना, श्रीविष्णु 
और वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु आदिका 
अपने लोकमें जाना एवं दक्ष और यज्ञका विनाश 
करके वीरभद्रका कैलासको लौटना "१४० 
२६-- श्रीविष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके शापको 
कारण बताते हुए दधीच ओर क्षुवके 
विवाटका इतिहास, मृत्युंजब-मन्त्रके अनुष्ठानसे 
दघीचकी अवध्यता तथा श्रीहरिका श्षुबको 


द्घीचकी पराजयके लिये यत्र करनेका 
आश्वासन 


*३#9 डे 

२७-- श्रीविष्;पु और देवताओंसे अपराजित 
द्घीचका उनके लिये श्ञाप और क्षुबपर 
अनुग्रह "१४५ 


२८-- देवताओंसहित त्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर 
अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे 


विषय पृष्ठ-संख्या 
क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले कैलासपर 
जाना तथा भगवान्‌ शिवसे मिलना ***१४७ 


२९-- देवताओंद्वार भगवान्‌ शिवकी स्तुति, भगवान्‌ 
शिवका देवता आदिके अड्लोंके ठीक होने और 
दक्षके जीवित होनेका वरदान देना, श्रीहरि आदिके 
साथ यज्ञमण्डपममं पधारकर शिवका दक्षको जीवित 
करना तथा दक्ष और विष्णु आदिके द्वारा 
उनकी स्तुति * "१४८ 

३०-- भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलता, 
ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठठा तथा तीनों देवताओंकी 
एकता बताना, दक्षका अपने यज्ञको पूर्ण करना, 
सब देवता आदिका अपने-अपने स्थानको 
जाना, सतीखण्डका उपसंहार और माहात्म्य १५० 


रुद्रसंहिता तृतीय (पार्वती) खण्ड 


१-- हिमालयके स्थावर-जड्रम द्विविध स्वरूप एवं 
दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह तथा 
मेना आदिको पूर्वजन्ममें प्राप्त हुए सनकादिके 
शाप एवं वरदानका कथन "१५०३ 

२-- देवताओंका हिमालयके पास जाना और उनसे 
सत्कृत हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता स्वयं भी 
एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति 
करना "१७४ 

३-- उमादेवीका दिव्यरूपसे देवताओंकी दर्शन 
देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय निवेदन 
करना और देवीका अवतार लेनेकी बात स्वीकार 
करके देवताओंको आश्वासन देना "१५५ 

४-- मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हें 
अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना तथा मेनासे मैनाकका 
जन्म "१५७ 

५-- देवी उमाका हिमवानके हृदय तथा मेनाके 
गर्भमें आना, गर्भस्था देवीका देवताओंद्वारा 
स्तवन, उनका दिव्यरूपमें प्रादुर्भाव, माता मेनासे 
बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमें परिवर्तित 
होना "२१७५९ 

६-- पार्वतीका नामकरण और विद्याध्ययन, नारदका 
हिमवान्‌के यहाँ जाना, पार्वतीका हाथ देखकर 
भावी फल बताना, चिन्तित हुए हिमवानको 


विषय पृष्ठ-संख्या 
आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके साथ 
करनेकी कहना और उनके संदेहका निवारण 
करना "१६० 
७--- मेना और हिमालयकी बातचीत, पार्वती त्तथा 
हिमवानके स्वप्न तथा भगवान्‌ शिवसे “मड्गल' 
ग्रहकी उत्पत्तिका प्रसड़्ढ *श६२ 
८-- भगवान्‌ शिवका गड्ञावतरणतीर्थमे तपस्याके लिये 
आना, हिमवानद्वारा उनका स्वागत, पूजन 
और स्तवन तथा भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार 
उनका उस स्थानपर दूसरोंको न जाने देनेकी 
व्यवस्था करना “१६४ 
९-- हिमवान्‌का पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके 
लिये उनसे आज्ञा मॉगना और शिवका कारण 
बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना 
१०-- पार्वती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका 
पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा देना तथा 
पार्वतीद्वारा भगवानकी प्रतिदिन सेवा ** "१६७ 
११-- तारकासुरके सताये हुए देवताओंका त्रह्माजीको 
अपनी कष्टकथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन्हे पार्वतीके 
साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग करनेका आदेश 
देना, ब्रह्माजीके समझानेसे तारकासुरका 
सर्गककी छोड़ना और देवताओंका वहाँ रहकर 
लक्ष्यसिद्धिके लिये यलशील होना "१६९ 
१२-- इन्द्रद्मामा कामका स्मरण, उसके साथ उनकी 
बातचीत तथा उनके कहनेसे कामका शिवको 
मोहनेके लिये प्रस्थान ०१७० 
१३-- रुद्रकी नेत्रामिसि कामका भस्म होना, रतिका 
विलाप॑ं, देवताओंकी प्रार्थासे शिवका कामको 
द्वापरमें प्रधुप्ररूपसे नूतन शरीरकी प्राप्तिके 
लिये वर देना और रतिका झम्बर-नगरमे जाना१७१ 
१४-- बअह्याजीका शिवकी क्रोधाम्रिको बडवानलूकी 
संज्ञा दे समुद्रमें स्थापित करके संसारके 
भयको दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका 
शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके 
लिये उपदेशपूर्वक पञ्माक्षर मन्त्रकी प्राप्त * "१७३ 
१०-- श्रीशिषकी आराधनाके लिये पार्वतीजीकी 
दुष्कर तपस्या "१७६ 


१६६ 
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१६-- पार्वतीकी तपस्थाविषयक दृढ़ता, उनका पहलेसे 
भी उम्र त्तप, उससे त्रिलोकीका संतप्त होना 
तथा समस्त देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णुका 
भगवान्‌ शिवके स्थानपर जाना ** "१७७ 
१७-- देवताओका भगवान्‌ शिवसे पार्वतीके साथ 
विवाह करनेका अनुरोध, भगवानका विवाहके दोष 
बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना 
करनेपर स्वीकार कर लेना *** १७९ 
१८-- भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे सप्तर्षियोका पार्वतीके 
आश्रमपर जा उनके शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा 
करना ओर भगवान्‌को सब वृत्तान्त बताकर 
स्वर्गको जाना -१८१- 
१९-- भगवान्‌ शंकरका जटिल तपस्वी ब्राह्मणके रूपमें 
पार्वतीके आश्रमपर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी 
तपस्यथाका कारण पूछना तथा पार्वतीजीका अपनी 
सखी विजयासे सब कुछ कहलाना ** १८४ 
२०-- पार्वतीकी बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका 
शिवकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी ओरसे 
मनको हटा लेनेका आदेश देना “१८५ 
२१-- पार्वतीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रतिपादन 
करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मणको फटकारना, 
सखीद्वारा उन्हें फिर बोलनेसे रोकना तथा 
भगवान्‌ शिवका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ 
चलनेके लिये कहना "११८७ 
२२-- शिव और पार्वतीकी बातचीत, शिवका पार्वतीके 
अनुरोधको स्वीकार करना "१८९ 
२३-- पार्वतीका पिताके घरमें सत्कार, महादेवजीकी 
नटलीलाका चमत्कार, उनका मेना आदिसे 
पार्वतीको माँगना और माता-पिताके इनकार 
करनेपर अन्तर्धान हो जाना *"१९० 
२४-- देवताओके अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके वेपमें 
शिवजीका हिमवान्‌के घर जाना और शिवकी 
निन्‍्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ न 
करनेको कहना - १९२ 


२५-- मेनाका कोपभवनमें अवेश, भगवान्‌ शिवका 


हिमवानके पास सप्तर्पियोंकी भेजना तथा 
हिमवानद्वारा उनका सत्कार, सप्तर्षियों तथा 
असुन्धतीका और महर्षि वसिष्ठका मेना और 
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और दोनों सेनाओंमें मुठभेड़, वीरभद्गरका 
तारकके साथ घोर संग्राम, 'पुनः श्रीहरि और 
तारकमें भयानक युद्ध लर्र५ 
२-- ब्रह्माजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये जाना, 
तारकके साथ उनका भीषण-संग्राम ओर उनके 
द्वारा तारकका वध, तत्पश्चात्‌ देवोंद्रारा कुमारका 
अभिनन्दन और स्तवन, कुमारका उन्हें वरदान 
देकर कैलासपर जा शिव-पार्वतीके पास निवास 


करना *"*२२७ 
३-- शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके 
द्वार्पकू-पदपर नियुक्त. .करना, गणेशद्वारा 


शिवजीके रोके जानेपर उनका शिवगणोके साथ 
भयंकर संग्राम, शिवजीद्वारा गणेशकां शिरइछेदन, 
कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना और 
उनके द्वारा प्रकय मचाया जाना, देवताओ और 
ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, 
उनके द्वारा पुत्रको जिलाये जानेकी बात कही 
जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया 
जाना और उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हे 
जीवित करना ***२२९ 
४-- पार्वतीद्वारा गणेशजीको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें 
अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वा- 
ध्यक्षपद-प्रदान और गणेश-चतुर्थीत्रतका वर्णन, 
तत्पश्चात्‌ सभी देवताओंका उनकी स्तुति करके 
हर्षपूर्वक अपने-अपने स्थानको लौट जाना. ***२३३ 


५-- स्वामिकार्तिक और गणेशकी बाललीला, दोनोका 
परस्पर विवाहके विषयमें विवाद, शिवजीद्वारा 
पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, 
गणेशका माता-पिताकी परिक्रमा करके उनसे 
पृथ्वी-परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूपकी 
सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओंके साथ 
गणेशका विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक 
पुत्रोंकी उत्पत्ति, कुमारका पृथ्वी-परिक्रमा 
करके लोटना और क्षुब्ध होकर क्रौक्ध पर्वतपर 
चला जाना, कुमारखण्डके श्रवणकी महिमा. ***२३५ 

रुद्वसंहिता, पक्रम (युद्ध) खण्ड 

१-- तारक-पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष- 
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की तपस्या, ब्रह्माद्वारा उन्हे वर-प्रदान, मयद्वारा 
उनके लिये तीन पुरोंका निर्माण और उनकी सजावट- 
शोभाका वर्णन ***२३९ 
२-- तारक-पुत्रोंके प्रभावसे संतप्त हुए देवॉकी 
ब्रह्मके पास करुण पुकार, ब्रह्माका उन्हें शिवके 
पास भेजना, शिवकी आज्ञासे देवोका विष्णुकी 
शरणमें जाना और विष्णुका उन दैत्योको मोहित 
करके उन्हे आचार-भ्रष्ट करना “२४१२ 
३-- देवोका शिवजीके पास जाकर उनका स्तवन करना, 
शिवजीके त्रिपुरव॒धके लिये उद्यत न होनेपर ब्रह्मा 
और विष्णुका उन्हें समझाना, विष्णुके बतलाये 
हुए शिवमन्त्रका देवोंद्वाए तथा विष्णुद्वारा 
जप, शिवजीकी प्रसन्नता और उनके लिये विश्वकर्मा- 
द्वारा सर्वदेवमय रथका निर्माण ***२४२ 
४-- सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर 
चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका पशुपति नाम 
पड़नेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पूजन और 
त्रिपुर-दाह, मयदानवका त्रिपुस्से जीवित बच 
निकलना *"*२४५ 
५-- देवोंके स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त होना 
ओर शिवजीका उन्हे वर देना, मयदानवका 
शिवजीके समीप आना और उनसे वंर-याचना 
करना, शिवजीसे वर पाकर मयका वितललोकमें 
जाना ***२४९ 
६-- दम्भकी तपस्था ओर विष्णुद्वारा उसे पुत्रप्राप्तिका 
वरदान, श्डचूडका जन्म, तप और उसे वरप्राप्ति, 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे उसका पुष्करमें तुलसीके पास 
आना और उसके साथ वार्तालाप ब्रह्माजीका पुनः 
वहाँ प्रकट होकर दोनोंको आशीर्वाद देना और 
इड्डचूडका गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुलसीका 
पाणिग्रहण करना "२५० 
७-- शह्ड्चूडका असुरराज्यपर अभिषेक और उसके 
द्वारा देवोॉका अधिकार छीना जाना, देवोका 
ब्रह्माकी शरणमें जाना, ब्रह्माका उन्हें साथ लेकर 
विष्णुके पास जाना, वि्णुद्वाए श्डचूडके 
जन्मका रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिवके पास 
जाना और शिवसभामें उनकी झाँकी करना तथा 
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स्थापना करना **२८३ 
१९-- दुन्दुभिनिर्दद नामक दैत्यका व्याप्ररूपसे 


शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और 
शिवद्वारा उसका वध ***२८३ 
२०-- विंदछ और उत्पल नामक दैत्योका पार्वतीपर 
मोहित होना और पार्वतीका कन्दुक-प्रहार- 
द्वारा उनका काम तमाम करना, कन्दुकेश्वर्की 
स्थापना और उनकी महिमा **र८४ड 
शातरुद्रसंहिता 
१-- शिवजीके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर 
और ईशान नामक पाँच अवतारोका वर्ण. ***२८६ 
२-- शिवजीकी अष्टमूर्तियोका तथा अर्धनारीनसररूपका 
सविस्तर वर्णन - २८७ 
३-- वाराहकल्पमें होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे 
लेकर नवम ऋषभ-अवतारतकका वर्णन "२८९ 
४-- शिवजीद्वास दसवेसे लेकर अट्ठाईसवें 
योगेश्वरावतारोंका वर्णन * २९१ 
५-- नन्दीश्वरावतारका वर्णन "२९२ 
६-- नन्दीश्वर्के जन्म, वरप्राप्ति, अभिषेक और 
विवाहका वर्णन “२९४ 
७--- कालभैरवका माहात्य, विश्वानरकी तपस्या और 
शिवजीका प्रसन्न होकर उनकी पत्नी 
शुचिष्मतीके गर्भसे उनके पुत्ररूपमें प्रकट होनेका 
उन्हें वरदान देना *- "२९५ 
८-- शिवजीका शुचिष्मतीके गर्भसे ग्राकट्य, त्रह्माद्वारा 
बालकका संस्कार करके “गृहपति' नाम रखा 
जाना, नारदजीद्वार उसका भविष्य-कथन, 
पिताकी आज्ञासे गृहपतिका काशीमे जाकर 
तप करना, इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना, 
गृहपतिका उन्हें ठुकराना, शिवजीका प्रकट होकर 
उन्हे वरदान देकर दिवेषालूपद प्रदान करना तथा 
अम्नीश्वर लिड्र और अग्रिका माहात्य **-२९८ 
९-- शिवजीके महाकाल आदि दस अवतारोंका 
तथा ग्यारह रुद्र-अवतारोंका वर्णन “३०१ 
१०-- शिवजीके दुर्वासावतार, त्था हनुमदवतारका वर्णन३०३ 
११-- शिवजीका. पिप्पलाद-अवतारके. प्रसड्रमें 
देवताओंकी दधीचि मुनिसे अस्थि-याचना, 
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दधीचिका शरीर-त्याग, वच्र-निर्माण तथा उसके 
द्वार वृत्रासुकक्ा वध, सुवर्चाका देवताओंको 
ज्ञाप, पिप्पछादका जन्म और उनका विस्तृत 
वृत्तान्त **३०४ 


१२-- भगवान्‌ शिवके द्विजेश्वरावतारकी कथा-- 
राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनीकी धार्मिक 
दृढ़ताकी परीक्षा ***३०६ 

१३-- भगवान्‌ शिवका यतिनाथ एवं हंस नामक 
अवतार "३०८ 

१४-- भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी 
कथा -* "३०९ 

१८-- भगवान्‌ शिवके अवधूतेश्वरावतारकी कथा 
ओर उसकी महिमाका वर्णन **३११ 

१६-- भगवान्‌ शिवके भिक्षुवर्यावतारकी कथा, 
राजकुमार और द्विजकुमारपर कृपा -*३१२ 

१७-- शिवके सुरेध्वरावतारकी कथा, उपमन्युकी तपस्या 
और उन्‍हें उत्तम वरकी प्राप्ति * "३१४ 


१८-- शिवजीके किरातावतारके प्रसड्भमे श्रीकृष्णद्वारा 
द्वैतवनमें दुर्वासाके शापसे पाण्डवोंकी रक्षा, 
व्यासजीका अर्जुनको शक्रविद्या और पार्थिव- 
पूजनकी विधि बताकर तपके लिये सम्मति देना, 
अर्जुनका इन्द्रकीक पर्वतपर तप, इन्द्रका 
आगमन और अर्जुनको वरदान, अर्जुनका 
शिवजीके उद्देश्यसे पुनः तपमे अ्वृत्त 
होना "३१५ 

१९-- किसरातावतारके प्रसड़मे मूक नामक दैत्यका शूकर- 

रूप धारण करके अर्जुनके पास आना, शिवजीका 

किरातवेषमें प्रकट होना और अर्जुन तथा 

किरातवेषधारी शिवद्वारा उस दैत्यका वध * "३१७ 

अर्जुन और शिवदूतका वार्तालाप, किरातवेषधारी 

शिवजीके साथ अर्जुनका युद्ध, पहचाननेपर 
अर्जुनद्वारा शिवस्तुति, शिवजीका अर्जुनको 
वरदान देकर अन्तर्धान होना, अर्जुनका 
आश्रमपर लौटकर भाइयोंसे मिलना, श्रीकृष्णका 
अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पधारना - "३१९ 


शिवजीके द्वादश ज्योतिर्लिड्रावतारोंका 
सविस्तर वर्णन ***३२३ 


है 3 पर 
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विषय पृष्ठ-संख्या 
कोटिसरुद्रसंहिता 
१-- द्वादद् ज्योतिर्लिड्रों तथा उनके उपलिड्रोका 
वर्णन एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा **'३२६ 


२-- काशी आदिके विभिन्न लिज्ञोंका वर्णन तथा 
अन्रीश्वरकी उत्पत्तिके प्रसड़में गड़्ा और शिवके 
अन्रिके तपोवबनमें नित्य निवास करनेकी कथा ***३२८ 

३-- ऋषिकापर भगवान्‌ शिवकी कृपा, एक असुरसे 
उसके धर्मकी रक्षा करके उसके आम्रममें 
'नन्दिकेश' नामसे निवास करना और वर्पमें 
एक दिन गड्ढाका भी वहाँ आना *" ३२९ 

४-- प्रथम ज्योतिर्लिड़ सोमनाथके प्रादुर्भावकी कथा 
और उसकी महिमा *१*३३० 

५-- मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिड्रों- 
के आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा. ***३३२ 

६-- महाकालके माहात्यके प्रसड्रमें शिवभक्त राजा 
चन्सेन तथा गोप-बालक श्रीकरकी कथा. ***३३३ 

७-- विन्ध्यकी तपस्या, ओकारमें परमेश्वर लिड्डके 
प्रादर्भाव और उसकी महिमाका वर्णन ***३३६ 

८-- केदोरेथ्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिड्रोंकि 
आविर्भावकी कथां तथा उनके माहात्म्यका 
वर्णन - ३३७ 

९-- विश्वेश्वर ज्योतिर्लिड् और उनकी महिमाके 
प्रसड़में पश्चक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन. ***३४१ 

१०-- वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात््य **इ४ड२ 

११-- न्यम्बक ज्योतिर्लिड्रके प्रसड्रमें महर्षि गौतम- 
के द्वारा किये गये परोपकारकी कथा, उनका तपके 
प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियोंकी 
अनावृष्टिके कष्टसे रक्षा करना, ऋषियोंका 
छलपूर्वक उन्हें गोहत्यामे फेंसाकर आश्रमसे 
निकालना और शुद्धिका उपाय बताना "*"इडड 

१२-- पत्नीसहित गौतमकी आराधनासे संतुष्ट हो 
भगवान्‌ शिवका उन्हें दर्शन देना, गड़ाको वहाँ 
स्थापित करके खय॑ भी स्थिर होना, देवताओंका 
वहों बृहस्पतिके सिंहराशिप आनेपर 
गड्डाजीके विशेष माहात्यको स्वीकार करना, 
गल्ञाका गौतमी (या गोदावरी) नामसे और 

शिवका त््यम्बक ज्योतिर्लिड़्के नामसे विख्यात 


विपय पृष्ठ-संख्या 
होना तथा इन दोनोंकी महिमा ***३४६ 
१३-- वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिड्ल्‍के प्राकव्यकी कथा 
तथा महिमा -**३४८ 
१४-- नागेश्वरनामक ज्योतिर्लिड्रका प्रादुर्भाव और 
उसकी महिमा ** ३४९ 
१०-- समेश्वर नामक ज्योतिर्लिश्कक आविर्भाव तथा 
माहात्म्यका वर्णन *"*३५१ 


१६-- घुश्माकी जिवभक्तिसे उसके मेरे हुए पुत्रका 
जीवित होना, घुश्मेश्वर शिवका प्रादुर्भाव तथा 
उनकी महिमाका वर्णन "३७२ 
१७--- दाॉंकरजीकी आराधनासे भगवान्‌ विष्णुको सुदर्शन 
चक्रकी प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्योंका संहार३५५ 
१८-- भगवान्‌ विष्णुद्ाया पठित शिवसहस्ननाम-स्तोत्र३५५ 
१९-- भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाले व्रतोंका वर्णन, 
शिवरात्रि-व्रतकी विधि एवं महिमाका कथन ***३७३ 
२०-- शिवरसत्रि-ब्रतके उद्यापनकी विधि ***३७७ 
२१-- अनजानमें शिवरात्रि-त्रत करनेसे एक भीलपर 
भगवान्‌ शेकरकी अद्भुत कृपा *"*३७७ 
२२-- मुक्ति और भक्तिके स्वरूपका विवेचन ***३८२ 
२३-- शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्माके स्वरूपका बिवेचन३८३ 
२४-- शिवसम्बन्धी तत्त्वज्ञानकां वर्ण तथा उसकी 
महिमा,  कोटिरुद्रसंहिताका माहात्य.. एवं 
उपसंहार "नन्३्ट४ड 


उमासंहिता 


१-- भगवान्‌ श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव और 
पार्वतीका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिवकी 


महिमा "१३८६ 
२-- नरकमे गिरानेवाले पापोंका संक्षिप्त परिचय. ***३८७ 
३-- पापियों और पुण्यात्माओऑंकी यमलोकयात्रा.. **०३८९ 


४-- नरकॉकी अट्टाईस कोटियों तथा प्रत्येकके पाँच- 
पाँच नायकके क्रमसे एक सो चालीस सैरवादि 
नरकोंकी नामावली ***३९० 

५-- विभिन्न पापोंके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका 
वर्णन तथा कुक्स्बलि, काकबलि एवं देवता 
आदिके लिये दी हुई बलिकी आवश्यकता एवं 
महत्ताका प्रतिपादन "३९१ 

६--- यमलोकके मार्गमे सुविधा प्रदान करनेवाले 


विषय पृष्ठ-संख्या 

विविध दानोंका वर्णन ** "३९३ 
७--- जलदान, जलाशय-निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य- 

भाषण और तपकी महिमा 5ब्नडेरट 


८-- वेद और पुराणोंके स्वाध्याय तथा विविध ग्रकार- 
के दानकी महिमा, नरकोंका वर्णन तथा उनमें 
गिरनेवाले पापोंका दिग्दर्शन, पापोंके लिये 
सर्वोत्तम प्रायश्वित शिवस्मरण तथा ज्ञानके 


महत्त्वका प्रतिपादन "३९५७ 
९-- मृत्युकाल निकट आनेके कौन-कौनसे लक्षण हें, 
इसका वर्णन "१३९७ 


१०-- कालको जीतनेका उपाय, नवघा झाब्दब्रह्म एवं 
तुंकारके अनुसंघान और उससे प्राप्त होनेवाली 
सिद्धियोंका वर्णन *-*३९८ 

११-- काल या मृत्युको जीतकर अमरत्व प्राप्त करनेकी 
चार यौगिक साधनाएँ--प्राणायाम, भूमध्यमें 
अम्रिका ध्यान, मुखसे वायुपान तथा मुड़ी हुई 


जिह्नाद्वारा गलेकी घाँटीका स्पर्श ४०० 
१२-- भगवती उमाके कालिका-अवतारकी कथा-- 

समाधि और सुरथके समक्ष मेधाका देवीकी कृपा- 

से मधुकैटभके वधका प्रसड्र सुनाना ***४०२ 
१३-- सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूप- 

में अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका वध ** “४०४ 


१४-- देवी उमाके शरीरसे सरस्वतीका आविर्भाव, उनके 
रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास दूत 
भेजना, दूतके निराश लौटनेपर शुम्मका क्रमशः 
घूघरलोचन, चण्ड, मुष्ड तथा रुक्तबीजको 
भेजना और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना४०६ 

१५-- देवीके द्वारा सेना और सेनापतियोंसहित निशुम्भ 


एव शुम्भका संहार - "४०८ 
१६-- देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेजःपुञझ्ररूपिणी 
उमाका प्रादुर्भाव ** ४१० 


१७-- देवीके द्वारा दुर्गमासुर॒का वध तथा उनके दुर्गा, 
जताक्षी, शाकम्भरी और भ्रामरी आदि नाम पड़नेका 
कारण हक 

१८-- देवीके क्रियायोगका वर्णन--देवीकी मूर्ति एवं 
मन्दिरके निर्माण, स्थापन और पूजनका महत्त्व, 
पा अम्बाकी श्रेष्ठठा, विभिन्न मा्सों और 


विषय पृष्ठ-संख्या 
तिथियोंमें देवीके व्रत, उत्तव और पूजन आदिके 
फल तथा इस संहिताके श्रवण एवं पाठकी महिमा४ १४ 


केलाशसंहिता 


१-- ऋषियोंका सूतजीसे तथा वामदेवजीका स्कन्दसे 
प्रश्न---प्रणवार्थ-निरूपणके लिये अनुरोध. ***४१७ 
२-- प्रणवके वाच्यार्थरूप सदाशिवके स्वरूपका ध्यान, 
चवर्णाश्रम-घर्मके पालनका महत्त्व, ज्ञानमयी पूजा, 
संन्‍्यासके पूर्वाज्गभूत नान्दीश्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ 
आदिका वर्णन ** "४२० 
३-- संन्यासमहणकी शास्त्रीय विधि---गणपति-पृूजन, 
होम, तत्त्व-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश, सर्वसंन्यास 
और दण्ड-धारण आदिका प्रकार ** ४२४ 
४-- प्रणवके अर्थोका विवेचन ** "४२८ 
५-- शैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत्‌-प्रपन्न और 
जीवतत्त्वके विषयमें विशद विवेचन तथा शिवसे 
जीव और जगत्‌की अभिन्नताका प्रतिपादन _***४३० 
६-- महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा संन्यासियोंके 
योगपट्टका प्रकार ** “४३३ 
७-- यतिके अनल्येष्टिकर्मकी दशाहपर्यन्त विधिका वर्णन४३६ 
८-- यतिके लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन ** “४३८ 
९-- यतिके द्वादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द और 
वामदेवका कैलास पर्वतपर जाना तथा सूतजीके 


द्वारा इस संहिताका उपसंहार "छु४ड० 


वायवीयसंहिता (पूर्वखण्ड) 


१-- भयागमें ऋषियोंद्वारा सम्मानित सूतजीके द्वारा 
कथाका आरम्भ, विद्या-स्थानों एवं पुराणोंका 
परिचय तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ *" ४४२ 

२-- ऋषियोंका ब्रह्माजीके पास जा उनकी स्तुति करके 
उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना और 
ब्रह्मजीका आनन्दमम्म हो 'रुद्र' कहकर 
उत्तर देना ** “४४३ 

३-- ब्रह्माजीके द्वासा परमतत्त्वके रूपमें भगवान्‌ 
शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही 
सब साधनोंका फल बताना तथा उनकी आज्ञासे 
सब मुनियोंका नैमिषारण्यमें आना - *नडडण 

४-- नैमिषारण्यमें दीर्घसत्रके अन्तमें मुनियोके पास 
वायुदेवताका आगमन, उनका सत्कार तथा 


(१६) 


विषय पृष्ठ-संख्या 
ऋषियोंके पूछनेपर वायुके द्वारा पशु, पाश एवं 


पशुपतिका तात्तिक विवेचन * >ड४ड७ 
५-- महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन -"*न४एू० 
६-- ब्रह्माजीकी मूर्छा, उनके मुखसे रुद्रदेवका 
प्राकट्य, सप्राण हुए ब्रह्माजीके द्वारा आठ 
नामोंसे महेश्वरकी स्तुति तथा रुद्रकी आज्ञासे 
ब्रह्माद्वारा सृष्टि-रचना **४णर 
७-- भगवान्‌ रुद्रके ब्रह्माजीके मुखसे प्रकट होनेका 
रहस्य, रुद्रके महामहिम स्वरूपका वर्णन, उनके 
द्वारा रुद्रणणोंकी सृष्टि तथा ब्रह्माजीके रोकनेसे 
उनका सृष्टिसे विरत होना न्नन्डणण 
८-- ब्रह्माजीके द्वारा अर्द्धनारीश्वररूपकी स्तुति तथा 
उस स्तोत्रकी महिमा नडणद्ध 
९-- महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य और 
देवीके भ्रूमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव ** "४५८ 


१०-- भगवान्‌ शिवका पार्वती तथा पार्षदोंके साथ 
मन्दराचछपर जाकर रहना, शुम्भ-निशुम्भके 
वधके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थाासे शिवका 
पार्वतीको 'काली' कहकर कुपित करना और 
कालीका “गौरी' होनेके लिये तपस्याके निमित्त 
जानेकी आज्ञा माँगना ***४५९ 

११-- पार्वतीकी तपस्या, एक व्याप्नपर उनकी कृपा, 
ब्रह्माजीका उनके पास आना, देवीके साथ उनका 
वार्तालाप, देवीके द्वारा काली-ल्वचाका त्याग 
और उससे कृष्णवर्णा कुमारीकन्याके रूपमें 
उत्पन्न हुई कोशिकीके द्वारा शुम्भ-निशुम्भका 
वध "०४६१२ 

१२-- गौरी देवीका व्याप्रको अपने साथ ले जानेके 
लिये ब्रह्माजीसि आज्ञा माँगना, ब्रह्माजीका 
उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवीका शरणागतको 
त्यानेसि. इनकार करना,  ब्रह्माजीका 
देवीकी महत्ता बताकर अनुमति देना और देवीका 
माता-पितासे मिलकर मन्दराचछको जाना. ** "घर 

१३-- मन्दराचलूपर गौरीदेवीका स्वागत, महादेवजीके 
द्वास उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं 
अविच्छेद्य सम्बन्धपर अकाश तथा देवीके 
साथ आये हुए व्याप्रको उनका गणाध्यक्ष चनाकर 


विषय पृष्ठ-संख्या 
अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्ठित 
करना -* ४६३ 


१४-- अग्नि और सोमके स्वरूपका विवेचन तथा 
जगत्‌की अग्रिषोमात्मकताका प्रतिपादन ** ४६५ 

१५-- जगत्‌ वाणी और अर्थरूप' है---इसका प्रतिपादन ४८६ 

१६-- ऋषियोके प्रश्नका उत्तर देते हुए वायुदेवके 
द्वारा शिवके स्वतन्त्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूपका 


प्रतिपादन ** ४६७ 
१७-- परम धर्मका प्रतिपादन, शैवागमके अनुसार 

पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनोंका वर्णन. ***४७० 
१८-- पाशुपत-ब्रतकी विधि और महिमा तथा भस्म- 

धारणकी महत्ता ** “४७२ 


१९-- बालक उपमन्युको दूधके लिये दुखी देख माताका 
उसे शिवकी आराधनाके लिये प्रेरित करना तथा 
उपमन्युकी तीत्र तपस्या ** ४७५ 

२०-- भगवान्‌ इंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके 
भक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हें क्षीरसागर आदि 
देकर बहुत-से वर देना ओर अपना पुत्र मानकर 
पार्वतीके हाथमें सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्युका 
अपनी माताके स्थानपर लोटना ४७७ 

वायवीयसंहिता (उत्तरखण्ड) 

१-- ऋषियोके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और 
उपमन्युके मिलनका प्रसड्र सुनाना, श्रीकृष्णको 
उपमन्युसे ज्ञाकाा ओर भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका 
लाभ -**४८० 

२-- उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको पाशुपत ज्ञानका उपदेश. ४८१ 

३-- भगवान्‌ शिवकी ब्रह्मा आदि पश्ममूर्तियों, 
ईशानादि ब्रह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि 
अष्टमूर्तियोका परिचय और उनकी सर्वव्यापकता- 
का वर्णन *"*४८२ 

४-- शिव और शिवाकी विभूतियोंका वर्णन ** “४८३ 

५-- प्स्मेश्वर शिवक्ते यथार्थ ख्रूपका विवेचन तथा 
उनकी शरणमें जानेसे जीवके कल्याणका कथन ४८७ 

६-- शिवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक 
एवं सर्वातीत स्वरूपका तथा उनको प्रणवरूपताका 
अतिपादन ** "४८८ 

७-- परमेश्वर्की शाक्तिका ऋषियोंद्वाश साक्षात्कार, 


विषय पृष्ठ-संख्या 
जिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी सेवा- 
भक्ति तथा पॉँच प्रकारके शिव-धर्मका वर्णन "--+४८९ 
८-- शिव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देवताओंकी उनका 
दर्शन, सूर्यदेवमे शिवकी पूजा करके अर्ध्यदानकी 
विधि तथा व्यासावतारोका वर्णन -**४९१ 
९--- शिबके अवतार, योगाचार्यो तथा उनके शिष्योंकी 
नामावली *" “४९३ 
१०-- भगवान्‌ शिकके प्रति श्रद्धाभक्तिकी आवश्यकताका 
अ्रतिपादन, शिवधर्मके चार पादोंका वर्णन एवं 
ज्ञानयोगके साधनों तथा शिवधर्मके अधिकारियोंका 
निरूपण, शिवपूजनके अनेक प्रकार ण्वे अनन्य- 
चित्तसे भजनकी महिमा ** “४९३ 
११-- वर्णाश्रम-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; शिवके 
भजन, चिन्तन एवं ज्ञानकी महत्ताका प्रतिपादन ४९६ 
१२-- पश्चाक्षर-मन्त्रके माहात्यका वर्णन "१०४९८ 
१३-- पश्चाक्षर-मन्त्रकी महिमा, उसमे समस्त वाड़न्मय- 
की स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देवीरूपा 
पदञ्माक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त 
अक्षरोंक ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति तथा 
अड्भन्यास आदिका विचार +११७०० 
१४-- गुरुसे मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि, 
पॉच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा, मन्त्रगणनाके 
लिये विभिन्न प्रकारकी मालाओका महत्त्व तथा 
अंगुलियोंके उपयोगका वर्णन, जपके लिये उपयोगी 
स्थान तथा दिशा, जपमे वर्जनीय बातें, सदाचारका 
महत्त्व, आस्तिकताकी प्रशंसा तथा पद्माक्षर मन्त्रकी 
विशेषताका चर्णन “**७०२ 
१५-- त्रिविध दीक्षाका निरूपण, शक्तिपातकी आवश्यकता 
तथा उसके लक्षणोका वर्णन, गुरुका महत्त्व, ज्ञानी 
गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा गुरुके द्वारा शिष्यकी 
परीक्षा ***१५०५ 
१६-- समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाकी विधि -**७५०७ 
१७-- षडध्वशोधनकी विधि "१७५१० 
१८-- पषडध्वशोधनकी विधि * ७५११ 
१९-- साधक-संस्कार और मन्त्र-माहात्यका वर्णन ***०१४ 
२०-- योग्य शिष्यके आचार्य-पदपर अभिषेकका वर्णन 
तथा संस्कारके विविध प्रकारोका निर्देश "१५ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
२१-- अन्तर्याग अथवा मानसिक पूजाबिधिका वर्णन५१६ 


२२-- शिवपूजनकी विधि --*७५१७ 
२३-- शिवपूजाकी विशेष विध्चि तथा शिव-भक्तिकी 
महिमा है *" ५१९ 


२४-- पश्ञाक्षर मन्त्रके जप तथा भगवान्‌ शिवके भजन- 
पूजनकी महिमा, अग्रिकार्यके लिये कुण्ड और बेदी _ 
आदिके संस्कार, शिवाप्निकी स्थापना और उसके 
संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्मके संग्रह एवं रक्षणकी 
विधि तथा हवनान्तमे किये जानेवाले कृत्यका वर्णन ५२१ 

२५-- काम्य कर्मके प्रसड्में शक्तिसहित पञ्ञमुख 
महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन “न्ण्र५ 

२६-- आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त विधिसे 
पूजनकी महिमाका वर्णन 'लण्र६ 

२७-- शिवके पॉच आवरणोंमें स्थित सभी देवताओंकी 
स्तुति तथा उनसे अभीष्टपूर्ति एवं मड़लकी कामना ५३० 

२८-- ऐहिक फल देनेवाले कर्मों और उनकी विधिका 
वर्णन, शिवपूजनकी विधि, शान्ति-पुष्टि आदि 
विविध काम्य कर्मोमे विभिन्न हवनीय पदार्थेकि 
उपयोगका विधान ** "५४२ 

२९-- पारलोेकिक फल देनेवाले कर्म--शिवलिड्र- 
महात्रतकी विधि और महिमाका वर्णन **एुड५ 

३०-- योगके अनेक भेद, उसके आठ और छः अड्रोका 
विवेचन--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
दशविध ग्राणोको जीतनेकी महिमा, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधिका निरूपण "*पडप्‌ 

३१-- योगमार्गके विपन्न, सिख्धिसूचक उपसर्ग तथा 
पृथ्वीसे लेकर बुद्धितत्त्पर्यन्त ऐश्वर्यगुणोका 
वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा ***ण४८ 

३२-- ध्यान और उसकी महिमा, योगधर्म तथा शिवयोगी- 

का महत्त्व, शिवभक्त या शिवके लिये प्राण देने 
अथवा शिवक्षेत्रमें मरणसे तत्काल मोक्ष-लाभका 
कथन "5०५०१ 

३३-- वायुदेवका अन्तर्धान, ऋषियोंका सरस्वतीमें 
अवभृथसत्रान और काशीमें दिव्य तेजका दर्शन 
करके ब्रह्माजीके पास जाना, ब्रह्माजीका उन्हें 

- सिद्धि-प्राप्तिकी सूचना देकर मेरुके कुमारशिखरपर 
भेजना न्न्न्ण्ण्ज 


(१८) 


विषय 
३४-- मेरुगिरिकि स्कन्द-सरोवर्के तटपर मुनियोंका 
सनत्कुमारजीसे मिलना, भगवान्‌ नन्‍्दीका वहाँ 
आना और उदृष्टिपातमात्रसे पाशच्छेदन एवं 


पृष्ठ-संख्या 


विषय पृष्ठ-संख्या 
ज्ञानयोगका उपदेश करके चला जाना, शिवपुराणकी 
महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार नःण्णण 


७-0९ कर ०4.०० 


चित्र-सूची 


बहुरंगे चित्र 
१-- भगवान्‌ शिव ध्यानस्थ ०१३7 28 
२-- श्रीशिव-पार्वती ५१७5 8२ 
३-- तपस्विनी सतीके सामने शिवका प्राकट्य "१०२ 
४-- पार्वती और सप्तर्पि * "१८१ 
५-- शिवकी विकट बरात २०३ 
६-- भगवान्‌ गणेशजी “२२९ 
७-- भगवान्‌ स्कन्द ** "४१४ 
८-- पार्वतीकी काली त्वचाके आवरणसे कौशिकीका 
प्राकट्य ** ४६१ 
इकरंगे चित्र 
१-- नारदजीकी काम-विजय १8% “हरे 
२-- नारदजीके द्वारा सुन्दर रूपकी मॉग *** धर 
३-- स्वयंबरमे वानर-मुख नारद *** ६३ 
४-- नारदजीके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको शाप *** ६३ 
"५ भगवान्‌ रामको शिवजीके द्वारा नमस्कार ***१२२ 
६-- राम-परीक्षाके लिये सतीका सीतारूप धारण ***१२२ 
७-- दक्षपर सतीका क्रोध “१३४ 
८-- सतीका योगाग्रिसे शरीर-त्याग "०१३४ 


९-- तपस्थामयी पार्वतीके साथ वृद्ध ब्राह्मणके 
रूपमें शिवकी बातचीत 


***१८६ 

१०-- द्वादश ज्योतिर्लिद्ठ---१ "३२६ 

११-- द्वादश ज्योतिर्लिड--२ ** ३२७ 
रेखा-चित्र 

१-- लिड्2रस्थित भगवान्‌ शिव 'मुख पृष्ठ 


२-- शौनकजीको सूतजीका शिवपुराणकी उत्कृष्ट 
महिमा सुनाना १ 

इे-- अमपुरीमं गये देवराज ब्राह्मणको विमानपर 
विठाकर शिवदूर्तोका कैलास जानेके लिये उद्यत 
होना तथा धर्मराजका अपने भवनसे बाहर 


निकलकर उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना करना *** ३ 
४--- वाष्कलनगर-निवासिनी चश्लुलाका गोकर्ण क्षेत्रमे 
शिवकथा बॉचनेवाले एक पौराणिक ब्राह्मणसे 
अपना उद्धार करनेकी बात करना न्न्नड 
५-- चश्चुलाका शिवपुराण सुननेके परिणामस्वरूप 
दिवद्वारा भेजे गये विमानपर आरूढ़ होकर 
शिवलोकमे आगमन तथा पार्वतीका उसे अपनी 
सखी स्वीकार करना हह४ 5 558 
६-- पार्वतीदेवीका चञ्जलुलके साथ जाकर उसके पति 
पिशाचयोनिवाले बिन्दुगको शिवपुराणकी कथा 
सुनानेका गन्धर्वराज तुम्बुरुको आदेश न ८ 
७-- चश्जुलाके साथ विंध्यपर्वतपर जाकर गमन्धर्वराज 
तुम्बुरुका बिन्दुग पिशाचको पाशोंद्वारा बॉधना 
तथा हाथमें बीणा लेकर गौरी-पतिकी कथाका गान 
आरम्भ करना ८ 
८-- सरस्वती नदीके तटपर तपस्यारत व्यासदेवको 
सनत्कुमारका सत्यवस्तु--भगवान्‌._ शिवके 
चिन्तनका आदेद देना ** १५ 
९-- महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुकी अपने निष्कक और 
सकल स्वरूपका परिचय देना तथा दोनोंके मध्यमें 
भीषण अग्िस्तम्भके रूपमें उनका आविर्भाव *** १७ 
१०-- हिमालयपर्वतकी एक गुफामें नारदजीकी तपस्या ** ५९ 
११-- नारदजीका अपनी काम-विजयका वचृत्तान्त विष्णुसे 
कहनेके लिये विष्णुलोकमें आगमन *** ६० 
१२-- किष्णुद्वाण मायानिर्मित नगरमें राजा शीलनिधिका 
नारदको रलसिंहासनपर बिठाकर उनका पूजन 
करना तथा अपनी कन्या श्रीमतीको उन्हें प्रणाम 
करनेका आदेश देना | --* ६२ 
१३-- राजपुत्रेंसि समलंकृत राजा शीलनिधिकी 
स्वयंवर-सभामें बैठे हुए कुरूप मुखवाले नारदजीकी 
ओर देखकर त्राह्मण-वेषमें आकर बैठे हुए दो 


रुद्र पार्षदोंका हँसी उड़ाना 
१४-- नारदका दर्पणमें अपना वानरके समान मुख 
देखना और उपहास करनेवाले दोनों रुद्र-गर्णोको 

शाप देना 
५-- नारदजीका मायाके दूर हो जानेपर पश्चात्तापपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें गिरकर अपनी शुद्धिका 
उपाय पूछना... 
१६-- नारदजीका ब्रह्मलोकमे जाकर त्रह्माजीको 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करना और अनेक प्रकारके 
स्तोत्रोंद्राय उनकी स्तुति कंस्के उनसे शिवतत्त्वके 
विषयमें पूछना ' 


* दे 


द्द्ड 


* दण 
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१७-- सदाशिवद्वार स्वरूपभूता शक्ति (अम्बिंका-) . 


का प्रकटीकरण 
१८-- अविमुक्तक्षेत्र (काशी)--आनन्दवनमें पार्वतीके 
साथ विचरण करते हुए भगवान्‌ शिवके द्वारा अपने 
वामभागके दसवें अड्भगसे विष्णुको प्रकट करना 
१९-- शिवका ब्रह्माका हाथ पकड़कर विष्णुको उन्हें 
सौंपकर संकटके समय स॒दा उनकी सहायता करते 
रहनेके लिये कहना 
२०-- ब्रह्माजीका ऋषियों और .देवताओके साथ 
क्षीस्सागरके तटपर विष्णुके पास आगमन 
२१-- कैलासके शिसरपर निवास करनेवाले साम्ब 
शिवका ध्यान करनेयोग्ये पञ्चमुख-रूप 
२२-- ब्रह्माद्रार घोर एवं उत्कृष्ट तप करनेपर 
उनकी दोनों भौंहों और नासिकाके मध्यभागसे 
शिवका अर्धनारीश्वररूपमें प्राकट्य 
२३-- बजद्याद्गास प्रार्थना करनेपर शिवका अपने ही 
समान बहुत-से रुद्रगणोंकी सृष्टि करना 
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२४-- ब्रह्माका अपने शरीरको दो भागोमें विभक्त कर 


दो रूपवाला हो जाना तथा एकसे मनु और दूसरेसे 
शतरूपाको उत्पन्न करना 
२५-- काम्पिल्य-नगरमें निवास करनेवाले यज्ञदत्त 
ब्राह्मणके दुराचारी पुत्र गुणनिधिका शिव- 
मन्दिरमें नैवेद्य चुरानेकी इच्छासे प्रवेश 
२६-- कलिड्डराज दमका ग्रामाध्यक्षोंको बुलाकर अपने- 
अपने गाँवोंके शिवालयोंमें सदा दीप जलानेका 
आदेश देना 


* ८९ 
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* ९१२ 


२७-- घोर तपस्यामे लीन कुबेरको शंकर और पार्वतीका 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर देना ह 
२८-- ब्रह्माजीसे समस्त शुभ शिव-चरित्र सुनानेके लिये 
नारदकी प्रार्थना 
ब्रह्मके हृदयसे मनोहर रूपवाली सुन्दरी नारी 
संध्याका उत्पन्न होना 
मरीचि आदि ऋषियोंद्वाएआ मनोभव कामदेवके 
मदन, मन्मथ, दर्पक, कंदर्प आदि अनेक 
नाम रखना 
३१-- दक्षका अपने ही शरीरसे प्रकट हुई 'रति' 
' नामकी कन्याको कंदर्पको संकल्पपूर्वक 
सौंपना ३४ 
ब्रह्माकी प्रेरणासे वसिष्ठका एक तेजस्वी 
ब्रह्मचारीके रूपमें चन्द्रभाग. पर्वतपर तपस्या 
करनेवाली संध्याके पास जाकर उसके निर्जन 
पर्वतपर आनेका प्रयोजन पूछना तथा तपस्या 
करनेकी विधि बताना ् 
तपस्यामें लीन संध्याको शिवका उसीके आराध्य- 
खूपमें प्रत्यक्ष दर्शन देना 
संध्याद्वारः मेधातिथि मुनिके यज्ञकी अम्रिमे 
आत्माहुति तथा उसके पुरोडाशमय शरीरके तत्काल 
दग्ध होनेपर यज्ञकी समाप्तिके समय अग्रिकी 
ज्वालामें महर्षि मेधातिथिका तपाये हुए 
सुवर्णकी-सी कान्तिवाली पुत्रीके रूपमे उसे 
आप्त करना * 
महाप्रजापति दक्षकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
सिंहवाहिनी जगदम्बाका चतुर्भुजरूपमें उन्हे 
दर्शन देना 
नारदकी ही शिक्षासे अपने हर्यश्व॒ तथा शबलाश्व 
आदि पुत्रोंके ऊर्ध्वगामी होनेपर दक्ष प्रजापतिका 
कष्टका अनुभव करना तथा दैववश अनुग्रह करनेके 
लिये आये हुए नारदको उनका क्रोधपूर्वक 
घिक्कारना 
३७-- अपनी पत्नी वीरिणीसहित प्रजापति दक्षद्वारा 
जगदम्बाका ध्यान और अभ्रेमपूर्वक स्तवन 
.. करना 
३८-- सब देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णु आदिका 
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गिरिश्रेष्ठ केलासपर महादेवके पास आगमन ***११० 
३९-- सतीका तपस्या करके मनोवाओ्छित बर पानेपर 
घर लौटकर माता (वीरिंणी) और पिता (प्रजापति 
दक्ष) को प्रणाम करना तथा अपनी सखीद्वारा उनको 
अपना तपस्यासम्बन्धी सब समाचार कहलवाना **११५ 
४०-- ब्रह्मा, विष्णु, नारद, देवताओं और मुनियों 
आदिके साथ शिवकी दक्षके घरके लिये 
विवाहतयात्रा “११६ 
४१-- विवाहकृत्य सकुशल समाप्त हो जानेपर दक्षकी 
'आज्ञासे शिवका प्रसन्नतापूर्वक सतीको वृषभकी 
पीठपर बिठाकर विष्णु आदि देवताओं और 
मुनियों आदिके साथ हिमालय पर्वतकी ओर 
प्रस्थान करना न्ज्न्श्श्ट 
४२-- शिवका अपने स्वरूपका ध्यान तोड़ना जानकर 
जगदम्बा सतीका कैलासपर आना तथा उदारचेता 
शम्भुद्दारा उन्हे अपने सामने बैठनेके लिये 
आसन देना 


१२५ 

४३-- दक्षद्वारा यक्ञमें रुद्रणणोंको आप दिया जाना तथा 
शिवके प्रियभक्त नन्‍्दीका दक्षको ग्रत्युत्तर "१२७ 

४४-- ब्राह्मणकुल और वेदोंको श्ञाप देनेवाले नन्‍्दीको .. 
शिवका समझाना "१२७ 


४५-- वृषभपर सवार होकर बहुसंख्यक प्रमथगर्णोके 
साथ सतीका अपने पिता दक्षके यज्ञकी ओर 
प्रस्थान “१३१ 

४६-- दक्षके यज्ञमें उपस्थित सतीके शरीरका योगाम्रिसे 
जलकर उसी क्षण भस्म हो जाना, शिवके पार्षदोंका 
दक्षका प्राण लेनेके लिये आक्रमण तथा भुगुद्दारा 
यश्ञमें विन्न डालनेवालेके नाशके लिये यज्ञकुण्डसे 
ऋभु नामक सहस्नों देवताओंको प्रकट करना और 
शिवके प्रमथगणोंका भाग खड़ा होना "१३४ 

४ड७-- नारदके मुखसे दक्षयज्ञ्में सतीके योगाम्रिमें 
भस्म होने और असंख्य प्रमथगर्णोके विनष्ट हो 
जानेका समाचार सुनकर शिवद्वारा क्रोधपूर्वक 
मिरसे एक जटा उखाड़कर पर्वतपर पटकना त्तथा 
जटठाके दो भाग होनेपर पूर्वभागसे वीरभद्र और 
दूसरे भागसे महाकालीका उत्पन्न होना “१३६ 

४८-- दक्षका भगवान्‌ विष्णुकी दारणमें जाकर उनके 


चरणोंमें गिरना तथा यज्ञका विनाश न होनेकी 
प्रार्थना करना “१३९ 
४९-- शाुक्राचार्यके आदेशसे दधीचद्ठारा महामृत्युंजयका 
कठोर तपस्यापूर्वक जप तथा शिवका उनके सामने 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देना, दधीचद्वारा शिवकी 
स्तुति और वरकी याचना ***श४४ढ 
५०-- ब्रह्मा, विष्णु और देवताओके साथ शिंवका कनखल- 
में स्थित दक्षकी यज्ञशालामें पधारना तथा वीरभद्र- 
द्वारा विध्वेस किये गये यज्ञस्थछको देखना. ***१४९ 
५१-- देवताओंद्वारा स्तुति की जानेपर परम अद्भुत दिव्य 
रलमय रथपर विराजमान जगज्जननी देवी उमाका 
उनके सामने प्रकट होना ***१५६ 
५२-- मनमे संतानकी कामना लेकर तप करनेवाली 
हिमवानकी पत्नी मेनाके सामने प्रसन्नतापूर्वक 
जगदम्बाका प्रकट होकर उनपर अनुग्रह करना _***१५७ 
५३-- गिरिराज हिमालयकी प्रार्थनापर नारदजीद्वारा 
उमाकी जन्मकुण्डलीपर विचार करनेके लिये उनका 
हाथ देखा जाना ***१६० 
५४-- अपनी कन्या उमाका विवाह किसी सुन्दर वरके 
साथ कर देनेके लिये मेनाका अपने पति हिमवानके 
पास जाकर विनय करना तथा हिमवानका उन्हें 
समझाना "१६२ 
५५-- शिवका गद्भावतरणतीर्थमें जाकर आत्मभूत 
परमात्माका चिन्तन करना तथा सेवकोंसहित 
गिरिंसअज हिमवानूका आकर उन्हें स्तवनपूर्तक 
प्रणाम करना "१६५ 
५६-- शिवका दर्शन करनेके लिये अपनी पुत्री 
उमाके साथ नित्य आनेकी हिमवानूका उनसे 
आज्ञा माँगा ओर दिवद्वारा उन्हे अकेले ही 


आनेकी आज्ञा देना * "१६६ 
"५७-- इन्द्रद्माय अपना स्मरण किये जानेपर कामदेवका 

तत्काल ही उनके सामने आ पहुँचना ** ११७१ 
५८-- रूद्रकी नेत्रागिसे कामदेवका भस्म होना "१७२ 


५९--- शिवकी क्रोघामिको बड़वानलकी संज्ञा देकर-- 
घोड़ेके रूपमें परिवर्तित कर ब्रह्माका उसको 
स्थापित करनेके लिये समुद्रतटपर जाना तथा 
समुद्रका साक्षात्‌ प्रकट होकर उनकी स्तुति कर 


आनेका कारण पूछना *** शएंड 
६०-- दिवकी आगशाधनाके लिये पार्वतीकी दुष्कर 
तपस्या तथा उनके तपके प्रभावसे उस स्थलूपर 
विचरण करनेवाले एक-दूसरेके विरोधी सिंह, 
गौ, चूहे, बिल्ली आदिका पारस्परिक विरेधका 
त्याग कर देना तथा वृक्षोका सदा फलसे लदा 
रहना ४ *१७७ 
६१-- भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे सप्तर्षियोंका तपस्यामें 
तत्पर पार्वतीकि आश्रमपर जाकर उनके 
शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा करना *"*१८३ 
६२-- परीक्षाके बहाने जटिल तपस्वी ब्राह्मणके वेषमें 
पधोरे हुए शंकरके सामने ही पार्वतीका अम्िमें 
भ्रवेश करना तथा उनकी तपस्याके प्रभावसे आगका 
उम्ती क्षण चन्दन-पड़के समान शीतल हो जाना 
ओऔर पार्वतीका आकाशमें ऊपरकी ओर उठने 
लगना * "१८५ 
६३-- बायें हाथमें सींग और दाहिने हाथमें डमरू लेकर 
पीठपर कथरी रखकर तथा लाल वस्त्र पहनकर 
शिवजीका नटके वेषमें मेनकाके पास जाना 
तथा मेनकाके पास बैठी हुई स्त्रियोंकी टोलीके 
समीप उनका सुन्दर नृत्य करना ४०१९१ 
६४-- देवताओके अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके वेपमें 
शिवजीका हिमवानके घर जाना और शिवकी निन्‍्दा 
ऋरके पार्वतीका विवाह उनके साथ न करनेको 
कहना "२१९३ 
६५-- बमसिष्ठ आदि सप्तर्षियों तथा मेरु आदि 
पर्वनेकि समझनेपर भेना और हिमवानका 
प्रसश्तापूर्वक शिक्के साथ पार्वतोके वियाहका 
निश्य घरना ***१९७ 
६६-- भेनाका बि्ाप करना तथा अपनी पुत्री पार्वती 
ऊध नारद दुर्घघन सुनाना और घिकारना.. * ५०२०७ 
६७-- साप्र्पियोंके: समझनिपर भी मेमाका शिव 
साध शर्वतीका वियादट ने फेंका हो हठ करना 
तयो शिमयानूए उसों समझाना और 
पूजनीय स्वन्पाह्ा चर्लन सज़ना 


६८ भगवानू दिपपर 


शिपफ्रे 

>कछ ५ रू रद 
अपने परम सुनर दिख्य 
शेख प्रपण फ्यना, जे 


गड़्-यमुनशा उसे 


सुन्दर चैंवर डुलाना, आठों सिद्धियोंका उनके आगे 
नाचना तथा सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनियोका 
वररूपमें शोभित शिवके साथ प्रसन्नतापूर्वक 
यात्रा करना 

६९--- केलिगृहमें नूतन दम्पति शिव-पार्वतीको देखने 
के लिये सोलह दिव्य नारियो--सरस्वती आदिका 
अ्रवेश तथा रलमय सिंहासनपर नवदम्पतिके 
विराजमान होनेपर भगवान्‌ शिवके सामने सतिका 
हाथ जोड़कर अपने पति (कामदेव) को जीवित 
करनेकी प्रार्थना करना “२१६ 

७०-- मेनाके मनोभावकोी जानकर एक सती-साध्वी 


ब्राह्मणपत्नीद्वार गिरिजाको उत्तम पातिव्रत्यकी 
शिक्षाका उपदेश **२२२ 
७१-- तब्रह्माजीकी सत्मेरणास स्वामी-कार्तिकका 


विमानसे उतरकर हाथमें अपनी चमकीली शक्तिको 
लेकर तारक असुरकी ओर पैदल दौड़ पड़ना ***२२७ 
७२-- तास्क असुरका हनन करनेवाले कुमार स्कन्द 
(कार्तिक) का देवताओंके साथ विमानमें बैठकर 
शिवजीके समीप कैलास पहुँचना है लर 
७३-- सखियोके समझानेपर पार्वतीजीद्वास अपनी ही 
आज्ञामें तत्पर रहनेवाले चेतन पुरुष- (गणेश) 
का अपने दारीरकी मैलसे निर्माण करना तथा 
उन्हें अपना पुत्र कहकर द्वार्पालक्के पदपर 
नियुक्त करना *" २३० 
७४-- द्वारपाल्के पदपर नियुक्त गणेशसे शिवजीका 
लीलापूर्वक अपने गणों और देवताओंका युद्ध 
कराना तथा उनके पराजित न होनेपर शूलपाणिका 
स्वयं आकर घोर चुद्धके पश्ात्‌ त्रिशुल्ममे उनका 
(गणेशका) मस्तक काट देना त्था समाचार पाकर 
ख्ानमें सरिययोसहित तत्पर पार्वतीका घटनास्थलपर 
आकर बहुत-सी इक्तियोंका उत्पर कर उसे 
प्रल्‍य करनेकी आजी देना तथा दियगर्णोया 
भगभीत होकर दूर भाग शड़ा शोना 
७५-- देयताओंद्राण शिवक्े स्मरणपूर्वफ 
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जीवित हो जाना तथा सोये हुएकी तरह उठ 
बैठना ***२३२ 
७६-- ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर आदि देवताओंका 
पार्ववीजीको प्रसन्न करनेके लिये गणेशको 
सर्वाध्यक्ष घोषित करना तथा शंकरका उन्हें सम्पूर्ण 
गणोका अध्यक्ष बनाना ***शेहेड 
७०-- पृथ्वी-परिक्रमा करनेमें अपने-आपको असमर्थ 
पाकर गणेशजीद्वार अपने माता-पिताको दो 
आसनोंपर बिठाकर उनकी सात बार प्रदक्षिणा- 
कर अपने विवाहकी प्रार्थना करना ***२३६ 
७८-- प्रजापति विश्वरूपकी सुन्दर कन्याओं---सिद्धि 
और बुद्धिके साथ विश्वकर्माद्वार गणेशजीका 
विवाह-संस्कार सम्पन्न कराना ***२३७ 
७९-- तारकके तीनों पुत्र--तारकाक्ष, विद्युन्माली और 
कमल्ाक्षकी तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट हुए महा- 
यशस्वरी ब्रह्माजीका वर देनेके लिये उनके सामने 
प्रकट होना और उन तीनोंका अज्जलि बॉधकर 
पितामहके चरणोमें प्रणिपात करना ** "२३९ 
८०-- देवबराज इन्द्र, विष्णु आदि सहित देवगणोंकी 
त्रिपुर्वासी दैत्योंके नाशके लिए भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति तथा शिवका वृषभपर सवार होकर प्रकट 
हो जाना और नन्दीश्वरकी पीठसे उतरकर विष्णुका 
आलिड्न कर नन्दीपर हाथ टेककर खड़े हो 
जाना * "२४३ 
८१-- शिवजीद्वाश धनुषकी डोरी चढ़ाकर उसपर 
पाशुपतास्र नामक बाणका संघान कर उसे 
त्रिपुरपर छोड़नेका विचार करना *--२४८ 
८२-- ब्रह्माजीके आदेशसे शह्ृचूडका बदरिकाश्रममें 
जाकर त्तपस्यामें लीन तुलसीसे मधुर तथा सकाम 
सलापकरना "२०७५२ 
८<३-- शिवजीकी इच्छासे विष्णुका वृद्ध ब्राह्मणका वेष 
धारण कर शड्डचूडसे उम्र कबचकी याचना करना 
तथा शह्डचूडद्वारा कक्‍चका प्रदान किया 
जाना * "२६० 
८४-- हिरण्याक्षद्वारा पुत्रप्राप्तिक लिये घोर तपका 
अनुष्ठान तथा गौरीके साथ विराजमान चंकरका 
अ्रसन्नतापूर्कक उसे पुत्ररूपमें. अन्धकासुरको 


जा 


अदान करना *“*रघ४ड 
८०-- युद्धमें श्रीकृष्णद्वास दैत्ययाज बाणासुरकी बहुत-सी 
भुजाओंका सुदर्शनचक़से काटा जाना तथा उसका 
सिर काट लेनेके लिये उद्यत होनेपर उन्हें शंकरजीका 
समझाना... ***२८२ 
८६-- शिवका प्रसन्नतापूर्वक पूर्णसचिदानन्दकी कामदा- 
मूर्तिमें प्रविष्ट होकर अर्धनारी-नरके रूपसे ब्रह्माके 
निकट प्रकट होना तथा बत्रह्माजीका उन्हें दण्डवत्‌ 
अणाम करना ***२८८ 
८७-- उग्र तपस्यामें रत नन्‍्दीकी वृषभध्वज शिवका वर 
देना तथा कमलोंकी बनी हुई अपनी शिरोमालाको 
उतारकर उसके गलेमें कृपापूर्वक डाल देना. ***२९४ 
८८-- शिवजीका प्रकट होकर बालक गृहपतिको 
अभय-दान देना तथा अग्निपदका भागी बनाना ***३०० 
८९-- रुद्रके अद्वभूत कपिश्रेष्ठ हनुमानूका सूर्यके 
निकट नित्य जाकर उनसे सारी विद्याएँ सीखना ***३०३ 
९०-- भगवान्‌ शिवका यतिरूप धारणकर भील आहुक 
और उसकी पत्नी आहुकाकी परीक्षा लेना तथा 
पतिके हिंसक पशुओंद्वार रातमें खा लिये जानेपर 
आ्रातःकाल यतिसे चिता जलवाकर भीलनीके उसमे 
प्रवेश करते ही शिवका अपने साक्षात्‌ रूपमें प्रकट 
होकर वर देना **१३०८ 
९१-- देवताओं तथा बृहस्पतिजीको साथ लेकर शिवका 
दर्शन करनेके लिये इन्धरका कैलास पर्वतपर 
जाना तथा बीचमें ही अवधूत वेष धारणकर शिव- 
द्वारा परीक्षा लिये जानेपर इन्द्रका उनपर 
वज़से भ्रहार करना, शिवके नेत्रसे रोषवश 
अग्निका निकलना और बृहस्पतिकी प्रार्थनापर 
शिवका उस तेजको क्षारसमुद्रमें फंंकना और उसका 
बालक--सिश्धुपुत्र जलश्धरके रूपमें परिणत 
हो जाना ***३११ 
९२-- ब्राह्मणपत्नीके सामने भिक्षुरूपमे झ्िवका प्रकट 
होकर उसे विदर्भदेशके सत्यरथ राजा, उनकी पत्नी 
तथा उनके नवजात शिश्ञुके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 
सुनाकर बालकके पालन-पोषणका आदेश देना 
तथा ब्राह्मणीको अपने उत्तम स्वरूपका दर्शन - 
कराना नन्न्डश्ड 


९३-- व्यासजीका अर्जुनको शुक्रविद्याका उपदेश देना _ 
तथा पार्थिवलिड्गके पूजनका विधान बतलाकर उसे 
इन्द्रकील पर्वतपर जाकर जाह्नवीके तटपर बैठकर 
तप करनेकी प्रेरणा देना “३५१६ 

९४-- इन्द्रकील पर्वतपर गड्भगाजीके समीप एक मनोरम 
स्थानपर अर्जुनद्वारा तेजोराशि शंकरजीका ध्यान 
करना तथा परीक्षा करनेके लिये ब्रह्मचारी ब्राह्मणके 
वेषमे आये हुए इन्द्रका अपने स्वरूपमें प्रकट होना 
और उसे शंकरका मन्त्र बताकर जप करनेकी 
आज्ञा देना "३१७ 

९५-- मूक नामक दैत्यका शूकररूप धारण करके अर्जुनके 
पास आना तथा किरातवेषमें शिवजीका अर्जुनकी 
रक्षाके लिये आगे जाना और शिव तथा अर्जुनके 
बाणोेसे मरकर शूकरका भूतलरूपर गिर पड़ना तथा 
देवताओंद्वार जय-जयकारपूर्वक पुष्पवृष्टि और 
स्तुति किया जाना ** "३१९ 

९६-- अर्जुनद्वार' बाण न लौटाये जानेपर किरात- 
वेषधारी शिवका उससे भीषण संग्राम छेड़ना३२१ 

९७-- शिवजीका अर्जुनपर प्रसन्न होकर उसे पाशुपत 
नामक अख प्रदान करना “३२३ 

९८-- अत्रिपत्नी अनसूयापर गड़ाजीकी कृपा तथा उसके 
द्वारा गड़ाजीको अपना वर्षभरका किया पुण्य अर्पण 
किया जाना तथा गड्डाजीका उसके परिणामस्वरूप 
काशीमें स्थिररूपसे निवास करनेका आश्वासन देना ३२८ 

९९-- बालविघवा ब्राह्मणपल्नी मूढ़ नामक मायावी 
दुष्ट असुरको कुदृष्टि और संयोग-याचना तथा शिव- 
द्वास प्रकट होकर दैत्ययाजको तत्काल भस्म कर 

दिया जाना और ब्राह्मणीद्वारा शिवकी स्तुति. **-३२९ 
१००-- रोहिणीमें ही अधिक आसक्त होनेके कारण चन्द्रमा- 
को क्षयरोगसे अस्त होनेका दक्षद्वारा शाप तथा 
रोगके शमनार्थ चन्द्रमाका शिवलिड्डकी स्थापना कर 
अभासक्षेत्रमें लगातार खड़े होकर मृत्युजय मन्त्रसे 
भगवान्‌ वृषभध्वजका पूजन तथा शिवका प्रसन्न 
होकर चद्धमाको प्रत्यक्ष दर्शन देना और चन्द्रमा 
द्वारा क्षयरोग-निवारणको प्रार्थना -* "३३१ 
१०१-- अवन्तिपर दूषण असुरकी चढ़ाईसे क्षुब्ध ब्राह्मणोंको 
शिवपर भरोसा रखनेके लिये कहनेपर शिवलिड्डके 
पूजनमें ध्यानस्थ बेदप्रियके चारों पुत्रों--देवप्रिय 
आदिको मार डालनेका असुरका अपनी सेनाको 
आदेश ओर शिवलिड्ञके स्थानके ही गड्ढेसे महाकाल 


शिवका प्रकट होकर दैत्यको भस्म कर देना. ***३३३ 
१०२-- वानरराज हनुमानूजीका प्रकट होकर गोपकुमार 
श्रीकर, राजा चन्द्रसन तथा अन्य राजाओंको 
कृपादृष्टिसे देखना "३३५ 
१०३-- विंध्याचलकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजीका 
योगियोंके लिये भी दुर्लभ रूपमे प्रकट होना तथा 
देवता और निर्मल अन्तःकरणवाले ऋषियोंका वहाँ 
आकर उनकी पूजा करके स्थिररूपसे वहीं निवास 
करनेकी प्रार्थना करना ***३३७ 
१०४-- नर-नारायणकी पार्थिवलिड्र-पूजासे प्रसन्न होकर 
शिवका प्रकट हो जाना तथा दोनोका उनसे 
हिमालयके केदारतीर्थमें स्वयंज्योतिर्लिड्के रूपमें 
स्थित होनेका अनुरोध * "३३७ 
१०५-- कामरूप देशके राजा सुदक्षिणके पार्थिवलिड्ड- 
पूजनमें राक्षस भीमका विघ्न डालना तथा शिवका 
उस लिड्डसे भीमेश्वररूपमे प्रकट होकर राक्षससे 
युद्ध करना और नारदजीकी प्रार्थनापर समस्त 
राक्षनों और भीमको हुकारमात्रसे भस्म कर 
डालना ***३३८ 
१०६--रुद्रद्मा/ भगवान्‌ शिवसे काशीपुरीको अपनी 
राजधानी बनाकर उमासहित वहीं विराजमान होने- 
के लिये प्रार्थना ** "३४१ 
१०७-- पत्नीसहित महर्षि गौतमकी आराधनासे संतुष्ट होकर 
भगवत्रान्‌ू शिवका शिवा ओर प्रमथगणोके साथ 
प्रकट होना तथा गौतमद्ठारा उनका स्तवन **३४६ 
१०८-- भगवान्‌ शिवसे महर्षि गौतमकी गड्डा-याचना तथा 
शिवदत्त गड़ा-जलका स्त्रीरूप धारण करके खड़ा 
होना, देवता आदिका आकर गड्जाजीसे तथा शिवसे 
वहीं निवास करनेकी प्रार्थना करना और गड्ढा 
तथा शिवका क्रमशः गौतमी और त्यम्बकेश्वरके 
रूपमें वहाँ निवास ** "३४७ 
१०९-- देवताओं, ऋषियोके सॉनिध्यमे रावणकी अपनी 


पत्नी मन्दोदरीसहित वैद्यनाथ शिवलिड्गकी पूजा. --३४९ 


_११०- साक्षसी दारुकाकी स्तुतिसे देवी पार्वतीका प्रसन्न 


हो जाना तथा उसके द्वारा वंशकी रक्षाका वरदान 
माँगनेपर उनका शिवसे अनुरोध करना कि यही 
साक्षसोंके राज्यका शासन करे * "३५१ 
१११-- श्रीसमकी पूजासे प्रसन्न होकर शिवका वामाड़- 
भूता पार्वतीसहित प्रकट होकर बिजय- 


(२४) 


सूचक वर देना तथा उनके ज्योतिर्लिज्न- (रमेश्वर- 
के रूपमें स्थित होनेके लिये श्रीगमकी प्रार्थना ***३५ 
११२-- घुद्माके सामने ज्योतिःस्वरूप महेश्वर जिवका प्रकट 
होना और घुइमाकी अपनी सौत सुदेहाकी प्राणरक्षा- 
की उनसे प्रार्थना "३५४ 
११३-- बिल्वके पेडपर बेठे हुए गुरुद्गह भील्का मृगीपर 
बाण-संधान करना तथा अनजानमें उसके हाथके 
धक्केसे पेड़ेके नीचे शिवलिड्डपर थोड़े-से जल और 
विल्वपत्रका गिर पड़ना "३७८ 
११४-- अपनी प्रतिज्ञुक अनुसार मृग और दोनों 
मृगियोंका गुरुद्गह भीलके पास आ पहुँचना तथा 
शिवपूजाके प्रभावसे दुर्लभ ज्ञानसे सम्पन्न भील्का 
परोपकारमें लगे उन पशुओंकी दशा देखकर अपने 
आपको घिक्कारना और उन्हें जानेकी आज्ञा देना ** ०३८१ 
११५-- पुत्रकी प्राप्तिके लिये श्रीकृष्णता तप करना और 
उनके तपसे प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकिय तथा 
गणेशके सहित शिवका प्रकट होना और श्रीकृष्णका 
उनसे स्तुतिपूर्वक वरदान माँगना “३८६ 
११६-- शुभ कर्म करनेवाले प्राणीके यमपुरीमें जानेपर 
यमराजद्वारा उसे स्वागतपूर्वक आसन देकर पाद्य 


और अर्घ्य दिया जाना ***३८९ 
११७- क्रूर कर्म करनेवालेका यमराजको भयंकर रूपमें 

देखना **-३९० 
११८--शिवसे कालचक्रके सम्बन्धमें.. पार्वतीका 

प्रश्न पूछना *-३९८ 


११९--शणाजा सुरथके अपने आश्रमपर आनेपर मुनीश्वर 
मेघाका मीठे वचन, भोजन और आसनद्वारा 
उनका आदर-सत्कार करना ***४०२ 

१२०-- राजा सुरथका वेइ्य समाधिको साथ लेकर 
मेधा मुनिके पास आना तथा उनसे अपने और 


वैश्यके मोहपाशको काटनेकी प्रार्थना * "४०३ 
१२१-- जगज्जननी महाविद्याका त्रैलोक्य-मोहिनी शक्तिके 
रूपमें प्राकट्य 


नन्डल2 

१२२--दैत्य शुम्भासुस्के दूत दानवशिरोमणि सुग्रीवका 
हिमालयपर देवीके पास आकर जशुम्मका संदेश- 
निवेदन *- "४०७ 

१२३-- सच्चिदानन्दस्वरूपिणी द्विवप्रिया उमाका वर, पाशझ 
अद्,ुश और अभय घारणकर प्रकट होना तथा 
देवताओंद्वारा भक्तिभावसे उनकी स्तुति करना **+४११ 


१२४-- देवताओंकी थ्याकुन्ल प्रार्थना सुनकर कृपामयी 
देवीका चारों क्ार्थोर्मे क्रमश: धनुष, बाण, कमल 
तथा अनेक प्रकास्के फल-मूल ल्यि ऋए प्रकट 
होना और प्रजाजनको कष्ट ठठाते देशकर नी दिन 


अं के पु 
आर नी गत सतत रहना * न ड१३ 
१२५० मेस्के दक्षिण शिसर--कुमास्खूदमें कुमार 


स्कम्दका दर्शन और पूजनकर महामुनि वामदेव- 

द्वारा उनका स्‍्तवन “४१७ 
१२६-- सुन्दर रमगीय मेम्शिगरपर जाकर अ्रद्माजीका 
क्षियेंद्रार दर्शन तथा मम्नकपा अफ्ञल्ि बाधकर 

स्तवन किया जाना न्ज्न्टडट 
१२७--ब्राप्ाद्राग छोड़े गये सूर्यतुल्य नेजस्ी मनोसय 
चक्रका पीछा करते हुए उसके शीर्ण होनेकर स्थान 

(नैमिपारण्य) में मुनिर्योका जाना ** “डी४ड७ 
१२८-- नैमिपारण्यमें दीर्घसत्रक्के अन्तमें मुनियेकि पास 
वायुदेवताका आगमन तथा महायज्ञक समाप्त 
होनेपर से व्या करना चाहते हैं--इस सम्बन्धमें 

मुनिर्यास उनका प्रश्न **डं४ड७ 

१२९-- ब्रह्माजीके द्वारा शिवके अर्दनारश्वस्त्पकी स्तुति४५६ 
१३०-- ब्रद्माजीकी तपस्थासे प्रसन्न होकर महादवजीका 


अपने जरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीकों प्रकट 
करना और ्रद्मद्वारा सर्वलोकमहेश्वरकी 
स्तुति ** ४५८ 


३१-- महादेवजी और पार्वतोीजीका परस्पर बातचीतके 
चीचमें ही दवीद्वारा आज्ञा दिये जानेपर एक सखीका 
टेवीद्वास ही शंकरके लिये भेंटस्वस्प्प लाये गये 
व्याप्रकोी लाकर उनके सामने खड़ा कर देना. *"'डंघडे 

१३२-- भगवान्‌ विष्णुंक अनुरोधपर शिवका उमासहित 
इन्द्रके रूपमें ऐसवतपर आसीन होकर उपमन्यु 
मुनिके तपोवनर्म जाना तथा मुनिका मस्तक झुकाकर 
उन्हें प्रणाम करना * "४७3 

१३३--देवी पार्वतीके साथ वृषभपर आरूढ हुए, 
महादेवजीका दर्शन कर उपमन्युका भक्तिविनम्न 
चित्तसे पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ जाना - “४७८ 

१३४-- नैमिपारण्यनिवासी ऋषियोंका. वायुदेवसे 
श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलन तथा श्रीकृष्णके 
पाशुपतज्ञानकी प्राप्तिका प्रसड्न पूछना और 
वायुदेवका उसे सुनाना -":४८० 

१३५-- उपमय्युद्वारा श्रीकृष्णो पाशुपतज्ञानका उपदेशड८१ 
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भगवान्‌ शिव ध्यानस्थ 


श्रीगणेशाय नम: 


श्रीशिवपुराण-माहात्म्य 


भवाब्धिमर्न दीन मां समुद्धर भवार्णवात्‌ | कर्मग्राहगृहीताड़ं: दासो5ह॑ तब शंकर 0७ 


शोनकजीके साधनविषयक प्रएन करनेपर सूतजीका उन्हें शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना 


श्रीशोनकजीने पूछा--महाज्ञानी सूतजी ! आप 
सम्पूर्ण सिद्धान्तोंके ज्ञाता हैं। प्रभो! मुझसे पुराणोंकी 
कथाओंके सारतत्त्वका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये। ज्ञान 
और वैराग्यसहित भक्तिसे प्राप्त होनेवाले विवेककी वृद्धि 
कैसे होती है? तथा साधुपुरुष किस प्रकार अपने 
काम-क्रोध आदि मानसिक विकारोंका निवारण करते हैं ? 
इस घोर कलिकालमें जीव प्रायः आसुर स्वभावके हो गये 
हैं, उस जीवसमुदायको शुद्ध (देवी सम्पत्तिसे युक्त) 
बनानेके लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय 
मुझे ऐसा कोई शाश्रत साधन बताइये, जो कल्याणकारी 
वस्तुओंमें भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मड्भलकारी हो तथा 
पवित्र करनेवाले उपायोंमें भी सर्वोत्तम पवित्रकारक उपाय 
हो। तात ! वह साधन ऐसा हो, जिसके अनुष्ठानसे शीघ्र 
ही अन्तःकरणकी विशेष शुद्धि हो जाय तथा उससे निर्मल 


श्रीसूतजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ शोनक ! तुम धन्य हो; 
क्योंकि तुम्हारे हृदयमें पुरण-कथा सुननेका विशेष प्रेम एवें 
लालसा है। इसलिये मैं शुद्ध बुद्धसि विचारकर तुमसे परम 
उत्तम शाख्त्रका वर्णन करता हूँ। वत्स ! वह सम्पूर्ण 





शा्त्रेंके. सिद्धान्त्से सम्पन्न, भक्ति आदिको 
बढ़ानेवाला तथा भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाला है। 
कानेंके लिये रसायन-- अमृतस्वरूप तथा दिव्य है, तुम 
उसे श्रवण करो। मुने)! वह परम उत्तम शात्त्र 
है---शिवपुराण, जिसका पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने ही 
अवचन किया था। यह कालरूपी सर्पसे प्राप्त होनेवाले 
महान्‌ त्रासका विनाश करनेवाला उत्तम साधन है। गुरुदेव 
व्यासने सनत्कुमार मुनिका उपदेश पाकर बड़े आदरसे 
संक्षेपमें ही इस पुराणका प्रतिपादन किया है। इस पुराणके 
प्रणयनका उद्देश्य है--कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले 
मनुष्योंके परम हितका साधन । 

यह शिवपुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस 
भूतलपर भगवान्‌ शिवका वाड्मय स्वरूप समझना चाहिये 
और सब प्रकारसे इसका सेवन करना चाहिये। इसका 
पठन और श्रवण सर्वसाधनरूप है। इससे शिवभक्ति पाकर 
श्रेष्ठटम स्थितिमें पहुँचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपदको 
प्राप्त कर लेता है। इसलिये सम्पूर्ण यत्न करके मनुष्योंने 
इस पुराणको पढ़नेकी इच्छा की है--अथवा इसके 
अध्ययनको अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका 
प्रेमपूर्वक श्रवण भी सम्पूर्ण मनोवाज्छित फलोंको देनेवाला 
है। भगवान्‌ शिवके इस पुराणको सुननेसे मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा इस जीवनमें बड़े-बड़े उत्कृष्ट 
भोगोंका उपभोग करके अन्तमें शिवलोकको प्राप्त कर 
लेता है। 

यह शिवपुराणनामक ग्रन्थ चौबीस हजार श्लोकोंसे 
युक्त है। इसकी सात संहिताएँ हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न हो बड़े आदरसे इसका 
श्रवण करे। सात संहिताओंसे युक्त यह दिव्य शिवपुराण 
परबह्म परमात्माके समान विराजमान है और सबसे उत्कष्ट 
गति प्रदान करनेवाला है। ह 


जो निरन्तर अनुसंधानपूर्वक इस शिवपुराणको बाँचता 


२ + संक्षिप्त शिवपुराण * 
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है, अथवा नित्य प्रेमपूर्वक्त इसका पाठमात्र करता है, 
वह पुण्यात्मा है--इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम 
बुद्धिवाला पुरुष अन्तकालमें भक्तिपूर्वक इस पुराणको 
सुनता है, उसपर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए भगवान्‌ महेश्वर 
उसे अपना पद (धाम) प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन 
आदरपूर्वक इस शिवपुराणका पूजन करता है, वह इस 
संसारमें सम्पूर्ण भोगोंकी भोगकर अन्तमें भगवान्‌ 
शिवके पदको प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन 


आलस्यरहित हो रेशमी वस्र आदिके वेप्टरनसे इस 
शिवपुराणका सत्कार करता है, बह सदा सुखी होता है। 
यह शिवपुराण निर्मल तथा भगवान्‌ शिवका सर्वस्व है; जो 
इहलोक और परलोकमें भी सुख चाहता हो, ठसे आदरके 
साथ अ्रयलपूर्वक इसका सेवन करना चाहिये। यह निर्मल 
एवं उत्तम शिवपुराण घर्म, अर्थ, काम और मोम्षरूप चार्े 
पुरुषार्थीकी देनेवाला है। अतः सदा प्रेमपूर्वक इसका 
श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिये। (अध्याय १) 
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शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति तथा चशद्लुलाका पापसे 
भय एवं संसारसे बेराग्य 


श्रीशोनकजीने कहा--महाभाग सूतजी ! आप 
धन्य हैं, परमार्थ-तत्तके ज्ञाता हैं, आपने कृपा करके 
हमलोगोंको यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनायी है। 
भूतलपर इस कथाके समान कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साघन 
दूसरा कोई नहीं है, यह बात हमने आज आपकी कृपासे 
निश्चयपूर्वक समझ ली। सूतजी ! कलियुगमें इस कथाके 
द्वारा कौन-कौन-से पापी शुद्ध होते हैं ? उन्हें कृपापूर्वक 
बताइये ओर इस जगत्‌को कृतार्थ कीजिये। 
सूतजी बोले--मुने ! जो मनुष्य पापी, दुराचारी, 
खल तथा काम-क्रोध आदियमें निरन्तर डूबे रहनेवाले हैं, वे 
भी इस पुराणके श्रवण-पठनसे अवश्य ही शुद्ध हो जाते 
हैं। इसी विषयमें जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवणमात्रसे पापोंका 
पूर्णतया नाश हो जाता है। 
पहलेकी बात है, कहीं किरातोंके नगरमें एक ब्राह्मण 
रहता था, जो ज्ञानमे अत्यन्त दुर्बल, दरिद्र, रस बेचनेवाला 
तथा वैदिक धर्मसे विमुख था। वह स्नान-संध्या आदि 
कमेसे भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्तिमें तत्पर रहता था। 
उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने- 
वाले लोगोंको ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
वैश्यों, शूद्रों तथा दूसगेंकी भी अनेक बहानोंसे मारकर 
उन-उनका घन हड़प लिया था। परंतु उस पापीका थोड़ा- 
सा भी धन कभी धर्मके काममें नहीं लगा था। बह वेश्या- 
गामी तथा सब प्रकारसे आचारश्रष्ट था। 


एक दिन घूमता-घामता वह देवयोगसे प्रतिष्ठानपुर 
(झूसी-प्रयाग) में जा पहुँचा। वहाँ उसने एक शिवालय 
देखा, जहाँ बहुत-से साधु-महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज 
उस शिवालयमें ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मणको ज्वर 
आ गया । उस ज्वरसे उसको बड़ी पीड़ा होने लगी | वहाँ एक 
ब्राह्मणदेवता शिवपुराणकी कथा सुना रहे थे। ज्यरमें पड़ा 
हुआ देवराज ब्राह्मणके मुखारविन्दसे निकली हुई उस शिव- 
कथाको निरन्तर सुमता रहा। एक मासके बाद वह ज्वरसे 
अल्न्त पीड़ित होकर चल बसा । यमराजके दूत आये और 
उसे पाशोंसे बाँधकर बलपूर्वक यमपुरीमें ले गये । इतनेमें ही 
शिवलोकसे भगवान्‌ शिवके पार्षदगण आ गये । उनके गौर 
अछ्ठ कर्पूरके समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूलसे सुशोभित हो 
रहे थे, उनके सम्पूर्ण अड़ भस्मसे उद्धासित थे और रुद्राक्षकी 
मालाएँ उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब-के-सब 
क्रोधपूर्वक यमपुरीमें गये ओर यमराजके दूतोंको मार- 
पीटकर, बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराजको उनके चंगुलसे 
छुड़ा लिया और अत्यन्त अद्भुत विमानपर बिठाकर जब वे 
शिवदूत कैलास जानेको उद्यत हुए, उस समय यमपुरीमें बड़ा 
भारी कोलाहल मच गया । उस कोलाहलको सुनकर धर्मराज 
अपने भवनसे बाहर आये। साक्षात्‌ दूसरे रुद्रोंके समान 
अतीत होनेवाले उन चारों दूतोंको देखकर धर्मज्ञ धर्मराजने 
उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञानदृष्टिसि देखकर 
सारा तृत्तान्त जान लिया। उन्होंने भयके कारण भगवान्‌ 
शिवके उन महात्मा दूतोंसे कोई बात नहीं पूछी, उलटे 


* श्रीशिवपुराण-माहात्म्य * ३ 
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उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात्‌ वे शिवदूत 
कैलासको चले गये ओर वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस 
ब्राह्मणको दयासागर साम्ब शिवके हाथोंमें दे दिया | 
शौनकजीने कहा--महाभाग सूतजी ! आप सर्वज्ञ 
हैं। महामते ! आपके कृपाप्रसादसे मैं बारंबार कृतार्थ हुआ । 
इस इतिहासको सुनकर मेरा मन अत्यन्त आनन्दमें निमग्न हो 
रहा है। अतः अब भगवान्‌ शिवमें प्रेम बढ़ानेवाली 
शिवसम्बन्धिनी दूसरी कथाको भी कहिये। 
श्रीसूतजी बोले--शौनक ! सुनो, मैं तुम्हारे सामने 
गोपनीय कथावस्तुका भी वर्णन करूँगा; क्योंकि तुम शिव- 
भक्तोंमें अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हो। समुद्रके 
निकटवर्ती प्रदेशमें एक वाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक 
धर्मसे विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब-के- 
सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषयभोगोंमें ही लगा 
रहता है। वे न देवताओपर विश्वास करते हैं न भाग्यपर; वे 
सभी कुटिल वृत्तिवाले हैं। किसानी करते और भाँति-भाँतिके 
घातक अख्-शख्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। 


ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्मका सेवन ही मनुष्यके लिये परम 
पुरुषार्थ है--इस बातको वे बिलकुल नहीं जानते हैं। वे 
सभी पशुबुद्धिवाले हैं। (जहाँके द्विज ऐसे हों, वहाँके अन्य 
वर्णोकि विषयमें क्या कहा जाय |) अन्य वर्णके लोग भी 
उन्हींकी भाँति कुत्सित विचार रखनेवाले, खधर्मविमुख एवं 
खल हैं; वे सदा कुकर्ममें लगे रहते और नित्य विषयभोगोंमें 
ही डूबे रहते हैं। वहॉकी सब स््रियाँ भी कुटिल स्वभावकी, 
स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचारवाली और 
व्यभिचारिणी हैं। वे सदव्यवहार तथा सदाचारसे सर्वथा 
शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टोंका ही निवास है । 

उस वाष्कल नामक ग्राममें किसी समय एक बिन्दुग 
नामधारी ब्राह्मण रहता था, वह बड़ा अधम था। दुरात्मा 
और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुन्दरी थी, तो 
भी वह कुमार्गपर ही चलता था। उसकी पत्नीका नाम 
चझ्जुला था; वह सदा उत्तम धर्मके पालनमें लगी रहती थी, 
'तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया 
था। इस तरह कुकर्ममें लगे हुए उस बिन्दुगके बहुत वर्ष 
व्यतीत हो गये | उसकी स्त्री चच्चुला कामसे पीड़ित होनेपर 
भी स्वधर्मगाशके भयसे क्लेश सहकर भी दीघकालतक 
धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पतिके आचरणसे 
प्रभावित हो आगे चलकर वह खत्री भी दुराचारिणी हो गयी । 

- इस तरह दुराचारमें डूबे हुए उन मूढ चित्तवाले पति- 
पत्नीका बहुत-सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनन्तर शूद्र- 
जातीय वेश्याका पति बना हुआ वह दूषित बुद्धिवाला दुष्ट 
ब्राह्मण बिन्दुग समयानुसार मृत्युको प्राप्त हो नरकमें जा 
पड़ा। बहुत दिनोंतक नरकके दुःख भोगकर वह मूढबुद्धि 
पापी विन्ध्यपर्वतपर भयंकर पिशाच हुआ। इधर, उस 
दुराचारी पति बिन्दुगके मर जानेपर वह मूढहदया चश्जुला 
बहुत समयतक पुत्रोके साथ अपने घरमें ही रही । 

एक दिन दैवयोगसे किसी पुण्य पर्वके आनेपर वह रत्री 
भाई-बन्चुओंके साथ गोकर्पक्षेत्रमें गयी। तीर्थयात्रियोंके 
-सड़से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थके जलमें स्नान 
किया। फिर वह साधारणतया (मेला देखनेकी दृष्टिसे) 
बन्धुजनोंके साथ यत्र-तत्र घूमने लगी। घूमती-घामती 
किसी देवमन्दिर्में गयी ओर वहाँ उसने एक दैवज्ञ 
ब्राह्णके मुखसे भगवान्‌ शिवकी परम पवित्र ण्वं 
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मड्नलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक 
ब्राह्षण कह रहे थे कि जो खियाँ परपुरुषोंक साथ 
व्यभिचार करती हैं, वे मरनेके बाद जब यमलोकमे जाती 
हैं, तब यमराजके दूत उनकी योनिमें तपे हुए लोहेका परिघ 
डालते हैं।' पौराणिक ब्राह्मणके मुखसे यह वैराग्य 
बढ़ानेवाली कथा सुनकर चञ्जुला भयसे व्याकुल हो वहाँ 
कॉपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुननेवाले सब 
लोग वहाँसे बाहर चले गये, तब वह भयभीत नारी 
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देवतासे बोली । 

चमञ्जुलाने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं अपने धर्मको नहीं 
जानती थी। इसलिये मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। 
स्वामिन्‌ ! मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार 
कीजिये। आज आपके वेैराग्य-रससे ओतप्रोत इस 
प्रवचनको सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँए उठी 
हूँ और मुझे इस संसारसे वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ 
चित्तवाली पापिनीको धिक्कार है। में सर्वथा निन्दाके योग्य 
हूँ। कुत्सित विषयोंमें फँसी हुई हूँ और अपने धर्मसे विमुख 
हो गयी हूँ। हाय ! न जाने किस-किस घोर कष्टदायक 
दुर्गतिमें मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कुमार्गमें मन लगानेवाली मुझ पापिनीका साथ देगा। मृत्यु- 
कालमें उन भयंकर यमदूतोंको मैं कैसे देखूँंगी ? जब वे 
बलपूर्वक मेरे गलेमें फंदें डालकर मुझे बाँधेंगे, तब में केसे 
धीरज धारण कर सकूँगी। नरकमें जब मेरे शरीरके टुकड़े- 
टुकड़े किये जायेंगे, उस समय विशेष दुःख देनेवाली उस 
महायातनाको मैं वहाँ कैसे सहूँगी ? हाय ! मैं मारी गयी ! 
मैं जल गयी ! मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब 
प्रकारसे नष्ट हो गयी; क्योंकि मैं हर तरहसे पापमें ही डूबी 
रही हूँ। ब्रह्मनू ! आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप 
ही पिता हैं। आपकी शरणमें आयी हुई मुझ दीन अबलाका 
आप ही उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये। 

सूतजी कहते हैं---शोनक ! इस प्रकार खेद और 
वैराग्यसे युक्त हुई चच्युला ब्राह्मणदेवताके दोनों चरणोंमें गिर 
पड़ी । तब उन बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणने कृपापूर्वक उसे उठाया 


एकान्तमें शिवपुराणकी कथा बाँचनेवाले उन ब्राह्मण- और इस प्रकार कहा। (अध्याय २, ३) 


मे हे मत में मे मर 


चझ्जुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर 


शिवलोकमें जा चदञ्जुलाका पार्वतीजीकी सखी एवं सुखी होना 
ब्राह्षण बोले--नारी ! सौभाग्यकी बात है कि तुमसे भगवान्‌ शिवकी कीर्तिकथासे युक्त उस परम वस्तुका 
भगवान्‌ शंकरकी कृपासे शिवपुराणकी इस चैराग्ययुक्त वर्णन करूँगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देनेवाली उत्तम गति 
कथाको सुनकर तुम्हें समयपर चेत हो गया है | ब्राह्मण- प्राप्त होगी। शिवकी उत्तम कथा सुननेसे ही तुम्हारी 
. पल्नी ! तुम डरो मत। भगवान्‌ शिवकी शरणमें जाओ। बुद्धि इस तरह पश्चात्तापसे युक्त एवं शुद्ध हो गयी है। साथ 
शिवकी कृपासे सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं ही तुम्हारे मनमें विषयोंके प्रति चैराग्य हो गया है। 


हल श्रीशिवपुराण-माहात्म्य मः 
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पश्चात्ताप ही पाप करनेवाले पापियोके लिये सबसे बड़ा 
प्रायश्चित्त है। सत्पुरुषोने सबके लिये पश्चात्तापको ही 
समस्त पापोंका शोधक बताया है, पश्चात्तापसे ही पापोंकी 
शुद्धि होती है। जो पश्चात्ताप करता है, वही वास्तवमे 
पापोंका प्रायश्चित्त करता है; क्योंकि सत्पुरुषोने समस्त 
पापोंकी शुद्धिके लिये जैसे प्रायश्चित्तका उपदेश किया है, 
वह सब पश्चात्तापसे सम्पन्न हो जाता है। * जो पुरुष 
विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करके निर्भय हो जाता है, पर अपने 
कुकर्मके लिये पश्चात्ताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति 
नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्यपर हार्दिक 
पश्चात्ताप होता है, वह अवश्य उत्तम गतिका भागी होता 
है, इसमे संशय नहीं। इस शिवपुराणकी कथा सुननेसे 
जैसी चित्तशुद्धि होती हे, वैसी दूसरे उपायोसे नहीं होती । 
जैसे दर्षण साफ करलेपर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार 
इस शिवपुराणकी कथासे चित्त अत्यन्त शुद्ध हो जाता है 
“इसमें संशय नहीं है। मनुष्योंके शुद्धचित्तमे जगदम्बा 
पार्वती-सहित भगवान्‌ शिव विराजमान रहते हैं। इससे 
वह विशुद्धात्मा पुरुष श्रीसाम्ब सदाशिवके पदको प्राप्त 
होता है। इस उत्तम कथाका श्रवण समस्त मनुष्योके लिये 
कल्याणका बीज है। अतः यथोचित (शास्त्रोक्त) मार्गसे 
इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिये। यह भव- 
बन्धनरूपी रोगका नाश करनेवाली है। भगवान्‌ शिवकी 
कथाको सुनकर फिर अपने हृदयमे उसका मनन एवं 


..निदिध्यासन करना चाहिये। इससे पूर्णतया चित्तशुद्धि हो ' 


जाती है। चित्तशुद्धि होनेसे महेश्वर्की भक्ति अपने दोनों 
पुत्रों (ज्ञान और वैराग्य) के साथ निश्चय ही प्रकट होती 
है। तत्वश्चात्‌ महेश्वक्के अनुग्रहसे दिव्य मुक्ति प्राप्त 
होती है, इसमे संशय नहीं है। जो मुक्तिसे वच्चित है, उसे 
पशु समझना चाहिये; क्योंकि उसका चित्त मायाके 
बन्धनमें आसक्त है। वह निश्चय ही संसारबन्धनसे मुक्त 
नहीं हो पाता। 


ब्राह्मणपत्नी | इसलिये तुम विषयोंसे मनको हटा 


+ पश्चात्ताप: पापकृता पापाना निष्कृतिः परा। सर्वेषा 


के ' वर्णित सद्धिः 
प्‌ शुद्धि: प्रायश्चित्त करोति स ।यथोपदिष्ठं 


लो और भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरकी इस परम पावन 
कथाको सुनो--परमात्मा शंकरकी इस कथाको सुननेसे 
तुम्हारे चित्तकी शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्षकी प्राप्त 
हो जायगी। जो निर्मल चित्तसे भगवान्‌ शिवके 
चरणारविन्दोका चिन्तन करता है, उसकी एक ही जन्ममे 
मुक्ति हो जाती है--यह मै तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ। 

सूतजी कहते हैं--शौनक ! इतना कहकर वे श्रेष्ठ 
शिवभक्त ब्राह्मण चुप हो गये | उनका हृदय करुणासे आर्द्र 
हो गया था। वे शुद्धचित्त महात्मा भगवान्‌ शिवके ध्यानमे 
मग्न हो गये । तदनन्तर बिन्दुगकी पत्नी चञ्जुला मन-ही-मन 
प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मणका उक्त उपदेश सुनकर उसके 
नेत्रोंमे आनन्दके आँसू छलक आये थे। वह ब्राह्मणपत्नी 
चश्जुला हर्षभरे हृदयसे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके दोनों चरणोमें गिर 
पड़ी और हाथ जोड़कर बोली--'मैं कृतार्थ हो गयी ।' 
तत्पश्चात्‌ उठकर वैराग्ययुक्त उत्तम बुद्धिवाली वह स्त्री, जो 
अपने पापोके कारण आतड्लित थी, उन महान्‌ शिव-भक्त 
ब्राह्मणसे हाथ जोड़कर गदगद वाणीमे बोली । 

चञ्जुलाने कहा--ब्रह्मनू! शिवभक्तोमे श्रेष्ठ ! 
स्वामिन! आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा 
परोपकारमे लगे रहते हैं। इसलिये श्रेष्ठ साधु पुरुषोमे 
प्रशंसाके योग्य हैं। साधो ! मै नरकके समुद्रमे गिर रही हूँ। 
आप मेरा उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये | पोराणिक अर्थ- 
तत्त्तसे सम्पन्न जिस सुन्दर ,शिवपुराणकी कथाको सुनकर 
मेरे मनमें सम्पूर्ण विषयोसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस 
शिवपुराणको सुननेके लिये इस समय मेरे मनमे बड़ी श्रद्धा 
हो रही है। 

सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका 
अनुग्रह पाकर चञ्चुला उस शिवपुराणकी कथाको सुननेकी 
इच्छा मनमे लिये उन ब्राह्मणदेवताकी सेवामे तत्पर हो वहाँ 
रहने लगी। तदनन्तर शिवभक्तोमे श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धिवाले 
उन ब्राह्मणदेवने उसी स्थानपर उस स्त्रीको शिवपुराणकी 
उत्तम कथा सुनायी। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक 


सर्वपापविशोधनम्‌ ॥ 
सद्धिहि. सर्वपापविशोधनम्‌॥ 


(शिवपुराण-माहात्य अ० ३ श्लोक ५-६) 


६ * संक्षिप्त शिवपुराण * 
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महाक्षेत्रमें उन्हीं श्रेष्ठ आह्मणसे उसने शिवपुराणकी वह परम 
उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको 
बढ़ानेवाली तथा मुक्ति देनेवाली है। उस परम उत्तम 
कथाको सुनकर वह ब्राह्मणपल्नी अत्यन्त कृतार्थ हो गयी। 
उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया । फिर भगवान्‌ शिवके 
अनुग्रहसे उसके हृदयमें शिवके सगुणरूपका चिन्तन होने 
लगा। इस प्रकार उसने भगवान्‌ शिवमें लगी रहनेवाली 
उत्तम बुद्धि पाकर शिवके सच्चिदानन्दमय स्वरूपका 
बारंबार चिन्तन आरम्भ किया। तत्पश्चात्‌ समयकेः पूरे 
होनेपर भक्ति, ज्ञान और बेराग्यसे युक्त हुई चम्लुलाने अपने 
शरीरको बिना किसी कष्टके त्याग दिया। इतनेमें ही 
त्रिपुरशत्रु भगवान्‌ शिवका भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्वुत 
गतिसे वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गणोंसे संयुक्त और 
भाँति-भाँतिके शोभा-साधनोंसे सम्पन्न था। चञ्जुला उस 
विमानपर आरूढ़ हुई और भगवान्‌ शिवके श्रेष्ठ पार्षदोनि 
उसे तत्काल शिवपुरीमें पहुँचा दिया । उसके सारे मल घुल 
गये थे। बह दिव्यरूपधारिणी दिव्याड़ना हो गयी थी। 
उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तकपर 
अर्धचनद्धका मुकुट धारण किये वह गौराड्डी देवी 
शोभाशाली दिव्य आभूषणोंसे विभूषित थी। शिववपुरीमें 
पहुँचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेवजीको 
देखा। सभी मुख्य-मुख्य देवता उनकी सेवामें खड़े थे। 
गणेश, भुड्जी, नन्दीश्वर तथा बीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवामें 
उत्तम भक्तिभावसे उपस्थित थे। उनकी अड्गकान्ति करोड़ों 
सूर्योके समान ग्रकाशित हो रही थी। कण्ठमें नील चिह्न 
शोभा पाता था। पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन 
नेत्र थे। मस्तकपर अर्द्धचन्द्राकार मुकुट शोभा देता था। 
उन्होंने अपने वामाड़ भागमें गौरी देवीको बिठा रखा था, 
जो विद्युतू-पुझ्के समान ग्रकाशित थीं। गौरीपति 
महादेवजीकी कान्ति कपूरके समान गौर थी। उनका सारा 
शरीर श्वेत भस्मसे भासित था | शरीरपर श्वेत वर शोभा पा 
रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान्‌ शंकरका दर्शन 





करके वह ब्राह्मणपल्नी चञ्चुला बहुत प्रसन्‍न हुई। अत्यन्त 
प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावलीके साथ भगवानको 
बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, 
आनन्द ओर संतोषसे युक्त हो विनीतभावसे खड़ी हो गयी । 
उसके नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओंकी अविरल धारा बहने लगी 
तथा सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्न हो गया । उस समय भगवती 
पार्वती और भगवान्‌ शंकरने उसे बड़ी करुणाके साथ 
अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टिसे उसकी ओर देखा। 
पार्वतीजीने तो दिव्यरूपधारिणी बिन्दुगप्रिया चम्बुलाको 


, प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया । वह उस परमानन्दघन 


ज्योतिःस्वरूप सनातनधाममें अविचल निवास पाकर दिव्य 
सौख्यसे सम्पन्न हो अक्षय सुखका अनुभव करने लगी। 
(अध्याय ४) 


नम नै के के के 
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चञ्जुलाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विन्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कथा सुनाकर 
बिन्दुगका पिशाचयोनिसे उद्धार करना तथा उन दोनों दम्पतिका शिवधाममें सुखी होना 


सूतजी बोले--शौनक ! एक दिन परमानन्दमें 
निमग्न हुई चञ्जुलाने उमादेवीके पास जाकर प्रणाम किया 
और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। 

चञ्जुला बोली--गिरिराजनन्दिनी ! स्कन्दमाता उमे ! 
मनुष्योने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखोंको 
देनेवाली शम्भुप्रिये ! आप ब्रह्मस्वरूपिणी हैं। विष्णु और 
ब्रह्म आदि देवताओंद्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और 
निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानन्दस्वरूपिणी आद्या 
अकृति हैं। आप ही संसारकी सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाली हैं। तीनों गुणोंका आश्रय भी आप ही हैं । ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश्वर--इन तीनों देवताओंका आवासस्थान 
तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करनेवाली पराशक्ति आप ही हैं। 


सूतजी कहते हैं--शोनक ! जिसे सदगति प्राप्त हो - 


चुकी थी, वह चञ्जुला इस प्रकार महेश्वरपत्नी उमाकी स्तुति 
करके सिर झुकाये चुप हो गयी। उसके नेत्रोमें प्रेमके आँसू 
उमड़ आये थे। तब करुणासे भरी हुई शंकरप्रिया भक्त- 
वल्सला पार्वतीदेवीने चश्चुलाको सम्बोधित करके बड़े प्रेमसे 
इस प्रकार कहा-- 
पार्वती बोलों--सखी चश्जुले ! सुन्दरि ! मैं तुम्हारी 
की हुई इस स्तुतिसे बहुद प्रसन्‍न हूँ। बोलो, क्या वर माँगती 
हो ? तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। 
चझ्जुला बोली---निष्पाप मिरिराजकुमारी ! मेरे पति 
बिन्दुग इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है---यह 
मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले ! मैं अपने उन 
पतिदेवसे जिस ग्रकार संयुक्त हो सकूँ, वैसा ही उपाय 
कीजिये। महेश्वरि | महादेवि | मेरे पति एक शूद्रजातीय 
वेश्याके प्रति आसक्त थे और पापमें ही डूबे रहते थे। 
उनको मृत्यु मुझसे पहले ही हो गयी थी। न जाने वे किस 
गतिको प्राप्त हुए। 
गिरिजा बोलीं--बेटी ! तुम्हारा बिन्दुग नामवाला 
पति बड़ा पापी था। उसका अन्तःकरण बड़ा ही दूषित था। 
वेश्याका उपभोग करनेवाला वह महामूढ मरनेके बाद 
. नरकमें पड़ा ।अगणित वर्षोतक नरकमें नाना प्रकारके दुःख 
भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापको भोगनेके लिये 


विन्ध्यपर्वतपर पिशाच हुआ है। इस समय वह 
पिशाच-अवस्थामें ही है और नाना प्रकारके क्लेश उठा रहा 


है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकारके 


कष्ट सहता है। 

सूतजी कहते हैं--शोनक ! गौरी देवीकी यह बात 
सुनकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली चञ्चुला उस समय 
पतिके महान्‌ दुःखसे दुखी हो गयी। फिर मनको स्थिर 
करके उस ब्राह्मणपत्नीने व्यथित हृदयसे महेश्वरीको प्रणाम 
करके पुनः पूछा। 

चञझ्जुला बोली--महेश्वरि ! महादेवि ! मुझपर कृपा 
कीजिये और दूषित कर्म करनेवाले मेंरे उस दुष्ट पतिका 
अब उद्धार कर दीजिये। देवि ! कुत्सित बुद्धिवाले मेरे उस 
पापात्मा पतिको किस उपायसे उत्तम गति प्राप्त हो सकती 
है, यह शीघ्र बताइये। आपको नमस्कार है। 

पार्वतीने कहा--तुम्हाता पति यदि शिवपुराणकी 
पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गतिको पार करके वह 
उत्तम गतिका भागी हो सकता है। 

अमृतके समान मधुर अक्षरोंसे युक्त गौरीदेवीका यह 
वचन आदरपूर्वक सुनकर चश्चुलाने हाथ जोड़ मस्तक 
झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पतिके 
समस्त पापोंकी शुद्धि तथा उत्तम गतिकी भ्राप्तिके लिये 
पार्वतीदेवीसे यह प्रार्थना की कि "मेरे पतिको शिवपुराण 
सुनानेकी व्यवस्था होनी चाहिये ।' उस ब्राह्मणपत्नीके बारंबार 
प्रार्थना करनेपर शिवप्रिया गौरीदेवीको बड़ी दया आयी | उन 
भक्तवत्सला. महेश्वरी गिरिराजकुमारीने भगवान्‌ शिवकी 
उत्तम कीर्तिका गान करनेवाले गन्धर्वराज तुम्बुरुको बुलाकर 
उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस अ्रकार कहा--तुम्बुरो ! तुम्हारी 
भगवान्‌ शिवमें प्रीति है। तुम मेरे मनकी बातोंको जानकर 
मेरे अभीष्ट कार्योको सिद्ध करनेवाले हो । इसलिये मैं तुमसे 
एक बात कहती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस 
सखीके साथ शीघ्र ही विश्ध्यपर्वतपर जाओ। वहाँ एक 
महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका तृत्तान्त तुम 
आसमभसे ही सुनो । मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती 
हूँ। पूर्वजन्ममें वह पिशाच बिन्दुग नामक ब्राह्मण था। 
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मेरी इस सखी चशञ्जुलाका पति था। परंतु वह दुष्ट 
वेश्यागामी हो गया। स्नान-संध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर 
अपवित्र रहने लगा। क्रोधके कारण उसकी बुद्धिपर मूढता 
छा गयी थी---वह कर्तव्याकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता 
था। अभक्ष्यभक्षण, सजनोंसे द्वेष और दूषित वस्तुओंका 
दान लेना--यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था | वह 
अख-शख् लेकर हिंसा करता, बायें हाथसे खाता, दीनोंको 
सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरोमें आग लगा देता था। 
चाण्डालोंसे प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याके सम्पर्कमें 
रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्लीका 
परित्याग करके दुष्टोंके सड़में ही आनन्द मानता था। वह 
मृत्युपर्यन्त दुराचारमें ही फँसा रहा । फिर अन्तकाल आनेपर 
उसकी मृत्यु हो गयी। वह पापियोंके भोगस्थान घोर 
यमपुरमें गया और वहाँ बहुत-से नरकोंका उपभोग करके 
वह दुष्टात्ममा जीव इस समय विन्ध्यपर्वतपर पिशाच बना 
हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापोंका फल 
भोग रहा है । तुम उसके आगे यत्लपूर्वक शिवपुराणकी उस 
दिव्य कथाका प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त 





श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्यकर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र 
ही समस्त पापोंसे शुद्ध हो जायगा और बह प्रेतयोनिका 


परित्याग- कर देगा। उस दुर्गतिसे मुक्त होनेपर बिन्दुग 
नामक पिशाचको मेरी आज्ञासे विमानपर बिठाकर तुम 
भगवान्‌ शिवके समीप ले आओ ॥।' 

सूतजी कहते हैं--शोनक ! महेश्वरी उमाके इस 
प्रकार आदेश देनेपर गन्धर्वराज तुम्बुरु मन-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्यकी सराहना की | तत्पश्चात्‌ 
उस पिशाचकी सती-साध्वी पत्नी चमञ्लुलाके साथ विमानपर 
बैठकर नारदके प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विन्ध्याचल 
पर्वतपर गये, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस 
पिशाचको देखा। उसका शरीर विशाल था। ठोढ़ी बहुत 
बड़ी थी। वह कभी हँसता, कभी योता और कभी उछलता 
था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान्‌ शिवकी 
उत्तम कीर्तिका गान करनेवाले महावली तुम्बुरुने उस 
अल्यन्त भयंकर पिशाचको पाशोंद्वारा बाँध लिया। तदनन्तर 


तुम्बुसने शिवपुराणकी कथा बॉचनेका निश्चय करके 


महोत्सवयुक्त स्थान और मण्डप आदिकी रचना की। 
इतनेमें ही सम्पूर्ण लोकोंमें बड़े वेगसे यह प्रचार हो गया 
कि देवी पार्वतीकी आज्ञासे एक पिशाचका उद्धार करनेके 
उद्देश्य्से शिव-पुराणकी उत्तम कथा सुनानेके लिये तुम्बुरु 
विन्ध्य पर्वतपर गये हैं। फिर तो उस कथाको सुननेके 
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आदरसरपूर्वक शिवपुराण सुननेके लिये आये हुए लोगोंका 
उस पर्वतपर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट 
गया। फिर तुम्बुसने उस पिशाचको पाशोंसे बाँधकर 
आसनपर बिठाया और हाथमें वीणा लेकर गौरीपतिकी 
कथाका गान आरम्भ किया। पहली अर्थात्‌ विद्येश्वर- 
संहितासे लेकर सातवीं वायुसंहितातक माहात्म्यसहित 
शिवपुराणकी कथाका उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों 
संहिताओंसहित शिवपुराणका आदरसरपूर्वक श्रवण करके वे 
सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गये। उस परम पुण्यमय 
शिवपुराणकी सुनकर उस पिशाचने अपने सारे पापोंको 
धोकर उस पैशाचिक शरीरको त्याग दिया। फिर तो शीघ्र 
ही उसका रूप दिव्य हो गया। अड्गकान्ति गौरवर्णकी हो 
गयी। शरीरपर श्वेत वस्र तथा सब प्रकारके पुरुषोचित 
आभूषण उसके अड्ोंको सुशोभित एवं उद्धासित करने लगे । 
वह त्रिनेत्रधारी चन्द्रशेखररूप हो गया। इस प्रकार दिव्य 
देहधारी होकर श्रीमान्‌ बिन्दुग अपनी प्राणवल्लभा 
चश्जुलाके साथ खयं भी पार्वतीवललभ भगवान्‌ शिवका 


गुणगान करने लगा। उसकी खस्त्रीको इस प्रकार 
दिव्य रूपसे सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े 
विस्मित हुए। उनका चित्त परमानन्दसे परिपूर्ण हो गया। 
भगवान्‌ महेश्वरका वह अदभुत चरित्र सुनकर वे सभी 
श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेमपूर्वक श्रीशिवका यशोगान 
करते हुए अपने-अपने धामको चले गये। दिव्यरूपधारी 
श्रीमान्‌ बिन्दुग भी सुन्दर विमानपर अपनी प्रियतमाके 
पास बैठकर सुखपूर्वक आकाशमें स्थित हो बड़ी शोभा 
पाने लगा। 

तदनन्तर महेश्वरके सुन्दर एवं मनोहर गुणोंका गान 
करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरुके साथ शीघ्र 
ही शिवधाममें जा पहुँचा। वहाँ भगवान्‌ महेश्वर तथा 
पार्वती देवीने प्रसन्नतापूर्वक बिन्दुगका बड़ा सत्कार किया 
और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पल्नी चञ्जुला 
पार्वतीजीकी सखी हो गयी। उस घनीभूत ज्योतिःस्वरूप 
परमानन्दमय सनातनधाममें अविचल निवास पाकर वे 
दोनों दम्पति परम सुखी हो गये। (अध्याय ५) 


ने मत ने मंद भंध ने: 


शिवपुराणके श्रवणकी विधि तथा श्रोताओंके पालन करनेयोग्य नियमोंका वर्णन 


शौनकजी कहते हैं--महाप्राज्ञ व्यासशिष्य सूतजी ! 
आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिवभक्तोमें श्रेष्ठ हैं । 
आपके महान्‌ गुण वर्णन करनेयोग्य हैं। अब आप 
कल्याणमय शिवपुराणके श्रवणकी विधि बतलाइये, जिससे 
सभी श्रोताओंको सम्पूर्ण उत्तम फलकी प्राप्ति हो सके | 

सूतजीने कहा--मुने शौनक ! अब में तुम्हें सम्पूर्ण 
फलकी आप्तिके लिये शिवपुराणके श्रवणकी विधि बता रहा 
हूँ । पहले किसी ज्योतिषीको बुलाकर दानमानसे संतुष्ट करके 
अपने सहयोगी लोगोंके साथ बैठकर बिना किर्सी विश्न- 
बाधाके कथाकी समाप्ति होनेके उद्देश्यसे शुद्ध मुहूर्तका 
अनुसंधान कराये और प्रयलपूर्वक देश-देशमें---स्थान- 
स्थानपर यह संदेश भेजे कि 'हमारे यहाँ शिवपुराणकी कथा 
होनेवाली है। अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको 
उसे सुननेके लिये अवश्य पधारना चाहिये ।' कुछ लोग 
“वान्‌ श्रीहरिकी कथासे बहुत दूर पड़ गये हैं। कितने ही 


स्त्री, शूद्र आदि भगवान्‌ शंकरके कथा-कीर्तनसे वज्चित रहते 
शिष्पु० मत कसर २ 


हैं। उन सबको भी सूचना हो जाय, ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिये । देश-देशमें जो भगवान्‌ शिवके भक्त हों तथा शिव- 
कथाके कीर्तन और श्रवणके लिये उत्सुक हों, उन सबको 
आदरपूर्वक बुलवाना चाहिये और आये हुए लोगोंका सब 
प्रकारसे आदर-सत्कार करना चाहिये। शिवमन्दिस्में, 
तीर्थमें, वनप्रान्तमें अथवा घरमें शिवपुराणकी कथा सुननेके 
लिये उत्तम स्थानका निर्माण करना चाहिये। केलेके खम्भोंसे 
सुशोभित एक ऊँचा कथामण्डप तैयार कराये । उसे सब ओर 
फल-पुष्प आदिसे तथा सुन्दर चैंदोवेसे अलंकृत करे और 
चारों ओर ध्वजा-पताका लगाकर तरह-तरहके सामानोंसे 
सजाकर सुन्दर शोभासम्पन्न बना दे । भगवान्‌ शिवके प्रति 
सब प्रकारसे उत्तम भक्ति करनी चाहिये। वही सब तरहसे 
आनन्दका विधान करनेवाली है । परमात्मा भगवान्‌ शंकरके 
लिये दिव्य आसनका निर्माण करना चाहिये तथा कथा- 

वाचकके लिये भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिये, जो 
उनके लिये सुखद हो सके । मुने । नियमपूर्वक कथा सुनने- 
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वाले श्रोताओंके लिये भी यथायोग्य सुन्दर स्थानोंकी 
व्यवस्था करनी चाहिये। अन्य लोगोंके लिये साधारण 
स्थान ही रखने चाहिये । जिसके मुखसे निकली हुई वाणी 
देहधारियोंके लिये कामधेनुके समान अभीष्ट फल देनेवाली 
होती है, उस पुराणवेत्ता विद्वान्‌ वक्ताके प्रति तुच्छबुद्धि 
कभी नहीं करनी चाहिये । संसारमें जन्म तथा गुणोंके कारण 
बहुत-से गुरु होते हैं। परंतु उन सबसमें पुराणोंका ज्ञाता 
विद्वान्‌ ही परम गुरु माना गया है। युराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, 
शान्त, ईर्ष्यापर विजय पानेवाला, साधु और दयालु होना 
चाहिये । ऐसा प्रवचनकुशल विद्वान्‌ इस पुण्यमयी कथाको 
कहे। सूर्योदयसे आरम्भ करके साढ़े तीन पहरतक उत्तम 
बुद्धिवाले विद्वान्‌ पुरुषको शिवपुराणकी कथा सम्यक्‌ 
रीतिसे बाँचनी चाहिये। मध्याह्कालमें दो घड़ीतक कथा 
बंद रखनी चाहिये, जिससे कथा-कीर्तनसे अवकाश पाकर 
लोग मल-मूत्रका त्याग कर सके | 

कथा-प्रारभ्भके दिनसे एक दिन पहले व्रत ग्रहण 
करनेके लिये वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये। जिन दिनों 
कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयत्रपूर्वक प्रातःकालका सार 
नित्यकर्म संक्षेपसे ही कर लेना चाहिये। वक्ताके पास 
उसकी सहायताके लिये एक दूसरा वैसा ही विद्वान्‌ स्थापित 
करना चाहिये। वह भी सब प्रकारके संशयोंको निवृत्त 
करनेमें समर्थ और लोगोंको समझानेमें कुशल हो । कथामें 
आनेवाले विष्लोंकी निवृत्तिके लिये गणेशजीका पूजन करे | 
कथाके स्वामी भगवान्‌ शिवकी तथा विशेषतः शिवपुराण- 
की पुस्तककी भक्तिभावसे पूजा करे। तत्पश्चात्‌ उत्तम 
बुद्धिवाला श्रोता तन-मनसे शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो 
आदरपूर्वक शिवपुराणकी कथा सुने | जो वक्ता और श्रोता 
अनेक प्रकारके कर्मोमें भटक रहे हों, काम आदि छः 
विकारोंसे युक्त हों, खीमें आसक्ति रखते हो और पाखण्ड- 
पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्यके भागी नहीं होते। जो लोकिक 
चिन्ता तथा धन, गृह एबं पुत्र आदिकी चिन्ताको छोड़कर 
कथामें मन लगाये रहते हैं, उन शुद्धबुद्धि पुरुषोंको उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्तिसे युक्त 
. होते हैं, दूसरे कमेमिं मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं 
उद्देगशून्य होते हैं, वे ही पुण्यके भागी होते हैं। 

सूततजी बोले--शौनक ! अब शिवपुराण सुननेका 


ब्रत लेनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम हैं, उन्हें भक्तिपूर्वक 
सुनो। नियमपूर्वक इस श्रेष्ठ कथाको सुननेसे बिना किसी 
विप्न-बाधाके उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। जो लोग 
दीक्षासे रहित हैं, उनका कथा-श्रवणमें अधिकार नहीं है। 
अतः मुने | कथा सुननेकी इच्छावाले सब लोगोंको पहले 
वक्तासे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । जो लोग नियमसे कथा 
सुनें, उनको ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना, पत्तलमें खाना 
और प्रतिदिन कथा समाप्त होनेपर ही अन्न ग्रहण करना 
चाहिये। जिसमें शक्ति हो, वह पुराणकी सम्राप्तितक 
उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्तिभावसे उत्तम शिवपुराण- 
को सुने । इस कथाका ब्रत लेनेवाले पुरुषको प्रतिदिन एक 
ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिये। जिस प्रकारसे 
कथा-श्रवणका नियम सुखपूर्वक सध सके, वैसे ही करना 
चाहिये। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, 
भावदूषित तथा बासी अन्नको खाकर कथा-त्रती पुरुष 
कभी कथाको न सुने । जिसने कथाका त्रत ले रखा हो, वह 
पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा 
आमिष कही जानेवाली वस्तुओंको त्याग दे। कथाका व्रत 
लेनेवाला पुरुष काम, क्रोध आदि छः विकारोंको, 
ब्राह्मणोंकी निन्दाको तथा पतिब्रता ओर साधु-संतोंकी 
निन्‍्दाको भी त्याग दे | कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, 
दया, मोन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता--इन 
सदगुणोंको सदा अपनाये रहे। श्रोता निष्काम हो या 
सकाम, वह नियमपूर्वक कथा सुने । सकाम पुरुष अपनी 
अभीष्ट कामनाको प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष 
पा लेता है। दरिद्र, क्षयका रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा 
संतानरहित पुरुष भी इस उत्तम कथाको सुने। काक- 
बन्ध्या आदि जो सात प्रकारकी दुष्टा ख्रियाँ हैं, वे तथा 
जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह---इन सभीको शिवपुराण- 
की उत्तम कथा सुननी चाहिये। मुने ! खत्री हो या पुरुष--- 
सबको यत्रपूर्वक विधि-विधानसे शिवपुराणकी यह उत्तम 
कथा सुननी चाहिये। 

महर्षे ! इस तरह शिवपुराणकी कथाके पाठ एवं 
श्रवण-सम्बन्धी यज्ञोत्सवकी समाप्ति होनेपर श्रोताओंको 
भक्ति एवं प्रयत्रपूर्वक्त भगवान्‌ शिवकी पूजाकी भाँति 
पुराण-पुस्तककी भी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर 


* श्रीशिवपुराण-माहात्म्य * 
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विधिपूर्वक वक्ताका भी पूजन करना आवश्यक है। 
पुस्तकको आच्छादित करनेके लिये नवीन एवं सुन्दर बस्ता 
बनावे और उसे बाँधनेके लिये दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे | 
फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
महान्‌ उत्सवके साथ पुस्तक और वक्ताकी विधिवत्‌ पूजा 
करके वक्ताकी सहायताके लिये स्थापित हुए पष्डितका भी 
उसीके अनुसार धन आदिके द्वारा उससे कुछ ही कम 
सत्कार करे। वहाँ आये हुए ब्राह्मणोंकी अन्न-धन आदिका 
दान करे। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदिके द्वारा 
महान्‌ उत्सव रचाये। मुने ! यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके 
लिये कथासमाप्तिके दिन विशेषरूपसे उस गीताका पाठ 
करना चाहिये, जिसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रति भगवान्‌ शिवने 
कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमानको उस 
श्रवण-कर्मकी शान्तिके लिये शुद्ध हविष्यके द्वारा होम 
करना चाहिये। मुने ! रुद्रसंहिताके प्रत्येक श्लोकद्वारा होम 
करना उचित है अथवा गायत्री-मनत्रसे होम करना चाहिये; 
क्योंकि वास्तवमें यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा 
शिवपश्ञाक्षर मूलमन्त्रसे हवन करना उचित है। होम 
करनेकी शक्ति न हो तो विद्वान्‌ पुरुष यथाशक्ति हवनीय 
हविष्यका ब्राह्मणको दान करे। न्यूनातिरिक्ततारूप दोषकी 
शान्तिके लिये भक्तिपूर्वक शिवसहस्रनामका पाठ अथवा 
श्रवण करे । इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय 
नहीं है; क्योंकि तीनों लोकोमे उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं 
है। कथाश्रवणसम्बन्धी त्रतकी पूर्णताकी सिद्धिके लिये 
ग्यारह ब्राह्मणोंको मधुमिश्रत खीर भोजन कराये और उन्हे 
दक्षिणा दे । मुने | यदि शक्ति हो तो तीन तोले सोनेका एक 


सुन्दर सिंहासन बनवाये और उसपर उत्तम अक्षरोमे लिखी 
अथवा लिखायी हुई शिवपुराणकी पोथी विधिपूर्वक 
स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ पुरुष उसकी आवाहन आदि 
विविध उपचारोसे पूजा करके दक्षिणा चढ़ाये। फिर 
जितेन्द्रिय आचार्यका वस्त्र, आभूषण एवं गन्ध आदिसे 
पूजन करके दक्षिणासहित बह पुस्तक उन्हे समर्पित कर दे । 
उत्तम बुद्धिवाला श्रोता इस प्रकार भगवान्‌ शिवके संतोषके 
लिये पुस्तकका दान करे। शोनक ! इस पुराणके उस 
दानके प्रभावसे भगवान्‌ शिवका अनुग्रह पाकर पुरुष 
भवबन्धनसे मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि-विधानका 
पालन करनेपर श्रीसम्पन्न शिवपुराण सम्पूर्ण फलको 
देनेवाला तथा भोग और मोक्षका दाता होता है। 

मुने । शिवपुराणका वह सारा माहात्म्य, जो सम्पूर्ण 
अभीष्टको देनेवाला है, मैंने तुम्हे कह सुनाया। अब और 
क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमान्‌ शिवपुराण समस्त पुराणोके 
भालका तिलक माना गया है । यह भगवान्‌ शिवको अत्यन्त 
प्रिय, र्मणीय तथा भवरोगका निवारण करनेवाला है। जो 
सदा भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिवके 
गुणोंकी स्तुति करती है ओर जिनके दोनो कान उनकी कथा 
सुनते हैं, इस जीव-जगत्‌मे उन्हींका जन्म लेना सफल है। 
वे निश्चय ही संसारसागरसे पार हो जाते है। * भिन्न-भिन्न 
प्रकारके समस्त गुण जिनके सच्चिदानन्दमय स्वरूपका कभी 
स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमासे जगत॒के बाहर और 
भीतर भासमान हैं तथा जो मनके बाहर और भीतर वाणी एवं 
मनोवृत्तिरूपमें प्रकाशित होते है, उन अनन्त आनन्द- 
घनरूप परम शिवकी में शरण लेता हूँ। (अध्याय ६, ७) 


नें मंद मेड मर मर 


: * # हे जधभावर शक जब्जक वेज गा जा कद तय लक लानत जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्‌ । 
वाणी गुणान्‌ स्तौति कथों श्रुणोति श्रोत्रद्वय॑ ते भवमुत्तरन्ति ॥ 


श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः 
श्रीगणेशाय नमः 
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श्वाधरडादाहा? राण। 
विद्येश्वरसंहिता 
प्रयागमें सूतजीसे मुनियोंका तुरंत पापनाश करनेवाले साधनके विषयमें प्रश्न 


आद्चन्तमड्गरलमजातसमानभाव- 
मार्य ततमीशमजरामरमात्मदेवम्‌ । 
पञ्नाननं॑ प्रबलपशञ्जविनोदशीलं 
सम्भावये मनसि शंकरमम्बिफ्रेशम्‌॥ 

जो आदि और अन्तमें (तथा मध्यमे भी) नित्य 
मड्जलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं 
है, जो आत्माके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले देवता 
(परमात्मा) हैं, जिनके पॉच मुख हैं ओर जो खेल-ही- 
खेलमें---अनायास जगत्‌की रचना, पालन ओर संहार तथा 
अनुग्रह एवं तिरोभावरूप पॉच प्रबल कर्म करते रहते है, 
उन सर्वश्रेष्ठ अजर-अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान्‌ 
शंकरका मैं मन-ही-मन चिन्तन करता हूँ। 

व्यासजी कहते हैं--जो धर्मका महान क्षेत्र है और 
जहाँ गड्जा-यमुनाका संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय 
प्रयागमें, जो ब्रह्मलोकका मार्ग है, सत्यब्रतमें तत्पर रहनेवाले 
महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियोने एक विशाल 
ज्ञानयज्ञका आयोजन किया। उस ज्ञानयज्ञका समाचार 
सुनकर पोराणिकशिरोमणि व्यासशिष्य महामुनि सूतजी वहाँ 
मुनियोंका दर्शन करनेके लिये आये । सूतजीको आते देख वे 
सब मुनि उस समय हर्षसे खिल उठे और अत्यन्त 
पसन्नचित्तसे उन्होंने उनका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया । 
तत्पश्चात्‌ उन प्रसन्न महात्माओने उनकी विधिवत्‌ स्तुति करके 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा-- 

'सर्वज्ञ विद्वान्‌ रोमहर्षणजी ! आपका भाग्य बड़ा भारी 
है, इसीसे आपने व्यासजीके मुखसे अपनी प्रसन्‍नताके लिये 
ही सम्पूर्ण पुराणविद्या प्राप्त की। इसलिये आप 
आश्चर्यखरूप कथाओके भण्डार हैं--ठीक उसी तरह, 
जैसे रलाकर समुद्र बड़े-बड़े सारभूत रलोंका आगार है। 
तीनों लोकोंमें भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो 
कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे 
सौभाग्यसे इस यज्ञका दर्शन करनेके लिये यहाँ पधार गये 
हैं और इसी व्याजसे हमारा कुछ कल्याण करनेवाले हैं; 


क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। 
हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्त्वका पूरा-पूरा वर्णन 
सुना है; किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुननेकी 
बारंबार इच्छा होती है। 

उत्तम बुद्धिवाले सूतजी ! इस समय हमे एक ही बात 
सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होनेपर भी 
आप उस विषयका वर्णन करें | घोर कलियुग आनेपर मनुष्य 
पुण्यकर्मसे दूर रहेगे, दुराचारमें फँस जायँँगे और 
सब-के-सब सत्यभाषणसे मुँह फेर लेंगे, दूसरोंकी निन्‍्दामें 
तत्पर होंगे। पराये धनको हड़प लेनेकी इच्छा करेंगे । उनका 
मन परायी स्तरियोंमें आसक्त होगा तंथा वे दूसरे प्राणियोंकी 
हिंसा किया करेंगे । अपने शरीरको ही आत्मा समझेंगे। 
मूढ़, नास्तिक और पशुबुद्धि रखनेवाले होंगे, माता-पितासे 
द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभरूपी ग्राहके ग्रास बन जायेंगे । वेद 
बेचकर जीविका चलायेंगे। धनका उपार्जन करनेके लिये ही 
विद्याका अभ्यास करेंगे और मदसे मोहित रहेगे। अपनी 
जातिके कर्म छोड़ देगे । प्रायः दूसरोंको ठगेंगे, तीनों कालकी 
संध्योपासनासे दूर रहेंगे और ब्रह्मज्ञानसे शून्य होंगे। समस्त 
क्षत्रिय भी सख्धर्मका त्याग करनेवाले होगे। कुसंगी, पापी 
और व्यभिचारी होगे। उनमे शौर्यका अभाव होगा। वे 
कुत्सित चीौर्य-कर्मसे जीविका चलायेंगे, शूद्रोंका-सा 
बर्ताव करेंगे और उनका चित्त कामका किंकर बना 
रहेगा। वैश्य संस्कार-भ्रष्ट, खधर्मत्यागी, कुमागी, 
धनोपार्जन-परायण तथा नाप-तोलमें अपनी कुत्सित वृत्तिका 
परिचय देनेवाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणोके आचारमें 
तत्पर होगें, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी अर्थात्‌ वे अपना 
कर्म-धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेश-भूषासे विभूषित हो व्यर्थ 
घूमेगे । वे स्वभावतः ही अपने धर्मका त्याग करनेवाले होंगे । 
उनके विचार धर्मके प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और 
द्विज-निन्दक होगे । यदि धनी हुए तो कुकर्ममें लग जायँंगे। 
विद्वानू हुए तो बाद-विवाद करनेवाले होंगे। अपनेको 
कुलीन मानकर चारों वर्णकि साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 







अल भुन्ल-, कक नपक आअ 2करा किंग हट, 


शान हु पा है शधनक 


पढे ऋलन ते खाक तो हे चओओ 
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श्रीशिव-पार्वती 


+* विद्येश्वरससंहिता * 


श्रे 
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करेगे, समस्त वर्णोको अपने सम्पर्कसे भ्रष्ट करेंगे। वे लोग 
अपनी अधिकार-सीमासे बाहर जाकर ट्विजोचित सत्कर्मोका 
अनुष्ठान करनेवाले होंगे । कलियुगकी ख़त्रियाँ प्रायः सदाचारसे 
भ्रष्ट और पतिका अपमान करनेवाली होंगी । सास-ससुरसे 
द्रोह करेंगी। किसीसे भय नहीं मानेंगी। मलिन भोजन 
करेगी। कुत्सित हाव-भावमें तत्पर होंगी। उनका शील- 
स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पतिकी सेवासे सदा ही 
विमुख रहेगी | सूतजी ! इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी 
है, जिन्होंने अपने धर्मका त्याग कर दिया है ऐसे लोगोको 


इहलोक और परलोकमें उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी---इसी 
चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकारके 
समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे-से 
उपायसे इन सबके पापोंका तत्काल नाश हो जाय, उसे इस 
समय कृपापूर्वक बताइये; क्योंकि आप समस्त सिद्धान्तोंके 
ज्ञाता हैं। 

व्यासजी कहते हैं--उन भावितात्मा मुनियोंकी यह 
बात सुनकर सूतजी मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरका स्मरण 
करके उनसे इस प्रकार बोले--- (अध्याय १) 


मर मर मं कप अर 


शिवपुराणका परिचय 


सूतजी कहते हैं--साथधु महात्माओ ! आपने बहुत 
अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकोंका हित 
करनेवाला है। मैं गुरुदेव व्यासका स्मरण करके आप- 
लोगोके स्रेहहश इस विषयका वर्णन करूँगा। आप 
आदरपूर्वक सुनें। सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, वह 
वेदान्तका सारसर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताका समस्त 
पापराशियोंसे उद्धार करनेवाला है। इतना ही नहीं, वह 
परलोकमे परमार्थ वस्तुको देनेवाला है, कलिकी कल्मष- 
राशिका विनाश करनेवाला है | उसमें भगवान्‌ शिवके उत्तम 
यशका वर्णन है। ब्राह्मणो ! धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोको देनेवाला वह पुराण सदा ही 
अपने प्रभावकी दृष्टिसे वृद्धि या विस्तारको प्राप्त हो रहा है। 
विप्रवरो | उस सर्वोत्तम शिवपुराणके अध्ययनमात्रसे वे 
कलियुगके पापासक्त जीव श्रेष्ठठम गतिको प्राप्त हो 
जायेंगे। कलियुगके महान्‌ उत्पात तभीतक जगतमें निर्भय 
होकर विचरेंगे, जबतक यहाँ शिवपुराणका उदय नहीं 
होगा। इसे बेदके तुल्य माना गया है। इस वेदकल्प 
पुराणका सबसे पहले भगवान्‌ शिवने ही प्रणयन किया था | 
विद्येश्वरसंहिता, रुद्रसंहिता, विनायकसंहिता, -उमासंहिता, 
मातृसंहिता, एकादशरुद्रसंहिता, केलाससंहिता, शतरुद्र- 
संहिता, कोटिरुद्रसंहिता, सहस्रकोटिरुद्रसंहिता, वायवीय- 
संहिता तथा धर्मसंहिता--इस प्रकार इस पुराणके बारह 
भेद या खण्ड हैं। ये बारह संहिताएँ, अत्यन्त पुण्यमयी मानी 
गयी हैं। ब्राह्मणो ! अब मैं उनके श्लोकोंकी संख्या बता 
रहा हूँ। आपलोग वह सब आदरपूर्वक सुनें। विद्येथ्वर- 


संहितामें दस हजार श्लोक हैं | रुद्रसंहिता, विनायकसंहिता, 
उमासंहिता और मातृसंहिता--इनमेंसे प्रत्येकमें आठ-आठ 
हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणो ! एकादशरुद्रसंहितामें तेरह 
हजार, कैलाससंहितामें छः हजार, शतरुद्रसंहितामें तीन 
हजार, कोटिसरुद्रसंहितामें नो हजार, सहस्रकोटिरुद्र- 
संहितामें ग्यारह हजार, वायवीयसंहितामें चार हजार तथा 
धर्मसंहितामें बारह हजार श्लोक हैं। इस प्रकार मूल 
शिवपुराणकी श्लोकसंख्या एक लाख है। परंतु व्यासजीने 
उसे चौबीस हजार श्लोकोंमे संक्षिप्त कर दिया है । पुराणोकी 
क्रमसंख्याके विचारसे इस शिवपुराणका स्थान चोथा है। 
इसमे सात संहिताएँ हैं। 

.. पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने श्लोकसंख्याकी दृष्टिसे सी 
करोड़ श्लोकोंका एक ही पुराणग्रन्थ अथित किया था। 
सृष्टिके आदिमें निर्मित हुआ वह पुराण-साहित्य अत्यन्त 
विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगोमे द्वैपायन (व्यास) 
आदि महर्षियोने जब पुराणका अठारह भागोंमें विभाजन 
कर दिया, उस समय सम्पूर्ण पुराणोंका संक्षिप्त स्वरूप 
केवल चार लाख श्लोकोंका रह गया। उस समय उन्होने 
शिवपुराणका चोबीस हजार श्लोकोंमें प्रतिपादन किया | 
यही इसके श्लोकोंकी संख्या है। यह वेदतुल्य पुराण सात 
संहिताओंमें बैंट हुआ है। इसकी पहली संहिताका नाम 
विद्येश्वरसंहिता है, दूसरी रुद्रसंहिता समझनी चाहिये, 
तीसरीका नाम शतरुद्रसंहिता, चौथीका कोटिसरुद्रसंहिता, 
पाँचवींका उमासंहिता, छठीका कैलाससंहिता और 
सातबींका नाम वायवीयसंहिता है। इस प्रकार ये सात 


९१४ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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संहिताएँ मानी गयी हैं। इन सात संहिताओंसे युक्त दिव्य 
शिवपुराण वेदके तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति 
अ्रदान करनेवाला है। यह निर्मल शिवपुराण भगवान्‌ 
शिवके द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैवशिरोमणि भगवान्‌ 
व्यासने संक्षेपसे संकलित किया है। यह समस्त 
जीव-समुदायके लिये उपकारक, त्रिविध तापोंका नाश 
करनेवाला, तुलनारहित एवं सत्पुरुषोंकी कल्याण प्रदान 
करनेवाला है। इसमें वेदान्त-विज्ञानमय, प्रधान तथा 
निष्कपट (निष्काम) धर्मका प्रतिपादन किया गया है । यह 


पुराण ईर्ष्यरहित अन्तःकरणवाले विद्वानॉंके लिये 
जाननेकी वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मन्र-समूहोंका संकलन है 
तथा धर्म, अर्थ और काम--इस त्रिवर्गकी ग्राप्तिके 
साधनका भी वर्णन है। यह उत्तम शिवपुराण समस्त 
पुराणोमें श्रेष्ठ है। वेद-वेदाज््तमें वेद्चरूपसे विलसित परम 
वस्तु--परमात्माका इसमें गान किया गया है। जो बड़े 
आदरसे इसे पढ़ता ओर सुनता है, वह भगवान्‌ शिवका 
प्रिय होकर परम गतिको प्राप्त कर लेता है। 

(अध्याय २) 


नें नें नेट ने: मे 


साध्य-साधन-आदिका विचार तथा श्रवण, कीर्तन ओर मनन--इन तीन 
साधनोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


व्यासजी कहते हे--सूतजीका यह वचन सुनकर वे 
सब महर्षि बोले---'अब आप हमे वेदान्तसार-सर्वस्वरूप 
अद्भुत शिवपुराणकी कथा सुनाइये ।' 

सूतजीने कहा--आप सब महर्षिगण रोग-शोकसे 
रहित कल्याणमय भगवान्‌ शिवका स्मरण करके पुराणप्रवर 
शिवपुराणकी, जो वेदके सार-तत्त्वसे प्रकट हुआ है, कथा 
सुनिये। शिवपुराणमें भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य--इन 
तीनोंका प्रीतिपूर्वकत गान किया गया है और वेदान्तवेद्य 
सद्वस्तुका विशेषरूपसे वर्णन है। इस वर्तमान कल्पमे जब 
सृष्टिकर्म आरम्भ हुआ था, उन दिनों छः कुलोके महर्पि 
परस्पर वाद-विवाद करते हुए कहने लगे--'अमुक वस्तु 
सबसे उत्कृष्ट है ओर अमुक नहीं है ।' उनके इस विवादने 
अत्यन्त महान्‌ रूप धारण कर लिया | तब वे सब-के-सब 
अपनी शझ्जडाके समाधानके लिये सृष्टिकर्ता अविनाशी 
ब्रह्माजीके पास गये और हाथ जोड़कर विनयभरी वाणीमें 
बोले--'प्रभो! आप सम्पूर्ण जगतको धारण-पोषण 
करनेवाले तथा समस्त कारणोंके भी कारण हैं। हम 
यह जानना चाहते हैं कि सम्पूर्ण तत्त्योंसे परे परात्पर 
पुराणपुरुष कोन हें ?' 

ब्रह्मजीने कहा--जहाँसे मनसहित वाणी उन्हें न 
पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र 
आदिसे युक्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ समस्त भूतों एवं इन्द्रियोके 
साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव सर्वज्ञ एवं 
सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्तिसे 


* श्रोत्रेण श्रवर्ण तस्य वचसा कीर्तन तथा । मनसा मनन तस्य महासाधनमुच्यते ॥ 


ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपायसे कहीं 
इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर 
सदा उत्तम भक्तिभावसे उनका दर्शन करना चाहते हैं। 
भगवान्‌ शिवमें भक्ति होनेसे मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त ही 
जाता है। देवताके कृपाप्रसादसे उनमें भक्ति होती है और 
भक्तिसे देवताका कृपाप्रसाद प्राप्त होता है--ठीक उसी 
तरह, जैसे यहाँ अद्डुरसे बीज और वीजसे अड्डुर पैदा होता 
है। इसलिये तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान्‌ शंकरका कृपाप्रसाद 
प्राप्त करनेके लिये भूतलपर जाकर वहाँ सहस्रों वर्षोतक 
चालू रहनेवाले एक विशाल यज्ञका आयोजन करो। इन 
यज्ञपति भगवान्‌ शिवकी ही कृपासे वेदोक्त विद्याके सारभूत 
साध्य-साधनका ज्ञान होता है। 

शिवपदकी प्राप्ति ही साध्य है । उनकी सेवा ही साधन है 
तथा उनके प्रसादसे जो नित्य-नेमित्तिक आदि फलोंकी ओरसे 
निःस्पृह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान 
करके उसके महान्‌ फलको भगवान्‌ शिवके चरणोंमें समर्पित 
कर देना ही परमेश्वरपदकी प्राप्ति है। वही सालोक्य आदिके 
क्रमसे प्राप्त होनेवाली मुक्ति है। उन-उन पुरुषोंकी भक्तिके 
अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फलकी प्राप्ति होती है। उस 


' भक्तिके साधन अनेक प्रकारके हैं, जिनका साक्षात्‌ महेश्वरने 


ही प्रतिपादन किया है। उनमेंसे सारभूत साधनको संक्षिप्त 
करके मैं बता रहा हूँ। कानसे भगवानके नाम-गुण और 
लीलाओंका श्रवण, वाणीद्वारा उनका कीर्तन तथा मनके द्वारा 


उनका मनन-- इन तीनोंकी महान साधन कहा गया है। # 


(शि० पु० विद्ये- ३। २१-२२) 


# विद्येश्वरसेहिता * 
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तात्पर्य यह कि महेश्वरका श्रवण, कीर्तन और मनन करना 
चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य हम सबके लिये प्रमाणभूत है । 
इसी साधनसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिमें लगे हुए आपलोग 
परम साध्यको प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तुकी आँखसे 
देखकर उसमे प्रवत्त होते हैं। परंतु जिस वस्तुका कहीं भी 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रियद्वारा जान-सुनकर 
मनुष्य उसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा करता है। अतः पहला 
साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरुके मुखसे तत्त्वको 
सुनकर श्रेष्ठ बुद्धिवाला विद्वान्‌ पुरुष अन्य साधन-कीर्तन एवं 
मननकी सिद्धि करे। क्रमशः मननपर्यन्त इस साधनकी 
अच्छी तरह साधना कर लेनेपर उसके द्वार सालोक्य 
आदिके क्रमसे धीरे-धीरे भगवान्‌ शिवका संयोग प्राप्त होता 
है। पहले सारे अड्जोंके रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर सब 
प्रकारका लौकिक आनन्द भी विलीन हो जाता है | 
भगवान्‌ शेकरकी पूजा, उनके नामोके जप तथा उनके 
गुण, रूप, विलास और नामोंका युक्तिपरायण चितक्तके द्वारा 
जो निरन्तर परिशोधन या चिन्तन होता है, उसीको मनन 
कहा गया है; वह महेश्वर्की कृपादृष्टिसे उपलब्ध होता है। 
उसे समस्त श्रेष्ठ साधनोंमें प्रधान या प्रमुख कहा गया है। 
सूतजी कहते हैं--मुनीश्चरो | इस साधनका माहात््य 
बतानेके प्रसड़में में आपलोगोंके लिये एक प्राचीन 
वृत्तान्तका वर्णन करूँगा, उसे ध्यान देकर आप सुनें। 
पहलेकी बात है, पराशर मुनिके पुत्र मेरे गुरु व्यासदेवजी 
सरस्वती नदीके सुन्दर तटपर तपस्या कर रहे थे। एक दिन 
सूर्यतुल्य तेजस्वी विमानसे यात्रा करते हुए भगवान्‌ 
सनत्कुमार अकस्मात्‌ वहाँ जा पहुँचे। उन्होने मेरे गुरुको 
वहाँ देखा। वे ध्यानमें मग्न थे। उससे जगनेपर उन्होने 
ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारजीको अपने सामने उपस्थित देखा। 
देखकर चे बड़े वेगसे उठे और उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
मुनिने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओंके बैठने योग्य आसन 
भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान्‌ सनत्कुमार 
विनीतभावसे खड़े हुए व्यासजीसे गम्भीर वाणीमें बोले-- 
'मुने ! तुम सत्य वस्तुका चिन्तन करो । वह सत्य पदार्थ 
भगवान्‌ शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कारके विषय होंगे। 
भगवान्‌ शेकरका श्रवण, कीर्तन, मनन--ये तीन महत्तर 
साधन कहे गये हैं। ये तीनों ही वेदसम्पत् हैं पूर्वकालमें मैं 





दूसरे-दूसरे साधनोंके सम्भ्रममें पड़कर घूमता-घामता 
मन्दराचलपर जा पहुँचा और वहाँ तपस्या करने लगा। 
तदनन्तर महेश्वर शिवकी आज्ञासे भगवान्‌ नन्दिकेश्वर वहाँ 
आये। उनकी मुझपर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा 
शिवगणोंके स्वामी भगवान्‌ नन्दिकेश्वर मुझे स्त्रेहपूर्वक 
मुक्तिका उत्तम साधन बताते हुए बोले---भगवान्‌ शंकरका 
श्रवण, कीर्तन और मनन--ये तीनों साधन वेदसम्मत है 
ओर मुक्तिके साक्षात्‌ कारण हैं; यह बात स्वयं भगवान्‌ शिवने 
मुझसे कही है । अतः ब्रह्मन्‌ ! तुम श्रवणादि तीनों साधनोंका 
ही अनुष्ठान करो। व्यासजीसे बारंबार ऐसा कहकर 
अनुगामियोंसहित ब्रह्मपुत्र॒ सनत्कुमार परम सुन्दर 
ब्रह्मधामको चले गये। इस प्रकार पूर्वकालके इस उत्तम 
वृत्तान्तका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है। 

ऋषि बोले--सूतजी ! श्रवणादि तीन साधनोंको 
आपने मुक्तिका उपाय बताया है । किंतु जो श्रवण आदि तीनों 
साधनोंमें असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपायका अवलम्बन 
करके मुक्त हो सकता है । किस साधनभूत कर्मके द्वारा बिना 
यत्नके ही मोक्ष मिल सकता है ? 


(अध्याय ३, ४) 


ख्जः्क के मर 
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भगवान्‌ शिवके लिड़ एवं साकार विग्नहकी पूजाके रहस्य तथा महत्त्वका वर्णन 


सूतजी कहते हैं--शौनक ! जो श्रवण, कीर्तन और 
मनन--इन तीनों साधनोके अनुष्ठानमें समर्थ न हो, वह 
भगवान्‌ इंकरके लिड् एवं मूर्तिकी स्थापना करके नित्य 
उसकी पूजा करे तो संसार-सागरसे पार हो सकता है। 
वच्चना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार 
धनराशि ले जाय और उसे शिवलिड्र अथवा शिवमूर्तिकी 
सेवाके लिये अर्पित कर दे । साथ ही निरन्तर उस लिड़ एवं 
मूर्तिकी पूजा भी करे। उसके लिये भक्तिभावसे मण्डप, 
गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्रकी स्थापना करे तथा उत्सव 
रचाये। बख्, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूआ ओर शाक 
आदि व्यञझनोंसे युक्त भॉति-भाँतिके भक्ष्य-भोजन अन्न 
नैवेद्यके रूपमे समर्पित करे । छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर 
तथा अन्य अड्रोंसहित राजोपचारकी भाँति सब सामान 
भगवान्‌ शिवके लिड् एवं मूर्तिको चढ़ाये। प्रदक्षिणा, 
नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहनसे लेकर 
विसर्जनत्तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभावसे सम्पन्न करे। 
इस प्रकार शिवलिज्ठ अथवा शिवमूर्तिमें भगवान्‌ शंकरकी 
पूजा करनेवाला पुरुष श्रवणादि साधनोंका अनुष्ठान न करे 
तो भी भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नतासे सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 
पहलेके बहुत-से महात्मा पुरुष लिड्र तथा शिवमूर्तिकी पूजा 
करनेमात्रसे भवबन्धनसे मुक्त हो चुके हैं। 
ऋषियोंने पूछा--मूर्तिमे ही सर्वत्र देवताओंकी पूजा 
होती है (लिड्डमें नहीं), परंतु भगवान्‌ शिवकी पूजा सब 
जगह मूर्तिमें ओर लिड्डमें भी क्यों की जाती है ? 
सूत्तजीने कहा--मुनीश्वरो ! तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा 
ही पवित्र और अत्यन्त अदभुत है। इस विषयमें महादेवजी 
ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं 
भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रइनके 
समाधानके लिये भगवान्‌ शिवने जो कुछ कहा है और उसे 
मैंने गुरुजीके मुखसे जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशः 
वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान्‌ शिव ही ब्रह्मरूप होनेके 
कारण "निष्कल' (निराकार) कहे गये हैं। रूपवान्‌ होनेके 
कारण उन्हे 'सकल' भी कहा गया है। इसलिये वे सकल 
और निष्कल दोनों हैं। शिवके निष्कल--निराकार होनेके 
कारण ही उनकी पूजाका आधारभूत लिड़ भी निराकार ही 
प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ शिवलिज्ठड शिवके निराकार स्वरूपका 
प्रतीक है। इसी तरह शिवके सकल या साकार 





होनेके कारण उनकी पूजाका आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त 
होता हैं अर्थात्‌ शिवका साकार विग्रह उनके साकार 
स्वरूपका प्रतीक होता है। सकल और अकल (समस्ते 
अज्जअ-आकार-सहित साकार और अज्ग-आकारसे सर्वथा 
रहित निराकार) रूप होनेसे ही वे “व्रह्म' शब्दसे कहे 
जानेवाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिड्ठ 
(निराकार) और मूर्ति (साकार) दोनोंमें ही सदा भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करते हैं। शिवसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता 
हैं, वे साक्षात्‌ ब्रह्म नहीं हैं। इसलिये कहीं भी उनके लिये 
निराकार लिड्ड नहीं उपलब्ध होता | 

पूर्वकालमें बुद्धिमान्‌ ब्रह्मपुत्र॒ सनत्कुमार मुनिने 
मन्दराचलपर नन्दिकेश्वरसे इसी प्रकारका प्रश्न किया था। 

सनत्कुमार बोले--भगवन्‌ ! शिवसे भिन्न जो देवता , 
हैं, उन सबकी पूजाके लिये सर्वत्र प्रायः बेर (मूर्ति) मात्र 
ही अधिक संख्यामें देखा और सुना जाता है। केवल 
भगवान्‌ शिवकी ही पूजामें लिड़ और चेर दोनोंका उपयोग 
देखनेमें आता है। अतः कल्याणमय नन्दिकेश्वर ! इस 
विषयमें जो तत्त्वकी बात हो, उसे मुझे इस प्रकार बताइये, 
जिससे अच्छी तरह समझमें आ जाय । 

नन्दिकेश्वरने कहा--निष्पाप ब्रह्मकुमार ! आपके 
इस प्रशनका हम-जैसे लोगोके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया 
जा सकता; क्योंकि यह गोपनीय विषय है ओर लिड्ड' 
साक्षात्‌ ब्रह्मका प्रतीक है। तथापि आप शिवभक्त हैं। 
इसलिये इस विषयमे भगवान्‌ शिवने जो कुछ बताया है, 
उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान्‌ शिव ब्रह्मस्वरूप 
और निष्कल (निराकार) हैं; इसलिये उन्हींकी पूजामें 
निष्कल लिड्डका उपयोग होता है। सम्पूर्ण वेदोंका यही मत 
है। 

सनत्कुमार बोले--महाभाग योगीन्द्र ! आपने 
भगवान्‌ शिव तथा दूसरे देवताओंके पूजनमें लिड़् ओर 
वेरके प्रचारका जो रहस्य विभागपूर्वक बताया है, वह यथार्थ 
है। इसलिये लिड़ और चेर्की आदि उत्पत्तिका जो उत्तम 
वृत्तान्त है, उसीको मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिखने 
प्राकट्यका रहस्य सूचित करनेवाला प्रसड़ मुझे सुनाइये | 

इसके उत्तरमें नन्दिकेश्वरने भगवान्‌ महादेवके निष्कल 
स्वरूप लिड्डके आविर्भावका प्रसड़र सुनाना आरम्भ किया । 
उन्होने ब्रह्मा तथा विष्णुके विवाद, देवताओंकी व्याकुलता 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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एवं चिन्ता, देवताओंका दिव्य कैलास-शिखरपर 
गमन, उनके द्वारा चन्द्रशेखर महादेवका स्तवन, 
देवताओंसे प्रेरित हुए महादेवजीका ब्रह्मा और विष्णुके 
विवाद-स्थलमें आगमन तथा दोनोंके बीचमें निष्कल 
आदि-अन्तरहित भीषण अग्निस्तम्भके रूपमें उनका 


आविर्भाव आदि प्रसड्रोंकी कथा कही। तदनन्तर श्रीत्रह्मा 
और विष्णु दोनोके द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तम्भकी 
ऊँचाई और गहराईका थाह लेनेकी चेष्टा एवं 
केतकी-पुष्पके शाप-वरदान आदिके प्रसड़ भी सुनाये। 

(अध्याय ५---८ तक) 


मई मे दें। भेद मे 


महेश्वरका ब्रह्म ओर विष्णुको अपने निष्कल ओर सकल स्वरूपका परिचय देते हुए 
लिड्डपूजनका महत्त्व बताना 


नन्दिकेश्वर कहते हैं--तदनन्तर वे दोनों--ब्रह्मा 
और विष्णु भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ 
उनके दायें-बायें भागमें चुपचाप खड़े हो गये। फिर, 





उन्होंने वहाँ साक्षात्‌ प्रकट पूजनीय महादेवजीको श्रेष्ठ 
आसनपर स्थापित करके पवित्र पुरुष-वस्तुओंद्वारा उनका 
पूजन किया। दीर्घकालतक अविकृतभावसे सुस्थिर 
रहनेवाली वस्तुओको “पुरुष-वस्तु' कहते हैं और 
अल्पकालतक ही टिकनेवाली क्षणभज्जगर वस्तुएँ “प्राकृत 
वस्तु' कहलाती हैं। इस तरह वस्तुके ये दो भेद जानने 
चाहिये। (किन पुरुष- वस्तुओंसे उन्होने भगवान्‌ शिवका 
पूजन किया, यह बताया जाता है---) हार, नूपुर, केयूर 
किरीट, मणिमय कुण्डल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय बस्तर 


पुष्प-माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, ताम्बूल 
कपूर, चन्दन एवं अगुरुका अनुलेप, धूप, दीप, श्वेतछत्र 
व्यजन, ध्वजा, चँवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारोंद्रारा, 
जिनका वैभव वाणी और मनकी पहुँचसे परे था, जो 
केवल पशुपति (परमात्मा) के ही योग्य थे और जिन्हें पशु 
(बद्ध जीव) कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनोंने अपने 
स्वामी महेश्वरका पूजन किया | सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और 
किष्णुने भगवान्‌ शंकरकी पूजा की। इससे प्रसन्न हो 
भक्तिवर्द्धछ भगवान्‌ शिवने वहाँ नम्नरभावसे खड़े हुए उन 
दोनों देवताओसे मुस्कतकर कहा--- 

महेश्वर बोले--पुत्रो ! आजका दिन एक महान्‌ दिन 
है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं 
तुमलोगोंपर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम 
पवित्र और महानू-से-महान्‌ होगा। आजकी यह तिथि 
'शिवरात्रि'के नामसे विख्यात होकर मेरे लिये परम प्रिय 
होगी। इसके समयमें जो मेरे लिड्र (निष्कल--अड्ग- 
आकृतिसे रहित निराकार स्वरूपके प्रतीक) वेर (सकल 
--साकाररूपके प्रतीक विग्रह) की पूजा करेगा, वह पुरुष 
जगत्‌की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। 
जो शिवरात्रिको दिन-रात निराहार एवं जितेन्द्रिय रहकर 
अपनी शक्तिके अनुसार निश्चलभावसे मेरी यथोचित पूजा 
करेगा, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो। एक 
वर्षतक निरन्तर मेरी पूजा करनेपर जो फल मिलता है, वह 
सारा फल केवल शिवरात्रिको मेरा पूजन करनेसे मनुष्य 
तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय 
समुद्रकी वृद्धिका अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि 
तिथि मेरे धर्मकी वृद्धिका समय है। इस तिथियमें मेरी 
स्थापना आदिका मज्जलमय उत्सव होना चाहिये | पहले मैं 
जब “ज्योतिर्मय स्तम्भरूपसे प्रकट हुआ था, वह समय 
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मार्गशीर्षमासमें आर्द्रो नक्षत्रसे युक्त पूर्णणासी या अतिपदा 
है। जो पुरुष मार्गशीर्षमासमें आर्द्रा नक्षत्र होनेपर पार्वती- 
सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिड्गकी ही 
झाँकी करता है, वह मेरे लिये कार्तिकेयसे भी अधिक प्रिय 
है। उस शुभ दिनको मेरे दर्शनमात्रसे पूरा फल प्राप्त होता 
है। यदि दर्शनके साथ-साथ मेरा पूजन भी किया जाय तो 
इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणीद्वारा 
वर्णन नहीं हो सकता। 

वहाँपर मैं लिड्ररूपसे प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया 
था। अतः उस लिड्गकके कारण यह भूतल लिड्ढस्थान'के 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । जगत्‌के लोग इसका दर्शन और 
पूजन कर सकें, इसके लिये यह अनादि ओर अनन्त 
ज्योतिःस्तम्भ अथवा ज्योतिर्मय लिड्र अत्यन्त छोटा हो 
जायगा। यह लिड्ढ सब प्रकारके भोग सुलभ करानेवाला 
तथा भोग और मोक्षका एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, 
स्पर्श और ध्यान किया जाय तो यह प्राणियोंकी जन्म और 
मृत्युके कष्टसे छुड़ानेवाला है । अग्निके पहाड़-जैसा जो यह 
शिवलिड्ठ यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान 
“अरुणाचल' नामसे प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकारके 
बड़े-बड़े तीर्थ प्रकट होगे। इस स्थानमें निवास करने या 
मरनेसे जीवोंका मोक्षतक हो जायगा | 

मेरे दो रूप हैं--'सकल' और निष्कल'। दूसरे 
किसीके ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तम्भरूपसे प्रकट हुआ; 
फिर अपने साक्षात्रूपसे । 'ब्रह्मभाव' मेरा 'निष्कल' रूप है 
और "महेश्वरभाव' 'सकल' रूप । ये दोनों मेरे ही सिद्धरूप 
हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल 


मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मरूप होनेके कारण में ईश्वर भी हूँ। 
जीवोंपर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा ओर 
केशव ! मैं सबसे बृहत्‌ और जगत्‌की वृद्धि करनेवाला 
होनेके कारण “ब्रह्म' कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूपसे स्थित 
और व्यापक होनेसे मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्गसे लेकर 
अनुग्रहतक (आत्मा या ईश्वरसे भिन्‍न) जो जगत्‌-सम्बन्धी 
पाँच कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसीके 
नहीं हैं; क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मरूपताका 
बोध करानेके लिये 'निष्कल' लिड्ग प्रकट हुआ था। फिर 
अज्ञात ईश्वरत्वका साक्षात्कार करानेके निमित्त में साक्षात्‌ 
जगदीश्वर ही 'सकल' रूपमें तत्काल प्रकट हो गया। अतः 

मुझमें जो ईशत्व है, उसे ही मेश सकलरूप जानना चाहिये 
तथा जो यह मेरा निष्कल स्तम्भ है, वह मेरे ब्रह्मस्वरूपका 
बोध करानेवाला है। यह मेरा ही लिड्र (चिह्न) है। तुम 
दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो । यह मेरा ही 
स्वरूप है और मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला है। लिड् 
और लिड्ीमें नित्य अभेद होनेके कारण मेरे इस लिड्गका 
महान्‌ पुरुषोंको भी पूजन करना चाहिये। मेरे एक लिड्डकी 
स्थापना करनेका यह फल बताया गया है कि उपासकको 
मेरी समानताकी भ्राप्ति हो जाती है। यदि एकके बाद दूसरे 
शिवलिड्डकी भी स्थापना कर दीं गयी, तब तो उपासकको 
फलरूपसे मेरे साथ एकल (सायुज्य मोक्ष) रूप फल 
प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिड्गकी ही स्थापना करनी 
चाहिये। मूर्तिकी स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। 

शिवलिड्रके अभावमें सब ओरसे सवेर (मूर्तियुक्त) 

होनेपर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। (अध्याय ९) 


मे मी मर मे 2५ 


पाँच कृत्योंका प्रतिपादन, प्रणव एवं १ पश्चाक्षरमन्त्रकी महत्ता, ब्रह्मा-विष्णुद्ारा 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उनका अन्तर्धान 


ब्रह्मा और विष्णुने पूछा--प्रभो | सृष्टि आदि पाँच 
कृत्योंके लक्षण क्‍या हैं, यह हम दोनॉको बताइये । 

भगवान्‌ शिव बोले--मेंरे कर्तव्योॉंकी समझना 
अत्यन्त गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषयमें 
बता रहा हूँ। ब्रह्म और अच्युत ! 'सूष्टि', 'पालन', 
संहार', 'तिरोभाव” और '“अनुग्रह'--ये पाँच ही मेरे 
जगत्‌-सम्बन्धी कार्य हैं, जो नित्यसिद्ध हैं। संसारकी 
रचनाका जो आरम्भ है, उसीको सर्ग या 'सुष्टि' कहते 


हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टिका सुस्थिर्कूपसे रहना ही 
उसकी '“स्थिति' है। उसका विनाश ही 'संहार' है। 
प्राणोके उत्क्रमणको 'तिरोभाव” कहते हैं। इन सबसे 
छुटकारा मिल जाना ही मेरा 'अनुग्रह' है। इस प्रकार मेरे 
पाँच कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं, वे संसारका 
विस्तार करनेवाले हैं। पाँचवाँ कृत्य अनुगह मोक्षका हेतु 
है। वह सदा मुझमें ही अचल भावसे स्थिर रहता है। मेरे 
भक्तजन इन याँचों कृत्योंको पाँचों भूतोंमें देखते हैं। 


नै # विद्येश्वरसंहिता * 


। 
है और है और # कै औ है कै है है एए कै एज कै है है है औ फैए एक है औैे गे / है एम जज जी की & ८ िप्सट्सस्स्स्स्क्‍स्यय्ययककस्‍स्‍सस््् औ#फडे जद जद और है जे है जद हे है जे औैए डे औट है एफ हर है एज हर फेज जे और 7 पे एज और और है और है औए ४ और हुए और एऔैर हर और एए हर फऔैर ए है हर एज जे एुर एैए और और 


१९ 





सृष्टि भूतलमे, स्थिति जेलमें संहार अग्निमे, तिरोभाव 
वायुमे और अनुग्रह आकाशमें स्थित है। पृथ्वीसे सबकी 
सृष्टि होती है । जलसे सबकी वृद्धि एवं जीवन-रक्षा होती है । 
आग सबको जला देती है | वायु सबको एक स्थानसे दूसरे 
स्थानको ले जाती है और आकोश सबको अनुगृहीत करता 
है। विद्वान्‌ पुरुषोंकी यह विषय इसी रूपमें जानना चाहिये । 
इन पाँच कृत्योंका भार वहन | लिये ही मेरे पाँच मुख 
हैं। चार दिशाओंमें चार मुख हैं ओर इनके बीचमें पाँचवाँ 
मुख है। पुत्रो ! तुम दोनोने करके प्रसन्न हुए मुझ 
परमेश्वरसे सृष्टि और स्थिति का | कृत्य प्राप्त किये हैं । 
ये दोनो तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूतिस्वरूप 
'रुद्र' और 'महेश्वर' में दो अन्य उत्तम कृत्य--संहार और 
तिरोभाव मुझसे प्राप्त किये है। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य 
दूसरा कोई नहीं पा सकता | रुद्र और महेश्वर अपने कर्मको 
भूले नहीं हैं। इसलिये मैंने उनके लिये अपनी समानता 
प्रदान की है। वे रूप, वेष, कृत्य| वाहन, आसन और 
आयुध आवदिमे मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्वकालमें अपने 
स्वरूपभूत मन्त्रका उपदेश किया है; जो ओंकारके रूपमें 
प्रसिद्ध है। वह महामज्जलकारी मन्त्र है। सबसे पहले मेरे 
मुखसे ओंकार ( ३७ ) प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूपका बोध 
करनेवाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह 
मन्त्र मेरा ख़रूप ही है। प्रतिदिन ओंकारका निरन्तर स्मरण 
करनैसे मेरा ही सदा स्मरण होता है ।' 
मेरे उत्तरवर्ती मुखसे अकारका, पश्चिम मुखसे उकारका, 
दक्षिण मुखसे मकारका, पूर्ववर्ती मुखसे विन्दुका तथा 
मध्यवर्ती मुखसे नादका ग्राकट्य हुआ। इस प्रकार पाँच 
अवयवोंसे युक्त ओंकारका विस्तार हुआ है। इन सभी 
अवयवोसे एकीभूत होकर वह प्रणव '3४' नामक एक 
अक्षर हो गया। यह नाम-रूपात्मक सारा जगत्‌-तथा वेद 
उत्पन्न स्त्री-पुरुषवर्गरूप दोनों कुल इस प्रणव- 
मन्त्रसे व्याप्त हैं | यह मन्त्र शिव और शक्ति दोनोका बोधक 
है। इसीसे पश्चाक्षर-मन्त्रकी उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल 
रूपका बोधक है। वह अकारादि क्रमसे और मकारादि 


क्रमसे क्रमशः प्रकाशमे आया है ((3& नमः शिवाय” यह 
पशञ्माक्षर-मन्त्र है) । इस पश्चाक्षर-मन्त्रसे मातृका वर्ण प्रकट 
हुए हैं, जो पाँच भेदवाले हैं।* 'उसीसे शिरोमन्त्र- 
सहित त्रिपदा गायत्रीका प्राकट्य हुआ है। उस गायत्रीसे 
सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदोंसे करोड़ों मन्त्र निकले 
है। उन-उन मन्त्रोंसे भिन्न-भिन्न कार्योकी सिद्धि होती है; परंतु 
इस प्रणव एवं पश्ञाक्षरसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होती है । 
इस मन्त्रसमुदायसे भोग ओर मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे 
सकल स्रूपसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी मन्त्रराज साक्षात्‌ 
भोग प्रदान करनेवाले और शुभकारक (मोक्षप्रद) हें। 

नन्दिकेश्वर कहते हैं---तदनन्तर जगदम्बा पार्वतीके 
साथ बैठे हुए गुरुवर महादेवजीने उत्तराभिमुख बेठे हुए ब्रह्मा 
और बिष्णुको पर्दा करनेवाले वख्लसे आच्छादित करके 
उनके मस्तकपर अपना करकमल रखकर धीरे-धीरे उच्चारण 
करके उन्हें उत्तम मन्त्रका उपदेश किया। मन्त्र-तन्त्में 
बतायी हुई विधिके पालनपूर्वक तीन बार मन्त्रका उच्चारण 
करके भगवान्‌ शिवने उन दोनो शिष्योंको मन्त्रकी दीक्षा दी । 
फिर उन शिष्योंने गुरुदक्षिणाके रूपमें अपने-आपको ही 
समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े 
हो उन देवेश्वर जगदगुरुका स्तवन किया। 

ब्रह्म ओर विष्णु बोले--प्रभो | आप निष्कलरूप 
हैं। आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेजसे प्रकाशित 
होते हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी है। 
आपको नमस्कार है। आप सर्वात्माको नमस्कार है अथवा 
सकल-स्वरूप आप महेश्वर्को नमस्कार है। आप प्रणवके 
वाच्यार्थ हैं। आपको नमस्कार है । आप ग्रणवलिड्डवाले हैं । 
आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और 
अनुग्रह करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके पाँच मुख 
हैं। आप परमेश्वकको नमस्कार है। पश्ञब्रह्मस्वरूप पाँच 
कृत्यवाले आपको नमस्कार है । आप सबके आत्मा है, ब्रह्म 
हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनन्त हैं, आपको नमस्कार 
है। आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं। आप सदगुरु : 
एवं शम्भु है, आपको नमस्कार है। + 


# अइउऋ लु--ये पाँच मूलभूत स्वर हैं तथा व्यज्जन भी पॉच-पांच वर्णोसि युक्त पाँच वर्गवाले हैं। 


+नमो निष्कलख्पाय नमो निष्कलतेजसे |ममः . सकलनाथाय.. नमस्ते सकलात्मने ॥ 
नमः अणचवाच्याय, नमः अ्रणवलिड्लिनि। नमः सृष्टयादिकर्रे च नमः पद्ञमुखाय ते॥ 
पञ्चब्रह्मस्रूपाय. पजञज्चकृत्याय ते नमः | आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनन्तगुणशक्तये ॥ 


: सकलाकलरूपाय शम्भवे. गुरवे नमः। (शि० पु० विद्ये” सं० १० २८--३०- द्ठ2 
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* संक्षिप्त शिंत्रपुराण * 
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इन पद्मोंद्वारा अपने गुरु महेश्वरकी स्तुति करके ब्रह्मा 
और विष्णुने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। 

महेश्वर बोले--“आर्द्रा' नक्षत्रसे युक्त चतुर्दशीको 
प्रणवका जप किया जाय तो वह अक्षय फल देनेवाला 
होता है। सूर्यकी संक्रान्तिसे युक्त महाआर्द्रा नक्षत्रमें एक 
बार किया हुआ ग्रणव-जप कोटिगुने जपका फल देता है। 
'मृगशिरा' नक्षत्रका अन्तिम भाग तथा “पुनर्वसु'का 
आदिमभाग पूजा, होम ओर तर्पण आदिके लिये सदा 
आद्रकि समान ही होता है--यह जानना चाहिये। मेरा या 
मेरे लिड्गरका दर्शन प्रभातकालमें ही--प्रातः और संगव 
(मध्याहके पूर्व) कालमें करना चाहिये। मेरे 
दर्शन-पूजनके लिये चतुर्दशी तिथि निशीथव्यापिनी अथवा 


प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये; क्योंकि परवर्तिनी तिथिसे संयुक्त 
चतुर्दशीकी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करनेवालेकि 
लिये मेरी मूर्ति तथा लिड्ढ दोनों समान हैं, फिर भी मूर्तिकी 
अपेक्षा लिड्रका स्थान ऊँचा है। इसलिये मुमुक्षु पुरुषोंको 
चाहिये कि वे वेर (मूर्ति) से भी श्रेष् समझकर लिड्गका 
ही पूजन करं। लिट्कका “कार मन्रसे और वेरका 
पज्चाक्षर-मन्त्रसे पूजन करना चाहिये। शिवलिड्डकी स्वयं 
ही स्थापना करके अथवा दूसरोंसे भी स्थापना करवाकर 
उत्तम द्रव्यमय उपचारोंसे पूजा करनी चाहिये। इससे मेरा 
पद सुलभ हो जाता है। 

इस प्रकार उन दोनों शिष्योंको उपदेश देकर भगवान्‌ 
शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। (अध्याय १०) 


नेक न 


शिंवलिड्गकी स्थापना, उसके लक्षण ओर पूजनकी विधिका वर्णन तथा 
शिवपदकी प्राप्ति करानेवाले सत्कर्मोक्ता विवेचन 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! शिवलिड्नकी स्थापना 
कैसे करनी चाहिये ? उसका लक्षण क्या है ? तथा उसकी 
पूजा कैसे करनी चाहिये, किस देश-कालमें करनी चाहिये 
ओर किस द्रव्यके द्वारा उसका निर्माण होना चाहिये ? 
सूतजीने कहा--महर्षियो ! मैं तुमलोगोंके लिये इस 
विषयका वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो । 
अनुकूल एवं शुभ समयमें किसी पवित्र तीर्थमें नदी आदिके 
तटपर अपनी रुचिके अनुसार ऐसी जगह शिवलिड्डकी 
स्थापना करनी चाहिये, जहाँ नित्य पूजन हो सके पार्थिव 
द्रव्यसे, जलमय द्रव्यसे अथवा तैजस पदार्थसे अपनी रुचिके 
अनुसार कल्पोक्त लक्षणोंसे युक्त शिव-लिड्नका निर्माण 
करके उसकी पूजा करनेसे उपासकको उस पूजनका पूरा-पूरा 
फल प्राप्त होता है। सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त शिवलिड्डकी 
यदि पूजा की जाय तो वह तत्काल पूजाका फल देनेवाला 
होता है। यदि चलप्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिये छोटा-सा 
शिवलिज्ज अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है और यदि 
अचलतप्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिड् अथवा विग्रह 
अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणोंसे युक्त शिवलिड्ढकी 
पीठसहित स्थापना करनी चाहिये। शिवलिड्डका पीठ 
मण्डलाकार (गोल), चौकोर, त्रिकोण अथवा खाटके 
पायेकी भाँति ऊपर-नीचे मोटा और बीचमें पतला होना 
चाहिये। ऐसा लिड्ड-पीठ महान्‌ फल देनेवाला होता है। 


पहले मिट्टीसे, प्रस्त्र आदिसे अथवा लोहे आदिसे 
शिवलिड्डका निर्माण करना चाहिये। जिस द्रव्यसे 
शिवलिड्डका निर्माण हो, उसीसे उसका पीठ भी बनाना 
चाहिये। बही स्थावर (अचलप्रतिष्ठावाले) शिवलिड्रकी 
विशेष बात है। चर (चलप्रतिष्ठावाले) शिवलिड्में भी 
लिड् और पीठका एक ही उपादान होना चाहिये। किंतु 
बाणलिड्के लिये यह नियम नहीं है। लिड्रकी लम्बाई 
निर्माणकर्ता या स्थापना करनेवाले यजमानके बारह अंगुलके 
बराबर होनी चाहिये। ऐसे ही शिवलिड्डको उत्तम कहा गया 
है। इससे कम लम्बाई हो तो फलमें कमी आ जाती है, 
अधिक हो तो कोई दोषकी बात नहीं है । चर लिड्डमें भी वैसा 
ही नियम है। उसकी लम्बाई कम-से-कम कर्तकि एक 
अंगुलके बराबर होनी चाहिये। उससे छोटा होनेपर अल्प 
फल मिलता है। किंतु उससे अधिक होना दोषकी बात नहीं 
है। यजमानको चाहिये कि वह पहले शिल्प-शासत्रके 
अनुसार एक विमान या देवालय बनवाये, जो देवगणोकी 
मूर्तियोंसे अलंकृत हो । उसका गर्भगृह बहुत ही सुन्दर, सुदृढ़ 
और दर्पणके समान ख्च्छ हो। उसे नो प्रकारके रत्लोंसे 
विभूषित किया गया हो । उसमें पूर्व और पश्चिम दिशामें दो 
मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिड्गकी स्थापना करनी हो, उस 
स्थानके गर्तमें नीलम, लाल, बैदर्य, श्याम, मरकत, मोती, 
मूँगा, गोमेद और हीरा--इन नौ रत्मोंको तथा अन्य ' 


हर 
] 


५ # विद्येश्वरसंहिता * 
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महत्त्वपूर्ण द्रव्योंकी वैदिक मंन्त्रोके साथ छोड़े। सच्चोजात 
आदि पाँच बैदिक मन्तरों* द्वार शिवलिड्डका पाँच स्थानोंमें 
क्रमशः पूजन करके अग्निमें हविष्यकी अनेक आहुतियाँ दे 
और परिवारसहित मेरी पूजा करके गुरुख्रूप आचार्यको 
धनसे तथा भाई-बन्धुओंको मनचाही वस्तुओंसे संतुष्ट करे | 
याचकॉको जड (सुवर्ण, गृह एवं।भू-सम्पत्ति) तथा चेतन 
(गौ आदि) वैभव प्रदान करे। । हे 
स्थावर-जंगम सभी जीवोंको य्त्लवपूर्वक संतुष्ट करके 
एक गड्डेमें सुवर्ण तथा नो प्रकारके रन भरकर सद्योजातादि 
वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण करके। परम कल्याणकारी 
महादेवजीका ध्यान करे। तत्यश्चात्‌ नांदघोषसे दघोषसे युक्त महामन्त्र 
ओंकार (3») का उच्चारण करके उक्त गड्डेमें शिवलिड्गकी 
स्थापना करके उसे पीठसे संयुक्त करे॥ इस प्रकार पीठयुक्त 
लिड्डकी स्थापना करके उसे नित्य-लेप, (दीर्घकालतक टिके 
रहनेवाले मसाले) से जोड़कर स्थिर करे । इसी प्रकार वहाँ 
परम सुन्दर वेर (मूर्ति) की भी स्थापना करनी चाहिये। 
सारांश यह कि भूमि-संस्कार आदिकी सारी विधि जैसी 
लिज्ज-प्रतिष्ठाके लिये कही गयी है, वैसी ही वेर (मूर्ति) 
प्रतिष्ठाके लिये भी समझनी चाहिये । अन्तर इतना ही है कि 
लिड्डप्रतिष्ठाके लिये प्रणवमनत्रके उच्चारणका विधान है, परन्तु 
बेरकी प्रतिष्ठा पजञ्चाक्षर-मन्त्रसे करनी चाहिये । जहाँ लिड्गकी 


पहुँचानेमें अनुरक्त होना भगवान्‌ शिवका पूजन है, ऐसा 
विद्वान्‌ पुरुष मानते हैं। (यों चराचर जीवोंको ही भगवान्‌ 
शंकरके प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिये ।) 

इस तरह महालिड्गकी स्थापना करके विविध उपचारों- 
द्वारा उसका पूजन करे । अपनी शक्तिके अनुसार नित्य पूजा 
करनी चाहिये तथा देवालयके पास ध्वजारोपण आदि करना 
चाहिये | शिवलिड़ साक्षात्‌ शिवका पद प्रदान करनेवाला 
है। अथवा चर लिड़में षोडशोपचारोंद्रार यथोचित रीतिसे 
क्रमशः पूजन करे | यह पूजन भी शिवपद प्रदान करनेवाला 
है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्याड्र आचमन, 
अभ्यड्रपूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप, नैवेद्य, ताम्बूल-समर्पण, नीराजन, नमस्कार और 
विसर्जन--ये सोलह उपचार हैं। अथवा अर्ध्यसे लेकर 
नैवेद्यतक विधिवत्‌ पूजन करे। अभिषेक, नेवेद्य, नमस्कार 
और तर्पण--ये सब यथाशक्ति नित्य करे । इस तरह किया 
हुआ शिवका पूजन शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला होता है। 
अथवा किसी मनुष्यके द्वारा स्थापित शिवलिज्गमें, ऋषियों- 
द्वारा स्थापित शिवलिड्ल्‍ढमें, . देवताओंद्रार स्थापित 
शिवलिज्गञमें, अपने-आप प्रकट हुए स्वयम्भूलिड्रमें तथा 
अपनेद्वार नूतन स्थापित हुए शिवलिड्डमें भी उपचार- 
समर्पणपूर्वक जैसे-तैसे पूजन करनेसे या पूजनकी सामग्री 


प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ भी उत्सवके लिये बाहर सवारी निकालने देनेसे भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह सारा फल 


आदिके निमित्त वेर (मूर्ति) को रखना आवश्यक है । वेरको 
बाहरसे भी लिया जा सकता है। उसे गुरुजनोंसे ग्रहण करे । 
बाह्म वेर वही लेने योग्य है, जो साधु पुरुषोंद्वारा पूजित हो । 
इस ग्रकार लिड्डमे और वेरमें भी की हुई महादेवजीकी पूजा 
शिवपद प्रदान करनेवाली होती है। स्थावर और जंगमके 
भेदसे लिड्र भी दो प्रकारका कहा गया है। वृक्ष, लता 
आदिको स्थावर लिड़ कहते हैं और कृमि-कीट आदिको 
जंगम लिज्ज। स्थावर लिड्गरकी सींचने आदिके द्वारा सेवा 
करनी चाहिये और जंगम लिड्डको आहार एवं जल आदि 
देकर तृप्त करना उचित है । उन स्थावर-जंगम जीवोंको सुख 


प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा ओर नमस्कार करनेसे 
भी शिवलिड़ शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला होता है। यदि 
नियमपूर्वक शिवलिज्जका दर्शनमात्र कर लिया जाय तो वह 
भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गायके गोबर, फूल, 
कनेर-पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्नसे भी 
अपनी रुचिके अनुसार शिवलिड़् बनाकर तदनुसार उसका 
पूजन करे अथवा प्रतिदिन दस हजार प्रणवमन्त्रका जप करे 
अथवा दोनों संध्याओंके समय एक-एक सहस्र प्रणबका 
जप किया करे। यह क्रम भी शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला 
है, ऐसा जानना चाहिये । 


कक सद्योजात॑ ग्रपद्यामि सच्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनातिभवे भवस्व मां भवोद्धवाय नम. ॥ 
3७ वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो 


बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनांय नमो मनोन्मथाय नमः ।॥ 


3» अधेरिभ्यो5थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्य: सर्वेशवेंभ्यो नमस्तेउस्तु रुद्ररूपेभ्य: ॥ 


3 तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ | 


3& ईशानः सर्वविद्यानों ईश्वर: सर्वभूतानों ब्रह्माधिपतिर््रह्मणोउघिपतित्रह्मा शिवो मेथस्तु सदाशिवोम्‌॥ 
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जपकालमें मकारान्त प्रणवका उच्चारण मनकी शुद्धि 
करनेवाला होता है। समाधिमें मानसिक जपका विधान है। 
तथा अन्य सब समय भी उपांशु* जप ही करना चाहिये। 
नाद और बिन्दुसे युक्त ओंकारके उच्चारणको विद्वान्‌ पुरुष 
'समानप्रणव' कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक दस 
हजार पश्चाक्षर-मनत्रक्रा जप किया जाय अथवा दोनों 
संध्याओंके समय एक-एक सहस्रका ही जप किया जाय तो 
उसे शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला समझना चाहिये। 
ब्राह्मणोके लिये आदियें प्रणवसे युक्त पशञ्माक्षर-मन्त्र अच्छा 
बताया गया है। कलशसे किया हुआ स्त्रान, मन्त्रकी दीक्षा, 
मातृकाओंका न्यास, सत्यसे पवित्र अन्तःकरणवाला ब्राह्मण 
तथा ज्ञानी गुरु--इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजोंके 
लिये 'नमः शिवाय'के उच्चारणका विधान है। द्विजेतरोंके 
लिये अन्तमें नमःपदके प्रयोगकी विधि है अर्थात्‌ वे 
'शिवाय नमः” इस मन्त्रका उच्चारण करें। स्तरियोंके लिये 
भी कहीं-कहीं विधिपूर्वक नमोडन्त उच्चारणका ही विधान है 
अर्थात्‌ वे भी 'शिवाय नमः” का ही जप करें। कोई-कोई 
ऋषि, ब्राह्मणकी स्त्रियोंके लिये नमःपूर्वक शिवायके जपकी 
अनुमति देते हैं अर्थात्‌ वे 'नमः शिवाय” का जप करें। 
पञ्चाक्षर-मन्त्रका पाँच करोड़ जप करके मनुष्य भगवान्‌ 
सदाशिवके समान हो जाता है। एक, दो, तीन अथवा चार 
करोड़का जप करनेसे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा 
महेश्वरका पद प्राप्त होता है। अथवा मन्त्रमें जितने अक्षर 
हैं, उनका पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक लाख जप करे अथवा 
समस्त अक्षरोका एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख 
जप करे। इस तरहके जपको शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला 
समझना चाहिये। यदि एक हजार दियनोमें प्रतिदिन एक 
सहसत्र जपके क्रमसे पद्माक्षर-मन्त्रका दस लाख जप पूरा 
कर लिया जाय ओर प्रतिदिन ब्राह्मण-भोजन कराया जाय 
तो उस मन्त्रसे अभीष्ट कार्यकी सिद्धि होने लगती है। 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक 
हजार आठ बार गायत्रीका जप करे। ऐसा होनेपर गायत्री 
क्रमशः शिवका पद प्रदान करनेवाली होती है। वेदमन्त्रों 
और वैदिक सूक्तोंका भी नियमपूर्वक जप करना चाहिये । 
वेदोंका पारायण भी शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला है, ऐसा 
जानना चाहिये। अन्यान्य जो बहुत-से मन्त्र हैं, उनका भी 


जितने अक्षर हों, उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो 
यथाशक्ति जप करता है, वह क्रमशः शिवपद (मोक्ष) 
प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचिके अनुसार किसी एक 
मन्त्रको अपनाकर मृत्युपर्यन्त प्रतिदिन उसका जप करना 
चाहिये अथवा “ओम्‌ (3&)” इस मन्त्रका ग्रतिदिन एक 
सहसख्र जप करना चाहिये। ऐसा करनेपर भगवान्‌ शिवकी 
आज्ञासे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होती है। 

जो मनुष्य भगवान्‌ शिवके लिये फुलवाड़ी या बगीचे 
आदि लगाता है तथा शिवके सेवाकार्यके लिये मन्दिसमें 
झाड़ने-बुहारने आदिकी व्यवस्था करता है, वह इस 
पुण्यकर्मको करके शिवपद प्राप्त कर लेता है। भगवान्‌ 
शिवके जो काशी आदि क्षेत्र हैं, उनमें भक्तिपूर्वक नित्य 
निवास करे। वह जड, चेतन सभीको भोग ओर मोक्ष 
देनेवाला होता है। अतः विद्वान्‌ पुरुषको भगवान्‌ शिवके 
क्षेत्रमें आमरण निवास करना चाहिये। पुण्यक्षेत्रमें स्थित 
बावड़ी, कुआँ और पोखरे आदिको शिवगड्ढा समझना 
चाहिये। भगवान्‌ शिवका ऐसा ही वचन है | वहाँ स्नान, दान 
ओर जप करके मनुष्य भगवान्‌ शिवको प्राप्त कर लेता है। 
अतः मृत्युपर्यन्त शिवके क्षेत्रका आश्रय लेकर रहना 
चाहिये। जो शिवके क्षेत्रमें अपने किसी मृत सम्बन्धीका 
दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिण्डीकरण अथवा वार्षिक 
श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिवके क्षेत्रमें अपने 
पितरोंको पिण्ड देता है, वह तत्काल सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता और अन्तमें शिवपद पाता है। अथवा शिवके क्षेत्रमें 
सात, पाँच, तीन या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा 
करनेसे भी क्रमशः शिवपदकी प्राप्ति होती है। 

लोकमें अपने-अपने वर्णके अनुरूप सदाचारका 
पालन करनेसे भी मनुष्य शिवपदको प्राप्त कर लेता है। 
वर्णनुकूल आचरणसे तथा भक्तिभावसे वह अपने 
सत्कर्मका अतिशय फल पाता है, कामनापूर्वक किये हुए 
अपने कर्मके अभीष्ट फलको शीघ्र ही पा लेता है। 
निष्कामभावसे किया हुआ सारा कर्म साक्षात्‌ शिवपदकी 
प्राप्ति करनेवाला होता है। 

दिनके तीन विभाग होते हैं--प्रातः, मध्याह्र और 
सायाह् | इन तीनोंमें क्रमशः एक-एक प्रकारके कर्मका 
सम्पादन किया जाता है। प्रातःकालको शास्त्रविहित 


न मन न सन अचल 0 न न आय 


* मन्त्राक्षरोंका इतने धीमे स्वस्में उच्चारण करे कि उसे दूसस कोई सुन न सके। ऐसे जपको उपांशु कहते हैं। 





* विद्येश्वरसंहिता * 
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नित्यकर्मके अनुष्ठानका समय जानना चाहिये। मध्याह- 
काल सकाम-कर्मके लिये उपयोगी है तथा सायंकाल 
शान्ति-कर्मके उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिये | इसी प्रकार 
रात्रिमें भी समयका विभाजन किया गया है। रातके चार 
प्रहरोमेंसे जो बीचके दो ग्रहर हैं, उन्हें निशीथकाल कहा 
गया है। विशेषतः उसी कालमें की हुई भगवान्‌ शिवकी 
पूजा अभीष्ट फलकी देनेवाली होती है--ऐसा जानकर 
कर्म करनेवाला मनुष्य यथोक्त फलका भागी होता है। 


विशेषतः कलियुगमें कर्मसे ही फलकी सिद्धि होती है 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार ऊपर कहे गये किसी भी 
कर्मके द्वारा शिवाराधन करनेवाला पुरुष यदि सदाचारी है 
और पापसे डरता है तो वह उन-उन कर्मोका पूरा-पूरा फल 
अवश्य प्राप्त कर लेता है। 

ऋषियोंने कहा--सूतजी ! पुण्यक्षेत्र कोन-कौन-से 
हैं, जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री-पुरुष शिवपद प्राप्त 
कर लें यह हमें संक्षेपले बताइये। (अध्याय ११) 


मे मैप मे: मे: में 


मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कालविश्ेषमें विभिन्न नदियोंके जलमें स््रानके उत्तम 
फलका निर्देश तथा तीर्थोमें पापसे बचे रहनेकी चेतावनी 


सूतजी बोले--विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ महर्षियों ! 
मोक्षदायक शिवक्षेत्रोंका वर्ण सुनो। तत्पश्चात्‌ मैं 
लोकरक्षाके लिये शिवसम्बन्धी आगमोंका वर्णन करूँगा। 
पर्वत, वन और काननोंसहित इस पृथ्वीका विस्तार पचास 
करोड़ योजन है। भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे पृथ्वी सम्पूर्ण 
जगतको धारण करके स्थित है। भगवान्‌ शिवने भूतलपर 
विभिन्न स्थानोंमें वहाँ-वहाँके निवासियोंको कृपापूर्वक मोक्ष 
देनेके लिये शिवक्षेत्रका निर्माण किया है । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, 
जिन्हें देवताओं तथा ऋषियोने अपना वासस्थान बनाकर 
अनुगृहीत किया है। इसीलिये उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया 
है तथा अन्य बहुत-से तीर्थक्षेत्र ऐसे हैं, जो लोकोंकी रक्षाके 
लिये स्वयं ग्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रमें जानेपर 
मनुष्यको सदा स्रान, दान और जप आदि करना चाहिये; 
अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषोंका भागी 
पर होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्षके भीतर मृत्युको प्राप्त 
, वह अपने पुण्यके फलसे ब्रह्मलोकमें वास करके 
पुण्यक्षयके पश्चात्‌ पुनः मनुष्य-योनिमें ही जन्म लेता है। 


(पापी मनुष्य पाप करके दुर्गतिमें ही पड़ता है |) ब्राह्मणो ! 


पुण्यक्षेत्रमें पापकर्म किया जाय तो वह और भी दुढ़ हो 
जाता है। अतः पुण्यक्षेत्रमें निवास करते समय सृक्ष्म-से- सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म अथवा थोड़ा-सा भी पाप न करै।औ 

.. सिन्धु और शतद्रू (संतलज) नदीके तटपर बहुत-से 
पुण्यक्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और साठ मुखवाली 
कही गयी है अर्थात्‌ उसकी साठ धाराएँ हैं। विद्वान्‌ पुरुष 
सरस्वतीके उन-उन धाराओंके तटपर निवास करे तो वह 


क्रमशः ब्रह्मपदको पा लेता है। हिमालय पर्वतसे निकली 
हुई पुण्यसलिला गड्ढा सौ मुखवाली नदी है, उसके तटपर 
काशी-प्रयाग आदि अनेक पुण्यक्षेत्र हैं । वहाँ मकर राशिके 
सूर्य होनेपर गड्जाकी तटभूमि पहलेसे भी अधिक प्रशस्त 
एवं पुण्यदायक हो जाती है। शोणभद्र नदकी दस धाराएँ 
हैं, वह बृहस्पतिके मकरराशिमें आनेपर अत्यन्त पवित्र तथा 
अभीष्ट फल देनेवाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान 
और उपवास करनेसे विनायक-पदकी प्राप्ति होती है। 
पुण्य-सलिला महानदी नर्मदाके चौबीस मुख (स्रोत) हैं। 
उसमें स्नान तथा उसके तटपर निवास करनेसे मनुष्यको 
वैष्णवपदकी प्राप्ति होती है। तमसाके बारह तथा रेवाके 
दस मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरीके इक्कीस मुख बताये 
गये हैं। वह ब्रह्महत्या तथा गोवधके पापका भी नाश 
करनेवाली एवं रुद्रलोक देनेवाली है। कृष्णवेणी नदीका 
जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापोंका नाश 
करनेवाली है। उसके अठारह मुख बताये गये हैं तथा वह 
विष्णुलोक प्रदान करनेवाली है। तुड्गभद्रांके दस मुख हें। 
वह ब्रह्मलोक देनेवाली है। पुण्यसलिला सुवर्ण-मुखरीके 
नौ मुख कहे गये हैं। ब्रह्मलोकसे लौटे हुए जीव उसीके 
तटपर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पम्पासरोवर, 
क्न्याकुमारी अन्तरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी--ये सभी 
पुण्यक्षेत्र हैं। इनके तटपर निवास करनेसे इन्द्रलोककी 
प्राप्ति होती है। सहाय पर्वतसे निकली हुई महानदी कावेरी 
परम पुण्यमयी है । उसके सत्ताईस मुख बताये गये हैं । वह 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली है। उसके तट 
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स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाले तथा ब्रह्मा और विष्णुका पद 
देनेवाले हैं। कावेरीके जो तट शैवक्षेत्रके अन्तर्गत 
हैं, वे अभीष्ट फल देनेके साथ ही शिवलोक प्रदान करने- 
वाले भी हैं। 

नैमिषारण्य तथा बदरिकाश्रममे सूर्य और बुहस्पतिके 
मेषराशिमें आनेपर यदि स््रान करे तो उस समय वहाँ किये 
हुए ख्नान-पूजन आदिको ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला 
जानना चहिये। सिंह और कर्कराशिमें सूर्यकी संक्रान्ति 
होनेपर सिन्धु नदीमें किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थके 
जलका पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब 
बृहस्पति सिंहराशिमे स्थित हों, उस समय सिंहकी 
संक्रान्तिसे युक्त भाद्रपदमासमे यदि गोदावरीके जलमें स्त्रान 
किया जाय तो वह शिवलोककी प्राप्ति करानेवाला होता है, 
ऐसा पूर्वकालमें स्वय॑ भगवान्‌ शिवने कहा था। जब सूर्य 
और बृहस्पति कन्याराशिमे स्थित हों, तब यमुना और 
शोणभद्रमे स्नान करे । वह स्रान धर्मराज तथा गणेशजीके 
लोकमे महान्‌ भोग प्रदान करानेवाला होता है, यह 
महर्षियोंकी मान्यता है । जब सूर्य और बृहस्पति तुलाराशिमें 
स्थित हों, उस समय कावेरी नदीमें स्नान करे। वह स्नान 
भगवान्‌ विष्णुके वचनकी महिमासे सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुओंको देनेवाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति 
वृश्चिकराशिपर आ जायें, तब मार्गशीर्ष (अगहन) के 
महीनेमें नर्मदामें स्नान करनेसे श्रीविष्णु-लोककी प्राप्ति हो 
सकती है। सूर्य और बृहस्पतिके धनराशिमें स्थित होनेपर 
सुवर्णमुखरी नदीमें किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान 
करानेवाला होता है, जैसा कि ब्रह्माजीका वचन है। जब 
सूर्य और बृहस्पति मकरराशिमें स्थित हों, उस समय 
माघमासमें गड्भाजीके जलमे स््रान करना चाहिये। 
ब्रह्माजीका कथन है कि वह स्त्रान शिवलोककी प्राप्ति 
करानेवाला होता है। शिवलोकके पश्चात्‌ ब्रह्मा और 
विष्णुके स्थानोंमे सुख भोगनेपर अन्तमें मनुष्यको ज्ञानकी 
प्राप्ति हो जाती है। माघमासमें तथा सूर्यके कुम्भराशिमे 


स्थित होनेपर फाल्गुनमासमें गड्जाजीके तटपर किया हुआ 
श्राद्ध, पिण्डदान अथवा तिलोदक-दान पिता और नाना 
दोनों कुलोके पितरोंकी अनेको पीढ़ियोका उद्धार करनेवाला 
माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीनराशिमें स्थित 
हो, तब कृष्णवेणी नदीमें किये गये स्रानकी ऋषियोंने 
प्रशंसा की है। उन-उन महीनोंमें पूर्वोक्त तीर्थोमिं किया हुआ 
स््रान इन्द्रपदकी प्राप्ति करनेवाला होता है। विद्वान्‌ पुरुष 
गड़ा अथवा कावेरी नदीका आश्रय लेकर तीर्थवास करे | 
ऐसा करनेसे तत्काल किये हुए पापका निश्चय ही नाश 
हो जाता है। 

रुद्रलोक प्रदान करनेवाले बहुत-से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी 
और वेगवती--ये दोनो नदियाँ ब्रह्मलोककी प्राप्तिरूप 
फल देनेवाली हैं । इन दोनोंके तटपर कितने ही स्वर्गदायक 
क्षेत्र हैं। इन दोनोके मध्यमें बहुत-से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं| वहाँ 
निवास करनेवाला विद्वान पुरुष वैसे फलका भागी होता है। 
सदाचार, उत्तम तृत्ति तथा सद्भावनाके साथ मनमें 
दयाभाव रखते हुए विद्वान्‌ पुरुषको तीर्थर्म निवास करना 
चाहिये। अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्यक्षेत्रमें 
किया हुआ थोड़ा-सा पुण्य भी अनेक प्रकारसे वृद्धिको 
प्राप्त होता है। तथा वहाँ किया हुआ छोटा-सा पाप भी 
महान्‌ हो जाता है। यदि पुण्यक्षेत्रमें रहकर ही जीवन 
बितानेका निश्चय हो तो उस पुण्यसंकल्पसे उसका पहलेका 
सारा पाप तत्काल नष्ट हो जायगा; क्योंकि पुण्यको 
ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणो ! तीर्थवासजनित पुण्य 
कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापोंका नाश कर देता 
है। तीर्थमे किया हुआ मानसिक पाप वच्रलेप हो जाता है। 
वह कई कल्पोंतक पीछा नहीं छोड़ता है।* बेसा पाप 
केवल ध्यानसे ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप 
जपसे तथा कायिक पाप शरीरको सुखाने-जैसे कठोर तपसे 
नष्ट होता है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको देवताओंकी 
पूजा करते ओर बाह्मणोंको दान देते हुए पापसे बचकर ही 
तीर्थमें निवास करना चाहिये | (अध्याय १२) 


मिनी न न न मा 


# पुण्यक्षेत्रे कृतें पुण्य बहुधा ऋद्धिमृच्छति |पुण्यक्षेत्रे कृत. पाप 


तत्काल॑ जीवनार्थश्रेत्‌. पुण्येन 


महदण्वपि. जायते॥ 


क्षयमेष्यति । पुण्यमैश्वर्यद॑ ग्राहु: कायिके वाचिकं तथा॥ 
मानस सच तथा याप॑ तादुर्श नाशयेद्‌ द्विजा:।मानस वज्लेप॑ 


तु कल्पकल्पानुगं तथा॥ 
(शिवपुराण, विद्येश्वस्से० १३। ३६--३८) 
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सदाचार, शौचाचार, स्त्रान, भस्मधारण, संध्यावन्दन, प्रणव-जप, गायत्री-जप, दान, न्यायतः 
धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदिकी विधि एवं महिमाका वर्णन 


ऋषियोंने कहा--सूतजी ! अब आप शीत्र ही हमें 
वह सदाचार सुनाइये, जिससे विद्वान्‌ पुरुष पुण्यलोकोंपर 
विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करनेवाले धर्ममय आचार 
तथा नरकका कष्ट देनेवाले अधर्ममय आचारोंका भी वर्णन 
कीजिये। 
सूतजी बोले--सदाचारका पालन करनेवाला विद्वान्‌ 
ब्राह्मण ही वास्तवमें 'ब्राह्ण/ नाम धारण करनेका 
अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचारका पालन करने- 
वाला एवं वेदका अभ्यासी है, उस ब्राह्मणकी “विप्र' संज्ञा 
होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या--इनमेंसे 
एक-एक गुणसे ही युक्त होनेपर उसे 'द्विज' कहते हैं। 
जिसमें स्वल्पमात्रामें ही आचारका पालन देखा जाता है, 
जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजाका 
सेवक (पुरोहित, मन्त्री आदि) है, उसे '“क्षत्रिय-त्राह्मण' 
कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करनेवाला 
है और कुछ-कुछ ब्राह्मणोचित आचारका भी पालन करता 
है, चह “वेश्य-ब्राह्मण' है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता 
(हल चलाता) है, उसे “शूद्र-ब्राह्मण' कहा गया है। जो 
दूसरोंके दोष देखनेवाला ओर पर्रोही है, उसे 
'चाण्डाल-द्वि!' कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियोमें भी जो 
पृथ्वीका पालन करता है, वह 'राजा' है। दूसरे लोग 
राजत्वहीन क्षत्रिय माने गये हैं । वैश्योमें भी जो धान्य आदि 
वस्तुओंका क्रय-विक्रय करता है, वह “वैश्य” कहलाता 
है। दूसरोंको “वणिक्‌' कहते हैं। जो ब्राह्मणो, क्षत्रियों तथा 
वैश्योंकी सेवामें लगा रहता है, वही वास्तवमें “शूद्र' 
-कहलाता है। जो शूद्र हल जोतनेका काम करता है, उसे 
वृषल' समझना चाहिये। सेवा, शिल्प और कर्षणसे 
भिन्‍न वृत्तिका आश्रय लेनेवाले शूद्र 'दस्य' कहलाते हैं। 
इन सभी व्णकि मनुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्ममुहूर्तमें 
उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओंका, फिर 
धर्मका, अर्थका, उसकी प्राप्तिके लिये उठाये जानेवाले 
क्लेशोंका तथा आय ओर व्ययका भी चिन्तन करें। 
रातके पिछले पहरको उष:काल जानना चाहिये। उस 
अन्तिम पहरका जो आधा या मध्यभाग है, उसे संधि 
कहते हैं। उस संधिकालमें उठकर द्विजको मल-मूत्र 


आदिका त्याग करना चाहिये। घरसे दूर जाकर बाहरसे 
अपने शरीरको ढके रखकर दिनमें उत्तराभिमुख बैठकर 
मल-मूत्रका त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठनेमें कोई 
रुकावट हो तो दूसरी दिशाकी ओर मुख करके बैठे | जल, 
अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओंका सामना बचाकर 
बैठे । मल-त्याग करके उठनेपर फिर उस मलको न देखे । 
तदनन्तर जलाशयसे बाहर निकाले हुए जलसे ही गुदाकी 
शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियोंके तीथ्थेमिं 
उतरे बिना ही प्राप्त हुए जलसे शुद्धि करनी चाहिये । गुदामें 
सात, पाँच या तीन बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध 
करे। लिड्रमें ककोड़ेके फलके बराबर मिट्टी लेकर लगाये 
ओर उसे थो दे। परंतु गुदामें लगानेके लिये एक पसर 
मिट्टीकी आवश्यकता होती है। लिड्गर ओर गुदाकी शुद्धिके 
पश्चात्‌ उठकर अन्यत्र जाय और हाथ-पैरोंकी शुद्धि करके 
आठ बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्षके पत्तेसे अथवा 
उसके पतले काष्ठसे जलके बाहर दतुअन करना चाहिये । 
उस समय तर्जनी अंगुलिका उपयोग न करे। यह दन्त- 
शुद्धिका विधान बताया गया है। तदनन्तर जल-सम्बन्धी 
देवताओको नमस्कार करके मन्त्रपाठ करते हुए जलाशयमें 
स्रान करे। यदि कण्ठतक या कमरतक पानीमें खड़े 
होनेकी शक्ति न हो तो घुटनेतक जलमें खड़ा हो अपने 
ऊपर जल छिड़ककर मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान-कार्य सम्पन्न 
करे । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वहाँ तीर्थजलसे देवता 
आदिका स््रानाड्र-तर्पण भी करे। 

इसके बाद धोतवसत्र लेकर पाँच कच्छ करके उसे 
धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले; 
क्योंकि संध्या-वन्दन आदि सभी कमेमि उसकी 
आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थेमिं स्नान करनेपर 
स्ान-सम्बन्धी उतारे हुए वसत्रको वहाँ न धोये। स््रानके 
पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष भीगे हुए उस बख्रको बावड़ीमे, कुएँके 
पास अथवा घर आदिमें ले जाय ओर वहाँ पत्थरपर, 
लकड़ी आदिपर, जलमें या स्थलमें अच्छी तरह धोकर 
उस वस्त्रको निचोड़े। द्विजो ! वस्रको निचोड़नेसे जो जल 
गिरता है, बह एक श्रेणीके पितरोंकी तृप्तिके लिये होता है। 
इसके बाद जाबालि-उपनिषदमें बताये गये 'अग्निरिति' 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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मन्त्रसे भस्म लेकर उसके द्वार त्रिपुण्डू लगाये | 

इस विधिका पालन न किया जाय, इसके पूर्व ही यदि 
जलमे भस्म गिर जाय तो गिरानेवाला नरकमे जाता है। 
'आपो हि छष्ठा' इत्यादि मन्त्रसे पाप-शान्तिके लिये सिरपर 
जल छिड़के तथा “यस्य क्षयाय' इस मन्त्रको पढ़कर पैरपर 
जल छिड़के। इसे संधिप्रोक्षण कहते हैं। 'आपो हि छष्ठा' 
इत्यादि मन्त्रमे तीन ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचामे गायत्री 
छन्दके तीन-तीन चरण हैं। इनमेसे प्रथम ऋचाके तीन 
चरणोका पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदयमे 
जल छिड़के । दूसरी ऋचाके तीन चरणोंको पढ़कर क्रमशः 
मस्तक, हृदय ओर पैरमे जल छिड़के तथा तीसरी ऋचाके 
तीन चरणोका पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और 
मस्तकका जलसे प्रोक्षण करे। इसे विद्वान्‌ पुरुष 'मन्त्र- 
स्रान' मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तुसे किंचित्‌ स्पर्श हो 
जानेपर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहनेपर, राजा और राष्ट्रपर 
भय उपस्थित होनेपर तथा यात्राकालमे जलकी उपलब्धि न 
होनेकी विवशता आ जानेपर “मन्त्रस्नान' करना चाहिये। 
प्रातःकाल सूर्यश्च॒ मा मन्युश्र' इत्यादि सूर्यानुवाकसे 
तथा सायंकाल 'अग्निश्व मा मन्युश्चा इत्यादि अग्नि- 
सम्बन्धी अनुवाकसे जलका आचमन करके पुनः जलसे 
अपने अझ्ोंका प्रोक्षण करे। मध्याह्कालमें भी “आपः 
पुनन्तु' इस मनत्रसे आचमन करके पूर्ववत्‌ प्रोक्षण या मार्जन 
करना चाहिये। 

प्रातःकालकी संध्योपासनामें गायत्री मनत्रका जप करके 
तीन बार ऊपरकी ओर सूर्यदेवको अर्ध्य देने चाहिये। 
ब्राह्यणो ! मध्याह्कालमे गायत्री मन्त्रके उच्चारणपूर्वक 
सूर्यको एक ही अर्घ्य देना चाहिये। फिर सायंकाल आनेपर 
पश्चिमकी ओर मुख करके बैठ जाय और पृथ्वीपर ही सूर्यके 


लिये अर्ध्य दे (ऊपरकी ओर नहीं) । प्रातःकाल और 
मध्याहके समय अजञ्जलिमे अर्घ्वजल लेकर अंगुलियोंकी 
ओरससे सूर्यदेवके लिये अर्घ्य दे। फिर अंगुलियोंके छिद्रसे 
ढलते हुए सूर्यको देखे तथा उनके लिये स्वतः ग्रदक्षिणा 
करके शुद्ध आचमन करे। सायंकालमें सूर्यास्तसे दो घड़ी 
पहले की हुई संध्या निष्फल होती है; क्योंकि वह साये 
संध्याका समय नहीं है। ठीक समयपर संध्या करनी 
चाहिये, ऐसी शासत्रकी आज्ञा है। यदि संध्योपासना किये 
बिना दिन बीत जाय तो प्रत्येक समयके लिये क्रमशः 
प्रायश्वित्त करना चाहिये | यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते 
हुए संध्या-कालके लिये नित्य-नियमके अतिरिक्त सो 
गायत्री मनत्रका अधिक जप करे। यदि नित्यकर्मके लुप्त 
हुए दस दिनसे अधिक बीत जाय तो उसके प्रायश्रित्तरूपमें 
एक लाख गायत्रीका जप करना चाहिये। यदि एक 
मासतक नित्यकर्म छूट जाय तो पुनः अपना उपनयन- 
संस्कार कराये। 

अर्थसिद्धिके लिये ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, 
चन्द्रमा और यमका तथा ऐसे ही अन्य देवताओका भी 
शुद्ध जलसे तपर्ण करे। फिर तर्पण कर्मको ब्रह्मार्पण करके 
शुद्ध आचमन करे। तीर्थके दक्षिण प्रशस्त मठमें, 
मन्त्रालयमें, देवालयमे, घरमें अथवा अन्य किसी नियत 
स्थानमें आसनपर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान्‌ पुरुष अपनी 
बुद्धिको स्थिर करे और सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार करके 
पहले प्रणवका जप करनेके पश्चात्‌ गायत्री मन्त्रकी आवृत्ति 
करे | प्रणवके 'अ', 'उ' और 'म' इन तीनों अक्षरोसे जीव 
और ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन होता है--इस बातको 
जानकर प्रणव (3») का जप करना चाहिये। जपकालमें 
यह भावना करनी चाहिये कि 'हम तीनों लोकोकी सृष्टि 


*जाबालि-उपनिषदमें भस्मधारणकी विधि इस प्रकार कही गयी है-- 
3» अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म” इस मन््रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे। 
मा नस्तोके तनये माल आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिंषः। मा नो वीरान्‌रुद्र भामिनो वधीहविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे' ॥ 


इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मले, तत्पश्चात्‌-- 


त्यायुष॑ जमदग्ने. कश्यपस्थ ज्यायुषम्‌ | यददेवेषु त््यायुप॑ तन्नोष्स्तु ज््यायुषम्‌॥ 
इत्यादि मन्त्रसे मस्तक, ललाट, वक्षःस्थल और कंधोंपर त्रिपुण्डू करे। 
त्यायुष॑ जमदग्ने: कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ | यददेवेषु त्र्यायुष॑ तन्नोज्स्तु॒ त््यायुषम्‌॥' 


तथा--- 


त्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वरुकमिंव बन्धनानपृत्येमुक्षीय मामृतात्‌॥ 
“इन दोनों मन्त्रोंको तीन-तीन बार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ खींचे । 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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करनेवाले ब्रह्मा, पालन करनेवाले विष्णु तथा संहार 


करवाले रुद्रकी जो स्वय-प्रकाश चिन्मय हैं--उपासना 








करने हैं। यह ब्रह्मखरूप ओकार हमारी कर्मन्द्रियों और 


करते हैं। यह ब्रह्मस्वरूप ओकार हमारी कर्मन्द्रियों और 
ज्ञनन्द्रियोंकी वत्तियोंकी, मनकी वृत्तियोंकी तथा बुद्धि- 
वृत्तियोंकी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले धर्म एवं 
ज्ञानकी ओर प्रेरित करे ।' प्रणवके इस अर्थका बुद्धिके द्वारा 
चिन्तन करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही 
ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधानके बिना भी 
प्रणवका नित्य जप करना चाहिये। इससे 'ब्राह्मणत्वकी 
पूर्ति' होती है। ब्राह्मणत्वकी पूर्तिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
प्रतिदिन प्रातःकाल एक सहस्न गायत्री मनत्रका जप करना 
चाहिये | मध्याह्ककालमें सो बार और सायंकालमें अट्टाईस 
बार जपकी विधि है। अन्य वर्णके लोगोंको अर्थात्‌ क्षत्रिय 
और वैश्यको तीनों संध्याओंके समय यथासाध्य 
गायत्री-जप करना चाहिये। |; 

शरीरके भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
आज्ञा और सहख्नार--ये छः चक्र हैं। इनमें मूलाधारसे 
लेकर सहस्रारतक छहों स्थानोंमें क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, 
विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सबमें 
ब्रह्मबुद्धि करके इनकी एकताका निश्चय करे और “वह ब्रह्म 
मैं हूँ" ऐसी भावनापूर्वक प्रत्येक थ्रासके साथ 'सोजह' का 
जप करे। उन्हींविद्येश्वरआदिकी ब्रह्मरन्ध आदिमें तथा इस 
शरीरसे बाहर भी भावना करे। प्रकृतिके विकारभूत 
महत्तत्तसे लेकर पञ्वभूतपर्यन्त तंत्वोंसे बना हुआ जो शरीर 


है, ऐसे सहस्रों शरीरोंका एक-एक अजपा गायश्रीके जपसे . 


एक-एकके क्रमसे अतिक्रमण करके जीवको धीरे-धीरे 
परमात्मासे संयुक्त करे। यह जपका तत्त्व बताया गया है। 
सौ अथवा अट्डाईस मन्त्रेके जपसे उतने ही शरीरोंका 
अतिक्रमण होता है । इस प्रकार जो मन्त्रोंका जप है, इसीको 
आदिक्रमसे वास्तविक जप जानना चाहिये। सहस्त्र बार 
किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाला होता है, ऐसा 
जानना चाहिये। सौ बार किया हुआ जप इन्द्रपदकी प्राप्ति 
करानेवाला माना-गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षाके 
लिये जो स्वल्पमात्रामें जप करता है, वह ब्राह्मणके कुलमें 
जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्तरूपसे 
जपका अनुष्ठान करना चाहिये। बारह लाख गायत्रीका 
जप करनेवाला पुरुष पूर्णरूपसे 'ब्राह्मण' कहा गया है। 
जिस ब्राह्मणने एक लाख गायत्रीका भी जप न किया हो, 
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उसे वैदिक कार्यमें न लगाये । सत्तर वर्षकी अवस्थातक 
नियमपालनपूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्यागकर 
संन्यास ले ले। परित्राजक या संन्यासी पुरुषे: नित्य 
प्रातःकाल बारह हजार प्रणवक्ता जप करे। यदि एक दिन - 
इस नियमका उल्लड्डन हो जाय तो दूसरे दिन उसके बदलेमें 
उतना मन्त्र और अधिक जपना चाहिये ओर सदा इस प्रकार 
जपको चलानेका प्रयत्न करना चाहिये। यदि क्रमशः एक 
मास आदिका उल्लड्डन हो गया तो डेढ़ लाख जप करके 
उसका प्रायश्वित्त करना चाहिये। इससे अधिक समयतक 
नियमका उल्लड्डन हो जाय तो पुनः नये सिरेसे गुरुसे नियम 
अहण करे। ऐसा करनेसे दोषोंकी शान्ति होती है, अन्यथा 
वह रौरव नरकमें जाता है। जो सकाम भावनासे युक्त गृहस्थ 
ब्राह्मण है, उसीको धर्म तथा अर्थके लिये यत्न करना 
चाहिये। मुमुक्षु ब्राह्मणको तो सदा ज्ञानका ही अभ्यास 
करना चाहिये। धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है, अर्थले भोग 


अधमसे उपाजित हुए धनके द्वार जो भोग आप्त होता है, 


न न उपार्जित हुए धनके द्वार जो भोग भ्राप्त होता है, 
उससे भोगके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्मसे 
धन पाता है, तपस्थासे उसे दिव्यरूपकी प्राप्ति होती है। 
कामनाओंका त्याग करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है। उस शुद्धिसे ज्ञानका उदय होता है, इसमें संशय 
नहीं है। 

सत्ययुग आदियमें तपको ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु 
कलियुगमें द्रव्यसाध्य धर्म (दान आदि) अच्छा माना गया 
है। सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें तपस्थासे और द्वापरमें यज्ञ- 
करनेस्ते ज्ञाककी सिद्धि होती है; परंतु कलियुगमें प्रतिमा 

(भगवद्विग्रह) की पूजासे ज्ञानलाभ-होता हैं। अधर्म हिंसा 
(दुःख) रूप है और धर्म सुख॑रूप है। अधर्मसे मनुष्य - 
दुःख पाता है और धर्मसे वह|सुख एवं अभ्युदयका भागी 

होता है। दुराचारसे दुःख प्राप्त होता है और संदाचारसे 

सुख।-अतः भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये-धर्मका 

उपार्जन करता, चाहिये । जिसके घरमें कम-से-कम चार 

मनुष्य हैं, ऐसे कुट्म्बी ब्राह्मणको जो सौ वर्षके लिये 

जीविका (जीवन-निर्वाहकी सामग्री) देता है, उसके लिये 

वह दान ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला होता है। एक 

सहसख्र चाद्भायण ब्रतका अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना 
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गया है। जो क्षत्रिय एक सहसख्र कुटुम्बको जीविका और 
आवास देता है, उसका वह कर्म इन्द्रलोककी प्राप्ति 
करानेवाला होता है। दस हजार कुटुम्बोंकी दिया हुआ 
आश्रय-दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस 
देवताको सामने रखकर दान करता है अर्थात्‌ वह दानके 
द्वारा जिस देवताको प्रसन्न करना चाहता है, उसीका लोक 
उसे प्राप्त होता है--यह बात वेदवेत्ता पुरुष अच्छी तरह 
जानते हैं। धन-हीन पुरुष सदा तपस्थाका उपार्जन करे; 
क्योंकि तपस्या और तीर्थसेवनसे अक्षय सुख पाकर मनुष्य 
उसका उपभोग करता है। 

अब मैं न्यायतः धनके उपार्जनकी विधि बता रहा हूँ। 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध 
प्रतिग्रह (दान-ग्रहण) तथा याजन (यज्ञ कराने) आदिसे 
धनका अर्जन करे | वह इसके लिये कहीं दीनता न दिखाये 
और न अत्यन्त क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय 
बाहुबलसे धनका उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं 
गोरक्षासे । न्यायोपार्जित धनका दान करनेसे दाताको ज्ञानकी 
सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानसिद्धिद्वाश सब पुरुषोंको 
गुरुकपा--मोक्षसिद्धि सुलभ होती है। मोक्षसे स्वरूपकी 
सिद्धि (ब्रह्मरूपसे स्थिति) प्राप्त होती है, जिससे.मुक्त पुरुष 
परमानन्दका अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि 
वह धन-धान्यादि सब वस्तुओका दान करे। वह तृषा- 
निवृत्तिके लिये जल नथा क्षुधारूपी रोगकी शान्तिके लिये 
सदा अन्नका दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा 
भक्ष्य, भोज्य, लेह् और चोष्य--ये चार प्रकारके सिद्ध 
अन्न दान करने चाहिये। जिसके अन्नको खाकर मनुष्य 
जबतक कथा-श्रवण आदि सद्धर्मका पालन करता है, उतने 
समयतक उसके किये हुए पुण्यफलका आधा भाग दाताको 
मिल जाता है---इसमे संशय नहीं है। दान लेनेवाला पुरुष 
दानमे प्राप्त हुई वस्तुका दान तथा तपस्या करके अपने 
प्रतिग्रहजनित पापकी शुद्धि कर ले। अन्यथा उसे रौरब 
नरकमें गिरना पड़ता है। अपने धनके तीन भाग करे--एक 


भाग धर्मके लिये, दूसरा भाग वृद्धिके लिये तथा तीसरा 
भाग अपने उपभोगके लिये। नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य--ये तीनों प्रकारके कर्म धर्मार्थ रखे हुए धनसे 
करे। साधकको चाहिये कि वह वृद्धिके लिये रखे हुए 
धनसे ऐसा व्यापार करे, जिससे उस धनकी वृद्धि हो तथा 
उपभोगके लिये रक्षित धनसे हितकारक, परिमित एवं पवित्र 
भोग भोगे । खेतीसे पैदा किये हुए धनका दसवाँ अंश दान 
कर दे । इससे पापकी शुद्धि होती है। शेष धनसे धर्म, वृद्धि 
एवं उपभोग करे; अन्यथा वह रौरव नरकमें पड़ता है अथवा 
उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती 
है। वृद्धिके लिये किये गये व्यापारमें प्राप्त हुए धनका छठा 
भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान्‌ पुरुष अवश्य उसका 
दान कर दे। 

विद्वानकी चाहिये कि वह दूसरोंके दोषोंका बखान न 
करे। ब्राह्मणो ! दोषबश दूसरोके सुने या देखे हुए छिद्रको 
भी प्रकट न करे। विद्वान्‌ पुरुष ऐसी बात न कहे, जो समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें रोष पेदा करनेवाली हो। ऐश्वर्यकी 
सिद्धिके लिये दोनों संध्याओंके समय अम्निहरत्रकर्म 
अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करनेमें असमर्थ 
हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्निको विधिपूर्वक दी हुई 
आहुतिसे संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा 
हविष्य--इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थालीपाक बनाये तथा 
यथोचित रीतिसे सूर्य और अग्निको अर्पित करे। यदि 
हविष्यका अभाव हो तो प्रधान होममात्र करे। सदा 
सुरक्षित रहनेवाली अग्निको विद्वान्‌ पुरुष अजख्रकी 
संज्ञा देते हैं। अथवा संध्याकालमें जपमात्र या सूर्यकी 
वन्दनामात्र कर ले। आत्मज्ञानकी इच्छावाले तथा 
धनार्थी पुरुषोंकी भी इस प्रकार विधिवत्‌ उपासना करनी 
चाहिये। जो सदा त्रह्मयज्ञमें तत्पर होते हैं, देवताओंकी 
पूजामें लगे रहते हैं, नित्य अग्निपूजा एवं गुरुपूजामें 
अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणोंको तृप्त किया करते हैं, वे 
सब लोग ख्वर्गलोकके भागी होते हैं।. (अध्याय १३) 


रे मे: ने मे के 


अग्नियज्ञ, देवयज्ञ ओर ब्रह्ययज्ञ आदिका वर्णन, भगवान्‌ शिवके द्वारा सातों वारोंका निर्माण 
तथा उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके फलोंकी प्राप्तिका कथन 


ऋषियोंने कहा--प्रभो! अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, 
बअह्मययज्ञ, गुरुपूजा तथा ब्रह्मतृप्तिका हमारे समक्ष क्रमशः 


वर्णन कीजिये | 
सूतजी बोले--महर्षियो ) गृहस्थ पुरुष अम्निमें 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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सायकाल और ग्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्यकी आहुति 
देता है, उसीको अग्नियज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रममें 
स्थित हैं, उन ब्रह्मचारियोंक लिये समिधाका आधान ही 
अग्नियज्ञ है । वे समिधाका ही अग्निमें हवन करें । ब्राह्मणो ! 
ब्रह्मचर्य आश्रममें निवास करनेवाले द्विजोंका जबतक विवाह 
नहो जाय और वे औपासनाग्निकी प्रतिष्ठा न कर लें, तबतक 
उनके लिये अग्निमें समिघाकी आह॒ति, त्रत आदिका पालन 
तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है (यही उनके लिये 
अग्नियज्ञ है) | द्विजो ! जिन्होंने बाह्य अग्निको विसर्जित 
करके अपने आत्मामें ही अग्निका आरोप कर लिया है, ऐसे 
वानप्रस्थियों और संन्यासियोंके लिये यही हवन या अग्नियज्ञ 
है कि वे विहित समयपर हितकर, परिमित और पवित्र 
अन्नका भोजन कर लें। ब्राह्मणो | सायेकाल अग्निके लिये 
दी हुई आहुति सम्पत्ति प्रदान करनेवाली होती है, ऐसा जानना 
चाहिये और ग्रातःकाल सूर्यदेवको दी हुई आहुति आयुकी 
वृद्धि करनेवाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी 
चाहिये । दिनमें अग्निदेव सूर्यमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः 
आतःकाल सूर्यको दी हुई आहुति भी अग्नियज्ञके ही अन्तर्गत 
है। इस प्रकार यह अग्नियज्ञका वर्णन किया गया | 
इन्द्र आदि समस्त देवताओंके उद्देश्यसे अग्निमें जो 
आहुति दी जाती है, उसे देवयज्ञ समझना चाहिये। 
स्थालीपाक आदि यज्ञोंकों देवयज्ञ ही मानना चाहिये। 
लोकिक अम्निमें प्रतिष्ठित जो चूडाकरण आदि संस्कार- 
निमित्तक हवन-कर्म हैं, उन्हें भी देवयज्ञके ही अन्तर्गत 
जानना चाहिये। अब ब्रह्मयज्ञका' वर्णन सुनो। द्विजको 
चाहिये कि वह देवताओंकी तृप्तिके लिये निरन्तर त्रह्मयज्ञ 
करे। वेदोंका जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, 
उसीको ब्रह्मयज्ञ कहा गया है, प्रातः नित्यकर्मके अनन्तर 
सार्यकालतक ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद 
रातमें इसका विधान नहीं है। 
अग्निके बिना देवयज्ञ कैसे सम्पन्न होता है, इसे 
तुमलोग श्रद्धासे और आदरपूर्वक सुनो। सृष्टिके आरम्भमें 
सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेवजीने समस्त लोकोंके 
उपकारके लिये वारोंकी कल्पना की। वे भगवान्‌ शिव 
संसाररूपी रोगको दूर करनेके लिये वैद्य हैं। सबके ज्ञाता 
तथा समस्त ओऔषधोंके भी औषध हैं। उन भगवानने पहले 
अपने वास्की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करनेवाला है। 
तलश्चात्‌ अपनी मायाशक्तिका वार बनाया, जो सम्पत्ति 


प्रदान करनेवाला है। जन्मकालमें- दुर्गतिग्रस्त बालककी 
रक्षाके लिये उन्होंने कुमारके वारकी कल्पना की। तत्पश्चात्‌ 
सर्वसमर्थ महादेवजीने आलस्य और पापकी निवृत्ति तथा 
समस्त लोकोंका हित करनेकी इच्छासे लोकरक्षक भगवान्‌ 
विष्णुका वार बनाया । इसके बाद सबके स्वामी भगवान्‌ 
शिवने पुष्टि और रक्षाके लिये आयुःकर्ता त्रिलोकश्नष्टा 
परमेष्ठी ब्रह्मका आयुष्कारक वार बनाया, जिससे सम्पूर्ण 
जगत्‌के आयुष्यकी सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों 
लोकोंकी वृद्धिके लिये पहले पुण्य-पापकी रचना हो जानेपर 
उनके करनेवाले लोगोको शुभाशुभ फल देनेके लिये 
भगवान्‌ शिवने इन्द्र और यमके वारोंका निर्माण किया। ये 
दोनों वार क्रमशः भोग देनेवाले तथा लोगोंके मृत्युभयको दूर 
करनेवाले हैं | इसके बाद सूर्य आदि सात अहोंको, जो अपने 
ही स्वरूपभूत तथा प्राणियोंके लिये सुख-दुःखके सूचक हैं, 
भगवान्‌ शिवने उपर्युक्त सात वारोंका स्वामी निश्चित किया | 
वे सब-के-सब ग्रह नक्षत्रोंके ज्योतिर्मय मण्डलमें प्रतिष्ठित 
हैं। शिवके वार या दिनके स्वामी सूर्य हैं। शक्तिसम्बन्धी 
वारके स्वामी सोम हैं । कुमारसम्बन्धी दिनके अधिपति मड़ल 
हैं| विष्णुवारके स्वामी बुध हैं। ब्रह्माजीके वारके अधिपति 
बृहस्पति हैं। इन्द्रवारके स्वामी शुक्र और यमवारके स्वामी 
शनैश्वर हैं। अपने-अपने वारमें की हुई उन देवताओंकी पूजा 
उनके अपने-अपने फलको देनेवाली होती है। 

सूर्य आरोग्यके और चन्द्रमा सम्पत्तिके दाता हैं। मड्ल 
व्याधियोंका निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति 
आयुकी वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्वर 
मृत्युका निवारण करते हैं। ये सात वारोंके क्रमशः फल 
बताये गये हैं, जो उन-उन देवताओंकी प्रीतिसे प्राप्त होते हैं। 
अन्य देवताओंकी भी पूजाका फल देनेवाले भगवान्‌ शिव ही 
हैं। देवताओंकी असन्नताके लिये पूजाकी पाँच प्रकारकी ही 
पद्धति बनायी गयी । उन-उन देवताओंके मन्त्रोंका जप यह 
पहला प्रकार है। उनके लिये होम करना दूसरा, दान करना 
तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदीपर, 
अतिमामें, अग्निमें अथवा ब्राह्मणके शरीरमें आराध्य 
देवताकी भावना करके सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा या 
आराधना करना पाँचवाँ प्रकार है। 

इनमें पूजाके उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्-पूर्वके 
अभावमें उत्तरोत्तर आधारका अवलम्बन करना चाहिये। 
दोनों नेत्रों तथा मस्तकके रोगमें और कुष्ठ रोगकी शान्तिके 
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लिये भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये । 
तदनन्तर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा तीन वर्षतक 
लगातार ऐसा साधन करना चाहिये। इससे यदि प्रबल 
ग्राख्यका निर्माण हो जाय तो रोग एवं जरा आदि रोगोंका 
नाश हो जाता है। इष्टदेवके नाममन्त्रोंका जप आदि साधन 
वार आदिके अनुसार फल देते हैं। रविवारको सूर्यदेवके 
लिये, अन्य देवताओंके लिये तथा ब्राह्मणोके लिये विशिष्ट 
वस्तु अर्पित करे । यह साधन विशिष्ट फल देनेवाला होता 
है तथा इसके द्वारा विशेषरूपसे पापोंकी शान्ति होती है। 
सोमवारको विद्वान्‌ पुरुष सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये लक्ष्मी 
आदिकी पूजा करे तथा सपल्नीक ब्राह्मणोंकी घृतपक्व 
अन्नका भोजन कराये | मड़लवारको रोगोंकी शान्तिके लिये 
काली आदिकी पूजा करे तथा उडद, मूँग एवं अरहरकी 
दाल आदिसे युक्त अन्न ब्राह्मणोंकी भोजन कराये। 
बुधवाग्को विद्वान्‌ पुरुष द्ियुक्त अन्नसे भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करे। ऐसा करनेसे सदा पुत्र, मित्र और कलत्र 
आदिकी पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होनेकी इच्छा रखता हो, 
वह गुरुवारको देवताओंकी पुष्टिके लिये वस्त्र, यज्ञोपवीत 
तथा घृतमिश्रित खीरसे यजन-पूजन करे। भोगोंकी ग्राप्तिके 
लिये शुक्रवारको एकाग्रचित्त होकर देवताओंका पूजन करे 
और ब्राह्मणोंकी तृप्तिके लिये षड़रस युक्त अन्न दे। इसी 
प्रकार स्त्रियोंकी प्रसन्नतांके लिये सुन्दर वस्त्र आदिका 
विधान करे। शनैश्वर अपमृत्युका निवारण करनेवाला है। 
उस दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष रुद्र आदिकी पूजा करे। तिलके 
होमसे, दानसे देवताओंको संतुष्ट करके ब्राह्मणोंको 
तिलमिश्रत अन्न भोजन कराये। जो इस तरह देवताओंकी 
पूजा करेगा, वह आरेग्य आदि फलका भागी होगा। 
देवताओंके नित्य-पूजन, विशेष-पूजन, स्नान, दान, 
जप, होम तथा त्राह्मण-तर्पण आदियमें एवं रवि आदि वारोंमें 
विशेष तिथि ओर नक्षत्रोंका योग प्राप्त होनेपर विभिन्न 


देवताओंके पूजनमें सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान्‌ शिव ही 
उन-उन देवताओंके रूपमें पृूजित हो सब लोगोंको आरोग्य 
आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा 
एवं लोकके अनुसार उनके तारतम्य क्रमका ध्यान रखते हुए... 
महाटेवजी आराधना करनेवाले लोगोंको आरोग्य आदि 
फल देते हैं। शुभ (माड्नलिक कर्म) के आरम्भमें और 
अशुभ (अन्त्येष्टि आदि कर्म) के अन्तमें तथा जन्म- 
नक्षत्रोंके आनेपर गृहस्थ पुरुष अपने घरमें आरोग्य आदिकी 
समृद्धिके लिये सूर्य आदि ग्रहोंका पूजन करे। इससे सिद्ध 
है कि देवताओंका यजन सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको 
देनेवाला है। ब्राह्मणोंका देवयजन कर्म वैदिक मन्त्रके साथ 
होना चाहिये । (यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और बैश्यका भी 
उपलक्षण है।) शूद्र आदि दूसरोंका देवयज्ञ तान्त्रिक 
विधिसे होना चाहिये। शुभ फलकी इच्छा रखनेवाले 
मनुष्योंकी सातों ही दिन अपनी शक्तिके अनुसार सदा 
देवपूजन करना चाहिये । निर्धन मनुष्य तपस्या (त्रत आदिके 
कष्ट-सहन) द्वार और धनी धनके द्वारा देवताओंकी 
आराधना करे। वह बार-बार श्रद्धापूर्वक्क इस तरहके 
धर्मका अनुष्ठान करता है ओर बारंबार पुण्यलोकोंमे 
नाना प्रकारकके फल भोगकर पुनः इस पृथ्वीपर जन्म 
ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग-सिद्धिके लिये 
मार्ममें वृक्षादि लगाकर लोगोंके लिये छायाकी व्यवस्था 
करें। जलाशय (कूँआ, बावली ओर पोखरे) बनवाये। 
वेद-शास्त्रोंकी प्रतिष्ठाके लिये पाठशालाका निर्माण करे तथा 
अन्यान्य प्रकारसे भी धर्मका संग्रह करता रहे । धनीको यह 
सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिये। समयानुसार 
पुण्यकमंकि परिपाकसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर 
ज्ञानकी सिद्धि हो जाती है। द्विजो ! जो इस अध्यायको 
सुनता, पढ़ता अथवा सुननेकी व्यवस्था करता है, उसे 
देवयज्ञका फल प्राप्त होता है | (अध्याय १४) 


मै मर रूट जे मे 


देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार 


ऋषियोंने कहा--समस्त पदार्थेकि ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ 
सूतजी | अब आप क्रमशः देश, काल आदिका वर्णन करें । 
सूतजी चोले--महर्पियो | देवयज्ञ आदि कर्ममें 
अपना शुद्ध गृह समान फल देनेवाला होता है अर्थात्‌ अपने 
घरमें किये हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फलको सममात्रामें 


देनेवाले होते हैं। गोशालाका स्थान घरकी अपेक्षा दसगुना 
फल देता है। जलाशयका तट उससे भी दसगुना महत्त्व 
रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपलवृक्षका मूल 
निकट हो, वह स्थान जलाशयके तटसे भी दसगुना फल 
देनेवाला होता है। देवालयको उससे भी दसगुने महत््वका 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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स्थान जानना चाहिये | देवालयसे भी दसगुना महत्त्व रखता 
है तीर्थभूमिका तट | उससे दसगुना श्रेष्ठ है नदीका किनारा | 
उससे दसगुना उत्कृष्ट है तीर्थनदीका तट और उससे भी 
दसगुना महत्त्व रखता है सप्तगड़ा नामक नदियोंका तीर्थ । 
गड्जा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू और 
नर्मदा--इन सात नदियोंको सप्तगड़ा कहा गया है। 
समुद्रके तटका स्थान इनसे भी दसगुना पवित्र माना गया है 
और पर्वतके शिखरका प्रदेश समुद्रतटसे भी दसगुना पावन 
है। सबसे अधिक महत्त्वका वह स्थान जानना चाहिये, जहाँ 
मन लग जाय। > 
यहाँतक देशका वर्णन हुआ, अब कालका तारतम्य 
बताया जाता है--सत्ययुगमें यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण 
फल देनेवाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिये। त्रेतायुगमें 
उसका तीन चौथाई फल मिलता है। द्वापरमें सदा आधे ही 
फलकी प्राप्ति कही गयी है। कलियुगमें एक चोथाई ही 
फलकी प्राप्ति समझनी चाहिये और आधा कलियुग बीतने- 
पर उस चौथाई फलमेंसे भी एक चतुर्थीश कम हो जाता है। 
शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषको शुद्ध एवं पवित्र दिन सम 
फल देनेवाला होता है। 
विद्वान्‌ ब्राह्मणो ! सूर्य-संक्रान्तिके दिन किया हुआ 
सतकर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिनकी अपेक्षा दसगुना फल देनेवाला 
होता है, यह जानना चाहिये । उससे भी दसगुना महत्त्व उस 
कर्मका है, जो विषुब* नामक योगमें किया जाता है। 
दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन अर्थात्‌ कर्ककी संक्रान्तिमें 
किये हुए पुण्यकर्मका महत्त्व विषुवसे भी दसगुना माना गया 
है। उससे भी दसगुना मकर-संक्रान्तिमें और उससे भी 
दसगुना चन्द्रहणमें किये हुए पुण्यका महत्त्व है। सूर्य- 
अहणका समय सबसे उत्तम है। उसमें किये गये पुण्य- 
कर्मका फल चन्द्रमहणसे भी अधिक और पूर्णमात्रामें होता 
है, इस बातको विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगदरूपी सूर्यका 
राहुरूपी विषसे संयोग होता है, इसलिये सूर्यग्रहणका समय 
रोग प्रदान करनेवाला है। अतः उस विषकी शान्तिके लिये 
उस समय स्रान, दान और जप करे। वह काल विषकी 
शान्तिके लिये उपयोगी होनेके कारण पुण्यप्रद माना 
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गया है। जन्म-नक्षत्रके दिन तथा ब्रतकी पूर्तिके दिनका 
समय सूर्यग्रहणके समान ही समझा जाता है। परंतु महा- 
पुरुषोंके सड़॒का काल करोड़ों सूर्यग्रहणके समान पावन है, 
ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते-मानते हैं। 

तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति--ये पूजाके पात्र हैं; 
क्योंकि ये पापोके नाशमें कारण होते हैं। जिसने चोबीस 
लाख गायत्रीका जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजाका 
उत्तम पात्र है। वह सम्पूर्ण फलों और भोगोंको देंनेमें समर्थ 
है। जो पतनसे त्राण करता अर्थात्‌ नर्कमें गिरनेसे बचाता 
है, उसके लिये इसी गुणके कारण शार्में 'पात्र' शब्दका 
प्रयोग होता है। वह दाताका पातकसे त्राण करनेके कारण 
'पात्र' + कहलाता है। गायत्री अपने गायकका पतनसे त्राण 
करती है; इसीलिये वह “गायत्री' कहलाती है। जैसे इस 
लोकमें जो धनहीन है, वह दूसरेको धन नहीं देता--जो 
यहाँ धनवान्‌ है, वही दूसरेको धन दे सकता है, उसी तरह 
जो स्वयं शुद्ध ओर पतवित्रात्मा है, वही दूसरे मनुष्योंका त्राण 
या उद्धार कर सकता है | जो गायत्रीका जप करके शुद्ध हो 
गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है । इसलिये दान, जप, 
होम और पूजा सभी कमेके लिये वही शुद्ध पात्र है। ऐसा 
ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करनेकी पात्रता रखता है। 

स्त्री हो या पुरुष--जो भी भूखा हो, वही अन्नदानका 
पात्र है। जिसको जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे वह वस्तु 
बिना माँगे ही दे दी जाय तो दाताको उस दानका पूरा-पूरा 
फल प्राप्त होता है, ऐसी महर्षियोंकी मान्यता है । जो सवाल 
या याचना करनेके बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही 
फल देनेवाला बताया गया है। अपने सेवकको दिया हुआ 
दान एक चोथाई फल देनेवाला होता है। विप्रवरो ! जो 
जातिमात्रसे ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्तिसि जीवन बिताता 
है, उसे दिया हुआ धनका दान दाताको इस भूतलपर दस 
वर्षोतक भोग प्रदान करनेवाला होता है। वही दान यदि 
वेदवेत्ता ब्राह्मणफको दिया जाय तो वह स्वर्गलोकमें 
देवताओंके वर्षसे दस वर्षोतक दिव्य भोग देनेवाला होता 
है। शिल और उज्छ वृत्तिसे+ लाया हुआ और गुरुदक्षिणा- 
में प्राप्त हुआ अन्न-धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका 


* (ज्योतिषके अनुसार वह समय जब कि सूर्य विषुव रेखापर पहुँचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। वर्षमें दो 
कक बार आता 
है---एक तो सौर चैत्रमासकी नवमी तिथि या अंग्रेजी २१ मार्चको और दूसरा सौर आश्विनकी नवमी तिथि या अंग्रेजी २२ सितम्बरको | 
#पतनाल्ायत इति पात्र शास्रे प्रयुज्यते। दातुश्च पातकात्ाणात्पात्रमित्यभिधीयते ॥ (शि० यु० विद्ये०ण १५। १५) 


$ कीशकार कहते हैं--- 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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दान दाताको पूर्ण फल देनेवाला बताया गया है। 
क्षत्रियोका शौयसे कमाया हुआ, वैश्योंका व्यापारसे आया 
हुआ और शूद्रोंका सेवावृत्तिसे प्राप्त किया हुआ धन भी 
उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्मकी इच्छा रखनेवाली 
खियोको जो धन पता एवं पतिसे मिला हुआ हो, उनके 
लिये वह उत्तम द्रव्य है। 

गौ आदि बारह वस्तुओंका चैत्र आदि बारह महीनोमें 
क्रमशः दान करना चाहिये। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, 
वस्त्र, धान्‍्य, गुड़, चाँदी, नमक, कोंहड़ा और कन्या--ये 
ही वे बारह वस्तुएँ हैं। इनमें गोदानसे कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक पापोंका निवारण तथा कायिक आदि 
पुण्यकर्मोकी पुष्टि होती है। ब्राह्मणो! भूमिका दाम 
इहलोक और परलोकमें प्रतिष्ठा (आश्रय) की प्राप्ति 
करानेवाला है। तिलका दान बलवर्धक एवं मृत्युका 
निवारक होता है। सुवर्णका दान जठराग्निको बढ़ानेवाला 
तथा वीर्यदायक है। घीका दान पुष्टिकारक होता है। 
वस्त्रका दान आयुकी वृद्धि करानेवाला है, ऐसा जानना 
चाहिये। धान्यका दान अन्न-धनकी समृद्धिमें कारण होता 
है। गुड़का दान मधुर भोजनकी प्राप्ति करानेवाला होता 
है। चॉदीके दानसे वीर्यकी वृद्धि होती है। लवणका दान 
षड़स भोजनको प्राप्ति कराता है। सब प्रकारका दान सारी 
समृद्धिकी सिद्धिके लिये होता है। विज्ञ पुरुष कृष्माण्डके 
दानको पुष्टिदायक मानते हैं। कन्याका दान आजीवन 
भोग देनेवाला कहा गया है। ब्राह्मणो ! वह लोक ओर 
परलोकमें भी सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाला है। 

विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिन वस्तुओंसे श्रवण 


आदि इन्द्रियोंकी तृप्ति होती है, उनका सदा दान करे । श्रोत्र 
आदि दस इन्द्रियोंके जो शब्द आदि दस विपय हैं, उनका 
दान किया जाय तो वे भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा 
आदि इच्ध्रिय* देवताओंको संतुष्ट करते हैं। वेद और 
शासत्रको गुरुमुखसे ग्रहण करके गुरुके उपदेशसे अथवा 
स्वयं ही बोध प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जो बुद्धिका यह निश्चय 
होता है कि 'कर्मोका फल अवश्य मिलता है', इसीको 
उच्चकोटिकी 'आस्तिकता' कहते है। भाई-बन्धु अथवा 
राजाके भयसे जो आस्तिकता-वबुद्धि या श्रद्धा होती है, वह 
कनिष्ट श्रेणीकी आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है, इसलिये 
जिसके पास सभी वस्तुओंका अभाव है, वह वाणी अथवा 
कर्म (शरीर) द्वारा यजन करे। मन्त्र, स्तोत्र और जप 
आदिको वाणीद्वारा किया गया यजन समझना चाहिये तथा 
तीर्थयात्रा और व्रत आदिको विद्वान्‌ पुरुष शारीरिक यजन 
मानते हैं। जिस किसी भी उपायसे थोड़ा हो या बहुत, 
देवतार्पण-बुद्धिसे जो कुछ भी दिया अथवा किया जाय, 
वह दान या सत्कर्म भोगोकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होता है । 
तपस्या और दान---ये दो कर्म मनुष्यको सदा करने चाहिये 
तथा ऐसे गृहका दान करना चाहिये, जो अपने वर्ण 
(चमक-दमक या सफाई) और गुण (सुख-सुविधा) से 
सुशोभित हो । बुद्धिमान्‌ पुरुष देवताओंकी तृप्तिके लिये जो 
कुछ देते हैं, वह अतिशय मात्रामें ओर सब प्रकारके भोग 
प्रदान करनेवाला होता है। उस दानसे विद्वान्‌ पुरुष इहलोक 
और परलोकमें उत्तम जन्म और सदा सुलभ होनेवाला भोग 
पाता है। ईश्वरापण-बुद्धिसे यज्ञ-दान आदि कर्म करके 
मनुष्य मोक्षफलका भागी होता है। (अध्याय १५) 


मे मे मे: जद मर 


'उज्छ; कणश आदान कणिशाद्यर्जन॑ शिलम्‌। ' 


अर्थात्‌ खेत कट जाने या बाजार उठ जानेपर वहाँ बिखेरे हुए अन्नके एक-एक कणको चुनना और उससे जीविका चलाना 'उज्छ' वृत्ति 
है तथा खेतकी फसल कट जानेपर वहाँ पड़ी गेहूँ आदिकी बालें बीनना 'शिला' कहा है और उससे जीविका चलाना 'शिला' वृत्ति है। 
+ श्रवणेन्द्रियके देवता दिशाएँ, नेत्रके सूर्य, नासिकाके अश्विनीकुमार, रसनेन्द्रियके वरुण, त्वगिन्द्रियके वायु, वागिद्धियके अग्नि, लिड्अके 


अजापति, गुदाके मित्र, हाथोके इन्द्र और पैरोंके देवता विष्णु है। 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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पृथ्वी आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके पूजनकी विधि, उनके लिये नेवेद्यका विचार, पूजनके 
विभिन्न उपचारोंका फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रोंक योगमें पूजनका 
विशेष फल तथा लिड्के वेज्ञानिक स्वरूपका विवेचन 


. ऋषियोंने कहा--साधुशिरोमणे ! अब आप पार्थिव 
प्रतिमाकी पूजाका विधान बताइये, जिससे समस्त अभीष्ट 
वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। 

सूतजी बोले--महर्षियो ! तुमलोगोंने बहुत उत्तम 
बात पूछी है । पार्थिव प्रतिमाका पूजन सदा सम्पूर्ण मनोरथोंको 
देनेवाला है तथा दुःखका तत्काल निवारण करनेवाला है । मैं 
उसका वर्णन करता हूँ, तुमलोग उसको ध्यान देकर सुनो । 
पृथ्वी आदिकी बनी हुई देवप्रतिमाओंकी पूजा इस भूतलपर 
अभीष्टदायक मानी गयी है, निश्चय ही इसमें पुरुषोका और 
स्रियोंका भी अधिकार है । नदी, पोखरे अथवा कुएँमें प्रवेश 
करके पानीके भीतरसे मिट्टी ले आये । फिर गन्ध-चूर्णके द्वारा 
उसका संशोधन करे और शुद्ध मण्डपमें रखकर उसे महीन 
पीसे और साने । इसके बाद हाथसे प्रतिमा बनाये और दूधसे 
उसका सुन्दर संस्कार करे | उस प्रतिमामें अड़-प्रत्यड़ अच्छी 
तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकारके अख-शख्तरोंसे 
सम्पन्न बनायी गयी हो। तदनन्तर उसे पद्मासनपर स्थापित 
करके आदर-पूर्वक उसका पूजन करे | गणेश, सूर्य, विष्णु, 
दुर्गा और शिवकी प्रतिमाका, शिवका एवं शिवलिड्डका 
द्विजको सदा पूजन करना चाहिये | षोडशोपचारपृजनजनित 
फलकी सिद्धिके लिये सोलह उपचारोंद्वार पूजन करना 
चाहिये | पुष्पसे प्रोक्षण और मन्त्र-पाठपूर्वक अभिषेक करे 
अगहनीके चावलसे नैवेद्य तैयार करे । सारा नैवेच्य एक कुडव 

(लगभग पावभर) होना चाहिये। घरमें पार्थिव-पूजनके 
लिये एक कुडव और बाहर किसी मनुष्यद्वारा स्थापित 
शिवलिड्डके पृजनके लिये एक प्रस्थ (सेरभर) नैवेद्य तैयार 
करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिये। देवताओंद्वारा 

स्थापित शिवलिड्डके लिये तीन सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित 

है और खय प्रकट हुए स्वयम्भू लिड्रके लिये पाँच सेर । ऐसा 
करनेपर पूर्ण फलकी प्राप्ति समझनी चाहिये। इस प्रकार 

_सहस्रबार पूजा करनेसे द्विज सत्यलोकको प्राप्त कर लेता है । 

बारह अंगुल चौड़ा, इससे दूना और एक अंगुल अधिक 
अर्थात्‌ पचीस अंगुल लंबा तथा पंद्रह अंगुल चौड़ा 
जो लोहे या लकड़ीका बना हुआ पात्र होता है, उसे 
विद्वान्‌ पुरुष 'शिव' कहते हैं। उसका आठवाँ भाग प्रस्थ 








कहलाता है, जो चार कुडवके बराबर माना गया है। 
मनुष्यद्वारा स्थापित शिवलिड्के लिये दस प्रस्थ, ऋषियोंद्वारा 
स्थापित शिवलिड्डके लिये सो प्रस्थ ओर स्वयम्भू शिवलिड्रके 
लिये एक सहसर प्रस्थ नेवेद्य निवेदन किया जाय तथा जल, 
तैल आदि एवं गन्ध द्र॒व्योंकी भी यथायोग्य मात्रा रखी जाय तो 
यह उन शिवलिड्रोंकी महापूजा बतायी जाती है। 

देवताका अभिषेक करनेसे आत्मशुद्धि होती है, गन्धसे 
पुण्यकी प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगानेसे आयु बढ़ती और 
तृप्ति होती है। धूप निवेदन करनेसे धनकी प्राप्ति होती है। 
दीप दिखानेसे ज्ञानका उदय होता है और ताम्बूल समर्पण 
करनेसे भोगकी उपलब्धि होती है। इसलिये स्नान आदि छः 
उपचारोंको यल्रपूर्वक अर्पित करे । नमस्कार और जप--ये 
दोनों सम्पूर्ण अभीष्ट फलको देनेवाले हैं । इसलिये भोग ओर 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको पूजाके अन्तमें सदा ही जप 
और नमस्कार करने चाहिये । मनुष्यको चाहिये कि वह सदा 
पहले मनसे पूजा करके फिर उन-उन उपचारोंसे करे। 
देवताओंकी पूजासे उन-उन देवताओंके लोकोंकी प्राप्ति होती 
है तथा उनके अवान्तर लोकमें भी यथेष्ट भोगकी वस्तुएँ 
उपलब्ध होती हैं । 

अब मैं देवपूजासे प्राप्त होनेवाले विशेष फलोंका वर्णन 
करता हूँ। द्विजो ! तुमलोग श्रद्धापूर्वक सुनो। विघ्नराज 
गणेशकी पूजासे भूलोकमें उत्तम अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती 
है | शुक्रवारको, श्रावण और भाद्रपद मासोके शुक्ल-पक्षकी 
चतुर्थीको और पौषमासमें शतभिषा नक्षत्रके आनेपर विधि- 
पूर्वक गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये | सौ या सहख्र दिनोंमें 
सौ या सहस््र बार पूजा करे । देवता और अमिनिमें श्रद्धा रखते 
हुए किया जानेवाला उनका नित्य पूजन मनुष्योंको पुत्र एवं 
अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है । वह समस्त पापोंका शमन तथा 
भिन्न-भिन्न दुष्कर्मोका विनाश करनेवाला है । विभिन्न वारोंमें 
की हुई शिव आदिकी पूजाको आत्मशुद्धि प्रदान करनेवाली 
समझना चाहिये। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगोंका 
आधारहै ।समस्तकामनाओंको देनेवाला है । उसमें वृद्धि और 
क्षय नहीं होता । इसलिये उसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप मानना चाहिये । 
सूर्योदयकालसे लेकर सूर्योदयकाल आनेतक एक वारको 


इे४ड 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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स्थिति मानी गयी है जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णोकि कर्मोका 
आधार है। विहित तिथिके पूर्वभागमें की हुई देवपूजा 
मनुष्योंको पूर्ण भोग प्रदान करनेवाली होती है। 
यदि मध्याहके बाद तिथिका आरम्भ होता है तो 

सत्रियुक्त तिथिका पूर्वभाग पितरोंके श्राद्धादि कर्मके लिये 
उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथिका परभाग ही दिनसे युक्त 
होता है, अतः वही देवकर्मके लिये प्रशस्त माना गया है। 
यदि मध्याह्ृकालतक तिथि रहे तो उदयव्यापिनी तिथिको ही 
देवकार्यमें ग्रहण करना चाहिये। इसी तरह शुभ तिथि एवं 
नक्षत्र आदि ही देवकार्यमें ग्राह्म होते हैं। वार आदिका 

भलीभोति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिये । 
बेदोमे पूजा-शब्दके अर्थकी इस प्रकार योजना की गयी 
है---पूर्जायते अनेन इति पूजा | यह पूजा-शब्दकी व्युत्पत्ति 
है। 'पू० का अर्थ है भोग और फलकी सिद्धि--वह जिस 
कर्मसे सम्पन्न होती है, उसका नाम पूजा है। मनोवाज्छित 
वस्तु तथा ज्ञान--ये ही अभीष्ट वस्तुएँ हैं; सकाम 

भाववालेको अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम 

भाववालेको आर्थ--पास्मार्थिक ज्ञान | ये दोनो ही पूजा- 
शब्दके अर्थ हैं; इनकी योजना करनेसे ही पूजा-शब्दकी 
सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेदमे पूजा-शब्दका 

अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालान्तरमें 
फल देते हैं; किन्तु काम्य कर्मका यदि भलीभाँति अनुष्ठान 
हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है । प्रतिदिन एक पक्ष, 

एक मास और एक वर्षतक लगातार पूजन करनेसे उन-उन 
कमेकि फलकी प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापोंका 

क्रमशः क्षय होता है। 

प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको की हुई 

महागणपतिकी पूजा एक पक्षके पापोका नाश करनेवाली 
और एक पक्षतक उत्तम भोगरूपी फल देनेवाली होती है। 

चेत्रमासमे चतुर्थीको की हुई पूजा एक मासतक किये गये 

पूजनका फल देनेवाली होती है ओर जब सूर्य सिंह राशिपर 

स्थित हो, उस समय भाद्रपदमासकी चतुर्थीको की हुई 
गणेशजीकी पूजा एक वर्षतक मनोवाड्छित भोग प्रदान 
करती है--ऐसा जानना चाहिये | श्रावणमासके रविवारको, 

हस्त नक्षत्रसे युक्त सप्तमी तिथिको तथा माघशुक्ला 
सप्तमीको भगवान्‌ सूर्यका पूजन करना चाहिये | ज्येष्ठ तथा 
भाद्रपदमासोंके बुधवारको, श्रवण नक्षत्रसे युक्त द्वादशी 
तिथिको तथा केवल द्वादशीको भी किया गया भगवान्‌ 


विष्णुका पूजन अभीष्ट सम्पत्तिको देनेवाला माना गया है। 
श्रावणमासमें की जानेवाली श्रीहरिकी पूजा अभीष्ट मनोरथ 
ओर आरोग्य प्रदान करनेवाली होती है। अड्ों एवं 
उपकरणोंसहित पूर्वोक्त गो आदि बारह वस्तुओंका दान 
करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसीको द्वादशी तिथियें 
आराधनाद्वारा श्रीविष्णुकी तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता 
है। जो द्वादशी तिथिको भगवान्‌ विष्णुके बारह नामोंद्वारा 
बारह ब्राह्मणोका षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण देवताओके 
विभिन्न बारह नामोंद्वारा किया हुआ, बारह ब्राह्मणोंका पूजन 
उन-उन देवताओंको प्रसन्न करनेवाला होता है। 

कर्ककी संक्रान्तिसे युक्त श्रावणमासमें नवमी तिथिको 
मृगशिरा नक्षत्रके योगमें अम्बिकाका पूजन करे । वे सम्पूर्ण 
मनोवाज्छित भोगों और फलोको देनेवाली हैं। ऐश्वर्यकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषको उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी 
चाहिये। आश्विनमासके शुक्ल पक्षकी नवमी तिथि सम्पूर्ण 
अभीष्ट फलोको देनेवाली है। उसी मासके कृष्ण पक्षकी 
चतुर्दशीको यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिनका महत्त्व 
विशेष बढ़ जाता है । उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा 
(सूर्यसंक्रान्तिसे युक्त आर्द्री) का योग हो तो उक्त अवसरोपर 
की हुई शिवपूजाका विशेष महत्त्व माना गया है। माघ कृष्णा 
चतुर्दशीको की हुई शिवजीकी पूजा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको 
देनेवाली है। वह मनुष्योंकी आयु बढ़ाती, मृत्यु-कष्टको दूर 
हटाती और समस्त सिद्धियोकी प्राप्ति कराती है । ज्येष्ठमासमे 
चतुर्दशीको यदि महाद्राका योग हो अथवा मार्गशीर्षमासमे 
किसी भी तिथिको यदि आर्द्री नक्षत्र हो तो उस अवसरपर 
विभिन्न वस्तुओंकी बनी हुई मूर्तिके रूपमे शिवकी जो सोलह 
उपचारोसे पूजा करता है, उस पुण्यात्माके चरणोंका दर्शन 
करना चाहिये | भगवान्‌ शिवकी पूजा मनुष्योंकी भोग और 
मोक्ष देनेवाली है, ऐसा जानना चाहिये। कार्तिकमासमे 
प्रत्येक वार और तिथि आदिमे महादेवजीकी पूजाका विशेष 
महत्त्व है | कार्तिकमास आनेपर विद्वान्‌ पुरुष दान, तप, होम, 
जप और नियम आदिके द्वारा समस्त देवताओका 
षोडशोपचारोसे पूजन करे | उस पूजनमे देव-प्रतिमा, ब्राह्मण 
तथा मन्त्रोंका उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणोको भोजन 
करानेसे भी वह पूजन-कर्म सम्पन्न होता है । पूजकको चाहिये 
कि वह कामनाओको त्यागकर पीड़ारहित (शान्त) हो 
देवाराधनमें तत्पर रहे । 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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कार्तिकमासमे देवताओंका यजन-पूजन समस्त 
भोगोंको देनेवाला, व्याधियोंको हर लेनेवाला तथा भूतों और 
ग्रहोंका विनाश करनेवाला है। कार्तिकमासके रविवारोंको 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देनेसे 
मनुष्योंक कोढ़ आदि गेगोंका नाश होता है । हैं, काली मिर्च, 
वस्र और खीरा आदिका दान और ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा करनेसे 
क्षयके रोगका नाश होता है। दीप और सरसोंके दानसे 
मिरगीका रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्रसे युक्त 
सोमवारोंको किया हुआ शिवजीका पूजन मनुष्योंके महान्‌ 
दाखियको मिटानेवाला और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला 
है। घरकी आवश्यक सामग्रियोंके साथ गृह और क्षेत्र 
आदिका दान करनेसे भी उक्त फलकी प्राप्ति होती है। 
कृत्तिकायुक्त- मड़लवबारोंको श्रीस्कन्दका पूजन करनेसे तथा 
दीपक एवं घण्टा आदिका दान देनेसे मनुष्योंको शीघ्र ही 
वाक्सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनके मुँहसे निकली हुई हर एक 
बात सत्य होती है। कृत्तिकायुक्त बुधवारोंको किया हुआ 
श्रीविष्णुका यजन तथा दही-भातका दान मनुष्योंकी उत्तम 
संतानकी प्राप्ति करानेवाला होता है । कृत्तिकायुक्त गुरुवारोंको 
धनसे ब्रह्मजीका पूजन तथा मधु, सोना और घीका दान 
करनेसे मनुष्योंके भोग-वैभवकी वृद्धि होती है । कृत्तिकायुक्त 
शुक्रवारोंकी गजानन' गणेशजीकी पूजा करनेसे तथा गन्ध, 
पुष्प एवं अन्नका दान देनेसे मानवोंके भोग्य पदार्थोकी वृद्धि 
होती है। उस दिन सोना, चाँदी आदिका दान करनेसे 
बश्याको भी उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है। कृत्तिकायुक्त 
शनिवारोंको दिक्पालोंकी वन्दना, दिग्गजों, नामों और 
सेतुपालोंका पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा 
ज्ञानदाता ब्रह्ममा आराधन ओर धन्वन्तरिं एवं दोनों 
अश्विनीकुमारोंका पूजन करनेसे रोग, दुर्मुत्यु एव 
अकालमृत्युका निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों- 
की शान्ति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द 
आदिका त्रिकटु (सोंठ, पीपल ओर गोल मिर्च) , फल, गन्ध 
और जल आदिका तथा घृत आदि द्रव-पदार्थोका और 
सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओंका भी दान देनेसे 
स्वर्गलेककी प्राप्ति होती है। इनमेंसे नमक आदिका मान 
कम-से-कम एक ग्रस्थ (सेर) होना चाहिये और सुवर्ण 


१. यहाँ मूलमें 'गजकेमेड' शब्द आया है जिसका पूर्ववर्ती व्याख्याकारोंने 'गणेज्ञ' अर्थ किया है । सम्भवतः 'क्मोमेड' 


मस्तक या मुखके अर्थमें आया है। 


आदिका मान कम-से-कम एक पल । 

धनकी संक्रान्तिसे युक्त पौषमासमें उषःकालमें शिव 
आदि समस्त देवताओंका पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियोंकी 
ग्राप्ति करनेवाला होता है। इस पूजनमें अगहनीके चावलसे 
तैयार किये गये हविष्यका नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। 
पोषमासमें नाना प्रकारके अन्नका नेवेद्य विशेष महत्त्व रखता 
है। मार्गशीर्षमासमें केवल अन्नका दान करनेवाले मनुष्योंको 
ही सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति हो जाती है मार्गशीर्षमासमें 
अन्नका दान करनेवाले मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । वह 
अभीष्ट-सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेदका सम्यक्‌ ज्ञान, उत्तम 
अनुष्ठानका फल, इहलोक और परलोकमें महान्‌ भोग, 
अन्तमें सनातन योग (मोक्ष) तथा वेदान्तज्ञानकी सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है। जो भोगकी इच्छा रखनेवाला है, वह मनुष्य 
मार्गशीर्षमास आनेपर कम-से-कम तीन दिन भी उषःकालमें 
अवश्य देवताओंका पूजन करे और पौषमासको पूजनसे 
खाली न जाने दे। उषः्कालसे लेकर संगवकालतक ही 
पौषमासमें पूजनका विशेष महत्त्व बताया गया है । पौषमासमें 
पूरे महीनेभर जितेन्द्रिय ओर निराहार रहकर द्विज 
प्रातःकालसे मध्याहकालतक वेदमाता गायत्रीका जप करे। 
तत्पश्चात्‌ रातको सोनेके समयतक पश्चाक्षर आदि मन्त्रोंका 
जप करे। ऐसा करनेवाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटनेके 
बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ट्विजेतर नर-नारियोंको त्रिकाल 
स््रान और पशञ्चाक्षर मन्त्रके ही निरन्तर जपसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। इष्टमन्त्रोंका सदा जप करनेसे बड़े-से-बड़े 
पापोंका भी नाश हो जाता है । 

सारा चराचर जगत्‌ बिन्दु-नादस्वरूप है। बिन्दु शक्ति है 
और नाद शिव | इस तरह यह जगत्‌ शिव-शक्तिस्वरूप ही 
है। नाद बिन्दुका और बिन्दु इस जगत्‌का आधार है, ये बिन्दु 
और नाद (शक्ति और शिव) सम्पूर्ण जगत॒के आधाररूपसे 
स्थित हैं। बिन्दु और नादसे युक्त सब कुछ शिवस्वरूप हैं; 
क्योंकि वही सबका आधार है। आधारमें ही आधेयका 
समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस 
सकलीकरणकोी स्थितिसे ही सृष्टिकालमें जगतका ज्ादुर्भाव 
होता है, इसमें संशय नहीं है । शिवलिड् बिन्दु नादस्वरूप है । 
अतः उसे जगत्‌का कारण बताया जाता है । बिन्दु देव है और 


दाब्दका प्रयोग यहाँ 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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नाद शिव, इन दोनोका संयुक्तरूप ही शिवलिड्र कहलाता है । 
अतः जन्मके संकटसे छुटकारा पानेके लिये शिवलिड्डकी 
पूजा करनी चाहिये। बिन्दुरूपा देवी उमा माता हैं और 
नादस्वरूप भगवान्‌ शिव पिता। इन माता-पिताके पूजित 
होनेसे परमानन्दकी ही प्राप्ति होती है। अतः परमानन्दका 
लाभ लेनेके लिये शिवलिड्रका विशेष रूपसे पूजन करे। 
देवी उमा जगत्‌की माता है और भगवान्‌ शिव जगतके 
पिता । जो इनकी सेवा करता है, उस पुत्रपर इन दोनो माता- 
पिताकी कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है* | वह 
पूजकपर कृपा करके उसे अपना आन्तरिक ऐश्वर्य प्रदान करते 
है। अतः मुनीश्चरो |! आन्तरिक आनन्दकी प्राप्तिके लिये, 
शिवलिड्गजको माता-पिताका स्वरूप मानकर उसकी पूजा 
करनी चाहिये। भर्ग (शिव) पुरुषरूप है और भर्गा (शिवा 
अथवा शक्ति) प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आन्तरिक 
अधिष्ठानरूप गर्भको पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आन्तरिक 
अधिष्ठानभूत गर्भको प्रकृति। पुरुष आदिगर्भ है, वह 
प्रकृतिरूप गर्भसे युक्त होनेके कारण गर्भवान्‌ है; क्योंकि वही 
प्रकृतिका जनक है। प्रकृतिमें जो पुरुषका संयोग होता है, 
यही पुरुषसे उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त 
प्रकृतिसे महत्तत्त्वादिके क्रमसे जो जगत्‌का व्यक्त होना है, 
यही उस प्रकृतिका द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुषसे 
ही बारंबार जन्म और मृत्युको प्राप्त होता है। मायाद्वारा 
अन्यरूपसे प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है, 
जीवका शरीर जन्मकालसे ही जीर्ण (छः भावविकारोसे 


युक्त) होने लगता है, इसीलिये उसे 'जीव' संज्ञा दी गयी है 
जो जन्म लेता ओर विविध पाशोद्वारा तनाव (बन्धन) में 
पड़ता है, उसका नाम जीव है; जन्म और बन्धन जीव- 
शब्दका अर्थ ही है। अतः जन्म-मृत्युरूपी बन्धनकी 
निवृत्तिक लिये जन्मके अधिष्ठानभूत मातृ-पितृस्वरूप 
शिवलिड्का पूजन करना चाहिये | 

गायका दूध, गायका दही और गायका घी---इन तीनो- 
को पूजनके लिये शहद ओर शक्करके साथ पृथक्‌-पृथक्‌ भी 
रखे और इन सबको मिलाकर सम्मिलितरूपसे पद्मामृत भी 
तैयार कर ले। (इनके द्वारा शिवलिड्रका अभिषेक एवं स््रान 
कराये), फिर गायके दूध और अन्नके मेलसे नेवेद्य तैयार 
करके प्रणव मन्त्रके उच्चारणपूर्वक उसे भगवान्‌ शिवको 
अर्पित करे | सम्पूर्ण प्रणबको ध्वनिलिड्र कहते है । स्वयम्भू- 
लिड़ नादस्वरूप होनेके कारण नादलिड़ कहा गया है। यन्त्र 
या अर्घा बिन्दुस्वरूप होनेके कारण बिन्दुलिड्गरके रूपमे 
विख्यात है। उसमे अचलरूपसे प्रतिष्ठित जो शिवलिड्र है 
वह मकार-स्वरूप है, इसलिये मकारलिड्र कहलाता है। 
सवारी निकालने आदिके लिये जो चरलिड्ड होता है, वह 
उकार-स्वरूप होनेसे उकारलिड्र कहा गया है तथा पूजाकी 
दीक्षा देनेवाले जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह अकारका 
प्रतीक होनेसे अकारलिड़ माना गया है । इस प्रकार अकार, 
उकार, मकार, बिन्दु, नाद और ध्वनिके रूपमे लिड्डके छः 
भेद हैं । इन छहों लिड्रोकी नित्य पूजा करनेसे साधक जीवन्‌- 
मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। (अध्याय १६) 


नें! नेट भेंट मेंट नेट 


षडलिडरस्वरूप प्रणवका माहात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप (35कार ) ओर स्थूल रूप (पश्चाक्षर मन्त्र) 
का विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, कार्यब्रह्मके लोकोंसे लेकर कारणरुद्रके 
लोकोंतकका विवेचन करके कालातीत, पञ्चावरणविशिष्ट शिवलोकके 
अनिर्वचनीय वैभवका निरूपण तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता 


ऋषि बोले--प्रभो | महामुने ! आप हमारे लिये 
क्रमशः षड्लिड्रस्वरूप प्रणबका माहात्य्य तथा शिवभक्तके 
पूजनका प्रकार बताइये । 

सूतजीने कहा--महर्षियो | आपलोग तपस्याके धनी 


हैं, आपने यह बड़ा सुन्दर प्रश्न उपस्थित किया है| किंतु 
इसका ठीक-ठीक उत्तर महादेवजी ही जानते है, दूसरा कोई 
नहीं। तथापि भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही मैं इस विषयका 
वर्णन करूँगा | वे भगवान्‌ शिव हमारी और आपलोगोंकी 


3 नस“ पक 2 20 20 न 
*माता देवी बिन्दुरूपा नादरूप: शिव पिता॥ 


पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु पर्मानन्द एवं हि। परमानन्दलाभार्थ 


शिवलिड्र प्रपूजयेत्‌ ॥ 


सा देवी जगतां माता स शिवो जगत- पिता। पित्रो: शुश्रूषके नित्य कृपाधिक्य हि वर्धते ॥(शिवपु० वि० १६।९१--९३) 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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रक्षाका भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें ।'प्र' नाम है 
प्रकृतिसे उत्पन्न संसाररूपी महासागरका। प्रणव इससे पार 
करनेके लिये दूसरी (नव) नाव है । इसलिये इस ओंकारको 
'प्रणब'की संज्ञा देते हैं। ३४कार अपने जप करनेवाले 
साधकोंसे कहता है---'प्र--प्रपञ्च,ल---नहीं है, व:---तुम- 
लोगोंके लिये ।” अतः इस भावको लेकर भी ज्ञानी पुरुष 
'ओम! को 'प्रणव' नामसे जानते हैं । इसका दूसरा भाव यो 
है--'प्र-प्रकर्षण, न-नयेत्‌, वः-युष्मान्‌ मोक्षम्‌ इति वा 
प्रणव: | अर्थात्‌ यह तुम सब उपासकोंको बलपूर्वक मोक्ष- 
तक पहुँचा देगा।' इस अभिप्रायसे भी इसे ऋषि-मुनि 
'प्रणव' कहते हैं। अपना जप करनेवाले योगियोके तथा 
अपने मन्त्रकी पूजा करनेवाले उपासकके समस्त कर्मोका 
नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है; इसलिये भी इसका 
नाम प्रणव है। उन मायारहित महेश्वरको ही नव अर्थात्‌ 
नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्टरूपसे नव अर्थात्‌ 
शुद्धस्वरूप हैं, इसलिये “प्रणब” कहलाते हैं। प्रणव 
साधकको नव अर्थात्‌ नवीन (शिवस्वरूप) कर देता है। 
इसलिये भी विद्वान्‌ पुरुष उसे प्रणवके नामसे जानते हैं। 
अथवा प्रकृष्टरूपसे नव--दिव्य परमात्मज्ञान प्रकट करता 
है, इसलिये वह प्रणव है। 
प्रणवके दो भेद बताये गये हैं---स्थूल ओर सूक्ष्म । एक 
अक्षररूप जो “ओम! है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिये 
और “नमः शिवाय' इस पाँच अक्षरवाले मन्त्रको स्थूल 
प्रणव समझना चाहिये । जिसमे पाँच अक्षर व्यक्त नहीं हैं, वह 
सूक्ष्म है और जिसमें पाँचों अक्षर सुस्पष्टरूपसे व्यक्त हैं, वह 
स्थूल है। जीवन्पुक्त पुरुषके लिये सूक्ष्म प्रणवके जपका 
विधान है। वही उसके लिये समस्त साधनोंका सार है। 
(यद्यपि जीवन्मुक्तके लिये किसी साधनकी आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि वह सिद्धरूप है, तथापि दूसरोकी दृष्टिमें 
जबतक उसका शरीर रहता है, तबतक उसके द्वारा प्रणव- 
जपकी सहज साधना स्वतः होती रहती है।) वह अपनी 
देहका विलय होनेतक सूक्ष्म प्रणव मन्त्रका जप और उसके 
अर्थभूत परमात्म-तत्त्तका अनुसंधान करता रहता है। जब 
शरीर नष्ट हो जाता है, तब वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूप शिवको प्राप्त 
कर लेता है--यह सुनिश्चित बात है । जो अर्थका अनुसंधान 
न करके केवल मन्त्रका जप करता है, उसे निश्चय ही योगकी 


*प्र (कर्मक्षयपूर्वक) नव (नूतन ज्ञान देनेवाला) । 


प्राप्ति होती है। जिसने छत्तीस करोड़ मन्त्रका जप कर लिया 
हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है । सूक्ष्म प्रणवके भी 
हस्व ओर दीर्घके भेदसे दो रूप जानने चाहिये। अकार, 
उकार, मकार, बिन्दु, नाद, शब्द, काल और कला--इनसे 
युक्त जो प्रणव है, उसे 'दीर्घ प्रणब' कहते हैं । वह योगियोके 
ही हृदयमें स्थित होता है । मकारपर्यन्त जो ओम्‌ है, वह अड 
म्‌--इन तीन तत्त्वोंसे युक्त है। इसीको 'हस्व प्रणव' कहते 
हैं| 'अ' शिव है, 'उ' शक्ति है ओर मकार इन दोनोंकी एकता 
है। बह त्रितत्त्वरूप है, ऐसा समझकर हस्व प्रणवका जप 
करना चाहिये। जो अपने समस्त पापोंका क्षय करना चाहते 
हैं, उनके लिये इस हस्व प्रणवका जप अत्यन्त आवश्यक है । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--ये पॉच भूत 
तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके पाँच विषय--ये सब मिलकर 
दस वस्तुएँ मनुष्योंकी कामनाके विषय हैं। इनकी आशा 
मनमें लेकर जो कर्मोके अनुष्ठानमें संलग्न होते हैं, वे दस 
प्रकारके पुरुष प्रवृत्त (अथवा प्रवृत्तिमार्गी) कहलाते हैं तथा 
जो निष्काम भावसे शास्त्रविहित कर्मोका अनुष्ठान करते है, वे 
निवृत्त (अथवा निवृत्तिमार्गी) कहे गये हें । प्रवत्त पुरुषोंको 
हस्व प्रणवका ही जप करना चाहिये और निवृत्त पुरुषोंको 
दीर्घ प्रणवका। व्याहतियों तथा अन्य मन्त्रोके आदिमें 
इच्छानुसार शब्द ओर कलासे युक्त प्रणवका उच्चारण करना 
चाहिये। वेदके आदिमें ओर दोनों संध्याओंकी उपासनाके 
समय भी ओंकारका उच्चारण करना चाहिये | 

प्रणवका नो करोड़ जप करनेसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है । 
फिर नो करोड़का जप करनेसे वह पृथ्वीतत्त्वपर विजय पा 
लेता है। तत्पश्चात्‌ पुनः नो करोड़का जप करके वह जल- 
तत्त्वको जीत लेता है। पुनः नौ करोड़ जपसे अग्नितत्त्वपर 
विजय पाता है। तदनन्तर फिर नौ करोड़का जप करके वह 
वायुतत््वपर विजयी होता है। फिर नो करोड़के जपसे 
आकाशको अपने अधिकारमें कर लेता है । इसी प्रकार नौ- 
नो करोड़का जप करके वह क्रमशः गन्ध, रस, रूप, स्पर्श 
और शब्दपर विजय पाता है, इसके बाद फिर नो करोड़का 
जप करके अहंकारको भी जीत लेता है। इस तरह एक सौ 
आठ करोड़ प्रणबका जप करके उत्कृष्ट बोधको प्राप्त हुआ 
पुरुष शुद्ध योगका लाभ करता है। शुद्ध योगसे युक्त होनेपर 
वह जीवन्मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा 


३८ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 


रन फट जौ जे है हर है हर रह एज अर एप है फऔर है और है जहर और एज हम पेज जप जप पा पम्प जुए और कर जैर हर है हरे और है जैर है जद है जद हे और ४ हुए और ैए जैर फरे और अर एफ जे और 7 जैर हर औए एैए फरे है जुर फर फैर है और जद फैै एफ और और एज औै जए 





प्रणवका जप और प्रणवरूपी शिवका ध्यान करते-करते 
समाधिमें स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात्‌ शिव ही है, 
इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीरमें प्रणवके ऋषि, 
छन्‍्द और देवता आदिका न्यास करके फिर जप आरम्भ 
करना चाहिये। अकारादि मातृका वर्णोसि युक्त प्रणवका 
अपने अड्जोंमें न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। 
मनत्रोंके दशविर्धा संस्कार, मातृकान्यास॒ तथा 
पडध्वशोधन' आदिके साथ सम्पूर्ण न्‍्यासफल उसे 
आप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा अवृत्ति-निवृत्तिसे मिश्रित 
भाववाले पुरुषोंके लिये स्थूल प्रणबका जप ही अभीष्ट 
साधक होता है। 

क्रिया, तप और जपके योगसे शिवयोगी तीन प्रकारके 
होते हैं--जो क्रमशः क्रियायोगी, तपोयोगी और जपयोगी 
कहलाते हैं । जो धन आदि वैभवोंसे पूजा-सामग्रीका संचय 
करके हाथ आदि अड्डोंसे नमस्कारादि क्रिया करते हुए 
इष्टदेवकी पूजामें लगा रहता है, वह 'क्रियायोगी' कहलाता 
है। पूजामें संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, बाह्य 
इन्द्रियोंकी जीतकर वशमें किये रहता और मनको भी वशमें 
करके परद्वोह आदिसे दूर रहता है, वह “तपोयोगी' कहलाता 


है। इन सभी सदगुणोंसे युक्त होकर जो सदा शुद्धभावसे 
रहता तथा समस्त काम आदि दोषोंसे रहित हो शान्तचित्तसे 
निरन्तर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष 'जपयोगी' 
मानते हैं। जो मनुष्य सोलह प्रकारके उपचारोंसे शिवयोगी 
महात्माओंकी पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य 
आदिके क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्तिको प्राप्त 
कर लेता है। 

द्विजो ! अब मैं जपयोगका वर्णन करता हूँ। तुम सब 
लोग ध्यान देकर सुनो । तपस्या करनेवालेके लिये जपका 
उपदेश किया गया है; क्योंकि वह जप करते-करते अपने- 
आपको सर्वथा शुद्ध (निष्पाप) कर लेता है। ब्राह्मणो ! 
पहले 'नमः' पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्तिमें 'शिव' 
शब्द हो तो पद्तत्त्वात्मक 'नमः शिवाय' मन्त्र होता है। इसे 
'शिव-पश्चाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणवरूप है। इस 
पञ्चाक्षके जपसे ही मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर 
लेता है। पशञ्माक्षरमन्त्रके आदिमें ओंकार लगाकर ही सदा 
उसका जप करना चाहिये | द्विजो ! गुरुके मुखसे पश्चाक्षर- 
मन्त्रका उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा 
सके, ऐसी उत्तम भूमिपर महीनेके पूर्वपक्ष (शुक्ल) में 


१. मन्त्रोंके दस संस्कार ये हैं--जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन | इनकी 


विधि इस प्रकार है-- 
भोजपत्रपर गोरोचन, 


कुट्डुम, चन्दनादिसे आत्माभिमुख त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणोंमें छः-छः 'समान रेखाएँ खींचे | ऐसा करनेपर 


४९ त्रिकोण कोष्ठ.बनेंगे। उनमें ईशानकोणसे मातृकावर्ण लिखकर देवताका आवाहन-पूजन करके मन्त्रका एक-एक वर्ण उद्धार करके अलग 


पत्रपर लिखे। ऐसा करनेपर 'जनन' नामका प्रथम संस्कार होगा। 


हंसमन्त्रका सम्पुष्ट कनेसे एक हजार जपद्ठारा मन्त्रका दूसरा 'दीपन' संस्कार होता है। यथा--हंसः रामाय नमः सोज्हम्‌ | 

हूँ-बीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे 'बोधन' नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा--हूँ रामाय नमः हूँ । 

फट्‌-सम्पुटित मनत्रका एक हजार जप करनेसे 'ताड़न' नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा--फटू रामाय नमः फट । 

भूर्जपत्रपर मन्त्र लिखकर 'रों हंसः ओ' इस मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करे और उस अभिमन्तित जलसे अश्वत्थपत्रादिद्वारा मन्‍त्रका 
अभिषेक करे। ऐसा करनेपर 'अभिषेक' नामक पॉचवाँ संस्कार होता है। 

'ऑंत्रों वषद' इन वर्णोंसे सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 'विमलीकरण' नामक छठा संस्कार होता है। यथा-- ओ ज्रों वषट्‌ 


रामाय नमः वषद्‌ त्रों ओं। 


स्वघा-वषद्‌-सम्पुटित मूलमनत्रका एक हजार जप करनेसे 'जीवन' नामक सातवां संस्कार होता है। यथा--स्वधा वषट्‌ रामाय नमः * 


चषद्‌ स्वधा | 


दुग्ध, जल एवं घृतके द्वारा मूलमनत्रसे सी वार तर्पण करना ही 'तर्पण' संस्कार है। 
हीं-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे 'गोपन' नामक नवम संस्कार होता है। यथा--हीं रामाय नमः हीं । 
हॉ-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे “आप्यायन' नामक दसवाँ संस्कार होता है। यथा--हौं रामाय नम हों १००० । 


इस भकार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। 


पडध्व-शोधनका कार्य होत्री दीक्षाके अन्तर्गत है। उसमें पहले कुण्डमें या वेदीपर अग्निस्थापन होता है | वहाँ पडध्वाका शोधन करके 
होमसे ही दीक्षा सम्पन्न होती है। विस्तार-भयसे अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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(प्रतिपदासे) आरम्भ करके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीतक 
निरन्तर जप करता रहे। माघ और भादोंके महीने अपना 
विशिष्ट महत्त्व रखते हैं। यह समय सब समयोंसे उत्तमोत्तम 
माना गया है। साधकको चाहिये कि वह प्रतिदिन एक बार 
परिमित भोजन करे, मौन रहे, इन्द्रियोंकी बशमें रखे, अपने 
स्वामी एवं माता-पिताकी नित्य सेवा करे। इस नियमसे 
रहकर जप करनेवाला पुरुष एक सहसख्र जपसे ही शुद्ध हो 
जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान्‌ शिवका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए पञ्माक्षर-मन्त्रका पाँच लाख जप 
करें। जपकालमें इस प्रकार ध्यान करे। कल्याणदाता 
भगवान्‌ शिव कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनका 
मस्तक श्रीगड्भाजी तथा चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित है। 
उनकी बायीं जाँघपर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं । वहाँ 
खड़े हुए बड़े-बड़े गण भगवान्‌ शिवकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 
महादेवजी अपने चार हाथोंमें मृगमुद्रा, ट्ड्टू तथा वर एवं 
अभयकी मुद्राएँ धारण किये हुए हैं । इस प्रकार सदा सबपर 
अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ सदाशिवका बारंबार स्मरण 
करते हुए हृदय अथवा सूर्यमण्डलमें पहले उनकी मानसिक 
पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पञ्चाक्षरी विद्याका 
जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे (और 
दुष्कर्मसे बचा रहे) । जपकी समाप्तिके दिन कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीको प्रातःकाल नित्यकर्म करके शुद्ध एवं सुन्दर 
स्थानमें शौच-संतोषादि नियमोंसे युक्त हो शुद्ध हृदयसे 
पश्चाक्षर-मनत्रका बारह सहस्न जप करे। तत्पश्चात्‌ पाँच 
सपल्नीक ब्राह्मणोंका, जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त हों, वरण करे। 
इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्यप्रवरका भी वरण करे और 
उसे साम्ब सदाशिवका स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, 
अघोर, वामदेव तथा सद्योजात--इन पाचोंके ग्रतीकस्वरूप 
पाँच ही श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणोंका वरण करनेके पश्चात्‌ 
पूजन-सामग्रीको एकत्र करके भगवान्‌ शिवका पूजन 
आरम्भ करे। विधिपूर्वक शिंवकी पूजा सम्पन्न करके होम 
आरम्भ करे। 
अपने गृह्मसूत्रके अनुसार सुखान्त कर्म करके अर्थात्‌ 
परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृदू-उद्धरण और 
अः्युक्षण--इन पज्च भूसंस्कारोंके पश्चात्‌ वेदीपर 
स्वाभिमुख अभ्रिको स्थापित करके कुशकण्डिकाके अनन्तर 
प्रज्बलित अग्निमें आज्यभागान्त आहुति देकर प्रस्तुत होमका 
कार्य आरम्भ करे। कपिला गायके घीसे ग्यारह, एक 


सौ एक अथवा एक हजार एक आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा 
विद्वान्‌ पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणोंसे एक सो आठ आहुतियाँ 
दिलाये | होमकर्म समाप्त होनेपर गुरुको दक्षिणाके रूपमे 
एक गाय और बैल देने चाहिये । ईशान आदिके प्रतीकरूप 
जिन पाँच ब्राह्मणोका वरण किया गया हो, उनको ईशान 
आदिका स्वरूप ही समझे तथा आचार्यको साम्ब सदा- 
शिवका स्वरूप माने | इसी भावनाके साथ उन सबके चरण 
धोये और उनके चरणोदकसे अपने मस्तकको सींचे । ऐसा 
करनेसे वह साधक अगणित तीथ्थेमिं तत्काल स्नान करनेका 
फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक दशांग 
अन्न देना चाहिये। गुरुपल्ीको पराशक्ति मानकर उनका भी 
पूजन करे। ईशानादि-क्रमसे उन सभी ब्राह्मणोंका उत्तम 
अन्नसे पूजन करके' अपने वैभव-विस्तारके अनुसार रुद्राक्ष, 
वस्त्र, बड़ा और पूआ आदि अर्पित करे। तदनन्तर 
दिक्पालादिको बलि देकर ब्राह्मणोंको भरपूर भोजन कराये। 
इसके बाद देवेश्वर शिवसे प्रार्थना करके अपना जप समाप्त 
करे। इस प्रकार पुरश्चरण करके मनुष्य उस मन्त्रको सिद्ध 
कर लेता है। फिर पाँच लाख जप करनेसे समस्त पापोंका 
नाश हो जाता है। तदनन्तर पुनः पाँच लाख जप करनेपर 
अतलसे लेकर सत्यलोकतक चोदहों भुवनोंपर क्रमशः 
अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

यदि अनुष्ठान पूर्ण होनेके पहले बीचमे ही साधककी 
मृत्यु हो जाय तो वह परलोकमे उत्तम भोग भोगनेके पश्चात्‌ 
पुनः पृथ्वीपर जन्म लेकर पद्चाक्षर-मन्त्रके जपका अनुष्ठान 
करता है। समस्त लोकोंका ऐश्वर्य पानेके पश्चात्‌ वह 
मन्त्रको सिद्ध करनेवाला पुरुष यदि पुनः पाँच लाख जप करे 
तो उसे ब्रह्माजीका सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः पाँच लाख 
जप करनेसे सारूप्य नामक ऐश्र्य प्राप्त होता है। सो लाख 
जप करनेसे वह साक्षात्‌ ब्रह्मके समान हो जाता है। इस 
तरह कार्य-ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) का सायुज्य प्राप्त करके वह 
उस ब्रह्माका प्रलय होनेतक उस लोकमें यथेष्ट भोग भोगता 
है। फिर दूसरे कल्पका आरम्भ होनेपर वह ब्रह्माजीका पुत्र 
होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेजसे 
प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि 
कार्यस्वरूप भूतोंद्रार पातालसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त 
ब्रह्माजीके चौदह लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोकसे 
ऊपर क्षमाल्लेकतक जो चोदह भुवन हैं, वे भगवान्‌ विष्णुके 
लेक हैं। क्षमालोकसे ऊपर शुचिलोकपर्यन्त अट्टाईस 


है, 
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भुवन स्थित हैं । शुचिलोकके अन्तर्गत कैलासमें प्राणियोंका 
संहार करनेवाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचिलोकसे ऊपर 
अहिंसालोकपर्यन्त छप्पन भुवनोंकी स्थिति है। अहिंसा- 
लोकका आश्रय लेकर जो ज्ञानकैलास नामक नगर शोभा 
पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते 
हैं। अहिंसालोकके अन्तमें कालचक्रकी स्थिति है। यहाँतक 
महेश्वर्के विराट्‌ स्वरूपका वर्णन किया गया। चहींतक 
लोकोंका तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे 
कर्मोका भोग है और उससे ऊपर ज्ञानका भोग । उसके नीचे 
कर्ममाया है ओर उसके ऊपर ज्ञानमाया। 

(अब मैं कर्ममाया ओर ज्ञानमायाका तात्पर्य बता रहा 
हूँ--) 'मा” का अर्थ है लक्ष्मी । उससे कर्ममोग यात--- 
ग्राप्त होता है। इसलिये वह माया अथवा कर्ममाया 
कहलाती है। इसी तरह मा अर्थात्‌ लक्ष्मीसे ज्ञानभोग यात 
अर्थात्‌ प्राप्त होता है। इसलिये उसे माया या ज्ञानमाया कहा 
गया है। उपर्युक्त सीमासे नीचे नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य 
भोग | उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं | 
वहाँसे नीचे ही कर्ममय पाशोंद्रारा बन्धन होता है। ऊपर 
बन्धनका सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम 
कर्मोका अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियोंमें 
चक्कर काटते हैं। उससे ऊपरके लोकोंमें निष्काम कर्मका ही 
भोग बताया गया है। बिन्दुपूजामें तत्पर रहनेवाले उपासक 
वहाँसे नीचेके लोकोमें ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो 
निष्कामभावसे शिवलिड्गकी पूजा करनेवाले उपासक ही 
जाते हैं। जो एकमात्र शिवकी ही उपासनामें तत्पर-हैं, ले 
उससे ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। वहाँसे नीचे जीवकोटि है 
और ऊपर ईश्वरकोटि । नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर 
मुक्त पुरुष । नीचे कर्मलोक है और ऊपर ज्ञानलोक | ऊपर 
मद और अहंकारका नाश करनेवाली नम्रता है, वहाँ 
जन्मजनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किये बिना 
वहाँ किसीका प्रवेश सम्भव नहीं है। इस प्रकार तिरोधानका 
निवारण करनेसे वहाँ ज्ञान-शब्दका अर्थ ही प्रकाशित होता 
है। आधिभौतिक पूजा करनेवाले लोग उससे नीचेके 
लोकोंमें ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना 
करनेवाले हैं, वे ही उससे ऊपरको जाते हैं। 

जो सत्य-अहिंसा आदि धमेसे युक्त हो भगवान्‌ 

शिवके पूजनमें तत्पर रहते हैं, ने कालचक्रको पार कर जाते 
हैं। कालचक्रेश्वकी सीमातक जो विराट्‌ महेश्वरलोक 


बताया गया है, उससे ऊपर वृषभके आकारमें धर्मकी 
स्थिति है। वह त्रह्मचर्यका मूर्तिमान्‌ रूप हैं। उसके सत्य, 
शौच, अहिंसा और दया--ये चार पाद हैं। वह साक्षात्‌ 
शिवलोकके द्वारपर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम 
कान है, वह वेदध्वनिरूपी शब्दसे विभूषित है। आस्तिकता 
उसके दोनों नेत्र हैं, विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन 
है। क्रिया आदि धर्मरूपी जो वृषभ हैं, वे कारण आदियें 
स्थित हैं--ऐसा जानना चाहिये। उस क्रियारूप वृषभाकार 
धर्मपर कालातीत शिव आएरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और 
महेशकी जो अपनी-अपनी आयु है, उसीको दिन कहते 
हैं। जहाँ धर्मरूपी वृषभकी स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है 
न रात्रि। वहाँ जन्म-मरण आदि भी नहीं हैं। वहाँ फिरसे 
कारणस्वरूप ब्रह्माके कारण सत्यलोकपर्यन्त चौदह लोक 
स्थित हैं, जो पाञ्ठभौतिक गन्ध आदिसे परे हैं। उनकी 
सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गन्ध ही उनका स्वरूप है। उनसे 
ऊपर फिर कारणरूप विष्णुके चौदह लोक स्थित हैं। उनसे 
भी ऊपर फिर कारणरूपी रुद्रके अट्टाईस लोकोंकी स्थिति 
मानी गयी है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिवके छप्पन 
लोक विद्यमान हैं। तदनन्तर शिवसम्मत ब्रह्मचर्यलोक है 
और वहीं पाँच आवरणोंसे युक्त ज्ञाममय केलास है, जहाँ 
पाँच मण्डलों, पाँच ब्रह्ममलाओं और आदिशक्तिसे संयुक्त 
आदिलिडु प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिवका शिवालय 
कहा गया है। वहीं पराशक्तिसे युक्त परमेश्वर शिव निवास 
करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और 
अनुग्रह--इन पाँचों कृत्योंमें प्रवीण हैं। उनका श्रीविग्रह 
सच्चिदानन्दस्वरूप है। वे सदा ध्यानरूपी धर्ममें ही स्थित 
रहते हैं और सदा सबपर अनुग्रह किया करते हैं। वे 
स्वात्माराम हैं और समाधिरूपी आसनपर आसीन हो नित्य 
विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदिका अनुष्ठान 
करनेसे क्रमशः साधनपथमें आगे बढ़नेपर उनका दर्शन 
साध्य होता है। नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मोद्वारा 
देवताओंका यजन करनेसे भगवान्‌ शिवके समाराधन- 
कर्ममें मन लगता है। क्रिया आदि जो शिवसम्बन्धी कर्म हैं, 
उनके द्वारा शिवज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिवतत्तका 
साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिनपर शिवकी कृपादृष्टि 
पड़ चुको है, वे सब मुक्त ही हैं---इसमें संशय नहीं है। 
आत्मसखरूपसे जो स्थिति है, चही मुक्ति है। एकमात्र अपने 
आत्मामें रमण या आनन्दका अनुभव करना ही मुक्तिका 


* विद्येश्वरसंहिता « 
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स्रूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और 
ध्यानरूपी धर्मोमें भलीभाँति स्थित है, वह शिवका 
साक्षात्कार करके स्वात्मारामत्वरूप मोक्षको भी प्राप्त कर 
लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोंसे अशुद्धिको दूर 
कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करनेमें कुशल भगवान्‌ 
शिव अपने भक्तके अज्ञानको मिटा देते हैं। अज्ञानकी 
निवृत्ति हो जानेपर शिवज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। 
शिवज्ञानसे अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता 
है ओर आत्मारामत्वकी सम्यक्‌ सिद्धि हो जानेपर मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता है। | 

इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है। वह पहले 
मुझे गुरुपरम्परासे प्राप्त हुआ था। तल्पश्वात्‌ मैंने पुनः 
नन्दीश्वर्के मुखसे इस विषयको सुना था। नन्दिस्थानसे 
परे जो स्वसंवेद्य शिव-वैभव है, उसका अनुभव केवल 
भगवान्‌ शिवको ही है। साक्षात्‌ शिवलोकके उस 
वैभवका ज्ञान सबको शिवकी कृपासे ही हो सकता है, 
अन्यथा नहीं--ऐसा आस्तिक पुरुषोंका कथन है। 

साधकको चाहिये कि वह पाँच लाख जप करनेके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये महाभिषेक एवं 
नैवेद्य निवेदन करके शिवभक्तोंका पूजन करे। भक्तकी 
पूजासे भगवान्‌ शिव बहुत ग्रसन्न होते हैं। शिव और 
उनके भक्तमें कोई भेद नहीं है। वह साक्षात्‌ शिवस्वरूप 
ही है। शिवस्वरूप मन्त्रको धारण करके वह शिव ही हो 
गया रहता है। शिवभक्तका शरीर शिवरूप ही है। अतः 
उसको सेवामें तत्पर रहना चाहिये। जो शिवके भक्त हैं, 
वे लोक और बेदकी सारी क्रियाओंको जानते हैं। 


जो क्रमशः जितना-जितना शिवमन्त्रका जप कर लेता है, 
उसके शरीरको उतना-ही-उतना शिवका सामीष्य प्राप्त 
होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिवभक्त ख्त्रीका 
रूप देवी पार्वतीका ही स्वरूप है । वह जितना मन्त्र जपती 
है, उसे उतना ही देवीका सांनिध्य प्राप्त होता जाता है। 
साधक स्वयं शिवखरूप होकर पराशक्तिका पूजन करे। 
शक्ति, वेर तथा लिड्डका चित्र बनवाकर अथवा मिट्टी 
आदिसे इनकी आकृतिका निर्माण करके प्राणप्रतिष्ठापूर्वक 
निष्कपट भावसे इनका पूजन करे। शिवलिड्गको शिव 
मानकर, अपनेको शक्तिरूप समझकर, शक्तिलिड्रको देवी 
मानकर और अपनेको शिवरूप समझकर, शिवलिड्डको 
नादरूप तथा शक्तिको बिन्दुरूप मानकर परस्पर सटे हुए 
शक्तिलिड़् ओर शिवलिड्डके प्रति उपप्रधान और प्रधानकी 
भावना रखते हुए जो शिव और शक्तिका पूजन करता है, 
वह मूलरूपकी भावना करनेके कारण शिवरूप ही है। 
शिवभक्त शिव-मन्त्ररूप होनेके कारण शिवके ही स्वरूप 
हैं। जो सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा करता है, उसे 
अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। जो शिवलिड्लोपासक 
शिवभक्तकी सेवा आदि करके उसे आनन्द प्रदान करता 
है, उस विद्वानूपर भगवान्‌ शिव बड़े प्रसन्न होते 
हैं। पॉच, दस या सौ सपत्नीक शिवभक्तोंको बुलाकर 
भोजन आदिके द्वारा पत्नीसहित उनका सदैव 
समादर करे। धनमें, देहमें ओर मन्त्रमें शिवभावना रखते 
हुए उन्हें शिव और शक्तिका स्वरूप जानकर निष्कपट 
भावसे उनकी पूजा करें। ऐसा करनेवाला पुरुष इस 
भूतलपर फिर जन्म नहीं लेता। (अध्याय १७) 


ने ने मैप नंध मोह 


बन्धन ओर मोक्षका विवेचन, शिवपूजाका उपदेश, लिड्र आदिमें शिवपूजनका विधान, 


भस्मके स्वरूपका निरूपण ओर महत्त्व, शिव एवं गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति 
तथा शिवके भस्मधारणका रहस्य 


ऋषि बोले--सर्वज्ञोमें श्रेष्ठ सूतजी ! बन्धन और 
मोक्षका खरूप क्या है ? यह हमें बताइये। 

सूततजीने कहा--महर्षियो ! मैं बन्धन और मोक्षका 
खरूप तथा मोक्षके उपायका वर्णन करूँगा। तुमलोग 
आदरपूर्वक सुनो | जो प्रकृति आदि आठ बन्धनोंसे बैंधा 
हुआ है, वह जीव बद्ध कहलाता है और जो उन आठों 
रे छूटा हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं | प्रकृति आदिको 

'पु० --३ 


वशमें कर लेना मोक्ष कहलाता है । बन्धन आगन्तुक है और 
मोक्ष स्वतः-सिद्ध है।बद्ध जीव जब बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है तब उसे मुक्तजीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि (महत्तत्त्व), 
त्रिगुणात्मक अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ---इन्हें ज्ञानी पुरुष 
्रकृत्याद्रष्टक मानते हैं | प्रकृति आदि आठ तत्त्वोंके समूहसे 
देहकी उत्पत्ति हुई है। देहसे कर्म उत्पन्न होता है और फिर 
कर्मसे नूतन देहकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार 


डर 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीरको स्थूल, सूक्ष्म और 
कारणके भेदसे तीन प्रकारका जानना चाहिये | स्थूल शरीर 
(जाग्रत्‌ अवस्थामें) व्यापार करानेवाला, सूक्ष्म शरीर 
(जाग्रतू ओर खप्न-अवस्थाओंमें) इन्द्रिय-भोग प्रदान 
करनेवाला तथा कारण शरीर (सुघुप्तावस्थामें) आत्मानन्द- 
की अनुभूति करानेवाला कहा गया है। जीवको उसके 
प्राख्य-कर्मानुसार सुख-दुःख प्राप्त होते हैं। वह अपने 
पुण्यकर्मकि फलस्वरूप सुख ओर पापकर्मोके फलस्वरूप 
दुःखका उपभोग करता है। अतः कर्मपाशसे बैँधा हुआ 
जीव अपने त्रिविध शरीरसे होनेवाले शुभाशुभ कर्मंद्विरा 
सदा चक्रकी भाँति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत्‌ 
भ्रमणकी निवृत्तिक लिये चक्रकर्ताका स्तवन एवं आराधन 
करना चाहिये । प्रकृति आदि जो आठ पाश बतलाये गये हें, 
उनका समुदाय ही महाचक्र है ओर जो प्रकृतिसे परे हैं, बह 
परमात्मा शिव हैं। भगवान्‌ महेश्वर ही प्रकृति आदि 
महाचक्रके कर्ता हैं; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे हैं। जैसे 
बकायन नामक वृक्षका थाला जलको पीता और उगलता 
है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदिको अपने वशमें करके 
उसपर शासन करते हैं। उन्होने सबको वशमें कर लिया है, 
इसीलिये वे शिव कहे गये हैं । शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा 
निःस्पृह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, खतन्त्रता, नित्य 
अलुप्त शक्तिसे संयुक्त होना और अपने भीतर अनन्त 
शक्तियोंकी धारण करना--महेश्वर्के इन छः प्रकारके 
मानसिक ऐश्वर्योको केवल वेद जानता है। अतः भगवान्‌ 
शिवके अनुग्रहसे ही प्रकृति आदि आठों तत्त्व वशमें होते 
हैं। भगवान्‌ शिवका कृपा-प्रसाद प्राप्त करनेके लिये 
उन्हींका पूजन करना चाहिये | 
यदि कहें--शिव तो परिपूर्ण हैं, निःस्पृह हैं; उनकी 
पूजा कैसे हो सकती है ? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ 
शिवके उद्देश्यसे--उनकी प्रसन्नताके लिये किया हुआ 
सत्कर्म उनके कृपाप्रसादको प्राप्त करानेवाला होता है। 
शिवलिड्डमें, शिवकी प्रतिमामें तथा शिवभक्तजनोंमें शिवकी 
भावना करके उनकी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये। 
वह पूजन शरीरसे, मनसे, वाणीसे और घनसे भी किया जा 
सकता है। उस पृजासे महेश्वर शिव, जो प्रकृतिसे परे हैं 
पूजकपर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा-प्रसाट 
सत्य होता है । शिवकी कृपासे कर्म आदि सभी बन्धन अपने 
वशमें हो जाते हैं। कर्मसे लेकर प्रकृतिपर्यन्त सब कुछ जब 


वशमें हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और 
स्वात्मागमरूपसे विराजमान होता है। परमेश्वर शिवकी 
कृपासे जब कर्मजनित शरीर अपने वशमें हो जाता है, तब 
भगवान्‌ शिवके लोकमें निवासका सौभाग्य प्राप्त होता है। 
इसीको सालोक्य-मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएँ वशमे हो 
जाती हैं, तब जीव जगदम्बासहित शिवका सामीष्य प्राप्त 
कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है, उसके आयुध आदि 
और क्रिया आदि सब कुछ भगवान्‌ शिवके समान हो जाते 
हैं। भगवान्‌का महाप्रसाद प्राप्त होनेपर बुद्धि भी वशमे हो 
जाती है। बुद्धि प्रकृतिका कार्य है। उसका वशमें होना 
साष्टिमुक्ति कहा गया है। पुनः भगवानका महान्‌ अनुग्रह 
प्राप्त होनेपर प्रकृति वशमें हो जायगी | उस समय भगवान्‌ 
शिवका मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्रके ही प्राप्त हो जायगा | 
सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिवके ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर 
मुक्त पुरुष अपने आत्मामें ही विराजमान होता है। वेद और 
शास्त्रोंमें विश्वास रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुष इसीको सायुज्य 
मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिड् आदिमें शिवकी पूजा 
करनेसे क्रमशः मुक्ति स्वतः ग्राप्त हो जाती है। इसलिये 
शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके लिये तत्सम्बन्धी क्रिया 
आदिके द्वारा उन्हींका पूजन करना चाहिये। शिवक्रिया, 
शिवतप, शिवमन्त्र-जप, शिवज्ञान ओर शिवध्यानके लिये 
सदा उत्तरोत्तत अभ्यास बढ़ाना चाहिये। प्रतिदिन 
आतःकालसे रातको सोते समयतक और जन्मकालसे लेकर 
मृत्युपर्यन्त सारा समय भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें ही बिताना 
चांहिये। सद्योजातादि मन्त्रों तथा नाना प्रकारके पुष्पोंसे जो 
शिवकी पूजा करता है, वह शिवको ही प्राप्त होगा। 

ऋषि बोले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
सूतजी ! लिड्र आदिमें शिवजीकी पूजाका क्या विधान है, 
यह हमें बताइये | 

सूतजीने कहा--द्विजो ! मैं लिड्रोंके क्रमका यथावत्‌ 
वर्णन कर रहा हूँ तुम सब लोग सुनो । वह प्रणव ही समस्त 
अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला प्रथम लिड्ढ है। उसे सूक्ष्म 
प्रणवरूप समझो। सूक्ष्म लिड्र निष्कल होता है और 
स्थूल लिड़् सकल । यद्ञाक्षर-मन्त्रको ही स्थूल लिड्र कहते 
हैं। उन दोनों प्रकारके लिड्रॉका पूजन तप कहलाता है। वे 
दोनों ही लिड़ साक्षात्‌ मोक्ष देनेवाले हैं | पौरुष लिड्र और 
प्रकृति-लिड्डके रूपमें बहुत-से लिड़ हैं । उन्हें भगवान्‌ शिव 
ही विस्तारपूर्वक बता सकते हैं। दूसरा कोई नहीं जानता | 


* विद्येश्वरसंहिता * 
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पृथ्वीके विकारभूत जो-जो लिड़ ज्ञात हैं, उन-उनको मैं तुम्हे 
बता रहा हूँ। उनमें स्वयम्भू-लिज्र प्रथम है। दूसरा 
बिन्दुलिल्र, तीसरा प्रतिष्ठित-लिड़्, चौथा चरलिड्ठर और 
पॉचवाँ गुरुलिड़ है। देवर्षियोंकी तपस्यासे सन्तुष्ट हो उनके 
समीप प्रकट होनेके लिये पृथ्वीके अन्तर्गत बीजरूपसे 
व्याप्त हुए भगवान्‌ शिव वृक्षोंके 5 की भाँति भूमिको 
भेदकर नादलिड्रके रूपमें व्यक्त हो जाते हैं | वे स्वतः व्यक्त 
हुए शिव ही स्वयं प्रकट होनेके कारण स्वयम्भू नाम धारण 
करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयम्भूलिड्रके रूपमें जानते हैं। 
उस खयम्भूलिड्गकी पूजासे उपासकका ज्ञान खय॑ ही बढ़ने 
लगता है। सोने-चाँदी आदिके पत्रपर, भूमिपर अथवा 
बेदीपर अपने हाथसे लिखित जो शुद्ध प्रणव मन्त्ररूप लिड़ 
है, उसमें तथा मन्त्रलिड्रका आलेखन करके उसमें भगवान्‌ 
शिवकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिन्दु- 
नादमय लिड़ स्थावर और जड़म दोनों ही प्रकारका होता 
है। इसमें शिवका दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निस्संदेह 
कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान्‌ शंकरके प्रकट 
होनेका विश्वास हो, उसके लिये वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट 
फल प्रदान करते हैं। अपने हाथसे लिखे हुए यन्त्रमें अथवा 
अकृत्रिम स्थावर आदिमें भगवान्‌ शिवका आवाहन करके 
सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा करे। ऐसा करनेसे साधक 
खय॑ ही ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता है और इस साधनके 
अभ्याससे उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और 
ऋषियोने आत्मसिद्धिके लिये अपने हाथसे वैदिक मन्त्रोंके 
उच्चारणपूर्वक शुद्ध मण्डलमें शुद्ध भावनाद्वारा जिस उत्तम 
शिवलिड्डकी स्थापना की है, उसे पौरुष लिड्ः कहते हैं । 
तथा वही प्रतिष्ठित लिड् कहलाता है। उस लिड़की पूजा 
करनेसे सदा पोरुष ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। महान्‌ ब्राह्मण 
और महाधनी राजा किसी कारीगरसे शिवलिड्ढका निर्माण 
कराकर जो मन्त्रपूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा 
स्थापित हुआ वह लिज्ढ भी अतिष्ठित लिड्र कहलाता है। 
किंतु वह प्राकृत लिड्ड है। इसलिये ग्राकृत ऐश्वर्य-भोगको 
ही देनेवाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है, 
उसे पोरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है, 
वह प्राकृत कहलाता है। 

लिड्ढ, नाभि, जिह्मा, नासागभाग और शिखाके क्रमसे 
कटि, हृदय और मस्तक तीनों स्थानोंमें जो लिड्रकी भावना 
को गयी है, उस आध्यात्मिक लिड्गरको ही चरलिड़ कहते 


हैं। पर्वतको पौरुषलिड़ बताया गया है और भूतलको 
विद्वान्‌ पुरुष पग्राकृतलिड् मानते हैं। वृक्ष आदिको 
पौरुषलिड़ जानना चाहिये और गुल्म आदिको प्राकृतलिड् । 
साठी नामक धान्यको प्राकृतलिड़ समझना चाहिये और 
शालि (अगहनी) एवं गेहूँको पोरुषलिड़ | अणिमा आदि 
आठों सिद्धियोंको देनेवाला जो ऐश्वर्य है, उसे पोरुष ऐश्वर्य 
जानना चाहिये। सुन्दर सत्री तथा धन आदि विषयोंको 
आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिज्ोंमें सबसे 
प्रथम रसलिड्रका वर्णन किया जाता है। रसलिड्ड 
ब्राह्मणोंको उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। 
शुभकारक बाणलिड़ क्षत्रियोको महान्‌ राज्यकी प्राप्ति 
करानेवाला है। सुवर्णलिड्र वैश्योंकी महाधनपतिका पद 
प्रदान करनेवाला है तथा सुन्दर शिलालिड़ शूद्रोंकी महाशुद्धि 
देनेवाला है।, स्फटिकमय लिड़् तथा बाणलिड्र सब 
लोगोंकी उनकी समस्त कामनाएँ प्रदान करते हैं। अपना न 
हो तो दूसरेका स्फटिक या बाणलिड़' भी पूजाके लिये 
निषिद्ध नहीं है । स्त्रियों, विशेषतः सधवाओंके लिये पार्थिव 
लिड्रकी पूजाका विधान है। प्रवृत्तिमार्गयमें स्थित 
विधवाओंके लिये स्फटिकलिड्गकी पूजा बतायी गयी है। 
परंतु विरक्त विधवाओके लिये रसलिड्गकी पूजाको ही श्रेष्ठ 
कहा गया है। उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! 
बचपनमें, जवानीमे और बुढ़ापेमें भी शुद्ध स्फटिकमय 
शिवलिड्डका पूजन स्त्रियोंको समस्त भोग प्रदान करनेवाला 
है। गृहासक्त स्त्रियोंके लिये पीठपूजा भूतलपर सम्पूर्ण 
अभीष्टको देनेवाली है। 

अवृत्तिमार्गमें चलनेवाला पुरुष सुपात्र गुरुके सहयोगसे 
ही समस्त पूजाकर्म सम्पन्न करे। इष्टदेवका अभिषेक 
करनेके पश्चात्‌ अगहनीके चावलसे बने हुए खीर आदि 
पक्वान्नोद्वारा नेवेद्य अर्पण करे । पूजाके अन्तमें शिवलिड्गको 


- सम्पुटमें पधराकर घरके भीतर पृथक्‌ रख दे। जो निवृत्ति- 


मार्गी पुरुष हैं, उनके लिये हाथपर ही शिवलिड्ड-पूजाका 
विधान है। उन्हें भिक्षादिसे प्राप्त हुए अपने भोजनको ही 
नैवेद्यरूपमें निवेदित करना चाहिये। निवृत्त पुरुषोंके लिये 
सूक्ष्म लिड्ढ ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूतिके द्वारा 
पूजन करें और विभूतिको ही नैवेद्रूपसे निवेदित भी करे । 
पूजा करके उस लिड्डको सदा अपने मस्तकपर धारण करें| 
विभूति तीन प्रकारकी बतायी गयी है---लोकाग्नि- 
जनित, वेदाग्निजनितत और शिवाग्निजनित | लोकाग्निजनित 


डंड 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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या लौकिक भस्मको द्रव्योंकी शुद्धिके लिये लाकर रखे। 
मिट्टी, लकड़ी और लोहेके पात्रोंकी, धानयोकी, तिल आदि 
द्रव्योंकी, वल्न आदिकी तथा पर्युषित वस्तुओंकी भस्मसे 
शुद्धि होती है। कुत्ते आदिसे दूषित हुए पात्रोकी भी भस्मसे 
ही शुद्धि मानी गयी है। वस्तु-विशेषकी शुद्धिके लिये 
यथायोग्य सजल अथवा निर्जल भस्मका उपयोग करना 
चाहिये | वेदाग्निनित जो भस्म है, उसको उन-उन वैदिक 
कमेकि अन्तमे धारण करना चाहिये। मन्त्र और क्रियासे 
जनित जो होमकर्म है, वह अग्निमें भस्मका रूप धारण 
करता है। उस भस्मको धारण करनेसे वह कर्म आत्मामें 
आरोपित हो जाता है ।अघोर -मूर्तिधारी शिवका जो अपना 
मन्त्र है, उसे पढ़कर बेलकी लकड़ीको जलाये। उस 
मनत्रसे अभिमन्त्रित अग्निको शिवाग्नि कहा गया है। 
उसके द्वारा जले हुए काष्ठका जो भस्म है, वह शिवाग्नि- 
जनित है। कपिला गायके गोबर अथवा गायमात्रके 
गोबरको तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और 
बेर--इनकी लकड़ियोंको शिवाग्निसे जलाये। वह शुद्ध, 
भस्म शिवाग्निजनित माना गया है। अथवा कुशकी अम्निमें 
शिवमन्त्रके उच्चारणपूर्वक काष्ठको जलाये। फिर उस 
भस्मको कपड़ेसे अच्छी तरह छानकर नये घड़ेमें भरकर रख 
दे। उसे समय-समयपर अपनी कान्ति या शोभाकी वृद्धिके 
लिये धारण करे। ऐसा करनेवाला पुरुष सम्मानित एवं 
पूजित होता है। पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने भस्म शब्दका 
ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्यमें 
सारभूत करको ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदिको 
जलाकर (रॉधकर) उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जैसे 
जठरानल नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थोको भारी 
मात्रामें ग्रहण करके जलाता, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण 
करता और उस सारतर वस्तुसे स्वदेहका पोषण करता है, 
उसी प्रकार प्रपश्चकर्ता परमेश्वर शिवने भी अपमेमें 
आधेयरूपसे विद्यमान प्रपग्चको जलाकर भस्मरूपसे उसके 
सारतत्त्वको ग्रहण किया है। प्रपञ्को दग्ध करके शिवने 
उसके भस्मको अपने शरीरमें लगाया है। राख, भभूत 
पोतनेके बहाने जगत्‌के सारको ही ग्रहण किया है। अपने 
शरीरमें अपने लिये रल्नस्वरूप भस्मको इस प्रकार स्थापित 
किया है--आकाशके सारतत्त्वसे केश, वायुके सारतत्त्वसे 


२. अघोर-मन्त्रको पृष्ठ ३६ की टिप्पणीमें देखिये । 


मुख, अग्निके सारतत््व्से हृदय, जलके सारतत्त्वसे 
कटिभाग और पृथ्वीके सारतत्त्वसे घुटनेकी धारण किया है। 
इसी तरह उनके सारे अड्ढ विभिन्न वस्तुओके साररूप हैं। 
महेश्वरने अपने ललाटमें तिलकरूपसे जो त्रिपुण्डू धारण 
किया है, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका सारतत्त्व है। वे इन 
सब वस्तुओंको जगतके अभ्युदयका हेतु मानते हैं। इन 
भगवान्‌ शिवने ही प्रपञ्ञके सार-सर्वस्वको अपने वशमें 
किया है। अतः इन्हें अपने वशमें करनेवाला दूसरा कोई 
नहीं है। जैसे समस्त मृगोंका हिंसक मृग सिंह कहलाता है 
और उसकी हिंसा करनेवाला दूसरा कोई मृग नहीं है, 
अतएव उसे सिंह कहा गया है। 
शकारका अर्थ है नित्यसुख एवं आनन्द, इकारका 
अर्थ है पुरुष और वकारका अर्थ है अमृतस्वरूपा शक्ति । 
इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है । अतः इस 
रूपमें भगवान्‌ शिवको अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा 
करनी चाहिये; अतः पहले अपने अड्रोंमे भस्म मले। फिर 
ललाटमें उत्तम त्रिपुण्ड़ धारण करे। पूजाकालमें सजल 
भस्मका उपयोग होता है और द्रव्यशुद्धिके लिये निर्जल 
भस्मका । गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणोंका 
अवरोध करते हैं--दूर हटाते हैं, इसलिये वे सबके 
गुरुरूपका आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्योंके 
तीनो गुणोंको पहले दूर करके फिर उन्हें शिवतत्त्वका बोध 
कराते हैं, इसीलिये गुरु कहलाते हैं। गुरुकी पूजा परमात्मा 
शिवकी ही पूजा है। गुरुके उपयोगसे बचा हुआ सारा 
पदार्थ आत्मशुद्धि करनेवाला होता है। गुरुकी आज्ञाके 
बिना उपयोगमें लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है, जैसे चोर 
चोरी करके लायी हुई वस्तुका उपयोग करता है| गुरुसे भी 
विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष मिल जाय तो उसे भी यत्लपूर्वक गुरु 
बना लेना चाहिये। अज्ञानरूपी बन्धनसे छूटना ही 
जीवमात्रके लिये साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष 
ज्ञानवान्‌ है, वही जीवको उस बन्धनसे छुड़ा सकता है। 
जन्म ओर मरणरूप द्वन्द्रको भगवान्‌ शिवकी मायाने 
ही अर्पित किया है। जो इन दोनोंको शिवकी मायाको ही 
अर्पित कर देता है, वह फिर शरीरके बन्धनमें नहीं पड़ता | 
जबतक शरीर रहता है, तबतक जो क्रियाके ही अधीन है, 
वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण-- 


* विद्येश्वरसंहिता * 


डण्‌ 


अं औ है कै औ है है है है है ेै फै जै है मे है मै जे एप जे जैज जै जे मै कै जैज जै जैज प ॑ प॑ज एप्स्््््म्म्म्प्भ्य्प्प्प्््य्च्च्स्ल्क्क्ज नर हज फैए और है 7 हे हर जुए रे जद और फैरे और फै औै जए रह जे और पर जैए पैर जए जैर जहर है हु हर है है जैर 7 हुए हर एज हु 7५ 7 और और हर एए हर और एर हर एर और और फैर है जे जुए जे है और है 


तीनों शरीरोंकों बशमें कर लेनेपर जीवका मोक्ष हो जाता है, 
ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका कथन है । मायाचक्रके निर्माता भगवान्‌ 
शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी मायाके दिये हुए 
इन्द्रका ख्यं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिवके द्वारा 
कल्पित हुआ द्वन्द्र उन्हींको समर्पित कर देना चाहिये। जो 
शिवकी पूजामें तत्पर हो, वह मौन रहे, सत्य आदि गुणोंसे 
संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यानमेंसे 
एक-एकका अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीरकी 
प्राप्ति, ज्ञाकका उदय, अज्ञानका निवारण ओर भगवान्‌ 
शिवके सामीप्यका लाभ--ये क्रमशः क्रिया आदिके फल 
हैं। निष्काम कर्म करनेसे अज्ञानका निवारण हो जानेके 
कारण शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त फलको पाता है। 
शिवभक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धनके अनुसार 


यथायोग्य क्रिया आदिका अनुष्ठान करे | न्यायोपार्जित उत्तम 
धनसे निर्वाह करते हुए विद्वान्‌ पुरुष शिवके स्थानमे निवास 
करे। जीवहिंसा आदिसे रहित और अत्यन्त क्लेशशून्य 
जीवन बिताते हुए पद्चाक्षरमन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित अन्न 
और जलको सुखस्वरूप माना गया है अथवा कहते हैं कि 
दरिद्र पुरुषके लिये भिक्षासे प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देनेवाला 
होता है । शिवभक्तको भिक्षान्र प्राप्त हो तो वह शिवभक्तिको 
बढ़ाता है| शिवयोगी पुरुष भिक्षान्नको शम्भुसत्र कहते हैं। 
जिस किसी भी उपायसे जहाँ-कहीं भी भूतलपर शुद्ध 
अन्नका भोजन करते हुए सदा मौनभावसे रहे और अपने 
साधनका रहस्य किसीपर प्रकट न करे। भक्तोके समक्ष 
ही शिवके माहात्म्यको प्रकाशित करे | शिवमन्त्रके रहस्यको 
भगवान्‌ शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। (अध्याय १८) । 


ने मे ने मेष मेंट 


पार्थिवलिड्रके निर्माणकी रीति तथा बेद-मन्त्रोंद्यरा उसके पूजनकी 
विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका वर्णन 


तदनन्तर पार्थिव लिड्डकी श्रेष्ठता तथा महिमाका 
वर्णन करके सूतजी कहते हें--महर्षियो ! अब मैं 
वैदिक कर्मके प्रति श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले लोगोंके लिये 
वेदोक्त मार्गसे ही पार्थिव-पूजाकी पद्धतिका वर्णन करता 
हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनोंको देनेवाली है। 
आहिकसूत्रोंमे बतायी हुई विधिके अनुसार विधिपूर्वक 
स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्मयज्ञ करे। 
तत्पश्चात्‌ देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यो और 
पितरोंका तर्पण करे। अपनी रुचिके अनुसार सम्पूर्ण 
नित्यकर्मको पूर्ण करके शिवस्मरणपूर्वक भस्म तथा 
रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण मनोवाज्छित फलकी 
सिद्धिके लिये ऊँची भक्तिभावनाके साथ उत्तम 
पर्थिवलिड्डकी वेदोक्त विधिसे भलीभाँति पूजा करे। नदी 
या तालाबके किनारे, पर्वतपर, बनमें, शिवालयमें अथवा 
और किसी पवित्र स्थानमे पार्थिव-पूजा करनेका विधान है। 
ब्राह्मणो ! शुद्ध स्थानसे निकाली हुई मिट्टीको यत्रपूर्वक 
लाकर बड़ी सावधानीके साथ शिवलिड्ढका निर्माण करे । 


ब्राह्मणके लिये श्वेत, क्षत्रियकें लिये लाल, वैश्यके 
लिये पीली और शूद्रके लिये काली मिट्टीसे शिवलिड्र 
बनानेका विधान है अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाय, 
उसीसे शिवलिड़ बनाये। 

शिवलिड्>र बनानेके लिये प्रयत्रपूर्वक मिट्टीका संग्रह 
करके उस शुभ मृत्तिकाको अत्यन्त शुद्ध स्थानमें रखे | फिर 
उसकी शुद्धि करके जलसे सानकर पिण्डी बना ले और 
वेदोक्त मार्गसे धीरे-धीरे सुन्दर पार्थिवलिड्रकी रचना करे । 
तत्पश्चात्‌ भोग और मोक्षरूपी फलकी प्राप्तिके लिये भक्ति- 
पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिवलिड्रके पूजनकी जो 
विधि है, उसे मैं विधानपूर्वक बता रहा हूँ; तुम सब लोग 
सुनो । '3& नमः शिवाय' इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
समस्त पृजन-सामग्रीका प्रोक्षण करे---उसपर जल 
छिड़के । इसके बाद 'भूरसि०” इत्यादि मन्त्रसे क्षेत्रसिद्धि 
करे, फिर “आपोउस्मान्‌० ” इस मन्त्रसे जलका संस्कार करे। 
इसके बाद “नमस्ते रुद्र०” इस मन्त्रसे स्फाटिकाबन्ध 
(स्फटिक शिलाका घेरा) बनानेकी बात कही गयी है। 


नत्लल्लनत न न्कता लत निच न तनमन नलनत+++++5++++-++++- आन + न र+++-+++न्‍++++न-कननन्‍३+ई+न न ++-२८०८८ पट ०+++२२-६ 
१. पूरा मन्त्र इस प्रकार है---भूरसि भूमिरस्थदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर््रीं। पृथिवी यच्छ पृथिवीं दूं: ह पृथिवीं मा हि. सीः । 


(यजु० १३ | १८) 


२. आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्व. पुनन्‍्तु। विश्व हि रिप्रे प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि । दीक्षातपसोस्तनूरसि 


ता त्वा शिवा _शम्मां परि दघे भद्रं वर्ण पुष्यन्‌। (यजु० ४।२) 


३. नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः।बाहुभ्यामुत ते नमः । (यजु० १६। १) 


है. 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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'नमः शम्भवाय० इस मन्त्रसे क्षेत्रशुद्धि और पञ्चामृतका 
प्रोक्षण करे। तत्पश्चात्‌ शिवभक्त पुरुष 'नमः' पूर्वक 'नील- 
ग्रीवाय” मन्त्रसे शिवलिड्रकी उत्तम प्रतिष्ठा करे | इसके बाद 
वैदिक रीतिसे पूजन-कर्म करनेवाला उपासक भत्तिपूर्वक 
'एतत्ते! रुद्रावसं” इस मन्त्रसे रमणीय आसन दे। “मा नो 
महान्तम्‌०” इस मन्त्रसे आवाहन करे, “या ते रुद्र०" इस 
मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको आसनपर समासीन करे । 'यामिपुं० 
इस मन्त्रसे शिवके अड्जोमे न्यास करे। 'अध्यवोचत्‌०” इस 
मन्त्रसे प्रेमपूर्वक्र अधिवासन क़रे। 'असो यस्ताम्रो“” इस 
मज्नसे शिवलिड्रमे इष्टदेवता शिवका न्यास करे। 'असौ 
योज्वसर्पति०” इस मन्त्रसे उपसर्पण (देवत्ताके समीप 


गमन) करें। इसके बाद “नमोउस्तु नीलग्रीवाय०*” इस 
मन्त्रसे इष्टदेवको पाद्य समर्पित करे । 'रुद्रगायत्री" ” से अर््य 
दे । “त्यम्बकं० ” मनत्रसे आचमन कराये | 'पयः ** पृथिव्यां०' 
इस मन्त्रसे दुग्धस्नान कराये। 'दध्िक्राव्णो”” इस मन्त्रसे 
दधिस्नान कराये। 'घृत॑* घृतपावा” इस मन्त्रसे घृतस््नान 
कराये। 'मधु/* वाता०, “मधु' नक्ते”, 'मधुमान्नो'” इन 
तीन ऋचाओंसे मधुस्लान और शर्करा-स्नान कराये। इन 
दुग्ध आदि पाँच वस्तुओंको पदञ्मामृत कहते हैं। 

अथवा पाद्य-समर्पणके लिये कहे गये “नमोड्स्तु 
नीलग्रीवाय” इत्यादि मन्त्रद्वारा पद्चामृतसे स्नान कराये। 
तदनन्तर “मा नस्तोके”” इस मन्त्रसे प्रेमपूर्वक 





१. नम. शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। (यजु० १६।४१) 

२. नमीउ्स्तु नीलग्रीवाय सहस्लाक्षाय मीढुषे । अथो ये अस्य सत्वानोऊहं तेभ्योड्कर नमः । (यजु० १६। ८) 

३ एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोहतीहि । अवततधन्वा पिनाकावस. कृत्तिवासा अहिँसनन्‍नः शिवोउतीहि। (यजु० ३।६१) 

४. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। मा नो वधी- पितरं मोत मातरे मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिपः | (यजु० 


१६। १०) 


५. या ते रुद्र शिव तनूरघोराउपापकाशिनी । या नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि। (यजु० १६। २) 

६. यामिषु गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे | शिवां गिरित्र ता कुरु मा हिंसीः पुरुष जगत्‌। (यजु० १६॥३) 

७, अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌। अही श्॒ सर्वाझम्भयन्तसर्वाश्च यातुधान्यो3धराची: परा सुब | (यजु० १६। ५) 

८ असीौ यस्ताप्रो अरुण उत बुुः सुमड्जलः । ये चैन: रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहलशोउवैपा हेड ईमहे। (यजु० १६। ६) 
९. असौ योअ्वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । उत्तैंन गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्य: स दृष्टो मृडयाति न. । (यजु० १६॥७) 


१०. यह मन्त्र पहले दिया जा चुका है। 
११. तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तम्नो रुद्र. प्रचोदयात्‌। 


१२. ज्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उ्वरुकमिंव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌। त्यम्बक यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌। 


उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः | (यजु० ३ | ६०) 


१३. पय- पृथिव्या पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः | पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महाम्‌। (यजु० १८। ३६) 
१४, दछ्षिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोस्थ्वस्य वाजिनः | सुरभि नो मुखा करत्मणआयूं_षि तारिषत्‌। (यजु० २३। ३२) 
१५. घृर्त घृतपावानः पिबत वर्सां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा | दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा । 


(यजु० ६। १९) 


१६. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव. । माध्वीर्नः सन्तोषधीः | (यजु० १३। २७) 

१७. मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु चौरस्तु नः पिता। (यजु० १३ । २८) 

१८. मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमों अस्तु सूर्य्य: | माध्वीर्गावो भवन्तु नः। (यजु० १३। २९) 

१९. बहुत-से विद्वान्‌ “मधु वाता' आदि तीन ऋचाओका उपयोग केवल मधुख्नानमें ही करते हैं और शर्करा-खान कराते समय निम्नाड्डित 


मन्त्र बोलते हैं-- 


अपा ससमुद्रयस _सूर्ये सन्त" समाहितम्‌। अपायं रसस्य यो रसस्त॑ वो गृहणाभ्युत्तममुपयामगृहीतो5्सीन्द्राय त्वां जुष्टे गृहणाम्येष 


ते योनिरिन्राय त्वा जुष्टतमम्‌। (यजु० ९। ३) 


२०. मा नस्तोके तनये मा न आयुधि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वर्ीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे 


(यजु० १६। १६) 


* विद्येश्वरसंहिता * 


४७ 
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भगवान्‌ शिवको कटिबन्ध (करधनी) अर्पित करे। नमो 
धृष्णबे”” इस मन्त्रका उच्चारण करके आराध्य देवताको 
उत्तरीय धारण कराये। “या ते हेतिः” इत्यादि चार 
ऋचाओंको पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेमसे विधिपूर्वक भगवान्‌ 
शिवके लिये वस्र (एवं यज्ञोपवीत) समर्पित करे । इसके 
बाद 'नगम:श्वभ्यः० इत्यादि मन्त्रको पढ़कर शुद्ध बुद्धिवाला 
भक्त पुरुष भगवानको ग्रेमपूर्वक गन्ध (सुगन्धित चन्दन एवं 
रोली) चढ़ाये। “नमस्तक्षभ्यो”” इस मन्त्रसे अक्षत 
अर्पित करे। “नमः पार्याय०"" इस मन्त्रसे फूल चढ़ाये। 
'नमः पर्णाय०” इस मन्त्रसे बिल्वपत्र समर्पण करे। "नमः 
कपर्दिने च० इत्यादि मन्त्रसे विधिपूर्वक धूप दे। 'नमः 
आशवे०” इस ऋचासे शास्त्रोक्त विधिके अनुसार 
दीप निवेदन करे। तत्पश्चात्‌ (हाथ धोकर) “नमो 


फिर पूर्वोक्त त््यम्बक-मनत्रसे आचमन कराये। 'इमा 
रुद्राय.” इस ऋचासे फल समर्पण करे। फिर “नमो 
ब्रज्याय” इस मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको अपना सब कुछ 
समर्पित कर दे। तदनन्तर “मा नो महान्तम्‌” तथा 'मा 
नस्तोके' इन पूर्वोक्त दो मन्त्रोद्दरा केवल अक्षतोंसे ग्यारह 
रुद्रोंका पूजन करे। फिर 'हिरण्यगर्भ:०** इत्यादि मन्त्रसे जो 
तीन ऋचाओंके रूपमें पठित है, दक्षिणा चढ़ाये* । 
'देवस्थ त्वा०'” इस मन्त्रसे विद्वान्‌ पुरुष आराध्यदेवका 
अभिषेक करे। दीपके लिये बताये हुए “नम आशवे०' 
इत्यादि मन्त्रसे भगवान्‌ शिवकी नीराजना (आरती) करे। 
तत्पश्चात्‌ 'इमा रुद्राय०” इत्यादि तीन ऋचाओंसे भक्तिपूर्वक 
रुद्रदेवको पुष्पाझ्ललि अर्पित करे। “मा नो महान्तमृ० इस 
मन्त्रसे विज्ञ उपासक पूजनीय देवताकी परिक्रमा करे | फिर 


ज्येष्टाय/ इस मन्त्रसे उत्तम नेवेद्य अर्पित करे। - उत्तम बुद्धिवाला उपासक 'मा नस्तोके” इस मन्त्रसे 


१. नमो घृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निष्विणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषत्रे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च। 


(यजु० १६ । ३६) 


२, या ते हेतिमीदुष्टम हस्ते बभूव ते धनु: । तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज। (११) परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः | अथो य 
इषुधिस्तवारे अस्मन्नि घेहि तम्‌ (१२) । अवतत्य धनुष्द सहस््राक्ष शतेषुधे । निशीर्य्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव (१३) । नमस्त 
आयुधायानातताय धृष्णवे | उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यों तव घन्वने (१४) । (यजु० १६) 

३. नमः श्वभ्यः श्रपतिभ्यश्व वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च । 


(यजुं० १६॥ २८) 


४. नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्व वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारिभ्यश्व वो नमो नमो निषादेभ्यः पुझिप्ेभ्यश्न वो नमो नमः श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्र वो 


नमः । (यजु० १६। २७) 


डी की 


नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च। (यजु० १६।४२) 
* नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उदगुरमाणाय चाभिप्नते च नम आखिदते च ग्रखिदते च नम इषुकृद्धयो धनुष्कृद्धयश्व वो नमी नमी वः 


किरिकेभ्यो देवाना _ हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो नम आनिर्हतेभ्यः। (यजु० १६ ।४६) 


४० ४ 


१०. इमा रुद्राय तबसे कर्पर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः । यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्टे आ्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ 
११. नमो ब्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदय्याय च निवेष्याय च नमः काट्याय च गह्दरेष्ठाय च। 


१२. हिरण्यगर्भ. समवर्ततामे भूतस्य जातः पतिरिक आसीत्‌ | स दाधार पृथिवीं च्यामुतेमा कस्मै देवाय हविपा विधेम । 


* नमः कपर्दिने च च्युप्केशाय च नमः सहस्ाक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च। 


(यजु० १६। २९) 


नम आशवे चाजियय च नमः शीघ्रयाय च शीम्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च्‌ द्वीप्याय च। (यजु० १६। ३१) 
* नमो ज्येप्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्माय च नमो जघन्याय च वुध्न्याय च 


(यजु० १६॥ ३२) 
(यजु० १६ | ४८) 


(यजु० १६ | ४४) 


* यह मन्त्र यजुर्वेदके अन्तर्गत तीन स्थानोंमें पठित और तीन मन्त्रोंके रूपमें परिगणित है। यथा--यजु १३ । ४; २३। १ तथा २५। १०में । 


१३. देवस्यथ त्वा सवितु. प्सवेषध्च नोबहिध्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। अश्विनोमैंपज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि पिज्ञामि सरस्वत्ये भैपज्येन 
वीर्यायाआद्यायाभि पिश्ञामीच्रस्पेन्द्रयिण चलाय श्रिये वशसेडभिपिज्ञामि । (यजु० २०१ ३) 


४८ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 


अत कर और पर और कर और नर कर रह पर 7 पर है डर है डे मर और है एड जहर और मै मै है है हज है पर हर फए हैर जैर हर है है हर और है अर हर हर हर जद हर हर औए एए हए हर हर और और एए और डर हर है है है 
>- है 7 # है और है हर मर है 7 है ४ हे है कै हर जै मे है है है हे रे गज हर है जे और जहर एम है जैज है और ए हर और औ है मे हुए औए है है और हे है हे और है है कै 


भगवानको साष्टाड़ प्रणाम करे। 'एप' ते” इस मन्त्रसे 
शिवमुद्राका प्रदर्शन करे। 'यतो' यतः० इस मन्त्रसे अभय 
नामक मुद्राका, 'त््यम्बकं” मन्त्रसे ज्ञान नामक मुद्राका तथा 
'ममः* सेना” इत्यादि मन्त्रसे महामुद्राका प्रदर्शन करे। 
नमो गोभ्य:” इस ऋचाद्वारा धेनुमुद्रा दिखाये | इस तरह 
पाँच मुद्राओंका प्रदर्शन करके शिवसम्बन्धी मन्त्रोंका जप करे 
अथवा वेदज्ञ पुरुष 'शतरुद्रिय' मन्त्रकी आवृत्ति करे। 
तत्पश्चात्‌ वेदज्ञ पुरुष पञ्चाड़ पाठ करे । तदनन्तर 'देवा गातु०' 
इत्यादि मन्त्रसे भगवान्‌ शंकरका विसर्जन करे। इस प्रकार 
शिवपूजाकी वैदिक विधिका विस्तारसे प्रतिपादन किया गया | 

महर्षियो ! अब संक्षेपसे भी पार्थिवपृजनकी वैदिक 
विधिका वर्णन सुनो। 'सद्यो" जातं” इस ऋचासे पार्थिव 
लिड़ बनानेके लिये मिट्टी ले आये | 'वामदेवाय०” इत्यादि 
मन्त्र पढ़कर उसमे जल डाले। (जब मिट्टी सनकर तैयार हो 


जाय तब) “अघोर ० मन्त्रसे लिड्र निर्माण करे। फिर 


'तत्पुरुषाय* ० इस मन्त्रसे विधिवत्‌ उसमे भगवान्‌ शिवका 
आवाहन करे | तदनन्तर 'ईशान०*” मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको 
वेदीपर स्थापित करे | इनके सिवाय अन्य सब विधानोंको भी 
शुद्ध बुद्धिवाला उपासक संक्षेपसे ही सम्पन्न करे । इसके बाद 
विद्वान्‌ पुरुष पद्चाक्षर मन्रसे अथवा गुरुके दिये हुए अन्य 
किसी शिवसम्बन्धी मनत्रसे सोलह उपचारोद्गारा विधिवत्‌ 
पूजन करे अथवा-- 

भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि । 

उम्राय उपग्रनाशाय शर्वाय शशिमोलिने॥(२०॥ ४३) 


--इस मन्त्रद्वारा विद्वान उपासक भगवान्‌ शंकरकी 
पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भावभक्तिसे शिवकी 
आराधना करें; क्योंकि भगवान्‌ शिव भक्तिसे ही 
मनोवाज्छित फल देते हैं। 

ब्राह्मणो ! यहाँ जो वैदिक विधिसे पूजनका क्रम 
बताया गया है, इसका पूर्णरूपसे आदर करता हुआ मैं 
पूजाकी एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होनेके 
साथ ही सर्व-साधारणके लिये उपयोगी है। मुनिवरो ! 
पार्थिव-लिड्गकी पूजा भगवान्‌ शिवके नामोंसे बतायी गयी 
है। वह पूजा सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाली है। में उसे 
बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शम्भु, शूलपाणि, 
पिनाकधुकू, शिव, पशुपति और महादेव--ये क्रमशः 
शिवके आठ नाम कहे गये हैं। इनमेंसे प्रथम नामके द्वारा 
अर्थात्‌ (5४ हराय नमः” का उच्चारण करके पार्थिवलिड्र 
बनानेके लिये मिट्टी लाये। दूसरे नाम अर्थात्‌ 3» 
महेश्वराय नमः' का उच्चारण करके लिड्ड-निर्माण करे | फिर 
'3७ शम्भवे नमः” बोलकर उस पार्थिव-लिड्ढकी प्रतिष्ठा 
करे। तत्पश्चात्‌ '5> शूलपाणये नमः कहकर उस 
पार्थिवलिड्रमें भगवान्‌ शिवका आवाहन करे। '3& 
पिनाकधृषे नमः” कहकर उस शिवलिड्रको नहलाये | '3& 
शिवाय नमः” बोलकर उसकी पूजा करे। फिर '3£ 
पशुपतये नमः” कहकर क्षमा-प्रार्थना करे और अन्तमें '3» 
महादेवाय नमः” कहकर आराध्यदेवका विसर्जन कर दे। 
प्रत्येक नामके आदिमें 3कार और अन्तमें चतुर्थी 





१. एव ते रुद्र भागः सह स्वस्ताम्बिकया त॑ जुषस्व स्वाहा | एप ते रुद्र भाग आखुस्ते पशु. ॥ (यजु० ३ ॥ ५७) 
२. यतो यत. समीहसे ततो नो अभय कुरु। श॑ नः कुरु प्रजाभ्योध्भय नः पशुभ्य. ॥ (यजु० ३६।॥ २३) 
३. नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्व वो नमो नमः । क्षतृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमी महदभ्यो अर्भकेभ्यश्र 


वो नमः ॥ (यजु० १६।॥ २६) 


४. नमी गोभ्यः श्रीमतीभ्य: सोरभेयीभ्य एवं च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्ष पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ 


(गोमतीविद्या) 


५. यजुर्वेदका वह अंश, जिसमें रुद्रके सो या उससे अधिक नाम आये हैं और उनके द्वारा रुद्रदेवकी स्तुति की गयी है। 


(देखिये यजु० अध्याय १६) 


६ देवा गातुविदो गातुं वित्ता गातुमित | मनसस्पत इम॑ देव यज्ञ स्वाहा वाते धाः ॥ (यजु० ८ ॥२१) 
७. सच्चोजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय बै नमो नमः | भवे भवेनातिभवे भवस्व्र मां भवोद्धवाय नमः ॥ 
८. 3» वामदेवाय नमो ज्वेष्टाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो 


वलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्‍्मथाय नमः । 


९, 3५» है अधेरिभ्यो5थ घोरिभ्यो घोरघोरतरेष्यः सर्वेभ्य: सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेडस्तु रुद्ररूपेभ्य: । 
३०. 35 तस्ुरुषाय विद्यहे महादेवाय घीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ । 
११. 3& ईशान- सर्वविद्यानामीश्वर. सर्वभूतानां चरह्माधिपत्ित्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मेड्तु सदा शिवोम्‌ ॥ 


* विद्येश्वरसंहिता * 


४९: 


8 2,358, 2, 5.8, 8.8, ॥, 4, 8, 9, 8, 8. 9.88, 8,8६8, 8.2, 8, 8, 8, 8, 8. 8.0, 2/.2.8 4.2 88.2... 3.5. पर परम जे जद है हरे औैर अर है 7 जद है एज हर हर हर और और जए है जे है है है है पैर 7 7 जे हर एरे एप एप है एै फर औए और और और और एरै 7ए और ई र एै औैए और हर और और और हर है और 7६ 


विभक्तिके साथ "नमः पद लगाकर बड़े आनन्द और 
भक्तिभावसे पूजनसम्बन्धी सारे कार्य करने चाहिये* | 
षडक्षर-मन्रसे अड्अन्यास और करन्यासकी विधि 
भलीभाँति सम्पन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान 
करे। जो कैलास पर्वतपर एक सुन्दर सिंहासनके 
मध्यभागमें विराजमान हैं, जिनके वामभागमें भगवती उमा 
उनसे सटकर बैठी हुई हैं, सनक-सनन्‍्दन आदि भक्तजन 
जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तोंके दुःखरूपी 
दावानलको नष्टकर देनेवाले अप्रमेयशक्तिशाली ईश्वर हैं, 
उन विश्वविभूषण भगवान्‌ शिवका चिन्तन करना चाहिये । 
भगवान्‌ महेश्वरका प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे---उनकी 
अड्गभ-कान्ति चाँदीके पर्वतकी भाँति गोर है। वे अपने 
मस्तकपर मनोहर चन्द्रमाका मुकुट धारण करते हैं। रल्नोंके 
आभूषण धारण करनेसे उनका श्रीअड़् और भी उद्धासित 
हो उठा है। उनके चार हाथोंमें क्रमशः परशु, मृगमुद्रा, वर 
एवं अभयमुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्‍न रहते हैं। 
कमलके आसनपर बैठे हैं ओर देवतालोग चारों ओर खड़े 
होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वल्नकी जगह 
व्याप्नचर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्वके आदि हैं, बीज 
(कारण) रूप हैं। तथा सबका समस्त भय हर लेनेवाले 
हैं। उनके पाँच मुख हैं और प्रत्येक मुख्मण्डलमें तीन-तीन 
नेत्र हैं।+॑ 


इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिवलिड्गका पूजन करके 


गुरुके दिये हुए पद्चाक्षर-मन्त्रका विधिपूर्वक ज़प करे। 
विप्रवरो ) विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह देवेंश्वर शिवको 
प्रणाम करके नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा उनका स्तवन करे 
तथा शतरुद्रिय (यजु० १६ वें अध्यायके मन्त्रों)का पाठ 
करे। तत्पश्चात्‌ अज्ञलिमें अक्ष्ते और फूल लेकर उत्तम 
भक्तिभावसे निम्नाद्धित मन्त्रोंको पढ़ते हुए प्रेम और 
प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ शंकरसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

'सबको सुख देनेवाले कृपानिधान भूतनाथ शिव ! मैं 
आपका हूँ। आपके गुणोंमें ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा 
आपके गुण ही मेरे प्राण--मेरे जीवनसर्वस्व हैं। मेरा चित्त 
सदा आपके ही चिन्तनमें लगा हुआ है । यह जानकर मुझपर 
प्रसन्‍न होइये। कृपा कीजिये। शंकर ! मैंने अनजानमें 
अथवा जान-बूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन 
आदि किया हो तो आपकी कृपासे वह सफल हो जाय। 
गौरीनाथ ! मैं आधुनिक युगका महान्‌ पापी हूँ, पतित हूँ 
और आप सदासे ही परम महान्‌ पतितपावन हैं। इस 
बातका विचार करके आप जैसा चाहें, वैसा करें । महादेव ! 
सदाशिव ! वेदों, पुराणों, नाना प्रकारके शाखत्रीय सिद्धान्तों 
और विभिन्न महर्षियोंने भी अबतक आपको पूर्णरूपसे नहीं 
जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर ! मैं जैसा 
हूँ, वैसा ही, उसी रूपमें सम्पूर्ण भावसे आपका हूँ, आपके 
आश्रित हूँ, इसलिये आपसे रक्षा पानेके योग्य हूँ। 
परमेश्वर | आप मुझपर प्रसन्न होइये ।' |: 


*हरो महेश्वरः शम्भु: शूलपाणिः पिनाकधुक्‌ । शिवः पशुपतिश्वैव महादेव इति क्रमात्‌॥ 


मृदाहरणसंघटइप्रतिष्ठाह्मममेव 


384 लीक ३ च। स््रपनं पूजन चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्‌॥ 
उन्तै्नमभिः क्रमातू। कर्तव्याश्व क्रिया: सर्वा भकत्या परमया मुदा ॥ 


(शि० पु० वि० २० | ४७---४९) 


है अज्जन्यास और करन्यासका प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिये। 3» 3“अज्ुष्ठाभ्यां नमः १। 3 न॑ तर्जनीभ्यां नमः २। 3£ म॑ 
मध्यमार्भ्यों नमः ३ | 3 शिं अनामिकाभ्यां नमः ४। 3& वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। 3& ये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ | इति करन्यासः | 3& 
3हृदयाय नमः १। 3» ने शिरसे स्वाहा २। 3» म॑ शिखायै वषट्‌ ३ । ३४ शिं कवचाय हुम्‌ ४ | 3» वां नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५। 3» ये अखाय 
फद्‌ ६। इति हृदयादिषडद्जन्यासः। यहाँ करन्यास और हृदयादिषडड्न्यासके छः-छ. वाक्य दिये गये हैं। इनमे करन्यासके प्रथम वाक्यको 
पढ़कर दोनों तर्जनी अंगुलियोंसे अंगुष्ठोंका स्पर्श करना चाहिये। शेष वाक्योंको पढ़कर अज्जुष्ठोंसे तर्जनी आदि अंगुलियोंका स्पर्श करना 
चाहिये। इसी प्रकार अद्जन्यासमें भी दाहिने हाथसे हृदयादि अड्डोंका स्पर्श करनेकी विधि है। केवल कवचन्यास्मे दाहिने हाथसे बायीं भुजा 
और बायें हाथसे दार्यी भुजाका स्पर्श करना चाहिये। 'अख्राय फट इस अन्तिम वाक्यको पढ़ते हुए दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे ले आकर 
बायीं हथेलीपर ताली बजानी चाहिये। ध्यानसम्बन्धी श्लोक, जिनके भाव ऊपर दिये गये हैं, इस प्रकार हैं-- 
कैलासपीठासनमध्यसंस्थे भक्ति: सनन्‍्दादिभिरच्यमानम्‌। भक्तार्तिदावानलहाप्रमेय॑ ध्यायेदुमालिज्लितविश्वभूषणम्‌ ॥ 
ध्यायेन्रित्य॑महेश रजतगिरिनिर्भ॑ चारुचन््रावतंस॑ रत्लाकल्पोज्ज्वलाडू परशुमृगवराभीतिहस्त॑ असन्नम्‌ | 
पद्मासीन॑ समन्तात्सतुतममरगणैव्याश्रकृत्ति वसाने विश्वाद्य॑विश्वबीज॑निखिलभयहरं पञ्चवक्त त्रिनेत्रम्‌॥ 


+ तावकस्लव॒द्गुणप्राणस््वच्चितो5्ह॑ सदा मृड । कृपानिथे इति ज्ञात्वा भूतनाथ असीद मे॥ 


(शि० पु० वि० २०। ५१-५२) 


अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्वपपूजादिक मया।कृत॑ तदस्तु सफल कपया तव शंकर॥ 
अह पापी महानद्य पावनश्चव भवान्महान्‌।इति विज्ञाय गौरीश थदिच्छसि तथा कुरु ॥ 


० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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मुने ।. इस प्रकार प्रार्थना करके हाथमें लिये हुए अक्षत 
और पुष्पको भेगवान्‌ शिवके ऊपर चढ़ाकर उन शम्भुदेवको 
भक्तिभावसे विधिपूर्वके साष्टाड़ प्रणाम करे । तदनन्तर शुद्ध 
बुद्धिवाला उपासक शास्रोक्त विधिसे इष्टदेवकी परिक्रमा 
करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियोंद्वारा देवेश्वर शिवकी स्तुति 
करे। इसके बाद गला बजाकर (गलेसे अव्यक्त शब्दका 


नः् ने मे: ने: मैप 


उच्चारण करके) पवित्र एवं विनीत चित्तवाला. साधक 
भगवानको प्रणाम करे। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे और 
उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों ! इस प्रकार विधिपूर्वक 
पार्थिवपूजा बतायी गयी । वह भोग और मोक्ष देनेवाली तथा 
भगवान्‌ शिवके प्रति भक्तिभावको बढ़ानेवाली है। 
(अध्याय १९-२०) 


पार्थिवपूजाकी महिमा, शिवनेवेद्यभक्षणके विषयमें निर्णय तथा बिल्वका माहात्म्य 


(तदनन्तर ऋषियोंके पूछनेपर किस कामनाकी पूर्तिके 
लिये कितने पार्थिवलिड्रोंकी पूजा करनी चाहिये, इस 
विषयका वर्णन करके) सूतजी बोले--महर्षियो ! 
पार्थिव-लिड्लेंकी पूजा कोटि-कोटि यज्ञोंका फल देनेवाली 
है। कलियुगमें लोगोके लिये शिवलिज्ज-पूजन जैसा श्रेष्ठ 
दिखायी देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है--यह 
समस्त शाख्रोंका निश्चित सिद्धान्त है। शिवलिड़ भोग और 
मोक्ष देनेवाला है। लिड् तीन प्रकारके कहे गये 
हैं--उत्तम, मध्यम और अधम । जो चार अंगुल ऊँचा 
और देखनेमें सुन्दर हो तथा वेदीसे युक्त हो, उस 
शिवलिड्डको शाख््रज्ञ महर्षियोंने 'उत्तम' कहा है। उससे 
आधा “मध्यम' और उससे आधा 'अधम' माना गया है। 
इस तरह तीन ग्रकारके शिवलिड़ कहे गये हैं, जो उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम 
संकर--कोई भी क्‍यों न हो, वह अपने अधिकारके 
अनुसार वैदिक अथवा तान्त्रिक मन्त्से सदा आदरपूर्वक 
शिवलिड्ककी पूजा करे। ब्राह्मणो ! महर्षियो ! अधिक 
कहनेसे क्या लाभ ? शिवलिड्डका पूजन करनेमें स््रियोंका 


क्रा भी अधिकार है| द्विजोके लिये 


बैदिक पद्धतिसे हो शिवलिडकी पजा करना 


अन्य लोगोंके लिये बैदिक मार्गसे पूजा करनेकी सम्मति 
नहीं है। वेदज्ञ ट्विजोंको वैदिक मार्गसे ही पूजन करना 


वेदेः 
यथा 


पुराणैः 
तथा 


* ब्राह्मण. क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः | पूजयेत्‌ू सतते लिड्ठे 


चाहिये, अन्य मार्गसे नहीं--यह भगवान्‌ शिवका कथन 
है। दधीचि और गौतम आदिके शापसे जिनका चित्त दग्ध 
हो गया है, उन द्विजोंकी वैदिक कर्ममें श्रद्धा नहीं होती | 
जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियोंमें कहे हुए सत्कर्मोकी 
अवहेलना करके दूसरे कर्मको करने लगता है, उसका 
मनोरथ कभी सफल नहीं होता।प॑ 

इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान्‌ शंकरका नैवेद्यान्त 
पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी आठ मूर्तियोंका भी वहीं 
पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, 
चन्द्रमा तथा यजमान--ये भगवान्‌ शंकरकी आठ मूर्तियाँ 
कही गयी हैं। इन मूर्तियोंके साथ-साथ शर्व, भव, रुद्र, 
उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति---इन नामोंकी भी 
अर्चना करे। तदनन्तर चन्दन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर 
वहाँ ईशान आदिके क्रमसे भगवान्‌ शिवके परिवारका 
उत्तम भक्तिभावसे पूजन करे। ईशान, नन्‍्दी, चण्ड, 
महाकाल, भूड़ी, वृष, स्कन्द, कपर्दीाश्वर, सोम तथा 
शुक्र---ये दस शिवके परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 
दसों दिशाओंमें पूजनीय हैं। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवके 
समक्ष वीरभद्रका ओर पीछे कीर्तिमुखका पूजन करके 
विधिपूर्वक ग्यारह रुद्रोंकी पूजा करे । इसके बाद पश्माक्षर- 
मन्त्रका जप करके शतसरुद्रिय स्तोत्रका, नाना प्रकारकी 
स्तुतियोंका तथा शिवपद्चाज्ुका पाठ करें। तत्पश्चात्‌ 


सिद्धान्तेऋषिभिविविधैरपि ।न॒ज्ञातोइसि महादेव कुतोऊह त्वां सदाशिव ॥ 
त्वदीयोषस्मि. सर्वभावैर्महिश्वर | रक्षणीयसलयाह॑. वे 


प्रसीद परमेश्वर ॥ 
(शि० पु० बि० २० | ५६---६०) 
तत्तन्मनत्रेण  सादरम्‌॥ 


- कि बवहूक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः।अधिकारोउस्ति सर्वेषां शिवलिड्डार्चने द्विजाः॥ 


(शि० पु० वि० २१ । ३९-४०) 


यो वैदिकमनाइन्य कर्म स्मार्तमथापि वा।अन्यत्‌ समाचेरेन्मत्यों न संकल्पफल॑ लभेत्‌॥ 


(शि० पु० बि० २१ ।४४) 


* विद्येश्वरसंहिता * 


पर 
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परिक्रमा ओर नमस्कार करके शिवलिड्डका विसर्जन करे। 
इस प्रकार मैंने शिवपृजनकी सम्पूर्ण विधिका आदरपूर्वक 
वर्णन किया। सत्रिमें देवकार्यकी सदा उत्तराभिमुख होकर 
ही करना चाहिये। इसी प्रकार शिवपूजन भी पवित्र भावसे 
सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है।- जहाँ 
शिवलिड्ड स्थापित हो, उससे पूर्व दिशाका आश्रय लेकर 
नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिये; क्योंकि वह दिशा 
भगवान्‌ शिवके आगे या सामने पड़ती है (इष्टदेवका 
सामना रोकना ठीक नहीं) । शिवलिड्डसे उत्तर दिशामें भी 
न बैठे; क्योंकि उधर भगवान्‌ शंकरका वामाह्ः है, जिसमें 
शक्तिस्वरूपा देवी उमा विराजमान हैं। पूजकको 
शिवलिड्डसे पश्चिम दिशामें भी नहीं बैठना चाहिये; क्योंकि 
वह आराध्यदेवका पृष्ठभाग है (पीछेकी ओरसे पूजा करना 
उचित नहीं है) । अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही आह है। 
उसीका आश्रय लेना चाहिये। तात्पर्य यह कि शिवलिड्रसे 
दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे । 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह भस्मका त्रिपुण्ड्र लगाकर, 
रुद्राक्षकी माला लेकर तथा बिल्वपत्रका संग्रह करके ही 
भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे, इनके बिना नहीं। मुनिवरो ! 
शिवपूजन आरम्भ करते समय यदि भस्म न मिले तो 
मिट्टीसे भी ललाटमें त्रिपुण्ड़ अवश्य कर लेना चाहिये। 
ऋषि बोले---मुने ! हमने पहलेसे यह बात सुन रखी 
है कि भगवान्‌ शिवका नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिये | 
इस विषयमें शासत्रका निर्णय क्या है, यह बताइये | साथ ही 
बिल्वका माहात्य भी प्रकट कीजिये। 
सूतजीने कहा--मुनियो ! आप शिवसम्बन्धी ब्रतका 
पालन करनेवाले हैं। अतः आप सबको शतशः धन्यवाद 
है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान 
होकर सुनें। जो भगवान्‌ शिवका भक्त है, बाहर-भीतरसे 
पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रतका पालन करनेवाला 
तथा दृढ़ निश्चयसे युक्त है, वह शिव-नैवेद्यका अवश्य 
भक्षण करे। भगवान्‌ शिवंका नैवेद्य अग्राह्म है, इस 
भावनाको मनसे निकाल दे। शिवके नैबेद्यको देख 
लेनेमाज्से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेनेपर 
तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आये हुए 
शिव-नैवेद्यको सिर झुकाकर असन्‍नताके साथ अहण करे 
और प्रयत्न करके शिव-स्मरणपूर्वक उसका भक्षण करे । 
आये हुए शिव- नैवेद्यको जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे 


समयमें ग्रहण करूँगा, लेनेमें विलम्ब कर देता है, वह 
मनुष्य निश्चय ही पापसे बँध जाता है। जिसने शिवकी दीक्षा 
ली हो, उस शिवभक्तके लिये यह शिव-नैवेद्य अवश्य 
भक्षणीय है--ऐसा कहा जाता है। शिवकी दीक्षासे युक्त 
शिवभक्त पुरुषके लिये सभी शिवलिड्रोंका नैवेद्य शुभ एवं 
'महाप्रसाद' है; अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे | परंतु 
जो अन्य देवताओंकी दीक्षासे युक्त हैं और शिवभक्तिमें भी 
मनको लगाये हुए हैं, उनके लिये शिवनैवेद्य-भक्षणके 
विषयमें क्‍या निर्णय है--इसे आपलोग प्रेमपूर्वक सुमें। 
ब्राह्मणो ! जहाँसे शालग्रामशिलाकी उत्पत्ति होती है, 
वहाँके उत्पन्न लिड्डमें, रस-लिड्र (पारदलिड़) में, पाषाण, 
रजत तथा सुवर्णसे निर्मित लिड्रमें, देवताओं तथा 
सिद्धोंद्रार प्रतिष्ठित लिड्डमें, केसर-निर्मित लिझ्में, 
स्फटिकलिड्रमें, रत्ननिर्मित लिड्रमें तथा समस्त 
ज्योतिर्लिज्रोंमें विशजमान भगवान्‌ शिवके नैवेद्यका भक्षण 
चान्रायण-ब्रतके समान पुण्यजनक है। ब्रह्महत्या 
करनेवाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिवनिर्माल्यका 
भक्षण करके उसे (सिरपर) धारण करे तो उसका सारा 
पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । पर जहाँ चण्डका अधिकार 
है, वहाँ जो शिवनिर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्योंको नहीं 
खाना चाहिये। जहाँ चप्डका अधिकार नहीं है, वहाँके 
शिव-निर्माल्यका सभीको भक्तिपूर्वक्क भोजन करना 
चाहिये। बाणलिड़् (नर्मदेश्वर),  लोह-निर्मित 
(स्वर्णादि-धातुमय) लिड़, सिद्धलिड़् (जिन लिक्रोंकी 
उणसनासे किसीने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धोंद्वारा 
स्थापित हैं वे लिड्ठ), स्वयम्भूलिड्ड---इन सब लिज्ोंमें 
तथा शिवकी प्रतिमाओं (मूर्तियों) में चण्डका अधिकार 
नहीं है। जो मनुष्य शिवलिड्डको विधिपूर्वक स्नान कराकर 
उस स्नानके जलका तीन बार आचमन करता है, उसके 
कायिक, वाचिक ओर मानसिक--तीनों प्रकारके पाप यहाँ 
शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव-नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल 

और जल अग्राह्म है, वह सब भी शालग्रामशिलाके 

स्पर्शसे पवित्र--अहणके योग्य हो जाता है। मुनीश्वरो ! 

शिवलिड्डके ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है, वह अग्राह्म है। 

जो वस्तु लिड्डस्पर्शसे रहित है अर्थात्‌ जिस वस्तुको अलग 

रखकर शिवजीको निवेदित किया जाता है---लिड्डके ऊपर 

चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यन्त पवित्र जानना चाहिये। 

मुनिवरो ! इस प्रकार नेवेद्यके विषयमें शाखत्रका निर्णय 


प्र 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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बताया गया। 

अब तुमलोग सावधान हो आदरपूर्वक बिल्वका 
माहात््य सुनो। यह बिल्व-वुक्ष महादेवका ही रूप है। 
देवताओंने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरहसे 
इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकोंमें 
जितने पुण्य-तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे सम्पूर्ण तीर्थ बिल्वके 
मूलभागमें निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्वके 
मूलमें लिड्रस्वरूप अविनाशी महादेवजीका पूजन करता है, 
वह निश्चय ही शिवपदको प्राप्त होता है। जो बिल्वकी 
जड़के पास जलसे अपने मस्तकको सींचता है, वह सम्पूर्ण 
तीथेमिं स्नानका फल पा लेता है और वही इस भूतलपर 
पावन माना जाता है। इस बिल्वकी जड़के परम उत्तम 
थालेको जलसे भरा हुआ देखकर महादेवजी पूर्णतया संतुष्ट 
होते हैं। जो मनुष्य गन्ध, पुष्प आदिसे बिल्वके मूलभागका 
पूजन करता है, वह शिवलोकको पाता है और इस लोकमें 
भी उसकी सुख-संतति बढ़ती है। जो बिल्वकी जड़के 
समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्त्व- 
ज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान्‌ महेश्वरमें मिल जाता है। जो 
बिल्वकी शाखा थामकर हाथसे उसके नये-नये पल्‍लव 
उतारता और उनसे उस बिल्वकी पूजा करता है, वह सब 


पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो बिल्वकी जड़के समीप 
भगवान्‌ शिवमें अनुराग रखनेवाले एक भक्तको भी भक्ति- 
पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटिगुना पुण्य प्राप्त होता है। 
जो बिल्वकी जड़के पास शिवभक्तको खीर और घृतसे युक्त 
अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणो ! इस 
प्रकार मैंने साज़ेपाड़ शिवलिड्र-पूजनका वर्णन किया | यह 
प्रवृत्तिमार्गी तथा निवृत्तिमार्गी पूजकोंके भेदसे दो प्रकारका 
होता है। प्रवृत्तिमार्गी लोगोंके लिये पीठ-पूजा इस भूतलपर 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली होती है। ग्रवृत्त पुरुष 
सुपात्र गुरु आदिके द्वारा ही सारी पूजा सम्पन्न करे और 
अभिषेकके अन्तमें अगहनीके चावलसे बना हुआ नेवेद्य 
निवेदन करे। पूजाके अन्तमें शिवलिड्गको शुद्ध सम्पुटमें 
विराजमान करके घरके भीतर कहीं अलग रख दे । निवृत्ति- 
मार्गी उपासकोंके लिये हाथपर ही शिवपूजनका विधान है। 
उन्हें भिक्षा आदिसे प्राप्त हुए अपने भोजनको ही 
नैवेद्यरूपमें निवेदित कर देना चाहिये । निवृत्त पुरुषोके लिये 
सूक्ष्म लिड़ ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूतिसे पूजन करें 
और विभूतिको ही नैवेद्यरूपसे निवेदित भी करें। पूजा 
करके उस लिड्डरको सदा अपने मस्तकपर धारण करें। 

(अध्याय २१-२२) 


मैप मे मे मेः मे 


शिवनाम-जप तथा भस्मधारणकी महिमा, त्रिपुण्डुके देवता ओर स्थान आदिका ग्रतिपादन 


ऋषि बोले--महाभाग व्यासशिष्य सूतजी ! आपको 
नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म-माहात्म्यका ही 
वर्णन कीजिये। भस्म-माहात्म्य, रुद्राक्ष-माहात्म्य तथा उत्तम 
नाम-माहात्य---इन तीनोंका परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन 
कीजिये और हमारे हृदयको आनन्द दीजिये। 

सूतजीने कहा--महर्षियो | आपने बहुत उत्तम बात 
पूछी है। यह समस्त लोकोंके लिये हितकारक विषय है। जो 
लोग भगवान्‌ शिवकी उपासना करते हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ 
हैं; उनका देहघारण सफल है तथा उनके समस्त कुलका 
उद्धार हो गया। जिनके मुखमें भगवान्‌ शिवका नाम है, जो 
अपने मुखसे सदाशिव और शिव इत्यादि नामोंका उच्चारण 
करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते, जैसे 
खदिर-वृक्षके अज्ञारको छूनेका साहस कोई भी प्राणी नहीं 
कर सकते हे श्रीशिव | आपको नमस्कार है' (श्रीशिवाय 
नमस्तुभ्यम्‌) ऐसी बात जब मुँहसे निकलती है, तब वह 


मुख समस्त पापोंका विनाश करनेवाला पावन तीर्थ बन 
जाता है। जो मनुष्य प्रसनन्‍नतापूर्वक उस मुखका दर्शन करता 
है, उसे निश्चय ही तीर्थसेवनजनित फल म्राप्त होता है। 
ब्राह्मणो ! शिवका नाम, विभूति (भस्म) तथा रुद्राक्ष--ये 
तीनों त्रिवेणीके समान परम पुण्यमय माने गये हैं। जहाँ ये 
तीनों शुभतर वस्तुएँ सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शनमात्रसे 
मनुष्य त्रिवेणी-स्नानका फल पा लेता है। भगवान्‌ शिवका 
नाम “गड़ा' है, विभूति 'यमुना' मानी गयी है तथा रुद्राक्षको 
सरस्वती कहा गया है। इन तीनोंकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त 
पापोंका नाश करनेवाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! इन तीनोंकी 
महिमाको सदसद्विलक्षण भगवान्‌ महेश्वरके बिना दूसरा 
कौन भलीभाँति जानता है। इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ है, वह 
सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। 

विप्रगण | मैं अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार संक्षेपसे 
भगवन्नामोंकी महिमाका कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब 


* विद्येश्वरसंहिता * परे 





लोग ग्रेमपूर्वक सुनो । यह नाम-माहात््य समस्त पापोंको हर 
लेनेवाला सर्वोत्तम साधन है। 'शिव' इस नामरूपी 
दावानलसे महान्‌ पातकरूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो 
जाता है--यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है। 
शौनक ! पापमूलक जो नाना प्रकारके दुःख हैं, वे एकमात्र 
शिवनाम (भगवत्नाम) से ही नष्ट होनेवाले हैं। दूसरे 
साधनोंसे सम्पूर्ण यत्न करनेपर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं । 
जो मनुष्य इस भूतलपर सदा भगवान्‌ शिवके नामोंके जपमें 
ही लगा हुआ है, वह वेदोंका ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह 
धन्यवादका पात्र है तथा वह विद्वान्‌ माना गया है। मुने ! 
जिनका शिवनाम-जपमें विश्वास है, उनके द्वारा आचरित 
नाना प्रकारके धर्म तत्काल फल देनेके लिये उत्सुक हो जाते 
हैं। महर्षे ! भगवान्‌ शिवके नामसे जितने पाप नष्ट होते हैं, 
उतने पाप मनुष्य इस भूतलपर कर नहीं सकते |* जो 
शिवनामरूपी नौकापर आरूढ़ हो संसाररूपी समुद्रको पार 
करते हैं, उनके जन्म-मरणरूप संसारके मूलभूत वे सारे पाप 
निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने ! संसारके मूलभूत 
पातकरूपी पादपोंका शिवनामरूपी कुठारसे निश्चय ही नाश 
हो जाता है। जो पापरूपी दावानलसे पीड़ित हैं, उन्हें 
शिव-नामरूपी अमृतका पान करना चाहिये। पापोंके 
दावानलसे दग्ध होनेवाले लोगोंको उस शिव-नामामृतके 
बिना शान्ति नहीं मिल सकती । जो शिवनामरूपी सुधाकी 
वृष्टिजनित धारामें गोते लगा रहे हैं, वे संसाररूपी 
दावानलके बीचमें खड़े होनेपर भी कदापि शोकके भागी 
नहीं होते। जिन महात्माओंके मनमें शिवनामके प्रति बड़ी 
भारी भक्ति है, ऐसे लोगोंकी सहसा और सर्वथा मुक्ति होती 
है।' मुनीधचर | जिसने अनेक जन्मोंतक तपस्या की है, 
उसीकी शिवनामके प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापोंका 


नाश करनेवाली है। - 
जिसके मनमें भगवान्‌ शिवके नामके प्रति कभी 
खण्डित न होनेवाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसीके 
लिये मोक्ष सुलभ है--यह मेरा मत है। जो अनेक पाप 
करके भी भगवान्‌ शिवके नाम-जपमें आदरपूर्वक लग गया 
है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो ही जाता है--इसमें संशय 
नहीं है। जैसे वनमें दावानलसे दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते 
हैं, उसी प्रकार शिवनामरूपी दावानलसे दग्ध होकर उस 
समयतकके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक ! जिसके 
अड्ड नित्य भस्म लगानेसे पवित्र हो गये हैं तथा जो 
शिवनाम-जपका आदर करने लगा है, वह घोर संसार- 
सागरको भी पार कर ही लेता है। सम्पूर्ण वेदोंका 
अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियोंने यही निश्चित किया है 
कि भगवान्‌ शिवके नामका जप संसार-सागरको पार 
करनेके लिये सर्वोत्तम उपाय है | मुनिवरो ! अधिक कहनेसे 
क्या लाभ, मैं शिव-नामके सर्वपापापहारी माहात्यका एक 
ही श्लोकमें वर्णन करता हूँ। भगवान्‌ शंकरके एक नाममें 
भी पापहरणकी जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी 
कर ही नहीं सकता | मुने ! पूर्वकालमें महापापी राजा 
इन्द्रयुम्नने शिवनामके प्रभावसे ही उत्तम सदगति प्राप्त की 
थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप करे 
चुकी थी, शिवनामके प्रभावसे ही उत्तम गतिको प्राप्त हुई । 
द्विजवरो | इस प्रकार मैंने तुमसे भगवन्नामके उत्तम 
माहात्म्यका वर्णन किया हे। अब तुम भस्मका माहात्म्य 
सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओंको भी पावन करनेवाला है । 
महर्षियो ! भस्म सम्पूर्ण मड़लोंको देनेवाला तथा 
उत्तम है; उसके दो भेद बताये गये हैं, उन भेदोंका मैं वर्णन 
करता हूँ, सावधान होकर सुनो । एकको “महाभस्म' जानना 


नें भवन्ति विविधा धर्मास्तेषों सद्यः फलोन्मुखा:। येषां भवति विश्वास: शिवनामजपे मुने॥ 
पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः। भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरेर्मुने॥ 


(शि० पु० वि० २३। २६-२७) 


शिवनामतरी प्राप्य॑ संसाराब्धि तरन्ति ते। संसार्मूलपापानि. तानि.. नश्यन््यसंशयम्‌॥ 
050४ 28 0५ पातकारनों महामुने। शिवनामकुठारेण विनाशो जायते घ्रुवम्‌॥ 
शिवनामामृत्ं पेय पापदावानलार्दितेः। पापदावाग्नितप्तानां शान्तिस्तत बिना न हि॥ 
शिवेति नामपीयूषवर्षाधारापरिप्लुता:। संसारदवमध्येषपि._ न शोचन्ति. कदाचन ॥ 
शिवनाप्रि महल्भक्तिजाता येषां महात्मनाम्‌। तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा॥ 


(शि० पु० वि० २३। २९--३३) 


#पापानां हरणे शम्भोर्नाप्नि: शक्तिहँ यावती। शक्रोति पातके तावत्‌ कर्तुं नापि नरः क्वचित्‌॥ 


(शि० पु० वि० २३ ४२) 


पड 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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चाहिये ओर दूसरेको 'स्वल्पभस्म' | महाभस्मके भी अनेक 
भेद हैं । वह तीन प्रकारका कहा गया है---श्रौत, स्मार्त और 
लौकिक | स्वल्पभस्मके भी बहुत-से भेदोंका वर्णन किया 
गया है। श्रोत और स्मार्त भस्मको केवल द्विजोंके ही 
उपयोगमें आनेके योग्य कहा गया है। तीसरा जो लोकिक 
भस्म है, वह अन्य सब लोगोके भी उपयोगमें आ सकता 
है। श्रेष्ठ महर्षियोंने यह बताया है कि द्विजोंको वैदिक 
मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भस्म धारण करना चाहिये। दूसरे 
लोगोके लिये बिना मन्त्रके ही केवल धारण करनेका विधान 
है। जले हुए गोबरसे प्रकट होनेवाला भस्म आग्नेय 
कहलाता है। महामुने ! वह भी त्रिपुण्डका द्रव्य है, ऐसा 
कहा गया है। अग्निहोत्रसे उत्पन्न हुए भस्मका भी मनीषी 
पुरुषोंको संग्रह करना चाहिये। अन्य यज्ञसे प्रकट हुआ 
भस्म भी त्रिपुण्ड्र धारणके काममे आ सकता है। 
जाबालोपनिषदमें आये हुए 'अग्निः' इत्यादि सात मन्त्रोंद्वारा 
जलमिश्रित भस्मसे धूलन (विभिन्न अंगोमें मर्दन या 
लेपन) करना चाहिये। महर्षि जाबालिने सभी वर्णों और 
आश्रमोंके लिये मन्त्रसे या बिना मन्त्रके भी आदरपूर्वक 
भस्मसे त्रिपुण्ड्र लगानेकी आवश्यकतः बतायी है। समस्त 
अड्रोंमें सनल भस्मको मलना अथवा विभिन्न अज्ञोंमें 
तिरछा त्रिपुण्ड्र लगाना--इन कार्योको मोक्षार्थी पुरुष 
प्रमादसे भी न छोड़े, ऐसा श्रुतिका आदेश है। भगवान्‌ शिव 
और विष्णुने भी तिर्यक्‌ त्रिपुण्ड़र धारण किया है। अन्य 
देवियोंसहित भगवती उमा और लक्ष्मीदेवीने भी वाणीद्वारा 
इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों, शूद्रों, 
वर्णसंकरों तथा जातिक्रष्ट पुरुषोने भी उद्धूलन एवं 
त्रिपुण्ड्के रूपमें भस्म धारण किया है। 
इसके पश्चात्‌ भस्म-धारण तथा त्रिपुण्डकी 
महिमा एवं विधि बताकर सूतजीने फिर कहा-- 
महर्षियो ! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे त्रिपुण्ड्का माहात््य 
बताया है। यह समस्त प्राणियोंके लिये गोपनीय रहस्य है। 
अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिये। मुनिवरो ! 
ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानोंमें जो भस्मसे तीन तिरछी 
रेखाएँ बनायी जाती हैं, उन्हींको विद्वानोमे त्रिपुण्डू कहा है। 
भौंहोंके मध्य भागसे लेकर जहॉतक भौहोंका अन्त 
है, उतना बड़ा त्रिपुण्ड़ ललाटमें धारण करना चाहिये। 
मध्यमा और अनामिका अंगुलीसे दो रेखाएँ करके बीचमें 
अज्जुछद्वारा अतिलोमभावसे की गयी रेखा त्रिपुण्ड 


कहलाती है। अथवा बीचकी तीन अंगुलियोंसे भस्म लेकर 
यत्रपूर्वक भक्तिभावसे ललासमें त्रिपुण्ड्र धारण करे। 
त्रिपुण्ड़ अत्यन्त उत्तम तथा भोग और मोक्षको देनेवाला है। 
त्रिपुण्ड़की तीनों रेखाओंमेसे प्रत्येकके नौ-नो देवता है, जो 
सभी अड्लोंमें स्थित हैं; में उनका परिचिय देता हूँ। सावधान 
होकर सुनो। मुनिवरो ! प्रणवका प्रथम अक्षर अकार, 
गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, 
प्राःःसबन तथा महादेव-- ये त्रिपुण्डकी प्रथम रेखाके नौ 
देवता हैं, यह बात शिव- दीक्षापरायण पुरुषोंको अच्छी तरह 
समझ लेनी चाहिये। प्रणवका दूसरा अक्षर उकार, 
दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्तगगुण यजुर्वेद, मध्यंदिनसवन, 
इच्छाशक्ति, अन्तरात्मा तथा महेश्वर--ये दूसरी रेखाके नो 
देवता हैं | ग्रणवका तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, 
परमात्मा, तमोगुण, झुलोक, ज्ञानशक्ति, सामवेद, 
तृतीयसवन तथा शिव---ये तीसरी रेखाके नौ देवता हैं । इस 
प्रकार स्थान-देवताओंको उत्तम भक्तिभावसे नित्य नमस्कार 
करके स्नान आदिसे शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुण्ड़ू धारण करे 
तो भोग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्चर ! ये 
सम्पूर्ण अड्डोंमें स्थान-देवता बताये गये हैं; अब उनके 
सम्बन्धी स्थान बताता हूँ, भक्तिपूर्वक सुनो। बत्तीस, 
सोलह, आठ अथवा पाँच स्थानोमें त्रिपुण्डुका न्यास करे। 
मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, 
कण्ठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों 
पार्थभाग, नाभि, दोनों अण्डकोष, दोनों ऊरु, दोनो गुल्फ, 
दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर--ये बत्तीस उत्तम 
स्थान हैं, इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, दस 
दिवग्रदेश, दस दिक्पाल तथा आठ बसुओंका निवास है। 
धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और 
प्रभास--ये आठ वसु कहे गये हैं। इन सबका नाममात्र 
लेकर इनके स्थानोंमें विद्वान्‌ पुरुष त्रिपण्ड्र धारण करे। 
अथवा एकाग्रचित्त हो सोलह स्थानमे ही त्रिपुण्ड़ धारण 
करे। मस्तक, ललाट, कण्ठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, 
दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयोंमें, हृदयमें, नाभिमें, दोनों 
पसलियोंमें तथा पृष्ठभागमें त्रिपुण्ड् लगाकर वहाँ दोनों 
अश्विनीकुमारोंका शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारदका और 
वामा आदि नौ शक्तियोंका पूजन करे। ये सब मिलकर 
सोलह देवता हैं । अश्विनीकुमार दो कहे गये हैं । नासत्य और 
दसख्र। अथवा मस्तक, केश, दोनो कान, मुख, दोनो 
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भुजा, हृदय, नाभि, दोनों ऊरु, दोनों जानु, दोनों पैर और 
पृष्ठभाग--इन सोलह स्थानोंमें सोलह त्रिपुण्ड्का न्यास 
करे | मस्तकमें शिव, केशमें चन्द्रमा, दोनों कानोंमें रुद्र और 
ब्रह्मा, मुखमें विघ्वराज गणेश, दोनों भुजाओंमें विष्णु और 
लक्ष्मी, हृदयमें शम्भु, नाभिमें प्रजापति, दोनों ऊरुओंमें नाग 
और नागकन्याएँ, दोनों घुटनोंमें ऋषिकन्याएँ, दोनों पेरोंमें 
समुद्र तथा विशाल पृष्ठभागमें सम्पूर्ण तीर्थ देवतारूपसे 
विराजमान हैं। इस प्रकार सोलह स्थानोंका परिचय दिया 
गया। अब आठ स्थान बताये जाते हैं। गुह्य स्थान, 
ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और 
नाभि--ये आठ स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि--ये 
आठ देवता बताये गये हैं। मुनीश्चरो ! भस्मके स्थानको 
जाननेवाले विद्वानोंने इस तरह आठ स्थानोंका परिचय दिया 
है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएँ, हृदय और नाभि--इन 


पाँच स्थानोंको भस्मवेत्ता पुरुषोने भस्म धारणके योग्य 
बताया है। यथासम्भव देश, काल आदिकी अपेक्षा रखते 
हुए उद्धूलन (भस्म) को अभिमन्त्रित करना और जलमें 
मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्धूलनमें भी असमर्थ हो 
ते त्रिपुण्ड़ आदि लगाये। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणोंक आधार 
तथा तीनों देवताओंके जनक भगवान्‌ शिवका स्मरण करते 
हुए "नमः शिवाय” कहकर ललास्में त्रिपुण्ड्र लगाये। 
'ईशाभ्यां नमः” ऐसा कहकर दोनों पार्श्रभागोंमें त्रिपुण्डु 
धारण करे। 'बीजाभ्यां नमः” यह बोलकर दोनों कलाइयोंमें 
भस्म लगावे। 'पितृभ्यां नम:ःः कहकर नीचेके अड्जमें, 
“उमेशाभ्यां नमःः कहकर ऊपरके अड्डमें तथा 'भीमाय 
नमः” कहकर पीठमें और सिरके पिछले भागमें त्रिपुण्ड्र 
लगाना चाहिये । 

(अध्याय २३, २४) 


मेंद मे ने मे मे 


रुद्राक्षधारणकी महिमा तथा उसके विविध भेदोंका वर्णन 


सूतजी कहते हैं--महाप्राज्ञ ) महामते ! शिवरूप 
शौनक ! अब मैं संक्षेपसे रुद्राक्षका माहात्यय बता रहा हूँ, 
सुनो । रुद्राक्ष शिवको बहुत ही प्रिय है। इसे परम पावन 
समझना चाहिये। रुद्राक्षके दर्शनसे, स्पर्शसे तथा उसपर 
जप करनेसे वह समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला माना 
गया है। मुने ! पूर्वकालमें परमात्मा शिवने समस्त 
लोकोंका उपकार करनेके लिये देवी पार्वतीके सामने 
रुद्राक्षकी महिमाका वर्णन किया था। 

भगवान्‌ शिव बोले--महेश्वरिं शिवे ! मैं तुम्हारे 
प्रेमबश भक्तोंके हितकी कामनासे रुद्राक्षकी महिमाका 
वर्णन करता हूँ, सुनो । महेशानि ! पूर्वकालकी बात है, मैं 
मनको संयममें रखकर हजारों दिव्य वर्षोतक घोर तपस्यामें 
लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। 
परमेश्वरि ! मैं सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेवाला खतन्त्र 
परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों 
नेत्र खोले, खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटोंसे कुछ जलकी 
बूँदें गिरी। आँसूकी उन बूँदोंसे वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा 
हो गया। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे अश्रुबिन्दु 
स्थावरभावको प्राप्त हो गये। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णुभक्तको 
तथा चारों वर्णकि लोगोंको बाँट दिये । भूतलपर अपने प्रिय 
रुद्राक्षोंकी मैंने गौड़ देशमें उत्पन्न किया | मथुरा, अयोध्या, 


लझ्ल, मलयाचल, सह्यगिरि, काशी तथा अन्य देशोंमें भी 
उनके 5 3308 । वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पापसमूहोंका 
भेदन तथा श्रुतियोंके भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञासे 
वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातिके भेदसे इस 
भूतलपर ग्रकट हुए। रुद्राक्षोंकी ही जातिके शुभाक्ष भी हैं। 
उन ब्राह्मणादि जातिवाले रुद्राक्षोके वर्ण श्वेत, रक्त, पीत 
तथा कृष्ण जानने चाहिये । मनुष्योंको चाहिये कि वे क्रमशः 
वर्णके अनुसार अपनी जातिका ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग 
ओर मोक्षकी इच्छा रखनेवाले चारों वर्णकि लोगों और 
विशेषतः शिवभक्तोंको शिव-पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये 
रुद्राक्ष फलोंको अवश्य धारण करना चाहिये। आँवलेके 
फलके बराबर जो रुद्राक्ष हो, वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो 
बेर्के फलके बराबर हो, उसे मध्यम श्रेणीका कहा गया है 
ओर जो चनेके बराबर हो, उसकी गणना निम्नकोटिमें की 
गयी है। अब इसकी उत्तमताको परखनेकी यह दूसरी उत्तम 
प्रक्रिया बतायी जाती है। इसे बतानेका उद्देश्य हे भक्तोंकी 
हितकामना। पार्वती ! तुम भलीभोंति प्रेमपूर्वक इस 
विषयको सुनो । 

महेश्वरि ! जो रुद्राक्ष बेस्के फलके बराबर होता है, वह 
उतना छोटा होनेपर भी लोकमें उत्तम फल देनेवाला तथा 
सुख-सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता है। जो रुद्राक्ष 
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आऑवलेके फलके बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टोंका 
विनाश करनेवाला होता है। तथा जो गुब्जाफलके समान 
बहुत छोटा होता है, वह सम्पूर्ण मनोरथों और फलोकी 
सिद्धि करनेवाला है। रुद्राक्ष जैसे-जैसे छोटा होता है, 
बैसे-ही-वैसे अधिक फल देनेवाला होता है | एक-एक बड़े 
रुद्राक्षसे एक-एक छोटे रुद्राक्षको विद्वानोने दसगुना अधिक 
फल देनेवाला बताया है। पापोंका नाश करनेके लिये 
रुद्राक्ष-धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही 
सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंका साधक है। अतः अवश्य ही उसे 
धारण करना चाहिये | परमेश्वरि ! लोकमें मड़लमय रुद्राक्ष 
जैसा फल देनेवाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी 
कोई माला नहीं दिखायी देती। देवि ) समान आकार- 
प्रकारवाले, चिकने, मजबूत, स्थूल, कण्टकयुक्त (उभरे हुए 
छोटे-छोटे दानोंवाले) और सुन्दर रुद्राक्ष अभिलषित 
पदार्थेके दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देनेवाले हैं । जिसे 
कीड़ोने दूषित कर दिया हो, जो टूटा-फूटा हो, जिसमें उभरे 
हुए दाने न हों, जो ब्रणयुक्त हो तथा जो पूरा-पूरा गोल न हो, 
इन पाँच प्रकारके रुद्राक्षोंको त्याग देना चाहिये। जिस 
रुद्राक्षमे अपने-आप ही डोरा पिरोनेके योग्य छिद्र हो गया 
हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्यके प्रयत्नसे 
छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणीका होता है। रुद्राक्ष- 
धारण बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है । इस जगतमें 
ग्यारह सो रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फलको पाता है 
उसका वर्णन सैकड़ों वर्षोमिं भी नहीं किया जा सकता। 
भक्तिमान्‌ पुरुष साढ़े पाँच सो रुद्राक्षके दानोंका सुन्दर मुकुट 
बना ले और उसे सिरपर धारण करे। तीन सौ साठ दानोंको 
लंबे सूत्रमें पिगिकर एक हार बना ले। बैसे-वैसे तीन हार 
बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और 
उसे यथास्थान धारण किये रहे । 
इसके बाद किस अड्में कितने रुद्राक्ष धारण 
करने चाहिये, यह बताकर सूतजी बोले--महर्षियो ! 
सिरपर इंशान-मन्त्रसे, कानमें तत्पुरुष-मन्त्रसे तथा गले और 
हृदयमें अघोरमन्त्रसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिये । विद्दान्‌ 
पुरुष दोनों हाथोंमें अघोर-बीजमन्त्रसे रुद्राक्ष धारण करे। 
उदरपर वामदेव-मन्त्रसे पंद्रह रुद्राक्षोद्राग गुँथी हुई माला 
धारण करे। अथवा अज्लॉसहित प्रणबका पाँच बार 


जप करके रुद्राक्षकी तीन, पाँच या सात मालाएँ धारण करे। 
अथवा मूलमन्त्र (नमः शिवाय') से ही समस्त रुद्राक्षोंको 
धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान-पानमे मदिरा, 
मांस, लहसुन, प्याज, सहिजन, लिसोड़ा आदिको त्याग दे। 
गिरिराजनन्दिनी उमे ! श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणोंको ही 
धारण करना चाहिये। गहरे लाल रंगका रुद्राक्ष क्षत्रियोंके 
लिये हितकर बताया गया है। वेश्योके लिये प्रतिदिन 
बारंबार पीले रुद्राक्षको धारण करना आवश्यक है और 
शुद्रोको काले रंगका रुद्राक्ष धारण करना चाहिये--यह 
वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ, गृहस्थ और 
संन्यासी---सबको नियमपूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित 
है। इसे धारण करनेका सोभाग्य बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है 
उमे | पहले आँवलेके बराबर और फिर उससे भी छोटे 
रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हों, जिनमें दाने न हों, जिन्हें 
कीड़ोंने खा लिया हो, जिनमें पिरोनेयोग्य छेद न हों, ऐसे 
रुद्राक्ष मड्नलाकाड्क्षी पुरुषोंको नहीं धारण करने चाहिये। 
रुद्राक्ष मेरा मड्बलमय लिड्ड-विग्रह है। वह अन्ततोगत्वा 
चनेके बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्षको ही सदा 
प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णो, स्त्रियों 
और शूद्रोंकी भी भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार सदैव 
रुद्राक्ष धारण करना चाहिये ।* यतियोके लिये प्रणबके 
उच्चारणपूर्वक रुद्राक्ष-धारणका विधान है । जिसके ललाटमें 
त्रिपुण्ड् लगा हो ओर सभी अड़ रुद्राक्षसे विभूषित हों तथा 
जो मृत्युड्जयमन्त्रका जप कर रहा हो, उसका दर्शन करनेसे 
साक्षात्‌ रुद्रके दर्शनका फल प्राप्त होता है। 
पार्वती । रुद्राक्ष अनेक प्रकारके बताये गये हैं। में 
उनके भेदोंका वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्षरूप 
फल देनेवाले हैं। तुम उत्तम भक्तिभावसे उनका परिचिय 
सुनो | एक मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिवका स्वरूप है। वह 
भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्षकी 
पूजा होती है, वहाँसे लक्ष्मी दूर नहीं जाती । उस स्थानके सारे 
उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहनेवाले लोगोंकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं । दो मुखवाला रुद्राक्ष देवदेवेश्वर कहा 
गया है। वह सम्पूर्ण कामनाओं और फलोको देनेवाला है। 
तीन मुखवाला रुद्राक्ष सदा साक्षात्‌ साधनका फल देनेवाला 
है, उसके प्रभावसे सारी विद्याएँ प्रतिष्ठित होती हैं। 


ने सर्वाश्रमाणां वर्णानां ख्रीशूद्राणां शिवाज्ञया। धार्याः सदैव रुद्राक्षा & « » »॥ (शि० पु० वि० २५ ४७) 


ररः विद्येश्वरसंहिता नेः 
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चार मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ ब्रह्माका रूप है। वह दर्शन 
और स्पर्शसे शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन 
चारों पुरुषार्थोको देनेवाला है। पाँच मुखवाला रुद्राक्ष 
साक्षात्‌ कालाग्निरुद्ररूप है। वह सब कुछ करनेमें समर्थ 
है। सबको मुक्ति देनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोवाज्छित फल 
प्रदान करनेवाला है।पञ्चमुख रुद्राक्ष समस्त पापोंको दूर कर 
देता है। छः मुखोंवाला रुद्राक्ष कार्तिकेयका स्वरूप है। यदि 
दाहिनी बॉहमें उसे धारण किया जाय तो धारण करनेवाला 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय 
नहीं है | महेश्वरि | सात मुखवाला रुद्राक्ष अनड्रस्वरूप और 
अनड् नामसे ही प्रसिद्ध है। देवेशि ! उसको धारण करनेसे 
दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुखवाला रुद्राक्ष 
अष्टमूर्ति भैरवरूप है, उसको धारण करनेसे मनुष्य पूर्णायु 
होता है और मृत्युके पश्चात्‌ शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ 
मुखवाले रुद्राक्षको भैरव तथा कपिलमुनिका प्रतीक माना 
गया है अथवा नौ रूप धारण करनेवाली महेश्वरी दुर्गा 
उसकी अधिष्ठात्नी देवी मानी गयी हैं। जो मनुष्य 
भक्तिपरायण हो अपने बायें हाथमें नवमुख रुद्राक्षको धारण 
करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता 
है--इसमें संशय नहीं है। महेश्वरि ! दस मुखवाला रुद्राक्ष 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका रूप है। देवेशि | उसको धारण 
करनेसे मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ, पूर्ण हो जाती हैं। 
परमेश्वरि । ग्यारह मुखवाला जो रुद्राक्ष है, वह रुद्ररूप है। 
उसको धारण करनेसे मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। बारह 
मुखवाले रुद्राक्षको केशप्रदेशमें धारण करे | उसके घारण 
करनेसे मानो मस्तकपर बारहों आदित्य विराजमान हो जाते 
हैं। तेरह मुखवाला रुद्राक्ष विश्वेदेवोंका स्वरूप है। उसको 
धारण करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्टोंको पाता तथा सौभाग्य 
और मज्जल लाभ करता है। चौदह मुखवाला जो रुद्राक्ष है, 
वह परम शिवरूप है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तकपर धारण 


करे। इससे समस्त पापोंका नाश हो जाता है। 

गिरिराजकुमारी ! इस प्रकार मुखोंके भेदसे रुद्राक्षके 
चौदह भेद बताये गये। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षोंके 
धारण करनेके मन्त्रोंको प्रसन्नतापूर्वक सुनो। १. ३» हीं 
नमः । २. 3» नमः । ३. 3& क्लीं नमः । ४. 3» हीं नमः । 
५७. 3» हीं नमः । ६. 3» हीं हुँ नमः । ७. 3& हुँ नमः । 
८. 3> हुं नमः । ९. 3» हीं हुंनमः | १०, ३७ हीं नमः । 
११. 3 हीं हु नमः | १२. 3» क्रों क्षौं रो नमः । १३. 3» 
हीं नमः। १४. 3& नमः । इन चोदह मन्त्रोंद्ररा क्रमशः 
एकसे लेकर चोदह मुखवाले रुद्राक्षको धारण करनेका 
विधान है । साधकको चाहिये कि वह निद्रा और आलस्यका 
त्याग करके श्रद्धा-भक्तिसे सम्पन्न हो सम्पूर्ण मनोरथोंकी 
सिद्धिके लिये उक्त मन्त्रोंद्रारा उन-उन रुद्राक्षोंकी धारण 
करे। रुद्राक्षकी माला धारण करनेवाले पुरुषको देखकर 
भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा जो अन्य 
द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब-के-सब दूर भाग जाते हैं | 
जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं, वे सब 
रुद्राक्षधाराको देखकर सशट्ड हो दूर खिसक जाते हैं। 
पार्वती ! रुद्राक्षमालाधारी पुरुषको देखकर मैं शिव, 
भगवान्‌ विष्णु, देबी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी 
प्रसन्न हो जाते हैं । महेश्वरि ! इस प्रकार रुद्राक्षकी महिमाको 
जानकर धर्मकी वृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मन्त्रोंद्रारा 
विधिवत्‌ उसे धारण करना चाहिये। 

मुनीश्चर ! भगवान्‌ शिवने देवी पार्वतीके सामने जो 
कुछ कहा था, वह सब तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने कह 
सुनाया। मुनीश्वरो | मैंने तुम्होरे समक्ष इस विद्येश्वर- 
संहिताका वर्णन किया है। यह संहिता सम्पूर्ण सिद्धियोंको 
देनेवाली तथा भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे नित्य मोक्ष प्रदान 
करनेवाली है। 

(अध्याय २०) 


मरने कं के मेँ 


॥ विद्येश्वरसंहिता सम्पूर्ण ॥ 


मे मे मेंध और जे 


रुद्रसंहिता (प्रथम सृष्टिखण्ड ) 
ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें नारद-ब्रह्मगसंवादकी अवतारणा करते हुए सूतजीका उन्हें नारदमोहका 
प्रसड़ सुनाना; कामविजयके गर्वसे युक्त हुए नारदका शिव, ब्रह्मा 
तथा विष्णुके पास जाकर अपने तपका प्रभाव बताना 


विश्वोद्धवस्थितिलयादिषु. हेतुमेक॑ 
गोरीपतिं. विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिम्‌ । 


मायाश्रय॑ विगतमायमचित्त्यरूप 
बोधस्वरूपममरल हि शिव नमामि ॥ 
जो विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर लय आदिके एकमात्र 


कारण हैं, गोरी गिरिराजकुमारी उमाके पति हैं, तत्त्वज्ञ हैं 
जिनकी कीर्तिका कहीं अन्त नहीं है, जो मायाके आश्रय 
होकर भी उससे अत्यन्त दूर हैं तथा जिनका स्वरूप 
अचिन्त्य है, उन विमल बोधस्वरूप भगवान्‌ शिवकी में 


प्रणाम करता हूँ। 
वन्‍्दे शिव त॑े अ्रकृतेरनादि 
प्रशान्तमेके. पुरुषोत्तम हि। 
स्वमायया कृत्स्नमिंदं हि. सृष्ट्वा 
नभोवदन्तर्बहिरास्थितो यः ॥ 


मैं स्वभावसे ही उन अनादि, शान्तस्वरूप, एकमात्र, 
पुरुषोत्तम शिवकी वन्दना करता हूँ, जो अपनी मायासे इस 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करके आकाशकी भाँति इसके भीतर 
और बाहर भी स्थित हैं। 


वन्देषन्तरस्थं निजगूढरूपं 

शिव ख्तस्स्रष्टमदे विच्ष्टे । 
जगन्ति नित्य परितो भ्रमन्ति 

यत्संनिधो चुम्बकलोहवत्तम्‌ ॥ 


जैसे लोहा चुम्बकसे आकृष्ट होकर उसके पास ही 
लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत्‌ सदा सब ओर 
जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपनेसे ही 
इस प्रपश्चको रचनेकी विधि बतायी थी, जो सबके भीतर 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप 
अत्यन्त गूढ़ है, उन भगवान्‌ शिवकी मैं सादर वन्दना 
करता हूँ। 

व्यासजी कहते हैं--जगत्‌के पिता भगवान्‌ शिव, 
जगन्माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेशजीको 
नमस्कार करके हम इस पुराणका वर्णन करते हैं। एक 


समयकी बात है, नैमिपारण्यमें निवास करनेवाले 
शौनक आदि सभी मुनियोनि उत्तम भक्तिभावके साथ 
सूतजीसे पूछा-- 

ऋषि बोले--महाभाग सूतजी !  विद्येश्वर- 
संहिताकी जो साध्य-साधन-खण्ड नामवाली शुभ एवं 
उत्तम कथा है, उसे हमलोगोने सुन लिया। उसका 
आदिभाग बहुत ही स्मणीय है तथा वह शिव-भक्तोंपर 
भगवान्‌ शिवका वात्सल्य-स्रेह प्रकट करनेवाली है। 
विद्वन ! अब आप भगवान्‌ शिवके परम उत्तम स्वरूपका 
वर्णन कीजिये। साथ ही शिव ओर पार्वतीके दिव्य 
चरित्रोंका पूर्णरूपसे श्रवण कराइये | हम पूछते हैं, निर्गुण 
महेश्वर लोकमें सगुणरूप कैसे घारण करते हैं 2? हम सब 
लोग विचार करनेपर भी शिवके तत्त्वको नहीं समझ पाते | 
सृष्टिके पहले भगवान्‌ शिव किस प्रकार अपने स्वरूपसे 
स्थित होते हैं ? फिर सृष्टिके मध्यकालमें वे भगवान्‌ किस 
तरह क्रीडा करते हुए सम्यक्‌ व्यवहार-बर्ताव करते हैं और 
सृष्टिकल्पका अन्त होनेपर वे महेश्वरंदेव किस रूपमें स्थित 
रहते हैं? लोककल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं ? 
और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरोंको कौन-सा 
उत्तम फल प्रदान करते हैं ? यह सब हमसे कहिये ? हमने 
सुना है कि भगवान्‌ शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान्‌ 
दयालु हैं, इसलिये अपने भक्तोंका कष्ट नहीं देख सकते | 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--ये तीन देवता शिवके ही अड्गसे 
उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्यकी कथा तथा उनके विशेष 
चरित्रोंका वर्णन कीजिये। प्रभो ! आप उमाके आविर्भाव 
ओर विवाहकी भी कथा कहिये । विशेषतः उनके गार्हस्थ्य- 
धर्मका और अन्य लीलाओंका भी वर्णन कीजिये। निष्पाप 
सूतजी ! (हमारे प्रश्नके उत्तरमें) आपको ये सब तथा 
दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिये। 

सूतजीने कहा--मुनीश्चरो )! आपलोगोने बड़ी उत्तम 
बात पूछी है। भगवान्‌ सदाशिवकी कथामें आपलोगोंकी 
जो आन्तरिक निष्ठा हुई है, इसके लिये आप धन्यवादके 


* रुद्रसंहिता * 


कह और है जे कै है है है है है हुए है है है है जे है है हर हर है हज जे है हर है कै एम है मे और है है जे एज हुए हे हे मर हे जे पे हर ह ह मै े य कज जजजक 


पात्र हैं। ब्राह्मणो ! भगवान्‌ शंकरका गुणानुवाद सात्तिक, 
राजस 'और तामस तीनों ही प्रकृतिके मनुष्योंकी सदा आनन्द 
ग्रदोन करनेवाला है। पशुओंकी हिंसा करनेवाले निष्ठर 
कसाईके सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवादको सुननेसे 
ऊब सकता है । जिनके मनमें कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा 
पुरुष भगवान्‌ शिवके उन गुणोंका गान करते हैं; क्योंकि वह 
गुणावली संसाररूपी रोगकी दवा है, मन तथा कानोको प्रिय 
लगनेवाली और सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाली है*। 
ब्राह्णो! आपलोगोंके प्रश्नके अनुसार में यथाबुद्धि 
प्रयल्पूर्वक शिवलीलाका वर्णन करता हूँ, आप आदसरपूर्वक 
सुनें । जैसे आपलोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारदजीने 
शिवरूपी भगवान्‌ विष्णुसे प्रेरित होकर अपने पितासे पूछा 
था। अपने पुत्र नारदका प्रश्न सुनकर शिवभक्त ब्रह्माजीका 
चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनिशिरोमणिको हर्ष प्रदान 
करते हुए प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिवके यशका गान करने लगे । 
एक समयकी बात है, मुनिशिरोमणि विप्रवर नारदजीने, 
जो ब्रह्माजीके पुत्र हैं, विनीतचित्त हो तपस्यामें 
मन लगाया। हिमालय पर्वतमें कोई एक गुफा थी, जो बड़ी 
शोभासे सम्पन्न दिखायी देती थी। उसके निकट देवनदी 
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गड्जा निरन्तर वेगपूर्वक बहती थीं। वहाँ एक महान्‌ दिव्य 


*शम्भोर्गुणानुवादात्‌ू को विरज्येत पुमान्‌ द्विजाः। बिना 


गीयमानो. वितृष्णैश्न 





भवरोगौषधोष्पि. हि। मनःश्रोत्रादिरमश्च॒ यतः 
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आश्रम था, जो नाना प्रकारकी शोभासे सुशोभित था। 
दिव्यदर्शी नारदजी तपस्या करनेके लिये उसी आश्रममें 
गये | उस गुफाको देखकर मुनिवर नारदजी बड़े प्रसन्न हुए 
और सुदीर्घकालतक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका 
अन्तःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बाँधकर मौन 
हो प्राणायामपूर्वक समाधिमें स्थित हो गये। ब्राह्मणो ! 
उन्होंने वह समाधि लगायी, जिसमें ब्रह्मका साक्षात्कार 
करानेवाला “अहं ब्रह्मास्मि' (में ब्रह्म हूँ)--यह विज्ञान 
प्रकट होता है। मुनिवर नारदजी जब इस प्रकार तपस्या 
करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इन्द्र 
काँप उठे। वे मानसिक संतापसे विह्ल हो गये। “ये 
नारदमुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं'--मन-ही-मन ऐसा 
सोचकर इन्द्रने उनकी तपस्यामें विन्न डालनेके लिये प्रयत्र 
करनेकी इच्छा की। उस समय देवराजने अपने मनसे 
कामदेवका स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ 
गये। महेन्द्रने उन्हें नारदजीकी तपस्यामें विप्न डालनेका 
आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसनन्‍्तको साथ ले 
बड़े गर्वसे उस स्थानपर गये और अपना उपाय करने लगे। 
उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएँ रच डालीं। 
वसन्तने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकारसे 
प्रकट किया। मुनिवरों ! कामदेव और वसन्तके अथक 
अ्रयल्न करनेपर भी नारद मुनिके चित्तमें विकार नहीं 
उत्पन्न हुआ। महादेवजीके अनुग्रहसे उन दोनोंका गर्व 
चूर्ण हो गया। 
शौनक आदि महर्षियो ! ऐसा होनेमें जो कारण था, 
उसे आदरपूर्वक सुनो । महादेवजीकी कृपासे ही नारदमुनिपर 
कामदेवका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रममें 
कामशत्रु भगवान्‌ शिवने उत्तम तपस्या की थी और वहीं 
उन्होंने मुनियोंकी तपस्याका नाश करनेवाले कामदेवको शीकघ्र 
ही भस्म कर डाला था। उस समय रतिने कामदेवको पुनः 
जीवित करनेके लिये देवताओंसे प्रार्थना की । तब देवताओंने 
समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकरसे याचना 
की। उनके याचना करनेपर वे बोले--'देवताओ ! कुछ 
समय व्यतीत होनेके बाद कामदेव जीवित तो हो जायेंगे, 
पशुप्ने 


त्रिविधजनानन्दकरातू. सदावा 


सर्वर्थ: स॒ वै॥ 
(शि० पु० रुद्र० सु० १। २३-२४) 
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परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा | अमरगण ! 
यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूरतककी भूमिको 
नेत्रोंसे देख पाते हैं, वहाँतक कामदेवके बाणोंका प्रभाव नहीं 
चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है।' भगवान्‌ शंकरकी इस 
उक्तिके अनुसार उस समय वहाँ नारदजीके प्रति कामदेवका 
निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोकमें 
इन्द्रके पास लौट गये । वहाँ कामदेवने अपना सारा वृत्तान्त 
और मुनिका प्रभाव कह सुनाया, तत्पश्चात्‌ इन्द्रकी आज्ञासे 
वे वसन्तके साथ अपने स्थानको लौट गये। उस समय 
देवराज इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारदजीकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की | परंतु शिवकी मायासे मोहित होनेके 
कारण वे उस पूर्ववृत्तान्तको स्मरण न कर सके | वास्तवमें 
इस संसारके भीतर सभी प्राणियोंके लिये शम्भुकी मायाको 
जानना अत्यन्त कठिन है। जिसने भगवान्‌ शिवके चरणोंमें 
अपने-आपको समर्पित कर दिया है, उस भक्तको छोड़कर 
शेष सारा जगत्‌ उनकी मायासे मोहित हो जाता है। * 
नारदजी भी भगवान्‌ शंकरकी कृपासे वहाँ चिर्कालतक 
तपस्यामें लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्याको पूर्ण हुई 
समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गये। 'कामदेवपर मेरी 
विजय हुई' ऐसा मानकर उन मुनीश्वरके मनमें व्यर्थ ही गर्व 
हो गया। भगवान्‌ शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण 
उन्हें यथार्थ बातका ज्ञान नहीं रहा। (वे यह नहीं समझ 
सके कि कामदेवके पराजित होनेमें भगवान्‌ शंकरका 
प्रभाव ही कारण है।) उस मायासे अत्यन्त मोहित हो 
मुनिशिरोमणि नारद अपना काम-विजय-सम्बन्धी वृत्तान्त 
बतानेके लिये तुरंत ही कैलास पर्वतपर गये | उस समय वे 
विजयके मदसे उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्रदेवको नमस्कार 
करके गर्वसे भरे हुए मुनिने अपने-आपको महात्मा मानकर 
तथा अपने ही प्रभावसे कामदेवपर अपनी विजय हुई 
समझकर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 

वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने 
नारदजीसे, जो अपनी (शिवकी) ही मायासे मोहित होनेके 
कारण कामविजयके यथार्थ कारणको नहीं जानते थे और 
अपने विवेकको भी खो बैठे थे, कहा-- 


रुद्र बोले--तात नारद ! तुम बड़े विद्वान्‌ हो, 
धन्यवादके पात्र हो | परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। 
अबसे फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना | विशेषतः 
भगवान्‌ विष्णुके सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। 
तुमने मुझसे अपना जो वृत्तान्त बताया है, उसे पूछनेपर भी 
दूसरोंके सामने न कहना। यह सिद्धि-सम्बन्धी वृत्तान्त 
सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसीपर प्रकट नहीं 
करना चाहिये | तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिये अधिक 
जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहनेकी 
आज्ञा देता हूँ; क्योंकि तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो और 
उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यन्त अनुगामी हो। 

इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसारकी सृष्टि 
करनेवाले भगवान्‌ रुद्रने नारदजीको शिक्षा दी---अपने 
वृत्तान्तको गुप्त रखनेके लिये उन्हें समझाया-बुझाया । परंतु 
वे तो शिवकी मायासे मोहित थे। इसलिये उन्होंने उनकी 
दी हुई शिक्षाको अपने लिये हितकर नहीं माना | तदनन्तर 
मुनिशिरोमणि नारद ब्रह्मलोकमें गये। वहाँ ब्रह्माजीको 
नमस्कार करके उन्होंने कहा--'पिताजी ! मैंने अपने 
तपोबलसे कामदेवको जीत लिया है।' उनकी वह बात 








#दुर्शया शाम्मवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह। भक्त विनार्पितात्मान॑ तया.. सम्मोह्यते जगतू॥ 


(शि० पु० रु० सु० २। २५) 
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सुनकर ब्रह्माजीनी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका 
चिन्तन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्रको यह 
सब कहनेसे मना किया। परंतु नारदजी शिवकी मायासे 
मोहित थे। अतएवं उनके चित्तमें मदका अद्भुर जम गया 
था। उनकी बुद्धि मारी गयी थी। इसलिये नारदजी अपना 
सारा वृत्तान्त भगवान्‌ विष्णुके सामने कहनेके लिये वहाँसे 
शीघ्र ही विष्णुलोकमें गये | नारदमुनिको आते देख भगवान्‌ 
विष्णु बड़े आदरसे उठे ओर शीघ्र ही आगे बढ़कर 
उन्होंने मुनिको हृदयसे लगा लिया। मुनिके आगमनका 
क्या हेतु है, इसका उन्हें पहलेसे.ही पता था। नारदजीको 
अपने आसनपर बिठाकर भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका 
चिन्तन करके श्रीहरिने उनसे पूछा-- 

भगवान्‌ विष्णु बोले--तात ! कहाँसे आते हो ? 
यहाँ किसलिये तुम्हाग आगमन हुआ है ? मुनिश्रेष्ठ ! तुम 
धन्य हो। तुम्हारे शुभागमनसे मैं पवित्र हो गया। 

भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर गर्वसे भरे 
हुए नारदमुनिने मदसे मोहित होकर अपना सारा तृत्तान्त 
बड़े अभिमानके साथ कह सुनाया। नारदमुनिका 
वह अहंकार-युक्त वचन सुनकर मन-ही-मन भगवान्‌ 


विष्णुने उनकी कामविजयके यथार्थ कारणको पूर्णरूपसे 
जान लिया। 

तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णु बोले--मुनिश्रेष्ठ ! तुम धन्य 
हो, तपस्याके तो भंडार ही हो । तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार 
है। मुने ! जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, 
उसीके मनमें समस्त दुःखोंको देनेवाले काम, मोह आदि 
विकार शञीजघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नेष्ठिक ब्रह्मचारी हो 
और सदा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त रहते हो; फिर तुममें 
कामविकार कैसे आ सकता है। तुम तो जन्मसे ही 
निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धिवाले हो | 

श्रीहरिकी कही हुई ऐसी बहुत-सी बातें सुनकर 
मुनिशिरोमणि नारद जोर-जोरसे हँसने ऊंगे और 
मन-ही-मन भगवानको प्रणाम करके इस प्रकार बोले-- 

नारदजीने कहा--स्वामिन्‌ ! जब मुझपर आपकी 
कृपा है, तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा 
सकता है। 

ऐसा कहकर भगवानके चरणोमें मस्तक झुकाकर 
इच्छानुसार विचरनेवाले नारद मुनि वहाँसे चले गये। 

(अध्याय १-२) 


मे मेष नेट मद मंच 


मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित हुए नारदजीका भगवान्‌ विष्णुसे उनका 
रूप माँगना, भगवानका अपने रूपके साथ उन्हें वानरका-सा मुँह देना, कन्याका 
भगवानकों वरण करना और कुपित हुए नारदका शिवगणोंको शाप देना 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो! जब नारदमुनि 
इच्छानुसार वहाँसे चले गये, तब भगवान्‌ शिवकी इच्छासे 
मायाविशारद श्रीहरिने तत्काल अपनी माया प्रकट की। 
उन्होंने मुनिके मार्गमें एक विशाल नगरकी रचना की, 
जिसका विस्तार सी योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही 
मनोहर था। भगवानने उसे अपने बैकुण्ठलोकसे भी 
अधिक रमणीय बनाया था। नाना ग्रकारकी वस्तुएँ उस 
नगरकी शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषोंके लिये 


बहुत-से विहार-स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णेकि 
लोगोेंसे भरा था। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा 
राज्य करते थे। वे अपनी पुत्रीका स्वयंवर करनेके लिये 
उद्यत थे। अतः उन्होंने महान्‌ उत्तवका आयोजन किया 
था। उनकी कन्याका वरण करनेके लिये उत्सुक हो चारों 
दिशाओंसे बहुत-से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकारकी 
वेशभूषा तथा सुन्दर शोभासे प्रकाशित हो रहे थे। उन 
राजकुमारोंसे वह नगर भरा-पूरा दिखायी देता था। ऐसे 


दर 


* संक्षिप्त शिव्रपुराण * 


अट+ मर और और और और औैर और रह और है है है के है और 7 7 एफ 5 और है है है और और ९ है हर एज ए और 7 है और अर 7 हुए औए और हुए है हुए हू 7 एप हर हर एए एफ और और औैए 7 एफ औ ४ औ 





सुन्दर राजनगरको देख नारदजी मोहित हो गये। वे राजा 
शीलनिधिके द्वारपर गये। मुनिशिरोमणि नारदको आया 
देख महाराज शीलनिधिने श्रेष्ठ रत्ममय सिंहासनपर बिठाकर 
उनका पूजन किया। तत्पश्चात्‌ अपनी सुन्दरी कन्याको, 
जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारदजीके 
चरणोंमें प्रणाम करवाया | उस कन्याको देखकर नारदमुनि 
चकित हो गये और बोले--'राजन्‌ ! यह देवकन्याके 
समान सुन्दरी महाभागा कन्या कौन है ?” उनकी यह बात 
सुनकर राजाने हाथ जोड़कर कहा--'मुने ! यह मेरी पुत्री 
है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाहका समय 


न्न्न 5८ ८ ््य 











च्ध््डः स्ज्् बा! 


आ गया है। यह अपने लिये सुन्दर वर चुननेके निमित्त 
खयंवरमें जानेवाली है। इसमें सब ग्रकारके शुभ लक्षण 
लक्षित होते हैं। महरषें! आप इसका भाग्य बताइये । 
राजाके इस प्रकार पूछनेपर कामसे विहल हुए 
मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्याको प्राप्त करनेकी इच्छा मनमें 
लिये राजाको सम्बोधित करके इस प्रकार बोले-- 
'भूपाल ! आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 
है, परम सौभाग्यवती है । अपने महान्‌ भाग्यके कारण यह 
धन्य है और साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भाँति समस्त गुणोंकी 
आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान्‌ शंकरके 
समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसीसे पराजित न होनेवाला, 
वीर, कामविजयी तथा सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ होगा ।' 





ऐसा कहकर राजासे विदा ले इच्छानुसार विचरनेवाले 
नारदमुनि वहाँसे चल दिये। वे कामके वशीभूत हो गये 
थे। शिवकी मायाने उन्हें विशेष मोहमें डाल दिया था। वे 
मुनि मन-ही-मन सोचने लगे कि "में इस राजकुमारीको 
केसे प्राप्त करूँ ? स्वयंवरमें आये हुए नरेशॉमेंसे सबको 
छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे सम्भव 
हो सकता है ? समस्त नारियोंको सौन्दर्य सर्वथा प्रिय होता 
है। सौन्दर्यको देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो 
सकती है, इसमें संशय नहीं है ।' 

ऐसा विचारकर कामसे विहल हुए मुनिवर नारद 
भगवान्‌ विष्णुका रूप गहण करनेके लिये तत्काल उनके 
लोकमें जा पहुँचे | वहाँ भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके वे 
इस प्रकार बोले---'भगवन्‌ ! मैं एकान्तमें आपसे अपना 
सारा चृत्तान्त कहूँगा। तब “बहुत अच्छा' कहकर 
लक्ष्मीपति श्रीहरि नारदजीके साथ एकान्तमें जा बैठे ओर 
बोले--'मुने ! अब आप अपनी बात कहिये ।' 

तब नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आपके भक्त जो 
राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म-पालनमें तत्पर रहते हैं। 
उनकी एक विशाललोचना कन्या है, जो बहुत ही सुन्दरी है। 
उसका नाम श्रीमती है। बह विश्वमोहिनीके रूपमें विख्यात 
है और तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी है। ग्रभो ! 
आज मैं शीघ्र ही उस कन्यासे विवाह करना चाहता हूँ। 
राजा शीलनिधिने अपनी पुत्रीकी इच्छासे स्वयंवर रचाया 
है। इसलिये चारों दिशाओंसे वहाँ सहसरों राजकुमार 
पधारे हैं। नाथ ! मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। अतः आप 
मुझे अपना स्वरूप दे दीजिये, जिससे राजकुमारी श्रीमती 
निश्चय ही मुझे वर ले। 

सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! नारदमुनिकी ऐसी 
बात सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँस पड़े और भगवान्‌ 
शंकरके प्रभावका अनुभव करके उन दयालु प्रभुने उन्हें 
इस प्रकार उत्तर दिया-- 

भगवान्‌ विष्णु बोले--मुने | तुम अपने अभीष्ट 
स्थानको जाओ । मैं उसी तरह तुम्हारा हित-साधन करूँगा, 
जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यन्त पीड़ित रोगीका करता है; क्योंकि तुम 
मुझे विशेष प्रिय हो । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुने नारदमुनिको मुख तो 
वानरका दे दिया और शेष अड्डॉमें अपने-जैसा स्वरूप 
देकर वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये । भगवान्‌की पूर्वोक्त बात 
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सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर 
नारदमुनिको बड़ा हर्ष हुआ। वे अपनेको कृतकृत्य मानने 
लगे। भगवानने क्या प्रयल किया है, इसको वे समझ न 
सके। तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थानपर जा 
पहुँचे, जहाँ राजा शीलनिधिने राजकुमारोंसे भरी हुई 
सयंवर-सभाका आयोजन किया था । विप्रवरो ! राजपुत्रोंसे 





घिरी हुई वह दिव्य स्वयंबर-सभा दूसरी इन्द्रसभाके समान 
अत्यन्त शोभा पा रही थी। नारदजी उस राजसभामें जा बैठे 
और वहाँ बैठकर प्रसन्न मनसे बार-बार यही सोचने लगे 
कि "मैं भगवान्‌ विष्णुके समान रूप धारण किये हुए हूँ। 
अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरेका 
नहीं । मुनिश्रेष्ठ नारदको यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह 
कितना कुरूप है। उस सभामें बैठे हुए सब मनुष्योंने 
मुनिको उनके पूर्वरूपमें ही देखा | राजकुमार आदि कोई भी 
उनके रूप-परिवर्तनके रहस्यको न जान सके। वहाँ 
नारदजीकी रक्षाके लिये भगवान्‌ रुद्रके दो पार्षद आये थे, 
जो ब्राह्मणका रूप धारण करके गृढ़भावसे वहाँ बैठे थे। 
वे ही नारदजीके रूप-परिवर्तनके उत्तम भेदको जानते थे । 


मुनिको कामावेशसे मूढ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके 
निकट गये और आपसमें बातचीत करते हुए उनकी हँसी 
उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो कामसे विहल हो रहे थे। अतः 
उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित 
हो श्रीमतीको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसके आगमनकी 
प्रतीक्षा करने लगे। ' 

इसी बीचमें वह सुन्दरी राजकन्या स्त्रियोंसे घिरी हुई 
अन्तःपुरसे वहाँ आयी। उसने अपने हाथमें सोनेकी एक 
सुन्दर माला ले रखी थी। बह शुभलक्षणा राजकुमारी 
स्वयंवरके मध्यभागमें लक्ष्मीके समान खड़ी हुई अपूर्व 
शोभा पा रही थी। उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली वह 
भूपकन्या माला हाथमें लेकर अपने मनके अनुरूप वरका 
अन्वेषण करती हुई सारी सभामें भ्रमण करने लगी। नारद- 
मुनिका भगवान्‌ विष्णुके समान शरीर और वानर-जैसा मुँह 
देखकर वह कुपित हो गयी ओर उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर 
प्रसन्न मनसे दूसरी ओर चली गयी। स्वयंवर-सभामें अपने 
मनोबाज्छित वरको न देखकर वह भयभीत हो गयी। 
राजकुमारी उस सभाके भीतर चुपचाप खड़ी रह गयी। 
उसने किसीके गलेमें जयमाला नहीं डाली। इतनेमें ही 
राजाके समान वेशभूषा धारण किये भगवान्‌ विष्णु वहाँ आ 
पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगोंने उनको वहाँ नहीं देखा | केवल 
उस कन्याकी ही दृष्टि उनपर पड़ी। भगवानको देखते ही 
उस परमसुन्दरी राजकुमारीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । 
उसने तत्काल ही उनके कण्ठमें बह माला पहना दी। 
राजाका रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु उस 
राजकुमारीको साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गये और अपने 
धाममें जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमतीकी ओरसे 
निराश हो गये। नारदमुनि तो कामवेदनासे आतुर हो रहे 
थे। इसलिये वे अत्यन्त विहल हो उठे। तब वे दोनों 
विप्ररूपधारी ज्ञानविशारद रुद्रगण कामविहल नारदजीसे 
उसी क्षण बोले-- 

रुद्रणणोंने कहा--हे नारद ! हे मुने ! तुम व्यर्थ ही 
कामसे मोहित हो रहे हो और सौन्दर्यके बलसे 
राजकुमारीको पाना चाहते हो। अपना वानरके समान 
घृणित मुँह तो देख लो। 

सूतजी कहते हैं--महर्षियो | उन रुद्रगणोका यह 


६६ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


अर और एप है है हर है है हम हर है है पे है मै है ज औ मै फै जग मे मे गज मै ४ जी  & & जी  ग ८ ध रा पामामापपसस्यय्य्य्यपयपप्य्स्श्ह्श्र और ९ फेर और 7 >ेए 7 जेए है है हरे 7 जे जद है जे और 7 है और और और जैर ४ 7 जैर है और 7 हर 7 हर मै हर पे है जर है के +है के कफ और कै कै डे औ + 


करो और सदा अनन्यभावसे शिवके शतनामस्तोत्रका पाठ 
करे। मुने ! तुम निरन्तर उन्हींकी उपासना और उन्‍्हींका 
भजन करो | उन्हींके यशको सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन 
उन्हींकी पूजा-अर्चा करते रहो । नारद | जो शरीर, मन और 
वाणीद्वारा भगवान्‌ शंकरकी उपासना करता है, उसे पण्डित 
या ज्ञानी जानना चाहिये। वह जीवन्मुक्त कहलाता है। 
('शिव' इस नामरूपी दावानलसे बड़े-बड़े पातकोंके असंख्य 
पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं--यह सत्य है, सत्य है। 
इसमे संशय नहीं है। * जो भगवान्‌ शिवके नामरूपी 
नौकाका आश्रय लेते हैं, वे संसार-सागरसे पार हो 
जाते हैं। संसारके मूलभूत उनके सारे पाप निस्संदेह 
नष्ट हो जाते हैं। महामुने ! संसारके मूलभूत जो पातकरूपी 
वृक्ष हैं, उनका शिवनामरूपी कुठारसे निश्चय ही नाश हो 
जाता है।प 

जो लोग पापरूपी दावानलसे पीड़ित हैं, उन्हें 
शिवनामरूपी अमृतका पान करना चाहिये | पापदावाग्निसे 
दग्ध होनेवाले प्राणियोंकी उस (शिवनामामृत) के बिना 
शान्ति नहीं मिल सकती । सम्पूर्ण वेदोका अवलोकन करके 
पूर्ववर्ती विद्वानोंने यही निश्चय किया है कि भगवान्‌ शिवकी 
पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म-मरणरूपी संसारबन्धके 
नाशका उपाय है। आजसे यल्रपूर्वक सावधान रहकर 
विधि-विधानके साथ भक्तिभावसे नित्य-निरन्तर जगदम्बा 


पार्वतीसहित महेध्वर सदाशिवका भजन करो, नित्य शिवकी 
ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यन्त यत्र करके बारंबार 
शिव-भक्तोंका पूजन किया करो । मुनिश्रेष्ठ ) अपने हृदयमें 
भगवान्‌ शिवके उज्ज्वल चरणार्विन्दोंकी स्थापना करके 
पहले शिवके तीर्थेमिं विचरो | मुने ! इस प्रकार परमात्मा 
शंकरके अनुपम माहात्म्यका दर्शन करते हुए अन्तमें 
आनन्दवन (काशी) को जाओ, वह स्थान भगवान्‌ शिवको 
बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथजीका 
दर्शन-पूजन करो | विशेषतः उनकी स्तुति-वन्दना करके तुम 
निर्विकल्प (संशयरहित) हो जाओगे, नारदजी ! इसके 
बाद तुम्हें मेरी आज्ञासे भक्तिपूर्वक्क अपने मनोरथकी 
सिद्धिके लिये निश्चय ही ब्रह्मलोकमें जाना चाहिये। वहाँ 
अपने पिता ब्रह्माजीकी विशेषरूपसे स्तुति-वन्दना करके 
तुम्हें प्रसन्नतापूर्ण हृदयसे बारंबार शिव-महिमाके विषयमें 
प्रश्न करना चाहिये। व्रह्माजी शिव-भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं । वे तुम्हे 
बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ शंकरका माहात्य ओर 
शतनामस्तोत्न सुनायेंगे। मुने! आजसे तुम शिवाराधनमें 
तत्पर रहनेवाले शिवभक्त हो जाओ और विशेषसूपसे 
मोक्षके भागी बनो | भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। '. 
इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान्‌ विष्णु नारदमुनिको 
प्रेमपूर्वक्त उपदेश देकर श्रीशिवका स्मरण, वन्दन और 
स्तवन करके वहाँसे अन्तर्धान हो गये। . (अध्याय ४) 


मद मेष मे मे भर 


नारदजीका शिवतीथथोमें भ्रमण, शिवगणोंको शापोद्धारकी बात बताना तथा ब्रह्मलोकमें 
जाकर ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विषयमें प्रश्न करना 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! भगवान्‌ श्रीहरिके 
अन्तर्धान हो जानेपर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिड्रॉका भक्तिपूर्वक 
दर्शन करते हुए पृथ्वीपर बिचरने लगे। ब्राह्मणो ! 
भूमण्डलपर घूम-फिरकर उन्होने भोग और मोक्ष देनेवाले 
बहुत-से शिवलिड्रोंका प्रेमपूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी 
नारदजी भूतलके तीर्थेमिं विचर रहे हैं और इस समय उनका 
चित्त शुद्ध है--यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास 
गये। बे उनके दिये हुए शापसे उद्धारकी इच्छा रखकर चहाँ 
गये थे। उन्होंने आदसपूर्वक मुनिके दोनों पैर पकड़ 


लिये और मस्तक झुकाकर भलीभाँति प्रणाम करके शीघ्र ही 
इस प्रकार कहा-- 

शिवगण बोले--ब्रह्मन्‌ ! हम दोनों शिवके गण हैं । 
मुने ! हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी 
श्रीमतीके स्वयंवरमें आपका चित्त मायासे मोहित हो रहा था। 
उस समय परमेश्वरकी प्रेरणासे आपने हम दोनोंको शाप दे 
दिया। वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही 
अपनी जीवन-रक्षाका उपाय समझा । इसमें किसीका दोष 
नहीं है। हमे अपने कर्मका ही फल प्राप्त हुआ है। 


ञध के फिवतियापदात, 0...“ ौा्ााज/:िझख।:खधपपपफ्--+-+++ " ५ ५ 
शिवेतिनामदावाग्नेर्महापातकपर्चता: । भस्मीभवन्तयनायासात्‌ सत्य सत्य न संशयः ॥(शि० पु० रु० सृ० ४।४५) 


| शिवनामतरीं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते । संसारमूलपापानि. तेषाँ 


नश्यन्यसंशयम्‌॥ 


संसासमूलभूतानां पातकानां महामुने | शिवनामकुठोरेण् विनाशो जायते ध्रुवम्‌ ॥(शि० पु० रु० सृ० ४ । ५१-५२) 
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# रुद्रसंहिता * 
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प्रभो! अब आप प्रसन्न होइये ओर हम दोनोंपर अनुग्रह 
कीजिये 
नारदजीने कहा--आप दोनों महादेवजीके गण हैं 
और सत्पुरुषोंके लिये परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे 
मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनको सुनिये। पहले 
निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी, बिगड़ गयी थी और 
मैं सर्वथा मोहके वशीभूत हो गया था। इसीलिये आप 
दोनोंको मैंने शाप दे दिया। शिवगणो ! मैंने जो कुछ कहा 
है, वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिये। में आपके 
लिये शापोद्धारकी बात बता रहा हूँ। आपलोग आज मेरे 
अपराधको क्षमा कर दें। मुनिवर विश्ववाके वीर्यसे 
जन्म ग्रहण करके आप सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रसिद्ध 
(कुम्भकर्ण-रावण) राक्षसराजका पद प्राप्त करेंगे और 
बलवान, वेभवसे युक्त तथा परम ग्रतापी होंगे। समस्त 
ब्रह्माण्डके राजा होकर शिवभक्त एवं जितेन्द्रिय होंगे ओर 
शिवके ही दूसरे स्वरूप श्रीविष्णुके हाथों मृत्यु पाकर फिर 
अपने पदपर प्रतिष्ठित हो जायँगे। 
सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! महात्मा नारदमुनिकी 
यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानन्द अपने 





स्थानको लौट गये। श्रीनारदजी भी अत्यन्त आनन्दित हो 
अनन्यभावसे भगवान्‌ शिवका ध्यान तथा शिवतीर्थोका 
दर्शन करते हुए बारंबार भूमण्डलमें विचरने लगे । अन्तमे वे 
सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरीमे गये, जो 
शिवस्वरूपिणी एवं शिवको सुख देनेवाली है । काशीपुरीका 
दर्शन करके नारदजी कृतार्थ हो गये। उन्होने भगवान्‌ 
काशीनाथका दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानन्दसे 
युक्त हो उनकी पूजा की । काशीका सानन्द सेवन करके वे 
मुनिश्रेष्ठ कृतार्थताका अनुभव करने लगे ओर प्रेमसे विह्ल 
हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोकको 
गये। निरन्तर शिवका स्मरण करनेसे उनकी बुद्धि शुद्ध हो 
गयी थी। वहाँ पहुँचकर शिवतत्त्वका विशेषरूपसे ज्ञान 
प्राप्त करनेकी इच्छासे नारदजीने ब्रह्माजीको भक्तिपूर्वक 
नमस्कार किया और नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्यारा उनकी स्तुति 
करके उनसे शिवतत्त्वके विषयमें पूछा। उस समय 
नारदजीका हृदय भगवान्‌ शंकरके प्रति भक्तिभावनासे 
परिपूर्ण था। 

नारदजी बोले--ब्रह्मन्‌! परब्रह्म परमात्माके 
स्वरूपको जाननेवाले पितामह !' जगत्मभो ! आपके 
कृपाप्रसादसे मैंने भगवान्‌ विष्णुके उत्तम माहात्म्यका 
पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, अत्यन्त 
दुस्तर तपोमार्ग, दानमार्ग तथा तीर्थमार्गका भी वर्णन सुना 
है। परंतु शिवतत्त्वका ज्ञान मुझे अभीतक नहीं हुआ है। मैं 
भगवान्‌ शंकरकी पूजा-विधिको भी नहीं जानता। । अतः 
्रभो | आप क्रमशः इन विषयोंको तथा भगवान्‌ शिवके 
विविध चरित्रोंकी तथा उनके स्वरूप-तत्त्व, प्राकट्य, 
विवाह, गार्हस्थ्य धर्म--सब मुझे बताइये। निष्पाप 
पितामह ! ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें 
हों, उन सबका आपको वर्णन करना चाहिये। प्रजानाथ ! 


' शिव और शिवाके आविर्भाव एवं विवाहका प्रसड़ 


विशेषरूपसे कहिये--तथा कार्तिकेयके जन्मकी कथा भी 
मुझे सुनाइये । प्रभो ! पहले बहुत लोगोंसे मैंने ये बातें सुनी 
हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ। इसीलिये आपकी शरणमें 
आया हूं। आप मुझपर कृपा कीजिये। 

अपने पुत्र नारदकी यह बात सुनकर लोक-पितामह 
ब्रह्म वहाँ इस प्रकार बोले-- (अध्याय ५) 


घ्ड 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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वचन सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ। वे 
शिवकी मायासे मोहित थे। उन्होंने दर्पणमें अपना 
मुँह देखा। वानरके समान अपना मुँह देख वे तुरंत 
ही क्रोधसे जल उठे और मायासे मोहित होनेके 
कारण उन दोनों शिवगणोंको वहाँ शाप देते हुए 
बोले--'अरे | तुम दोनोंने मुझ ब्राह्मणका उपहास 
किया है। अतः तुम ब्राह्मणके वीर्यसे उत्पन्न राक्षस हो 
जाओ। ब्राह्मणकी संतान होनेपर भी तुम्हारे आकार 
राक्षसके समान ही होंगे।' इस प्रकार अपने लिये शाप 
सुनकर वे दोनों ज्ञानेशिरोमणि शिवगण मुनिको मोहित 
जानकर कुछ नहीं बोले | ब्राह्मणो । वे सदा सब घटनाओंमें 
भगवान्‌ शिवकी ही इच्छा मानते थे। अतः उदासीन भावसे 
अपने स्थानको चले गये और भगवान्‌ शिवकी स्तुति 
करने लगे। 

(अध्याय ३) 


के जन न 


नारदजीका भगवान्‌ विष्णुको क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना; फिर मायाके दूर हो जानेपर 
पश्चात्तापपूर्वक भगवानके चरणोंमें गिरना ओर शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान्‌ 
विष्णुका उन्हें समझा-बुझाकर शिवका माहात्म्य जाननेके लिये ब्रह्माजीके 
पास जानेका आदेश ओर शिवके भजनका उपदेश देना 


सूतजी कहते हें--महर्षियो ) मायामोहित नारद- 
मुनि उन दोनों शिवगणोको यथोचित शाप देकर भी 
भगवान्‌ शिवके इच्छावश मोहनिद्रासे जाग न सके। वे 
भगवान्‌ विष्णुके किये हुए कपटको याद करके मनमें 
दुस्सह क्रोध लिये विष्णुलोकको गये और समिधा पाकर 
प्रज्वलित हुए अग्निदेवकी भाँति क्रोधसे जलते हुए 
बोले--उनका ज्ञान नष्ट हो गया था। इसलिये वे 
दुर्वचनपूर्ण व्यड़ सुनाने लगे। 

नारदजीने कहा--हरे ! तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो 
और समस्त विश्वको मोहमे डाले रहते हो। दूसरोंका 
उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो 
तुम्हा अन्तःकरण मलिन है। पूर्वकालमें तुम्हीने 
मोहिनीरूप धारण करके कपट किया, असुरोंको वारुणी 
मदिरा पिलायी, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल-कपटमें 
ही अनुराग रखनेवाले हरे | यदि महेश्वर रुद्र दया करके 
विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो 
जाती। विष्णुदेव | कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। 


तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान्‌ शंकरने 
तुम्हें स्व॒तनत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल-ढालको 
समझकर अब वे (भगवान्‌ शिव) भी पश्चात्ताप करते होंगे । 
अपनी वाणीरूप बेदकी प्रामाणिकता स्थापित करनेवाले 
महादेवजीने ब्राह्मणको सर्वोपरिं बताया है। हरे! इस 
बातको जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूँगा, 
जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर 
सकोगे। अबतक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी 
पुरुषसे पाला नहीं पड़ा था। इसीलिये आजतक तुम निडर 
बने हुए हो। परंतु विष्णो ! अब तुम्हें अपनी करनीका 
पूरा-पूरा फल मिलेगा ! 

भगवान्‌ विष्णुसे ऐसा कहकर मायामोहित नारदमुनि 
अपने ब्रह्मतेजका प्रदर्शन करते हुए क्रोधसे खिन्न हो उठे 
और शाप देते हुए बोले---“विष्णो ! तुमने ख्रीके लिये मुझे 
व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोहमे डालते 
रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस 
स्वरूपसे मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूपसे तुम मनुष्य 


* रुद्रसंहिता * 


घ५ 


अर ै और है और है है है है है एक है हक हर एज है है एज एम है है है और हे पड औैजऔ म औ  प जम  प््पगमससपयय्य्ल्- और फैन हर और हे है है है हे हर हे हर हे हर जुर जद और और औए े और और और है और ९ है परे और पैर है है हे एज ए ए और जर एए हर है > फरै और और जद और और जैरै जैर जैए जैर जैए है हर हर जद जैर जद फर और एर और जहर हुए और 





हो जाओ और 'खीके वियोगका दुःख भोगो। तुमने जिन 

वानरोके समान मेरा मुँह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे 

सहायक हों | तुम दूसरोंको (खत्री-विरहका) दुःख देनेवाले 

हो, अतः स्वयं भी तुम्हें तरीके वियोगका दुःख प्राप्त हो । 

अज्ञानसे मोहित मनुष्योके समान तुम्हारी स्थिति हो ।' 
अज्ञानसे मोहित हुए नारदजीने मोहवश 





इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शम्भुकी मायाकी प्रशंसा 
करते हुए उस शापको स्वीकार कर लिया। तदनन्तर 
महालीला करनेवाले शम्भुने अपनी उस विश्वमोहिनी 
मायाको, जिसके कारण ज्ञानी नारदमुनि भी मोहित हो गये 
थे, खींच लिया। उस मायाके तिरोहित होते ही नारदजी 
पूर्ववत्‌ शुद्धबुद्धिसे युक्त हो गये । उन्‍हें पूर्ववत्‌ ज्ञान प्राप्त हो 
गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही । इससे उनके 
मनमें बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चात्ताप करते 
हुए बारंबार अपनी निन्‍्दा करने लगे। उस समय उन्होंने 
ज्ञानीको भी मोहमें डालनेवाली भगवान्‌ शम्भुकी मायाकी 
सराहना की । तदनन्तर यह जानकर कि मायाके कारण ही मैं 
भ्रममें पड़ गया था--यह सब कुंछे मेरा माया-जनित भ्रम 
ही था, वैष्णवशिरोमणि नारदजी भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमे 
गिर पड़े । भगवान्‌ श्रीहरिने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया । उस 
समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण वे यों बोले-- 


नाथ ! मायासे मोहित होनेके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गयी 
थी। इसलिये मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, 
आपको शापतक दे डाला है। प्रभो ! उस शापकी आप 
मिथ्या कर दीजिये। हाय ! मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। 
अब मैं निश्चय ही नरकमें पड़ँगा । हरे ! मैं आपका दास हूँ। 
बताइये, मैं क्या उपाय--कोन-सा प्रायश्वित्त करूँ, जिससे 
मेरा पाप-समूह नष्ट हो जाय और मुझे नरक़में न गिरना 
पड़े।' ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धिवाले मुनिशिरोमणि नारदजी 
पुनः भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें गिर पड़े । उस ' 
समय उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था। तब श्रीविष्णुने उन्हें 
उठाकर मधुर वाणीमें कहा--- 

- भगवान्‌ विष्णु बोले--तात ! खेद न करो। तुम 


'मैरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात 


बताता हूँ, सुनो । उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, 
तुम्हें नरकमें नहीं जाना पडढ़ेगा। भगवान्‌ शिव तुम्हारा 
कल्याण करेंगे। तुमने मदसे मोहित होकर जो भगवान्‌ 
शिवकी बात नहीं मानी थी---उसकी अवहेलना कर दी 
थी, उसी अपराधका भगवान्‌ शिवने तुम्हे ऐसा फल दिया 
है; क्योंकि वे ही कर्मफलके दाता हैं। तुम अपने मनमें यह 
दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान्‌ शिवकी इच्छासे ही यह सब 
कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्वको दूर 
करनेवाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हींका 
सच्चिदानन्दरूपसे बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार 
हैं। सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे परे हैं। वे ही 
अपनी मायाको लेकर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--इन तीन 
रूपोंमें प्रकट होते हैं। निर्गमुण ओर सगुण भी वे ही हैं। 
निर्गुण अवस्थामें -उन्हींका नाम शिव है। वे ही परमात्मा, 
महेश्वर, परबरह्म, अविनाशी, अनन्त और महादेव आदि 
नामोंसे कहे जाते हैं । उन्हींकी सेवासे ब्रह्माजी जगत्‌के स्रष्ट 
हुए हैं और मैं तीनों लोकोंका पालन करता हूँ। वे स्वयं ही 
रुद्ररूपसे सदा सबका संहार करते हैं। वे शिवस्वरूपसे 
सबके साक्षी हैं, मायासे भिन्न और निर्गुण हैं । स्वतन्त्र होनेके 
कारण वे अपनी इच्छाके अनुसार चलते हैं। उनका विहार 
“आचार-व्यवहारं उत्तम है और वे भक्तोंपर दया 


'कलेवाले हैं। नारदमुने ! मैं तुम्हें एक सुन्दर उपाय 


बताता हूँ, जो सुखद, समस्त पापोंका नाशक और सदा 
भोग एवं मोक्ष देनेवाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे 
संशयोंको त्यागकर तुम भगवान्‌ शंकरके सुयशका गान 


जेब खलत 


६८ 





# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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महाप्रलयकालमें केवल सदब्नह्मकी सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्गुण-निराकार ब्रह्मसे ईश्वर- 
मूर्ति (सदाशिव) -का प्राकट्य, सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता शक्ति (अम्बिका)का 
प्रकटीकरण, उन दोनोंके द्वारा उत्तम क्षेत्र (काशी या आनन्दवन) का प्रादुर्भाव, 
शिवके वामाडुसे परम पुरुष (विष्णु)का आविर्भाव तथा उनके 
सकाशसे प्राकृत तत्त्वोंकी क्रमशः उत्पत्तिका वर्णन 


ब्रह्माजीने कहा--ब्रह्मन्‌ ! देवशिरोमणे ! तुम सदा 
समस्त जगतके उपकारमें ही लगे रहते हो | तुमने लोगोंके 
हिंतकी कामनासे यह बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसके 
सुननेसे सम्पूर्ण लोकोंके समस्त पापोंका क्षय हो जाता है, 
उस अनामय शिव-तत्त्का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। 
शिवतत्तवका खरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अदभुत है। जिस 
समय समस्त चराचर जगत्‌ नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल 
अन्धकार-ही-अन्धकार था। न सूर्य दिखायी देते थे न 
चन्द्रमा । अन्यान्य ग्रहों और नक्षत्रोंका भी पता नहीं था। 
न दिन होता था न रात; अग्नि, पृथ्वी, वायु और जलकी 
भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्त (अव्याकृत प्रकृति) से 
रहित सूना आकाशमात्र शेष था, दूसरे किसी तेजकी 
उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदिका भी अस्तित्व नहीं 
था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गन्ध और 
रूपकी भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रसका भी अभाव 
हो गया था। दिशाओंका भी भान नहीं होता था। इस 
प्रकार सब ओर निरन्तर सूचीभेद्य घोर अन्धकार फैला हुआ 
था। उस समय तत्सदवह्म' इस श्रुतिमें जो 'सत्‌' सुना 
जाता है, एकमात्र वही शेष था | जब 'यह', 'वह', 'ऐसा', 
'जो' इत्यादि रूपसे निर्दिष्ट होनेवाला भावाभावात्मक जगत्‌ 
नहीं था, उस समय एकमात्र वह 'सत' ही शेष था, जिसे 
योगीजन अपने हृदयाकाशके भीतर निरन्तर देखते हैं। वह 
सत्तत्त मनका विषय नहीं है। वाणीकी भी वहाँतक कभी 
पहुँच नहीं होती । वह नाम तथा रूप-रंगसे भी शून्य है। 
वह न स्थूल है न कृश, न हख है न दीर्घ तथा न लघु है 
न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न हास। श्रुति भी 
उसके विषयमें चकितभावसे 'है' इतना ही कहती है, 
अर्थात्‌ उसकी सत्तामात्रका ही निरूपण कर पाती है, उसका 
कोई विशेष विवरण देनेमें असमर्थ हो जाती है । वह सत्य, 
ज्ञानखरूप, अनन्त, परमानन्दमय, परम ज्योति:स्वरूप, 
अप्रमेय, आधारुहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, 
योगिगम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, 


निरास्म्भ, मायाशून्य, उपद्रवरहित, अद्वितीय, अनादि, अनन्त, 
संकोचविकाससे शून्य तथा चिन्मय | 

जिस पख्ह्मके विषयमें ज्ञान और अज्ञानसे पूर्ण 
उक्तियोंद्वारा इस प्रकार (ऊपर बताये अनुसार) विकल्प 
किये जाते हैं; उसने कुछ कालके बाद (सृष्टिका समय 
आनेपर) द्वितीयकी इच्छा प्रकट की--उसके भीतर एकसे 
अनेक होनेका संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार 
परमात्माने अपनी लीलाशक्तिसे अपने लिये मूर्ति 
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(आकार) की कल्पना की। वह मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणोंसे 
सम्पन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभस्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, 
सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वन्दनीया, 
सर्वाद्या, सब कुछ देनेवाली और सम्पूर्ण संस्कृतियोंका केन्द्र 
थी। उस शुद्धरूपिणी ईश्वर-मूर्तिकी कल्पना करके वह 
अद्वितीय, अनादि, अनन्त, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, 
सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अन्तर्हित हो गया। जो 
मूर्तिरहित परम ब्रह्म है, उसीकी मूर्ति (चिन्मय आकार) 
भगवान्‌ सदाशिव हैं। अर्वाचीन. ओर प्राचीन विद्वान्‌ 
उन्हींकी ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर 
स्वेच्छानुसार विहार - करनेवाले उन सदाशिवने अपने 
विग्रहसे स्वय॑ ही एक स्वरूपभूता शक्तिकी सृष्टि की, जो 
उनके अपने श्रीअड्से कभी अलग होनेवाली नहीं थी । उस 
पराशक्तिको प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धितत्त्वकी 
जननी तथा विकाररहित बताया गया है। वह शक्ति 
अम्बिका कही गयी है। उसीको प्रकृति, सर्वेश्वरी, 
त्रिदेवजननी, नित्या और मूलकारण भी कहते हैं। 
सदाशिवद्वारा प्रकट की गयी उस शक्तिके आठ भुजाएँ हैं। 
उस शुभलक्षणा देवीके मुखकी शोभा विचित्र है। वह 
अकेली ही अपने मुखमण्डलमें सदा एक सहखर 
चन्द्रमाओंकी कान्ति धारण करती है। नाना प्रकारके 
आभूषण उसके श्रीअड्लोंकी शोभा बढ़ाते हैं । वह देवी नाना 
प्रकारकी गतियोंसे सम्पन्न है और अनेक प्रकारके 
अख्न-शख््र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए 
कमलके समान जान पड़ते हैं। वह अचिन्त्य तेजसे 
जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उचद्यमशील 
रहती है। एकाकिनी होनेपर भी वह माया संयोगवशात्‌ 
अनेक हो जाती है। 
वे जो सदाशिव हैं, उन्हे परमपुरुष, ईश्वर, शिव, शम्भु 
और महेश्वर कहते हैं । वे अपने मस्तकपर आकाश-गड़ञाको 
धारण करते हैं। उनके भालदेशमे चन्द्रमा शोभा पाते हैं। 
उनके पाँच मुख हैं और प्रत्येक मुखमे तीन-तीन नेत्र हैं। 
उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे दस भुजाओंसे युक्त 
और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअड्जोंकी प्रभा कर्पूरके समान 
श्वैत-गौर है। वे अपने सारे अड्रोमे भस्म रमाये रहते 
हैं। उन कालरूपी ब्रह्मने एक ही समय शक्तिके नाथ 
'शिवलोक' नामक क्षेत्रका निर्माण किया था। उस उत्तम 
क्षेत्रको ही काशी कहते हैं। बह परम निर्वाण या मोक्षका 


स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे 
प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव, जो परमानन्दस्वरूप हें, 
उस मनोरम क्षेत्रमें नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी 
परमानन्दरूपिणी है। मुने | शिव और शिवाने प्रलयकालमें 
भी कभी उस क्षेत्रको अपने सानिध्यसे मुक्त नहीं किया है | 
इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष उसे “अविमुक्त क्षेत्र'के नामसे भी 
जानते हैं। वह क्षेत्र आनन्दका हेतु है। इसलिये पिनाकधारी 
शिवने पहले उसका नाम “आनन्दवन” रखा था। उसके 
बाद वह “अमिमुक्त'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। 

देवर्षें | एक समय उस आनन्‍्दवनमें रमण करते हुए 
शिवा ओर शिवके मनमें यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे 
पुरुषकी भी सृष्टि करनी चाहिये, जिसपर यह 
सृष्टि-संचालनका महान्‌ भार रखकर हम दोनों केवल 
काशीमें रहकर इच्छानुसार विचेरें और निर्वाण धारण करें | 
वही पुरुष हमारे अनुग्रहसे सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे 
और वही अन्तमें सबका संहार भी करे। यह चित्त एक 
समुद्रके समान है। इसमें चिन्ताकी उत्ताल तरख्लें उठ-उठकर 
इसे चञ्लल बनाये रहती हैं। इसमें सत्त्गगुणरूपी रल्र, 
तमोगुणरूपी ग्राह और रजोगुणरूपी मूँगे भरे हुए हैं। इस 
विशाल चित्त-समुद्रको संकुचित करके हम दोनों उस पुरुषके 
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प्रसादसे आनन्द-कानन (काशी) में सुखपूर्वक निवास 
करें| यह आनन्दवन वह स्थान है, जहाँ हमारी मनोवृत्ति 
सब ओरसे सिमिटकर इसीमें लगी हुई है तथा जिसके 
बाहरका जगत्‌ चिन्तासे आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय 
करके शक्तिसहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिवने अपने 
चामभागके दसवें अड्भरपर अमृत मल दिया । फिर तो वहाँसे 
एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकोंमें सबसे अधिक 
सुन्दर था। वह शान्त था| उसमें सत्तगुणकी अधिकता थी 
तथा वह गम्भीरताका अथाह सागर था । मुने ) क्षमा नामक 
गुणसे युक्त उस पुरुषके लिये ढूँढ़नेपर भी कहीं कोई उपमा 
नहीं मिलती थी। उसकी कान्ति इन्धरनील मणिके समान 
श्याम थी। उसके अज्ग-अड्से दिव्य शोभा छिटक रही थी 
और नेत्र प्रफल्ल कमलके समान शोभा पा रहे थे। 
श्रीअड्रॉपर सुवर्णकी-सी कान्तिवाले दो सुन्दर रेशमी 
पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसीसे भी पराजित न होनेवाला 
वह बीर पुरुष अपने प्रचण्ड भुजदण्डॉसे सुशोभित हो रहा 
था। तदनन्तर उस पुरुषने परमेश्वर शिवको प्रणाम करके 
कहा--स्वामिन्‌ ! मेरे नाम निश्चित कीजिये और काम 
बताइये!” उस पुरुषकी यह बात सुनकर महेश्वर 
भगवान्‌ शंकर हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें 
उससे बोले-- 

शिवने कहा---वत्स ! व्यापक होनेके कारण तुम्हारा 
विष्णु-नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत- 
से नाम होंगे, जो भक्तोंको सुख देनेवाले होंगे। तुम 
सुस्थिर उत्तम तप करो; क्योंकि वही समस्त कार्योका 
साधन है। 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने श्वासमार्गसे श्रीविष्णुको 


वेदोंका ज्ञान प्रदान किया। तदनन्तर अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले श्रीहरि भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके बड़ी 
भारी तपस्या करने लगे और शक्तिसहित परमेश्वर शिव भी 
पार्षदगणोंके साथ वहाँसे अदृश्य हो गये | भगवान्‌ विष्णुने 
सुदीर्घ कालतक बड़ी कठोर तपस्या की । तपस्याके परिश्रमसे 
युक्त भगवान्‌ विष्णुके अड्जोंसे नाना प्रकारकी जलधाराएँ 
निकलने लगीं । यह सब भगवान्‌ शिवकी मायासे हीं सम्भव 
हुआ। महामुने ! उस जलसे सारा सूना आकाश व्याप्त हो 
गया | वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्शमात्रसे सब पापोंका नाश 
करनेवाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष 
विष्णुने खयं उस जलमें शयन किया । वे दीर्बकालतक बड़ी 
अ्सन्नताके साथ उसमें रहे । नार अर्थात्‌ जलमें शयन करनेके 
कारण ही उनका 'नारायण' यह श्रुतिसम्मत नाम प्रसिद्ध 
हुआ | उस समय उन परम पुरुष नारायणके सिवा दूसरी कोई 
प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा... 
नारायणदेवसे यथासमय सभी तत्त्व प्रकट हुए। महामते ! 
विद्वन्‌ ! मैं उन तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार बता रहा हूँ। सुने, 
प्रकृतिसे महत्तत्तत प्रकट हुआ और महत्तत्त्ससे तीनों गुण । इन 
गुणोके भेदसे ही त्रिविध अहंकारकी उत्पत्ति हुई । अहंकारसे 
पाँच तन्मात्राएँ हुई और उन तन्मात्राओंसे पाँच भूत प्रकट 
हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंका भी प्रादुर्भाव 
हुआ | मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्त्वोंकी संख्या बतायी 
है। इनमेंसे पुरुषको छोड़कर शेष सारे तत्त्व प्रकृतिसे प्रकट 
हुए हैं, इसलिये सब-के-सब जड हैं। तत््वोंकी संख्या 
चौबीस है। उस समय एकाकार हुए चौबीस तत्त्वोंकी अहण 
करके वे परम पुरुष नारायण भगवान्‌ शिवकी इच्छासे 
ब्रह्मरूप जलमें सो गये। (अध्याय ६) 


कत्ल लनन+े, है. "7: 


भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश ब्रह्माजीका उससे प्रकट होना, 
कमलनालसे उदगमका पता लगानेमें असमर्थ ब्रह्माका त्प करना, श्रीहरिका उन्हें 
दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्नि-स्तम्भका प्रकट होना तथा 
उसके ओर-छोरका पत्ता न पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना 


ब्रह्माजी कहते हैं--देवर्षे ! जब नारायणदेव जलमें 


कान्ति कनेरके फूलके समान पीले रंगकी थी तथा उसकी 


शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभिसे भगवान्‌ लंबाई और ऊँचाई भी अनन्त योजन थी। वह कमल 
शंकरके इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो करोड़ों सूयेकि समान प्रकाशित हो रहा था, सुन्दर होनेके 


बहुत बढ़ा था। उसमें असंख्य नालदण्ड थे। उसकी 


साथ ही सम्पूर्ण तत्त्वोंसे युक्त था और अत्यन्त अद्भुत, 


* रुद्रसंहिता * 
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परम रमणीय, दर्शनके योग्य तथा सबसे उत्तम था। 
तत्पश्चात्‌ कल्याणकारी परमेश्वर साम्ब सदाशिवने पूर्ववत्‌ 
प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अड्भगसे उत्पन्न किया। मुने ! 
उन महेश्वरने मुझे तुरंत ही अपनी मायासे मोहित करके 
नारायणदेवके नाभिकमलमें डाल दिया और लीलापूर्वक 
मुझे बहाँसे प्रकट किया । इस प्रकार उस कमलसे पुत्रके 
रूपमें मुझ हिरण्यगर्भका जन्म हुआ । मेरे चार मुख हुए और 
शरीरकी कान्ति लाल. हुई। मेरे मस्तक त्रिपुण्ड्की रेखासे 
अड्डित थे। तात ! भगवान्‌ शिवकी मायासे मोहित होनेके 
कारण मेरी ज्ञानशक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस 
कमलके सिवा दूसरे किसीको अपने शरीरका जनक या 
पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा कार्य 
क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने 
इस समय मेरा निर्माण किया है--इस प्रकार संशयमें पड़े 
हुए मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ--'मैं किसलिये 
मोहमें पड़ा हुआ हूँ ? जिसने मुझे उत्पन्न किया है, उसका 
पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमलपुष्पका जो 
पत्रयुक्त नाल है, उसका उदगमस्थान इस जलके भीतर 
नीचेकी ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है, वह पुरुष भी 
वहीं होगा--इसमें संशय नहीं है ।' 
ऐसा निश्चय करके मैंने अपनेको कमलसे नीचे उतारा । 
मुने | में उस कमलकी एक-एक नालमें गया और सैकड़ों 
वर्षोतक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमलके 
उद्गमका उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशयमें 
पड़कर मैं उस कमलपुष्पपर जानेको उत्सुक हुआ और 
नालके मार्गसे उस कमलंपर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत 
ऊपर जानेपर भी मैं उस कमलके कोशको न पा सका । उस 
दशामें मैं और भी मोहित हो उठा। मुने । उस समय 
भगवान्‌ शिवकी इच्छासे परम मड्जलमयी उत्तम 
आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोहका विध्वेस करनेबाली 
थी। उस वाणीने कहा--'तप” (तपस्या करो)। उस 
आकाशवाणीको सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिताका दर्शन 
करनेके लिये उस समय पुनः प्रयत्रपूर्वक बारह वर्षोतक 
घोर तपस्या की | तब मुझपर अनुग्रह करनेके लिये ही चार 
भुजाओं और सुन्दर नेत्रोसे सुशोभित भगवान्‌ विष्णु वहाँ 
सहसा प्रकट हो गये। उन परम पुरुषने अपने हाथोंमें 


शिब्पु० ञ्न्ज्न्डँ 


च्त्त्त्क 


शट्ढु, चक्र, गदा ओर पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे 
अड्ज सजल जलधरके समान श्यामकान्तिसे सुशोभित थे। 
उन परम प्रभुने सुन्दर पीताम्बर पहन रखा था। उनके 
मस्तक आदि अज्लींमें मुकुट आदि महामूल्यवान्‌ आभूषण 
शोभा पाते थे। उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ 
था। मैं उनकी छविपर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों 
कामदेवोंके समान मनोहर दिखायी दिये। उनका वह 
अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे 
साँवली ओर सुनहरी आभासे उद्धासित हो रहे थे। उस 
समय उन सदसत्स्वरूप, सर्वात्मा, चार भुजा धारण 
करनेवाले, महाबाहु नारायणदेवको वहाँ उस रूपमें अपने 
साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। 

' तदनन्तर उन नारायणंदेवके साथ मेरी बातचीत 
आस्मभ हुई। भगवान्‌ शिवकी लीलासे वहाँ हम दोनोंमें 
कुछ विवाद छिड़ गया | इसी समय हमलोगोंके बीचमें एक 
महान्‌ अग्निस्तम्भ (ज्योतिर्मयलिड्र) प्रकट हुआ। मैंने और 
श्रीविष्णुने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि- 
अन्तका पता लगानेके लिये बड़ा प्रयत्र किया, परंतु हमें 
कहीं भी उसका ओर-छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपरसे 
नीचे लौट आया और भगवान्‌ विष्णु भी उसी तरह नीचेसे 
ऊपर आकर मुझसे मिले | हम दोनों शिवकी मायासे मोहित 
थे। श्रीहरिने मेरे साथ आगे-पीछे ओर अगल-बगलसे 
परमेश्वर शिवको प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे--'यह 
क्या वस्तु है? ' इसके स्वरूपका निर्देश नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही 
है। लिड्ररहित तत्त्व ही यहाँ लिड्रभावको प्राप्त हो गया है | 
ध्यानमार्गमें भी इसके स्वरूपका कुछ पता नहीं चलता। 
इसके बाद मैं और श्रीहरि दोनोने अपने चित्तको स्वस्थ 
करके उस अग्निस्तम्भको प्रणाम करना आरम्भ किया। 

हम दोनों बोले--महाप्रभो | हम आपके स्वरूपको 
नहीं जानते। आप जो कोई भी क्‍यों न हों, आपको हमारा 
नमस्कार है। महेशान ! आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ 
रूपका दर्शन कराइये। 

मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अहंकारसे आविष्ट हुए हम दोनों 
ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे सौ वर्ष 
बीत गये। (अध्याय ७) 





विननी नमन नन नमन 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ब्रह्मा ओर विष्णुकी भगवान्‌ शिवके 
शब्दमय शरीरका दर्शन 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ नारद ! इस प्रकार हम 
दोनों देवता गर्वरहित हो निरन्तर प्रणाम करते रहे। हम 
दोनोंके मनमें एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिड्रिके 
रूपमें प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान्‌ शंकर 
दीनोंके प्रतिपालक, अहंकारियोका गर्व चूर्ण करनेवाले तथा 
सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनोंपर दयालु हो गये । 
उस समय वहाँ उन सुस्श्रे़्से, ओअ्म', “ओज्म! ऐसा 
शब्दरूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्टरूपसे सुनायी देता था । 
वह नाद प्लुत स्समें अभिव्यक्त हुआ था। जोरसे प्रकट 
होनेवाले उस शब्दके विषयमें 'यह क्या है' ऐसा सोचते हुए 
समस्त देवताओंके आराध्य भगवान्‌ विष्णु मेरे साथ 
संतुष्टचित्तते खड़े रहे। वे सर्वथा वैरभावसे रहित थे। 
उन्होने लिड्के दक्षिणभागमें सनातन आदिवर्ण अकारका 
दर्शन किया। उत्तरभागमें उकारका, मध्यभागमें मकारका 
और अन्तमें 'ओ३म' इस नादका साक्षात्‌ दर्शन एवं 
अनुभव किया। दक्षिणभागमें प्रकट हुए आदिवर्ण 
अकारको सूर्यमण्डलके समान तेजोमय देखकर जब उन्होने 
उत्तरभागमें दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्निके 
समान दीप्तिशाली दिखायी दिया। मुनिश्रेष्ठ ) इसी तरह 
उन्होंने मध्यभागमें मकारको चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल 
कान्तिसे प्रकाशमान देखा | तदनन्तर जब उसके ऊपर दृष्टि 
डाली, तब शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल प्रभासे युक्त, 
तुरीयातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वन्द्र, अद्वितीय, 
शून्यमय, बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे रहित, बाह्याभ्यन्तर- 
भेदसे युक्त, जगत॒के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, 
आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, आनन्दके आदि कारण 
तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनन्द एवं अमृतस्वरूप 
परब्रह्मका साक्षात्कार किया। 
उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि “यह 
अग्निस्तम्भ यहाँ कहाँसे प्रकट हुआ है ? हम दोनों फिर 
इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनलस्तम्भके नीचे 
जाऊँगा | ऐसा विचार करते हुए श्रीहरिने वेद और शब्द 
दोनोंके आवेशसे युक्त विश्वात्मा शिवका चिन्तन किया । तब 
वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि-समूहके परम साररूप 
माने जाते हैं। उन्हीं ऋषिके द्वारा परमेश्वर श्रीविष्णुने जाना 
कि इस शब्दबह्ममय शरीरवाले परम लिड्डके रूपमें साक्षात्‌ 


परमतह्यस्वरूप महादेवजी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये 
चिन्तारहित (अथवा अचिन्त्य) रुद्र हैं। जहाँ जाकर 
मनसहित वाणी उसे प्राप्त किये बिना ही लोट आती है, उस 
परब्रह्म परमात्मा शिवका वाचक एकाक्षर (प्रणव) ही है, वे 
इसके वाच्यार्थरूप हैं । वह परम कारण, ऋत, सत्य, आनन्द 
एवं अमृतस्वरूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षरका वाच्य है। 
प्रणवके एक अक्षर अकारसे जगत्‌के बीजभूत अण्डजन्पा 
भगवान्‌ ब्रह्माका बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर 
उकारसे परम कारणरूप श्रीहरिका बोध होता है और तीसरे 
एक अक्षर मकारसे भगवान्‌ नीललोहित शिवका ज्ञान होता 
है। अकार सृष्टिकर्ता है, उकार मोहमें डालनेवाला है और 
मकार नित्य अनुग्रह करनेवाला है। मकार-बोध्य सर्वव्यापी 
शिव बीजी (बीजमात्रके स्वामी) हैं ओर 'अकार' संश्ञक 
मुझ ब्रह्माको 'बीज“कहते हैं| 'उकार' नामधारी श्रीहरि योनि 
हैं। प्रधान और पुरुषके भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी, 
बीज और योनि भी हैं । उन्हींको 'नाद' कहा गया है। (उनके 
भीतर सबका समावेश है।) बीजी अपनी इच्छासे ही अपने 
बीजको अनेक रूपोंमें विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी 
भगवान्‌ महेश्वरके लिड्स्‍डसे अकाररूप बीज प्रकट हुआ, जो 
उकाररूप योनिमें स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा | वह 
सुवर्णमय अण्डके रूपमें ही बताने योग्य था। उसका और 
कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था | वह दिव्य अण्ड 
अनेक वर्षोतक जलमें ही स्थित रहा | तदनन्तर एक हजार 
वर्षक बाद उस अण्डके दो टुकड़े हो गये। जलमें स्थित 
हुआ वह अण्ड अजन्मा ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका स्थान था और 
साक्षात्‌ महेश्वर्के आघातसे ही फूटकर दो भागोंमें बैंट गया 
था। उस अवस्थामें उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय 
कपाल बड़ी शोभा पाने लगा । वही चुलोकके रूपमें प्रकट 

हुआ 'तथा जो उसका दूसरा नीचेबाला कपाल था, वही 

यह पाँच लक्षणोंसे युक्त पृथिबी है। उस अणप्डसे 
चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी “क' संज्ञा है। 

वे समस्त लोकोंके रन्‍ष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान्‌ 
महेश्वर ही 'अ', 'ड' और “म' इन त्रिविध रूपोंमें वर्णित हुए 
हैं। इसी अभिप्रायसे उन ज्योतिर्लिड्डस्वरूप सदाशिवने 

'ओज्म', 'ओज्म' ऐसा कहा--यह बात अजुर्वेदके 

श्रेष्ठ मन्त्र कहते हैं। यजुर्वेदके श्रेष्ठ मन्त्रोंका यह कथन 


* रुद्रसंहिता * 
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सुनकर ऋचाओं और साममन्त्रोने भी हमसे आदरपूर्वक 
कहा-- है हरे ! हे ब्रह्मन्‌ू ! यह बात ऐसी ही है।' इस 
तरह देवेश्वर शिवको जानकर श्रीहरिने शक्तिसम्भूत 
मन्त्रोंद्ारा उत्तम एवं महान्‌ अभ्युदयसे शोभित होनेवाले उन 
महेश्वरंदेवका स्तवन किया। इसी बीचमें मेरे साथ विश्व- 
पालक भगवान्‌ विष्णुने एक ओर भी अद्भुत एवं सुन्दर रूप 
देखा। मुने ! बह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओंसे 
अलंकृत था। उसकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी। वह 
नाना प्रकारकी छटाओंसे छविमान्‌ और भाँति-भाँतिके 
आभूषणोंसे विभूषित था । उस परम उदार महापराक्रमी और 
महापुरुषके लक्षणोंसे सम्पन्न अत्यन्त उत्कृष्ट रूपका दर्शन 
करके मैं ओर श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गये । 

तत्पश्चात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य 
शब्दमय रूपको प्रकट करके हँसते हुए खड़े हो गये। 
अकार उनका मस्तक और आकार ललाट है| इकार दाहिना 
और ईकार बायाँ नेत्र है। उकारको उनका दाहिना और 
ऊकारको बायाँ कान बताया जाता है। ऋकार उन 
परमेश्वरका दायाँ कपोल है और ऋकार बायाँ। लू और 
लू--ये उनकी नासिकाके दोनों छिद्र हैं। एकार उन 
सर्वव्यापी प्रभुका ऊपरी ओष्ठ है ओर ऐकार अधर | ओकार 
तथा औकार--ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचेकी 
दो दन्तपंक्तियों हैं। (अं! और 'अः' उन देवाधिदेव शूलधारी 
शिवके दोनों तालु हैं।क आदि पाँच अक्षर उनके दाहिने 
पाँच हाथ हैं और च आदि पाँच अक्षर बायें पाँच हाथ; ट 
आदि और त आदि पाँच-पाँच अक्षर उनके पैर हैं। पकार 
पेट है। फकारको दाहिना पार्थ बताया जाता है और 
बकारको बायाँ पार्थ । भकारको कंधा कहते हैं। मकार उन 
योगी महादेव शम्भुका हृदय है। 'य' से लेकर 'स' तक 


ने में मेंद भेंट मं 


सात अक्षर सर्वव्यापी शिवके शब्दमय शरीरकी सात 
धातुएँ हैं। हकार उनकी नाभि है ओर क्षकारको मेढ़ 
(मूत्रेन्द्रि) कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं 
गुणस्वरूप परमात्माके शब्दमय रूपको भगवती उमाके 
साथ देखकर मैं ओर श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गये। इस 
तरह शब्द-ब्रह्ममय-शरीरधारी महेश्वर शिवका दर्शन पाकर 
मेंरे साथ श्रीहरिने उन्हे प्रणाम किया और पुनः ऊपरकी ओर 
देखा। उस समय उन्हें पाँच कलाओंसे युक्त 3४कारजनित 
मन्त्रका साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात्‌ महादेवजीका 'ओं 
तत्त्वमसि' यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम 
मन्त्ररूप है तथा शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल है। फिर 
सम्पूर्ण धर्म और अर्थका साधक तथा बुद्धिस्वरूप गायत्री 
नामक दूसरा महान्‌ मन्त्र लक्षित हुआ, जिसमें चोबीस 
अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थरूपी फल देनेवाला है। 
तत्पश्चात्‌ मृत्युजय मन्त्र फिर पशञ्चाक्षर-मन्र तथा 
दक्षिणामूर्तिसंज्ञक चिन्तामणि मन्त्रका साक्षात्कार हुआ | इस 
प्रकार पाँच मन्त्रोंकी उपलब्धि करके भगवान्‌ श्रीहरि उनका 
जप करने लगे। 

तदनन्तर ऋक्‌, यजु: और साम---ये जिनके रूप हैं, 
जो ईशोंके मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका 
हृदये अघोर अर्थात्‌ सौम्य है, जो हृदयको प्रिय लगनेवाले 
सर्वगुह्य सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम--परम सुन्दर हैं, 
जो महान्‌ देवता हैं ओर महान्‌ सर्पराजको आभूषणके 
रूपमें धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर 
नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मके भी अधिपत्ति, कल्याणकारी तथा 
सृष्टि, पालन एवं संहार करनेवाले हैं, उन वरदायक 
साम्ब-शिवका मेरे साथ भगवान्‌ विष्णुने प्रिय वचमोंद्वारा 
संतुष्टचित्तसे स्तवन किया। (अध्याय ८) 


उमासहित भगवान्‌ शिवका प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूपका विवेचन तथा 
ब्रह्म आदि तीनों देवताओंकी एकत्ताका प्रतिपादन 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ विष्णुके 
द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े 
प्रसन्न हुए और उमादेवीके साथ सहसा बहाँ प्रकट हो गये । 
उस समय उनके पाँच मुख ओर प्रत्येक मुखमें तीन-तीन 
नेत्र शोभा पाते थे। भालदेशमें चन्द्रमाका मुकुट सुशोभित 
था। सिरपर जगा घारण किये गौरवर्ण, विशालनेत्र शिवमे 


अपने सम्पूर्ण अड्जोंमें विभूति लगा रखी थी। उनके दस 
भुजाएँ थीं। कण्ठमें नील चिह्न था। उनके श्रीअड्रः समस्त 
आभूषणोंसे विभूषित थे। उन सर्वाड्रसुन्दर शिवके मस्तक 
भस्ममय त्रिपुण्ड्से अद्धित थे। ऐसे विशेषणोंसे युक्त 
परमेश्वर महादेवजीको भगवती उमाके साथ उपस्थित देख 
मैंने और भगवान्‌ दिष्णुने पुनः प्रिय वचनोंद्वारा उनकी स्तुति 


४ 
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की । तब पापहारी करुणाकर भगवान्‌ महेश्वरने प्रसन्नचित्त 
होकर उन श्रीविष्णुदेवको श्वासरूपसे वेदका उपदेश दिया। 
मुने ! उसके बाद शिवने परमात्मा श्रीहरिको गुह्म ज्ञान प्रदान 
किया | फिर उन परमात्माने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान 
दिया | वेदका ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान्‌ विष्णुने 
मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वरको नमस्कार करके पुनः उनसे 
पूजनकी विधि बताने तथा सदुपदेश देनेके लिये प्रार्थना की । 
ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! श्रीहरिकी यह बात 
सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए कृपानिधान भगवान्‌ शिवने 
प्रीतिपूर्वक यह बात कही | 
श्रीशिव बोले--सुरश्रेष्टणण ! मैं तुम दोनोंकी 
भक्तिसे निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ । तुमलोग मुझ महादेवकी 
ओर देखो | इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जेसा दिखायी देता 
है, वेसे ही रूपका प्रयत्रपूर्वक पूजन-चिन्तन करना चाहिये 
तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूपभूता प्रकृतिसे प्रकट 
हुए हो । मुझ सर्वेश्वरके दायें-बायें अज्ञोंसे तुम्हारा आविर्भाव 
हुआ है। ये लोकपितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्वसे उत्पन्न हुए 
हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्माके वाम पार्श्बसे प्रकट हुए 
हो। मैं तुम दोनोंपर भलीभोति प्रसन्न हूँ और तुम्हें 
मनोवाज्छित वर देता हूँ। मेरी आज्ञासे तुम दोनोकी मुझमें 
सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरी आज्ञाका पालन करते 
हुए जगतकी सृष्टि करो और वबत्स विष्णो ! तुम इस चराचर 
जगतका पालन करते रहो। 
हम दोनोंसे ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकरने हमें पूजाकी 
उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होनेपर वे 
पूजकको अनेक प्रकारके फल देते हैं। शम्भुकी उपर्युक्त 
बात सुनकर मेरे सहित श्रीहरिने महेश्वरको हाथ जोड़ प्रणाम 
करके कहा। 
भगवान्‌ विष्णु बोले--प्रभो ! यदि हमारे प्रति 
आपके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें बर देना 
आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मॉगते हैं कि आपमें 
हम दोनोंकी सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे | 
ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! श्रीहरिकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ हरने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके 
हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायणदेवसे स्वये कहा | 
श्रीमहेश्वर बोले--में सृष्टि, पालन और संहारका 
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कर्ता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानन्दस्वरूप 
निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णो ! सृष्टि, रक्षा और 
प्रलयरूप गुणों अथवा कार्योकि भेदसे मैं ही ब्रह्मा, विष्णु 
ओर रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूपोमें विभक्त हुआ हूँ। 
हरे | वास्तवमें मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णो ! तुमने और 
ब्रह्माने मेरे अवतारके निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस 
ग्रार्थनाको मैं अवश्य सच्ची करूँगा; क्योंकि में भक्तवत्सल 
हूँ। ब्रह्मन्‌ ! मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीरसे 
इस लोकमें प्रकट होगा, जो नामसे 'रुद्र' कहलायेगा। मेंरे 
अंशसे प्रकट हुए रुद्रकी सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी । जो 
में हूँ, वही यह रुद्र है । पूजाकी विधि-विधानकी दृष्टिसे भी 
मुझमे और उसमें कोई अन्तर नहीं है। जैसे ज्योतिका जल 
आदिके साथ सम्पर्क होनेपर भी उसमे स्पर्शदोष नहीं 
लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्माको भी किसीके 
संयोगसे बन्धन नहीं प्राप्त होता । यह मेरा शिवरूप है । जब 
रुद्र प्रकट होगे, तब वे भी शिवके ही तुल्य होगे | महामुने ! 
उनमे और शिवमें परायेपनका भेद नहीं करना चाहिये। 
वास्तवमे एक ही रूप सब जगतमे व्यवहारनिर्वाहके लिये 
दो रूपोंमें विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्रमें कभी 
भेदबुद्धि नहीं करनी चाहिये। वास्तवमें सारा दृश्य ही मेरे 
विचारसे शिवरूप है। 

मै, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होगे, वे 
सब-के-सब एकरूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद माननेपर 
अवश्य ही बन्धन होगा। तथापि मेरा शिवरूप ही सनातन 
है। यही सदा सब रूपोंका मूलभूत कहा गया है। यह 
सत्य, ज्ञान एवं अनन्त ब्रह्म है। * ऐसा जानकर सदा मनसे 
मेरे यथार्थ स्वरूपका दर्शन करना चाहिये । ब्रह्मन्‌ ! सुनो, में 
तुम्हे एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। में स्वयं ब्रह्माजीकी 
श्रुकुटिसे प्रकट होऊँगा। गुणोंमें भी मेरा प्राकट्य कहा गया 
है। जैसा कि लोगोंने कहा है 'हर तामस अकृतिके हें ।' 
वास्तवमें उस रूपमे अहंकारका वर्णन हुआ है। उस 
अहंकारको केवल तामस ही नहीं, वैकारिक (सात्तिक) भी 
समझना चाहिये (क्योंकि सात्तिक देवगण वैकारिक 
अहंकारकी ही सृष्टि हैं) । यह तामस और सात्तिक आदि 
भेद केवल नाममात्रका है, वस्तुतः नहीं है । वास्तवमें 'हर'को 
तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मन्‌ ! इस कारणसे तुम्हें 


* मूलीभूतं सदोक्ते च सत्यज्ञाममनन्तकम्‌। (शि० पु० रु० सृ० ९ [४०) 


* रुद्रसंहिता * 


किए 
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# 


ऐसा करना चाहिये। तुम तो इस सृष्टिके निर्माता बनो और 
श्रीहरि इसका पालन करें तथा मेरे अंशसे प्रकट होनेवाले 
जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करनेवाले होगे। ये जो 'उमा' 
नामसे विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हींकी शक्तिभूता 
वाग्देवी ब्रह्मजीका सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवीसे 
वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मीरूपसे भगवान्‌ 
विष्णुका आश्रय लेगी। तदनन्तर पुनः काली नामसे जो 
तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत 
रुद्रदेवको प्राप्त होगी। वे कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ 
ज्योतिरूपसे प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवीकी 
शुभस्वरूपा पराशक्तियोंका परिचय दिया। उनका कार्य 
क्रमशः सृष्टि, पालन और संहारका सम्पादन ही है। 
सुरश्रेष् ) ये सब-की-सब मेरी प्रिया प्रकृतिदेवीकी 
अंशभूता हैं। हरे ! तुम लक्ष्मीका सहारा लेकर कार्य करो । 
ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें प्रकृतिकी अंशभूता वाग्देवीको पाकर मेरी 
आज्ञाके अनुसार मनसे सृष्टिकार्यका संचालन करना चाहिये 
और मैं अपनी प्रियाकी अंशभूता परात्यर कालीका आश्रय 
ले रुद्रूपसे प्रलयसम्बन्धी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब 
लोग अवश्य ही सम्पूर्ण आश्रमो तथा उनसे भिन्न अन्यान्य 
विविध कार्योद्वार चारों वर्णोसे भरे हुए लोककी सृष्टि एवं 
रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे ) तुम ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न तथा सम्पूर्ण लोकोके हितैषी हो। अतः अब मेरी 


आज्ञा पाकर जगतमें सब लोगोंके लिये मुक्तिदाता बनो। 
मेरा दर्शन होनेपर जो फल ग्राप्त होता है, वही तुम्हारा दर्शन 
होनेपर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें 
संशयके लिये स्थान नहीं है। मेरे हृदयमें विष्णु हैं और 
विष्णुके हृदयमें में हूँ। जो इन दोनोंमें अन्तर नहीं समझता, 
वही मुझे विशेष प्रिय है ।* श्रीहरि मेरे बायें अज्गसे प्रकट 
हुए हैं। ब्रह्माका दाहिने अड्गसे प्राकटय हुआ है और 
महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदयसे ग्रादुर्भूत होंगे। 
विष्णो ! में ही सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले रज आदि 
त्रिविध गुणोंद्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रनामसे प्रसिद्ध हो तीन 
रूपोंमे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट होता हूँ। साक्षात्‌ शिव गुणोंसे 
भिन्न हैं। वे प्रकृति और पुरुषसे भी परे हैं--अद्वितीय, 
नित्य, अनन्त, पूर्ण एवं निरञ्ञन परब्रह्म परमात्मा हैं। तीनों 
लोकोंका पालन करनेवाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और 
बाहर सत्त्गगुण धारण करते हैं, त्रिलोकीका संहार करनेवाले 
रुद्रदेव भीतर सत्ततगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं 
तथा त्रिभुवनकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी बाहर और भीतरसे 
भी रजोगुणी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र--इन 
तीन देवताओंमे गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गये हैं। 
विष्णो ! तुम मेरी आज्ञासे इन सृष्टिकर्ता पितामहका 
अ्सन्नतापूर्वक पालन करो; ऐसा करनेसे तीनों लोकोंमें 
पूजनीय होओगे | (अध्याय ९) 


ने ने मेष नेत मे 


श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-मोक्ष-दानका अधिकार दे 
भगवान्‌ शिवका अन्तर्धान होना 


' परमेश्वर शिव बोले--उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले हरे ! विष्णो | अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। 
उसका पालन करनेसे तुम सदा समस्त लोकोंमें माननीय 
और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मजीके द्वारा रचे गये लोकमें 
जब कोई दुःख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन सम्पूर्ण 
दुःखोंका नाश करनेके लिये सदा तत्पर रहना। तुम्हारे 
सम्पूर्ण दुस्सह कार्योमें मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे 
जो दुर्जेय और अत्यन्त उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार 


गिराऊँगा। हरे ! तुम नाना प्रकारके अवतार धारण करके 
लोकमें अपनी उत्तम कीर्तिका विस्तार करो ओर सबके 
उद्धारके लिये तत्पर रहो । तुम रुद्रके ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे 
ध्येय हैं। तुममें और रुद्रमें कुछ भी अन्तर नहीं है। १ जो 
मनुष्य रुद्रका भक्त होकर तुम्हारी निन्‍दा करेगा, उसका सारा 
पुण्य तत्काल भस्म हो जायगा । पुरुषोत्तम विष्णो । तुमसे द्वेष 
करनेके कारण मेरी आज्ञासे उसको नरकमें गिरना पड़ेगा। 
यह बात सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है ३: 


जाणापप--ज-न--++++_-्््््...0808तहहतमतम्भरभ॥।॥ैेे ||“ 
*#ममैव हृदये विष्णुर्विष्णेश्व हृदये ह्महम।॥उभयोरनतर यो वै न जानाति मतो मम। (शि० पु० रु० सु० खं० ९ | ५०-०६) 
 रुद्रध्येयो भवांश्वैव भवद्धयेयो हरस्तथा।युवयोस्तर नैव॒ तव॒ रुद्रस्य किंचना (शि० पु० रु० सृ० खे १०।६) 
$ रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निन्‍्दां करिष्यति। तस्य पुण्य॑ च निखिल द्ुुत॑ भस्म भविष्यति॥ 


नरके पतन तस्थ ल्वदद्वेषात्पुरुषोत्तम | मदाज्ञया भवेद्विष्णो .सत्ये सत्ये न संशयः॥ (शि० यु० रु० सृ० खे १०।८- 


९) 


६ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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तुम इस लोकमें मनुष्योंके लिये विशेषतः भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले और भक्तोके ध्येय तथा पूज्य होकर 
प्राणियोंका निग्रह और अनुग्रह करो | 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने मेरा हाथ पकड़ लिया 
और श्रीविष्णुको सौपकर उनसे कहा--'तुम संकटके 
समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष 


के 


१)! , के हे 
2442१७५॥ 





होकर सभीको भोग ओर मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा 
समस्त कामनाओका साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। 


जो तुम्हारी शरणमें आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरणमे आ 
गया | जो मुझमें ओर तुममें अन्तर समझता है, वह अवश्य 
नरकमे गिरता है * ।' 
ब्रह्माजी कहते हैं--देवपें ! भगवान्‌ शिवका यह 
वचन सुनकर मेरे साथ भगवान्‌ विष्णुने सबको वशमें 
करनेवाले विश्वनाथको प्रणाम करके मन्दस्वरमें कहा--- 
श्रीविष्णु बोले--करुणासिन्धो ! जगन्नाथ शंकर ! 
मेरी यह बात सुनिये। मैं आपकी आज्ञाके अधीन रहकर 
यह सब कुछ करूँगा। स्वामिन्‌! जो मेरा भक्त होकर 
आपकी निन्दा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान 
करें। नाथ ! जो आपका भक्त है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है। 
जो ऐसा जानता है, उसके लिये मोक्ष दुर्लभ नहीं है ।+ 
श्रीहरिका यह कथन सुनकर दुःखहारी हरने उनकी 
बातका अनुमोदन किया और नाना प्रकारके धर्मोका उपदेश 
देकर हम दोनोंके हितकी इच्छासे हमे अनेक प्रकारके वर 
दिये। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान्‌ शम्भु कृपापूर्वक 
हमारी ओर देखकर हम दोनोंके देखते-देखते सहसा वहीं 
अन्तर्धान हो गये | तभीसे इस लोकमें लिड्रपूजाका विधान 
चालू हुआ है। लिड्डमें प्रतिष्ठित भगवान्‌ शिव भोग और 
मोक्ष देनेवाले हैं। शिवलिड्रकी जो वेदी या अर्घा है, वह 
महादेवीका स्वरूप है ओर लिड़ साक्षात्‌ महेश्वरका । लयका 
अधिष्ठान होनेके कारण भगवान्‌ शिवको लिड़ कहा गया 
है; क्योंकि उन्हींमें निखिल जगतका लय होता है। 
महामुने ! जो शिवलिड्रके समीप कोई कार्य करता हे 
उसके पुण्यफलका वर्णन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। 
(अध्याय १०) 


मे मे: में: मे मे 


शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल 


ऋषि बोले--व्यासशिष्य महाभाग सूतजी ! 
आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान्‌ शिवकी बड़ी 
अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनायी है। दयानिधे ! ब्रह्मा 
और नारदजीके संवादके अनुसार आप हमें शिवपूजनकी 
वह विधि बताइये, जिससे यहाँ भगवान्‌ शिव संतुष्ट होते 


हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र--सभी शिवकी पूजा 
करते हैं । वह पूजन कैसे करना चाहिये ? आपने व्यासजीके 
मुखसे इस विषयको जिस प्रकार सुना हो, वह बताइये । 
महर्षियोंका वह कल्याणप्रद्‌ एवं श्रुतिसम्मत वचन 
सुनकर सूतजीने उन मुनियोके प्रश्नके अनुसार सब बाते 


# त्वो यः समाश्रितो नून॑ मामेब स समाश्रितः । अन्तर यश्च॒ जानाति निरये पतति घ्रुवम्‌॥ (शि० पु० रु० सृ० खें० १० | १४) 
+ मम भक्तश्न य. स्वामिंस्तव निन्‍्दां करिष्यति | तस्य वै निरये वास प्रयच्छ नियत ध्रुवम्‌ ॥ 
ल्वद्धक्तो यो भवेत्स्वामिन्मम प्रियतरो हि स. | एवं बै यो विजानाति तस्य मुक्ति दुर्लभा॥ (शि० पु० रु सृ० ख० १० | ३०-३१) 


* रुद्रसंहिता * 
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प्रसन्नतापूर्वक बतायीं। 

सूतजी बोले--मुनीध्वरो | आपने बहुत अच्छी बात 
पूछी है। परंतु वह रहस्यकी बात है । मैंने इस विषयको जैसा 
सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार आज कुछ 
कह रहा हूँ। जैसे आपलोग पूछ रहे हैं, उसी तरह 
पूर्वकालमें व्यासजीने सनत्कुमारजीसे पूछा था। फिर उसे 
उपमन्युजीने भी सुना था। व्यासजीने शिवपूजन आदि जो 
भी विषय सुना था, उसे सुनकर उन्होंने लोकहितकी 
कामनासे मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषयको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने महात्मा उपमन्युसे सुना था । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 
नारदजीसे इस विषयमें जो कुछ कहा था, वही इस समय 
मैं कहूँगा। 

ब्रह्मजीने कहा--नारद ! में संक्षेपसे लिड्रपूजनकी 
विधि बता रहा हूँ, सुनो । जैसा पहले कहा गया है, वैसा जो 
भगवान्‌ शंकरका सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, 
उसका उत्तम भक्तिभावसे पूजन करे, इससे समस्त 
मनोवाज्छित फलोंकी प्राप्ति होगीं। दरिद्रता, रोग, दुःख 
तथा शत्रुजनित पीड़ा--ये चार ग्रकारके पाप (कष्ट) 
तभीतक रहते हैं, जबतक मनुष्य भगवान्‌ शिवका पूजन 
नहीं करता। भगवान्‌ शिवकी पूजा होते ही सारे दुःख 
विलीन हो जाते ओर समस्त सुखोंकी प्राप्ति हो जाती है। 
तत्पश्चात्‌ समय आनेपर उपासककी मुक्ति भी होती है। जो 
मानव-शरीर्का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान-सुखकी 
कामना करता है, उसे चाहिये कि वह सम्पूर्ण कार्यो और 
मनोरथोंके साधक महादेवजीकी पूजा करे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र भी सम्पूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनोंकी 
सिद्धिके लिये क्रमसे विधिके अनुसार भगवान्‌ शंकरकी 
पूजा करे। ग्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर गुरु तथा 
शिवका स्मरण करके तीर्थोका चिन्तन एवं भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करे। फिर मेरा, देवताओंका और मुनि आदिका भी 
स्मरण-चिन्तन करके स्तोत्रपाठपूर्वक शंकरजीका विधिपूर्वक 
नाम ले। उसके बाद शब्यासे उठकर निवास-स्थानसे 
दक्षिण दिशामें जाकर मलत्याग करे। मुने ! एकान्तमें 
मलोत्सर्ग करना चाहिये । उससे शुद्ध होनेके लिये जो विधि 
मैंने सुन रखी है, उसीको आज कहता हूँ। मनको एकाग्र 
करके सुनो। 

ब्राह्मण गुदाकी शुद्धिके लिये उसमें पाँच बार शुद्ध 
मिट्टीका लेप करे और धोये। क्षत्रिय चार बार, वैश्य तीन 


बार और शूद्र दो बार विधिपूर्वक गुदाकी शुद्धिके लिये 
उसमें मिट्टी लगाये | लिड्डमें भी एक बार प्रयत्रपूर्वक मिट्टी 
लगानी चाहिये । तत्पश्चात्‌ बायें हाथमें दस बार और दोनों" 
हाथोंमें सात बार मिट्टी लगाकर धोये। तात ! प्रत्येक पैस्में 
तीन-तीन बार मिट्टी लगाये। फिर दोनों हाथोंमें भी मिट्टी 
लगाकर धोये | ख्रियोंको शूद्रकी ही भाँति अच्छी तरह मिट्टी 
लगानी चाहिये | हाथ-पैर धोकर पूर्ववत्‌ शुद्ध मिट्टी ले और 
उसे लगाकर दाँत साफ करे। फिर अपने वर्णके अनुसार 
मनुष्य दतुअन करे। ब्राह्मणको बारह अंगुलकी दतुअन 
करनी चाहिये। क्षत्रिय ग्यारह अंगुल, वैश्य दस अंगुल 
और शूद्र नौ अंगुलकी दतुअन करे। यह दतुअनका मान 
बताया गया। मनुस्मृतिके अनुसार कालदोषका विचार 
करके ही दतुअन करे या त्याग दे। तात ! षष्ठी, प्रतिपदा, 
अमावास्या, नवमी, ब्रतका दिन, सूर्यास्तका समय, रविवार 
तथा श्राद्ध-दिवस--ये दन्तधावनके लिये वर्जित 
हैं--इनमें दतुअन नहीं करनी चाहिये। दतुअनके पश्चात्‌ 
तीर्थ (जलाशय) आदिमें जाकर विधिपूर्वक स्नान करना 
चाहिये, विशेष देश-काल आनेपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान 
करना उचित है। स्नानके पश्चात्‌ पहले आचमन करके वह 
धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुन्दर एकान्त स्थलमें 
बैठकर संध्याविधिका अनुष्ठान करे। यथायोग्य 
संध्याविधिका पालन करके पूजाका कार्य आरम्भ करे। 
मनको सुस्थिर करके पूजागृहमें प्रवेश करे। वहाँ 
पूजन-सामग्री लेकर सुन्दर आसनपर बैठे। पहले न्यास 
आदि करके क्रमशः महादेवजीकी पूजा करे। शिवकी 
पूजासे पहले गणेशजीकी, द्वारपालोॉंकी और दिक्पालोंकी 
भी भलीभोति पूजा करके पीछे देवताके लिये पीठस्थानकी 
कल्पना करे। अथवा अष्टदलकमल बनाकर पूजाद्र॒व्यके 
समीप बैठे और उस कमलपर ही भगवान्‌ शिवको 
समासीन करे। तत्पश्चात्‌ तीन आचमन करके पुनः दोनों 
हाथ धोकर तीन प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात्‌ 
कुम्भक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिवका इस प्रकार 
ध्यान करे--उनके पाँच मुख हैं, दस भुजाएँ हैं, शुद्ध 
स्फटिकके समान उज्ज्वल कान्ति है, सब प्रकारके आभूषण 
उनके श्रीअड्लोंको विभूषित करते हैं तथा वे व्याप्रचर्मकी 
चादर ओड़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे 
कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाय। ऐसी 
भावना करके मनुष्य सदाके लिये अपने पापको भस्म 
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कर डाले | इस प्रकार भावनाद्वारा शिवका ही शरीर धारण 
करके उन परमेश्वरकी पूजा करे। शरीरशुद्धि करके मूल- 
मन्त्रका क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणवसे ही षडड़- 
न्यास करे । '3& अद्येत्यादि० रूपसे संकल्प-वाक्यका ग्रयोग 
करके फिर पूजा आरम्भ करे। पाद्य, अर्घ्य और आचमनके 
लिये पात्रोंको तैयार करके रखे | बुद्धिमान्‌ पुरुष विधिपूर्वक 
भिन्न-भिन्न प्रकारके नौ कलश स्थापित करे । उन्हें कुशाओंसे 
ढककर रखे और कुशाओंसे ही जल लेकर उन सबका 
प्रोक्षण करे। तत्पश्चात्‌ उन-उन सभी पात्रोंमे शीतल जल 
डाले। फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष देख-भालकर प्रणवमन्त्रके द्वारा 
उनमे निम्नाद्धित द्रव्योकी डाले। खस और चन्दनको 
पाञ्पात्रमे रखे । चमेलीके फूल, शीतलचीनी, कपूर, बड़की 
जड़ तथा तमाल--इन सबको यथोचितरूपसे कूट-पीसकर 
चूर्ण बना ले और आचमनीयके पात्रमे डाले । इलायची और 
चन्दनको तो सभी पात्रोंमें डालना चाहिये। देवाधिदेव 
महादेवजीके पार्श्रभागमें नन्‍दीश्वरका पूजन करे । गन्ध, धूप 
तथा भाँति-भाँतिके दीपोंद्रार शिवकी पूजा करें। फिर 
लिड्रशुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रसमूहोंके आदियें 
प्रणब तथा अन्तमे "नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेवके 
लिये यथोचित आसनकी कल्पना करे। फिर प्रणवसे 
पद्मासनकी कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमलका 
पूर्वदल साक्षात्‌ अणिमा नामक ऐश्वर्यरूप तथा अविनाशी है । 
दक्षिणदल लघधिमा है । पश्चिमदल महिमा है । उत्तरदल प्राप्ति 
है। अग्निकोणका दल प्राकाम्य है। नैकऋत्यकोणका दल 
ईशित्व है। वायव्यकोणका दल वशित्व है। ईशानकोणका 
दल सर्वज्ञत्व है और उस कमलकी कर्णिकाको सोम कहा 
जाता है। सोमके नीचे सूर्य हैं, सूर्यके नीचे अग्नि 
हैं ओर अग्निके भी नीचे धर्म आदिके स्थान है। 
क्रमशः ऐसी कल्पना करनेके पश्चात्‌ चारों दिशाओंमें 
अव्यक्त, महत्तत्त, अहंकार तथा उनके विकारोंकी 
कल्पना करे। सोमके अन्तमें सत्त, रज और तम--इन तीनों 
गुणोंकी कल्पना करे। इसके बाद 'सद्योजातं ग्रपद्यामि' 
इत्यादि मन्त्रसे परमेश्रर शिवका आवाहन करके 
3 वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव-मज्रसे 
उन्हें आसनपर विराजमान करे। फिर 3» तत्पुरुषाय 
विदाहे' इत्यादि रुद्रगायत्रीद्वारा इष्टदेवका सांनिध्य प्राप्त करके 
उन्हे 'अधोरेभ्योष्थ' इत्यादि अघोरमन्रसे वहाँ निरुद्ध 
करे। फिर 'ईशानः सर्वविद्यानाम' इत्यादि मन्त्रसे 


आरशशध्यदेवका पूजन करे। 

पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। 
तत्पश्चात्‌ गन्ध और चन्दनमिश्रित जलसे विधिपूर्वक 
रुद्रदेवको स्नान कराये। फिर पशञ्चगव्यनिर्माणकी विधिसे 
पाँचों द्रव्योंको एक पात्रमें लेकर प्रणवसे ही अभिमन्त्रित 
करके उन मिश्रित गव्यपदार्थोद्रार भगवानकों नहलाये। 
तत्यश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ दूध, दही, मधु, गन्नेके रस तथा 
घीसे नहलाकर समस्त अभीष्टोंके दाता और हितकारी 
पूजनीय महदिवजीका प्रणवके उच्चारणपूर्वक पवित्र 
द्रव्योंद्याए अभिषेक करें। पवित्र जलपात्रोंमें मन्हत्रों- 
च्वारणपूर्वक जल डाले। डालनेसे पहले साधक श्वेत 
वखसत्रसे उस जलको यथोचित रीतिसे छान ले। उस जलको 
तबतक दूर न करे, जबतक इष्टदेवको चन्दन न चढ़ा ले। 
तब सुन्दर अक्षतोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकरजीकी पूजा करे । 
उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चम्पा, गुलाब, 
श्वेत कनेर, बेला, कमल ओर उत्पल आदि भाति-भाँतिके 
अपूर्व पुष्प एवं चन्दन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर 
शिवके ऊपर जलकी धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था 
करें। जलसे भरे भांति-भाँतिके पात्रोंद्रार महेश्वरको 
नहलाये। मन्त्रोच्चारणपूर्वक पूजा करनी चाहिये। वह 
समस्त फलोंको देनेवाली होती है। 

तात ! अब में तुम्हें समस्त मनोवाज्छित कामनाओंकी 
सिद्धिके लिये उन पूजासम्बन्धी मन्त्रोंकी भी संक्षेपसे बता 
रहा हूँ, सावधानीके साथ सुनो । पावमानमन्त्रसे, 'वाडमे०' 
इत्यादि मन्त्रसे, रुद्रमनत्र तथा नीलरुद्रमन्त्रसे, सुन्दर एवं 
शुभ पुरुषसूक्तसे, श्रीसूक्तसे, सुन्दर अथर्वशीर्षके मन्त्रसे, 
'आ नो भद्रा० इत्यादि शान्तिमन्त्रसे, शान्तिसम्बन्धी दूसरे 
मन्त्रोंसे, भारुण्डमनत्र ओर अरुणमन्त्रोंसे, अर्थाभीष्टसाम 
तथा देववब्रतसामसे, (अभि त्वा०' इत्यादि रथन्तरसामसे, 
पुरुषसूक्तसे, मृत्युंजयमन्त्रसे तथा पद्चाक्षरमन्त्रसे पूजा करे। 
एक सहस्र अथवा एक सो एक जलधाराएँ गिरानेकी 
व्यवस्था करे | यह सब वेदमार्गसे अथवा नाममन्त्रोंसे करना 
चाहिये। तदनन्तर भगवान्‌ शंकरके ऊपर चन्दन और फूल 
आदि चढ़ाये। प्रणवसे ही मुखवास (ताम्बूल) आदि 
अर्पित करे । इसके बाद जो स्फटिकमणिके समान निर्मल, 
निष्कल, अविनाशी, सर्वलोककारण, सर्वलोकमय परमदेव 
हैं; जो ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र और विष्णु आदि देवताओंकी भी 
दृष्टिसि नहीं आते; वेदवेत्ता विद्वानोने जिन्हें वेदान्तमें 


* रुद्रसंहिता * 
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मन-वाणीके अगोचर बताया है; जो आदि, मध्य ओर अन्तसे 
रहित तथा समस्त रोगियोंके लिये ओषधरूप हैं; जिनकी 
शिवतत्तके नामसे ख्याति है तथा जो शिवलिड्डके रूपमें 
प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान्‌ शिवका शिवलिड्डके मस्तकपर 
प्रणवमन्त्रसे ही पूजन करे। धूप, दीप, नेवेद्य, सुन्दर ताम्बूल 
एवं सुरम्य आरतीद्वारा यथोक्त विधिसे पूजा करके स्तोत्रों तथा 
अन्य नाना प्रकारके मन्त्रोंद्वारा उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य 
देकर भगवान्‌के चरणोंमें फूल बिखेंरे और साष्टाड़ प्रणाम 
करके देवेश्वर शिवकी आराधना करे । फिर हाथमें फूल लेकर 
खड़ा हो जाय और दोनों हाथ जोड़कर निम्नाद्धित मन्त्रसे 
सर्वेश्वर शंकरकी पुनः प्रार्थना करे-- 

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजपपूजादिक॑ मया। 

कृत तदस्तु सफले कृपया तव शंकर ॥ 

'कल्याणकारी शिव! मैंने अनजानमें अथवा 
जान-बूझकर जो जप-पूजा आदि सत्कर्म किये हों, वे 
आपकी कृपासे सफल हों ।' 

इस प्रकार पढ़कर भगवान्‌ शिवके ऊपर प्रसन्नता- 
पूर्वक फूल चढ़ाये। स्वस्तिवाचन* करके नाना प्रकारकी 
आशीः-प्रार्थना करे। फिर शिवके ऊपर मार्जन करना 
चाहिये। मार्जनके बाद नमस्कार करके अपराधके लिये 
क्षमा -प्रार्थना करते हुए पुनरगमनके लिये विसर्जन" करना 
चाहिये। इसके बाद “अद्या'* से आरम्भ होनेवाले मन्त्रका 
उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर सम्पूर्ण भावसे 


विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
शिवे भक्ति: शिवे भक्ति: शिवे भक्तिर्भवे भव । 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरण मम ॥ 

प्रत्येक जन्ममें मेरी शिवमें भक्ति हो, शिवमें भक्ति हो, 
शिवमें भक्ति हो। शिवके सिवा दूसरा कोई मुझे शरण 
देनेवाला नहीं | महादेव ! आप ही मेरे लिये शरणदाता हैं ।' 

इस प्रकार प्रार्थना करके सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता 
देवेश्वर शिवका पराभक्तिके द्वारा पूजन करे। विशेषतः 
गलेकी आवाजसे भगवान्‌को संतुष्ट करे। फिर सपरिवार 
नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नताका अनुभव करते हुए 
समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे । 

जो इस प्रकार शिवभक्तिपरायण हो प्रतिदिन पूजन 
करता है, उसे अवश्य ही पग-पगपर सब प्रकारकी सिद्धि 
आप्त होती है । वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवाज्छित 
फलकी निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुःख, दूसरोंके 
निमित्तसे होनेवाला उद्देग, कुटिलता तथा विष आदिके रूपमें 
जो-जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव 
अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासकका कल्याण होता है । 
भगवान्‌ शंकरकी पूजासे उसमें अवश्य सदगुणोंकी वृद्धि 
होती है---ठीक उसी तरह, जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमा बढ़ते 
हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद ! इस प्रकार मैंने शिवकी पूजाका विधान 
बताया। अब तुम कया सुनना चाहते हो ? कोन-सा प्रश्न 
पूछनेवाले हो ? (अध्याय ११) 


ने के मे भेंट ने“ 


भगवान्‌ शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन 


नारदजी बोले--ब्रह्मन्‌ ! प्रजापते ! आप धन्य हैं; 
क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान्‌ शिवमें लगी हुई है | विधे ! 
आप पुनः इसी विषयका सम्यक्‌ प्रकारसे विस्तारपूर्वक 
वर्णन कीजिये। 


ब्रह्माजीने कहा--तात ! एक समयकी बात है, मैं 


सब ओरसे ऋषियों तथा देवताओंको बुलाकर उन सबको 
क्षीससागरके तटपर ले गया, जहाँ सबका हित-साधन 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं । वहाँ देवताओके 
पूछनेपर भगवान्‌ विष्णुने सबके लिये शिवपूजनकी ही 
श्रेष्ठत बतलाकर यह कहा कि 'एक मुहूर्त या एक क्षण भी 


ल्ललनकतससलततम--++््क्क+++--_त%#त_.._7 व 
१. 3» स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥' इत्यादि 
स्वस्तिवाचनसम्बन्धी मन्त्र हैं। २. 'काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी | देशो5यं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ सर्वे च सुखिनः 
सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥' इत्यादि आशीः-प्रार्थनाएँ हैं। ३. '३& आपो हि प्ला मयोभुवः” (यजु० 
११ | ५०-५२) इत्यादि तीन मार्जन-मन्त्र कहे गये हैं। इन्हें पढ़ते हुए इष्टदेवपर जल छिड़कना 'मार्जन' कहलाता है। ४. 'अपराधसहस्राणि 


क्रियन्तेःहर्निश मया। तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर ॥' इत्यादि क्षमा-प्रार्थनासम्बन्धी श्लोक हैं। 
मामिकाम्‌ | अभीष्टफलदानाय पुनरागमनाय च ॥' इत्यादि विसर्जनसम्बन्धी श्लोक हैं। ६. ' 
निरवद्यात्‌ | तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत चौ. ।" (यजु० ३३ । ४२) 


५. यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय 
3» अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहस पिपृता 
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# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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बल ह ६ की ). 
जो शिवका पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान्‌ 
छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान्‌ 
शिवकी भक्तिमें तत्पर हैं, जो मनसे उन्हींको प्रणाम और 
उन्हींका चिन्तन करते हैं, वे कभी दुःखके भागी नहीं 
होते * | जो महान्‌ सोभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, 
सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित स्त्रियाँ, जितनेसे मनको संतोष हो 
उतना धन, पुत्र-पोत्र आदि संतति, आरोग्य, सुन्दर शरीर, 
अलौकिक प्रतिष्ठा, खर्गीय सुख, अन्तमें मोक्षरूपी फल 
अथवा परमेश्वर शिवकी भक्ति चाहते हैं, वे पूर्वजन्मोंके 
महान्‌ पुण्यसे भगवान्‌ सदाशिवकी पूजा-अर्चामें प्रवत्त होते 
हैं। जो पुरुष नित्य-भक्तिपरायण हो शिवलिड्डकी पूजा करता 
है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापोंके 
चक्करमें नहीं पड़ता । 

भगवानके इस प्रकार उपदेश देनेपर देवताओंने उन 
श्रीहरिको प्रणाम किया और मनुष्योंकी समस्त कामनाओंकी 
पूर्तिक लिये उनसे शिवलिड्ढः देनेके लिये प्रार्थना की। 
मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थनाकों सुनकर जीवोंके उद्धारमें तत्पर 
रहनेवाले भगवान्‌ विष्णुने विश्वकर्माको बुलाकर कहा-- 
विश्वकर्मन्‌ | तुम मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण देवताओंको सुन्दर 


शिवलिड्डका निर्माण करके दो ।' तब विश्वकमनि मेरी और 
श्रीहरिकी आज्ञाके अनुसार उन देवताओंको उनके 
अधिकारके अनुसार शिवलिड्ठ बनाकर दिये। 

मुनिश्रेष्ठ नारद ! किस देवताको कोन-सा शिवलिड्र 
प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज में कर रहा हूँ; उसे सुनो । इन्द्र 
पद्मराग मणिके बने हुए शिवलिड्डकी और कुबेर सुवर्णमय 
लिड्गकी पूजा करते हैं। धर्म पीतमणिमय (पुखराजके बने 
हुए) लिड्ककी तथा वरुण श्यामवर्णके शिवलिड्डकी पूजा 
करते हैं। भगवान्‌ विष्णु इन्द्रनीलमय तथा ब्रह्मा हेममय 
लिड्रकी पूजा करते हैं। मुने ! विश्वेदेवगण चाँदीके 
शिवलिड्डकी, वसुगण पीतलके बने हुए लिड्डकी तथा दोनों 
अश्विनीकुमार पार्थिव-लिड्डकी पूजा करते हैं। लक्ष्मीदेवी 
स्फटिकमय लिड्रकी, आदित्यगण ताम्रमय लिड्डरकी, राजा 
सोम मोतीके बने हुए लिड्की तथा अग्निदेव बच्र (हीरे) के 
लिड्डकी, उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्रियाँ 
मिट्टीके बने हुए शिवलिड्डका, मयासुर चन्दननिर्मित लिड्रका 
और नागगण मूँँगेके बने हुए शिवलिड्रका आदरपूर्वक पूजन 
करते हैं । देवी मक्खनके बने हुए लिड्गकी, योगीजन भस्ममय 
लिड्डकी, यक्षगण दघिनिर्मित लिड्रकी, छायादेवी आटेसे 
बनाये हुए लिड्र की और ब्रह्मपत्री रत्मय शिवलिड्डकी 
निश्चितरूपसे पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव- 
लिड्डकी पूजा करता है । दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं । ऐसे- 
ऐसे शिवलिड्र बनाकर विश्वकर्मनि विभिन्न लोगोंको दिये तथा 
वे सब देवता ओर ऋषि उन लिड्रोंकी पूजा करते हैं । भगवान्‌ 
विष्णुने इस तरह देवताओंको उनके हितकी कामनासे 
शिवलिड़् देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मासे पिनाकपाणि 
महादेवके पूजनकी विधि भी बतायी | पूजन-विधिसम्बन्धी 
उनके वचनोंको सुनकर देवशिरोमणियोंसहित मैं ब्रह्मा हृदयमें 
हर्ष लिये अपने धाममें आ गया। मुने ! वहाँ आकर मैंने 
समस्त देवताओं और ऋषियोंको शिव-पूजाकी उत्तम विधि 
बतायी, जो सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली है। 

उस समय मुझ ब्रह्माने कहा--देवताओंसहित 
समस्त ऋषियो ! तुम प्रेमपरायण होकर सुनो; में 
प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिवपूजनकी उस विधिका वर्णन करता 
हूँ, जो भोग और मोक्ष देनेवाली है । देवताओ और मुनीश्चरो ! 
समस्त जन्तुओंमें मनुष्य-जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है| 
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* भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसः । भवसंस्मरणा ये च न ते दुःखस्य भाजनाः ॥ 


( (शि० पु० रु० सु० खं० १२। २१) 


* रुद्रसंहिता * 


१ 
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उनमे भी उत्तम कुलमें जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम 
कुलमें भी आचारवानू्‌ ब्राह्मणोंके यहाँ उत्पन्न होना उत्तम 
पुण्यसे ही सम्भव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाय तो 


भगवान्‌ शिवके संतोषके लिये उस उत्तम कर्मका अनुष्ठान 


करे, जो अपने वर्ण और आश्रमके लिये शास्त्रोद्वारा 
प्रतिपादित है। जिस जातिके लिये जो कर्म बताया गया है, 
उसका उल्लड्डन न करे । जितनी सम्पत्ति हो, उसके अनुसार 
ही दान करे। कर्ममय सहतस्रों यज्ञोंसे तपोयज्ञ बढ़कर है। 
सहसोरों तपोयज्ञोंसे जपयज्ञका महत्त्त अधिक है । ध्यानयज्ञसे 
बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञानका साधन है; क्योंकि 
योगी ध्यानके द्वारा अपने इष्टदेव समरस शिवका साक्षात्कार 
करता है। * ध्यानयज्ञमें तत्पर रहनेवाले उपासकके लिये 
भगवान्‌-शिव सदा ही संनिहित हैं| जो विज्ञानसे सम्पन्न हें, 
उन पुरुषोंकी शुद्धिके लिये किसी प्रायश्वित्त आदिकी 
आवश्यकता नहीं है । 

मनुष्यको जबतक ज्ञानकी प्राप्ति न हो, तबतक वह 
विश्वास दिलानेके लिये कर्मसे ही भगवान्‌ शिवकी आराधना 
करे। जगत्‌के लोगोंको एक ही परमात्मा अनेक रूपोंमें 
अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान्‌ सूर्य एक स्थानमें 
रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओंमें अनेक-से 
दीखते हैं। देवताओ ! संसारमें जो-जो सत्‌ या असत्‌ वस्तु 
देखी या.सुनी जाती है, वह सब परबह्म शिवरूप ही 
है--ऐसा समझो जबतक तत्त्वज्ञान न हो जाय, तबतक 
अ्रतिमाकी पूजा आवश्यक है। ज्ञानके अभावमें भी जो 


प्रतिमा-पूजाकी अवहेलना करता है, उसका पतन निश्चित है। 
इसलिये ब्राह्मणो ! यह यथार्थ बात सुनो । अपनी जातिके 
लिये जो कर्म बताया गया हे, उसका ग्रयल्पूर्वक पालन 
करना चाहिये। जहाँ-जहाँ यथावत्‌ भक्ति हो, उस-उस 
आरध्यदेवका पूजन आदि अवश्य करना चाहिये; क्योंकि 
पूजन और दान आदिके बिना पातक दूर नहीं होते। + जैसे 
मैले कपड़ेमें रंग बुहत अच्छा नहीं चढ़ता है किंतु जब उसको 
धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है, तब उसपर सब रंग अच्छी 
तरह चढ़ते हैं, उसी प्रकार देवताओंकी भलीभाँति पूजासे जब 
त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है, तभी उसपर ज्ञानका 
रंग चढ़ता है और तभी विज्ञानका प्राकट्य होता है। 
जब विज्ञान हो जाता है, तब भेदभावकी निवृत्ति हो जाती है। 
भेदकी सम्पूर्णतया निवृत्ति .हो जानेपर द्नन्द्र-दुःख दूर 
हो जाते हैं और इन्द्र-दुःखसे रहित पुरुष शिवरूप हो 
जाता है। 

मनुष्य जबतक गृहस्थ-आश्रममें रहे, तबतक पाँचों 
देवताओंकी तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरकी प्रतिमाका 
उत्तम प्रेमके साथ पूजन करे | अथवा जो सबके एकमात्र मूल 
हैं, उन भगवान्‌ शिवकी ही पूजा सबसे बढ़कर है; क्योंकि 
मूलके सींचे जानेपर शाखास्थानीय सम्पूर्ण देवता स्वतः तृप्त 
हो जाते हैं। अतः जो सम्पूर्ण मनोवाज्छित फलोंको पाना 
चाहता है, वह अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये समस्त 
प्राणियोंके हितमें तत्पर रहकर लोककल्याणकारी भगवान्‌ 
शंकरका पूजन करे | (अध्याय १२) 


के ने नेए नेट में 


शिवपूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन 


ब्रह्माजी कहते हैं---अब मैं पूजाकी सर्वोत्तम विधि 
बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखोंको सुलभ 
करानेवाली है। देवताओ तथा ऋषियो ! तुम ध्यान देकर 
सुनो । उपासकको चाहिये कि वह ब्राह्म मुहूर्तमें शयनसे 
उठकर जगदम्बा पार्वतीसहित भगवान्‌ शिवका स्मरण करे 
तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना 
करे-- देवेश्वर ! उठिये, उठिये ! मेरे हृदय-मन्दिरमें शयन 
करनेवाले देवता! उठिये। उमाकान्त ! उठिये और 
ब्रह्माप्डमें सबका मड्गल कीजिये । मैं धर्मको जानता हूँ, किंतु 
मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । मैं अधर्मको जानता हूँ, परंतु मैं 


उससे दूर नहीं हो पाता । महादेव ! आप मेरे हृदयमें स्थित 
होकर मुझे जैसी ग्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ।' इस 
प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेवकी चरणपादुकाओंका 
स्मरण करके गाँवसे बाहर दक्षिण दिशामें मल-मूत्रका त्याग 
करनेके लिये जाय । मलत्याग करनेके बाद मिट्टी और जलसे 
धोनेके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरोंको 
धोकर दतुअन करे, सूर्योदय होनेसे पहले ही दतुअन करके 
मुँहकी सोलह बार जलकी अञ्जलियोंसे धोये। देवताओ 
तथा ऋषियों ! षट्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी 
तिथियों तथा रविवारके दिन शिवभक्तको यत्रपूर्वक 


# ध्यानयश्ञातपर नास्ति ध्याने ज्ञानस्य साधनम्‌। यतः समस्त खेषट योगी ध्याक्न पश्थति] ता प | परत 7 ध्यानयज्ञात्परें नास्ति ध्याने ज्ञानस्य साधनम्‌ | यतः समरसे स्वेष्ट योगी ध्यानेन पश्यति ॥ (शि० पु० रु० सृ० १२।४६) 
पयत्र यत्र यथाभक्तिः कर्तव्य॑ पूजनादिकम्‌ | विना पूजनदानादि पातक॑ न च दूरतः ॥ (शि० पु० रु० सृ० खें० १२। ६९) 


८२ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


है है 7 जहर हर है और पैर और है है और एज और एज जैज जैज जैज * ४ ८  " ि  अ मा एम मामा (९ ४ है है डर और है हे हए जे और जद हुए हर हुए हुए और और और एए औए एर है जुएे एफ और हुए एज 7 हे है है हरे है है और है हे हे औे औ 





दतुअनको त्याग देना चाहिये। अवकाशके अनुसार नदी 
आदिमे जाकर अथवा घरमें ही भलीभाँति स्नान करे। 
मनुष्यको देश और कालके विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिये । 
रविवार, श्राद्ध, संक्रान्ति, अहण, महादान, तीर्थ, उपवास- 
दिवस अथवा अशौच प्राप्त होनेपर मनुष्य गरम जलसे स्नान 
न करे | शिवभक्त मनुष्य तीर्थ आदियमे प्रवाहके सम्मुख होकर 
स््रान करे । जो नहानेके पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित 
एवं निषिद्ध दिनोका विचार करके ही तैलाभ्यड्र करना 
चाहिये। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तेल लगाता हो, उसके 
लिये किसी दिन भी तैलाभ्यड् दूषित नहीं है अथवा जो तेल 
इत्र आदिसे वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित 
नहीं है । सरसोंका तेल ग्रहणको छोड़कर दूसरे किसी दिन भी 
दूषित नहीं होता । इस तरह देश-कालका विचार करके ही 
विधिपूर्वक स्नान करे। स्नानके समय अपने मुखको उत्तर 
अथवा पूर्वकी ओर रखना चाहिये | 

उच्छिष्ट वस्रका उपयोग कभी न करे। शुद्ध वख्रसे 
इष्टदेवके स्मरणपूर्वक स्त्रान करे । जिस वख्रको दूसरेने धारण 
किया हो अथवा जो दूसरोके पहननेकी वस्तु हो तथा जिसे 
स्वयं रातमे धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता 
है । उससे तभी स्नान किया जा सकता है, जब उसे धो लिया 
गया हो। स्रानके पश्चात्‌ देवताओं, ऋषियों तथा पितरोको 
तृप्ति देनेवाला स्त्रानाड़ तर्पण करना चाहिये। उसके बाद 
धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजोत्तमो ! 
तदनन्तर गोबर आदिसे लीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए शुद्ध 
स्थानमें जाकर वहाँ सुन्दर आसनकी व्यवस्था करे। वह 
आसन विशुद्ध काष्ठका बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा 
विचित्र होना चाहिये। ऐसा आसन सम्पूर्ण अभीष्ट तथा 
फलोंको देनेवाला है। उसके ऊपर बिछानेके लिये यथायोग्य 
मृगचर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध-बुद्धिवाला पुरुष उस 
आसनपर बैठकर भस्ससे त्रिपुण्ड् लगाये। त्रिपुण्ड्से 
जप-तप तथा दान सफल होता है। भस्मके अभावमें 
त्रिपुण्ड्का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह 
त्रिपुण्ड्र करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने 
नित्यकर्मका सम्पादन करके फिर शिवकी आराधना करे। 
तत्पश्चात्‌ तीन बार मन्त्रोच्चारणपूर्वक आचमन करे। फिर 
वहाँ शिवकी पूजाके लिये अन्न और जल लाकर रखे। 
दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो, उसे यथाशक्ति 
जुटाकर अपने पास रखे । इस प्रकार पूजनसामग्रीका संग्रह 


करके वहाँ घैर्यपूर्वक स्थिर भावसे बैठे । फिर जल, गन्ध 
और अक्षतसे युक्त एक अर्ध्यपात्र लेकर उसे दाहिने भागमें 
रखे। उससे उपचारकी सिद्धि होती है। फिर गुरुका स्मरण 
करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत्‌ संकल्प करके अपनी 
कामनाको अलग न रखते हुए पराभक्तिसे सपरिवार शिवका 
पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिन्दूर आदि उपचारोंद्राग 
सिद्धि-बुद्धिसहित विप्नहारी गणेशका पूजन करे | लक्ष और 
लाभसे युक्त गणेशजीका पूजन करके उनके नामके आदियें 
प्रणव तथा अन्तमें नमः जोड़कर नामके साथ चतुर्थी 
विभक्तिका प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। (यथा-- 
3» गणपतये नमः अथवा 3& लक्षलाभयुताय सिद्धि- 
बुद्धिसहिताय गणपतये नमः) तदनन्तर उनसे क्षमा-प्रार्थना 
करके पुनः भाई कार्तिकियसहित गणेशजीका पराभक्तिसे 
पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे । तत्पश्चात्‌ सदा द्वारपर 
खड़े रहनेवाले द्वारपाल महोदयका पूजन करके सती-साध्वी 
गिरिराजनन्दिनी उमाकी पूजा करे | चन्दन, कुद्डुम तथा धूप, 
दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकारके नेवेद्योंसे 
शिवाका पूजन करके नमस्कार करनेके पश्चात्‌ साधक 
शिवजीके समीप जाय । यथासम्भव अपने घरमें मिट्टी, सोना, 
चाँदी, धातु या अन्य पारे आदिकी शिव-प्रतिमा बनाये ओर 
उसे नमस्कार करके भक्तिपरायण हो उसकी पूजा करे । उसकी 
पूजा हो जानेपर सभी देवता पूजित हो जाते हैं । 

मिट्टीका शिवलिड्भर बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना 
करे। अपने घरसमें रहनेवाले लोगोंको स्थापना-सम्बन्धी सभी 
नियमोका सर्वथा पालन करना चाहिये। भूतशुद्धि एवं 
मातृकान्यास॒ करके प्राणप्रतिष्ठा करें। शिवालयमें 
दिक्‍्पालोंकी भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घरमे सदा 
मूलमन्त्रका प्रयोग करके शिवकी पूजा करनी चाहिये । वहाँ 
द्वारपालोके पूजनका सर्वथा नियम नहीं है । भगवान्‌ शिवके 
समीप ही अपने लिये आसनकी व्यवस्था करे । उस समय 
उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे, उसके बाद दोनों हाथ 
जोड़कर तब प्राणायाम करे। ग्राणायामकालमें मनुष्यको 
मूलमन्त्रकी दस आवृत्तियों करनी चाहिये। हाथोंसे पाँच 
मुद्राएँ दिखाये। यह पूजाका आवश्यक अड्ड है। इन 
मुद्राओंका प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा-विधिका अनुसरण 
करे। तदनन्तर वहाँ दीप निवेदन करके गुरुको नमस्कार करे 
और पद्मासन या भद्रासन बाँधकर बैठे अथवा उत्तानासन या 
पर्यड्डासनका आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः 


* रुद्रसंहिता * ८३ 


कह कै है है कै है # है # है मै मे है गै जे ४ ए कै है है ४४ ४ # “जैज: ४ ५ िल्स्स्ससय्य्यसललक्फ जे कद है कै हि हर हे है फै और कै और और हुए जुए कर कर हुए 7ए जे फैए औैए है कै और (कै और है जद और हर और कर है हर है हुए है और और और  एैर हुए है है है है हरे 7 है हुए #ै 7 ह९ और हर हरे और 7 हुए 7 है है हरे औै है 


० 


पूजनका प्रयोग करें। फिर अर्घ्यपात्रसे उत्तम शिवलिड्डका 
प्रक्षालन करे । मनको भगवान्‌ शिवसे अन्यत्र न ले जाकर 
पूजासामग्रीको अपने पास रखकर निम्नाद्धित मन्त्रसमूहसे 
महादेवजीका आवाहन करे | 
आवाहन 
कैलासशिखरस्थे च पार्ववीपतिमुत्तमम्‌ ॥ '४७ ॥ 
यथोक्तरूपिणं शर्म निर्गुण गुणरूपिणम्‌ । 
पश्चवक्त्र॑ दशभुजं त्रिनेत्र वृषभध्वजम्‌ ॥ ४८ ॥॥ 
कर्पूरगौरं॑ दिव्याड़ं, चन्रमोलिं. कपर्दिनम्‌ । 
व्याप्रचमोत्तरय॑ च गजचर्माम्बर शुभम्‌॥ ४९ ॥ 
बासुक्यादिपरीताड़ूं. पिनाकाद्यायुधान्वितम्‌ । 
सिद्धयोउष्टो चर यस्याग्रे नृत्यन्तीह निरन्तरम्‌॥ ५० ॥ 
जयजयेति शब्देश्न॒ सेवितं॑ भक्तपुद्रकैः । 
तेजसा. दुस्सहेनेव  दुर्लक्ष्य॑ देवसेवितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शरण्य सर्वसत्ततानां. प्रसन्नममुखपड्डुजम्‌ | 
वेदे: शास््रैयथागीत॑ विष्णुब्रहानुत॑ सदा ॥ ५२ ॥ 
भक्तवत्सलमाननद शिवमावाहयाम्यहम्‌ । 
(अध्याय १३) 
'जो कैलासके शिखरपर निवास करते हें, पार्वती 
देवीके पति हैं, समस्त देवताओंसे उत्तम हैं, जिनके स्वरूपका 
शास्त्रोंमें यथावत्‌ वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी 
गुणरूप हैं, जिनके पाँच मुख, दस भुजाएँ ओर प्रत्येक 
मुखमण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं, जिनकी ध्वजापर वृषभका 
चिह्न अड्धित है, अड्गकान्ति कर्पूरके समान गौर है, जो 
दिव्यरूपधारी, चन्द्रमारूपी मुकुटसे सुशोभित तथा सिरपर 
जटाजूट धारण करनेवाले हैं, जो हाथीकी खाल पहनते ओर 
व्याप्रचर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अड्डोमें 
वासुकि आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध 
धारण करते हैं, जिनके आगे आठों सिद्धियाँ निरन्तर नृत्य 
करती रहती हैं, भक्तसमुदाय जय-जयकार करते हुए जिनकी 
सेवामे लगे रहते हैं, दुस्सह तेजके कारण जिनकी ओर देखना 
भी कठिन है, जो देवताओंसे सेवित तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको 
शरण देनेवाले हैं, जिनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ 
है, वेदों और शास्रोने जिनकी महिमाका यथावत्‌ गान किया 
है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो 
परमानन्दस्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल शम्भु शिवका मैं 
आवाहन करता हूँ।' 
इस ग्रकार साम्ब शिवका ध्यान करके उनके लिये 


आसन दे । चतुर्थ्यन्त पदसे ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे 
(यथा---साम्बाय सदाशिवाय नमः आसन॑ समर्पयामि-- 
इत्यादि) । आसनके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरको पाद्य और 
अर््ध दे। फिर परमात्मा शम्भुको आचमन कराकर 
पञ्मामृतसम्बन्धी द्रव्योंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक्त शंकरको स्नान 
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कराये। वेदमन्त्रों अथवा समन्त्रक चतुर्थ्यन्त नामपदोका 
उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथायोग्य समस्त द्रव्य 
भगवान्‌को अर्पित करे। अभीष्ट द्रव्यको शंकरके ऊपर 
चढ़ाये । फिर भगवान्‌ शिवको वारुण-स्रान कराये । स्रानके 
पश्चात्‌ उनके श्रीअड़ोमें सुगन्धित चन्दन तथा अन्य द्रव्योंका 
यत्रपूर्वक लेप करे। फिर सुगन्धित जलसे ही उनके ऊपर 
जलघारा गिराकर अभिषेक करे। वेदमन्त्रों, पडड़ों अथवा 
शिवके ग्यारह नामोंद्रार यथावकाश जलधारा चढ़ाकर 
वख्रसे शिवलिड्रको अच्छी तरह पोछे। फिर आचमनार्थ 
जल दे ओर वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकारके मन्ह्रोंद्वारा 
भगवान्‌ शिवको तिल, जौ, गेहूँ, मूँग और उड़द अर्पित करे । 
फिर पाँच मुखवाले परमात्मा शिवको पुष्प चढ़ाये। प्रत्येक 
मुखपर ध्यानके अनुसार यथोचित अभिलापा करके कमल, 
शतपत्र, शह्डपुष्प, कुशपुष्प, धत्तूर, मन्दार, द्रोणपुष्प 
(गूमा), तुलसीदल तथा बिल्वपत्र चढ़ाकर पराभक्तिके 
साथ भक्तवत्सल भगवान्‌ शेकरकी विशेष पूजा करे | अन्य 


८डढ॑ं 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सब वस्तुओका अभाव होनेपर शिवको केवल बिल्वपत्र ही 
अर्पित करे। बिल्वपत्र समर्पित होनेसे ही शिवकी पूजा 
सफल होती है। तत्पश्चात्‌ सुगन्धित चूर्ण तथा सुवासित 
उत्तम तैल (इत्र आदि) विविध वस्तुएँ बड़े हर्षके 
साथ भगवान्‌ शिवको अर्पित करे। फिर प्रसन्नतापूर्वक 
गुगुल और अगुरु आदिकी धूप निवेदन करे। तदनन्तर 
शंकरजीको घीसे बरा हुआ दीपक दे । इसके बाद निम्नाड्टित 
मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भावभक्तिसे बखद्वारा 
उनके मुखका मार्जन करे। 
अर्घ्यमन्त्र 

रूप॑ देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकर । 

भुक्तिमुक्तिफलं देहि गृहीत्वार््य नमोस्तु ते ॥ 

'प्रभो। शंकर ! आपको नमस्कार है। आप इस 
अर्ध्यको स्वीकार करके मुझे रूप दीजिये, यश दीजिये, भोग 
दीजिये तथा भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान कीजिये ।' 

इसके बाद भगवान्‌ शिवको भाँति-भाँतिके उत्तम 
नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्यके पश्चात्‌ प्रेमपूर्वक्क आचमन 
कराये। तदनन्तर साझेपाड़ ताम्बूल बनाकर शिवको 
समर्पित करे। फिर पाँच बत्तीकी आरती बनाकर भगवानको 
दिखाये। उसकी संख्या इस प्रकार है--पैरोंमें चार बार, 
नाभिमण्डलके सामने दो बार, मुखके समक्ष एक बार तथा 
सम्पूर्ण अड़ोंमें सात बार आरती दिखाये। तत्पश्चात्‌ नाना 
प्रकारके स्तोत्रोद्वारा प्रेमपूर्वक भगवान्‌ वृषभध्वजकी स्तुति 
करे। तदनन्तर धरि-धीरे शिवकी परिक्रमा करे। परिक्रमाके 
बाद भक्त पुरुष साष्टाड़ प्रणाम करे और निम्नाद्धित मन्त्रसे 
भक्तिपूर्वक पुष्पाज्ञलि दे-- 
' पुष्पाज्नलिमन्त्र 

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाह्च्वत्पूजादिक मया। 

कृत तदस्तु सफल कृपया तब शंकर ॥ 


तावकस्त्वदगतग्राणस्तवच्चित्तोडहूसदा मृड । 
इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद में ॥ 
झूमी स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥ 
(अध्याय १३) 
'शंकर ! मैने अज्ञानसे या जान-बूझकर जो पूजन 
आदि किया है, वह आपकी कृपासे सफल हो । मूड ! मैं 
आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आपमें लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा 
आपका ही चिन्तन करता है--ऐसा जानकर हे गोरीनाथ ! 
भूतनाथ ! आप मुझपर प्रसन्न होइये। प्रभो ! घरतीपर 
जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं, उनके लिये भूमि ही सहारा है; 
उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किये हैं उनके 
लिये भी आप ही शरणदाता हैं।' 
-“ इत्यादि रूपसे बहुत-बहुत प्रार्थना करके उत्तम 
विधिसे पुष्पाज्ञलि अर्पित करनेके पश्चात्‌ पुनः भगवान्‌को 
नमस्कार करे। फिर निम्नाड्डित मन्त्रसे विसर्जन 


करना चाहिये। 
विसर्जन 


स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुत: प्रभो। 

पूजाकाले पुनर्नाथ त्वया$55गन्तव्यमादरात्‌ ॥ 

दिवेश्वर प्रभो! अब आप परिवारसहित अपने 
स्थानको पधारें। नाथ | जब पूजाका समय हो, तब पुनः 
आप यहाँ सादर पदार्पण करें ।' 

इस ग्रकार भक्तवत्सल शंकरकी बारंबार प्रार्थना करके 
उनका विसर्जन करे और उस जलको अपने हृदयमें लगाये 
तथा मस्तकपर चढ़ाये | 

ऋषियो ! इस तरह मैंने शिवपूजनकी सारी विधि बता 
दी, जो भोग और मोक्ष देनेवाली है। अब और क्या सुनना 
चाहते हो ? (अध्याय १३) 


जे: ने मैच मेप मेँ 


विभिन्न पुष्यों, अन्नों तथा जलादिकी धाराओंसे शिवजीकी पूजाका माहात्म्य 


ब्रह्मजी बोले--नारद ! जो लक्ष्मीप्राप्तिकी इच्छा 
करता हो, वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शह्ड॒पुष्पसे 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करे। ब्रह्मन्‌! यदि एक लाखकी 
संख्यामें इन पुष्पोद्दारा भगवान्‌ शिवकी पूजा सम्पन्न हो जाय 
तो सारे पापोंका नाश होता है और लक्ष्मीकी भी प्राप्ति हो 
जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषोने बीस 


कमलोंका एक प्रस्थ बताया है । एक सहख््र बिल्वपत्रोंको भी 
एक भ्रस्थ कहा गया है । एक सहरत्र शतपत्रसे आधे प्रस्थकी 
परिभाषा की गयी है । सोलह पलोंका एक प्रस्थ होता है ओर 
दस ट््लेका एक पल ।इसी मानसे पत्र, पुष्प आदिको तौलना 
चाहिये। जब पूर्वोक्त संख्यावाले पुष्पोसे शिवकी पूजा हो 
जाती है, तब सकाम पुरुष अपने सम्पूर्ण अभीष्टको प्राप्त कर 
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लेता है। यदि उपासकके मनमे कोई कामना न हो तो वह 
पूर्वोक्त पूजनसे शिवस्वरूप हो जाता है। 
मृत्युज्रय मन्रका जब पाँच लाख जप पूरा हो जाता है, 
तब भगवान्‌ शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। एक लाखके जपसे 
शरीरकी शुद्धि होती है, दूसरे लाखके जपसे पूर्वजन्मकी 
बातोंका स्मरण होता है, तीसरा लाख पूर्ण होनेपर सम्पूर्ण 
काम्य वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । चोथे लाखका जप होनेपर स्वप्रमें 
भगवान्‌ शिवका दर्शन होता है और पाँचवें लाखका जप ज्यों 
ही पूरा होता है, भगवान्‌ शिव उपासकके सम्मुख तत्काल 
प्रकट हो जाते हैं। इसी मन्त्रका दस लाख जप हो जाय तो 
सम्पूर्ण फलकी सिद्धि होती है । जो मोक्षकी अभिलाषा रखता 
है, वह (एक लाख) दर्भोद्वार शिवका पूजन करे। 
मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र लाखकी ही संख्या समझनी चाहिये। 
आयुकी इच्छावाला पुरुष एक लाख दूर्वाओंद्वार पूजन करे । 
जिसे पुत्रकी अभिलाषा हो, वह धतूरेके एक लाख फूलोंसे 
पूजा करे। लाल डंठलवाला धतूरा पूजनमें शुभदायक माना 
गया है। अगस्त्यके एक लाख फूलोंसे पूजा करनेवाले 
पुरुषको महान्‌ यशकी प्राप्ति होती है। यदि तुलसीदलसे 
शिवकी पूजा करे तो उपासकको भोग और मोक्ष दोनों सुलभ 
होते हैं। लाल और सफेद आक, अपामार्ग और श्वेत 
कमलके एक लाख फूलोंद्वार पूजा करनेसे भी उसी फल 
(भोग और मोक्ष) की प्राप्ति होती है। जपा (अँड़हुल) के 
एक लाख फूलोंसे की हुई पूजा शत्रुओंको मृत्यु देनेवाली 
होती है। करवीरके एक लाख फूल यदि शिवपूजनके 
उपयोगमें लाये जाये तो वे यहाँ रोगोंका उच्चाटन करनेवाले 
होते हैं। बन्धूक (दुपहरिया) के फूलोंद्वारा पूजन करनेसे 
आभूषणकी प्राप्ति होती है। चमेलीसे शिवकी पूजा करके 
मनुष्य वाहनोंको उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। 
अलसीके फूलोंसे महादेवजीका पूजन करनेवाला पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुको प्रिय होता है। शमीपत्रोंसे पूजा 
करके मनुष्य मोक्ष ग्राप्त कर लेता है। बेलाके 
फूल चढ़ानेपर भगवान्‌ शिव अत्यन्त शुभलक्षणा पत्नी 
अदान करते हैं। जूहीके फूलोंसे पूजा की जाय तो 
घरमें कभी अन्नकी कमी नहीं होती। कनेरके फूलोंसे 
पूजा करनेपर मनुष्योंकी वस्त्रकी प्राप्ति होती है। 
सेदुआरि या शेफालिकाके फूलोंसे शिवका पूजन किया जाय 
तो मन निर्मल होता है। एक लाख बिल्वपत्र चढ़ानेपर 
मनुष्य अपनी सारी काम्य बस्तुएँ ग्राप्त कर लेता 


है। शुद्जारहार (हरसिंगार)के फूलोसे पूजा करनेपर 
सुख-सम्पत्तिकी वृद्धि होती है । वर्तमान ऋतुमें पेदा होनेवाले 
फूल यदि शिवकी सेवामें समर्पित किये जाय तो वे मोक्ष 
देनेवाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है । राईके फूल शत्रुओंको 
मृत्यु प्रदान करनेवाले होते हैं। इन फूलोंको एक-एक 
लाखकी संख्यामें शिवके ऊपर चढ़ाया जाय तो भगवान्‌ शिव 
प्रचुर फल प्रदान करते हैं । चम्पा और केवड़ेको छोड़कर शेष 
सभी फूल भगवान्‌ शिवको चढ़ाये जा सकते हैं | 

विप्रवर ! महादेवजीके ऊपर चावल चढ़ानेसे 
मनुष्योंकी लक्ष्मी बढ़ती है । ये चावल अखण्डित होने चाहिये 
और इन्हें उत्तम भक्तिभावसे शिवके ऊपर चढ़ाना चाहिये | 
रुद्रप्रधान मनत्रसे पूजा करके भगवान्‌ शिवके ऊपर बहुत 
सुन्दर वखर चढ़ाये और उसीपर चावल रखकर समर्पित करे 
तो उत्तम है। भगवान्‌ शिवके ऊपर गन्ध, पुष्प आदिके साथ 
एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजाका 
पूरा-पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिवके समीप बारह 
ब्राह्मणोंको भोजन कराये | इससे मन्त्रपूर्वक साड्जोपाड़ लक्ष 
पूजा सम्पन्न होती है। जहाँ सो मन्त्र जपनेकी विधि हो, वहाँ 
एक सौ आठ मन्त्र जपनेका विधान किया गया है । तिलोंद्वारा 
शिवजीको एक लाख आहुतियाँ दी जायें अथवा एक लाख 
तिलोंसे शिवकी पूजा की जाय तो वह बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेवाली होती है । जोद्वारा की हुई शिवकी पूजा स्वर्गीय 
सुखकी वृद्धि करनेवाली है, ऐसा ऋषियोंका कथन है । गेहूँके 
बने हुए पकवानसे की हुई शंकरजीकी पूजा निश्चय ही बहुत 
उत्तम मानी गयी है । यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे 
संतानकी वृद्धि होती है । यदि मूँगसे पूजा की जाय तो भगवान्‌ 
शिव सुख प्रदान करते हैं । प्रियंगु (कंगनी) द्वारा सर्वाध्यक्ष 
परमात्मा शिवका पूजन करनेमात्रसे उपासकके धर्म, अर्थ 
और काम-भोगकी वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त 
सुखोंको देनेवाली होती है। अरहरके पत्तोंसे शुगार करके 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करे । यह पूजा नाना प्रकारके सुखों 
ओर सम्पूर्ण फलोंको देनेवाली है। मुनिश्रेष्ठ ! अब फूलोंकी 
लक्ष संख्याका तौल बताया जा रहा है । प्रसन्नतापूर्वक सुनो । 
सूक्ष्म मानका प्रदर्शन करनेवाले व्यासजीने एक प्रस्थ 
शद्ड॒ पुष्पको एक लाख बताया है । ग्यारह प्रस्थ चमेलीके फूल 
हों तो वही एक लाख फूलोंका मान कहा गया है । जूहीके एक 
लाख फूलोंका भी वही मान है। राईके एक लाख फूलोंका 
मान साढ़े पाँच प्रस्थ है। उपासकको चाहिये कि वह 
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निष्काम होकर मोक्षके लिये भगवान्‌ शिवकी पूजा करे | 
भक्तिभावसे विधिपूर्वक शिवकी पूजा करके भक्तोंको 
पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिये। ज्वरमें मनुष्य जो 
प्रलाप करने लगता है, उसकी शान्तिके लिये जलधारा 
शुभकारक बतायी गयी है । शतरुद्विय मन्त्रसे, रुद्रीके ग्यारह 
पाठोंसे, रुद्रमनत्रोंके जपसे, पुरुषसूक्तसे, छः ऋचावाले 
रुद्रसक्तसे, महामृत्युझ्यमनत्रसे, गायत्री-मन्नरसे अथवा 
शिवके शास्त्रोक्त नामोंके आदिमें प्रणव और अन्तमें “नमः 
पद जोड़कर बने हुए मन्त्रोंद्रार जलधारा आदि अर्पित करनी 
चाहिये। सुख ओर संतानकी वृद्धिके लिये जलधाराद्वारा 
पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके 
उपासकको प्रेमपूर्वक नाना प्रकारके शुभ एवं दिव्य 
द्रव्योद्रारा शिवकी पूजा करनी चाहिये, ओर शिवपर उनके 
सहखनाम मन्त्रोंसे घीकी धारा चढ़ानी चाहिये। ऐसा 
करनेपर बंशका विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है । इसी 
प्रकार यदि दस हजार मन्त्रोंद्रारा शिवजीकी पूजा की जाय तो 
प्रमेह रोगकी शान्ति होती है और उपासकको मनोवाड्छित 
फलकी प्राप्ति हो जाती है । यदि कोई नपुंसकताको प्राप्त हो 
तो वह घीसे शिवजीकी भलीभॉति पूजा करे तथा ब्राह्मणोंकी 


भोजन कराये। साथ ही उसके लिये मुनीश्वरोने प्राजापत्य 
ब्रतका भी विधान किया है | यदि बुद्धि जड हो जाय तो उस 
अवस्थामें पूजकको केवल शर्करामिश्रित दुग्धकी धाग 
चढ़ानी चाहिये | ऐसा करनेपर उसे बृहस्पतिके समान उत्तम 
बुद्धि प्राप्त हो जाती है । जबतक दस हजार मन्त्रोंका जप पूग 
न हो जाय, तबतक पूर्वोक्त दुग्धधाराद्वारा भगवान्‌ शिवका 
उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिये | जब तन-मनमें अकारण 
ही उच्चाटन होने लगे--- जी उचट जाय, कहीं भी प्रेम न रहे, 
दुःख बढ़ जाय और अपने घरमें सदा कलह रहने लगे, तब 
पूर्वोक्तरूपसे दूधकी धारा चढ़ानेसे सारा दुःख नष्ट हो जाता 
है। सुवासित तेलसे पूजा करनेपर भोगोंकी चृद्धि होती है। 
यदि मधुसे शिवकी पूजा की जाय तो राजयक्ष्माका रोग दूर हो 
जाता है। यदि शिवपर ईखके रसकी धारा चढ़ायी जाय तो 
वह भी सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति करानेवाली होती है। 
गड्डाजलकी धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलोंको देनेवाली 
है। ये सब जो-जो धाराएँ बतायी गयी हैं, इन सबको 
मृत्युझ्यमन्त्रसे चढ़ाना चाहिये, उसमें भी उक्त मन्त्रका 
विधानतः दस हजार जप करना चाहिये और ग्यारह 
ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। (अध्याय १४) 


मेष अप मैप शेर मे 


सृष्टिका वर्णन 


तदनन्तर नारदजीके  पूछनेपर ब्रह्माजी 
बोले--मुने ! हमे पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेवजी 
अन्तर्धान हो गये, तब में उनकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये ध्यानमग्न हो कर्तव्यका विचार करने लगा। 
उस समय भगवान्‌ शंकरको नमस्कार करके श्रीहरिसे ज्ञान 
पाकर परमानन्दको प्राप्त हो मैंने सृष्टि करनेका ही 
निश्चय किया | तात ! भगवान्‌ विष्णु भी वहाँ सदाशिवको 
प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो 
गये। वे ब्रह्माण्डसे बाहर जाकर भगवान्‌ शिवकी कृपा 
प्राप्त करके वैकुण्ठ-धाममें जा पहुँचे और सदा वहीं रहने 
लगे। मैंने सृष्टिकी इच्छासे भगवान्‌ शिव और विष्णुका 
स्मरण करके पहलेके रचे हुए जलमें अपनी अज्जलि 
डालकर जलको ऊपरकी ओर उछाला। इससे वहाँ एक 
अण्ड प्रकट हुआ, जो चौबीस तत्त्वोंका समूह कहा 
जाता है। विप्रवर ! वह विराट्‌ आकारवाला अण्ड 
जडरूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा 
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संशय हुआ और मैं अत्यन्त कठोर तप करने लगा। 
बारह वर्षोतक भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमें लगा रहा | तात ! 
वह समय पूर्ण होनेपर भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए 
और बड़े प्रेमसे मेरे अड्रोंका स्पर्श करते हुए मुझसे 
प्रसन्नतापूर्वक बोले 

श्रीविष्णुने कहा--ब्रह्मनू ! तुम वर माँगो। मैं 
प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है । भगवान्‌ 
शिवकी कृपासे मैं सब कुछ देनेमें समर्थ हूँ। 

ब्रह्मा बोले-- (अर्थात्‌ मेने कहा---) महाभाग ! 
आपने जो मुझपर कृपा की है, वह सर्वथा 
उचित ही है; क्योंकि भगवान्‌ शंकरने मुझे 
आपके हाथोंमें- सॉँप दिया है। विष्णों! आपको 
नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ माँगता हूँ,उसे 
दीजिये। ग्रभो | यह विराट्रूप चोबीस तक्त्ोंसे बना हुआ 
अण्ड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जडीभूत दिखायी 
देता है। हरे ! इस समय भगवान्‌ शिवकी कृपासे आप यहाँ 
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प्रकट हुए हैं। अतः शंकरकी सृष्टि-शक्ति या विभूतिसे प्राप्त 
हुए इस अण्डमें चेतनता लाइये | 
मेरे ऐसा कहनेपर शिवकी आज्ञामें तत्पर रहनेवाले 
मंहाविष्णुने अनन्तरूपका आश्रय ले उस अप्डमें प्रवेश 
किया | उस समय उन परम पुरुषके सहस्नो मस्तक, सहस्रो 
नेत्र और सहसतरों पैर थे। उन्होंने भूमिको सब ओरसे घेरकर 
उस अण्डको व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भलीभाँति स्तुति 
की जानेपर जब श्रीविष्णुने उस अण्डमें प्रवेश किया, तब 
वह चौबीस तत्त्वोंका विकाररूप अण्ड सचेतन हो गया। 
पातालसे लेकर सत्यलोकतककी अवधिवाले उस अणप्डके 
रूपमें वहाँ साक्षात्‌ श्रीहरि ही विराजने लगे। उस विराट्‌ 
अप्डमें व्यापक होनेसे ही वे प्रभु 'वैराज पुरुष' कहलाये। 
पञ्चममुख महादेवने केवल अपने रहनेके लिये सुरम्य 
कैलास-नगरका निर्माण किया, जो सब लोकोंसे ऊपर 
सुशोभित होता है। देवर्षे | सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका नाश हो 
जानेपर भी वैकुण्ठ और कैलास--इन दो धामोंका यहाँ 
कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ ! में सत्यलोकका आश्रय 
लेकर रहता हूँ। तात ! महादेवजीकी आज्ञासे ही मुझमें सृष्टि 
. रचनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा ! जब मैं सृष्टिकी इच्छासे 
चिन्तन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजानमें ही 
पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 
अविद्या-पञ्चक (अथवा पद्ञपर्वा अविद्या) कहते हैं। 
तदनन्तर प्रसन्नचित्त होकर शम्भुकी आज्ञासे मैं पुनः 
अनासक्त भावसे सृष्टिका चिन्तन करने लगा | उस समय मेंरे 
द्वारा स्थावर-संज्ञक वृक्ष आदिकी सृष्टि हुई, जिसे मुख्य-सर्ग 
कहते हैं। (यह पहला सर्ग है।) उसे देखकर तथा वह 
अपने लिये पुरुषार्थका साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टिकी 
इच्छावाले मुझ ब्रह्मासे दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुःखसे 
भरा हुआ है; उसका नाम है-- तिर्यक्ज्रोता* । वह सर्ग भी 
पुरुषार्थका साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ-साधनकी 
शक्तिसे रहित जान जब मैं पुनः सृष्टिका चिन्तन करने 
लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्तिक सर्मका 
प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 'ऊर्ध्व्नोता' कहते हैं। यह देवसर्गके 
नामसे विख्यात हुआ। देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यन्त 
सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थलाघनकी रुचि एवं 
अधिकारसे रहित मानकर मैंने अन्य सर्गके लिये अपने 


स्वामी श्रीशिवका चिन्तन आरम्भ किया। तब भगवान्‌ 
शंकरकी आज्ञासे एक रजोगुणी सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ, 
जिसे अर्वाक्त्नोता कहा गया है। इस सर्गके प्राणी मनुष्य हैं, 
जो पुरुषार्थ-साधनके उच्च अधिकारी हैं। तदनन्तर 
महादेवजीकी आज्ञासे भूत आदिकी सृष्टि हुई। इस प्रकार 
मैंने पाँच तरहकी बैकुत सुष्टिका वर्णन किया है । इनके सिवा 
तीन प्राकृत सर्ग भी कहे गये हैं, जो मुझ ब्रह्मके सांनिध्यसे 
प्रकृतिसे ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्तत्ततका सर्ग है, 
दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात्‌ तन्मात्राओंका सर्ग है और तीसरा 
वैकारिकसर्ग कहलाता है। इस तरह ये तीन प्राकृत सर्ग हैं । 
प्राकृव और बैकृत दोनों प्रकारके सर्गोंकोी मिलानेसे आठ 
सर्ग होते हैं । इनके सिवा नवाँ कोमारसर्ग है, जो प्राकृत और 
बैकृत भी है। इन सबके अवान्तर भेदका मैं वर्णन नहीं कर 
सकता; क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। 

अब इ्विजात्मक सर्गका प्रतिपादन करता हूँ। इसीका 
दूसरा नाम कौमारसर्ग है, जिसमें सनक-सनन्दन आदि 
कुमारोंकी महत्त्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे चार 





८] पशु के हर. तिर्यक्‌स्नोता कहलाते हि ० 
' पक्षी आदि तिर्यकुल्लोता कहलाते हैं। वायुकी भाँति तिरछा चलनेके कारण ये तिर्वक्‌ अथवा 'तिर्यकुल्नोता' कहे गये हैं। 
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मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मके ही समान हैं। वे महान्‌ 
वैरग्यसे सम्पन्न तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हुए। 
उनका मन सदा भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें ही लगा रहता 
है। वे संसारसे विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश 
देनेपर भी सृष्टिके कार्यमें मन नहीं लगाया । मुनिश्रेष्ठ नारद ! 
सनकादि कुमारोंके दिये हुए नकारात्मक उत्तरको सुनकर मैंने 
बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया | उस समय मुझपर मोह छा 
गया। उस अवसरपर मैंने मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण किया वे शीघ्र ही आ गये और उन्होंने समझाते हुए 
मुझसे कहा--तुम भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये 
तपस्या करो ।' मुनिश्रेष्ठ ! श्रीहरिने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, 
तब में महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टिके लिये 
तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौंहों और नासिकाके 
मध्यभागसे, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, 
महेश्वरकी तीन मूर्तियॉमेंसे अन्यतम पूर्णाश, सर्वेश्वर एवं 
दयासागर भगवान्‌ शिव अर्धनारीश्वररूपमें प्रकट हुए। 

जो जन्मसे रहित, तेजकी राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वस्रष्टा 
हैं, उन नीललोहित-नामधारी साक्षात्‌ उमावललभ शंकरको 
सामने देख बड़ी भक्तिसे मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं 
बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवदेवेश्वर्से वोलाः--'प्रभो ! 
आप भाँति-भाँतिके जीवोंकी सृष्टि कीजिये ।' मेरी यह बात 
सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्रने अपने ही समान 
बहुत-से रुद्रगणोंकी सृष्टि की | तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर 
महारुद्रसे फिर कहा--देव ! आप ऐसे जीवॉोंकी सृष्टि 
कीजिये, जो जन्म और मृत्युके भयसे युक्त हों ।' मुनिश्रेष्ठ ! 
मेरी ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेवजी हँस पड़े और 
तत्काल इस प्रकार बोले । 





महादेवजीने कहा--विधातः ! मैं जन्म और 
मृत्युके भयसे युक्त अशोभन जीवोंकी सृष्टि नहीं करूँगा; 
क्योंकि वे कमेकि अधीन हो दुःखके समुद्रमें डूबे रहेंगे। में 
तो दुःखके सागरमें डूबे हुए उन जीवोंका उद्धारमात्र करूँगा, 
गुरुका खरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदानकर उन सबको 
संसार-सागरसे पार करूँगा। ग्रजापते ! दुःखमें डूबे हुए 
सारे जीवकी सृष्टि तो तुम्हीं करो । मेरी आज्ञासे इस कार्यमें 
प्रवृत्त होनेके कारण तुम्हें माया नहीं बाँध सकेगी | 

मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान्‌ भगवान्‌ नीललोहित 
महादेव मेरे देखते-देखते अपने पार्षदोंके साथ वहाँसे 
तत्काल तिरोहित हो गये। (अध्याय १५) 


मे नेः मैट मैप मे 


स्वायम्भुव मनु ओर शतरूपाकी, ऋषियोंकी तथा दक्षकन्याओंकी संतानोंका वर्णन 
तथा सती ओर शिवकी महत्ताका प्रतिपादन 


ब्रह्माणी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर मैंने 
शब्दतन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतोंको स्वयं ही पञ्चीकृत करके 
अर्थात्‌ उन पाँचोंका परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीकी सृष्टि की। 
पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदिको उत्पन्न किया । कलासे 
लेकर युगपर्यन्त जो काल-विभाग हैं, उनकी रचना की | 
मुने ! उसत्ति और विनाशवाले और भी बहुत-से पदार्थोका 


#र7++४०७७.. 


मैंने निर्माण किया। परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ । तब 
साम्ब शिवका ध्यान करके मैंने साधनपरायण पुरुषोंकी सृष्टि 
की | अपने दोलनों नेत्रोंसे मरीचिको, हृदयसे भुगुको, सिरसे 
अड्विराको, व्यानवायुसे मुनिश्रेष्ठ पुलहको, उदानवायुसे 
पुलस्त्यको, समानवायुसे वसिष्ठको, अपानसे क्रतुको, दोनों 
कानोंसे अत्रिको, आणोंसे दक्षको, गोदसे तुमको, छायासे 
कर्दम मुनिको तथा संकल्पसे समस्त साधनोंके साधन धर्मको 


| 
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उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ ! इस तरह इन उत्तम साधकोंकी 
सृष्टि करके महादेवजीकी कृपासे मैंने अपने-आपको कृतार्थ 
माना। तात ) तत्पश्चात्‌ संकल्पसे उत्पन्न हुए धर्म मेरी 
आज्ञासे मानवरूप धारण करके साधकोंकी प्रेरणासे 
साधनमें लग गये। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अज्जोंसे 
देवता, असुर आदिके रूपमें असंख्य पुत्रोंकी सृष्टि करके 
उन्हें भिन्न-भिन्न शरीर प्रदान किये। मुने ! तदनन्तर 
अन्तर्यामी भगवान्‌ शंकरकी प्रेरणासे अपने शरीरको दो 
भागोंमें विभक्त करके मैं दो रूपबाला हो गया। नारद ! 
आधे शरीरसे मैं त्री हो गया और आधेसे पुरुष। उस 
पुरुषने उस स्त्रीके गर्भसे सर्वसाधनसमर्थ उत्तम जोड़ेको 
उत्पन्न किया। उस जोड़ेमें जो पुरुष था, वही स्वायम्भुव 
मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ। स्वायम्भुव मनु उच्चकोटिके 
साधक हुए तथा जो ख््री हुई, वह शतरूपा कहलायी | वह 
योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात ! मनुने वैवाहिक विधिसे 
अत्यन्त सुन्दरी शतरूपाका पाणिग्रहण किया और उससे वे 
मैथुनजनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपासे 
प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएँ 
उतन्न कीं। कन्याओके नाम थे--आकूति, देवहूति और 
प्सूति। मनुने आकूतिका विवाह प्रजापति रुचिके साथ 
किया। मझली पुत्री देवहूति कर्दमको ब्याह दी और 
उत्तानपादकी सबसे छोटी बहिन ग्रसूति प्रजापति दक्षको 


दे दी। उनकी संतानपरम्पराओंसे समस्त चराचर जगत्‌ 
व्याप्त है। 

रुचिसे आकूतिके गर्भसे यज्ञ और दक्षिणा नामक 
सत्री-पुरुषका जोड़ा उत्पन्न हुआ । यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र 
हुए। मुने ! कर्दमद्बवारा देवहूतिके गर्भसे बहुत-सी पुत्रियाँ 
उत्पन्न हुई। दक्षके प्रसूतिसि चोबीस कन्याएँ हुईं | उनमेंसे 
श्रद्धा आदि तेरह कन्याओंका विवाह दक्षने धर्मके साथ कर 
दिया। मुनीश्चर ! धर्मकी उन पत्नियोंके नाम सुनो--श्रद्धा, 
लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, 
शान्ति, सिद्धि ओर कीर्ति---ये सब तेरह हैं । इनसे छोटी जो 
शेष ग्यारह सुलोचना कन्याएँ थीं, उनके नाम इस प्रकार 
हैं--ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संनति, 
अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्धा। भुगु, शिव, मरीचि, 
अड्डिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ, 
अग्नि और पितरोंने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओंका 
पाणिग्रहण किया। भुगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी 
संतानोंसे चराचर प्राणियोंसहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। 

इस प्रकार अम्बिकापति महादेवजीकी आज्ञासे अपने 
पूर्वक्मेकि अनुसार बहुत-से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजोंके 
रूपमें उत्पन्न हुए। कल्पभेदसे दक्षके साठ कन्याएँ बत्तायी 
गयी हैं। उनमेंसे दस कन्याओंका विवाह उन्होंने धर्मके 
साथ किया। सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको ब्याह दीं और 
विधिपूर्वक तेरह कन्याओंके हाथ दक्षने कश्यपके हाथमें दे 
दिये। नारद ! उन्होंने चार कन्याएँ श्रेष्ठ रूपवाले तार्क्ष्य 
(अरिप्टनेमि) को ब्याह दीं तथा भृगु, अड्भिरा और 
कृशाश्वको दो-दो कन्याएँ अर्पित कीं । उन स्रियोंसे उनके 
पतियोंद्यार बहुसंख्यक चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई। 
मुनिश्रेष्ठ ! दक्षने महात्मा कश्यपको जिन तेरह कन्याओंका 
विधिपूर्वक दान दिया था, उनकी संतानोंसे सारी त्रिलोकी 
व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है, 
जो कश्यपकी संतानोंसे शून्य हो । देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, 
पक्षी, पर्वत तथा तृण-लता आदि सभी कश्यपपलियोंसे 
पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष-कन्याओंकी संतानोंसे सारा 
चराचर जगत्‌ व्याप्त है। पातालसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त 
समस्त ब्रह्माण्ड निश्चय ही उनकी संतानोंसे सदा भरा रहता 
है, कभी खाली नहीं होता। 

इस तरह भगवान्‌ शकरकी आज्ञसे ब्रह्माजीने 
भलीभाँति सृष्टि की। पूर्वकालमें सर्वव्यापी शम्भुने जिन्हें 
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# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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तपस्याके लिये प्रकट किया था तथा रुद्रदेवने त्रिशूलके 
अग्रभागपर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही 
सतीदेवी लोकहितका कार्य सम्पादित करनेके लिये दक्षसे 
प्रकट हुई थीं। उन्होने भक्तोंके उद्धार लिये अनेक 
लीलाएँ कीं । इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान्‌ 
शंकरसे ब्याही गयीं; किंतु पिताके यज्ञमें पतिका अपमान 
देख उन्होने अपने शरीरको त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण 
नहीं किया। वे अपने परमपदको प्राप्त हो गयीं। फिर 
देवताओकी प्रार्थनासे वे ही शिवा पार्वतीरूपमे प्रकट हुईं 
और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान्‌ शिवको उन्होंने 
प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर ! इस जगत्‌में उनके अनेक नाम 
प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चण्डिका, भद्रा, चामुण्डा, 


विजया, जया, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, 
कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमड़ला आदि 
अनेक नाम हैं, जो भोग ओर मोक्ष देनेवाले हैं। ये सभी 
नाम उनके गुण और कमेकि अनुसार हैं। 

मुनिश्रेष्ठ नारद ! इस प्रकार मैंने सृष्टिक्रमका तुमसे 
वर्णन किया है। ब्रह्माप्ठका यह सारा भाग भगवान्‌ 
शिवकी आज्ञासे मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान्‌ शिवको 
परबह्म परमात्मा कहा गया है। में, विष्णु तथा रुद्र--ये 
तीन देवता गुणभेदसे उन्हींके रूप बतलाये गये हैं। वे 
मनोरम शिवलोकमें शिवाके साथ स्वच्छन्द विहार करते 
हैं। भगवान्‌ शिव ख्तन्त्र परमात्मा हैं। निर्गुण और सगुण 
भी वे ही हैं। (अध्याय १६) 


ने मे न मे गैर 


यज्ञदत्त-कुमारको भगवान्‌ शिवकी कृपासे कुबेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी 
भगवान्‌ शिवके साथ मेत्री 


सूतजी कहते हैं--मुनीश्वरो ! ब्रह्माजीकी यह बात 
सुनकर नारदजीने विनयपूर्वक उन्हे प्रणाम किया और पुनः 
पूछा--'भगवन्‌ ! भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर कैलास 
पर्वतपर कब गये ओर महात्मा कुबेरके साथ उनकी मैत्री कब 
हुईं ? परिपूर्ण मड्भलविग्रह महादेवजीने वहाँ क्या किया ? 
यह सब मुझे बताइये | इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा 
कोौतृहल है ।' 
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अमल 


शंकरके चरित्रका वर्णन करता हूँ। वे कैसे केलास पर्वतपर 
गये और कुबेरकी उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब 
सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगरमें यज्ञदत्त नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे | उनके एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम गुणंनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी ओर 
जुआरी हो गया था। पिताने अपने उस पुत्रको त्याग दिया। 
वह घरसे निकल गया और कई दिनोंतक भूखा भटकता 
रहा । एक दिन वह नेवेद्य चुरानेकी इच्छासे एक शिवमन्दिस्में 
गया । वहाँ उसने अपने वत्रको जलाकर उजाला किया । यह 
मानो उसके द्वारा भगवान्‌ शिवके लिये दीपदान किया गया। 
तत्पश्चात्‌ वह चोरीमें पकड़ा गया और उसे प्राणदण्ड मिला | 
अपने कुकमेकि कारण वह यमदूतोंद्वारा बाँधा गया । इतनेमे 
ही भगवान्‌ शंकरके पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे 
उनके बन्धनसे छुड़ा दिया । शिवगणोंके सड़से उसका हृदय 
शुद्ध हो गया था। अतः वह उन्हींके साथ तत्काल 
शिवलोकमें चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगोंका उपभोग 
तथा उमा-महेश्वर॒का सेवन करके कालान्तरमें वह 
कलिड्डराज अरिंदमका पुत्र हुआ | वहा उसका नाम था दम । 
वह निरन्तर भगवान्‌ शिवकी सेवामे लगा रहता था । बालक 
होनेपर भी वह दूसरे बालकोंके साथ शिवका भजन किया 
करता था। वह क्रमशः युवावस्थाको प्राप्त हुआ और पिताके 


ब्रह्माजीने कहा--नारद ! सुनो, चन्द्रमोलि भगवान्‌ परलोकगमनके पश्चात्‌ राजसिंहासनपर बैठा । 


* रुद्रसंहिता * 
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राजा दम बड़ी प्रसन्नताके साथ सब ओर शिवधर्मोका 
अचार करने लगे। भूपाल दमका दमन करना दूसरोंके लिये 
सर्वथा कठिन था। ब्रह्मन्‌! समस्त शिवालयोंमें दीपदान 
करनेके अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्मको नहीं जानते थे। 
उन्होने अपने राज्यमें रहनेवाले समस्त आमाध्यक्षोंको 
बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि 'शिवमन्दिरमें दीपदान करना 
सबके लिये अनिवार्य होगा। जिस-जिस ग्रामाध्यक्षके 
गाँवके पास जितने शिवालय हों, वहाँ-वहाँ बिना कोई 
विचार किये सदा दीप जलाना चाहिये।' आजीवन इसी 
धर्मका पालन करनेके कारण राजा दमने बहुत बड़ी 
धर्मसम्पत्तिका संचय कर लिया। फिर वे काल-धर्मके 
अधीन हो गये। दीपदानकी वासनासे युक्त होनेके कारण 
उन्होंने शिवालयोंमें बहुत-से दीप जलवाये ओर उसके 
फलस्वरूप जन्मान्तरमें वे रल्मय दीपोंकी प्रभाके आश्रय हो 
अलकापुरीके स्वामी हुए । इस प्रकार भगवान्‌ शिवके लिये 
किया हुआ थोड़ा-सा भी पूजन या आराधन समयानुसार 
महान्‌ फल देता है, ऐसा जानकर उत्तम सुखकी इच्छा 
रखनेवाले लोगोंको शिवका भजन अवश्य करना चाहिये । 
वह दीक्षितका पुत्र, जो सदा सब प्रकारके अधर्मामें ही 
रचा-पचा रहता था, दैवयोगसे शिवालयमें धन चुरानेके 


लिये गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़ेको दीपककी 
बत्ती बनाकर उसके प्रकाशसे शिवलिड्रके ऊपरका अंधेरा 
दूर कर दिया; इस सत्कर्मके फलखरूप वह कलिब्जभदेशका 
राजा हुआ और धर्ममें उसका अनुराग हो गया । फिर दीपकी 
वासनाका उदय होनेसे शिवालयोंमें दीप जलवाकर उसने 
यह दिक्पालका पद पा लिया । मुनीश्वर ! देखो तो सही, कहाँ 
उंसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पालकी पदवी, जिसका 
यह मानवधर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। 
तात ! यह तो उसके ऊपर शिवके संतुष्ट होनेकी बात बतायी 
गयी। अब एकचित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदाके 
लिये उसकी भगवान्‌ शिवके साथ मित्रता हो गयी । मै इस 
प्रसड़का तुमसे वर्णन करता हूँ। 
नारद ! पहलेके पाद्मयकल्पकी बात है, मुझ ब्रह्माके * 

मानस पुत्र पुलस्त्यसे विश्रवाका जन्म हुआ और विश्रवाके 
पुत्र वैश्रवण (कुबेर) हुए। उन्होंने पूर्वकालमे अत्यन्त उग्र 
तपस्याके द्वारा त्रिनेत्रधारा महादेवकी आराधना करके 
विश्वकर्माकी बनायी हुई इस अलकापुरीका उपभोग किया। 
जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहनकल्प आरम्भ 
हुआ, उस समय वह यज्ञदत्तका पुत्र, जो प्रकाशका दान 
करनेवाला था, कुबेरके रूपमें अत्यन्त दुस्सह तपस्या करने 
लगा। दीपदानमात्रसे मिलनेवाली शिवभक्तिके प्रभावको 
जानकर वह शिवकी चित्रयकाशिका काशिकापुरीमें गया और 
अपने चित्तरूपी रत्नमय प्रदीपोंसे ग्यारह रुद्रोको उदबोधित 
करके अनन्यभक्ति एवं स्नरेहसे सम्पन्न हो वह तन्मयतापूर्वक 
शिवके ध्यानमें मग्न हो निश्चवलभावसे बैठ गया। जो 
शिवकी एकताका महान्‌ पात्र है, तपरूपी अग्निसे बढ़ा हुआ 
है, काम-क्रोधादि महाविप्नरूपी पतज्रोंके आघातसे शून्य है, 
प्राणनिरोधरूपी वायुशून्य स्थानमें निश्चलभावसे प्रकाशित है, 
निर्मल दृष्टिके कारण स्वरूपसे भी निर्मल है तथा सद्धावरूपी 
पुष्पोंसे जिसकी पूजा की गयी है, ऐसे शिवलिड्डकी प्रतिष्ठा 
करके वह तबतक तपस्यामें लगा रहा, जबतक उसके 
शरीरमें केवल अस्थि ओर चर्ममात्र ही अवशिष्ट नहीं 
रह गये। इस प्रकार उसने दस हजार वर्षोतक तपस्या 
की। तदनन्तर विशालाक्षी पार्वतीदेवीके साथ भगवान्‌ 
विश्वनाथ कुबेर्के पास आये। उन्होंने प्रसन्नचित्तसे 
अलकापतिकी ओर देखा। वे शिवलिड्रमे मनको एकाग्र 
करके ढूँठे काठकी भाँति स्थिरभावसे बैठे थे। भगवान्‌ 
शिवने उनसे कहा--'“अलकापते ! मैं वर देंनेके लिये 
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उद्यत हूँ। तुम अपना मनोरथ बताओ ।' 

यह वाणी सुनकर तपस्याके धनी कुबेरने ज्यों ही आँखें 
खोलकर देखा, त्यों ही उमावललभ भगवान्‌ श्रीकण्ठ सामने 
खड़े दिखायी दिये। वे उदयकालके सहस्नों सूयेसि भी 
अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तकपर चन्द्रमा अपनी 
चाँदनी बिखेर रहे थे। भगवान्‌ शंकरके तेजसे उनकी आँखें 
चौधिया गयीं। उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद 
करके मनोरथसे भी परे विराजमान देवदेवेश्वर शिवसे 
बोले--'नाथ ! मेरे नेत्रोंको वह दृष्टिशक्ति दीजिये, जिससे 
आपके चरणारविन्दोंका दर्शन हो सके | स्वामिन्‌ ! आपका 
प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिये सबसे बड़ा वर है। ईश ! 
दूसरे किसी वरसे मेरा क्या प्रयोजन है। चन्द्रशेखर ! 
आपको नमस्कार है ।' 

कुबेरकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापतिने अपनी 
हथेलीसे उनका स्पर्श करके उन्हे देखनेकी शक्ति प्रदान 
की। दृष्टिशक्ति मिल जानेपर यज्ञदत्तके उस पुत्रने आँखें 
'फाड़-फाड़कर पहले उमाकी ओर ही देखना आरम्भ किया। 
वह मन-ही-मन सोचने लगा, “भगवान्‌ शंकरके समीप यह 
सर्वाड्गसुन्दरी कौन है ? इसने कोन-सा ऐसा तप किया है, 
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जो मेरी भी तपस्यासे बढ़ गया है । यह रूप, यह ग्रेम, यह 
सौभाग्य और यह असीम शोभा--सभी अद्भुत हैं।' वह 
ब्राह्मणकुमार बार-बार यही कहने लगा | जब बारं-बार यही 
कहता हुआ वह क्रूर दृष्टिसे उनकी ओर देखने लगा, तब 
वामाके अवलोकनसे उसकी बायीं आँख फूट गयी। 
तदनन्तर देवी पार्वतीने महादेवजीसे कहा--'प्रभो ! यह 
दुष्ट तपस्वी बार-बार मेरी ओर टेखकर क्या बक रहा है ? 
आप मेरी तपस्याके तेजको प्रकट कीजिये |” देवीकी यह 
बात सुनकर भगवान्‌ शिवने हँसते हुए उनसे कहा-- 
“उमे । यह तुम्हारा पुत्र है । यह तुम्हें क्रूर दृष्टिसे नहीं देखता, 
अपितु तुम्हारी तपःसम्पत्तिका वर्णन कर रहा है।' देवीसे 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव पुनः उस ब्राह्मणकुमारसे 
बोले--'वत्स ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट होकर तुम्हें वर 
देता हूँ। तुम निधियोंके स्वामी और गुह्मकॉके राजा हो 
जाओ। सुब्रत ! यक्षों, किन्नरों और राजाओंके भी राजा 
होकर पुण्यजनोंक पालक और सबके लिये धघनके दाता 
बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और में नित्य 
तुम्हारे निकट निवास करूँगा । मित्र ! तुम्हारी प्रीति बढ़ानेके 
लिये मैं अलकाके पास ही रहूँगा। आओ, इन उमादेवीके 
चरणोंमें साष्टाड़' प्रणाम करो; क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। 
महाभक्त यज्ञदत्त-कुमार ! तुम अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे इनके 
चरणोंमें गिर जाओ [* 

ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार वर देकर 
भगवान्‌ शिवने पार्वतीदेवीसे फिर कहा--देवेश्वरी ! 
इसपर कृपा करो | तपस्विनि | यह तुम्हारा पुत्र है।' भगवान्‌ 
शंकरका यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वतीने प्रसन्नचित्त हो 
यज्ञदत्तकुमारसे कहा--“वत्स ! भगवान्‌ शिवमे तुम्हारी 
सदा निर्मल भक्ति बनी रहे । तुम्हारी बायीं आँख तो फूट ही 
गयी | इसलिये एक ही पिड्नलनेत्रसे युक्त रहो | महादेवजीने 
जो वर दिये हैं, वे सब उसी रूपमें तुम्हें सुलभ हो | बेटा ! 
मेरे रूपके प्रति ईर्ष्या करनेके कारण तुम कुबेर नामसे 
प्रसिद्ध होओगे । इस प्रकार कुबेरकी वर देकर भगवान्‌ 
महेश्वर पार्वतीदेवीके साथ अपने विश्वेश्वर-धाममें चले गये 
इस तरह कुबेरने भगवान्‌ शंकरकी मैत्री प्राप्त की और 
अलकापुरीके पास जो कैलास पर्वत है, वह भगवान्‌ 
शंकरका निवास हो गया। (अध्याय १७--१५९) 
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भगवान्‌ शिवका केलास पर्वतपर गमन तथा सृष्टिखण्डका उपसंहार 


ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! मुने ! कुबेरके तपोबलसे, 
भगवान्‌ शिवका जिस प्रकार पर्वतग्रेष्ठ कैलासपर शुभागमन 
हुआ, वह प्रसड़ सुनो | कुबेरको वर देनेवाले विश्वेश्वर शिव 
जब उन्हें निधिपति होनेका वर देकर अपने उत्तम स्थानको 
चले गये, तब उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार विचार 
किया--'ब्रह्माजीके ललाटसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा 
जो प्रलयका कार्य सेंभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं । 
अतः उन्हींके रूपमें मैं गुह्यकोके निवासस्थान कैलास 
पर्वतको जाऊँगा । उन्हींके रूपमे मैं कुबेरका मित्र बनकर उसी 
पर्वतपर विलासपूर्वक रहूँगा और बड़ा भारी तप करूँगा ।' 
शिवकी इस इच्छाका चिन्तन करके उन रुद्रदेवने 
कैलास जानेके लिये उत्सुक हो अपनी उत्तम गति देनेवाले 
'एवं नादखरूप डमरूको बजाया | डमरूकी वह ध्वनि, जो 
उत्साह बढ़ानेवाली थी, तीनों लोकोंमें व्याप्त हो गयी। 
उसका विचित्र एवं गम्भीर शब्द आह्वानकी गतिसे युक्त 
था, अर्थात्‌ सुननेवालोंको अपने पास आनेके लिये प्रेरणा 
दे रहा था। उस ध्वनिको सुनकर मैं तथा श्रीविष्णु आदि सभी 
देवता, ऋषि, मूर्तिमान्‌ आगम, निगम और सिद्ध वहाँ आ 
पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साहमें 
भरकर वहाँ आये। भगवान्‌ शिवके समस्त पार्षद तथा 
सर्वलोकचन्दित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे, बहाँसे 
आ गये। 
इतना कहकर ब्रह्माजीने वहाँ आये हुए गणपालोंका 
नामोल्लेखपूर्वक विस्तृत परिचय दिया, फिर इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया। वे बोले--वहाँ असंख्य महाबली 
गणपाल पधारे। वे सब-के-सब सहस्त्रों भुजाओंसे युक्त थे 
और मस्तकपर जटाका ही मुकुट धारण किये हुए थे। सभी 
चन्द्रचूड़, नीलकण्ठ और त्रिलोचन थे । हार, कुण्डल, केयूर 
तथा मुकुट आदिसे अलंकृत थे। बे मेरे, श्रीविष्णुके तथा 
इन्द्रके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि आठों 
सिद्धियोसे घिरे थे तथा करोड़ो सूयेकि समान उद्धासित हो रहे 
थे। उस समय भगवान्‌ शिवने विश्वकर्माको उस पर्वतपर 
निवासस्थान बनानेकी आज्ञा दी । अनेक भक्तोंके साथ अपने 


और दूसरोंके रहनेके लिये यथायोग्य आवास तैयार करनेका 
आदेश दिया। 


मुने ! तब विश्वकमनि भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके _ 


अनुसार उस पर्वतपर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकारके गुहोंकी 
रचना की | फिर श्रीहरिकी प्रार्थनासे कुबेरपर अनुग्रह करके 
भगवान्‌ शिव सानन्द कैलास पर्वतपर गये | उत्तम मुहूर्तमें 
अपने स्थानमें प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिवने 
सबको प्रेमदान दे सनाथ किया, इसके बाद आनन्दसे भरे हुए 
श्रीविष्पु आदि समस्त देवताओं, मुनियो ओर सिद्धोने 
शिवका प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथोंमें नाना 
प्रकारकी भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और 
बड़े उत्सवके साथ उनकी आरती उतारी | मुने । उस समय 
आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई, जो मड़लसूचक थी । सब ओर 
जय-जयकार और नमस्कारके शब्द गूँजने लगे। महान्‌ 
उत्साह फैला हुआ था, जो सबके सुखको बढ़ा रहा था । उस 
समय सिंहासनपर बैठकर श्रीविष्णु आदि सभी देवताओंद्वारा 
की हुई यथोचित सेवाको बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान्‌ 
शिव बड़ी शोभा पा रहे थे | देवता आदि सब लोगोने सार्थक 
एवं प्रिय वचनोंद्वारा लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकरका 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्तवन किया सर्वेश्वर प्रभुने प्रसन्नचित्तसे वह 
स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवाज्छित वर एवं 
अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान कीं । मुने ! तदनन्तर श्रीविष्णुके साथ मैं 
तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवाज्छित वस्तु पाकर 
आनन्दित हो भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे अपने-अपने धामको 
चले गये | कुबेर भी शिवकी आज्ञासे प्रसन्नतापूर्वक अपने 
स्थानको गये । फिर वे भगवान्‌ शम्भु, जो सर्वथा स्वतन्त्र हैं, 
योगपरायण एवं ध्यानतत्पर हो पवर्तप्रवर केलासपर रहने 
लगे। कुछ काल बिना पत्नीके ही बिताकर परमेश्वर शिवने 
दक्षकन्या सतीको पत्नीरूपमें प्राप्त किया । देवर्षे ! फिर वे 
महेश्वर दक्षकुमारी सत्तीके साथ विहार करने लगे और 
लोकाचारपरायण हो सुखका अनुभव करने लगे । मुनीश्चर ! 
इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्रके अवतारका वर्णन किया है, 
साथ ही उनके कैलासपर आगमन ओर कुबेरके साथ मैत्रीका 
भी प्रसड़ सुनाया है। कैलासके अन्तर्गत होनेवाली उनकी 
ज्ञानवर्द्धी लीलाका भी वर्णन किया, जो इहलोक और 
परलोकमें सदा सम्पूर्ण मनोवाज्छित फलोको देनेवाली है! 
जो एकाग्रचित्त हो इस कथाको सुनता या पढ़ता है, वह इस 
लोकमे भोग पाकर परलोकमे मोक्ष लाभ करता है। 
(अध्याय २०) 


| रुद्रसंहिताका सृष्टिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 





रुद्रसंहिता, ट्वितीय (सती ) खण्ड 


नारदजीके प्रश्न और ब्रह्माजीके द्वारा उनका उत्तर, सदाशिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति तथा ब्रह्माजीसे 
देवता आदिकी सुष्टिके पश्चात्‌ एक नारी ओर एक पुरुषका ग्राकट्य 


नारदजी बोले--महाभाग ! महाप्रभो ! विधातः ! आपके समान दूसरा कोई संशयका निवारण करनेवाला न 


मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान्‌ शिवका सारा शुभ 
चरित्र मुझसे कहिये। सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाले 
ब्रह्मदेव ! में सतीकी कीर्तिसे युक्त शिवका दिव्य चरित्र 
सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार 
दक्षपल्रीके गर्भसे उत्पन्न हुई ? महादेवजीने विवाहका विचार 
कैसे किया ? पूर्बकालमें दक्षके प्रति रोष होनेके कारण 
सतीने अपने शरीरका त्याग कैसे किया ? चेतनाकाश- 
को प्राप्त होकर वे फिर हिमालयकी कन्या कैसे हुईं ? 





पार्वतीने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका 
विवाह हुआ ? कामदेवका नाश करनेवाले भगवान्‌ 
शंकरके आधे शरीरमें वे किस प्रकार स्थान पा सकी ? 
महामते ! इन सब बातोंको आप विस्तारपूर्वक कहिये। 





ग्र न हैंड प्र 


ब्रह्माजीने कहा--मुने ! देवी सती ओर भगवान्‌ 
शिवका शुभ यश परमपावन, दिव्य तथा गोपनीयसे भी 
अत्यन्त गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो । पूर्वकालमें 
भगवान्‌ शिव निर्मुण, निर्विकल्प, निराकार, ,शक्तिरहित, 

चिन्मय तथा सत्‌ और असतसे विलक्षण खरूपमें प्रतिष्ठित 
थे। फिर वे ही प्रभु सगुण ओर शक्तिमान्‌ होकर विशिष्ट 
रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा 
विराजमान थीं | विप्रवर ! वे भगवान्‌ शिव दिव्य आकृतिसे 
सुशोभित हो रहे थे। उनके मनमें कोई विकार नहीं था| वे 
अपने परात्पर स्वरूपमें प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ ! 

उनके बाये अड्गसे भगवान्‌ विष्णु, दायें अड्डसे में ब्रह्मा 
और मध्य अज्ढ अर्थात्‌ हृदयसे रुद्रदेव प्रकट हुए । मैं ब्रह्मा 

सृष्टिकर्ता हुआ, भगवान्‌ विष्णु जगतका पालन करने लगे 
और स्वयं रुद्रने संहारका कार्य सँभाला; इस प्रकार 


# रुद्रसंहिता * 
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भगवान्‌ सदाशिव खयं ही तीन रूप धारण करके स्थित, 
हुए। उन्हींकी आराधना करके मुझ लोकपितामह ब्रह्मने 
देवता, असुर और मनुष्य आदि सम्पूर्ण जीवोंकी सृष्टि की । 
दक्ष आदि प्रजापतियो और देवशिरोमणियोंकी सृष्टि करके 
मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपनेको सबसे अधिक ऊँचा 
मानने लगा। मुने । जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, 
अड्डिरा, क्रतु, वसिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु--इन महान्‌ 
प्रभावशाली मानसपुत्रोंको मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे 
हृदयसे अत्यन्त मनोहर रूपवाली एक सुन्दरी नारी 
उत्पन्न हुई, जिसका नाम 'संध्या' था। वह दिनमें क्षीण हो 
जाती, परंतु सायंकालमें उसका रूप-सौन्दर्य खिल उठता 
था। वह मूर्तिमती सायं-संध्या ही थी ओर निरन्तर किसी 
मन्त्रका जप करती रहती थी। सुन्दर भौंहोवाली वह नारी 
सौन्दर्यकी चरम सीमाको पहुँची हुई थी और मुनियोंके भी 
मनको मोहे लेती थी। 
इसी तरह मेरे मनसे एक मनोहर पुरुष भी प्रकट 
हुआ, जो अत्यन्त अद्भुत था। उसके शरीरका मध्यभाग 
(कटिप्रदेश) पतला था दाँतोंकी पंक्तियाँ बड़ी सुन्दर थीं। 
उसके अज्ञॉंसे मतवाले हाथीकी-सी गन्ध प्रकट होती थी। 
नेत्र प्रफल्ल कमलके समान शोभा पाते थे। अज्जोंमें केसर 
लगा था, जिसकी सुगन्ध नासिकाको तृप्त कर रही थी। 
उस पुरुषको देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यन्त 
उत्सुक हो उठे। उनके मनमे विस्मय भर गया था। 


जगतकी सृष्टि करनेवाले मुझ जगंदीश्वर ब्रह्माकी ओर 
देखकर उस पुरुषने विनयसे गर्दन झुका दी और मुझे 
प्रणाम करके कहा। 

वह पुरुष बोला--ब्रह्मन्‌! में कौन-सा कार्य 
करूँगा ? मेंरे योग्य जो काम हो, उसमें मुझे लगाइये; 
क्योंकि विधाता |! आज आप ही सबसे अधिक माननीय 
और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो 
रहा है। 

ब्रह्माजीने कहा--भद्रपुरुष ! तुम अपने इसी 
स्वरूपसे तथा फूलके बने हुए पाँच बाणोंसे ख्रियों ओर 
पुरुषोंकी मोहित करते हुए सृष्टिके सनातन कार्यको 
चलाओ। इस चराचर त्रिभुवनमें ये देवता आदि कोई भी 
जीव तुम्हारा तिरस्कार करनेमें समर्थ नहीं होंगे । तुम छिपे 
रूपसे प्राणियोंके हृदयमे प्रवेश करके सदा स्वयं उनके 
सुखका हेतु बनकर सृष्टिका सनातन कार्य चालू रखो। 
समस्त प्राणियोंका जो मन है, वह तुम्हारे पुष्पमय बाणका 
सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जायगा और तुम 
निरन्तर उन्हें मदमत्त किये रहोगे। यह मैने तुम्हारा कर्म 
बताया है, जो सृष्टिका प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक-ठीक 
नाम क्या होगे, इस बातको मेरे ये पुत्र बतायेंगे। 

सुरश्रेष्ठ | ऐसा कहकर . अपने पुत्रोके मुखकी ओर 
दृष्टिपत करके मै क्षणभरके लिये अपने कमलमय 
आसनपर चुपचाप बेठ गया। (अध्याय १-२) 


न नेट के मे में 


कामदेवके नामोंका निर्देश, उसका रतिके साथ विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र--- 
वसिष्ठ मुनिका चन्द्रभाग पर्वतपर उसको तपस्याकी विधि बताना 


ब्रह्माजी कहते है---मुने । तदनन्तर मेरे अभिष्रायको 
जाननेवाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियोने उस पुरुषका 
उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियोने उसका मुंह 
देखते ही परोक्षके भी सारे चत्तान्त जानकर उसे रहनेके 
लिये स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि 
द्विजोने उस पुरुषके नाम निश्चित करके उससे यह युक्तियुक्त 
बात कही। 
ऋषि बोले--तुम जन्म लेते ही हमारे मनको 
भी मथने लगे हो। इसलिये लोकमें 'मन्मथ' नामसे 


विख्यात होओगे | मनोभव ! तीनो लोकोमे तुम इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले हो, तुम्हारे समान सुन्दर दूसरा 
कोई नहीं है; अतः कामरूप होनेके कारण तुम 
काम! नामसे भी विख्यात होओ। लोगोको मदमत्त 
बना देनेके कारण तुम्हारा एक नाम “मदन' होगा। 
तुम बड़े दर्पसे उत्पन्न हुए हो, इसलिये “दर्पक' 
कहलाओगे और सदर्प होनेके कारण ही जगतमें 'कंदर्प' 
नामसे भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओंका 
सम्मिलित बल-पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा | अतः 


९६ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सभी स्थानोंपर तुम्हागा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी 
होओगे। जो आदि प्रजापति हैं, वे ही ये पुरुषोंमें श्रेष्ठ दक्ष 
तुम्हारी इच्छाके अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी 
कामिनी (तुमसे अनुराग रखनेवाली) होगी । 

ब्रह्मजीने कहा--मुने ! तदनन्तर में वहॉसे अदृश्य 
हो गया | इसके बाद दक्ष मेरी बातका स्मरण करके कंदर्पसे 
बोले--'कामदेव ! मेरे शरीरसे उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या 
सुन्दर रूप और उत्तम गुणोंसे सुशोभित है | इसे तुम अपनी 
पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करो । यह गुणोंकी दृष्टिसे सर्वथा 
तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव ! यह सदा तुम्हारे 
साथ रहनेवाली और तुम्हारी रुचिके अनुसार चलनेवाली 
होगी । धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी । 

ऐसा कहकर दक्षने अपने शरीरके पसीनेसे प्रकट हुई 
उस्र कन्याका नाम 'रति' रखकर उसे अपने आगे बैठाया 
और कंदर्पको संकल्पपूर्वक सौंप दिया। नारद ! दक्षकी 
वह पुत्री रति बड़ी र्मणीय और मुनियोंके मनको भी मोह 
लेनेवाली थी ।'उसके साथ विवाह करके कामदेवको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुन्दरी स्त्रींको 
देखकर उसके हाव-भाव आदिसे अनुरकज्ञित हो कामदेव 
मोहित हो गया। तात । उस समय बड़ा भारी उत्सव 
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होने लगा, जो सबके सुखको बढ़ानेवाला था । प्रजापति दक्ष 
इस बातको सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाहसे 
सुखी है । कामदेवको भी बड़ा सुख मिला । उसके सारे दुःख 
दूर हो गये । दक्षकन्या रति भी कामदेवको पाकर बहुत प्रसन्न 
हुई। जैसे संध्याकालमें मनोहारिणी विद्युन्मालाके साथ मेघ 
शोभा पाता है, उसी प्रकार रतिके साथ प्रिय वचन 
बोलनेवाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार 
रतिके प्रति भारी मोहसे युक्त रतिपति कामदेवने उसे उसी 
तरह अपने हृदयके सिंहासनपर बिठाया, जैसे योगी पुरुष 
योगविद्याको हृदयमें धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण 
चन्द्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पतिको पाकर उसी तरह सुशोभित 
हुई, जैसे श्रीहरिको पाकर पूर्णचन्द्रानना लक्ष्मी शोभा पाती हैं। 

सूतजी कहते हैं--ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर 
मुनिश्रेष्ठ नारद मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुएं और भगवान्‌ 
शंकरका स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले---“महाभाग ! विष्णु- 
शिष्य ! महामते ! विधातः ! आपने चन्द्रमोलि शिवकी यह 
अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि 
विवाहके पश्चात्‌ जब कामदेव असन्नतापूर्वक अपने 
स्थानको चला गया, दक्ष भी अपने घरको पधारे तथा आप 
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और आपके मानसपुत्र भी अपने-अपने धामको चले गये, 
तब पितरोंको उत्पन्न करनेवाली ब्रह्मकुमारी संध्या कहाँ गयी ? 
उसने क्या किया और किस पुरुषके साथ उसका विवाह 
हुआ ? संध्याका यह सब चरित्र विशेषरूपसे बताइये । 
ब्रह्माजीनेी कहा--मुने ! संध्याका वह सारा शुभ 
चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदाके लिये 
सती-साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या, जो पहले मेरी 
मानस-पुत्री थी, तपस्या करके शरीरको त्यागकर मुनिश्रेष्ठ 
मेधातिथिकी बुद्धिमती पुत्री होकर अरुन्धतीके नामसे 
विख्यात हुई। उत्तम ब्रतका पालन करके उस देवीने ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश्वर्के कहनेसे श्रेष्ठ श्रतधारी महात्मा 
वसिष्ठको अपना पति चुना। वह सोम्य स्वरूपवाली देवी 
सबकी वन्दनीया ओर पूजनीया श्रेष्ठ पतिव्रताके रूपमें 
विख्यात हुई। 
नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! संध्याने कैसे, 
किसलिये और कहाँ तप किया ? किस प्रकार शरीर त्यागकर 
वह मेधातिथिकी पुत्री हुई ? ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन 
तीनों देवताओंके बताये हुए श्रेष्ठ ब्रतधारी महात्मा वसिष्ठको 
उसने किस तरह अपना पति बनाया ? पितामह ! यह सब मैं 
विस्ताकके साथ सुनना चाहता हूँ। अरुन्धतीके इस 
कौतृहलपूर्ण चरित्रका आप यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये । 
ब्रह्माजीने कहा--मुने ! संध्याके मनमें एक बार 
सकाम भाव आ गया था, इसलिये उस साध्वीने यह निश्चय 
किया कि “वैदिकमार्गके अनुसार मैं अग्निमें अपने इस 
शरीरकी आहृति दे दूँगी। आजसे इस भूतलपर कोई भी 
देहधारी उत्पन्न होते ही कामभावसे युक्त न हों, इसके लिये मैं 
कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूँगी (तरुणावस्थासे 
पूर्व किसीपर भी कामका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा 
निर्धारित करूँगी) । इसके बाद इस जीवनको त्याग दूँगी।' 
मन-ही-मन ऐसा विचार करके संध्या चन्द्रभाग नामक 
उस श्रेष्ठ पर्वतपर चली गयी, जहाँसे चन्द्रभागा नदीका 
प्रादुर्भाव हुआ है। मनमें तपस्याका दृढ़ निश्चय ले संध्याको 
श्रष्ट पर्वतपर गयी हुई जान मैंने अंपने समीप बैठे हुए 
वेद-वेदाड्ोंके पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ, जितात्मा एवं ज्ञानयोगी 
उतरे वसिष्रसे कहा--'बेटा वसिष्ठ ! मनस्विनी संध्या 
तपस्थाको अभिलाषासे चन्द्रभाग नामक पर्वतपर गयी है। 
तुम जाओ और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो। तात ! वह 
तपस्याके भावको नहीं जानती है । इसलिये जिस तरह तुम्हारे 


यथोचित उपदेशसे उसे अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति हो सके, 
वैसा प्रयल करो | 

नारद ! मैंने दयापूर्वक जब वसिष्ठको इस प्रकार आज्ञा 
दी, तब वे 'जो आज्ञा' कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारीके रूपमें 
संध्याके पास गये । चन्द्रभाग पर्वतपर एक देवसरोवर है, जो 
जलाशयोचित गुणोंसे परिपूर्ण हो मानसरोवरके समान शोभा 
पाता है। वसिष्ठने उस सरोवरको देखा और उसके तटपर 
बैठी हुई संध्यापर भी दृष्टिपात किया | कमलोंसे प्रकाशित 
होनेवाला वह सरोवर-तटपर बैठी हुई संध्यासे उपलक्षित हो 
उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोषकालमें उदित हुए 
चन्द्रमा और नक्षत्रोंसे युक्त आकाश शोभा पाता है। सुन्दर 
भाववाली संध्याको वहाँ बैठी देख मुनिने कोतूहलपूर्वक उस 
ब॒हल्लोहित नामवाले सरोवरको अच्छी तरह देखा। उसी 
प्राकारभूत पर्वतके शिखरसे दक्षिण समुद्रकी ओर जाती हुई 
चन्द्रभागा नदीका भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गड़़न 
हिमालयसे निकलकर समुद्रकी ओर जाती है, उसी प्रकार 
चन्द्रभागके पश्चिम शिखरका भेदन करके वह नदी समुद्रकी 
ओर जा रही थी। उस चन्द्रभाग पर्वतपर बृहल्लोहित 
सरोवरके किनारे बैठी हुई संध्याको देखकर वसिष्ठजीने 
आदरपूर्वक पूछा । 





९८ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


रत नौर औए हर पर फैर और 7 और हर है और हरे रह हर हुए हर है 7 फए अर और जैए और 7 7 ४ 7 ४ हर 7 7 ए फए 7 हर हुई 7 और एफ हुए 7 हे और 7 हे और है एए 7 २ एर 7 है और कै 7 है और 7 है है कै है हे. 





वसिष्ठजी बोले--भद्ने ! तुम इस निर्जन पर्वतपर 
किसलिये आयी हो ? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ 
क्या करनेका विचार किया है ? मैं यह सब सुनना चाहता 
हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ | 

महात्मा वसिष्ठकी यह बात सुनकर संध्याने उन 
महात्माकी ओर देखा । वे अपने तेजसे प्रज्बलित अग्निके 
समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता 
था, मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे 
मस्तकपर जटा धारण किये बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्याने 
उन तपोधनको आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा । 

संध्या बोली--ब्रह्मन्‌ ! मैं ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ। मेरा 
नाम संध्या है और मैं तपस्या करनेके लिये इस निर्जन 
पर्वतपर आयी हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित 
जान पड़े तो आप मुझे तपस्याकी विधि बताइये। मैं यही 
करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं 
तपस्याके भावको--उसके करनेके नियमको बिना जाने ही 
तपोवनमे आ गयी हूँ। इसलिये चिन्तासे सूखी जा रही हूँ 
ओर मेरा हृदय कॉपता है। 

संध्याकी बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ वसिष्ठजीने, 
जो स्वयं सारे कार्योकि ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं 
पूछी । वह मन-ही-मन तपस्याका निश्चय कर चुकी थी ओर 
उसके लिये अत्यन्त उद्यमशील थी। उस समय वसिष्ठने 
मनसे भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके इस 
प्रकार कहा | 


वसिष्ठजी बोले--शुभानने ! जो सबसे महान्‌ और 
उत्कृष्ट तेज हैं, जो उत्तम और महान्‌ तप हैं तथा जो सबके 
परमाराध्य परमात्मा हैं, उन भगवान्‌ शम्भुको तुम हृदयमें 
धारण करो । जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके 
आदिकारण हैं, उन त्रिलोकीके आदिखष्टा, अद्वितीय 
पुरुषोत्तम शिवका भजन करो। आगे बताये जानेवाले 
मन्त्रसे देवेश्वर शम्भुकी आराधना करो। उससे तुम्हें सब 
कुछ मिल जायगा, इसमे संशय नहीं है । (3४ नमः शंकराय 
3%»' इस मन्त्रका निरन्तर जप करते हुए मौन तपस्या आरम्भ 
करो और जो मैं नियम बताता हूँ, उन्हें सुनो। तुम्हे मौन 
रहकर ही स्लान करना होगा, मौनालम्बनपूर्वक ही 
महादेवजीकी पूजा करनी होगी | प्रथम दो बार छठे समयमें 
तुम केवल जलका पूर्ण आहार कर सकती हो । जब तीसरी 
बार छठा समय आये, तब केवल उपवास किया करो | इस 
तरह तपस्थाकी समाप्तितक छठे कालमें जलाहार एवं 
उपवासकी क्रिया होती रहेगी। देवि ! इस प्रकार की 
जानेवाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्यका फल देनेवाली तथा 
सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली होती है। यह 
सत्य है, सत्य है, इसमे संशय नहीं है। अपने चित्तमें ऐसा 
शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकरजीका चिन्तन करो, वे 
प्रसन्न होनेपर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे । 

इस तरह संध्याको तपस्या करनेकी विधिका उपदेश 
दे मुनिवर वसिष्ठ यथोचितरूपसे उससे बिदा ले वहीं 
अन्तर्धान हो गये । (अध्याय ३--५) 


ने ने! मे भेद ने* 


संध्याकी तपस्या, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए 
शिवका उसे अभीष्ट बर दे मेधातिथिके यज्ञमें भेजना 


ब्रह्माजी कहते हैं--मेरे पुत्रोमें श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद ! 
तपस्याके नियमका उपदेश दे जब वसिष्ठजी अपने घर चले 
गये, तब तपके उस विधानको समझकर संध्या मन-ही-मन 
बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानन्द मनसे तपस्विनीके 
योग्य वेष बनाकर बृहल्लोहित सरोवरके तटपर ही तपस्या 
करने लगी। वसिष्ठजीने तपस्याके लिये जिस मन्त्रको साधन 
बताया था, उसीसे उत्तम भक्तिभावके साथ बह भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना करने लगी। उसने भगवान्‌ शिवमें 
अपने चित्तको लगा दिया और एकाग्र मनसे वह बड़ी भारी 
तपस्था करने लगी। उस तपस्थामें लगे हुए उसके चार युग 


व्यतीत हो गये | तब भगवान्‌ शिव उसकी तपस्यासे संतुष्ट 
हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर-भीतर और आकाशमे अपने 
स्वरूपका दर्शन कराकर जिस रूपका वह चिन्तन करती 
थी, उसी रूपसे उसकी आँखोंके सामने प्रकट हो गये। 
उसने मनसे जिनका चिन्तन किया था, उन्हीं प्रभु शंकरको 
अपने सामने खड़ा देख वह अत्यन्त आनन्दमें निमग्न हो 
गयी | भगवानका मुखारविन्द बड़ा प्रसन्न दिखायी देता था । 
उनके स्वरूपसे शान्ति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत 
हो सोचने लगी कि “मैं भगवान्‌ हरसे क्या कहूँ ? किस तरह 
इनकी स्तुति करूँ ?” इसी चिन्तामें पड़कर उसने अपने 
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दोनों नेत्र बंद कर लिये। नेत्र बंद कर लेनेपर भगवान्‌ हैं, जिनमें विकारका अत्यन्त अभाव है, जो आकाशमार्गकी 


शिवने उसके हृदयमें प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, 
दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की । जब उसे दिव्य ज्ञान, 
दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी, तब वह 
कठिनाईसे ज्ञात होनेवाले जगदीश्वर शिवको प्रत्यक्ष देखकर 
उनकी स्तुति करने लगी। 





संध्या बोली--जो निराकार और परम ज्ञानगम्य हैं, 
जो न तो स्थूल हैं, न सूक्ष्म हैं और न उच्च ही हैं तथा जिनके 
स्वरूपका योगीजन अपने हृदयके भीतर चिन्तन करते हैं, 
उन्हीं लोकख्रष्टा आप भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। जिन्हें 
शर्व कहते हैं, जो शान्तस्वरूप, निर्मल, निर्विकार और 
ज्ञानगम्य हैं, जो अपने ही प्रकाशमें स्थित हो प्रकाशित होते 





के संध्योवाच--- 


भाँति निर्गुण, निराकार बताये गये हैं तथा जिनका रूप 
अज्ञानान्धकास्मार्गसे सर्वथा परे है, उन नित्यप्रसन्न आप 
भगवान्‌ शिवको मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक 
(अद्वितीय), शुद्ध, बिना मायाके प्रकाशमान, 
सच्चिदानन्दमय, सहज निर्विकार, नित्यानन्दमय, सत्य, 
ऐश्वर्यसे युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मीको देनेवाला है, उन आप 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। जिनके स्वरूपकी ज्ञानरूपसे 
ही उद्धावना की जा सकती है, जो इस जगत्से सर्वथा भिन्न 
है एवं सत्त्वप्रधान, ध्यानके योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, 
सबको पार लगानेवाला तथा पवित्र बस्तुओंमें भी परम 
पवित्र है, उन आप महेश्वरको मेरा नमस्कार हैं। आपका जो 
स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रलमय आभूषणोसे विभूषित तथा 
स्वच्छ कर्पूरके समान गौरवर्ण है, जिसने अपने हाथोमे वर, 
अभय, शूल और मुण्ड धारण कर रखा है, उस दिव्य, 
चिन्मय, सगुण, साकार विग्रहसे सुशोभित आप योगयुक्त 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएँ, 
जल, तेज तथा काल--ये जिनके रूप हैं, उन आप 
परमेश्वरको नमस्कार है ।* 

प्रधान (प्रकृति) और पुरुष जिनके शरीररूपसे 
प्रकट हुए हैं अर्थात्‌ वे दोनो जिनके शरीर है, इसीलिये 
जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त (बुद्धि आदिसे परे) है, 
उन भगवान्‌ शंकरको बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा 
होकर जगत्‌की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसारका 
पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अन्तमें इस सुष्टिका 
संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान्‌ सदाशिवको बारंबार 
नमस्कार है। जो कारणके भी कारण हैं, दिव्य अमृतरूप 
ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले है, 
समस्त लोकान्तरोका वैभव देनेवाले हैं, स्वयं प्रकाशरूप है 
तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन परमेश्वर शिवको 





निरकार ज्ञानगम्यं परे यन्नैव स्थूल नापि सूक्ष्म न चोच्चम्‌। अन्तश्चिन्त्ये योगिभिस्तस्य रूप तस्मै तुभ्य॑ लोककरत्रे नमोस्तु ॥ 
ह शर्व शान्ते निर्मले निर्विकारे ज्ञानगम्यं स्वप्रकाशेउविकारम्‌। खाध्वप्रख्य ध्वान्तमार्गात्यरस्तादू रूप यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम्‌॥ 
एक शुद्ध दोप्यमानं विनाजां चिदानन्द सहज चाविकारि | नित्यानन्द सत्यभूतिप्रसन्न यस्य॒श्रीद॑ रूपमस्मै॑ नमस्ते ॥ 
विद्याकारोद्धावनीय॑ प्रभिन्न सत्तच्छन्द॑ ध्येयमात्मस्वरूपम्‌ | सारे पार पावनानां पवित्र तस्मै रूप यस्य चैव नमस्ते ॥ 
यत्ताकारं शुद्धरूप॑ मनोज्ञ रल्लाकल्पे स्वच्छकर्पूरगौरम्‌ | इष्टाभीती शूलमुण्डे दधाने हस्तैनमी योगयुक्ताय तुभ्यम्‌ ॥ 
गगन भूर्दिशश्नैव सलिलं ज्योतिरिव च। पुनः कालश्व॒ रूपाणि यस्य तुभ्य॑ नमोउ्स्तु ते॥ 


(शि० पु० रु० सं० स० ख० ६। १२--१७). 


१०० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत्‌ जिनसे भिन्न नहीं कहा 
जाता, जिनके चरणोंसे पृथ्वी तथा अन्यान्य अड्जोंसे सम्पूर्ण 
दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए 
हैं और जिनकी नाभिसे अन्तरिक्षका आविर्भाव हुआ हे, 
उन्हीं आप भगवान्‌ शम्भुको मेरा नमस्कार है | प्रभो ! आप 
ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकारकी 
विद्याएँ हैं, आप ही हर (संहारकर्ता) हैं, आप ही सदत्नह्म 
तथा परख्रह्म हैं, आप सदा विचारमें तत्पर रहते हैं। जिनका 
न आदि है, न मध्य है और न अन्त ही है, जिनसे सारा 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणीके विषय नहीं 
हैं, उन महादेवजीकी स्तुति मैं कैसे कर सकूँगी ? « 

ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्याके धनी मुनि भी जिनके 
रूपोंका वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वरका वर्णन 
अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ ? प्रभो ! आप निर्गुणहें, 
मैं मूढ़ ख्री आपके गुणोंको कैसे जान सकती हूँ ? आपका 
रूप तो ऐसा है, जिसे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और असुर 
भी नहीं जानते हैं। महेध्वर! आपको नमस्कार है। 
तपोमय ! आपको नमस्कार है। देवेश्वर शम्भो ! मुझपर 
प्रसन्न होइये। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। म 

ब्रह्मणी कहते हैं--नारद ! संध्याका यह 
स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भलीभाँति प्रशंसित 
हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका 
शरीर वलकल और मृगचर्मसे ढका हुआ था। मस्तकपर 
पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पालेके मारे 
हुए कमलके समान उसके कुम्हलाये हुए मुँहको देखकर 
भगवान्‌ हर दयासे द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। 

महेश्वरने कहा---भद्रे ! में तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे 
बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धिवाली देवि ! तुम्हारे इस स्तवनसे 
भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी 
इच्छाके अनुसार कोई वर माँगो । जिस वरसे तुम्हें प्रयोजन हो 


*ग्रधान पुरुषों यस्थ कायल्ेन विनिर्गतौ। तस्मादव्यक्तरूपाय 


तथा जो तुम्हारे मनमें हो, उसे में यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा । 
तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हारे त्रत-नियमसे बहुत प्रसन्न हूँ । 

प्रसन्नचित्त महेश्वरका यह वचन सुनकर अत्यन्त 
हर्षसे भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके 
बोली--महेश्वर ! यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना 
चाहते हैं, यदि में वर पानेके योग्य हूँ; यदि पापसे शुद्ध हो. 
गयी हूँ तथा देव ! यदि इस समय आप मेरी तपस्यासे 
असन्न हैं तो मेरा माँगा हुआ यह पहला वर सफल करें। 
देवेध्वर | इस आकाशमें पृथ्वी आदि किसी भी स्थानमें जो 
ञ्राणी हैं, वे सब-के-सब जन्म लेते ही कामभावसे युक्त न 
हो जाये। नाथ ! मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो 
पति हों, वे भी मेरे अत्यन्त सुहृद्‌ हों। पतिके अतिरिक्त जो 
भी पुरुष मुझे सकामभावसे देखे, उसके पुरुषत्वका नाश हो 
जाय--वह तत्काल नपुंसक हो जाय। 

निष्पाप संध्याका यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने कहा--देवि ! संध्ये ! 
सुनो। भद्ने | तुमने जो-जो वर माँगा है, वह सब तुम्हारी 
तपस्यासे संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियोंके जीवनमें 
मुख्यतः चार अवस्थाएँ होती हैं--पहली शैशवावस्था, 
दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था ओर चोथी 
वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होनेपर देहधारी जीव 
कामभावसे युक्त होंगे। कहीं-कहीं दूसरी अवस्थाके 
अन्तिम भागमें ही प्राणी सकाम हो जायँगे। तुम्हारी 
तपस्याके प्रभावसे मैंने जगत्‌में सकामभावके उदयकी यह 
मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते 
ही कामासक्त न हो जायें। तुम भी इस लोकमें वैसे दिव्य 
सतीभावको प्राप्त करो, जैसा तीनों लोकोंमें दूसरी किसी 
खत्रीके लिये सम्भव नहीं होगा । पाणिग्रहण करनेवाले पतिके 
सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, 
वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलताको प्राप्त हो जायगा | 
नमो 


शंकराय नमः ॥ 


यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टि यो विष्णु: कुरुते स्थितिम्‌। संहरिष्यति यो रुद्रस्तस्मे तुभ्ये नमो नमः॥ 
नमो नमः कारणकारणाय दिव्यामृतज्ञानविभूतिदाय | समस्तलोकान्तरभूतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय ॥ 
यय्यापरं नो जगदुच्यते पदात्‌ ध्षितिर्दिशः सूर्य इन्दुर्मनोजः । बहिर्मुखा नाभितश्चान्तरिक्ष तस्मै तुम्यं शम्मवे मे नमोडस्तु ॥ 
त॑ं परः परमात्मा च त्व॑ विद्या विविधा हट ।सदब़्रह्म च परे ब्रह्म विचारणपरायणः॥ 


यस्य नादिन मध्य च नान्तमस्ति जगद्यतः।कर्थ स्तोष्यामि 


'त॑ देवमवाडूमनसगोचरम्‌॥(शि० पु० रु० सं* स०खं०६। १८--२३) 


यस्य ब्ह्माययो देवा मुनयश्च तपोधना:।न विपृण्वन्ति रूपाणि वर्णनीयः क्थ स मे॥ 
ख्तिया मया ते कि ज्ञेया निर्गुणस्य गुणाः प्रभो। नैव जानन्ति -यदरूप सेन्द्रा अपि सुणासुगाः॥ 


नमस्तुभ्ये. महेशान _ नमस्तुभ्यं 


तपोर्मय । प्रसीद शम्भो देवेश भूयो भूयों नमोष्स्तु ते॥(शि०पु०रुणस०स०खं०६।२४--२६) 


* रुद्धसंहिता * 


१०१ 
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तुम्हारे पति महान्‌ तपस्वी तथा दिव्यरूपसे सम्पन्न एक 
महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ सात कल्पोंतक 
जीवित रहेंगे । तुमने मुझसे जो-जो वर माँगे थे, वे सब मैंने 
पूर्ण कर दिये। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा, जो 
पूर्वजन्मसे सम्बन्ध रखती है। तुमने पहलेसे ही यह प्रतिज्ञा 
कर रखी है कि मैं अग्निमें अपने शरीरको त्याग दूँगी। उस 
प्रतिज्ञ़ुकों सफल करनेके लिये में तुम्हें एक उपाय बताता 
हूँ। उसे निस्संदेह करो | मुनिवर मेधातिथिका एक यज्ञ चल 
रहा है, जो बारह वर्षोतक चालू रहनेवाला है | उसमें अग्नि 
पूर्णतया प्रज्यलित है। तुम बिना विलम्ब किये उसी 
अग्निमें अपने शरीरका उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वतकी 
उपत्यकामें चन्द्रभागा नदीके तटपर तापसाश्रममें मुनिवर 
मेधातिथि महायज्ञका अनुष्ठान करते हैं। तुम 
खच्छन्दतापूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं 
सकेंगे। मेरी कृपासे तुम मुनिकी अग्निसे प्रकट हुई पुत्री 
होओगी | तुम्हारे मनमें जिस किसी स्वामीको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो, उसे हृदयमें धारणकर, उसीका चिन्तन करते हुए 
तुम अपने शरीरको उस यज्ञकी अग्निमें होम दो | संध्ये ! 
जब तुम इस पर्वतपर चार युगोंतकके लिये कठोर तपस्या 
कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगीका सत्ययुग बीत 
जानेपर त्रेताके प्रथम भागमें प्रजापति दक्षके बहुत-सी 
कन्याएँ हुईं। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओंका 


यथायोग्य वरोंके साथ विवाह कर दिया। उनमेंसे सत्ताईस 
कन्याओंका विवाह उन्‍होंने चन्द्रमाके साथ किया। चन्द्रमा 
अन्य सब पत्नियोंको छोड़कर केवल रोहिणीसे प्रेम करने 
लगे। इसके कारण क्रोधसे भरे हुए दक्षने जब चन्द्रमाको 
शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आये। परंतु 
संध्ये | तुम्हारा मन तो मुझमें लगा हुआ था, अतः तुमने 
ब्रह्मजीके साथ आये हुए उन देवताओंपर दृष्टिपात ही नहीं 
किया। तब ब्रह्माजीने आकाशकी ओर देखकर और 
चन्द्रमा पुनः अपने स्वरूपको ग्राप्त करें, यह उद्देश्य मनमें 
रखकर उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये एक नदीकी सृष्टि की, 
जो चन्द्र या चन्द्रभागा नदीके नामसे विख्यात हुई। 
चन्द्रभागाके प्रादुर्भावकालमें ही महर्षि मेधातिथि यहाँ 
उपस्थित हुए थे। तपस्याके द्वारा उनकी समानता करनेवाला 
न तो कोई हुआ है, न है ओर न होगा ही। उन महर्षिनि 
महान्‌ विधि-विधानके साथ दीर्घकालतक चलनेवाले 
ज्योतिष्टोमनामक यज्ञका आरम्भ किया है। उसमें अग्निदेव 
पूर्णरूपसे प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आगमें तुम अपने 
शरीरको डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करनेसे 
इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायगी। 

इस प्रकार संध्याको उसके हितका उपदेश देकर 
देवेश्वर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्थान हो गये। 

(अध्याय ६) 


मे मंच मद मद मु 


संध्याकी आत्माहूति, उसका अरुन्धतीके रूपमें अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ 
विवाह करना, ब्रह्माजीका रुद्रके विवाहके लिये प्रयत्न और चिन्ता तथा भगवान्‌ 
विष्णुका उन्हें 'शिवा' की आराधनाके लिये उपदेश देकर चिन्तामुक्त करना 


ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! जब वर देकर भगवान्‌ 
शंकर अन्तर्धान हो गये, तब संध्या भी उसी स्थानपर गयी, 
जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान्‌ शंकरकी 
कृपासे उसे किसीने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी 
ब्रह्मचारीका स्मरण किया, जिसने उसके लिये तपस्याकी 
विधिका उपदेश दिया था। महामुने ! यूर्वकालमें महर्षि 
वसिष्ठने मुझ परमेष्ठीकी आज्ञासे एक तेजस्वी ब्रह्मचारीका 
वेष धारण करके उसे तपस्या करनेके लिये उपयोगी 
नियमोंका उपदेश दिया था। संध्या अपनेको तपस्याका 





३. यज्ञभाग। 


उपदेश देनेवाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वसिष्ठको पतिरूपसे 
मनमें रखकर उस महायज्ञमें प्रजजलित अग्निके समीप 
गयी। उस समय भगवान्‌ शंकरकी कृपासे मुनियोने उसे 
नहीं देखा। ब्रह्माजीकी वह पुत्री बड़े हर्षक साथ उस 
अम्निमें प्रविष्ट हो गयी। उसका पुरोडाशमय शरीर 
तत्काल दग्ध हो गया | उस पुरोडाशकी अलक्षित गन्ध सब 
ओर फैल गयी। अग्निने भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे उसके 
सुवर्ण-जैसे शरीरको जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमण्डलमें 
पहुँचा दिया। तब सूर्यने पितरों और देवताओंकी तृप्तिके 
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लिये उसे दो भागोंमें विभक्त करके अपने रथमे स्थापित कर 
दिया । 

मुनीध्वर ! उसके शरीरका ऊपरी भाग प्रातःसंध्या 
हुआ, जो दिन और रातके बीचमें पड़नेवाली आदिसंध्या है 
तथा उसके शरीरका शेष भाग सायंसंध्या हुआ, जो दिन 
और रातके मध्यमें होनेवाली अन्तिम संध्या है ! सायसंध्या 
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सूर्योदेयसे पहले जब अरुणोदय हो--प्राचीके क्षितिजमें 
लाली छा जाय, तब प्रातःसंध्या प्रकट होती है, जो 
देवताओंको प्रसन्न करनेवाली है। जब लाल कमलके 
समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सायंसंध्याका 
उदय होता है, जो पितरोंको आनन्द प्रदान करनेवाली है। 
परम दयालु भगवान्‌ शिवने उसके मनसहित प्राणोंको दिव्य 
शरीरसे युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनिके यज्ञकी 
समाप्तिका अवसर आया, तब वह अग्निकी ज्वालामें 
महर्षि मेधातिथिको तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली 
पुत्रीके रूपमें प्राप्त हुई । मुनिने बड़े आमोदके साथ उस 
समय उस पुत्रीको गहण किया। मुने । उन्होंने यज्ञके लिये 
उसे नहलाकर अपनी गोदमें बिठा लिया । शिष्योंसे घिरे हुए 
महामुनि मेधातिथिको चहाँ बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। 


उन्होंने उसका नाम “अरुन्धती' रखा। वह किसी भी 
कारणसे धर्मका अवरोध नहीं करती थी; अतः उसी गुणके 
कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवनविख्यात नाम प्राप्त किया। 
देवप्षें | यज्ञको समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्रीकी 
प्राप्ति होनेसे बहुत प्रसन्न थे ओर अपने शिष्योंके साथ 
आश्रममें रहकर सदा उसीका लालन-पालन करते थे। देवी 
अरुन्धती चन्द्रभागा नदीके तटपर तापसारण्यके भीतर 
मुनिवर मेधातिथिके उस आश्रममें धीरे-धीरे बड़ी होने 
लगी। जब वह विवाहके योग्य हो गयी, तब मैंने, विष्णु 
तथा महेश्वरने मिलकर मुझ ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठके साथ 
उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशके 
हाथोंसे निकले हुए जलसे शिग्रा आदि सात परम पवित्र 
नदियाँ उत्पन्न हुई । 

मुने ! मेधातिथिकी पुत्री महासाध्वी अरुन्धती समस्त 
पतिव्रताओंमें श्रेष्ठ थी, वह महर्षि वसिष्ठको पतिरूपमें पाकर 
उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ 
एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ ) बह प्रियतम पति 
वसिष्ठको पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनिशिरोमणे !.. 
इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्याके पवित्र चरित्रका वर्णन 
किया है, जो समस्त कामनाओंके फलोंको देनेवाला, परम 
पावन और दिव्य है। जो खत्री या शुभ ब्रतका आचरण 
करनेवाला पुरुष इस प्रसड़को सुनता है, वह सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

प्रजापति ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर नारदजीका मन 
प्रसन्न हो गया और चे इस प्रकार बोले । 

नारदजीने कहा--ब्रह्मन्‌ ! आपने अरुन्धतीकी तथा 
पूर्वजन्ममें उसकी स्वरूपभूता संध्याकी बड़ी उत्तम दिव्य 
कथा सुनायी है, जो शिवभक्तिकी चृद्धि करनेवाली है। 
धर्मज्ञ। अब आप भगवान्‌ शिवके उस परम पवित्र 
चरित्रका वर्णन कीजिये, जो दूसरोंके पापोंका विनाश , 
करनेवाला, उत्तम एवं मड्गलदायक है । जब कामदेव रतिसे : 
विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी , 
जब अपने-अपने स्थानको पधारे ओर जब संध्या तपस्या | 
करनेके लिये चली गयी, उसके बाद वहाँ कया हुआ? | 

ब्रह्माजीने कहा--विप्रवर नारद ! तुम धन्य हो, [' 
भगवान्‌ शिवके सेवक हो; अतः शिवकी लीलासे युक्त जो 
उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो। तात ! ! 
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पूर्वकालमें मैं एक बार जब मोहमें पड़ गया और भगवान्‌ 
शंकरने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। 
वस्तुतः शिवकी मायाने मुझे मोह लिया था, इसलिये में 
भगवान्‌ शिवके प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार, सो 
बताता हूँ; सुनो । मैं उस स्थानपर गया, जहाँ दक्षराज मुनि 
उपस्थित थे। वहीं रतिके साथ कामदेव भी था। नारद ! 
उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नताके साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रोंक 
सम्बोधित करके वार्तालाप आरम्भ किया । उस वार्तालापके 
समय मैं शिवकी मायासे पूर्णतया मोहित था; अतः मैंने 
कहा--पुत्नो ) तुम्हें ऐसा प्रयल्ल करना चाहिये, जिससे 
महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण 
करें !' इसके बाद मैंने भगवान्‌ शिवको मोहित करनेका भार 
रतिसहित कामदेवको सौंपा । कामदेवने मेरी आज्ञा मानकर 
कहा--'प्रभो ! सुन्दरी स्री ही मेश अख्र है, अतः 
शिवजीकी मोहित करनेके लिये किसी नारीकी सृष्टि 
कीजिये ।' यह सुनकर मैं चिन्तामें पड़ गया और लंबी साँस 
खींचने लगा। मेरे उस निःश्वाससे राशि-राशि पुष्पोंसे 
विभूषित वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ। वसनन्‍्त और 
मलयानिल---ये दोनों मदनके सहायक हुए। इनके साथ 
जाकर कामदेवने वामदेवको मोहनेकी बारंबार चेष्टा की, 
परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट 
आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ | उस 
समय मेरे मुखसे जो निःश्वास वायु चली, उससे मारगणोंकी 
उत्पत्ति हुई। उन्हें मदनकी सहायताके लिये आदेश देकर 
मैंने पुनः उन सबको शिवजीके पास भेजा, परंतु महान्‌ 
प्रयल्न करनेपर भी वे भगवान्‌ शिवको मोहमें न डाल सके । 
काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने 
स्थानको चला गया। 
उसके चले जानेपर मैं मन-ही-मन सोचने लगा कि 
निर्विकार तथा मनको बशमें रखनेवाले योगपरायण भगवान्‌ 
शंकर किसी खत्रीको अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार 
करेंगे। यही सोचते-सोचते मैंने भक्तिभावसे उन भगवान्‌ 
श्रीहरिका स्मरण किया, जो साक्षात्‌ शिवस्वरूप तथा मेरे 
शरीरके जन्मदाता हैं। मैंने दीन बचनोंसे युक्त शुभ 
स्तोत्रोंद्याय उनकी स्तुति की । उस स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ 
शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गये । उनके चार भुजाएँ शोभा 
पाती थीं। नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान सुन्दर थे। उन्होने 


हाथोंमें शद्लु, चक्र, गदा और पद्म ले रखे थे। उनके 
शिष्पु० ज्ज्ल्छ 


श्याम शरीरपर पीताम्बरकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे 
भगवान्‌ श्रीहरि भक्तप्रिय हैं--अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे 
हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्रीहरिको उस रूपमें 
देखकर मेरे नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बह चली और मैं 
गदगद कण्ठसे बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस 
स्तोत्रको सुनकर अपने भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णु बहुत प्रसन्न हुए ओर शरणमें आये हुए मुझ ब्रह्मासे 
बोले--“महाप्राज्ञ विधातः ! लोकस्रष्टा ब्रह्मन्‌ ! तुम धन्य 
हो। बताओ, तुमने किसलिये आज मेरा स्मरण किया है 
और किस निमित्तसे यह स्तुति की जा रही है ? तुमपर 
कौन-सा महान्‌ दुःख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस 
समय कहो । में वह सारा दुःख मिटा दूँगा। इस विषयमें 
कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ।' 

तब ब्रह्माजीने सारा प्रसड़ सुनाकर कहा--'केशव ! 
यदि भगवान्‌ शिव किसी तरह पत्नीको ग्रहण कर लें तो में 
सुखी हो जाऊँगा, मेरे अन्तःकरणका सारा दुःख दूर हो 
जायगा। इसीके लिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ।' 

मेरी यह बात सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँस पड़े और 
मुझ लोकसख्रष्टा ब्रह्माका हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यों 
बोले-- विधातः ! तुम मेरा वचन सुनो। यह तुम्हारे 
भ्रमका निवारण करनेवाला है। मेरा वचन ही वेद-शास्त्र 
आदिका वास्तविक सिद्धान्त है। शिव ही सबके कर्ता-भर्ता 
(पालक) ओर हर्ता (संहारक) हैं। वे ही परात्पर हैं। 
परबह्मय, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, 
अद्वितीय, अच्युत, अनन्त, सबका अन्त करनेवाले, स्वामी 
और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं । सृष्टि, पालन और 
संहारके कर्ता, तीनों गुणोंको आश्रय देनेवाले, व्यापक, 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश नामसे प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्तगगुण 
तथा तमोगुणसे परे, मायासे ही भेदयुक्त प्रतीत होनेवाले, 
निरीह, मायारहित, मायाके स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, 
स्वतन्त्र, आत्मानन्दस्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निर्दन्द्र, 
भक्तपरवश, सुन्दर विग्रहसे सुशोभित योगी, नित्य 
योगपरायण, योगमार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और 
सदा दीनवत्सल हैं। तुम उन्हींकी शरणमें जाओ । सर्वात्मना 
शम्भुका भजन करो । इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण 
करेंगे। ब्रह्मन्‌ ! यदि तुम्हारे मनमें यह विचार हो कि शेकर 
पल्नीका पाणिग्रहण करें तो शिवाको प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे 
शिवका स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस 
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मनोरथको हृदयमें रखते हुए देवी शिवाका ध्यान करो | वे 
देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाये तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। 
यदि शिवा सगुणरूपसे अवतार ग्रहण करके लोकमे 
किसीकी पुत्री हो मानव-शरीर ग्रहण करें तो वे निश्चय ही 
महादेवजीकी पत्नी हो सकती हैं। त्रह्मनू! तुम दक्षको 
आज्ञा दो, वे भगवान्‌ शिवके लिये पत्नीका उत्पादन करनेके 
निमित्त स्वतः भक्तिभावसे प्रयत्रपूर्वक तपस्या करें। तात ! 
शिवा और शिव दोनोंको भक्तके अधीन जानना चाहिये। 
वे निर्गुण परब्रह्मस्वरूप होते हुए भी खेच्छासे सगुण 
हो जाते हैं। 

'विधे | भगवान्‌ शिवकी इच्छासे प्रकट हुए हम 
दोनोंने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्वकालमें भगवान्‌ 
शंकरने जो बात कही थी, उसे याद करो। ब्रह्मन्‌ ! अपनी 
शक्तिसे सुन्दर लीला-विहार करनेवाले निर्गुण शिवने 
स्च्छासे सगुण होकर मुझको ओर तुमको प्रकट करनेके 
पश्चात्‌ तुम्हे तो सृष्टि-कार्य करनेका आदेश दिया और 
उमासहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभुने मुझे उस सृष्टिके 
पालनका कार्य सौंपा। फिर नाना-लीला-विशारद उन 
दयालु स्वामीने हँसकर आकाशकी ओर देखते हुए बड़े 
प्रेमसे कहा--विष्णो ! मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाताके 
अड्गसे इस लोकमें प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। 
रुद्रका रूप ऐसा ही होगा, जैसा मेरा है। वह मेरा पूर्णरूप 


होगा, तुम दोनोंको सदा उसकी पूजा करनी चाहिये। वह 
तुम दोनोंके सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाला होगा। 
वही जगतका प्रलय करनेवाला होगा | वह समस्त गुणोंका 
द्रष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योगका पालक होगा। यद्यपि 
तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण- 
रूप होगा। पुत्रो ! देवी उमाके भी तीन रूप होंगे। एक 
रूपका नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्रीहरिकी पत्नी होंगी। 
दूसरा रूप ब्रह्मपल्री सरस्वती हैं । तीसरा रूप सतीके नामसे 
अ्सिद्ध होगा। सती उमाका पूर्णरूप होंगी। वे ही भावी 
रुद्रकी पत्नी होंगी ।' 

“ऐसा कहकर भगवान्‌ महेश्वर हमपर कृपा करनेके 
पश्चात्‌ वहाँसे अन्तर्धान हो गये और हम दोनों सुखपूर्वक 
अपने-अपने कार्यमें लग गये। ब्रह्मनू! समय पाकर में 
और तुम दोनों सपत्नीक हो गये और साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकर रुद्रनामसे अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलास 
पर्वतपर निवास करते हैं। प्रजेश्वर ! अब शिवा भी सती 
नामसे अवतीर्ण होनेवाली हैं। अतः तुम्हें उनके उत्पादनके 
लिये ही यत्र करना चाहिये।” 

ऐसा कहकर मुझपर बड़ी भारी दया करके भगवान्‌ 
विष्णु अन्तर्धान हो गये और मुझे उनकी बाते सुनकर बड़ा 
आनन्द प्राप्त हुआ। 
(अध्याय ७--१०) 


के में नेट में: मे 


दक्षकी तपस्या ओर देवी शिवाका उन्हें वरदान देना 


नारदजीने पूछा--पूज्य पिताजी ! दृढ़तापूर्वक 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले दक्षने तपस्या करके देवीसे 
कोन-सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्षकी 
कन्या हुई ? 

ब्रह्माजीने कहा--नारद ! तुम धन्य हो ! इन सभी 
मुनियोंके साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसड़को सुनो। मेरी आज्ञा 
पाकर उत्तम बुद्धिवाले महाप्रजापति दक्षने क्षीरसागरके 
उत्तर तटपर स्थित हो देवी जगदम्बिकाको पुत्रीके रूपमें 
प्राप्त करनेकी इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शनकी कामना 
लिये उन्हें हृदय-मन्दिर्में विशजमान करके तपस्या प्रारम्भ 
को। दक्षने मनको संयममें रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर 
ब्रतका पालन करते हुए शौच-संतोषादि नियमोसे युक्त हो 
तीन हजार दिव्य वर्षोतक तप किया । वे कभी जल पीकर 


रहते, कभी हवा पीते ओर कभी सर्वथा उपवास करते थे। 
भोजनके नामपर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। 

मुनिश्रेष्ठ नारद ! तदनन्तर यम-नियमादिसे युक्त हो 
जगदम्बाकी पूजामें लगे हुए दक्षको देवी शिवाने प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बाका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर 
प्रजापति दक्षने अपने-आपको कृतकृत्य-माना | वे कालिका 
देवी सिंहपर आरूढ़ थीं । उनकी अड्गकान्ति श्याम थी | मुख 
बड़ा ही मनोहर था । वे चार भुजाओसे युक्त थीं ओर हाथोंमें 
वरद, अभय, नील कमल और खड्ग धारण किये हुए थीं। 
उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ-कुछ लाल थे। 
खुले हुए केश बड़े सुन्दर दिखायी देते थे। उत्तम प्रभासे 
प्रकाशित होनेवाली उन जगदम्बाको भलीभाति प्रणाम करके 
दक्ष विचित्र बचनावलियोंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे | 


#* रूद्रसंहिता * 
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दक्षने कहा--जगदम्ब ! महामाये ! जगदीशे ! 
महेश्वरि ! आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे 
अपने स्वरूपका दर्शन कराया है। भगवति ! आ्ये ! 
मुझपर प्रसन्न होइये। शिवरूपिणि! प्रसन्न होइये। 
भक्तवरदायिनि ! प्रसन्न होइये। जगन्माये | आपको मेरा 
नमस्कार है। के 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने । संयत चित्तवाले दक्षके 
इस भ्रकार स्तुति करनेपर महेश्वरी शिवाने स्वयं ही उनके 
अभिप्रायको जान लिया तो भी दक्षसे इस प्रकार 
कहा-- दक्ष ) तुम्हारी इस उत्तम भक्तिसे मैं बहुत संतुष्ट 
हूं। तुम अपना मनोवाब्छित वर माँगो। तुम्हारे लिये मुझे 
कुछ भी अदेय नहीं है।' 

जगदम्बाकी यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत 
असन्न हुए और उन शिवाको बारंबार प्रणाम करते 
हुए बोले । 

दक्षने कहा--जगदम्ब ! महामाये ! यदि आप मुझे 
वर देनेके लिये उद्चत हैं तो मेरी बात सुनिये और 


प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये। मेरे स्वामी जो 
भगवान्‌ शिव हैं, वे रुद्र-नाम धारण करके ब्रह्माजीके 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिवके पूर्णावतार 
हैं। परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ | फिर उनकी पत्नी 
कौन होगी ? अतः शिवे ! आप भूतलपर अवतीर्ण होकर 
उन महेश्वरको अपने रूप-लावण्यसे मोहित कीौजिये। 
देवि ! आपके सिवा दूसरी कोई खली रुद्रदेबको कभी मोहित 
नहीं कर सकती | इसलिये आप मेरी पुत्री होकर इस समय 
महादेवजीकी पत्नी होइये | इस प्रकार सुन्दर लीला करके 
आप हरमोहिनी (भगवान्‌ शिवको मोहित करनेवाली) 
बनिये। देवि ! यही मेरे लिये वर है। यह केवल मेरे ही 
स्वार्थकी बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिये। इसमें मेरे ही 
साथ सम्पूर्ण जगत्‌का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिवमेंसे ब्रह्माजीकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया हूँ। 

प्रजापति दक्षका यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा 
हँस पड़ीं और मन-ही-मन भगवान्‌ शिवका स्मरण करके 
यों बोलीं । 

देवीने कहा--तात ! प्रजापते ! दक्ष ! मेरी उत्तम 
बात सुनो । मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न 
हो तुम्हे सम्पूर्ण मनोबाज्छित वस्तु देनेके लिये उद्यत हूँ। 
दक्ष ! यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्तिके अधीन हो 
तुम्हारी पत्नीके गर्भसे तुम्हारी पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण 
होऊँगी--इसमें संशय नहीं है। अनघ ! मैं अत्यन्त दुस्सह 
तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेवजीका वर 
पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ । इसके सिवा और किसी उपायसे 
कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि वे भगवान्‌ सदाशिव 
सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णुके भी सेव्य हैं तथा नित्य 
परिपूर्णरूप ही हैं । मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक 
जन्ममें वे नानारूपधारी शम्भु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान्‌ 
सदाशिव अपने दिये हुए वरके प्रभावसे ब्रह्माजीकी भ्रुकुटिसे 
रुद्ररूपमें अवतीर्ण हुए हैं । मैं भी उनके वरसे उनकी आज्ञाके 
अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात ! अब तुम अपने घरको 
जाओ | इस कार्यमें जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी, उसे 
मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर 
महादेवजीकी पत्नी बनूँगी। 


...*# असोद भग्वलाधे प्रसोद शिवलपंय उसद पकवत जपणज सजग का परभकसाफीएाफ़ प्रसीद भगवत्याद्े प्रसीद शिवरूपिणि । प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोज्स्तु ते॥ (शि० पु० रु० से० स० खें० १२ । १४) 
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दक्षसे यह उत्तम वचन कहकर मन-ही-मन शिवकी 
आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवाने शिवके चरणारविन्दोंका 
चिन्तन करते हुए फिर कहा--'प्रजापते ! परंतु मेरा एक 
ग्रण है, उसे तुम्हें सदा मनमें रखना चाहिये । मैं उस प्रणको 
सुना देती हूँ। तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो | यदि 
कभी मेरे प्रति तुम्हागा आदर घट जायगा, तब उसी समय 
में अपने शरीरको त्याग दूँगी, अपने स्वरूपमें लीन हो 
जाऊँगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूँगी। मेरा यह 


कथन सत्य है। प्रजापते ! प्रत्येक सर्ग या कल्पके लिये 
तुम्हें यह वर दे दिया गया--में तुम्हारी पुत्री होकर भगवान्‌ 
शिवकी पत्नी होऊँगी।' 

मुख्य प्रजापति दक्षसे ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा 
उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गयीं। दुर्गाजीके 
अन्तर्धान होनेपर दक्ष भी अपने आश्रमको लोट गये और 
यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री 
होनेवाली हैं। (अध्याय ११-१२) 


मे नेट मे के ने 


ब्रह्माजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा मैथुनी सृष्टिका आरम्भ, अपने पुत्र हर्यश्लों ओर शबलाश्रोंको 
निवृत्तिमार्गमें भेजनेके कारण दक्षका नारदको शाप देना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! प्रजापति दक्ष अपने 
आश्रमपर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्षभरे मनसे नाना प्रकारकी 
मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजासृष्टिको बढ़ती हुई न 
देख प्रजापति दक्षने अपने पिता मुझ ब्रह्मासे कहा । 

दक्ष बोले--ब्रह्मन्‌ ! तात ! प्रजानाथ ! प्रजा बढ़ 
नहीं रही है। प्रभो ! मैंने जितने जीवोंकी सृष्टि की थी, वे सब 
उतने ही रह गये हैं । प्रजानाथ ! मैं क्या करूँ ? जिस उपायसे 
ये जीव अपने-आप बढ़ने लगें, वह मुझे बताइये । तदनुसार 
मैं प्रजाकी सृष्टि करूँगा, इसमें संशय नहीं है। 

ब्रह्माजीने (मैंने) कहा--तात ! प्रजापते दक्ष ! 
मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो । सुस्श्रेष्ठ 
भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश ! प्रजापति 
पशञ्चजन (वीरण) की जो परम सुन्दरी पुत्री असिक्ती है, उसे 
तुम पत्नीरूपसे ग्रहण करो | खीके साथ मैथुनधर्मका आश्रय 
ले तुम पुनः इस अजासर्गको बढ़ाओ। असिक्री जैसी 
कामिनीके गर्भसे तुम बहुत-सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। 

तदनन्तर मैथुन-धर्मसे प्रजाकी उत्पत्ति करनेके उद्देश्यसे 
प्रजापति दक्षने मेरी आज्ञांके अनुसार वीरण प्रजापतिकी 
पुत्रीके साथ विवाह किया । अपनी पत्नी वीरिणीके गर्भसे 
प्रजापति दक्षने दस हजार पुत्र उत्पन्न किये, जो हर्यश्व 
कहलाये। मुने! वे सब-के-सब पुत्र समान धर्मका 
आचरण करनेवाले हुए। पिताकी भक्तिमें तत्पर रहकर वे 
सदा बैदिक मार्गपर ही चलते थे। एक समय पिताने उन्हें 
प्रजाकी सृष्टि करनेका आदेश दिया। तात ! तब वे सभी 
दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टिके उद्देश्यसे तपस्या करनेके लिये 
पश्चिम दिशाकी ओर गये। वहाँ नारायण-सर नामक परम 


पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिन्धु नद और समुद्रका संगम 
हुआ है। उस तीर्थ-जलका ही निकटसे स्पर्श करते उनका 
अन्तःकरण शुद्ध एवं ज्ञानसे सम्पन्न हो गया। उनकी 
आन्तरिक मलराशि धुल गयी और वे परमहंस-घधर्ममें स्थित 
हो गये। दक्षके वे सभी पुत्र पिताके आदेशमें बंधे हुए थे। 
अतः मनको सुस्थिर करके प्रजाकी वृद्धिके लिये वहाँ तप 
करने लगे। वे सभी सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ थे । 

नारद ! जब तुम्हें पता लगा कि हर्यश्वगण सृष्टिके लिये 
तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके हार्दिक 
अभिप्रायको जानकर तुम स्वयं उनके पास गये और 
आदरपूर्वक यों बोले--दक्षपुत्र हर्यश्रगण ! तुमलोग 
पृथ्वीका अन्त देखे बिना सृष्टि-रचना करनेके लिये कैसे 
उद्यत हो गये ?' 

ब्रह्मजी कहते हें--नारद ! हर्यश्व आलस्थसे दूर 
रहनेवाले थे ओर जन्मकालसे ही बड़े-बुद्धिमान्‌ थे। वे 
सब-के-सब तुम्हारा उपर्युक्त कथन सुनकर स्वयं उसपर 
विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि “जो उत्तम 
शास्त्ररूपी पिताके निवृत्तिपपरक आदेशको नहीं समझता, वह 
केवल रज आदि गुणोंपर विश्वास करनेवाला पुरुष 
सृष्टिनिर्माणका कार्य केसे आरम्भ कर सकता है।' ऐसा 
निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एकचित्तवाले दक्षकुमार 
नारदको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथपर चले 
गये, जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लोटता है। नारद ! तुम 
भगवान्‌ शंकरके मन हो और मुने ! तुम समस्त लोकोमें 
अकेले विचरा करते हो । तुम्हारे मनमें कोई विकार नहीं है; 
क्योंकि तुम सदा महेश्वरकी मनोवृत्तिके अनुसार ही कार्य 


* रुद्रसंहिता * 
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करते हो । जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति 
दक्षको यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारदसे शिक्षा पाकर 
नष्ट हो गये (मेरे हाथसे निकल गये) । इससे उन्‍हें बड़ा दुःख 
हुआ। वे बार-बार कहने लगे---उत्तम संतानोंका पिता होना 
शोकका ही स्थान है (क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रोंक बिछुड़ जानेसे 
पिताको बड़ा कष्ट होता है) । शिवकी मायासे मोहित होनेसे 
दक्षको पुत्रवियोगके कारण बहुत शोक होने लगा | तब मैंने 
आकर अपने बेटे दक्षको बड़े प्रेमसे समझाया और सान्त्वना 
दी। दैवका विधान प्रवल होता है--इत्यादि बातें बताकर 
उनके मनको शान्त किया। मेरे सान्त्वना देनेपर दक्ष पुनः 
पदञ्चजनकन्या असिक्रीके गर्भसे शबलाश्व नामके एक सहख्र 
पुत्र उत्पन्न किये। पिताका आदेश पाकर वे पुत्र भी 
ग्जासृष्टिके लिये दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञापलनका नियम ले उसी 
स्थानपर गये । जहाँ उनके सिद्धिको प्राप्त हुए बड़े भाई गये 
थे। नारायणसरोवरके जलका स्पर्श होनेमात्रसे उनके सारे 
पाप नष्ट हो गये, अन्तःकरणमें शुद्धता आ गयी और वे उत्तम 
ब्रतके पालक शबलाश्र ब्रह्म (प्रणव) का जप करते हुए वहाँ 
बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजासृष्टिके लिये उद्यत 
जान तुम पुनः पहलेकी ही भाँति ईश्वरीय गतिका स्मरण करते 
हुए उनके पास गये और वही बात कहने लगे, जो उनके 
भाइयोंसे पहले कह चुके थे मुने ! तुम्हारा दर्शन अमोघ है, 
इसलिये तुमने उनको भी भाइयोंका ही मार्ग दिखाया। 
अतएव वे भाइयोंके ही पथपर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त हुए। उसी 
समय ग्रजापति दक्षको बहुत-से उत्पात दिखायी दिये । इससे 
मेरे पुत्र दक्षको बड़ा विस्मय हुआ और वे मन-ही-मन दुखी 
हुए। फिर उन्होंने पूर्वव॒त्‌ तुम्हारी ही करतूतसे अपने पुत्रोंका 
नाश हुआ सुना, इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे 
पुत्रशोकसे मूच्छित हो अत्यन्त कष्टका अनुभव करने लगे। 
फिर दक्षने तुमपर बड़ा क्रोध किया और कहा---“यह नारद 
बड़ा दुष्ट है।' देववश उसी समय तुम दक्षपर अनुग्रह 
करनेके लिये चहाँ आ पहुँचे । तुम्हें देखते ही शोकावेशसे 
युक्त हुए दक्षके ओठ रोषसे फड़कने लगे । तुम्हें सामने पाकर 
वे घिक्कारने ओर निन्‍दा करने लगे। 
हि दक्षने कहा--ओ नीच ! तुमने यह क्या किया ? 
तुमने झूठ-मूठ साधुओंका बाना पहन रखा है। इसीके द्वारा 
उठगकर हमारे भोले-भाले बालकोको जो तुमने भिक्षुओंका 


मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया । तुम निर्दय और शठ 
हो। इसीलिये तुमने हमारे इन बालकोंके, जो अभी 
ऋषि -ऋण, देव ऋण और पितृ -ऋणसे मुक्त नहीं हो पाये 
थे, लोक और परलोक दोनोंके श्रेयका नाश कर डाला । जो 
पुरुष इन तीनों ऋणोंको उतारे बिना ही मोक्षकी इच्छा मनमें 
लिये माता-पिताकोी त्यागकर घरसे निकल जाता 
है--संन्यासी हो जाता है, वह अधोगतिको प्राप्त होता है। 
तुम निर्दय ओर बड़े निर्लज्ज हो | बच्चोंकी बुद्धिमे भेद पैदा 
करनेवाले हो और अपने सुयशको स्वयं ही नष्ट कर रहे हो । 
मूढ़गते ! तुम भगवान्‌ विष्णुके पार्षदोंमें व्यर्थ ही 
घूमते-फिरते हो । अधमाधम ।! तुमने बारंबार मेरा अमड्गल 
किया है । अतः आजसे तीनों लोकोमे विचरते हुए तुम्हारा पैर 
कहीं स्थिर नहीं रहेगा। अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरनेके लिये 
सुस्थिर ठौर-ठिकाना नहीं मिलेगा ।' 

नारद ! यद्यपि तुम साधु पुरुषोंद्वारा सम्मानित हो, 
तथापि उस समय दक्षने शोकवश तुम्हें वेसा शाप दे दिया । 
वे ईश्वरकी इच्छाको नहीं समझ सके | शिवकी मायाने उन्हें 
अत्यन्त मोहित कर दिया था। मुने ! तुमने उस शापको 
चुपचाप गहण कर लिया और अपने चित्तमें विकार नहीं आने 
दिया। यही ब्रह्मभाव है। ईश्वरकोटिके महात्मा पुरुष स्वर्य 
शापको मिटा देनेमें समर्थ होनेपर भी उसे सह लेते हैं। 

(अध्याय १३) 
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निवारण होता है । 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह, दक्ष ओर वीरिणीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, 
दक्षद्वारा उनकी स्तुति तथा सतीके सदगुणों एवं चेष्टाओंसे 
माता-पिताकी प्रसन्नता 


ब्रह्माजी कहते हैं--देवर्षे ! इसी समय दक्षके इस 
बर्तावको जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा और पूर्ववत्‌ उन्हें 
शान्त करनेके लिये सान्‍्त्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नताको 
बढ़ाते हुए मैंने दक्षके साथ तुम्हारा सुन्दर स्ेहपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित कराया | तुम मेरे पुत्र हो, मुनियोमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
देवताओंके प्रिय हो । अतः बड़े प्रेमसे तुम्हें आश्वासन देकर 
मैं फिर अपने स्थानपर आ गया। तदनन्तर प्रजापति दक्षने 
मेरी अनुनयके अनुसार अपनी पल्नीके गर्भसे साठ सुन्दरी 
कन्याओंको जन्म दिया और आलस्यरहित हो धर्म आदिके 
साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर ! में उसी 
प्रसड़को बड़े प्रेमसे कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने ! दक्षने 
अपनी दस कन्याएँ विधिपूर्वक धर्मको ब्याह दीं, तेरह 
कन्याएँ कश्यप मुनिको दे दीं और सत्ताईस कन्याओंका 
विवाह चन्द्रमाके साथ कर दिया। भूत (या बहुपुत्र), 
अद्विरा तथा कृशाश्रको उन्होंने दो-दो कन्याएँ दीं और शेष 
चार कन्याओंका विवाह तार्क्ष्य (या अरिष्टनेमि) के साथ 
कर दिया। इन सबकी संतान-परम्पराओंसे तीनों लोक भरे 
पड़े हैं। अतः विस्तार-भयसे उनका वर्णन नहीं किया 
जाता | कुछ लोग शिवा या सतीको दक्षकी ज्येष्ठ पुत्री बताते 
हैं। दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य 
लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प-भेदसे ये तीनों मत 
ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियोंकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पत्लीसहित 
प्रजापति दक्षने बड़े प्रमेसे मन-ही-मन जगदम्बिकाका ध्यान 
किया। साथ ही गदगदवाणीसे प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति भी 
की। बारंबार अज्ञलि बाँध, नमस्कार करके वे बिनीत 
भावसे देवीको मस्तक झुकाते थे | इससे देवी शिवा संतुष्ट 
हुई और उन्होंने अपने प्रणकी पूर्तिके लिये मन-ही-मन यह 
विचार किया कि अब में वीरिणीके गर्भसे अवतार लूँ । ऐसा 
विचार कर वे जगदम्बा दक्षके हृदयमें निवास करने लगीं। 
मुनिश्रेष्ठ) उस समय दक्षकी बड़ी शोभा होने लगी। फिर 
उत्तम मुहूर्त देखकर दक्षने अपनी पत्नीमें प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान 
किया। तब दयालु शिवा दक्ष-पत्नीके चित्तमें निवास करने 
लर्गी। उनमें गर्भधारणके सभी चिह्न प्रकट हो गये | तात ! 
उस अवस्थामें वीरिंणीकी शोभा बढ़ गयी और उसके 
चित्तमें अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवाके निवासके 
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प्रभावसे वीरिणी महामड्रलरूपिणी हो गयी। दक्षने अपने 
कुल-सम्प्रदाय, वेदज्ञान और हार्दिक उत्साहके अनुसार 
प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कारसम्बन्धी श्रेष्ठ क्रियाएँ 
सम्पन्न कीं। उन कमेकि अनुष्ठानके समय महान्‌ उत्सव 
हुआ। ग्रजापतिने ब्राह्मणोंकी उनकी इच्छाके अनुसार 
धन दिया । 

उस अवसरपर वीरिणीके गर्भमें देवीका निवास हुआ 
जानकर श्रीविष्णु आदि सब देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन सबने वहाँ आकर जगदम्बाका स्तवन किया और समस्त 
लोकोंका उपकार करनेवाली देवी शिवाको बारंबार प्रणाम 
किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा 
वीरिणीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके अपने-अपने स्थानको 
लौट गये। नारद ! जब नो महीने बीत गये, तब लौकिक 
गतिका निर्वाह करा कर दसवें महीनेके पूर्ण होनेपर चन्द्रमा 
आदि गहो तथा ताराओंकी अनुकूलतासे युक्त सुखदमुहूर्तमें 


न 


रुद्रसंहिता *' 


१२०९ 


'औ फैरे औै है फैट और और एुए और है जैर 7 है फैट जे >ए 7 जे जद जद जे औैर जैए एए जैए 7 7 जैरे जद है हद जैर 7 एज और हुए जद फैर है जैर हर हुए जैर फुट जद जद हर हर हुए और जद जैर फैट हए हद जैर जैए जद हर हर +ए एफ हे कै है जद 7 जए डे 
नारा आरा ााााऊएभएएएमभ्भममशणणाराणणशन/ना्रनाणशणशशशशशणशणणणनाशशश/शणशशशणशशशशशशणणनणना॥णशणणननशआआननशशशाशशशशशणणनाशाआाणणणणनश्णणनणाणनणणणणनााणणणणा था मम चल मिक 


देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माताके सामने ग्रकट हुई | उनके 
अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान्‌ 
 तेजसे देदीप्यमान देख उनके मनमें यह विश्वास हो गया कि 
साक्षात्‌ वे शिवादेवी ही मेरी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुई हैं । उस 
समय आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ओर मेघ जल 
बरसाने लगे। मुनीश्वर ! सतीके जन्म लेते ही सम्पूर्ण 
दिशाओंमें तत्काल शान्ति छा गयी । देवता आकाशमें खड़े 
हो माड्लिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओंकी बुझी हुई 
अग्नियाँ सहसा प्रज्वलित हो उठीं ओर सब कुछ परम 
मड़लमय हो गया। वीरिणीके गर्भसे साक्षात्‌ जगदम्बाको 
प्रकट हुई देख दक्षने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और 
बड़े भक्ति-भावसे उनकी बड़ी स्तुति की | 

बुद्धिमान्‌ दक्षके स्तुति करनेपर जगन्माता शिवा उस 
समय दक्षसे इस प्रकार बोलीं, जिससे माता वीरिणी न 
सुन सके। 
: देवी बोलीं--प्रजापते ! तुमने पहले पुत्रीरूपमें मुझे 
आप्त करनेके लिये मेरी आराधना की थी, तुम्हारा वह 
मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्याके 
फलको ग्रहण करो। 

उस समय दक्षसे ऐसा कहकर देवीने अपनी मायासे 
शिशुरूप धारण कर लिया और शौशवभाव ग्रकट करती हुई 
वे वहाँ रोने लगीं। उस बालिकाका रोदन सुनकर सभी 
स्त्रियों और दासियाँ बड़े वेगसे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ 
पहुँचीं। असिक्रीकी पुत्रीका अलौकिक रूप देखकर उन 


सभी स्त्रियोंको बड़ा हर्ष हुआ। नगरके सब लोग उस समय 
जय-जयकार करने लगे। गीत ओर वाद्योंके साथ बड़ा 
भारी उत्सव होने लगा। पुत्रीका मनोहर मुख देखकर सबको 
बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्षने वैदिक और कुलोचित 
आचारका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणोंको दान 
दिया और दूसरोंको भी धन बाँध । सब ओर यथोचित गान 
ओर नृत्य होने लगे। भाँति-भाँतिके मड्रल-कृत्योंके साथ 
बहुत-से बाजे बजने लगे। उस समय दक्षने समस्त 
सदगुणोंकी सत्तासे प्रशंसित होनेवाली अपनी उस पुत्रीका 
नाम असन्नतापूर्वक 'उमा' रखा। तदनन्तर संसारमें लोगोंकी 
ओरसे उसके और भी नाम प्रचलित किये गये, जो 
सब-के-सब महान्‌ मड़लदायक तथा विशेषतः समस्त 
दुःखोंका नाश करनेवाले हैं। वीरिंणी और महात्मा दक्ष 
अपनी पुत्रीका पालन करने लगे तथा वह शुक्लपक्षकी 
चन्द्रकलाके समान दिनों-दिन बढ़ने लूगी। द्विजश्रेष्ठ ! 
बाल्यावस्थामें भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह 
प्रवेश करने लगे, जैसे शुकृपक्षेके बाल चन्द्रमामें 
भी समस्त मनोहारिणी कल्एँ प्रविष्ट हो जाती हैं | दक्षकन्या 
सती सखियोंके बीच बैठी-बैठी जब अपने भावमें निमम्र 
होती थी, तब बारंबार भगवान्‌ शिवकी मूर्तिको चित्रित करने 
लगती थी। मड़लमयी सती जब बाल्योचित सुन्दर गीत 
गाती, तब स्थाणु, हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मरशत्रु शिवका 
स्मरण किया करती थी। 
(अध्याय १४) 


मप्नेन मे के मं 


सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका कैलासमें जाकर भगवान्‌ शिवका स्तवन करना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! एक दिन मैंने तुम्हारे 
साथ जाकर पिताके पास खड़ी हुई सतीको देखा। वह 
तीनों लोकोंकी सारभूता सुन्दरी थी। उसके पिताने मुझे 
नमस्कार करके तुम्हात भी सत्कार किया। यह देख 
लोक-लीलाका अनुसरण करनेवाली सतीने भक्ति ओर 
प्रसन्नताके साथ मुझको और तुमको भी ग्रणाम किया। 
तार ! तदनन्तर सततीकी ओर देखते हुए हम और तुम 
दक्षके दिये हुए शुभ आसनपर बैठ गये। तत्शश्चात्‌ मैंने 
उस विनयशीला बालिकासे कहा--'सती ! जो केवल 
तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मनमें भी एकमात्र जिनकी 
ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेवजीको 


तुम पतिरूपमें प्राप्त करो। शुभे ! जो तुम्हारे सिवा 
दूसरी किसी स्त्रीको पत्नीरूपमें न तो ग्रहण कर सके 
हैं, न करते हैं और न भविष्यमें ही अहण करेंगे, वे ही 
भगवान्‌ शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, 
दूसरेके नहीं।' | 
नारद ! सतीसे ऐसा कहकर मैं दक्षके घरमें देरतक 
ठहरा रहा। फिर उनसे बिदा ले मैं और तुम दोनों 
अपने-अपने स्थानको चले आये। मेरी बातको सुनकर 
दक्षको बड़ी असन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिन्ता 
दूर हो गयी और उन्होंने अपनी पुत्रीको परमेश्वरी 
समझकर गोदमें उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित 


११० 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सुन्दर लीला-विहारोंसे सुशोभित होती हुई भक्तवत्सला 
सती, जो खेच्छासे मानवरूप धारण करके प्रकट हुई थीं, 

कोमारावस्था पार कर गर्यी | बाल्यावस्था बिताकर किंचित्‌ 
युवावस्थाको भ्राप्त हुई सती अत्यन्त तेज एवं शोभासे 
सम्पन्न हो सम्पूर्ण अज्ञोंसे मनोहर दिखायी देने लगीं। 

लोकेश दक्षने देखा कि सतीके शरीरमें युवावस्थाके लक्षण 
प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मनमें यह चिन्ता हुई कि मैं 
महादेवजीके साथ इनका विवाह केसे करूँ ? सती स्वयं भी 
महादेवजीको पानेकी ग्रतिदिन अभिलाषा रखती थीं। अतः 

पिताके मनोभावको समझकर वे माताके निकट गयीं। 

विशाल बुद्धिवाली सतीरूपिणी परमेश्वरी शिवाने अपनी 
माता वीरिणीसे भगवान्‌ शंकरकी प्रसन्नताके निमित्त तपस्या 
करनेके लिये आज्ञा मॉँगी। माताकी आज्ञा मिल गयी। 

अतः दृढ़तापूर्वक ब्रतका पालन करनेवाली सतीने महेश्वरको 
पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये अपने घरपर ही उनकी 
आराधना आरम्भ की। 

आश्विन मासमें नन्‍दा (प्रतिपदा, षष्ठी ओर एकादशी) 

तिथियोंमें उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर 
भगवान्‌ शिवका पूजन किया ओर उन्हें नमस्कार करके उसी 
नियमके साथ उस मासको व्यतीत किया। कार्तिक मासकी 
चतुर्दशीको सजाकर रखे हुए मालपूओं ओर खीरसे परमेश्वर 
शिवकी आराधना करके वे निरन्तर उनका चिन्तन करने 
लगीं। मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको तिल, 

जो ओर चावलसे हरकी पूजा करके ज्योतिर्मय दीप 
दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थीं। पौष 
मासके शुक्लपक्षकी सप्तमीको रातभर जागरण करके 
प्रातःकाल खिचड़ीका नेवेद्य लगा वे शिवकी पूजा करती 
थीं। माघकी पूर्णिमाको रातमें जागरण करके सबेरे नदीमें 
नहातीं और गीले वसत्रसे ही तटपर बैठकर भगवान्‌ 
शंकरकी पूजा करती थीं। फाल्गुन मासके कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशी तिथिको रातमें जागरण करके उस रात्रिके चारों 
पहरोंमें शिवजीकी विशेष पूजा करतीं और नटोंद्वारा नाटक 
भी कराती थीं। चैत्र मासके शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको वे 

दिन्र-रात शिवका स्मरण करती हुई समय बितातीं और 
ढाकके फूलों तथा दवनोंसे भगवान्‌ शिवकी पूजा करती 
थीं। वैशाख शुक्ला तृतीयाको सती तिलका आहार करके 
रहती और नये जौके भातसे रुद्रदेवकी पूजा करके उस 
महीनेको बिताती थीं। ज्येष्ठकी पूर्णिमाको रातमें सुन्दर 


वस्त्रों तथा भटकटैयाके फूलोसे शंकरजीकी पूजा करके वे 
निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थीं। आपषाढ़के 
शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको काले वस्र और भटकटैयाके 
फूलोंसे वे रुद्रदेवका पूजन करती थीं। श्रावण मासके 
शुक्लपक्षकी अष्टमी एवं चतुर्दशीको वे यज्ञोपवीतों, वस्त्र 
तथा कुशके पवित्रोंसे शिवकी पूजा किया करती थीं। 
भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी तिथिको नाना ग्रकारके 
फूलों और फलोंसे शिवका पूजन करके सती चर्तुदशी तिथिको 
केवल जलका आहार किया करतीं। भाँति-भाँतिके फलों, 
फूलों और उस समय उत्पन्न होनेवाले अन्नोंद्वारा वे शिवकी 
पूजा करती ओर महीनेभर अत्यन्त नियमित आहार करके 
केवल जपमें लगी रहती थीं। सभी महीनोंमें सारे दिन सती 
शिवकी आराधनामें ही संलग्न रहती थीं। अपनी इच्छासे 
मानवरूप धारण करनेवालीं वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम 
ब्रतका पालन करती थीं। इस प्रकार नन्दाव्रतको पूर्णरूपसे 
समाप्त करके भगवान्‌ शिवमें अनन्यभाव रखनेवाली सती 
एकामग्रचित्त हो बड़े प्रेमसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करने लगीं 
तथा उस ध्यानमें ही निश्वलभावसे स्थित हो गयीं । 
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# रुद्रसंहिता * 
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मुने ) इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान्‌ विष्णु 
और मुझको आगे करके सतीकी तपस्या देखनेके लिये 
गये। वहाँ आकर देवताओंने देखा, सती मूर्तिमती दूसरी 
सिद्धिके समान जान पड़ती हैं। वे भगवान्‌ शिवके ध्यानमें 
निमग्न हो उस समय सिद्धावस्थाको पहुँच गयी थीं। समस्त 
देवताओंने बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ दोनो हाथ जोड़कर 
सतीको नमस्कार किया, मुनियोंने भी मस्तक झुकाये तथा 
श्रीहरि आदिके मनमें प्रीति उमड़ आयी। श्रीविष्णु आदि 
सब देवता और मुनि आश्चवर्यचकित हो सती देवीकी 
तपस्थाकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। फिर देवीको प्रणाम 
करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ केलासको. गये, 
जो भगवान्‌ शिवको बहुत ही प्रिय है। सावित्रीके साथ मैं 
ओर लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक 
महादेवजीके निकट गये। वहाँ जाकर भगवान्‌ शिवकों 
देखते ही बड़े वेगसे प्रणाम करके सब देवताओने दोनों हाथ 
जोड़ विनीतभावसे नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्रार उनकी स्तुति 
करके अन्तमें कहा-- 


प्रभो ! आपकी सत्त, रज और तम नामक जो तीन 
शक्तियाँ हैं, उनके राग आदि वेग असह्ा हैं। वेदत्रयी 
अथवा लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतोंके 
पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है--उसकी कहीं 
कोई सीमा नहीं है; आपको नमस्कार है। दुर्गापते ! जिनकी 
इन्द्रियाँ दुष्ट हैं--वशमें नहीं हो पाती, उनके लिये आपकी 
आ्रप्तिका कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तोंके 
उद्धारमें तत्पर रहते हैं, आपका तेज छिपा हुआ है; आपको 
नमस्कार है । आपकी मायाशक्तिरूपा जो अहंबुद्धि है, उससे 
आत्माका खरूप ढक गया है; अतएव यह मूढ़बुद्धि जीव 
अपने स्वरूपको नहीं जान पाता । आपकी महिमाका पार 
पाना अत्यन्त कठिन (ही नहीं, सर्वथा असम्भव ) है । हम 
आप महाप्रभुको मस्तक झुकाते हैं। 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! इस प्रकार महादेवजीकी 
स्तुति करके श्रीविष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्तिसे मस्तक 
झुकाये प्रभु शिवजीके आगे चुपचाप खड़े हो गये | 

(अध्याय १५) 


हैः ने मे मैप मे“ 


ब्रह्माजीका रुद्रदेवले सतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, श्रीविष्णुद्दारा अनुमोदन 
और श्रीरुद्रकी इसके लिये स्वीकृति 


ब्रह्मजी कहते हैं--श्रीविष्णु आदि देवताओंद्वारा 
की हुईं उस स्तुतिको सुनकर सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत 
भगवान्‌ शंकर बड़े प्रसन्न हुए ओर जोर-जोरसे हँसने लगे । 
मुझ ब्रह्मा और विष्णुकी अपनी-अपनी पत्नीके साथ आया 
हुआ देख महादेवजीने हमलोगोंसे यथोचित वार्तालाप 
किया और हमारे आगमनका कारण पूछा । 

रुद्र बोले--हे हरे ! हे विधे ! तथा हे देवताओ और 
महर्षियो! आज निर्भय होकर यहाँ अपने आनेका 
टीक-टीक कारण बताओ । तुमलोग किस लिये यहाँ आये 
हो और कौन-सा कार्य आ पड़ा है ? वह सब मैं सुनना 
चाहता हूँ; क्योंकि तुम्हारेद्दारा की गयी स्तुतिसे मेरा मन बहुत 
प्रसन्न है। है 

मुने । महादेवजीके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ 
विष्णुकी आज्ञासे मैंने वार्तालाप आरम्भ किया। 

मुझ ब्रह्मेने कहा--देवदेव! महादेव ! 
करुणासागर ! प्रभो! हम दोनों इन देवताओं और 
ऋषियोके साथ जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, उसे सुनिये। 


वृषभध्वज ! विशेषतः आपके ही लिये हमारा यहाँ आगमन 
हुआ है; क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं--सृष्टिचक्रके 
संचालनरूप प्रयोजनकी सिद्धिके लिये एक-दूसरेके 
सहायक हैं। सहार्थीकों सदा परस्पर यथायोग्य सहयोग 
करना चाहिये। अन्यथा यह जगत्‌ टिक नहीं सकता। 
महेश्वर ! कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे, जो मेरे हाथसे मारे 
जायँंगे। कुछ भगवान्‌ विष्णुके ओर कुछ आपके हाथों नष्ट 
होंगे। महाप्रभो ! कुछ असुर ऐसे होंगे, जो आपके वीर्यसे 
उत्पन्न हुए पुत्रके हाथसे ही मारे जा सकेंगे। प्रभो । कभी 
कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे, जो मायाके हाथोंद्वार 
वधको प्राप्त होगे। आप भगवान्‌ शंकरकी कृपासे ही 
देवताओको सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरोंका 
विनाश करके आप जगत्‌को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान 

करेंगे। अथवा यह भी सम्भव है कि आपके हाथसे कोई भी 

असुर न मारे जाये; क्योंकि आप सदा योगयुक्त रहते हुए 
राम-द्ेषसे रहित हैं तथा एकमात्र दया करनेमें ही लगे रहते 

हैं। ईश ! यदि वे असुर भी आराधित हों---आपकी दयासे 
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# संक्षिप्त -शिवपुराण * 
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अनुगृहीत होते रहें तो सृष्टि और पालनका कार्य कैसे चल 
सकता है। अतः वृषध्वज ! आपको प्रतिदिन सृष्टि आदिके 
उपयुक्त कार्य करनेके लिये उद्यत रहना चाहिये । यदि सृष्टि, 
पालन और संहाररूप कर्म न करने हों तब तो हमने मायासे 
जो भिन्न-भिन्न शरीर धारण किये हैं, उनकी कोई उपयोगिता 
अथवा ओऔचित्य ही नहीं है । वास्तवमें हम तीनो एक ही हैं, 
कार्यके भेदसे भिन्न-भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि 
कार्यभेद न सिद्ध हो, तब तो हमारे रूपभेदका कोई प्रयोजन 
ही नहीं है। देव ! एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपोमें 
अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूपभेदमें उनकी अपनी माया ही 
कारण है । वास्तवमे प्रभु स्व॒तन्त्र हैं । वे लीलाके उद्देश्यसे ही 
ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान्‌ श्रीहरि उनके बायें 
अड्जसे प्रकट हुए है, मैं ब्रह्मा उनके दायें अड़से प्रकट हुआ 
हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिवके हृदयसे आविर्भूत हुए 
हैं; अतः आप ही शिवके पूर्ण रूप हैं। प्रभो ! इस प्रकार 
अभिन्नरूप होते हुए भी हम तीन रूपोमें प्रकट हैं। 
सनातनदेव ! हम तीनों उन्हीं भगवान्‌ सदाशिव और 
शिवाके पुत्र हैं, इस यथार्थ तत्तवका आप हृदयसे अनुभव 
कीजिये। प्रभो! मैं और श्रीविष्यु आपके आदेशसे 
प्रसन्नतापूर्वक लोककी सृष्टि और पालनके कार्य कर रहे हैं 
तथा कार्य-कारणवश सपल्नीक भी हो गये हैं; अतः आप 
भी विश्वहितके लिये तथा देवताओंको सुख पहुँचानेके लिये 
एक परम सुन्दरी रमणीको अपनी पत्नी बनानेके लिये ग्रहण 
करें। महेश्वर ! एक बात और है, उसे सुनिये; मुझे पहलेके 
वृत्तान्तका स्मरण हो आया है। पूर्वकालमें आपने ही 
शिवरूपसे जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय 
सुना रहा हूँ। आपने कहा था, “ब्रह्मन्‌ ! मेरा ऐसा ही उत्तम 
रूप तुम्हारे अड्वविशेष--ललाटसे प्रकट होगा, जिसकी 
लोकमें 'रुद्र नामसे प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो 
गये, श्रीहरि जगत॒का पालन करनेवाले हुए और मैं सगुण 
रुद्ररूप होकर संहार करनेवाला होऊँगा। एक ख्रीके साथ 
विवाह करके लोकके उत्तम कार्यकी सिद्धि करूँगा।' 
अपनी कही हुई इस बातको याद करके आप अपनी ही पूर्व 
प्रतिज्ञाको पूर्ण कीजिये । स्वामिनू। आपका यह आदेश है 
कि मैं सृष्टि करूँ, श्रीहरि पालन करें और आप स्वयं संहारके 


हेतु बनकर प्रकट हों; सो आप साक्षात्‌ शिव ही 
संहारकतकि रूपमें प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों 
अपना-अपना कार्य करनेमे समर्थ नहीं है; अतः आप एक 
ऐसी कामिनीको स्वीकार करें, जो लोकहितके कार्यमें तत्पर 
रहे। शम्भो | जैसे लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुकी और सावित्री 
मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी 
जीवनसहचरी प्राणबल्लभाको ग्रहण करें | 

मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेवजीके मुखपर 
मुसकराहट दौड़ गयी। वे श्रीहरिके सामने मुझसे इस 
प्रकार बोले । 

ईश्वरने कहा--ब्रह्मन्‌ ! हरे ! तुम दोनों मुझे सदा ही 
अत्यन्त प्रिय हो। तुम दोनोंको देखकर मुझे बड़ा आनन्द 
मिलता है। तुमलोग समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ तथा 
त्रिलोकीके स्वामी हो। लोकहितके कार्यमें मन लगाये 
रहनेवाले तुम दोनोंका वचन मेरी दृष्टिमें अत्यन्त गौरवपूर्ण 
हैं। किंतु सुरश्रेष्ठणण ! मेरे लिये विवाह करना उचित नहीं 
होगा; क्योंकि मैं तपस्यामें संलग्न रहकर सदा संसारसे 
विरक्त ही रहता हूँ और योगीके रूपमें मेरी प्रसिद्धि है। जो 
निवृत्तिके सुन्दर मार्गपर स्थित है, अपने आत्मामें ही रमण 
करता--आनन्द मानता है, निरञ्ञन (मायासे निर्लिप्त) है, 
जिसका शरीर अवधूत (दिगम्बर) है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी 
और कामनासे शून्य है, जिसके मनमें कोई विकार नहीं है, 
जो भोगोंसे दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र ओर 
अमड्नलवेशधारी है, उसे संसारमें कामिनीसे क्या प्रयोजन 
है---यह इस समय मुझे बताओ तो सही ! * मुझे तो 
सदा केवल योगमें लगे रहनेपर ही आनन्द आता है। 
ज्ञानहीन पुरुष ही योगको छोड़कर भोगको अधिक महत्त्व 
देता है। संसारमें विवाह करना पराये बन्धनमें बँधना है । 
इसे बहुत बड़ा बन्धन समझना चाहिये। इसलिये मैं 
सत्य-सत्य कहता हूँ, विवाहके लिये मेरे मनमें थोड़ी-सी भी 
अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ 
है। उसका भलीभाँति चिन्तन करनेके कारण मेरी लोकिक 
स्वार्थमें प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि -जगत्‌के हितके लिये 
तुमने जो कुछ कहा है, उसे करूँगा । तुम्हारे वचनको गरिष्ठ 
मानकर अथवा अपनी कही हुई बातको पूर्ण करनेके लिये 





ने यो निवृत्तिसुमार्गस्थः स्वात्मारामो निरञ्ञनः | अवधूततनुर्ज्ञनी . खद्रष्टा 


कामवर्जितः ॥ 


अविकारी हाभोगी च सदा शुचिस्मड्रलः | तस्य प्रयोजन लोके कामिन्या कि बदाघुना॥ (शि० पु० रु० सु० स० खें० १५। ३१-३२) 


* रुद्रसंहिता * 
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मैं अवश्य विवाह करूँगा; क्योंकि मैं सदा भक्तोंके वशमें 
रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारीको प्रिय पत्नीके रूपमें ग्रहण 
करूँगा और जैसी शर्तके साथ करूँगा, उसे सुनो । हरे ! 
ब्रह्मन्‌ ! मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सर्वथा उचित ही है । जो 
नारी मेरे तेजको विभागपूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी 
तथा इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली हो, उसीको तुम 
पत्नी बनानेके लिये मुझे बताओ | जब मैं योगमें तत्पर रहूँ, 
तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा ओर जब में 
कामासक्त होऊँ, तब उसे भी कामिनीके रूपमें ही मेरे पास 
रहना होगा । वेदवेत्ता विद्वान्‌ जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, 
उन ज्योतिःस्वरूप सनातन शिवका मैं सदा चिन्तन करता हूँ 
और करता रहूँगा। ब्रह्मनू ! उन सदाशिवके चिन्तनमें जब 
मैं न लगा होऊँ तभी उस भामिनीके साथ में समागम कर 
सकता हूँ। जो मेरे शिवचिन्तनमें विघ्न डालनेवाली होगी, 
वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवनसे हाथ धोना 
पड़ेगा। तुम, विष्णु ओर मैं तीनों ही त्रह्मख्वरूप शिवके 
अंशभूत हैं। अतः महाभागगण ! हमारे लिये उनका 
निरन्तर चिन्तन करता ही उचित है। कमलासन ! उनके 
चिन्तनके लिये में बिना विवाहके भी रह लूँगा। (किंतु 
उनका चिन्तन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा।) अतः तुम 
मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो, जो सदा मेरे कर्मके अनुकूल 
चल सके। ब्रह्मन्‌ ! उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे 
तुम सुनो; यदि उस खसत्रीका मुझपर और मेरे वचनपर 
अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूँगा। 
उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरिने मन्द 
मुसकानके साथ मन-ही-मन प्रसन्नताका अनुभव किया; 
फिर में विनम्र होकर बोला--'नाथ ! महेश्वर ! प्रभो ! 
आपने जैसी नारीकी खोज आरम्भ की है, वैसी ही ख्रीके 


विषयमें में आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात्‌ 
सदाशिवकी धर्मपत्नी जो उमा हैं, वे ही जगत॒का कार्य सिद्ध 
करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमें प्रकट हुई हैं । प्रभो ! सरस्वती 
और लक्ष्मी--ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ 
चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्रीविष्णुकी प्राणवल्लभा हो गयीं 
और सरस्वती मेरी । अब हमारे लिये वे तीसरा रूप धारण 
करके प्रकट हुई हैं। प्रभो । लोकहितका कार्य करनेकी 
इच्छावाली देवी शिवा दक्षपुत्रीके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं। 
उनका नाम सती है । सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं, जो सदा 
आपके लिये हितकारिणी हो। देवेश ! महातेजस्विनी सती 
आपके लिये, आपको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये 
दृढ़तापूर्वक कठोर ब्रतका पालन करती हुई तपस्या कर रही 
हैं । महेश्वर ! आप उन्‍हें वर देनेके लिये जाइये, कृपा कीजिये 
और बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें उनकी तपस्याके अनुरूप वर 
देकर उनके साथ विवाह कीजिये। शंकर ! भगवान्‌ 
विष्णुकी, मेरी तथा इन सम्पूर्ण देवताओंकी यही इच्छा है। 
आप अपनी शुभ दृष्टिसे हमारी इस इच्छाको पूर्ण कीजिये, 
जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सवको देख सकें । ऐसा होनेसे 
तीनों लोकोंमें सुख देनेवाला परम मड्ल होगा और सबकी 
सारी चिन्ता मिट जायगी, इसमें संशय नहीं है ।' 

तदनन्तर मेरी बात समाप्त होनेपर लीलाविग्नह धारण 
करनेवाले भक्तवत्सल महेश्वरसे मधुसूदन अच्युतने इसीका 
समर्थन किया | 

तब भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवने हँसकर कहा, “बहुत 
अच्छा, ऐसा ही होगा । उनके ऐसा कहनेपर हम दोनों 
उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियोके 
साथ अलब्त प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थानको चले आये | 

(अध्याय १६) 


मैप जुट मे: भेंट जेट 


सतीको शिवसे वरकी प्राप्ति तथा भगवान्‌ शिवका ब्रह्माजीको दक्षके 
पास भेजकर सतीका वरण करना 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने । उघर सतीने आश्विन 
मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको उपवास करके 
भक्तिभावसे सर्वेश्वर शिवका पूजन किया। इस प्रकार 
नन्दात्रत पूर्ण होनेपर नवमी तिथिको दिनमें ध्यानमग्न हुई 
सतीको भगवान्‌ शिवने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका 
श्रीविग्रह सर्वाड्डसुन्दर एवं गोरवर्णका था । उनके पाँच मुख 


थे और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे । भालदेशमें चन्द्रमा 
शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कण्ठमें नील 
चिह्न दृष्टिगोचर होता था। उनके चार भुजाएँ थीं। उन्होंने 
हाथोमें त्रिशूल, ब्रह्मकपाल, वर तथा अभय घारण कर रखे 
थे। भस्ममय अड्जरागसे उनका सारा शरीर उज्भासित हो रहा 
था। गड़ाजी उनके मस्तककी शोभा बढ़ा रही थीं। उनके 
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सभी अज् बड़े मनोहर थे। वे महान्‌ लावण्यके धाम जान 
पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चन्द्रमाओंके समान 
प्रकाशमान एवं आह्वादजनक थे | उनकी अज्जगकान्ति करोड़ों 
कामदेवोंको तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति 
स्रियोंके लिये सर्वथा ही प्रिय थी। सतीने ऐसे 
सोन्दर्य-माधुर्यसे युक्त प्रभु महादेवजीको प्रत्यक्ष देखकर 
उनके चरणोंकी वन्दना की । उस समय उनका मुख लज्ञासे 
झुका हुआ था। तपस्याके पुञ्लका फल ग्रदान करनेवाले 
महादेवजी उन्‍्हींके लिये कठोर ब्रत धारण करनेवाली 
सतीको पत्नी बनानेके लिये प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हुए 
भी उनसे इस प्रकार बोले। 
महादेवजीने कहा--उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाली दक्षनन्दिनि ! मैं तुम्हारे इस ब्रतसे बहुत प्रसन्न 
हूँ। इसलिये कोई वर माँगो। तुम्हारे मनको जो अभीष्ट 
होगा, वही वर में तुम्हें दूँगा। 
ब्रह्माजणी कहते हैं--मुने ! जगदीश्वर महादेवजी 
यद्यपि सतीके मनोभावको जानते थे, तो भी उनकी बात 
सुननेके लिये बोले--“कोई वर माँगो ।' परंतु सती लज्जाके 
अधीन हो गयी थीं; इसलिये उनके हृदयमें जो बात थी, उसे 
वे स्पष्ट शब्दोंमें कह न सकीं। उनका जो अभीष्ट मनोरथ 
था, वह लज्जासे आच्छादित हो गया | प्राणवल्लभ शिवका 
प्रिय वचन सुनकर सती अत्यन्त प्रेममे मग्न हो गयीं। इस 
बातको जानकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर बड़े प्रसन्न हुए 
और शीजघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे--“वर माँगो, वर 
माँगो ।!' सत्पुरुषोके आश्रयभूत अन्तर्यामी शम्भु सतीकी 
भक्तिके वशीभूत हो गये थे। तब सतीने अपनी लज्जाको 
रोककर महादेवजीसे कहा--“वर देनेवाले प्रभो ! मुझे मेरी 
इच्छाके अनुसार ऐसा बर दीजिये जो टल न सके ।' 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने देखा सती अपनी बात पूरी 
नहीं कह पा रही हैं, तब वे स्वयं ही उनसे बोले--'देवि ! 
तुम मेरी भार्या हो जाओ | अपने अभीष्ट फलको प्रकट 
करनेवाले उनके इस वचनको सुनकर आनन्दमग्न हुई सती 
चुपचाप खड़ी रह गयीं; क्योंकि वे मनोवाज्छित वर पा चुकी 
थीं। फिर दक्षकन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका 
भक्तवत्सल शिवसे बारंबार कहने लगीं। 
सती बोलीं--देवाधिदेव महादेव | प्रभो। 


जगत्पते |! आप मेंर पिताको कहकर वैवाहिक विधिसे मेरा 
पाणिग्रहण करें। 


ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! सतीकी यह बात 
सुनकर भक्तवत्सल महेश्वरने प्रेमसे उनकी ओर देखकर 
कहा-- प्रिये ! ऐसा ही होगा !” तब दक्षकन्या सती भी 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके भत्तिपूर्वक विदा 
माँग--जानेकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनन्दसे युक्त 
हो माताके पास लोट गयीं। इधर भगवान्‌ शिव भी 
हिमालयपर अपने आश्रममें प्रवेश करके दक्षकन्या सतीके 
वियोगसे कुछ कष्टका अनुभव करते हुए उन्हींका चिन्तन 
करने लगे। देवर्षे ! फिर मनको एकाग्र करके लोकिक 
गतिका आश्रय ले भगवान्‌ शंकरने मन-ही-मन मेरा स्मरण 
किया | त्रिशूलधारी मेहश्वरके स्मरण करनेपर उनकी सिद्धिसे 
प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ | तात ! 
हिमालयके शिखरपर जहाँ सतीके 'वियोगका अनुभव 
करनेवाले महादेवजी विद्यमान थे, वहीं में सरस्वतीके साथ 
उपस्थित हो गया। देवर्षे | सरस्वतीसहित मुझे आया देख 
सतीके प्रेमपाशमें बंधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले । 

शम्भुने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं जबसे विवाहके कार्यमे 
स्वार्थबुद्धि कर बेठा हूँ, तबसे अब मुझे इस स्वार्थमें ही 
स्वत्व-सा प्रतीत होता है। दक्षकन्या सतीने बड़ी भक्तिसे मेरी 
आराधना की है । उसके नन्‍्दाव्रतके प्रभावसे मैंने उसे 
अभीष्ट वर देनेकी घोषणा की। ब्रह्मन्‌ ! तब उसने मुझसे 
यह वर माँगा कि “आप मेरे पति हो जाइये ।” यह सुनकर 
सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो 
जाओ | तब दाक्षायणी सती मुझसे बोलीं---“जगत्पते ! 
आप मेंरे पिताको सूचित करके वैवाहिक विधिसे मुझे ग्रहण 
करें ।” ब्रह्मन्‌! उसकी भक्तिसे संतोष होनेके कारण मेंने 
उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया | विधातः ! तब 
सती अपनी माताके घर चली गयी ओर मैं यहाँ चला 
आया। इसलिये अब तुम मेरी आज्ञासे दक्षके घर जाओ 
ओर ऐसा यत्र करो, जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे 
अपनी कन्याका दान कर दें। 

उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मैं कृतकृत्य ओर प्रसन्न 
हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथसे इस प्रकार बोला । 

मुझ ब्रह्माने कहा--भगवन्‌ ! शम्भो ! आपने जो 
कुछ कहा है, उसपर भलीभॉाॉति विचार करके हमलोगोने 
पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज ! इसमें 
मुख्यतः देवताओंका ओर मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही 
आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञासे 


# रुद्रसंहिता * 
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मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूँगा। 

सर्वेश्वर महाप्रभु महादेवजीसे ऐसा कहकर मैं अत्यन्त 
वेगशाली रथके द्वारा दक्षके घर जा पहुँचा । 

नारदजीने पूछा--वक्ताओंमे श्रेष्ठ महाभाग ! 
विधातः ! बताइये---जब सती घरपर लौटकर आयीं, तब 
दक्षने उनके लिये क्या किया ? 

ब्रह्माजीनी कहा--तपस्या करके मनोवाब्छित वर 
पाकर सती जब घरको लोट गयीं, तब वहाँ उन्होंने 
माता-पिताको ग्रणाम किया। सतीने अपनी सखीके द्वारा 
माता-पिताको तपस्या-सम्बन्धी सब समाचार कहलवाया। 


हाय रेड के 2 फरमातन्‍पर कटा 2+रइ ला ० ता लप १400: उरापबल+ कक ताप 
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ल््््च्स््ड 

सखीने यह भी सूचित किया कि 'सतीको महेश्वरसे वरकी 
प्राप्ति हुई है, वे सतीकी भक्तिसे बहुत संतुष्ट हुए हैं।' 
सखीके मुँहसे सारा वृत्तान्त सुनकर माता-पिताको बड़ा 
आनन्द प्राप्त. हुआ और उन्होने महान्‌ उत्सव किया। 
उदारचेता दक्ष ओर महामनस्विनी वीरिणीने ब्राह्मणोंको 
उनकी इच्छाके अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्यान्य अँधों और 
दीनोंको भी धन बाँटा। प्रसन्नता बढ़ानेवाली अपनी पुत्रीको 


हृदयसे लगाकर माता वीरिणीने उसका मस्तक सूँघा 
और आनन्दमग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। 
तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ 
दक्ष इस चिन्तामें पड़े कि 'मैं अपनी इस पुत्रीका विवाह 
भगवान्‌ शंकरके साथ किस तरह करूँ ? महादेवजी प्रसन्न 
होकर आये थे, पर वे तो चले गये। अब मेरी पुत्रीके 
लिये वे फिर कैसे यहाँ आयेंगे ? यदि किसीको शीघ्र ही 
भगवान्‌ शिवके निकट भेजा जाय तो यह भी उचित नहीं 
जान पड़ता; क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करनेपर 
भी मेरी पुत्रीको ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल 
हो जायगी ।' 

इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े हुए प्रजापति दक्षके सामने 
मैं सरस्वतीके साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिताको 
आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीतभावसे खड़े हो गये । 
उन्होंने मुझ स्वयेभूकी यथायोग्य आसन दिया। तदनन्तर 
दक्षने जब मेरे आनेका कारण पूछा, तब मैंने सब बातें 
बताकर उनसे कहा--'प्रजापते ) भगवान्‌ शंकरने तुम्हारी 
पुत्रीको प्राप्त करनेके लिये निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा 
है; इस विषयमें जो श्रेष्ठ कृत्य हो, उसका निश्चय करो । जैसे 
सतीने नाना प्रकारके भावोंसे तथा सात्तिक व्रतके द्वारा 
भगवान्‌ शिवकी आराधना की है, उसी तरह वे भी सतीकी 
आराधना करते हैं। इसलिये दक्ष ! भगवान्‌ शिवके लिये 
ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्रीको तुम 
अविलम्ब उनकी सेवामें सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो 
जाओगे। मैं नारदके साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले 
आऊँगा। फिर तुम उन्हींके लिये उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री 
उनके हाथमें दे दो ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मेरी यह बात सुनकर 
मेरे पुत्र दक्षको बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
बोले--'पिताजी ! ऐसा ही होगा |' मुने | तब मैं अत्यन्त 
हर्षित हो वहाँसे उस स्थानको लौटा, जहाँ लोककल्याणमें 
तत्पर रहनेवाले भगवान्‌ शिव बड़ी उत्सुकतासे मेरी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। नारद ! मेरे लौट आनेपर खत्री और पुत्रीसहित 
प्रजापति दक्ष भी पूर्णकाम हो गये। वे इतने संतुष्ट हुए, 
मानो अमृत पीकर अघा गये हों। (अध्याय १७) 
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ब्रह्माजीसे दक्षकी अनुमति पाकर देवताओं ओर मुनियोंसहित भगवान्‌ शिवका दक्षके घर 
जाना, दक्षद्वारा सबका सत्कार तथा सती ओर शिवका विवाह 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर मैं हिमालयके 
कैलास-शिखरपर रहनेवाले परमेश्वर महादेव शिवको 
लानेके लिये प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस 
प्रकार बोला--“वृषध्वज ! सतीके लिये मेरे पुत्र दक्षने जो 
बात कही है, उसे सुनिये और जिस कार्यको वे अपने लिये 
असाध्य मानते थे, उसे सिद्ध हुआ ही समझिये। दक्षने 
कहा है कि 'मैं अपनी पुत्री भगवान्‌ शिवके ही हाथमे दूँगा; 
क्योंकि उन्हींके लिये यह उत्पन्न हुई है। शिवके साथ 
सतीका विवाह हो यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है; 
फिर आपके भी कहनेसे इसका महत्त्त और अधिक बढ़ 
गया। मेरी पुत्रीने स्वयं इसी उद्देश्य्से भगवान्‌ शिवकी 
आराधना की है और इस समय शिवजी भी मुझसे इसीके 
विषयमें अन्वेषण (पूछताछ) कर रहे हैं; इसलिये मुझे 
अपनी कन्या अवश्य ही भगवान्‌ शिवके हाथमें देनी है। 
विधातः ! वे भगवान्‌ शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्तमें 
यहाँ पधारें। उस समय मैं उन्हें भिक्षाके तौरपर अपनी यह 
पुत्री दे दूँगा।' वृषभध्वज ! मुझसे दक्षने ऐसी बात कही 
है। अतः आप शुभ मुहूर्तमें उनके घर चलिये और सतीको 
ले आइये 

मुने ! मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लोकिक 
गतिका आश्रय ले हँसते हुए मुझसे बोले---'संसारकी 
सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी ! मैं तुम्हारे ओर नारदके साथ ही 
दक्षके घर चलूँगा ! अतः नारदका स्मरण करो। अपने 
मरीचि आदि मानस-पुत्रोको भी बुला लो। विधे ! मैं उन 
सबके साथ दक्षके निवासस्थानपर चलूँगा। मेरे पार्षद भी 
मेरे साथ रहेंगे ।' 

नारद ! लोकाचारके निर्वाहमे लगे हुए भगवान्‌ 
शिवके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मैने तुम्हागा और मरीचि 
आदि पुत्रोका भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे 
साथ मेरे सभी मानस-पुत्र मनमें आदरकी भावना लिये 
शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्षसे 
उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्रके स्मरण करनेपर शिवभक्तोंके 
सम्राट्‌ भगवान्‌ विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमलादेवीके 
साथ गरुड़पर आरूढ़ हो तुरंत वहाँ आ गये। तदनन्तर 
चैत्रमासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिमें रविवारको 


पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें मुझ ब्रह्मा ओर विष्णु आदि समस्त 
देवताओंके साथ महेश्वरने विवाहके लिये यात्रा की। मार्गमें 
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उन देवताओं और ऋषियोके साथ यात्रा करते हुए भगवान्‌ 
शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते हुए देवताओं, 
मुनियों तथा आनन्दमग्न मनवाले प्रमथगणोंका रास्तेमें बड़ा 
उत्सव हो रहा था। भगवान्‌ शिवकी इच्छासे वृषभ, व्याप्र, 
सर्प, जगा और चन्द्रकला आदि सब-के-सब उनके लिये 


“यथायोग्य आभूषण बन गये। तदनन्तर वेगसे चलनेवाले 


बलवान्‌ बलीवर्द नन्दिकेश्वरपर आरूढ़ हुए महादेवजी 
श्रीविष्;यु आदि देवताओंको साथ लिये क्षणभरमे 
प्रसन्नतापूर्वक दक्षके घर जा पहुँचे । 

वहॉ विनीतचित्तवाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय 
जनोके साथ भगवान्‌ शिवकी अगवानीके लिये उनके सामने 
आये | उस समय उनके समस्त अड्जोमें हर्षजनित रोमाञ्ज हो 
आया था। खययं दक्षने अपने द्वारपर आये हुए समस्त 
देवताओंका सत्कार किया। वे सब लोग सुस्श्रेष्ठ शिवको 


* रुद्रसंहिता * 
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बिठाकर उनके पार्श्रभागमे स्वये भी मुनियोके साथ क्रमशः 
बैठ गये। इसके बाद दक्षने मुनियोंसहित समस्त 
देवताओंकी परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान्‌ 
शिवको घरके भीतर ले आये । उस समय दक्षके मनमें बड़ी 
प्रसन्नता थी। उन्होने सर्वेश्वर शिवको उत्तम आसन देकर 
स्वयं ही विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तत्यश्चात्‌ 
श्रीविष्णुका, मेरा, ब्राह्मणोंका, देवताओंका और समस्त 
शिवगणोंका भी यथोचित विधिसे उत्तम भक्तिभावके साथ 
पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य 
लोगोसहित उन सबका यथोचित आदर-सत्कार करके 
दक्षने मेरे मानस-पुत्र मरीचि आदि मुनियोंके साथ 
आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्षने मुझ 
पितासे मेरे चरणोंमें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक 
कहा---'प्रभो ! आप ही वैवाहिक कार्य करायें ।' 


तब मैं भी हर्षभरे हृदयसे “बहुत अच्छा' कहकर उठा 
और वह सारा कार्य कराने लगा। तदनन्तर ग्रहोके बलसे 
युक्त शुभ लग्न और मुहूर्तमें दक्षने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री 
सतीका हाथ भगवान्‌ शंकरके हाथमें दे दिया। उस समय 
हर्षसे भरे हुए भगवान्‌ वृषभध्वजने भी वैवाहिक विधिसे 
सुन्दरी दक्षकन्याका पाणिग्रहण किया। फिर मैंने, श्रीहरिने, 
तुम तथा अन्य मुनियोने, देवताओं और प्रमथगणोंने 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम किया और सबने नाना प्रकारकी 
स्तुतियोंद्वारा उन्हें संतुष्ट किया । उस समय नाच-गानके साथ 
महान्‌ उत्सव मनाया गया । समस्त देवताओं और मुनियोंको 
बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। भगवान्‌ शिवके लिये कन्यादान 
करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गये । शिवा और शिव प्रसन्न 
हुए तथा सारा संसार मज़्लका निकेतन बन गया। 

(अध्याय १८) 


सती ओर शिवके द्वारा अग्निकी परिक्रमा, श्रीहरिद्व रा शिवतत्त्वका वर्णन, शिवका ब्रह्माजीको 
दिये हुए वरके अनुसार वेदीपर सदाके लिये अवस्थान तथा शिव और 
सतीका विदा हो केलासपर जाना 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! कन्यादान करके दक्षने 
भगवान्‌ शंकरको नाना प्रकारकी बस्तुएँ दहेजमें दीं। यह 
सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणोंको भी 
नाना प्रकारके धन बॉँटे। तत्पश्चात्‌ लक्ष्मीसहित भगवान्‌ 
विष्णु शम्भुके पास आ हाथ जोड़कर खड़े हुए और यों 
बोले--दिवदेव महादेव | दयासागर ! प्रभो! तात ! 
आप सम्पूर्ण जगतके पिता हैं और सती देवी सबकी माता 
हैं। आप दोनों सत्पुरुषोंके कल्याण तथा दुष्टोंके दमनके 
लिये सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं---यह 
सनातन श्रुतिका कथन है। आप चिकने नील अज्ञनके 
समान शोभावाली सतीके साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, 
मैं उससे उलटे लक्ष्मीके साथ शोभा पा रहा हूँ---अर्थात्‌ 
सती नीलवर्णा तथा आप गोरवर्ण हैं, उससे उलटोे मैं 
नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गोरवर्णा हैं ।' 

नारद ! मैं देवी सतीके पास आकर गृहमसूत्रोक्त 
विधिसे विस्तारपूर्वक सारा अग्निकार्य कराने लगा। मुझ 
आचार्य तथा ब्राह्मणोकी आज्ञासे शिवा और शिवने बड़े 
हर्षके साथ विधिपूर्वक अग्निकी परिक्रमा की। उस समय 
वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे, बाजे और 


नृत्यके साथ होनेवाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद 
जान पड़ा। 

तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु बोले--सदाशिव ! मैं 
आपकी आज्ञासे यहाँ शिवतत्त्वका वर्णन करता हूँ। समस्त 
देवता तथा दूसरे-दूसरे मुनि अपने मनको एकाग्र करके इस 
विषयको सुनें। भगवन्‌! आप प्रधान और अप्रधान 
(प्रकृति और उससे अतीत) हैं। आपके अनेक भाग हैं। 
फिर भी आप भागरहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूपवाले आप 
परमेश्वरके ही हम तीनो देवता ओश हैं। आप कौन, में कौन 
ओर ब्रह्मा कौन हैं ? आप परमात्माके ही ये तीन अंश हैं, 
जो सृष्टि, पालन और संहार करनेके कारण एक-दूसरेसे 
भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूपका चिन्तन कीजिये | 
आपने खयय ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है। आप 
निर्गुण ब्रह्मरूपसे एक हैं। आप ही सगुण बह्म हैं और हम 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र--तीनों आपके अंश हैं| जैसे एक ही 
शरीरके भिन्न-भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण 
करते हैं तथापि उस शरीरसे वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम 
तीनो अंश आप पसरमेश्वरके ही अड्ढ हैं। जो ज्योतिर्मय, 
आकाशके समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप, स्वये ही अपना 
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धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनन्त, नित्य तथा दीर्घ 


आदि विशेषणोंसे रहित निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव 
हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुनीश्चवर ! भगवान्‌ विष्णुकी यह 


बात सुनकर महादेवजी बड़े प्रसन्न हुए। तदनन्तर उस 
विवाह-यज्ञके स्वामी (यजमान) परमेश्वर शिव प्रसन्न हो 


लौकिकी गतिका आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ 


ब्रह्मासे प्रेमपूर्वक बोले | 

शिवने कहा--ब्रह्मन्‌ ! आपने सारा वैवाहिक कार्य 
अच्छी तरह सम्पन्न करा दिया । अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे 
आचार्य हैं। बताइये, आपको क्‍या दक्षिणा दूँ ! सुरज्येष्ठ ! 


आप उस दक्षिणाकी मोगिये | महाभाग ! यदि वह अत्यन्त 2 4 


दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिये | मुझे आपके लिये कुछ 
भी अदेय नहीं है। 

मुने ! भगवान्‌ शंकरका यह वचन सुनकर में हाथ 
जोड़ विनीत चित्तसे उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला-- 
'देवेश ! यदि आप प्रसन्न हों और महेश्वर ! यदि मैं 
वर पानेके योग्य होऊँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ, 
उसे आप पूर्ण कीजिये। महादेव ! आप इसी रूपमें इसी 
वेदीपर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शनसे 
मनुष्योंके पाप धुल जायँ। चन्द्रशेखर ! आपका सांनिध्य 
होनेसे में इस वेदीके समीप आश्रम बनाकर तपस्या 
करूँ--यह मेरी अभिलाषा है। चेत्रके शुक्लपक्षकी 
त्रयोदशीको पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें रविवार्के दिन इस 
भूतलपर जो मनुष्य भक्तिभावसे आपका दर्शन करे, उसके 
सारे पाप तत्काल नष्ट हो जायँ, विपुल पुण्यकी वृद्धि हो 
और समस्त रोगोंका सर्वथा नाश हो जाय । जो नारी दुर्भगा, 
वन्ध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके 
दर्शनमात्रसे ही अवश्य निर्दोष हो जाय ।' 

मेरी यह बात उनकी आत्माको सुख देनेवाली थी। 
इसे सुनकर भगवान्‌ शिवने प्रसन्नचित्ते कहा-- 
'विधातः ! ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहनेसे सम्पूर्ण 
जगत्‌के हितके लिये अपनी पत्नी सतीके साथ इस वेदीपर 
सुस्थिरभावसे स्थित रहूँगा।' 

ऐसा कहकर पत्नीसहित भगवान्‌ शिव अपनी 
अंशरूपिणी मूर्तिको प्रकट करके वेदीके मध्यभागमें 
विराजमान हो गये। तत्पश्चात्‌ स्वजनोंपर स्नेह रखनेवाले 
परमेश्वर शंकर दक्षसे विदा ले अपनी पत्नी सतीके साथ 





केलास जानेको उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धिवाले 
दक्षने विनयसे मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान्‌ 
वृषभध्वजकी प्रेमपूर्वक स्तुति की। फिर श्रीविष्णु आदि 
समस्त देवताओं, मुनियों ओर शिवगणोंने नमस्कारपूर्वक 
नाना प्रकारकी स्तुति करके बड़े आनन्दसे जय-जयकार , 
किया। तदनन्तर दक्षकी आज्ञासे भगवान्‌ शिवने 
प्रसन्नतापूर्वक सतीको वृषभकी पीठपर बिठाया और खब॑ 
भी उसपर आरएूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वतकी ओर चले। 
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भगवान्‌ शंकरके समीप वृषभपर बैठी हुई सुन्दर दाँत ओर 
मनोहर हासवाली सती अपने नीलश्याम वर्णके कारण 
चन्द्रमामें नीली रेखाके समान शोभा पा रही थीं। उस समय 
उन नवदम्पतिकी शोभा देख श्रीविष्णु आदि समस्त देवता, 
मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे-से रह गये। 
हिल-डुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गये। 
तत्पश्चात्‌ कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वरसे 
गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिवके 
कल्याणमय उज्ज्वल यशका गान करते हुए उनके 
पीछे-पीछे चले। भगवान्‌ शंकरने बीच रास्तेसे दक्षको 
असन्नतापूर्वक लोटा दिया ओर खयं प्रेमाकुल हो 
प्रमथगणोंके साथ अपने धामको जा पहुँचे । यद्यपि भगवान्‌ 
शिवने विष्णु आदि देवताओंको भी बिदा कर दिया था, तो 
भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्तिके साथ पुनः उनके साथ हो 
लिये। उन सब देवताओं, प्रमथगणों तथा अपनी पत्नी 
सतीके साथ हर्षभरे शम्भु हिमालय पर्वतसे सुशोभित अपने 
कैलासधाममें जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, 
मुनियों तथा दूसरे लोगोंका बहुत आदर-सम्मान करके उन्हें 


# रुद्रसंहिता * 
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प्रसन्नतापूर्वक बिदा किया। शम्भुकी आज्ञा ले वे विष्णु 
आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके 
मुखपर प्रसन्नताकी छाप लिये अपने-अपने धामको चले 
गये। सदाशिवका चिन्तन करनेवाले भगवान्‌ शिव भी 
अत्यन्त आनन्दित हो हिमालयेके शिखरपर रहकर अपनी 
पत्नी दक्षकन्या सतीके साथ विहार करने लगे। 

सूतजी कहते हैं--मुनियो ! पूर्वकालमें स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें भगवान्‌ शंकर और सतीका जिस प्रकार विवाह 
हुआ, वह सारा प्रसड़ मैने तुमसे कह दिया। जो 


विवाहकालमें, यज्ञमें अथवा किसी भी शुभ कार्यके 
आसभभमें भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके शान्तचित्तसे इस 
कथाको सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक 
आयोजन बिना किसी विप्न-बाधाके पूर्ण होता है और दूसरे 
शुभ कर्म भी सदा निर्विन्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ 
उपाख्यानको प्रेमपूर्वक सुनकर विवाहित होनेवाली कन्या 
भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि 
सदगुणोंसे सम्पन्न साध्वी खत्री तथा पुत्रवती होती है। 
(अध्याय १९-२०) 


मेंध ने मेः नंद ने 


सतीका अश्व तथा उसके उत्तरमें भगवान्‌ शिवद्धारा ज्ञान एवं नवधा भक्तिके स्वरूपका विवेचन 


...._ कैलास तथा हिमालय पर्वतपर श्रीशिव ओर 
सतीके विविध विहारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ ब्रह्मजीने कहा--मुने | एक दिनकी बात 
है, देवी सती एकान्तमें भगवान्‌ शंकरसे मिलीं और उन्हें 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गयीं । प्रभु 
शंकरको पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भावसे खड़ी 
हुई दक्षकुमारी सती भक्तिभावसे अज्जलि बाँघे बोलीं । 

सतीने कहा--देवदेव महादेव ! करुणासागर ! 
ग्रभो ! दीनोद्धारपरायण ! महायोगिन्‌! मुझपर कृपा 
कीजिये। आप परम पुरुष हैं। सबके स्वामी हैं। रजोगुण, 
सत्तगुण और तमोगुणसे परे हैं। निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। 
सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं । हर ! मैं धन्य हूँ,जो 
आपकी कामिनी ओर आपके साथ सुन्दर विहार करनेवाली 
आपकी प्रिया हुई। स्वामिनू! आप अपनी भक्तवत्सलतासे 
ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ ! मैंने बहुत वर्षोतक 
आपके साथ विहार किया है। महेशान ! इससे में बहुत 
संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधरसे हट गया है। देवेश्वर 
हर ! अब तो मैं उस परम तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना चाहती 
हूँ, जो निरतिशय सुख प्रदान करनेवाला है तथा जिसके द्वारा 
जीव संसार-दुःखसे अनायास ही उद्धार पा सकता है। 
नाथ | जिस कर्मका अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम 
पदको प्राप्त कर ले और संसारबन्धनमें न बैँथे, उसे आप 
बताइये, मुझपर कृपा कीजिये। 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | इस प्रकार आदिशक्ति 
महेश्वरी सतीने केवल जीवोंके उद्धारके लिये जब उत्तम 
भक्तिभावके साथ भगवान्‌ शंकरसे प्रश्न किया, तब उनके 
उस प्रश्नकी सुनकर स्वेच्छासे शरीर धारण करनेवाले तथा 
योगके द्वारा भोगसे विरुक्त चित्तवाले स्वामी शिवने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर सतीसे इस प्रकार कहा । 

शिव बोले--देवि ! दक्षनन्दिनि ! महेश्वरि ! सुनो; 
मैं उसी परमतत्त्वका वर्णन करता हूँ, जिससे वासनाबद्ध जीव 
तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरि ! तुम विज्ञानको 
परमतत्त्व जानो । विज्ञान वह है, जिसके उदय होनेपर "मैं ब्रह्म 
हूँ' ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, त्रह्मके सिवा दूसरी किसी 
वबस्तुका स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुषकी बुद्धि 
सर्वथा शुद्ध हो जाती है । प्रिये | वह विज्ञान दुर्लभ है । इस 
त्रिलोकीमें उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है । वह जो और 
जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात्परात्पर ब्रह्म है । 
उस विज्ञानकी माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्षरूप 
फल प्रदान करनेवाली है। वह मेरी कृपासे सुलभ होती है। 
भक्ति नो प्रकारकी बतायी गयी है । सती ! भक्ति और ज्ञानमें 
कोई भेद नहीं है। भक्त ओर ज्ञानी दोनोंको ही सदा सुख प्राप्त 


होता है। जो भक्तिका विरोधी है, उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं ही 


होती । देवि ! मैं सदा भक्तके अधीन रहता हूँ और भक्तिके 
प्रभावसे जातिहीन नीच मनुष्योंके घरोमें भी चला जाता हूँ, 
इसमें संशय नहीं है ।* सती ! वह भक्ति दो प्रकारकी है-- 


गा टटत१त5++ नल न न नलननन+नस०० «>> मननम-न मनन «नम» नम» +-म-म- मम पेन बन >+++ मनन मनन मिलन नर न नननम-&>++-+-म>>»सन>- नमन अनननन>ं मनन नल ० «नम +नन जन 3०-५० ८०3०० «०5८3 


* भक्तो ज्ञने न भेदो हि तत्कर्तुः सर्वदा सुखम्‌ | विज्ञान न भवत्येव सति भक्तिविरोधिनः ॥ 
भक्ताधीनः सदाह वे तत्मभावाद्‌ गृहेब्वपि। नीचानों जातिहीनानों यामि देवि न सेशयः॥ (शि० पु०रु०सं०स०्खें० २३। १६-१७) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सगुणा और निर्गुणा। जो वैधी (शास्रविधिसे प्रेरित) और 
स्वाभाविकी (हृदयके सहज अनुरागसे प्रेरित) भक्ति होती 
है, वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामनामूलक भक्ति होती 
है, वह निम्नकोटिकी मानी गयी है। पूर्वोक्त सगुणा ओर 
निर्गणा--ये दोनों प्रकारकी भक्तियाँ नैष्ठिकी ओर 
अनैष्टिकीके भेदसे दो भेदवाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 
छः प्रकारकी जाननी चाहिये और अनैष्ठिकी एक ही 
प्रकारकी कही गयी है | विद्वान्‌ पुरुष विहिता और अविहिता 
आदि भेदसे उसे अनेक प्रकारकी मानते हैं। इन द्विविध 
भक्तियोंके बहुत-से भेद-प्रभेद होनेके कारण इनके तत्त्वका 
अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिये ! मुनियोंने सगुणा और 
निर्गुणा दोनों भक्तियोंके नो अड़ बताये हैं। दक्षनन्दिनि ! में 
उन नवों अज्लेका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेमसे सुनो | देवि ! 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा 
वन्दन, सख्य और आत्मसमर्पण---ये विद्वानोने भक्तिके नो 
अड्ड माने हैं। * शिवे! भक्तिके उपाड़ भी बहुत-से 
बताये गये हैं। 

देवि ! अब तुम मन लगाकर मेरी भक्तिके पूर्वोक्त नवों 
अज़ोके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण सुनो; वे लक्षण भोग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। जो स्थिर आसनसे बैठकर 
तन-मन आदिसे मेरी कथा-कीर्तन आदिका नित्य सम्मान 
करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवणपुटोंसे उसके 
अमृतोपम रसका पान करता है, उसके इस साधनको 
'श्रवण' कहते हैं। जो हृदयाकाशके द्वारा मेरे दिव्य 
जन्म-कर्मोका चिन्तन करता हुआ प्रेमसे बाणीद्वारा उनका 
उच्चस्वरसे उच्चारण करता है, उसके इस भजन-साधनको 
'कीर्तन' कहते हैं। देवि ! मुझ नित्य महेश्वरकों सदा और 
सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसारमें निरन्तर निर्भय रहता है, 
उसीको 'स्मरण' कहा गया है। अरुणोदयसे लेकर हर 
समय सेव्यकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए हृदय और 
इन्द्रियोंसे जो निरन्तर सेवा की जाती है, वही 'सेवन' नामक 
भक्ति है। अपनेको प्रभुका किंकर समझकर हृदयामृतके 
भोगसे स्वामीका सदा प्रिय सम्पादन करना दास्य' कहा 


गया है। अपने धन-वैभवके अनुसार शास्त्रीय विधिसे मुझ 
परमात्माको सदा पाद्य आदि सोलह उपचारोंका जो समर्पण 
करना है, उसे 'अर्चन' कहते है। मनसे ध्यान ओर वाणीसे 
वन्दनात्मक मन्त्रोके उच्चारणपूर्वक आठों अड़ोंसे भूतलका 
स्पर्श करते हुए जो इष्टदेवको नमस्कार किया जाता है, उसे 
'वन्दन' कहते हैं। ईश्वर मड़ल या अमड़ल जो कुछ भी 
करता है, वह सब मेरे मज्नलके लिये ही है। ऐसा दृढ़ 
विश्वास रखना 'सख्य' भक्तिका लक्षण है। + देह आदि जो 
कुछ भी अपनी कही जानेवाली वस्तु है, वह सब 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये उन्हींको समर्पित करके अपने 
निर्वाहके लिये भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी 
चिन्तासे भी रहित हो जाना 'आत्मसमर्पण' कहलाता है। ये 
मेरी भक्तिक नौ अड़ हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं। इनसे ज्ञानका ग्राकट्य होता है तथा ये सब 
साधन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी भक्तिके बुहत-से उपाड़ 
भी कहे गये हैं, जेसे बिल्व आदिका सेवन आदि। इनको 
विचारसे समझ लेना चाहिये। 

प्रिये ! इस प्रकार मेरी साड्रोपाड़ भक्ति सबसे उत्तम 
है। यह ज्ञान-वैराग्यकी जननी है ओर मुक्ति इसकी दासी 
है । यह सदा सब साधनोसे ऊपर विराजमान है इसके द्वारा 
सम्पूर्ण कमेकि फलकी प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा 
तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्तमे नित्य-निरन्तर यह 
भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यन्त प्यारा है। 
देवेश्वरि ) तीनों लोको और चारो युगोमें भक्तिके समान 
दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलियुगमें तो यह 
विशेष सुखद एवं-सुविधाजनक है। # देवि ! कलियुगमे 
ग्रायः ज्ञान और बैराग्यके कोई ग्राहक नहीं हैं। इसलिये वे 
दोनों वृद्ध, उत्साहशून्य और जर्जर हो गये हैं। परंतु भक्ति 
कलियुगमें तथा अन्य सब युगोंमें भी प्रत्यक्ष फल देनेवाली 
है। भक्तिके प्रभावसे मैं सदा उसके वशमे रहता हूँ, इसमें 
संशय नहीं है। संसारमें जो भक्तिमान्‌ पुरुष है, उसकी मैं 
सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विप्नोंको दूर हटाता हूँ। 
उस भक्तका जो शत्रु होता है, वह मेरे लिये दण्डनीय है-- 





न श्रवर्ण कीर्तन चैव स्मरणं सेवन तथा। दास्यं तथार्चन॑ देवि बन्दनं मम सर्वदा॥ 


मसख्यमात्मार्पणं चेति नवाड्भनि विदुर्वघा: । 


(शि० पु० रु० स० स० ख० २३। २२ ) 


| मट्नलामडले यद्‌ यत्‌ करोतीतीश्वरो हि मे । सर्व तन्मड्रालायेति विश्वास: सख्यलक्षणम्‌॥ (शि० पु० रु० सं० स० खं० २३ । ३२) 


न उ्रलोक्प 


# त्रलोक्य भक्तिसदृश- पन्‍्था नास्ति सुखावह: । चतुर्युगेषु देवेशि कलौ तु सुविशेषतः ॥ (शि०पु०रु०सं०्स०खं० २३ । ३८) 


# रुद्रसंहिता * १२१९ 
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इसमें संशय नहीं है। * देवि ! मैं अपने भक्तोंका रक्षक हूँ। 
भक्तकी रक्षाके लिये ही मैंने कुपित हो अपने नेत्रजनित 
अग्निसे कालको भी दग्ध कर डाला था। प्रिये ! भक्तके 
लिये मै पूर्वकालमें सूर्यपर भी अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा था और 
शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवि ! भक्तके लिये 
मैंने सैन्यसहित रावणको भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और 
उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया । सती ! देवेश्वरि ! बहुत 
कहनेसे क्या लाभ, मैं सदा ही भक्तके अधीन रहता हूँ और 
भक्ति करनेवाले पुरुषके अत्यन्त वशमें हो जाता हूँ । 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार भक्तका 
महत्त्व सुनकर दक्षकन्या सतीको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ शिवको मन-ही-मन प्रणाम 
किया। मुने । सती देवीने पुनः भक्तिकाण्डविषयक शास्त्रके 
विषयमें भक्तिपूर्वक पूछा । उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोकमें 
सुखदायक तथा जीवॉके उद्धारके साधनोका प्रतिपादक है, 
वह शास्त्र कोन-सा है। उन्होंने यन्त्र-मन्त्र, शास्त्र 
उसके माहात्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनोके 


विषयमे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा प्रकट की। सतीके 
इस प्रश्नको सुनकर शंकरजीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उन्होने जीवोके उद्धारके लिये सब शाखस्त्रोका प्रेमपूर्वक 
वर्णन किया। महेश्वरने पाँचों अड्भोंसहित तन्त्रशाख्र, 
यन्त्रशाख तथा भिन्न-भिन्न देवेश्वरोंकी महिमाका वर्णन 
किया। मुनीश्चवर ! इतिहास-कथासहित उन देवताओके 
भक्तोंकी महिमाका, वर्णाश्रम धर्मोका तथा राजधर्मोका भी 
निरूपण किया। पुत्र ओर ख्त्रीके धर्मकी महिमाका, कभी 
नष्ट न होनेवाले वर्णाश्रमधर्मका और जीवोंकी सुख देनेवाले 
वैद्यकशासत्र तथा ज्योतिष्शासत्रका भी वर्णन किया। 
महेश्वरने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शाखत्रका तथा ओर भी 
बहुत-से शास्त्रोका तत्त्ततः वर्णन किया। इस प्रकार 
लोकोपकार करनेके लिये सदगुणसम्पन्न शरीर धारण 
करनेवाले, त्रिलोकसुखदायक और सर्वज्ञ सती-शिव 
हिमालयके कैलासशिखरपर तथा अन्यान्य स्थानोंमें नाना 
प्रकारकी लीलाएँ करते थे। वे दोनों दम्पति साक्षात्‌ 
परबह्मस्वरूप हें । (अध्याय २९१--२३) 


ने मे मंच नेर मे 


दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक झुकाते देख सततीका मोह तथा शिवकी 
अआज्ञासे उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा 


नारदजी बोले--ब्रह्मनू! विधे! प्रजानाथ ! 
महाप्राज्ञ ! दयानिधे ! आपने भगवान्‌ शंकर तथा देवी 
सतीके मड्जलकारी सुयशका श्रवण कराया है। अब इस 
समय पुनः प्रेमपूर्वक उनके उत्तम यशका वर्णन कीजिये। 
उन शिव-दम्पतिने वहाँ रहकर कौन-सा चरित्र किया था ? 

ब्रह्माजीनी कहा--मुने ! तुम मुझसे सती और 
शिवके चरित्रका प्रेमसे श्रवण करो। वे दोनों दम्पति वहाँ 
लौकिकी गतिका आश्रय ले नित्य-निरन्तर क्रीडा किया करते 
थे। तदनन्तर महादेवी सतीको अपने पति शेकर॒का वियोग 
प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानोका कथन है। 
परंतु मुने | वास्तबमें उन दोनोका परस्पर वियोग कैसे हो 
सकता है ? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थके समान एक 
दूसरेसे सदा मिले-जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान्‌ है तथा 
चित्स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला-विषयक रुचि होनेके 
कारण वह सब कुछ संघटित हो सकता है। सती और शिव 
यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीतिका अनुसरण करके वे 


जो-जो लीलाएँ करते हैं, वे सब सम्भव हैं । दक्षकन्या सतीने 
जब देखा कि मेरे पतिने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता 
दक्षके यज्ञमे गयीं ओर वहाँ भगवान्‌ शंकरका अनादर देख 
उन्होने अपने शरीरको त्याग दिया। वे ही सती पुनः 
हिमालयके घर पार्वतीके नामसे प्रकट हुई और बड़ी भारी 
तपस्या करके उन्होने विवाहके द्वारा पुनः भगवान्‌ शिवको 
प्राप्त कर लिया। 

सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! ब्रह्माजीकी यह बात 
सुनकर नारदजीने विधातासे शिवा और शिवके महान्‌ यशके 
विषयमें इस प्रकार पूछा । 

नारदजी बोले--महभाग विष्णुशिष्य ! विधातः ! 
आप मुझे शिवा और शिवके भाव तथा आचारसे सम्बन्ध 
रखनेवाले उनके चरित्रको विस्तारपूर्वक सुनाइये | तात ! 
भगवान्‌ शंकरने अपने प्राणोंसे भी प्यारी धर्मपत्नी सतीका 
किसलिये त्याग किया ? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान 
पड़ती है। अतः इसे आप अवश्य कहें | अज ! आपके पुत्र 


.... # थो पक्तिमासुमाल्लोक सदाह त्सताप वि खिल दे पा व व जज कद दर" भक्तिमान्पुमॉल्लेके सदाहँ तत्सहायकृत्‌ । विप्नहर्ता रिपुस्तस्य दण्ड्यो नात्र च संशय ॥ (शि० पु० रु० सं० सन खें० २३ | ४१) 


श्श२ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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दक्षके यज्ञमें भगवान्‌ शिवका अनादर कैसे हुआ ? और 
वहाँ पिताके यज्ञमे जाकर सतीने अपने शरीरका त्याग किस 
प्रकार किया ? उसके बाद वहाँ क्या हुआ ? भगवान्‌ 
महेश्वनने क्या किया ? ये सब बातें मुझसे कहिये। इन्हें 
सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी श्रद्धा है । 

ब्रह्माजीने कहा--मेरे पुत्रोंमें श्रेष्ठ ! महाप्राज्ञ | तात 
नारद! तुम महर्षियोके साथ बड़े प्रेमसे भगवान्‌ 
चन्द्रमेलिका यह चरित्र सुनो । श्रीविष्णु आदि देवताओंसे 
सेवित परब्रह्म महेश्वरको नमस्कार करके मैं उनके महान्‌ 
अद्भुत चरित्रका वर्णन आरम्भ करता हूँ। मुने ! यह सब 
भगवान्‌ शिवकी लीला ही है । वे प्रभु अनेक प्रकारकी लीला 
करनेवाले, स्वतन्त्र और निर्विकार हैं | देवी सती भी वैसी ही 
हैं। अन्यथा वैसा कर्म करनेमें कौन समर्थ हो सकता है । 
परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा हैं। 

एक समयकी बात है, तीनों लोकोंमें विचरनेवाले 
लीलाविशारद भगवान्‌ रुद्र सतीके साथ बैलपर आरूढ़ हो 
इस भूतलपर भ्रमण कर रहे थे। घूमते-घूमते वे 
दण्डकारण्यमें आये। वहाँ उन्होंने लक्ष्मणसहित भगवान्‌ 
श्रीरामको देखा, जो रावणद्वारा छलपूर्बक हरी गयी अपनी 
प्यारी पत्नी सीताकी खोज कर रहे थे। वे 'हा सीते !' ऐसा 
उच्चस्वरसे पुकारते, जहाँ-तहाँ देखते ओर बारंबार रोते थे। 
उनके मनमें विरहका आवेश छा गया था। सूर्यवंशमें उत्पन्न, 
बीर भूपाल, दशरथनन्दन, भरताग्रज श्रीराम आनन्दरहित हो 
लक्ष्मणके साथ वनमें भ्रमण कर रहे थे और उनकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी थी । उस समय उदारचेता पूर्णकाम भगवान्‌ 
शंकरने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया और 
जय-जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिये। भक्तवत्सल 
शंकरने उस वनमें श्रीरमके सामने अपनेको प्रकट नहीं 
किया | भगवान्‌ शिवकी मोहमें डालनेवाली ऐसी लीला देख 
सतीको बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी मायासे मोहित हो 
उनसे इस प्रकार बोलीं | 

सतीने कहा--देवदेव सर्वेश ! परखह्म परमेश्वर ! 
ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं । 
आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका 
ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिये । वेदान्त-शाखके 
द्वारा यलपूर्वक जाननेयोग्य निर्विकार परमप्रभु आप ही हैं । 
नाथ ! ये दोनों पुरुष कौन हैं; इनकी आकृति विरहव्यथासे 
व्याकुल दिखायी देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर बनमें विचरते 


हुए क्लेशके भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है, 
उसकी अड्गकान्ति नीलकमलके समान श्याम है। उसे 
देखकर किस कारणसे आप आनन्दविभोर हो उठे थे ? 
आपका चित्त क्यों अत्यन्त प्रसन्न हो गया था ? आप इस 
समय भक्तके समान विनम्र क्‍यों हो गये थे ? स्वामिन्‌ ! 
कल्याणकारी शिव ! आप मेरे संशयको सुनें | प्रभो ! सेव्य 
स्वामी अपने सेवकको प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता | 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! कल्याणमयी परमेश्वरी 
आदिशक्ति सती देवीने शिवकी मायाके वशीभूत होकर जब 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब सतीकी वह बात 
सुनकर लीलाविशारद परमेश्वर शेकर हँसकर उनसे इस 
प्रकार बोले । 

परमेश्वरने कहा--देवि ! सुनो, में प्रसन्नतापूर्वक 
यथार्थ बात कहता हूँ। इसमें छल नहीं है। वरदानके 
प्रभावसे ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है । प्रिये ! ये 
दोनों भाई वीरोंद्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं---श्रीयम 
और लक्ष्मण । इनका प्राकट्य सूर्यवंशमें हुआ है। ये दोनों 
राजा दशरथके विद्वान पुत्र हैं । इनमें जो गोरे रंगके छोटे बन्धु 
हैं, वे साक्षात्‌ शेषके अंश हैं । उनका नाम लक्ष्मण है । इनके 
बड़े भैयाका नाम श्रीराम है । इनके रूपमें भगवान्‌ विष्णु ही 
अपने सम्पूर्ण अंशसे प्रकट हुए हैं । उपद्रव इनसे दूर ही रहते 
हैं। ये साधुपुरुषोंकी रक्षा ओर हमलोगोंके कल्याणके लिये 
इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं ! 

ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान्‌ शम्भु चुप हो गये। 
भगवान्‌ शिवकी ऐसी बात सुनकर भी सतीके मनको इसपर 
विश्वास नहीं हुआ। क्‍यों न हो, भगवान्‌ शिवकी माया बड़ी 
प्रबल है, वह सम्पूर्ण त्रिलोकीको मोहमें डाल देनेवाली है। 
सतीके मनमें मेरी बातपर विश्वास नहीं है, यह जानकर 
लीलाविशारद प्रभु सनातन शम्भु यों बोले 

शिवने कहा--देवि ! मेरी बात सुनो । यदि तुम्हारे 
मनमें मेरे कथनपर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर अपनी 
ही बुद्धिसे श्रीरामकी परीक्षा कर लो। प्यारी सती ! जिस 
प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाय, वह करो । तुम वहाँ 
जाकर परीक्षा करो । तबतक मैं इस बरगदके नीचे खड़ा हूँ। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ शिवकी 
आज्ञासे ईश्वरी सती वहाँ गयीं ओर मन-ही-मन यह सोचने 
लगीं कि “मैं वनचारी रामकी कैसे परीक्षा करूँ, अच्छा, मैं 
सीताका रूप धारण करके रामके पास चलूँ। यदि राम 
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साक्षात्‌ विष्णु हैं, तब तो सब कुछ जान लेंगे; अन्यथा वे मुझे 
नहीं पहचानेंगे ।' ऐसा विचार सती सीता बनकर श्रीरामके 
समीप उनकी परीक्षा लेनेके लिये गयीं । वास्तवमें वे मोहमें 
पड़ गयी थीं। सतीको सीताके रूपमें सामने आयी देख 
शिव-शिवका जप करते हुए रघुकुलनन्दन श्रीराम सब कुछ 
जान गये और हँसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले । 
श्रीरामने पूछा--सतीजी ! आपको नमस्कार है। 
आप प्रेमपूर्वक बतायें, भगवान्‌ शम्भु कहाँ गये हैं ? आप 
पतिके बिना अकेली ही इस वनमें क्योंकर आयी ? देवि ! 
आपने अपना रूप त्यागकर किसलिये यह नूतनरूप धारण 
किया है ? मुझपर कृपा करके इसका कारण बताइये । 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सती उस समय 
आश्चर्यचकित हो गयीं। वे शिवजीकी कही हुई बातका 
स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई । 
श्रीरमको साक्षात्‌ विष्णु जान अपने रूपको प्रकट करके 
मन-ही-मन भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन कर 
प्रसन्नचित्त हुई सती उनसे इस तरह बोलीं--रघुनन्दन ! 
स्वतन्त्र परमेश्वर भगवान्‌ शिव मेरे तथा अपने पार्षदोंके साथ 
पृथ्वीपर भ्रमण करते हुए इस वनमें आ गये थे । यहाँ उन्होंने 
सीताकी खोजमें लगे हुए लक्ष्मणसहित तुमको देखा। उस 
समय सीताके लिये तुम्हारे मनमें बड़ा क्लेश था और तुम 
विरहशोकसे पीड़ित दिखायी देते थे। उस अवस्थामें तुम्हें 


प्रणाम करके वे चले गये ओर उस वटवृक्षके नीचे अभी खड़े 
ही हैं। भगवान्‌ शिव बड़े आनन्दके साथ तुम्हारे वैष्णव 
रूपकी उत्कृष्ट महिमाका गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होने तुम्हें 
चतुर्भुज विष्णुके रूपमें नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते 
ही वे आनन्दविभोर हो गये । इस निर्मल रूपकी ओर देखते 
हुए उन्हें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । इस विषयमें मेरे पूछनेपर 
भगवान्‌ शम्भुने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे मनमें भ्रम 
उत्पन्न हो गया। अतः राघवेन्द्र | मैंने उनकी आज्ञा लेकर 
तुम्हारी परीक्षा की है। श्रीरम ! अब मुझे ज्ञात हो गया कि 
तुम साक्षात्‌ विष्णु हो । तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आँखों 
देख ली | अब मेरा संशय दूर हो गया । तो भी महामते ! तुम 
मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच-सच बताओ कि तुम 
भगवान्‌ शिवके भी वन्दनीय कैसे हो गये ? मेरे मनमें यही 
एक संदेह है। इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शान्ति 
प्रदान करो ।' 

सतीका यह वचन सुनकर श्रीरामके नेत्र प्रफुल्ल 
कमलके समान खिल उठे उन्होने मन-ही-मन अपने प्रभु 
भगवान्‌ शिवका स्मरण किया | इससे उनके हृदयमें प्रेमकी 
बाढ़ आ गयी। मुने ! आज्ञा न होनेके कारण वे सतीके 
साथ भगवान्‌ शिवके निकट नहीं गये तथा मन-ही-मन 
उनकी महिमाका वर्णन करके श्रीरघुनाथजीने सतीसे कहना 
प्रारम्भ किया। (अध्याय २४) 


रे मेष मे नेट मेट 


श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममें श्रीविष्णुका गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणामका 
प्रसड़' सुनाकर श्रीरामका सतीके मनका संदेह दूर करना, सतीका शिवके द्वारा मानसिक त्याग 


श्रीराम बोले--देवि ! प्राचीनकालमें एक समय 
परम स्रष्टा भगवान्‌ शम्भुने अपने परात्पर धाममें विश्वकर्माको 
बुलाकर उनके द्वारा अपनी गोशालामें एक र्मणीय भवन 
बनवाया, जो बुहत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ 
सिंहासनका भी निर्माण कराया। उस सिंहासनपर भगवान्‌ 
शंकरने विश्वक्मद्वारा एक छत्र बनवाया, जो बुहत ही दिव्य, 
सदाके लिये अद्भुत और परम उत्तम था। तत्यश्वात्‌ उन्होंने 
सब ओरसे इन्द्र आदि देवगणों, सिद्धों, गन्ध्वों, नागादिकों 
तथा सम्पूर्ण उपदेवोंको भी शीघ्र वहाँ बुलवाया । समस्त वेदों 
और आममोंको, पुत्रोंसहित ब्रह्माजीको, मुनियोंको तथा 
अप्सराओोसहित समस्त देवियोंको, जो नाना ग्रकारकी 
वस्तुओंसे सम्पन्न थीं, आमन्त्रित किया। इनके सिवा 


देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागोंकी सोलह-सोलह 
कन्याओंको भी बुलवाया, जिनके हाथोंमें माड़लिक वस्तुएँ 
थीं। मुने ! वीणा, मृदड़ आदि नाना प्रकारके वाद्योको 
बजवाकर सुन्दर गीतोंद्रार महान्‌ उत्सव रचाया। सम्पूर्ण 
ओषधियोंके साथ राज्याभिषेकके योग्य द्रव्य एकत्र किये 
गये। प्रत्यक्ष तीथेकि जलोंसे भरे हुए पाँच कलश भी 
मैंगवाये गये। इनके सिवा और भी बहुत-सी दिव्य 
सामग्रियोंकी भगवान्‌ शंकरने अपने पार्षदोद्वारा मैंगवाया 
और वहाँ उच्चस्वरसे वेदमन्त्रोंका घोष करवाया | 

देवि ! भगवान्‌ विष्णुकी पूर्ण भक्तिसे महेश्वर देव सदा 
प्रसन्न रहते थे। इसलिये उन्होंने प्रीतियुक्त हृदयसे श्रीहरिको 
वैकुण्ठसे बुलबाया और शुभ मुहूर्तमें श्रीहरिको उस श्रेष्ठ 
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सिंहासनपर बिठाकर महादेवजीने स्वयं ही प्रेमपूर्वक उन्हें सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया। उनके मस्तकपर 
मनोहर मुकुट बाँधा गया और उनसे मड्गल-कौतुक कराये 
गये | यह सब हो जानेके बाद महेश्वरने स्वयं ब्रह्माण्डमण्डपमें 
श्रीहरिका अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य 
प्रदान किया, जो दूसरोंके पास नहीं था। तदनन्तर खतनत्र 
ईश्वर भक्तवत्सल शम्भुने श्रीहरिका स्तवन किया और अपनी 
पराधीनता (भक्तपरवशता) को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे 
लोककर्ता ब्रह्मासे इस प्रकार बोले | 

महेश्वरने कहा--लोकेश ! आजसे मेरी आज्ञाके 
अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वन्दनीय हो गये । इस बातको 
सभी सुन रहे हैं । तात ! तुम सम्पूर्ण देवता आदिके साथ इन 
श्रीहरिको प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञासे मेरी ही तरह 
इन श्रीहरिका वर्णन करें 

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--देवि ! भगवान्‌ विष्णुकी 
शिवभक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्तबत्सल 
रुद्रदेवने उपर्युक्त बात कहकर स्वयं ही श्रीगरुडध्वजको 
प्रणाम किया। तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और 
सिद्ध आदिने भी उस समय श्रीहरिकी वन्दना की । इसके 
बाद अल्वन्त प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वरने देवताओंके 
समक्ष श्रीहरिको बड़े-बड़े वर प्रदान किये। 

महेश बोले--हरे ! तुम मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण 
लोकोके कर्ता, पालक ओर संहारक होओ | धर्म, अर्थ और 
कामके दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करनेवाले दुष्टोंको 
दण्ड देनेवाले होओ; महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न, 
जगत्पूज्य जगदीश्वर बने रहो । समराड्रणमें तुम कहीं भी जीते 
नहीं जा सकोगे । मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होओगे । 
तुम मुझसे मेरी दी हुई तीन प्रकारकी शक्तियाँ ग्रहण करो । 
एक तो इच्छा आदिकी सिद्धि, दूसरी नाना ग्रकारकी 
लीलाओंको प्रकट करनेकी शक्ति और तीसरी तीनों लोकोंमें 
नित्य खतन्त्रता | हरे ! जो तुमसे द्रेष करनेवाले हैं, वे निश्चय 
ही मेरेद्वारा प्रय्नपूर्वक दण्डनीय होंगे। विष्णो ! मैं तुम्हारे 
भक्तोंको उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा। तुम इस मायाको भी 
अहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदिके लिये भी 
कठिन है तथा जिससे मोहित होनेपर यह विश्व जडरूप हो 
जायगा। हरे ! तुम मेरी बायीं भुजा हो और विधाता दाहिनी 
भुजा हैं। तुम इन विधाताके भी उत्पादक और पालक 
होओगे । मेरा हृदयरूप जो रुद्र है, वही मैं हूँ---इसमें संशय 


नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओंका भी 
निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेषरूपसे सम्पूर्ण 
जगतका पालन करो। नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले 
विभिन्न अवतारोंद्वार सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे 
चिन्मय धाममें तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली ओर अत्यन्त 
उज्ज्चल स्थान है, वह गोलोक नामसे विख्यात होगा । हरे ! 
भूतलपर जो तुम्हारे अवतार होंगे, वे सबके रक्षक और मे 
भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूँगा। वे मेरे बरसे 
सदा प्रसन्न रहेंगे। 

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--देवि ! इस प्रकार 
श्रीहरिकों अपना अखण्ड ऐश्वर्य सौंपकर उमावल्लभ 
भगवान्‌ हर स्वयं कैलास पर्वतपर रहते हुए अपने पार्षदोंके 
साथ ख्च्छन्द क्रीडा करते हैं। तभीसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति 
वहाँ गोपवेष धारण करके आये और गोप-गोपी तथा 
गौओंके अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ रहने लगे । वे 
श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत्‌की रक्षा करने लगे | वे 
शिवकी आज्ञासे नाना प्रकारके अवतार ग्रहण करे 
जगतका पालन करते हैं। इस समय वे ही श्रीहरि भगवान 
शंकरकी आज्ञासे चार भाइयोंके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं | उन 
चार भाइयोंमें सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीस 
लक्ष्मण हैं ओर चोथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवि ! मैं पितार्क 
आज्ञासे सीता और लक्ष्मणके साथ वनमें आया था। 
यहाँ किसी निशाचरने मेरी पत्नी सीताको हर लिया है और मे 
विरही होकर भाईके साथ इस बनमें अपनी प्रियाका अन्वेषण 
करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया, तब सर्वथा मेरा 
कुशल-मड्गल ही होगा। माँ सती ! आपकी कृपासे ऐसा 
होनेमें कोई संदेह नहीं है। देवि ! निश्चय ही आपकी ओरसे 
मुझे सीताकी प्राप्तिविषयक वर प्राप्त होगा। आपके 
अनुग्रहसे उस दुःख देनेवाले पापी राक्षसको मारकर मैं 
सीताको अवश्य प्राप्त करूँगा । आज मेरा महान्‌ सौभाग्य है 
जो आप दोनोने मुझपर कृपा की । जिसपर आप दोनों दयालु 
हो जाय, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। 

इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर कल्याणमयी सती 
देवीको प्रणाम करके रघुकुलशिरोमणि श्रीराम उनकी आज्ञासे 
उस बनमें विचरने लगे । पवित्र हृदयवाले श्रीरमकी यह बात 
सुनकर सती मन-ही-मन शिवभक्तिपरायण रघुनाथजीकी 
प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई । पर अपने कर्मको याद 
करके उनके मनमें बड़ा शोक हुआ। उनकी अड्भगकान्ति 
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फीकी पड़ गयी। वे उदास होकर शिवजीके पास लोटीं | 
मार्ममें जाती हुई देवी सती बारंबार चिन्ता करने लगीं कि मैंने 
भगवान्‌ शिवकी बात नहीं मानी और श्रीरामके प्रति कुत्सित 
बुद्धि कर ली। अब शंकरजीके पास जाकर उन्हें क्या उत्तर 
दूँगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा 
पश्चात्ाप हुआ। शिवके समीप जाकर सतीने उन्हें 
मन-ही-मन प्रणाम किया । उनके मुखपर विषाद छा रहा था। 
वे शोकसे व्याकुल और निस्तेज हो गयी थीं। सतीको दुखी 
देख भगवान्‌ हरने उनका कुशल-समाचार पूछा और 
प्रेमपूर्वकत कहा--'तुमने किस प्रकार परीक्षा ली ?' उनकी 
यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाये उनके पास खड़ी हो 
गयीं। उनका मन शोक ओर विषादमें डूबा हुआ था। 
भगवान्‌ महेश्वरने ध्यान लगाकर सतीका सारा चरित्र जान 
लिया और उन्हें मनसे त्याग दिया। वेदधर्मका प्रतिपालन 
करनेवाले परमेश्वर शिवने अपनी पहलेकी की हुई प्रतिज्ञाको 
नष्ट नहीं होने दिया। सतीका मनसे त्याग करके वे अपने 
निवासभूत कैलास पर्वतपर चले गये। मार्गमें महेश्वर और 
सतीको सुनाते हुए आकाशवाणी बोली--'परमेश्वर ! तुम 
धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकोंमें 
तुम्हारे-जेसा महायोगी ओर महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है।' 
वह आकाशवाणी सुनकर देवी सतीकी कान्ति फीकी 
पड़ गयी। उन्होंने भगवान्‌ शिवसे पूछा--'नाथ ! मेरे 
परमेश्वर । आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ? बताइये ।' सतीके 
इस प्रकार पूछनेपर भी उनका हित चाहनेवाले प्रभुने पहले 
अपने विवाहके विषयमे भगवान्‌ विष्णुके सामने जो प्रतिज्ञा 
की थी, उसे नहीं बताया। मुने ! उस समय सतीने अपने 
प्राणवल्लभ पति भगवान्‌ शिवका ध्यान करके उस समस्त 
कारणको जान लिया, जिससे उनके प्रियतमने उन्हें त्याग 
दिया था। 'शम्भुने मेरा त्याग कर दिया' इस बातको जानकर 
दक्षकन्या सती शीघ्र ही अत्यन्त शोकमें डूब गयीं और 
बारंबार सिसकने लगीं। सतीके मनोभावको जानकर शिवने 
उनके लिये जो प्रतिज्ञा की थी, उसे गुप्त ही रखा और वे 
दूसरी-दूसरी बहुत-सी कथाएँ कहने लगे। नाना प्रकारकी 
कथाएँ कहते हुए वे सतीके साथ कैलासपर जा पहुँचे और 
श्रेष्ठ आसनपर स्थित हो चित्तवृत्तियोके निरोधपूर्वक समाधि 
लगा अपने स्वरूपका ध्यान करने लगे। सती मममें 
अल्न्त विषाद ले अपने उस धाममें रहने लगी लगीं मुने ! 


शिवा और शिवके उस चरित्रको कोई नहीं जानता था। 
महामुने ! खेच्छासे शरीर धारण करके लोकलीलाका 
अनुसरण करनेवाले उन दोनों प्रभुओंका इस प्रकार वहाँ रहते 
हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात्‌ उत्तम लीला 
करनेवाले महादेवजीने ध्यान तोड़ा । यह जानकर जगदम्बा 
सती वहाँ आयीं और उन्होंने व्यधित हृदयसे शिवके चरणोंमें 
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लिये आसन दिया और बड़े प्रेमसे बहुत-सी मनोरम कथाएँ. 
कहीं । उन्होने वेसी ही लीला करके सतीके शोकको तत्काल 
दूर कर दिया। वे पूर्ववत्‌ सुखी हो गयीं। फिर भी शिवने 
अपनी ग्रतिज्ञाको नहीं छोड़ा । तात ! परमेश्वर शिवके विषयमें 
यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये। मुने ! 
मुनिलोग शिवा और शिवकी ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ 
मनुष्य उन दोनोंमें वियोग मानते हैं । परंतु उनमें वियोग कैसे 
सम्भव है। शिवा और शिवके चरित्रको वास्तविकरूपसे 
कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छासे खेलते और 
भाँति-भाँतिकी लीलाएँ करते हैं। सती और शिव वाणी और 
अर्थकी भाँति एक-दूसरेसे नित्य संयुक्त हैं। उन दोनोंमें 
वियोग होना असम्भव है। उनकी इच्छासे ही उममें 
लीला-वियोग हो सकता है * । (अध्याय २५) 
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प्रयागमें समस्त महात्मा मुनियोद्धारा किये गये यज्ञमें दक्षका भगवान्‌ शिवको तिरस्कारपूर्वक 
शाप देना तथा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकुलको शाप-प्रदान, भगवान्‌ शिवका नन्दीको शान्त करना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! पूर्वकालमें समस्त 
महात्मा मुनि प्रयागमें एकत्र हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन 
सब महात्माओंका विधि-विधानसे एक बहुत बड़ा यज्ञ 
हुआ। उस यज्ञमें सनकादि सिद्धगण, देवर्षि, प्रजापति, 
देवता तथा ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानी भी पधारे थे 
मैं भी मूर्तिमान्‌ महातेजस्वी निग्मों ओर आगमोंसे युक्त हो 
सपरिवार वहाँ गया था । अनेक प्रकारके उत्सवोंके साथ वहाँ 
उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रेके सम्बन्धमें 
ज्ञानचर्चा एवं वाद-विवाद हो रहे थे | मुने ! उसी अवसरपर 
सती तथा पार्षदोंके साथ त्रिलोकहितकारी, सृष्टिकर्ता एवं 
सबके स्वामी भगवान्‌ रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान्‌ 
शिवको आया देख सम्पूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियोंने 
और मैंने भी भक्तिभावसे उन्हें प्रणम किया और उनकी स्तुति 
की। फिर शिवकी आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक 
यथास्थान बैठ गये। भगवानका दर्शन पाकर सब लोग 
संतुष्ट थे और अपने सोभाग्यकी सराहना करते थे। इसी 
बीचमे प्रजापतियोंके भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्व्री थे, 
अकस्मात्‌ घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आये । वे मुझे प्रणाम 
करके मेरी आज्ञा ले वहाँ बेठे। दक्ष उन दिनों समस्त 
ब्रह्माण्डके अधिपति बनाये गये थे, अतएव सबके द्वारा 
सम्माननीय थे । परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पदको लेकर उनके 
मनमें बड़ा अहंकार था; क्योंकि वे तत्त्वज्ञानसे शून्य थे । उस 
समय समस्त देवर्षियोने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणामके 
द्वारा दोनो हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्षका आदर-सत्कार 
किया। परंतु जो नाना प्रकारके लीलाविहार करनेवाले, 
सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी खतन्त्र परमेश्वर हैं, उन 
महेश्वरने उस समय दक्षको मस्तक नहीं झुकाया । वे अपने 
आसनपर बैठे ही रह गये (खड़े होकर दक्षका स्वागत नहीं 
किया) । महादेवजीको वहाँ मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र 
प्रजापति दक्ष मन-ही-मन अप्रसन्न हो गये। उन्हें रुद्रपर 
सहसा क्रोध हो आया, वे ज्ञानशून्य तथा महान्‌ अहंकारी 
होनेके कारण महाप्रभु रुद्रको क्रूर दृष्टिसे देखकर सबको 
सुनाते हुए उच्चस्वरसे कहने लगे। 

दक्षने कहा--ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा 
ऋषि मुझे विशेषरूपसे मस्तक झुकाते हैं । परंतु वह जो प्रेतों 


और पिशाचोंसे घिरा हुआ महामनस्वरी बनकर बेठा है, वह 
दुष्ट मनुष्यके समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता ? श्मशानमें 
निवास करनेवाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं, 
करता, इसका क्या कारण है ? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हे 
गये हैं। यह भूतो और पिशाचोंसे सेवित हो मतवाला बना 
फिरता है और शास्त्रीय विधिकी अवहेलना करके 
नीतिमार्गकी सदा कलड्लित किया करता है। इसके साथ 
रहनेवाले या इसका अनुसरण करनेवाले लोग पाखण्डी, 
दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मणको देखकर उदण्छतापूर्वक उसकी 
निन्‍्दा करनेवाले होते हैं। यह स्वयं ही ख्रीमें आसक्ते 
रहनेवाला तथा रततिकर्ममें ही दक्ष है। अतः में इसे शाप 
देनेको उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारो वर्णेसि पृथक्‌ और 
कुरूप है। इसे यज्ञसे बहिष्कृत कर दिया जाय। यह 
श्मशानमें निवास करनेवाला तथा उत्तम कुल और जन्मसे 
हीन है ।इसलिये देवताओके साथ यह यज्ञमें भाग न पाये । 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! दक्षकी कही हुई यह 
बात सुनकर भुगु आदि बहुत-से महर्षि रुद्रदेवको दुष्ट 
मानकर देवताओंके साथ उनकी निन्दा करने लगे । 

दक्षकी बात सुनकर नन्दीको बड़ा रोष हुआ । उनके नेत्र 
चञ्जल हो उठे और वे दक्षको शाप देनेके विचारसे तुरंत इस 
अ्कार बोले। 

नन्दीश्वरने कहा--ओरे रे महामूढ़ ! दुष्टबुद्धि शठ 
दक्ष । तूने मेरे स्वामी महेश्वरको यज्ञसे बहिष्कृत क्यों कर 
दिया ? जिनके स्मरणमात्रसे यज्ञ सफल ओर तीर्थ पवित्र हो 
जाते हैं, उन्हीं महादेवजीको तूने शाप कैसे दे दिया ? दुर्वुद्धि 
दक्ष ! तूने ब्राह्मणजातिकी चपलतासे प्रेरित हो इन रुद्रदेवको 
व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं 
तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है | ब्राह्मणाधम ! 
जिन्होंने इस जगत्‌की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं 
और अन्तमें जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन 
महेश्वर-रूपको तूने शाप कैसे दे दिया । 

नन्‍्दीके इस प्रकार फटकारनेपर प्रजापति दक्ष रोपषसे 
आग-बबूला हो गये और उन्हें शाप देते हुए बोले---ओरे 
रुद्रणणो | तुम सब लोग वेदसे बहिष्कृत हो जाओ | वैदिक 
मार्गसे भ्रष्ट तथा महर्षियोंद्रारा परित्यक्त हो पाखण्डवादमें 


्ः रूद्रसंहिता रे 
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लग जाओ और शिष्टाचारसे दूर रहो। सिरपर जटा और 
शरीरमे भस्म एवं हड्डियोंके आभूषण धारण करके मद्यपानमें 
आसक्त रहो ।' 

जब दक्षने शिवके पार्षदोंको इस प्रकार शाप दे दिया, 
तब उस शापको सुनकर शिवके प्रियभक्त नन्‍्दी अत्यन्त 
रोषके वशीभूत हो गये | शिलादपुत्र नन्दी भगवान्‌ शिवके 
प्रिय पार्षद्‌ और तेजस्वी है । वे गर्वसे भरे हुए महादुष्ट दक्षको 
तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। 


॥॥॥॥ 8 


की 


| 


टिक हर ४ 
रे 
74 
्। 
/9 १2 है 
लत 
प्र री 
शमी 
(580 । रा 
| मर है 
है! न ध् 
१४। हर हि 
जज 4 ४ 
है ५ ५ 
| 
# £॥ ! न्कश 
रु नम हा #! 
५85 हि १ ००७--म ” 
- ८ ता 4 
; | जनम (१ [ 
धिटद 
है. शो ज््टए हू, £/ 
कक 
/! हर 
शै 
पं छ् 
पट क्र 
(६ 
2; न ७० (77 
ल्‍्> न्प “* 
तो ६:34 ४7 पक 
भ्न्य (९ ५] न्ज 
$ कार पे दर 
य्र ५ है 
न्न््थ् ८ 
5 ८ [॥ 
/ 
है 
![ 
५ / 
4 22 / 
है; 
222 है ९ 





नन्दीश्वर बोले--अरे शठ ! दुर्बुद्धि दक्ष | तुझे 
शिवके तत्त्तका बिलकुल ज्ञान नहीं है। अतः तूने शिवके 
पार्षदोंको व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष ) जिनके 
चित्तमें दुष्टता, भरी है, उन भूगु आदिने भी ब्राह्मणत्वके 
अभिमानमें आकर महाप्रभु महेश्वर्का उपहास किया है। 


अतः यहाँ जो भगवान्‌ रुद्रसे विमुख तुझ-जैसे दुष्ट ब्राह्मण . 


विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्रतेजके प्रभावसे ही शाप दे रहा हूँ । 
तुझ-जैसे ब्राह्मण कर्मफलके प्रशंसक वेदवादमें फँसकर 
वेदके तत्तज्ञानसे शून्य हो जायें। वे ब्राहण सदा भोगोमें 
तन्मय रहकर ख्र्गको ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए 
'खर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है' ऐसा कहते रहें 


तथा क्रोध, लोभ और मदसे युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बने 
रहें । कितने ही ब्राह्मण वेदमार्गको सामने रखकर शूद्रोका यज्ञ 
करानेवाले और दरिद्र होंगे। सदा दान लेनेमें ही लगे रहेंगे, 
दूषित दान ग्रहण करनेके कारण वे सब-के-सब नरकगामी 
होंगे। दक्ष ! उनमेसे कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्मराक्षस भी होगे । जो 
परमेश्वर शिवको सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, 
वह दुष्ट बुद्धिवाला प्रजापति दक्ष तत्त्वज्ञानसे विमुख हो 
जाय | यह विषयसुखकी इच्छासे कामनारूपी कपटसे युक्त 
धर्मवाले गृहस्थाश्रममें आसक्त रहकर कर्मकाण्डका तथा 
कर्मफलकी प्रशंसा करनेवाले सनातन वेदवादका ही विस्तार 
करता रहे। इसका आनन्ददायी मुख नष्ट हो जाय। यह 
आत्मज्ञानको भूलकर पशुके समान हो जाय तथा यह दक्ष 
कर्मअ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरेंके मुखसे युक्त हो जाय | 
इस प्रकार कुपित हुए नन्दीने जब ब्राह्मणोंको और 
दक्षने महादेवजीको शाप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच 
गया। नारद! मैं वेदोंका प्रतिपादक होनेके कारण 
शिवतत्त्तको जानता हूँ। इसलिये दक्षका वह शाप सुनकर 
मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणोकी भी 
निन्‍्दा की। सदाशिव महादेवीजी भी ननन्‍्दीकी वह बात 
सुनकर हँसते हुए-से मधुर वाणीमें बोले--वे नन्‍्दीको 
समझाने लगे। 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सदाशिवने कहा--नन्दिन्‌ ! मेरी बात सुनो । तुम तो 
परम ज्ञानी हो | तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये। तुमने भ्रमसे 
यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ही 
ब्राह्मणकुलको शाप दे डाला । वास्तवमे मुझे किसीका शाप 
छू ही नहीं सकता; अतः तुम्हे उत्तेजित नहीं होना चाहिये । वेद 
मन्त्राक्षममय और सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्तमे समस्त 
देहधारियोके आत्मा (परमात्मा) प्रतिष्ठित हैं। अतः उन 
मन्त्रोंके ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं । इसलिये तुम रोषवश उन्‍हें 
शाप न दो । किसीकी बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह 
कभी वेदोंकी शाप नहीं दे सकता । इस समय मुझे शाप नहीं 
मिला है, इस बातको तुम्हें ठीक-ठीक समझना चाहिये । 
महामते ! तुम सनकादि सिद्धोंको भी तत्त्वज्ञानका उपदेश 
देनेवाले हो। अतः शान्त हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, 'मे ही 
यज्ञकर्म हूँ, यज्ञोके अज्भेभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। 
यज्ञकी आला मैं हूँ। यश्ञपरायण यजमान भी मैं हूँ ओर यज्ञसे 
बहिष्कृत भी में ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कोन ? 
वास्तवमें सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धिसे इस बातका 
विचार करो। तुमने ब्राह्मणोको व्यर्थ ही शाप दिया है। 


महामते ! नन्दिन्‌ ! तुम तत्त्वज्ञानके द्वारा प्रपश्च-सचनाका 
बाध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदिसे शून्य 
हो जाओ। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ शम्भुके इस 
प्रकार समझानेपर नन्दिकेश्वर विवेकपरायण हो क्रोधरहित 
एवं शान्त हो गये। भगवान्‌ शिव भी अपने प्राणप्रिय पार्षद 
नन्‍्दीको शीघ्र ही तत्तका बोध कराकर प्रमथगणोंके साथ 
वहाँसे प्रसन्नतापूर्वक्त अपने स्थानको चल दिये। इधर 
रोषावेशसे युक्त दक्ष भी ब्राह्मणोंसे घिरे हुए अपने स्थानको 
लौट गये। परंतु उनका चित्त शिवद्रोहमे ही तत्पर था | उस 
समय रुद्रको शाप दिये जानेकी घटनाका स्मरण करके दक्ष 
सदा महान्‌ रोषसे भरे रहते थे। उनकी बुद्धिपर मूढ़ता छा 
गयी थी। वे शिवके प्रति श्रद्धाको-त्यागकर शिवपूजकोंकी 
निन्दा करने लगे। तात नारद ! इस प्रकार परमात्मा शम्भुके 
साथ दुर्व्यवहार करके दक्षने अपनी जिस दुष्टबुद्धिका परिचय 
दिया था, वह मैंने तुम्हे बता दी । अब तुम उनकी पराकाष्ठाको 
पहुँची हुई दुर्बुद्धिका वृत्तान्त सुनो, में बता 
रहा हूँ। (अध्याय २६) 


नें: के न में: मेरे 


दक्षके द्वारा महान्‌ यज्ञका आयोजन, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं ओर ऋषियोंका आगमन, 
दक्षद्वरा सबका सत्कार, यज्ञका आरम्भ, दधीचद्वारा भगवान्‌ शिवको बुलानेका अनुरोध 
ओर दक्षके विरोध करनेपर शिव-भक्तोंका वहाँसे निकल जाना 


ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! एक समय दक्षने एक 
बहुत बड़े यज्ञका आरम्भ किया। उस यज्ञकी दीक्षा लेकर 
उन्होने उस समय समस्त देवर्षियो, महर्षियों तथा 
देवताओंको बुलाया। वे सभी उस यज्ञमें पधारे। अगस्त्य, 
कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान्‌ व्यास, 
भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुष, सित, 
सुमन्तु, त्रिक, कड्ढू और वैशम्पायन--ये तथा दूसरे 
बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री-पुत्रोंकी साथ ले मेरे पुत्र दक्षके 
यज्ञमें हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त 
देवगण, महान्‌ अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी 
उपदेवता अपनी उपकारक सैन्यशक्तिके साथ वहाँ पधारे थे । 
दक्षने प्रार्थना करके सदल-बल मुझ विश्वस्रष्टा ब्रह्माको भी 
सत्यलोकसे बुलवाया था। इसी तरह भाँति-भातिसे सादर 
प्रार्थना करके वैकुण्ठलोकसे भगवान्‌ विष्णु भी उस यज्ञमें 
बुलाये गये थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्षने उन सबका बड़ा 


सत्कार किया । विश्वकर्मनि अत्यन्त दीप्तिमानू, विशाल और 
बहुमूल्य दिव्य भवन बनाये थे। दक्षने वे ही भवन समागत 
अतिथियोंको ठहरनेके लिये दिये। सभी लोग सम्मानित हो 
उन सम्पूर्ण भवनोंमें यथायोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। 
दक्षका वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीथ्थमें हो 
रहा था। उसमें दक्षने भूगु आदि तपोधनोंको ऋत्विज 
बनाया । सम्पूर्ण मरूद्गणोके साथ स्वयं भगवान्‌ विष्णु उसके 
अधिष्ठाता थे। मैं वेदत्रयीकी विधिको दिखाने या बतानेवाला 
ब्रह्मा बना था। इसी तरह सम्पूर्ण दिक्पाल अपने आयुर्धों 
और परिवारोंके साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे ओर सदा 
कौतूहल पैदा करते थे | स्वयं यज्ञ सुन्दर रूप धारण करके 
दक्षके उस यज्ञ-मण्डलमें उपस्थित था। महामुनियोंमें श्रेष्ठ 
सभी महर्षि स्वयं वेदोके धारण करनेवाले हुए थे। अग्निने 
भी उस यज्ञमहोत्सवमें शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करनेके लिये 
अपने सहस्तनों रूप प्रकट किये थे। वहाँ अड्डासी हजार 


* रुद्रसंहिता * 
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ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। चौंसठ हजार देवर्षि 
उदगाता थे। अध्वर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि 
देवर्षि और सप्तर्षि पृथक्‌-पृथक्‌ गाथा-गान कर रहे थे। 


दक्षने अपने उस महायज्ञमें गन्धर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, बारह '. 


आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोकमें विचरनेवाले 
समस्त नागोंका भी बहुत बड़ी संख्यामें वरण किया था। 
ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियोंके समुदाय तथा बहुसंख्यक 
नरेश भी उसमें आमन्त्रित थे, जो अपने मित्रों, मन्त्रियों तथा 
सेनाओंके साथ आये थे। यजमान दक्षने उस यज्ञमें वसु 

आदि समस्त गणदेवताओंका भी वरण किया था। कोतुक 

ओर मड़लाचार करके जब दक्षने यज्ञकी दीक्षा ली तथा जब 

उनके लिये बारंबार स्वस्तिवाचन किया जाने लगा, तब वे 

अपनी पत्नीके साथ बड़ी शोभा पाने लगे । 

इतना सब करनेपर भी दुरात्मा दक्षने उस यज्ञमें भगवान्‌ 

शम्भुको नहीं आमन्त्रित किया। उनकी दृष्टिमें कपालधारी 
होनेके कारण वे निश्चय ही यज्ञमें भाग पाने योग्य नहीं थे। 

सती प्रजापति दक्षकी प्रिय पुत्री थीं, तो भी कपालीकी पत्नी 

होनेके कारण दोषदर्शी दक्षने उन्हें अपने यज्ञमें नहीं बुलाया । 

इस प्रकार जब दक्षका वह यज्ञ-महोत्सव आरम्भ हुआ और 
यज्ञ-मण्डपमें आये हुए सब ऋत्विज अपने-अपने कार्यमें 
संलग्न हो गये, उस समय वहाँ भगवान्‌ शंकरको उपस्थित 

नदेख शिवभक्त दधीचका चित्त अत्यन्त उद्वगिग्न हो उठा और 
वेयो बोले। ह 

दधीचने कहा--मुख्य-मुख्य देवताओ तथा 

महर्षियो ! आप सब लोग भ्रशंसापूर्वक मेरी बात सुनें । इस 

यज्ञ-महोत्सवमें भगवान्‌ शंकर नहीं आये हैं, इसका क्या 

कारण है ? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े-बड़े मुनि और लोकपाल 
यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणि शंकरके बिना 
यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
कहते हैं कि मज्ललमय भगवान्‌ शिवकी कृपादृष्टिसे ही 
समस्त मड्गल-कार्य सम्पन्न होते हैं । जिनका ऐसा प्रभाव है, 

वे पुराण-पुरुष, वृषभध्वज, परमेश्वर श्रीनीलकण्ठ यहाँ क्यों 
नहीं दिखायी दे रहे हैं ? दक्ष ! जिनके सम्पर्कमें आनेपर 
अथवा जिनके स्वीकार कर लेनेपर अमड्गल भी मड़ल हो 
जाते हैं तथा जिनके पंद्रह नेत्रोंसे देखे जानेपर बड़े-बड़े नगर 

तत्काल मड्जलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञमे पदार्पण होना 
अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये तुम्हें स्वय॑ ही परमेश्वर 
शिवको यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिये। अथवा ब्रह्मा, 


प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु, देवराज इन्द्र, लोकपालगणों, 
ब्राह्मणों ओर सिद्धोंकी सहायतासे सर्वथा प्रयल करके इस 
समय यज्ञकी पूर्तिके लिये तुम्हें भगवान्‌ शंकरको यहाँ ले 
आना चाहिये। आप सब लोग उस स्थानपर जायें, जहाँ 
महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँसे दक्षनन्दिनी सतीके साथ 
भगवान्‌ शम्भुको यहाँ तुरंत ले आयें। देवेश्वरो ! 
जगदम्बासहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गये तो उनसे 
सब कुछ पवित्र हो जायगा; उनके स्मरणसे, उनके नाम लेनेसे 
सार कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके 
भगवान्‌ वृषभध्वजको यहाँ ले आना चाहिये। भगवान्‌ 
शंकरके यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जायगा; 
अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा--यह मैं सत्य कहता हूँ। 

दधीचका यह बचन सुनकर दुष्ट बुद्धिवाले मूढ़ दक्षने 
हँसते हुए-से रोषपूर्वक कहा--“भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण 
देवताओके मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब 
इनको मैंने सादर बुला लिया है तब इस यज्ञकर्ममे क्या कमी 
हो सकती है ? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकारके समस्त 
कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान्‌ विष्णु तो यहाँ आ ही गये है। 
इनके सिवा सत्यलोकसे लोकपितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों 
और विविध आगमोंके साथ यहाँ पधारे हैं | देवगणोंके साथ 
स्वयं देवराज इन्द्रका भी शुभागमन हुआ है तथा आप-जैसे 
निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गये हैं। जो-जो महर्षि यज्ञमें 
सम्मिलित होनेके योग्य, शान्त ओर सुपात्र हैं, बेद और 
वेदार्थके तत्तको जाननेवाले हैं ओर दृढ़तापूर्वक ब्रतका 
पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण 
कर चुके हैं; तब हमें यहाँ रुद्रसे क्या प्रयोजन है ? विप्रवर ! 
मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे ही अपनी कन्या रुद्रको ब्याह दी थी। 
वैसे मैं जानता हूँ, हर कुलीन नहीं हैं। उनके न माता हैं न 
पिता। वे भूतों, प्रेतों ओर पिशाचोके स्वामी हैं | अकेले रहते 
हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन 
है। वे आत्मप्रशंसक, मूढ़, जड, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस 
यज्ञकर्ममें बुलाये जानेयोग्य नहीं हैं । इसलिये मैंने उनको यहाँ 
नहीं बुलाया है। अतः दधीचजी |! आपको फिर कभी ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग 
मिलकर मेरे इस महान्‌ यज्ञको सफल बनावें ।' 

दक्षकी यह बात सुनकर दधीचने समस्त देवताओं और 
मुनियोंके सुनते हुए यह सारगर्भित बात कही । 

दधीच बोले--दक्ष ! उन भगवान्‌ शिवके बिना यह 
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* संक्षिप्त-शिवपुराण * 
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महान्‌ यज्ञ अयज्ञ हो गया--अब यह यज्ञ कहलानेयोग्य ही 
नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञमें तुम्हारा विनाश हो 
जायगा। 

ऐसा कहकर दधीच दक्षकी यज्ञशालासे अकेले ही 
निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रमको चल दिये । तदनन्तर 
जो मुख्य-मुख्य शिवभक्त तथा शिवके मतका अनुसरण 
करनेवाले थे, वे भी दक्षको वैसा ही शाप देकर तुरंत वहाँसे 
निकले और अपने आश्रमोंको चले गये। मुनिवर दधीच 
तथा दूसरे ऋषियोंके उस यज्ञमण्डपसे निकल जानेपर 
दुष्टबुद्धि शिवद्रोही दक्षने उन मुनियोंका उपहास करते 
हुए कहा | 

दक्ष बोले--जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाममात्रके 
ब्राह्मण दधीच चले गये । उन्हींके समान जो दूसरे थे, वे भी 


मेरी यज्ञशालासे निकल गये | यह बड़ी शुभ बात हुई | मुझे 
सदा यही अभीष्ट है। देवेश ! देवताओ और मुनियो ! मैं 
सत्य कहता हूँ--जिनके चित्तकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी 
है, जो मन्दबुद्धि हैं और मिथ्यावादमें लगे हुए हैं, ऐसे वेद- 
बहिष्कृत दुराचारी लोगोंको यज्ञकर्ममें त्याग ही देना चाहिये 
विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं। अतः 
मेरे इस यज्ञको शीघ्र ही सफल बनावें | 
ब्रह्माजी कहते हैं---दक्षकी यह बात सुनकर शिवकी 
मायासे मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञमें देवताओंका 
पूजन और हवन करने लगे । मुनीश्वर नारद | इस प्रकार उस 
यज्ञको जो शाप मिला, उसका वर्णन किया गया । अब यज्ञके 
विध्वेसकी घटनाको बताया जाता है, आदरपूर्वक सुनो । 
(अध्याय २७) 


मे में: मे: मंद के 


दक्षयज्ञका समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ चलनेके लिये अनुरोध, दक्षके शिवद्रोहको 
जानकर भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे देवी सतीका पिताके यज्ञमण्डपकी 
ओर शिवगणोंके साथ प्रस्थान 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! जब देवर्षिगण बड़े 
उत्साह और हर्षके साथ दक्षके यज्ञमें जा रहे थे, उसी समय 
दक्षकन्या देवी सती गन्धमादन पर्वतपर चैंदोवेसे युक्त धारा- 
गृहमें सखियोंसे घिरी हुई भाँति- भाँतिकी उत्तम क्रीडाएँ कर 
रही थीं। प्रसन्नतापूर्वक क्रीडामें लगी हुई देवी सतीने उस 
समय रोहिणीके साथ दक्षयज्ञमें जाते हुए चन्द्रमाको देखा । 
देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राणप्यारी श्रेष्ठ सखी विजयासे 
बोलीं--'मेरी सखियोंमें श्रेष्ठ प्राणप्रिये विजये ! जल्दी 
जाकर पूछ तो आ, ये चन्द्रदेव रोहिणीके साथ कहाँ जा 
रहे हैं ? 

सर्तीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर विजया तुरंत उनके पास 
गयी और उसने यथोचित शिष्टाचारके साथ पूछा-- 
'चन्द्रदेव! आप कहाँ जा रहे हैं? विजयाका यह प्रश्न 
सुनकर चन्द्रदेवने अपनी यात्राका उद्देश्य आदसरपूर्वक 
बताया। दक्षके यहाँ होनेवाले यज्ञोत्सत आदिका सारा 
वृत्तानत कहा | वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावलीके साथ 
देवीके पास आयी और चन्द्रमाने जो कुछ कहा था, वह सब 
उसने कह सुनाया | उसे सुनकर कालिका सती देवीको बड़ा 
विस्मय हुआ अपने यहाँ सूचना न मिलनेका क्या कारण है, 
यह बहुत सोचने-विचारनेपर भी उनकी समझमें नहीं आया । 


तब उन्होने पार्षदोंसे घि! अपने स्वामी भगवान्‌ शिवके पास 
आकर भगवान्‌ शंकरसे पूछा । 

सती ब्लेलीं--प्रभो ! मैंने सुना है कि मेरे पिताजीके 
यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है । उसमें बहुत बड़ा उत्सव 
होगा। उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। देवदेवेश्वर ! 
पिताजीके उस महान्‌ यज्ञमें चलनेकी रुचि आपको क्‍यों नहीं 
हो रही है ? इस विषयमें जो बात हो, वह सब बताइये | 
महादेव ! सुहृदोंका यह धर्म है कि वे सुहदोके साथ मिलें- 
जुलें। यह मिलन उनके महान्‌ प्रेमको बढ़ानेवाला होता है। 
अतः प्रभो! मेरे स्वामी! आप मेरी प्रार्थना मानकर 
सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजीकी यज्ञशालामें आज 
ही चलिये। 

सतीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ महेश्वरदेव, जिनका 
हृदय दक्षके वाग्वाणोंसे घायल हो चुका था, मधुर वाणीमें 
बोले--देवि ! तुम्हारे पिता दक्ष मेरेविशेष द्रोही हो गये हैं । 
जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञानशून्य हैं, 


, वे ही सब तुम्हारे पिताके यज्ञमें गये हैं । जो लोग बिना बुलाये 


दूसरेके घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्युसे भी 
बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिये ! तुमको और मुझको तो 
विशेषरूपसे दक्षके यज्ञमें नहीं जाना चाहिये (क्योंकि 
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वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है) | यह मैंने सच्ची बात महान्‌ उत्सव होने लगा। महादेवजीके गणोने शिवप्रिया 


कही है ।' 

महात्मा महेश्वरके ऐसा कहनेपर सती रोषपूर्वक 
बोलीं--शम्भो | आप सबके ईश्वर हैं । जिनके जानेसे यज्ञ 
सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिताने इस समय 
आमन्त्रित नहीं किया है। प्रभो ! उस दुरात्माका अभिप्राय 
क्या है, वह सब में जानना चाहती हूँ । साथ ही वहाँ आये हुए 
सम्पूर्ण दुरात्मा देवर्षियोंक मनोभावका भी मैं पता लगाना 
चाहती हूँ। अतः प्रभो ! में आज ही पिताके यज्ञमें जाती हूँ। 
नाथ ! महेश्वर ! आप मुझे वहाँ जानेकी आज्ञा दे दें। 

देवी सतीके ऐसा कहनेपर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता 
एवं कल्याणस्वरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्र उनसे इस प्रकार 
बोले। 

शिवने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली देवि ! 

यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जानेके लिये हो 
गयी है तो मेरी आज्ञासे तुम शीघ्र अपने पिताके यज्ञमें 
जाओ। यह नन्‍्दी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानीके 
अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इसपर सवार हो 
बहुसंख्यक प्रमथगणोंके साथ यात्रा करो। प्रिये ! इस 
विभूषित वृषभपर आरूढ होओ। 

रुद्रके इस प्रकार आदेश देनेपर सुन्दर आभूषणोंसे 
अलंकृत सती देवी सब साथधनोंसे युक्त हो पिताके घरकी ओर 
चलीं। परमात्मा शिवने उह्हें सुन्दर वल्ल, आभूषण तथा परम 
उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिये। 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे साठ हजार रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता 
और महान्‌ उत्साहके साथ कौतृहलपूर्वक सतीके साथ गये । 
उस समय वहाँ यज्ञके लिये यात्रा करते समय सब ओर 
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सतीके लिये बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण 
कौतूहलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिवके यशको गाने 
लगे। शिवके प्रिय और महान्‌ वीर प्रमथगण प्रसन्नतापूर्वक 
उछलते-कूदते चल रहे थे। जगदम्बाके यात्राकालमें सब 
प्रकारसे बड़ी भारी शोभा हो रही थी । उस समय जो सुखद 
जय-जयकार आदिका शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक 
मूँज उठे। (अध्याय २८) 


मंद मद मे मच भेंट 


यज्ञशालामें शिवका भाग न देखकर सतीके रोषपूर्ण वचन, दक्षद्वारा शिवकी निन्‍्दा सुन दक्ष 
तथा देवताओंको धिक्कार-फटकारकर सतीद्वारा अपने ग्राण-त्यागका निश्चय 


ब्रह्मजी कहते हें--नारद ! दक्षकन्या सती उस 
स्थानपर गयीं, जहाँ वह महान्‌ प्रकाशसे युक्त यज्ञ हो रहा 
था। वहाँ देवता, असुर और मुनीनद्र आदिके द्वारा 
कोतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सतीने वहाँ अपने पिताके 
भवनको नाना ग्रकारकी आश्चर्यजनक वस्तुओंसे सम्पन्न, 
उत्तम प्रभासे परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियोंके 
समुदायसे भरा हुआ देखा । देवी सती भवनके द्वारपर जाकर 


खड़ी हुई और अपने वाहन नन्दीसे उतरकर अकेली ही 
शीघ्रतापूर्वक यज्ञशालाके भीतर चली गयीं । सतीको आयी 
देख उनकी यशस्विनी माता असिक्ती (वीरिणी) ने और 
बहिनोंने उनका यथोचित आदर-सत्कार किया परंतु दक्षने 
उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्‍्हींके भयसे 
शिवकी मायासे मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति 
आदरका भाव न दिखा सके। मुने । सब लोगोंके द्वारा 


१३२ 
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तिरस्कार प्राप्त होनेसे सती देवीको बड़ा विस्मय हुआ, तो भी 
उन्होंने अपने माता-पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया। उस 
यज्ञमें सतीने विष्णु आदि देवताओंके भाग देखे, परंतु 
शम्भुका भाग उन्हे कहीं नहीं दिखायी दिया। तब सतीने 
दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होनेपर भी रोषसे 
भरकर सब लोगोंकी ओर क्रूर दृष्टिसे देखती और दक्षको 
जलाती हुई-सी बोलीं | 

सतीने कहा--प्रजापते ! आपने परम मड्गलकारी 
भगवान्‌ शिवको इस यज्ञमें क्यों नहीं बुलाया ? जिनके द्वारा 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ, 
यज्ञवेत्ताओंमे श्रेष्ठ, यज्ञके अड़, यज्ञकी दक्षिणा और 
यज्ञकर्ता यजमान हैं, उन भगवान्‌ शिवके बिना यज्ञकी सिद्धि 
कैसे हो सकती है ? अहो ! जिनके स्मरण करनेमात्रसे सब 
कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हींके बिना किया हुआ यह सारा 
यज्ञ अपवित्र हो जायगा। द्रव्य, मन्त्र आदि, हव्य ओर 
कव्य--ये सब जिनके ख्रूप हैं, उन्हीं भगवान्‌ शिवके 
बिना इस यज्ञका आरम्भ कैसे किया गया ? क्या आपने 
भगवान्‌ शिवको सामान्य देवता समझकर उनका अनादर 
किया है ? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है। इसलिये 
आप पिता होकर भी मुझे अधम जैँंच रहे हैं । ओरे ! ये विष्णु 
और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान्‌ शिवके 
आये बिना इस यज्ञमें केसे चले आये ? 

ऐसा कहनेके बाद शिवस्वरूपा परमेश्वरी सतीने 
भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र आदि सब देवताओंको तथा 
समस्त ऋषियोंको बड़े कड़े शब्दोंमें फटकारा । 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! इस प्रकार क्रोधसे भरी 
हुई जगदम्बा सतीने वहाँ व्यधित हृदयसे अनेक प्रकारकी 
बातें कहीं। श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ 
उपस्थित थे, सतीकी बात सुनकर चुप रह गये। अपनी 
पुत्रीके वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्षने सतीकी ओर क्रूर 
दृष्टिसे देखा और इस प्रकार कहा । 

दक्ष बोले--भद्रे ! तुम्हारे बहुत कहनेसे क्या लाभ । 
इस समय यहों तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या 
ठहरो, यह तुम्हारी इच्छापर निर्भर है। तुम यहाँ आयी ही 
क्यों ? समस्त विद्वान्‌ जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव 
अमड्गलरूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं। वेदसे बहिष्कृत हें 


और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचोंके स्वामी हैं । वे बहुत ही कुवेष 
धारण किये रहते हैं। इसीलिये रुद्रको इस यज्ञके लिये नहीं 
बुलाया गया है। बेटी ! में रुद्रको अच्छी तरह जानता हूँ। 
अतः जान-बूझकर ही मैंने देवर्षियोंकी सभामें उत्तको 
आमन्त्रित नहीं किया है। रुद्रको शाखत्रके अर्थका ज्ञान नहीं 
है। वे उद्दण्ड और दुग़त्मा हैं। मुझ मूढ़ पापीने ब्रह्माजीके 
कहनेसे उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः 
शुचिस्मिते ! तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ (शान्त) हो जाओ। 
इस यज्ञमें तुम आ ही गयी तो स्वयं अपना भाग (या दहेज) 
अहण करो । 

दक्षके ऐसा कहनेपर उनकी त्रिभुवनपूजिता पुत्री सतीने 
शिवकी निन्दा करनेवाले अपने पिताकी ओर जब दृष्टिपात 
किया, तब उनका रोष ओर भी बढ़ गया। वे मन-ही-मन 
सोचने लगीं कि 'अब मैं शंकरजीके पास कैसे जाऊँगी | यदि 
शंकरजीके दर्शनकी इच्छासे वहाँ गयी और उन्होंने यहाँका 
समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगी ?' तदनन्तर तीनों 
लोकोंकी जननी सती रोषावेशसे युक्त हो लंबी साँस खींचती 
हुई अपने दुष्टहदय पिता दक्षसे बोलीं । 

सतीने कहा--जो महादेवजीकी निन्‍्दा करता है 
अथवा जो उनकी होती हुई निन्दाको सुनता है, वे दोनों तबतक 
नरकमें पड़े रहते हैं, जबतक चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान 
हैं। * अतः तात ! मैं अपने इस शरीरको त्याग दूँगी, जलती 
आममें प्रवेश कर जाऊँगी । अपने स्वामीका अनादर सुनकर 
अब मुझे अपने इस जीवनकी रक्षासे क्या प्रयोजन । यदि कोई 
समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्र करके शम्भुकी निन्‍्दा 
करनेवाले पुरुषकी जीभको बलपूर्वक काट डाले। तभी वह 
शिव-निन्दा-श्रवणके पापसे शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय 
नहीं है। यदि कुछ कर सकनेमे असमर्थ हो तो बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह दोनों कान बंद करके वहाँसे निकल 
जाय | इससे वह शुद्ध रहता है---दोषका भागी नहीं होता । 
ऐसा श्रेष्ठ विद्वान्‌ कहते हैं। 

इस प्रकार धर्मनीति बतानेपर सतीको अपने आनेके 
कारण बड़ा पश्चात्ताप हुआ | उन्होने व्यथित चित्तसे भगवान्‌ 
शंकरके वचनका स्मरण किया । फिर सती अत्यन्त कुपित हो 
दक्षसे, उन विष्णु आदि समस्त देवताओंसे तथा मुनियोंसे भी 
निडर होकर बोलीं | 





" यो निन्दति महादेव निन्‍्धमानं शुणोति वा | तावुभौ नरक यातो यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ (शि० पु० रु० सं० स० खे० २९ । ३८) 


* रुद्रसंहिता * स्क 
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' सतीने कहा--तात ! तुम भगवान्‌ शंकरके निन्दक 
हो। इसके लिये तुम्हें पश्चात्ताप होगा। यहाँ महान्‌ दुःख 
भोगकर अन्तमें तुम्हे यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोकमें 
जिनके लिये न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निर्वर परमात्मा 
शिवके प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है । जो 
दुष्ट लोग हैं, वे सदा ईर्ष्यपूर्वक यदि महापुरुषोंकी निन्‍्दा करें 
तो उनके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। परंतु जो 
महात्माओंके चरणोंकी रजसे अपने अज्ञानान्धकारको दूर कर 
चुके हैं, उन्हें महापुरुषोकी निन्‍दा शोभा नहीं देती | जिनका 
'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम कभी बातचीतके प्रसड्से 
- मनुष्योकी वाणी-द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाय तो वह 
सम्पूर्ण पापराशिको शीघ्र ही नष्ट कर देता है, उन्हीं पवित्र 
कीर्तिवाले निर्मल शिवसे तुम द्वेष करते हो ? आश्चर्य है। 
वास्तवमे तुम अशिव (अमड्भल) -रूप हो। महापुरुषोके 
मनरूपी मधुकर ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे 
जिनके सर्वार्थवायक चरणकमलोंका निरन्तर सेवन किया 
करते हैं, उन्हींसे तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो ? जिन्हें तुम 
नामसे शिव ओर कामसे अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे 
सिवा दूसरे विद्वान्‌ नहीं जानते । ब्रह्म आदि देवता, सनक 
आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूपको नहीं 
समझते। उदार-बुद्धि भगवान्‌ शिव जटा फैलाये, कपाल 
धारण'किये श्मशानमें भूतोके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते तथा 
भस्म एवं नरमुण्डोंकी माला धारण करते हैं---इस बातको 
जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणोंसे गिरे हुए 
निर्माल्यको बड़े आदरके साथ अपने मस्तकपर चढ़ाते हैं, 
इसका क्या कारण है ? यही कि वे भगवान्‌ शिव ही साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति (यज्ञ-यागादि) और निवृत्ति-- 
(शम-दम आदि)--दो प्रकारके कर्म बताये गये हैं। 
मनीषी पुरुषोको उनका विचार करना चाहिये। वेदमे 


विवेचनपूर्वक उनके रागी और विरागी--दो प्रकारके 
अलग-अलग अधिकारी बताये गये हैं। परस्परविरोधी 
होनेके कारण उक्त दोनों प्रकारके कर्मोका एक साथ एक ही 
कतकि द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता । भगवान्‌ शंकर 
तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनमें इन दोनों ही प्रकारके कर्मोका 
प्रवेश नहीं है । उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी 
प्रकारके कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है। पिताजी ! 
हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है, 
सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे 
पास वह ऐश्वर्य नहीं है । यज्ञशालाओंमें रहकर वहाँके अन्नसे 
तृप्त होनेवाले कर्मठ लोगोंको जो भोग प्राप्त होता है, उससे 
वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषोंकी निन्‍्दा करनेवाला 
और दुष्ट है, उसके जन्मको थिक्कार है.। विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि उसके सम्बन्धको विशेषरूपसे प्रयत्न करके त्याग 
दे। जिस समय भगवान्‌ शिव तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध 
दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय 
मेरा मन सहसा अत्यन्त दुखी हो जायगा | इसलिये तुम्हारे 
अड्डसे उत्पन्न हुए सदा शवके तुल्य घृणित इस शरीरको इस 
समय मैं निश्चय ही त्याग दूँगी और ऐसा करके सुखी हो 
जाऊँगी। हे देवताओ और मुनियो ) तुम सब लोग मेरी बात 
सुनो । तुम्हारे हृदयमे दुष्टता आ गयी है। तुमलोगोंका यह 
कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो; क्योंकि 
शिवकी निनन्‍्दा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान्‌ हरसे 
तुम्हें इस कुकर्मका निश्चय ही पूरा-पूरा दण्ड मिलेगा। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! उस यज्ञमें दक्ष तथा 
देवताओंसे ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गयीं और 
मन-ही-मन अपने प्राण-वल्लभ शम्भुका स्मरण करने 
लगीं। 

(अध्याय २९) 


मः मे: ने मेष मे 


सतीका योगाग्निसे अपने शरीरको भस्म कर देना, दर्शकोंका हाहाकार, शिवपार्षदोंका प्राणत्याग 
तथा दक्षपर आक्रमण, ऋभुओंद्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओंकी चिन्ता 


ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! मौन हुई सतीदेवी अपने 
पतिका सादर स्मरण करके शान्तचित्त हो सहसा उत्तर दिशामें 
भूमिपर बैठ गयीं। उन्होंने विधिपूर्वक जलका आचमन 
करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्रभावसे आँखें मूँदकर 
पतिका चिन्तन करती हुई वे योगमार्गमें स्थित हो गयीं । 
उन्होंने आसनको स्थिरकर प्राणायाम द्वारा प्राण और 


शिश्पु० अन्‍नरन- द्द 


अपानको एकरूप करके नाभिचक्रमें स्थित किया। फिर 
उदान वायुको बलपूर्वक नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर बुद्धिके 
साथ हृदयमें स्थापित किया। तत्पश्चात्‌ शंकरकी 
आणवल्लभा अनिन्दिता सती उस हृदयस्थित वायुको 
कण्ठमार्गसे भ्रुकुटियोके बीचमें ले गयीं । इस प्रकार दक्षपर 
कुपित हो सहसा अपने शरीरको त्यागनेकी इच्छासे सतीने 


श्३ेढ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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अपने सम्पूर्ण अड्रोमे योगमार्गके अनुसार वायु और 
अग्निकी धारणा की । तदनन्तर अपने पतिके चरणारविन्दोका 
चिन्तन करती हुई सतीने अन्य सब वस्तुओका ध्यान भुला 
दिया । उनका चित्त योगमार्गमे स्थित हो गया था। इसलिये 
वहाँ उन्हें पतिके चरणोके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखायी 
दिया। मुनिश्रेष्ठ ! सतीका निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और 
उनकी इच्छाके अनुसार योगाग्निसि जलकर उसी क्षण भस्म 
हो गया | उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब यह 
घटना देखी, तब वे बड़े जोरसे हाहाकार करने लगे | उनका 
वह महान्‌ , अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाशमें 
और पृथ्वीतलपर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे 
थे--'हाय ! महान्‌ देवता भगवान्‌ शंकरकी परम प्रेयसी 
सती देवीने किस दुष्टके दुर्व्यवहारसे कुपित हो अपने प्राण 
त्याग दिये। अहो ! ब्रह्माजीके पुत्र इस दक्षकी बड़ी भारी 
दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत्‌ जिसकी संतान है, 
उसीकी पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पानेके 
योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादृत हुईं कि प्राणोसे ही हाथ 
धो बैठीं। भगवान्‌ वृषभध्वजकी प्रिया सती सदा सभी 
सत्पुरुषोके द्वारा निरन्तर सम्मान पानेकी अधिकारिणी थीं। 
वास्तवमें उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह प्रजापति 
दक्ष ब्राह्मणद्रोही है। इसलिये सारे संसारमे उसे महान्‌ 
अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसीके 
अपराधसे जब प्राणत्याग करनेको उद्यत हो गयी, तब भी उस 
महानरकभोगी शंकद्वोहीने उसे रोकातक नहीं !' 

जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
शिवजीके पार्षद सतीका यह अद्भुत ग्राणत्याग देख तुरंत ही 
क्रोधपूर्वक अख्न-शख्त्र ले दक्षको मारनेके लिये उठ खड़े 
हुए। यज्ञमण्डपके द्वारपर खड़े हुए वे भगवान्‌ शेकरके 
समस्त साठ हजार पार्षद, जो बड़े भारी बलवान्‌ थे, अत्यन्त 
रोषसे भर गये ओर 'हमें धिक्कार है, धिक्कार है', ऐसा कहते 
हुए भगवान्‌ शंकरके गणोंके वे सभी वीर यूथपति बारंबार 
उच्चस्वरसे हाहाकार करने लगे | देवर्षे ! कितने ही पार्षद तो 
वहाँ शोकसे ऐसे व्याकुल हो गये कि वे अत्यन्त तीखे 
प्राणनगाशक शख्रोंद्रारा अपने ही मस्तक और मुख आदि 
अज्ञेपर आघात करने लगे। इस प्रकार बीस हजार पार्षद 
उस समय दक्षकन्या सतीके साथ ही नष्ट हो गये । वह एक 
अद्भुत-सी बात हुई । नष्ट होनेसे बचे हुए महात्मा शंकरके वे 





प्रमथगण क्रोधयुक्त दक्षको मारनेके लिये हथियार लिये उठ 
खड़े हुए। मुने ! उन आक्रमणकारी पार्पदोंका वेग देखकर 
भगवान्‌ भृगुने यज्ञमें विघ्न डालनेवालोका नाश करनेके लिये 
नियत 'अपहता असुराः रक्षा -सि वेदिपद:” इस यजुर्मन्त्रसे 
दक्षिणाग्निमें आहुति दी | भुगुके आहुति देते ही यज्ञकुण्डसे 
ऋशभु नामक सहस्रों महान्‌ देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहाँ 
प्रकट हो गये। मुनीश्चर ! उन सबके हाथमें जलतो हुई 
लकड़ियाँ थीं। उनके साथ प्रमथगणोंका अत्यन्त विकट युद्ध 
हुआ, जो सुननेवालोके भी रोंगटे खड़े कर देनेवाला था | उन 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न महावीर ऋभुओकी सब ओरसे ऐसी मार 
पड़ी, जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयासके ही भाग खड़े 
हुए। इस प्रकार उन देवताओने उन शिवगणोको तुरंत मार 
भगाया | यह अद्भुत-सी घटना भगवान्‌ शिवकी महाशक्ति- 
मती इच्छासे ही हुई । वह सब देखकर ऋषि, इन्द्रादि देवता, 
मरुद्गण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार ओर लोकपाल चुप ही 
रहे। कोई सब ओरसे आ-आकर वहाँ भगवान्‌ विष्णुसे 
प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विप्न टल जाय । वे उद्विग्न हो 
बारंबार विघ्न-निवारणके लिये आपसमें सलाह करने लगे | 
प्रमथगणोके नाश होने और भगाये जानेसे जो भावी परिणाम 
होनेवाला था, उसका भलीभाँति विचार करके उत्तम बुद्धि- 
वाले श्रीविष्णु आदि देवता अत्यन्त उद्विग्न हो उठे थे | मुने ! 
इस प्रकार दुरात्मा शंकर-द्रोही ब्रह्मबन्धु दक्षके यज्ञमे उस 
समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। (अध्याय ३०) 





सतीका योगाभिसे शरीर-त्याग 
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आकाशवाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना, उनके विनाशकी सूचना तथा समस्त देवताओंको 
यज्ञमण्डपसे निकल जानेकी प्रेरणा 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुनीश्वर ! इसी बीचमें वहाँ दक्ष 
तथा देवता आदिके सुनते हुए आकाशवाणीने यह यथार्थ 
बात कही--रे-रे दुराचारी दक्ष ! ओ दम्भाचारपरायण 
महामूढ़ ! यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला ? ओ 
मूर्ख ! शिवभक्तराज दधीचके कथनको भी तूने प्रामाणिक 
नहीं माना, जो तेरे लिये सब प्रकारसे आनन्ददायक और 
मड़लकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी 
यज्ञशालासे निकल गये, तो भी तुझ मूढ़ने अपने मनमें कुछ 
भी नहीं समझा । उसके बाद तेरे घरमें मड्रलमयी सती देवी 
स्वतः पधारीं, जो तेरी अपनी ही पुत्री थीं; किंतु तूने उनका भी 
परम आदर नहीं किया ! ऐसा क्यों हुआ ? ज्ञानदुर्बल दक्ष ! 
तूने सती और महादेवजीकी पूजा नहीं की, यह क्या किया ? 
'मैं ब्रह्माजीका बेटा हूँ' ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंडमें भरा 
रहता है ओर इसीलिये तुझपर मोह छा गया है| वे सती देवी 
ही सत्पुरुषोंकी आराध्या देवी हैं अथवा सदा आराधना 
करनेके योग्य हैं, वे समस्त पुण्योंका फल देनेवाली, तीनों 
लोकोंकी माता, कल्याणसख्रूपा और भगवान्‌ शंकरके आधे 
अड्में निवास करनेवाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होनेपर 
सदा सम्पूर्ण सोभाग्य प्रदान करनेवाली हैं । वे ही महेश्वरकी 
शक्ति हैं और अपने भक्तोंको सब प्रकारके मड़ल देती हैं । वे 
सती देवी ही पूर्ित होनेपर सदा संसारका भय दूर करती हैं, 
मनोवाज्छित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवोंको नष्ट 
करनेवाली देवी हैं । वे सती ही सदा पूजित होनेपर कीर्ति और 
सम्पत्ति प्रदान करती हैं । वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत॒को जन्म 
देनेवाली माता, जगत्‌की रक्षा करनेवाली अनादि शक्ति और 
प्रलयकालमें जगत्‌का संहार करनेवाली हैं। वे जगन्माता 
सती ही भगवान्‌ विष्णुकी मातारूपसे सुशोभित होनेवाली 
तथा ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदिकी जननी 
मानी गयी हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदिका फल 
देनेवाली हैं। वे ही शम्भुशक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टोंका 
हनन करनेवाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमावाली सती 
देवी जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी हैं, उन भगवान्‌ महादेवको 
तूने यह्षमें भाग नहीं दिया! ओरे! तू कैसा मूढ़ और 
कुविचारी हैं। 


“भगवान्‌ शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर 
हैं। वे समस्त देवताओंके सम्यक्‌ सेव्य हैं और सबका 
कल्याण करनेवाले हैं। इन्हींके दर्शनकी इच्छासे सिद्ध पुरुष 
तपस्या करते हैं ओर इन्हींके साक्षात्कारकी अभिलाषा मनमें 
लेकर योगीलोग योग-साधमनामें प्रवृत्त होते हैं। अनन्त 
धन-धान्‍्य और यज्ञ-याग आदिका सबसे महान्‌ फल यही 
बताया गया है कि भगवान्‌ शंकरका दर्शन सुलभ हो । शिव 
ही जगत्‌का धारण-पोषण करनेवाले हैं। वे ही समस्त 
विद्याओंके पति एवं सब कुछ करनेमें समर्थ हैं । आदिविद्याके 
श्रेष्ठ स्तामी और समस्त मड़लोंके भी मड़ल वे ही हैं। दुष्ट 
दक्ष | तूने उनकी शक्तिका आज सत्कार नहीं किया है। 
इसीलिये इस यज्ञका विनाश हो जायगा। पूजनीय 
व्यक्तियोंकी पूजा न करनेसे अमड्जल होता ही है। तूने परम 
पूज्य शिवस्वरूपा सतीका पूजन नहीं किया है। शेषनाग 
अपने सहसखत्र मस्तकोंसे प्रतिदिन ग्रसन्नतापूर्वक जिनके 
चरणोंकी रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान्‌ शिवकी शक्ति 
सती देवी थीं। जिनके चरणकमलोंका निरन्तर ध्यान और 
सादर पूजन करके ब्रह्माजी ब्रह्मत्वको प्राप्त हुए हैं, उन्हीं 
भगवान्‌ शिवकी प्रिय पत्नी सती देवी थीं। जिनके चरण- 
कमलोंका निरन्तर ध्यान और सादर पूजन करके इन्द्र आदि 
लोकपाल अपने-अपने उत्तम पदको प्राप्त हुए हैं, वे भगवान्‌ 
शिव सम्पूर्ण जगतके पिता हैं और शक्तिस्वरूपा सती देवी 
जगतकी माता कही गयी हैं। मूढ़ दक्ष ! तूने उन माता- 
पिताका सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा । 

“तुझपर दुर्भाग्यका आक्रमण हो गया और विपत्तियाँ 
टूट पड़ी; क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान्‌ शंकरकी 
भक्तिभावसे आराधना नहीं की। “कल्याणकारी शम्भुका 
पूजन न करके भी मैं कल्याणका भागी हो सकता हूँ' यह तेरा 
कैसा गर्व है ? वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जायगा। इन 
देवताओंमेंसे कोन ऐसा है, जो सर्वेश्वर शिवसे विमुख होकर 
तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं 
दिखायी देता । यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो 
जलती आगसे खेलनेवाले पतड़ोंके समान नष्ट हो जायँगे। 
आज तेरा मुँह जल जाय, तेरे यज्ञका नाश हो जाय और 
जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मेरें। इस 
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दुरात्मा दक्षकी जो सहायता करनेवाले हैं, उन समस्त अन्यथा आज सब लोगोंका सर्वथा नाश हो जायगा। 
देवताओंके लिये आज शपथ है । वे तेरे अमड्जलके लिये ही. श्रीहरे ! और विधातः ! आपलोग भी इस यज्ञमण्डपसे शीघ्र 


तेरी सहायतासे विरत हो जायेँ। समस्त देवता आज इस 
यज्ञमण्डपसे निकलकर अपने-अपने स्थानको चले जायें, 
अन्यथा सब लोगोंका सब प्रकारसे नाश हो जायगा | अन्य 
सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञसे निकल जायें, 


निकल जाइये ।” 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! सम्पूर्ण यज्ञशालामें बैठे 
हुए लोगोंसे ऐसा कहकर सबका कल्याण करनेवाली वह 
आकाशवाणी मौन हो गयी । (अध्याय ३१) 


हुए मंः् मे: मे भर 


गणोंके मुखसे ओर नारदसे भी सतीके दग्ध होनेकी बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका 
अपनी जटासे वीरभद्र ओर महाकालीको प्रकट करके उन्हें यज्ञ-विध्वंस करने 
ओर विरोधियोंको जला डालनेकी आज्ञा देना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! वह आकाशवाणी 
सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गये। 
उनके मुखसे कोई बात नहीं निकली | वे इस तरह खड़े या 
बैंठे रह गये, मानो उनपर विशेष मोह छा गया हो | भुगुके 
मन्त्रबलसे भाग जानेके कारण जो वीर शिवगण नष्ट होनेसे 
बच गये थे, वे भगवान्‌ शिवकी शरणमें गये । उन सबने 
अमित तेजस्वी भगवान्‌ रुद्रको भलीभाँति सादर प्रणाम करके 
वहाँ यज्ञमें जो कुछ हुआ था, वह सारी घटना उनसे 
कह सुनायी | 

गण बोले--महेश्वर ! दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी 
है। उसने वहाँ जानेपर सतीदेवीका अपमान किया और 
देवताओंने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यन्त गर्वसे भरे 
हुए उस दुष्ट दक्षने आपके लिये यज्ञमें भाग नहीं दिया । दूसरे 
देवताओके लिये दिया और आपके विषयमें उच्चस्वरसे 
दुर्बचन कहे । प्रभो ! यज्ञमें आपका भाग न देखकर सतीदेवी 
कुपित हो उठीं और पिताकी बारेबार निन्दा करके उन्होंने 
तत्काल अपने शरीरको योगाग्निद्वारा जलाकर भस्म कर 
दिया। यह देख दस हजारसे अधिक पार्षद लज्जावश 
शख्त्रोंद्रार अपने ही अड्रॉंकी काट-काटकर वहाँ मर गये। 
शेष हमलोग दक्षपर कुपित हो उठे और सबको भय पहुँचाते 
हुए वेगपूर्वक उस यज्ञका विध्व॑स करनेको उद्यत हो गये; परंतु 
विरोधी भृगुने अपने प्रभावसे हमें तिरस्कृत कर दिया | हम 
उनके मन्त्रबलका सामना न कर सके | प्रभो ! विश्वम्भर ! वे 
ही हमलोग आज आपकी शरणमें आये हैं। दयालो ! वहाँ 
प्राप्त हुए भयसे आप हमें बचाइये, निर्भय कीजिये। 
महाप्रभो ! उस यज्ञमें दक्ष आदि सभी दुष्टोने घमंडमें 
आकर आपका विशेषरूपसे अपमान किया है । कल्याणकारी 


शिव ! इस प्रकार हमने अपना, सतीदेवीका और मूढ़ 
बुद्धिवाले दक्ष आदिका भी साया वृत्तान्त कह सुनाया । अब 
आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा करें. 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! अपने पार्षदोंकी यह 
बात सुनकर भगवान्‌ शिवने वहाँकी सारी घटना जाननेके 
लिये शाीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया । देवर्षे ! तुम दिव्य दृष्टिसे 
सम्पन्न हो । अतः भगवानके स्मरण करनेपर तुम तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे ओर शंकरजीको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो 





रे रुद्रसंहिता म्ह 
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गये । स्वामी शिवने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्षयश्ञमें गयी 
हुई सतीका समाचार तथा दूसरी घटनाओंको पूछा। तात ! 
शम्भुके पूछनेपर शिवमें मन लगाये रखनेवाले तुमने शीघ्र ही 
वह सार वृत्तान्त कह सुनाया, जो दक्षयज्ञमें घटित हुआ था । 
मुने | तुम्हारे मुखसे निकली हुई बात सुनकर उस समय महान्‌ 
रौद्र पराक्रमसे सम्पन्न सर्वेश्वर रुद्रने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध 
प्रकट किया। लोकसंहारकारी रुद्रने अपने सिर्से एक जटा 
उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वतके ऊपर दे मारा । मुने ! 
भगवान्‌ शंकरके पटकनेसे उस जटाके दो टुकड़े हो गये ओर 
महाप्रलयके समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ देवर्षे | उस 
जटाके पूर्वभागसे महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, 
जो समस्त शिवगणोंके अगुआ हैं । वे भूमण्डलको सब ओरसे 
व्याप्त करके उससे भी दस अंगुल अधिक होकर खड़े हुए 
वे देखनेमे प्रलयाग्निकि समान जान पड़ते थे। उनका शरीर 
बहुत ऊँचा था। वे एक हजार भुजाओंसे युक्त थे। उन 
सर्वसमर्थ महारुद्रके क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निःधाससे सौ 
प्रकारके ज्वर और तेरह प्रकारके संनिपात रोग पैदा हो गये | 
तात ! उस जटाके दूसरे भागसे महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी 
भयंकर दिखायी देती थीं। वे करोड़ों भूतोंसे घिरी हुई थीं। जो 
ज्वर पैदा हुए, वे सब-के-सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त 
लोकोके लिये भयंकर थे। वे अपने तेजसे प्रज्वलित हो सब 
ओर दाह उत्पन्न करते हुए-से प्रतीत होते थे। वीरभद्र 
बातचीत करनेमें बड़े कुशल थे। उन्होने दोनों हाथ जोड़कर 
परमेश्वर शिवको प्रणाम करके कहा । 
वीरभद्र बोले--महारुद्र ! सोम, सूर्य और 
अग्निको तीन नेत्रोंके रूपमें धारण करनेवाले प्रभो ! शीघ्र 
आज्ञा दीजिये। मुझे इस समय कोन-सा कार्य करना होगा ? 
ईशान ! क्‍या मुझे आधे ही क्षणमें सारे समुद्रोंको सुखा देना 
है ? या इतने ही समयमें सम्पूर्ण पर्वतोंको पीस डालना है ? 
हर ! में एक ही क्षणमें त्रह्माण्डको भस्म कर डालूँ या समस्त 
देवताओं और मुनीध्वरोंको जलाकर राख कर दूँ ? शंकर ! 
ईशान ! क्या मैं समस्त लोकोंको उलट-पलट दूँ या सम्पूर्ण 
प्राणियोंका विनाश कर डालूँ ? महेश्वर ! आपकी कृपासे कहीं 
कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जिसे मैं न कर सकूँ। पराक्रमके 
द्वारा मेरी समानता करनेवाला वीर न पहले कभी हुआ है और 
न आगे होगा। शंकर ) आप किसी तिनकेको भेज दें तो वह 
भी बिना किसी यल्के क्षणभरमें बड़े-से-बड़ा कार्य सिद्ध 
कर सकता है, इसमें संशय नहीं है । शम्भो ! यद्यपि आपकी 


लीलामात्रसे साया कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा 
जा रहा है, यह मुझपर आपका अनुग्रह ही है। शम्भो ! मुझमें 
भी जो ऐसी शक्ति है, वह आपकी कृपासे ही प्राप्त हुई है। 
शंकर ! आपकी कृपाके बिना किसीमें भी कोई शक्ति नहीं हो 
सकती । वास्तवमें आपकी आज्ञाके बिना कोई तिनके आदिको 
भी हिलानेमें समर्थ नहीं है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। 
महादेव ! मैं आपके चरणोंमे बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर ! 
आप अपने अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये आज मुझे शीघ्र 
भेजिये | शम्भो ! मेंरे दाहिने अड्ड बारंबार फड़क रहे हैं । इससे 
सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी । अतः प्रभो ! मुझे 
भेजिये । शंकर ! आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष 
तथा उत्साहका अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके 
चरण-कमलमें लगा हुआ है | अतः पग-पगपर मेरे लिये शुभ 
परिणामका विस्तार होगा। शम्भो ) आप शुभके आधार हैं। 
जिसकी आपमें सुदृढ़ भक्ति है, उसीको सदा विजय प्राप्त होती 
है ओर उसीका दिनोंदिन शुभ होता है । 

ब्रह्माणी कहते हैं--नारद ! उसकी यह बात 
सुनकर सर्वमज्गलाके पति भगवान्‌ शिव बहुत संतुष्ट 
हुए और “वीरभद्र ! तुम्हारा जय हो' ऐसा आशीर्वाद 
देकर वे फिर बोले । 

महेश्वने कहा--मेरे पार्षदोमे श्रेष्ठ वीरभद्र ! 
त्ह्माजीका पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्खको बड़ा घमंड हो 
गया है। अतः इन दिनों वह विशेषरूपसे मेरा विरोध करने 
लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करनेके लिये उद्यत है ! तुम 
याग-परिवारसहित उस यज्ञको भस्म करके फिर शीघ्र मेरे 
स्थानपर लौट आओ | यदि देवता, गन्धर्व, यक्ष अथवा अन्य 
कोई तुम्हारा सामना करनेके लिये उद्यत हों तो उन्हें भी आज ही 
शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना । दधीचकी दिलायी हुई 
मेरी शपथका उल्लब्डून करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए 
हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वकत जलाकर भस्म कर देना । जो 
मेरी शपथका उल्लट्डन करके गर्वयुक्त हो वहाँ ठहरे हुए हैं, वे 
सब-के-सब मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्निमयी मायासे जला 
डालो। दक्षकी यज्ञशालामे जो अपनी पत्नियों और सारभूत 
उपकरणोके साथ बैठे हों, उन सबको जलाकर भस्म कर देनेके 
पश्चात्‌ फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहाँ जानेपर विश्वेदेव 
आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति 
करें, तो भी तुम उन्हे शीघ्र आगकी ज्वालासे जलाकर ही 
छोड़ना। वीर ! वहाँ दक्ष आदि सब लोगोंको पत्नी और 
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बन्धु-बान्धवोंसहित जलाकर (कलशोमें रखे हुए) जलको 
लीलापर्वृक पी जाना । 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! जो वैदिक मर्यादाके 


पालक; कालके भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान्‌ रुद्र 
रोपसे लाल आँखें किये महावीर वीरभद्रसे ऐसा कहकर चुप 
हो गये । (अध्याय ३२) 


मे! मे मर मे: जे 


प्रमथगणोंसहित वीरभद्र ओर महाकालीका दक्षयज्ञ-विध्व॑सके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा 
देवताओंको अपशकुन एवं उत्पातसूचक्र लक्षणोंका दर्शन एवं भय होना 


ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! महेश्वरके इस वचनको 
आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने 
महेश्वरको प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ उन देवाधिदेव शूलीकी 
उपर्युक्त आज्ञाको शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँसे शीघ्र ही 
दक्षके यज्ञमण्डपकी ओर चले। भगवान्‌ शिवने केवल 
शोभाके लिये उनके साथ करोड़ों महावीर गणोंको भेज 
दिया, जो प्रलयाग्निके समान तेजस्व्री थे। वे कौतूहलकारी 
प्रबल वीर प्रमथगण वीरभद्गके आगे और पीछे भी चल रहे 
थे। कालके भी काल भगवान्‌ रुद्रके वीरभद्रसहित जो 
लाखों पार्षदगण थे, उन सबका स्वरूप रुद्रके ही समान 
था। उन गणोंके साथ महात्मा वीरभद्र भगवान्‌ शिवके 
समान ही वेश-भूषा धारण किये रथपर बैठकर यात्रा कर 
रहे थे। उनके एक सहस्र भुजाएँ थीं। शरीरमें नागराज 
लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंक़र दिखायी देते 
थे । उनका रथ बहुत ही विशाल था । उसमें दस हजार सिंह 
जोते जाते थे, जो प्रयत्रपूर्वक उस रथको खींचते थे । उसी 
प्रकार बहुत-से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्य और 
सहस्रों हाथी उस रथके पार्श्भागकी रक्षा करते थे | काली, 
कात्यायनी, ईशानी, चामुण्डा, मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भव्रा, 
त्वरिता तथा वैष्णवी--इन नव दुर्गाओंके साथ तथा समस्त 
भूतगणोंके साथ महाकाली दक्षका विनाश करनेके लिये 
चलीं। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्मक, कृष्माण्ड, 
पर्पट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि--ये 
सभी वीर भगवान्‌ शिवकी आज्ञाका पालन एवं दक्षके 
यज्ञका विनाश करनेके लिये तुरेत चल दिये। इनके सिवा 
चौंसठ गणोंके साथ योगिनियोंका मण्डल भी सहसा कुपित 
हो दक्षयज्ञका विनाश करनेके लिये वहाँसे प्रस्थित हुआ । 
इस प्रकार कोटि-कोटि गण एवं विभिन्न प्रकारके गणाधीश 
वीरभद्रके साथ चले। उस समय भेरियोंकी गम्भीर ध्वनि 
होने लगी। नाना प्रकारके शब्द करनेवाले शट्डु बजे उठे। 
भिन्न-भिन्न' प्रकारकी सींगें बजने लगीं। महामुने ! 


सेनासहित वीरभद्रकी यात्राके समय वहाँ बहुत-से सुखद 
शकुन होने लगे। 
इस प्रकार जब प्रमथगणोंसहित वीरभद्रने प्रस्थान 
किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओंको बहुत-से अशुभ 
लक्षण दिखायी देने लगे। देवपें यज्ञ-विध्वंसकी सूचना 
देनेवाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्षकी बार्यी 
आँख, बायीं भुजा और वार्यी जाँघ फड़कने लगी | तात ! 
वाम अड्डोंका वह फड़कना सर्वथा अशुभसूचक था और . 
नाना प्रकारके कष्ट मिलनेकी सूचना दे रहा था। उस समय 
दक्षकी यज्ञशालामें घरती डोलने लगी। दक्षको दोपहरके 
समय दिनमें ही अद्भुत तारे दीखने लगे | दिशाएँ मलिन हो 
गर्यी । सूर्यमण्डल चितकबरा दीखने लगा। उसपर हजारों 
घेरे पड़ गये, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली 
और अग्निके समान दीप्तिमान्‌ तारे टूट-टूटकर गिरने लगे 
तथा और भी बहुत-से भयानक अपशकुन होने लगे। 
इसी बीचमें वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई जो सम्पूर्ण 
देवताओं और विशेषतः दक्षको अपनी बात सुनाने लगी । 
आकाशवाणी बोली--ओ दक्ष ! आज तेरे 
जन्मको धिकार है ! तू महामूढ़ ओर पापात्मा है। भगवान्‌ 
हरकी ओरसे आज तुझे महान्‌ दुःख प्राप्त होगा, जो किसी 
तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं 
सुनायी देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञमें स्थित हैं, 
उनको भी महान्‌ दुःख होगा--इसमें संशय नहीं है। . 
ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! आकाशवाणीकी यह 
बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभसूचक लक्षणोंको देखकर 
दक्ष तथा दूसरे देवता आदिको भी अल्वन्त भय प्राप्त हुआ। 
उस समय दक्ष मन-ही-मन अल्यन्त व्याकुल हो काँपने लगे 
और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये। 
वे भयसे अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजनवत्सल 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम किया और उनकी स्तुति 
करके कहा। (अध्याय ३३-३४) 


>ब-8क +मत्पस्युस्‍०- 





.दक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना, भगवानका शिवद्रोहजनित संकटको 
टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन 


दक्ष बोले--देवदेव ! हरे ! विष्णो ! दीनबन्धो ! 
कृपानिधे ! आपको मेरी ओर मेरे यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये । 
प्रभो ! आप ही यज्ञके रक्षक हैं, यज्ञ ही आपत्म कर्म है और 
आप यज्ञखरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिये, 
जिससे यज्ञका विनाश न हो । 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुनीश्चवर ! इस तरह अनेक 
प्रकारसे सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें 
गिर पड़े। उनका चित्त भयसे व्याकुल हो रहा था। तब 
जिनके मनमें घबराहट आ गयी थी, उन प्रजापति दक्षको 





ग्रागाफ्रादाश्यायफऊ| प्राइज 


उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान्‌ विष्णुने 
देवाधिदेव शिव्रका स्मरण किया। अंपने प्रभु एवं महान्‌ 
ऐश्वर्यसे युक्त परमेश्वर शिवका स्मरण करके शिवतत्त्वके ज्ञाता 
श्रीहरि दक्षको समझाते हुए बोले। 

श्रीहरिने कहा--दक्ष ! मैं तुमसे तत्त्वकी बात बता 





रहा हूँ। तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन 
तुम्हारे लिये सर्वधा हितकर तथा महामन्त्रके समान 
सुखदायक होगा। दक्ष तुम्हें तत्त्तका ज्ञान नहीं है। इसलिये 
तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकरकी अवहेलना की है। 
ईश्वरकी अवहेलनासे सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है 
केवल इतना ही नहीं, पग-पगपर विपत्ति भी आती है। जहाँ 
अपूज्य पुरुषोंकी पूजा होती है और पूजनीय पुरुषकी पूजा नहीं 
की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय--ये तीन संकट 
अवश्य प्राप्त होंगे। * इसलिये सम्पूर्ण प्रयत्नसे तुम्हें 
भगवान्‌ वृषभध्वजका सम्मान करना चाहिये। महेश्वरका 
अपमान करलेसे ही तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हुआ 
है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीतिके 
कारण जो संकट आया है, उसे टालनेमें समर्थ नहीं हैं। यह 
मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ विष्णुका यह 
वचन सुनकर दक्ष चिन्तामें डूब गये । उनके चेहरेका रंग उड़ 
गया ओर वे चुपचाप पृथ्वीपर खड़े रह गये। इसी समय 
भगवान्‌ रुद्रके भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेनाके 
साथ यज्ञस्थलमें जा पहुँचे । वे सब-के-सब बड़े शूरवीर, 
निर्भय तथा रुद्रके समान ही पराक्रमी थे। भगवान्‌ शंकरकी 
आज्ञासे आये हुए उन गणोंकी गणना असम्भव थी। वे 
वीरशिरोमणि रुद्रसनिक जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे। 
उनके उस महानादसे तीनों लोक गूँज उठे । आकाश धूलसे 
ढक गया और दिशाएँ अन्धकारसे आवृत हो गयीं । सातों 


जल, द्वीपोंसे युक्त पृथ्वी अत्यन्त भयसे व्याकुल हो पर्वत, वन और 


काननोंसहित काँपने लगी तथा सम्पूर्ण समुद्रोंमें ज्वार आ 
गया। इस प्रकार समस्त लोकोंका विनाश करनेमें समर्थ उस 
विशाल सेनाको देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गये। 
सेनाके उद्योगको देख दक्षके मुँहसे खून निकल आया। वे 
अपनी ख्त्रीको साथ ले भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें दण्डकी 
भाँति गिर पड़े और इस प्रकार बोले । 

दक्षने कहा--विष्णो ! महाप्रभो ! आपके बलसे ही 


कि सससससस,नन 


# इश्वरावज्ञया सर्व कार्य भवत्ति सर्वथा।विफलं केवल नैव विपत्तिश्न पदे पदे॥ 
अपूज्या यत्र पूज्यत्ते पूजनीयो न पूज्यते | त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्रय मरणे भयम्‌॥ (शि० पु० रु० सं० स० खें० ३५। ८-९) 


१४० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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मैंने इस महान्‌ यज्ञका आरम्भ किया है। सत्कर्मकी सिद्धिके 
लिये आप ही प्रमाण माने गये हैं। विष्णो ! आप कमकि 
साक्षी तथा यज्ञोंके प्रतिपालक हैं। महाप्रभो ! आप वेदोक्त 
धर्म तथा ब्रह्माजीके रक्षक हैं। अत: प्रभो ! आपको मेरे इस 
यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि आप सबके प्भु हैं। 

ब्रह्माजी कहते हैं--दक्षकी अत्यन्त दीनतापूर्ण बात 
सुनकर भगवान्‌ विष्णु उस समय शिवतत्त्वसे विमुख हुए 
दक्षको समझानेके लिये इस प्रकार बोले । 

श्रीविष्णुने कहा--दक्ष ! इसमें संदेह नहीं कि 
मुझे तुम्हारे यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि धर्म- 
परिपालनविषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, वह सर्वत्र 
विख्यात है। परंतु दक्ष ! मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे तुम 
सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धिको त्याग दो। 
देवताओंके क्षेत्र नैमिषारण्यमें जो अद्भुत घटना घटित हुई 
थी, उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी 
कुबुद्धिके कारण उसे भूल गये ? यहाँ कौन भगवान्‌ रुद्रके 
कोपसे तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ है। दक्ष ! तुम्हारी रक्षा 
किसको अभिमत नहीं है ? परंतु जो तुम्हारी रक्षा करनेको 
उद्यत होता है, वह अपनी दुर्बुद्धिका ही परिचय देता है। 
दुर्मते । क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा 
रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकता । जिसके सहयोगसे कर्ममें कुछ करनेकी सामर्थ्य 


आती है, उसीको तुम खकर्म समझो | भगवान्‌ शिवके बिना 
दूसरा कोई कर्ममें कल्याण करनेकी शक्ति देनेवाला नहीं है । 
जो शान्त हो ईश्वरमें मन लगाकर उनकी भत्तिपूर्वक कार्य 
करता है, उसीको भगवान्‌ शिव तत्काल उस कर्मका फल 
देते हैं । जो मनुष्य केवल ज्ञानका सहारा ले अनीश्वरवादी हो 
जाते या ईश्वरको नहीं मानते हैं, वे शतकोटि कल्पोंतक 
नरकमें ही पड़े रहते हैं ।* फिर वे कर्मपाशमें बैधे हुए जीव 
प्रत्येक जन्ममें नरकोंकी यातना भोगते हैं; क्योंकि वे केवल 
सकाम कर्मके ही स्वरूपका आश्रय लेनेवाले होते हैं। 

ये शन्रुमर्दन वीरभद्र, जो यज्ञशालाके आँगनमें आ 
पहुँचे हैं, भगवान्‌ रुद्रकी क्रोधाग्निसे प्रकट हुए हैं ।इस समय 
समस्त रुद्रगणोंके नायक ये ही हैं । ये हमलोगोंके विनाशके 
लिये आये हैं, इसमें संशय नहीं है । कोई भी कार्य क्यों न हो; 
वस्तुतः इनके लिये कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान्‌ 
सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओंकी अवश्य जलाकर ही 
शान्त होंगे--इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रमसे 
महादेवजीकी शपथका उल्लड्डन करके जो यहाँ ठहरा रहा, 
उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्टका सामना करना 
ही पड़ेगा। 

भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्रके 
साथ शिवगणोंकी-सेनाका समुद्र उमड़ आया । समस्त देवता 
आदिने उसे देखा | (अध्याय ३५) 


देवताओंका पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर बृहस्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता बताना, वीरभद्रका 
देवताओंको युद्धके लिये ललकारना, श्रीविष्णु ओर वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु 
आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष ओर यज्ञका विनाश करके 
वीरभद्गका कैलासको लोटना 


ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! उस समय देवताओंके 
साथ शिवगणोंका घोर युद्ध आरम्भ हो गया। उसमें सारे 
देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक-दूसरेका साथ 
छोड़कर स्वर्गलोकमें चले गये । उस समय केवल महाबली 
इन्द्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राममें घैर्य धारण 
करके उत्सुकतापूर्वक खड़े रहे । तदनन्तर इन्द्र आदि सब 
देवता मिलकर उस समराड्डणमें बृहस्पतिजीको विनीतभावसे 
नमस्कार करके पूछने लगे । 


लोकपाल बोले--गुरुदेव बृहस्पते ! तात ! 
महाप्राज्ञ | दयानिधे ! शीघ्र बताइये, हम जानना चाहते हैं 
कि हमारी विजय केसे होगी ? 

उनकी यह बात सुनकर बृहस्पतिने प्रय्रपूर्वक भगवान्‌ 
शम्मुका स्मरण किया और ज्ञानदुर्बल महेन्द्रसे कहा । 

बृहस्पति बोले--इन्द्र ! भगवान्‌ विष्णुने पहले जो 
कुछ कहा था, वह सब इस समय घटित हो गया । मैं उसीको 
स्पष्ट कर रहा हूँ । सावधान होकर सुनो । समस्त कर्मोका फल 


+* केवल ज्ञानमाश्नित्य निरीश्वरपरा नसः । निरये ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च॥ (शि० यु० रु० सं स० खं० ३५। ३१) 
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देनेवाला जो कोई ईश्वर है, वह कर्ताका ही आश्रय लेता 
है--कर्म करनेवालेको ही उस कर्मका फल देता है । जो कर्म 
करता ही नहीं, उसको फल देनेमें वह भी समर्थ नहीं है 
(अतः जो ईश्वक्को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म 
करता है, उसीको उस कर्मका फल मिलता है, ईश्वद्धोहीको 
नहीं) । न मन्त्र, न ओषधियाँ, न समस्त आभिचारिक कर्म, 
न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तरमीमांसा 
तथा न नाना वेदोंसे युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वरको जाननेमें 
समर्थ होते हैं--ऐसा प्राचीन विद्वानोंका कथन है। 
अनन्यशरण भक्तोंको छोड़कर दूसरे लोग सम्पूर्ण वेदोंका दस 
हजार बार स्वाध्याय करके भी महेश्वरकी भलीभाँति नहीं जान 
सकते--यह महाश्रुतिका कथन है। अवश्य भगवान्‌ 
शिवके अनुग्रहसे ही सर्वथा शान्त, निर्विकार एवं उत्तम 
दृष्टिसि सदाशिवके तत्त्वका साक्षात्कार (ज्ञान) हो सकता है | 
सुरेधर ! क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन 
करना अभीष्ट होनेपर मैं जो इसमें सिद्धिका उत्तम अंश है, 
उसीका प्रतिपादन करूँगा | तुम अपने हितके लिये उसे ध्यान 
देकर सुनो। इन्द्र ! तुम लोकपालोंके साथ आज नादान 
बनकर दक्ष-यज्ञमें आ गये। बताओ तो, यहाँ क्या पराक्रम 
करोगे ? भगवान्‌ रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी 
रुद्रगण इस यज्ञमें विन्न डालनेके लिये आये हैं ओर अपना 
काम पूरा करेंगे---इसमें संशय नहीं है । में सत्य-सत्य कहत्ता 
हूँ कि इस यज्ञके विघ्नका निवारण करनेके लिये वस्तुतः 
तुममेंसे किसीके पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। 
बृहस्पतिकी यह बात सुनकर बे इन्द्रसहित समस्त 
लोकपाल बड़ी चिन्तामें पड़ गये । तब महावीर, रुद्रगणोंसे 
घिरे हुए वीरभद्रने मन-ही-मन भगवान्‌ शेकरका स्मरण 
करके इन्द्र आदि लोकपालोंको डाँठ और इसके पश्चात्‌ 
रुद्रगणोंके नायक वीरभद्रने रोषसे भरकर तुरंत ही सम्पूर्ण 
देवताओंको तीखे बाणोंसे घायल कर दिया। उन बाणोंकी 
चोट खाकर इन्द्र आदि समस्त सुरेध्वर भागते हुए दसों 
दिशाओंमें चले गये । जब लोकपाल चले गये और देवता 
भाग खड़े हुए तब वीरभद्र अपने गणोंके साथ यज्ञशालाके 
समीप गये। उस समय वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यन्त 
भयभीत हो परमेश्वर श्रीहरिसे रक्षाकी प्रार्थना करनेके लिये 
सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले--'देवदेव । रमानाथ ! 


सर्वेश्वर ! महाप्रभो | आप दक्षके यज्ञकी रक्षा कीजिये। 
आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है । यज्ञ आपका कर्म, रूप 
और अड्ज है। आप यज्ञके रक्षक हैं। अतः दक्ष-यज्ञकी रक्षा 
कीजिये | आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है ।' 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऋषियोंका यह वचन 
सुनकर मेरे सहित भगवान्‌ विष्णु वीरभद्रके साथ युद्ध 
करनेकी इच्छासे चले। श्रीहरिको युद्धके लिये उचद्यत देख 
शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमथगणोंसे घिरे हुए थे, कड़े 
शब्दोंमें भगवान्‌ विष्णुको डाँटने लगे। 
ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! वीरभद्रकी यह बात सुनकर 
बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहाँ प्रसन्नतापूर्वक हँसते हुए बोले । 
श्रीविष्णुने कहा--वीरभद्र | आज तुम्हारे सामने मैं 
जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो--मैं भगवान्‌ शंकरका सेवक 
हूँ, तुम मुझे रुद्रदेवसे विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है। 
कर्मकाण्डमें ही इसकी निष्ठा है । इसने मूढ़तावश पहले मुझसे 
बारंबार अपने यज्ञमें चलनेके लिये प्रार्थना की थी । मैं भक्तके 
अधीन ठहरा, इसलिये चला आया। भगवान्‌ महेश्वर भी 
भक्तके अधीन रहते हैं। तात! दक्ष मेरा भक्त है। इसीलिये 
मुझे यहाँ आना पड़ा है। रुद्रके क्रोधसे उत्पन्न हुए वीर ! तुम 
रुद्र-तेजःस्वरूप हो, उत्तम प्रतापके आश्रय हो, मेरी प्रतिज्ञा 
सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़नेसे रोकता हूँ और तुम मुझे रोको 
परिणाम वही होगा, जो होनेवाला होगा । मैं पराक्रम करूँगा । 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ विष्णुके ऐसा 
कहनेपर महाबाहु वीरभद्र हँसकर बोला--'आप मेरे 
अभुके प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
है।' इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हँस पड़ा और 
विनयसे नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रीविष्णुदेवसे 
कहने लगा। 
वीरभद्नने कहा--महाप्रभो ) मैंने आपके भावकी 


. परीक्षाके लिये कड़ी बातें कही थीं। इस समय यथार्थ बात 


कहता हूँ, सावधान होकर सुनो | हरे ! जैसे शिव हैं, वैसे 
आप हैं। जैसे आप हैं, वैसे शिव हैं। ऐसा वेद कहते हैं 
और वेदोंका यह कथन शिवकी आज्ञाके अनुसार ही 
है। * सर्मानाथ ! भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे हम सब लोग 
उनके सेवक ही हैं; तथापि मैंने जो बात कही है, वह इस 
वाद-विवादके अवसरके अनुरूप ही है। आप मेरी हर 


यम चल. 33 बम मल लयललल जाम मसल दल पक जद लिन नि किस 
* यथा शिवस्तथा ल॑ हि यथा लव च तथा शिवः । इति वेदा बर्णयन्ति शिवशासनतो हरे॥ (शि० पु० रु० सं० स० खे० ३६। ६६) 
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* संक्षिप्त- शिवपुराण * ;/ 


>है हुए जुए 7 है 7रै 7है 7 और ए है एुरे 7रै #ै औुए एए 7 और एए रे फै और 7 है “है 7 एज फह  अए है ह ह # ह फहै और और 7 हर 7 हर पैर जज है रह 7 कै हे और और और हर और पे हर हर हक और 


बातको आपके प्रति आदरके भावसे ही कही गयी समझिये 

ब्रह्माजी कहते हैं--वीरभद्रका यह वचन सुनकर 
भगवान्‌ श्रीहरि हँस पड़े और उसके लिये हितकर 
वचन बोले | 

श्रीविष्णुने कहा--महावीर ! तुम मेरे साथ निःशड्ढू 
होकर युद्ध करो | तुम्हारे अस्नोंसे शरीरके भर जानेपर ही में 
अपने आश्रमको जाऊँगा। 

ब्रह्माजी कहते हैं--ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु चुप 
हो गये और युद्धके लिये कमर कसकर डट गये । महाबली 
वीरभद्र भी अपने गणोंके साथ युद्धके लिये तैयार हो गये । 

नारद ! तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु और वीरभद्रमें घोर 
युद्ध हुआ। अन्तमें वीरभद्रने भगवान्‌ विष्णुके चक्रको 
स्तम्मित कर दिया तथा शार्डधनुषके तीन टुकड़े कर डाले। 
तब मेरे द्वारा एवं सरस्वतीद्वार बोधित हुए श्रीविष्णुने उस 
महान्‌ गणनायक वीरभद्रको असह्य तेजसे सम्पन्न जानकर 
वहाँसे अन्तर्धान होनेका विचार किया । दूसरे देवता भी यह 
जान गये कि सतीके प्रति जो अन्याय हुआ है, उसीका यह 
सब भावी परिणाम है। दूसरोंके लिये इस संकटका सामना 
करना अत्यन्त कठिन है । यह जानकर वे सब देवता अपने 
सेवकॉके साथ ख्तनत्र सर्वेश्वर शिवका स्मरण करके 
अपने-अपने लोकको चले गये । मैं भी पुत्रके दुःखसे पीड़ित 
हो सत्यलोकमें चला आया और अत्यन्त दुःखसे आतुर हो 
सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिये। मेरे तथा 
श्रीविष्णुके चले जानेपर मुनियोंसहित समस्त यज्ञके आधार 
रहनेवाले देवता शिवगणोंद्वारा पराजित हो भाग गये। उस 
उपद्रवको देखकर और उस महामखका विध्वेस निकट 
जानकर वह यज्ञ भी अत्यन्त भयभीत हो मृगका रूप धारण 
करके वहाँसे भागा | मृगके रूपमें आकाशकी ओर भागते 
देख बीरभद्रने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट 








न्‍ 
डाला | फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओंके अड्भ-भड़ कर 
दिये और बहुतोंक़ी मार डाला। प्रतापी मणिभद्रने भृगुको 
उठाकर पटक , और उनकी छातीको पैस्से दबाकर 
तत्काल उनकी दाढ़ी-मूँछ नोच ली। चण्डने बड़े वेगसे 
पूषाके दाँत उखाड़ लिये; क्योंकि पूर्वकालमें जिस समय 
महादेवजीको दक्षके द्वारा गालियाँ दी जा रही थीं, उस समय 
वे दाँत दिखा-दिखाकर हँसे थे। नन्‍्दीने भगको रोषपूर्वक 
पृथ्वीपर दे मार और उनकी दोनों आँखें निकाल लीं; क्योंकि 
जब दक्ष शिव्ग॒जीको शाप दे रहे थे, उस समय वे आँखोंके 
संकेतसे अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहाँ 
रुद्र-गणनायकोने स्वधा, स्वाह्य और दक्षिणा देवियोंकी बड़ी 
विडम्बना (दुर्दशा) की । वहाँ जो मन्त्र-तन्त्र तथा दूसरे लोग 
थे, उनका भी बहुत तिरस्कार किया । ब्रह्मपुत्र दक्ष भयके मारे 
अन्तर्वेदीके भीतर छिप गये । वीरभद्र उनका पता लगाकर 
उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाये । फिर उनके दोनों गाल पकड़कर 
उन्होंने उनके मस्तकपर तलवारसे आघात किया। परंतु 
योगके प्रभावसे दक्षका सिर अभेद्य हो गया था, इसलिये 
कट नहीं (सका। जब वीरभद्रको ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण 
अख-शख्रोंसे इनके मस्तकका भेदन नहीं हो सकता, तब 
उन्होंने दक्षकी छातीपर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथोंसे 
गर्दन मरोड़कर -तोड़ डाली । फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्षके उस 
सिरको गणनायक वीरभद्रने अग्निकुण्डमें डाल दिया। 
तदनन्तर जैसे सूर्य घोर अन्धकार-राशिका नाश करके 
उदयाचलपर आछएुढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष ओर 
उनके यज्ञका विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहाँसे 
उत्तम कैलास पर्वतको चले गये | वीरभद्रको काम पूरा करके 
आया देख परमेश्वर शिव मन-ही-मन बहुत संतुष्ट हुए और 
उन्होंने उन्हें वीर प्रमथगणोंका अध्यक्ष बना दिया। 
(अध्याय ३६-३७) 


और न्‍ततन-+ 
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श्रीविष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके शापको कारण बताते हुए दधीच ओर क्षुवके विवादका 
इतिहास, मृत्युंजय-मन्त्रके अनुष्ठानसे दधीचकी अवध्यता तथा श्रीहरिका क्षुवको 
दधीचकी पराजयके लिये यत्न करनेका आश्वासन 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! अमितबुद्धिमान्‌ 
ब्रह्माजीकी कही हुई यह कथा सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद 
विस्मयमें पड़ गये। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया । 
नारदजीने पूछा--पिताजी ! भगवान्‌ विष्णु 
शिवजीको छोड़कर अन्य देवताओके साथ दक्षके यज्ञमें क्यों 
चले गये, जिसके कारण वहाँ उनका तिरस्कार हुआ ? क्या वे 
प्रलयकारी पराक्रमवाले भगवान्‌ शंकरको नहीं जानते थे ? 
फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषकी भाँति रुद्रगणोंके साथ युद्ध क्यों 
किया ? करुणानिधे ! मेरे मनमें यह बहुत बड़ा संदेह है। 
आप कृपा करके मेरे इस संशयको नष्ट कर दीजिये और 
प्रभो | मनमें उत्साह पैदा करनेवाले शिवचरितको कहिये। 
ब्रह्माजीने कहा--नारद ! पूर्वकालमें राजा क्षुवकी 
सहायता करनेवाले श्रीहरिको दधीच मुनिने शाप दे दिया था, 
जिससे उस समय वे इस बातको भूल गये और वे दूसरे 
देवताओंको साथ ले दक्षके यज्ञमें चले गये | दघीचने क्यों 
शाप दिया, यह सुनो प्राचीन कालमें क्षुव नामसे प्रसिद्ध 
एक महातेजस्व्री राजा हो गये हैं । वे महाप्रभावशाली मुनीश्चर 
दधीचके मित्र थे | दीर्घकालकी तपस्याके प्रसड़से क्षुव और 
दधीचमें विवाद आरम्भ हो गया, जो तीनों लोकोंमें महान्‌ 
अनर्थकारीके रूपमें विख्यात हुआ। उस विवादमें बेदके 
विद्वान्‌ शिवभक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और 
क्षत्रिय--इन तीनों वर्णसि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें 
संशय नहीं है। महामुनि दधीचकी वह बात सुनकर 
धन-वैभवके मदसे मोहित हुए राजा क्षुबने उसका इस प्रकार 
प्रतिवाद किया। 
क्षुव बोले--राजा इन्द्र आदि आठ लोकपालोके 
स्वरूपको धारण करता है । वह समस्त वर्णो और आश्रमोंका 
पालक एवं प्रभु है । इसलिये राजा ही सबसे श्रेष्ठ है । राजाकी 
श्रेष्ठताका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी कहती है कि राजा 
सर्वदेवमय है। मुने ! इस श्रुतिके कथनानुसार जो सबसे 
बड़ा देवता है, वह में ही हूँ। इस विवेचनसे ब्राह्मणकी 
अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है । च्यवननन्दन ! आप इस 
विषयमें विचार करें और मेरा अनादर न करे; क्योंकि मैं 
सर्वथा आपके लिये पूजनीय हूँ। 


राजा क्षुवका यह मत श्रुतियों और स्मृतियोंके विरुद्ध 
था। इसे सुनकर भृगुकुलभूषण मुनिश्रेष्ठ दधीचको बड़ा 
क्रोध हुआ। मुने ! अपने गौरवका विचार करके कुपित हुए 
महातेजस्वी दधीचने क्षुवके मस्तकपर बायें मुक्केसे प्रहार 
किया। उनके मुक्केकी मार खाकर ब्रह्माण्डके अधिपति 
कुत्सित बुद्धिवाले क्षुव अत्यन्त कुपित हो गरज उठे और 
उन्होंने वज्गसे दधीचकोी काट डाला । उस वन्नसे आहत हो 
भुगुवंशी दधीच पृथ्वीपर गिर पड़े। भागर्ववंशधर दधीचने 
गिरते समय शुक्राचार्यका स्मरण किया । योगी शुक्राचार्यने 
आकर दधीचके शरीरको, जिसे क्षुवने काट डाला था, तुरंत 
जोड़ दिया। दधीचके अड्जलीको पूर्दवत्‌ जोड़कर 
शिवभक्तशिरोमिणि तथा मृत्युंजयविद्याके . प्रवर्तक 
शुक्राचार्यन उनसे कहा । 

शुक्र बोले--तात दधीच ! में सर्वेश्वर भगवान्‌ 
शिवका पूजन करके तुम्हें श्रुतिप्रतिपादित महामृत्युजय 
नामक श्रेष्ठ मन्त्रका उपदेश देता हूँ। 

“तऋ्यम्बक यजामहे' --हम भगवान्‌ ज््यम्बकका यजन 
(आराधन) करते हैं। त्यम्बकका अर्थ है---तीनों लोकोके 
पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान्‌ सूर्य, सोम और 
अग्नि--तीनों मण्डलोंके पिता हैं। सत्त, रज और 
तम--तीनों गुणोके महेश्वर हैं। आत्मतत्त्व, विद्यातत्त ओर 
शिवतत्त--इन तीन तत्त्वोंके; आहवनीय, गार्हपत्य और 
दक्षिणाग्नि---इन तीनों अग्नियोके; सर्वत्र उपलब्ध होनेवाले 
पृथ्वी, जल एवं तेज--इन तीन मूर्त भूतोंके (अथवा 
सात्तिक आदि भेदसे त्रिविध भूतोंके), त्रिदिव (स्वर्ग) के, 
त्रिभुजके, त्रिधाभूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीनों 
देवताओंके महान्‌ ईश्वर महादेवजी ही हैं। (यहाँतक मन्त्रके 
प्रथम चरणकी व्याख्या हुई।) मन्त्रका द्वितीय चरण 
है----'सुगर्ख्ि पुष्टिवर्धनम! --जैसे फूलोमें उत्तम गन्ध होती 
है, उसी प्रकार वे भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण भूतोमें, तीनों गुणोमें, 
समस्त कृत्योंमें, इन्द्रियोंमें, अन्यान्य देवोमे और गणोंमे उनके 
प्रकाशक सारभूत आत्माके रूपमे व्याप्त हैं, अतएब 
सुगन्धयुक्त एवं सम्पूर्ण देवताओके ईश्वर हैं। (यहाँतक - 
'सुगन्धिम्‌ पदकी व्याख्या हुई। अब 'पुष्टिवर्धनम' की 
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व्याख्या करते हैं--) उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
द्विजश्रेष्ठ ! महामुने नारद ! उन अन्तर्यामी पुरुष शिवसे 
अ्रकृतिका पोषण होता है--महत्तत्तसे लेकर विशेषपर्यन्त 
सम्पूर्ण विकल्पोंकी पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्माका, विष्णुका, 
मुनियोंका और इन्द्रियोंसहित देवताओंका भी पोषण होता है, 
इसलिये वे ही 'पुष्टिवर्धन' हैं। (अब मन्त्रके तीसरे और 
चौथे चरणकी व्याख्या करते हैं।) उन दोनों चरणोंका स्वरूप 
यों है--उबसिकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतातू-- 
अर्थात्‌ 'प्रभो ) जैसे खरबूजा पक जानेपर लताबन्धनसे छूट 
जाता है, उसी तरह मैं मृत्युरूप बन्धनसे मुक्त हो जाऊँ, 
अमृतपद (मोक्ष) से पृथक्‌ न होऊँ ।' वे रुद्रदेव अमृतस्वरूप 
हैं; जो पुण्यकर्मसे, तपस्यासे, स्वाध्यायसे, योगसे अथवा 
ध्यानसे उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त 
होता है। इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ शिव खय॑ ही अपने 
भक्तको मृत्युके सूक्ष्म बन्धनसे मुक्त कर देते हैं; क्योंकि वे 
भगवान्‌ ही बन्धन और मोक्ष देनेवाले हैं---ठीक उसी तरह, 
जैसे 'उबरुक अर्थात्‌ ककड़ीका पौधा अपने फलको स्वयं 
ही लताके बन्धनमें बाँधे रखता है और पक जानेपर स्वयं ही 
उसे बन्धनसे मुक्त कर देता है ।' 
यह मृतसंजीवनी मन्त्र है, जो मेरे मतसे सर्वोत्तम है। 
तुम प्रेमपूर्वक नियमसे भगवान्‌ शिवका स्मरण करते हुए इस 
मन्त्रका जप करो। जप ओर हवनके पश्चात्‌ इसीसे 
अभिमन्त्रित किये हुए जलको दिन और रातमें पीओ तथा 
शिवविग्रहके समीप बैठकर उन्हींका ध्यान करते रहो । इससे 
कहीं भी मृत्युका भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य 
करके विधिवत्‌ भगवान्‌ शिवकी पूजा करो । यह सब करके 
शान्तभावसे बैठकर भक्तवत्सल शंकरका ध्यान करना 
चाहिये। मैं भगवान्‌ शिवका ध्यान बता रहा हूँ, जिसके 
अनुसार उनका चिन्तन करके मन्त्र-जप करना चाहिये | इस 
तरह निरन्तर जप करनेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवान्‌ शिवके 
प्रभावसे उस मन्त्रको सिद्ध कर लेता है। 
मृत्युंजयका ध्यान 
हस्ताम्भोजयुगस्थकुम्भयुगलादुद्धृत्य तोय॑ शिरः 
सिद्नन्तं करयोर्युगेन दथतं स्वाड्ढे सकुम्भो करो । 
अक्षर्नडमृगहस्तमम्बुजगतं॑ मूर्धस्थचन्द्रल्लज- 
त्पीयूषार्द्तनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षे च मृत्युंजयम्‌ ॥ 
जो अपने दो करकमलोमें रखे हुए दो कलशोंसे जल 
निकालकर उनसे ऊपरवाले दो हाथोंद्वा अपने मस्तकको 


सींचते हैं। अन्य दो हाथोंमें दो घड़े लिये उन्हें अपनी गोदमें 
रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथोंमें रुद्राक्ष एवं मृगमुद्रा धारण 
करते हैं, कमलके आसनपर बैठे हैं, सिरपर स्थित चन्द्रमासे 
निरन्तर झरते हुए अमृतसे जिनका सारा शरीर भींगा हुआ है 
तथा जो तीन नेत्र धारण करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
मृत्युजयका, ज़िनके साथ गिरिराजनन्दिनी उमा भी विराजमान 
हैं, में भजन (चिन्तन) करता हूँ। 

ब्रह्माजी कहते हैं--तात ! मुनिश्रेष्ठ दधीचको इस 
प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान्‌ शंकरका स्मरण करते 
हुए अपने स्थानको लौट गये। उनकी वह बात सुनकर 
महामुनि दधीच बड़े प्रेमसे शिवजीका स्मरण करते हुए 
तपस्याके लिये वनमें गये | वहाँ जाकर उन्होंने विधिपूर्वक 
महामृत्युक्य; मन्त्रका जप ओर प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिवका 
चिन्तन करते हुए तपस्या प्रारम्भ की। दीर्घकालतक उस 
मन्त्रका जप और तपस्थाद्वारा भगवान्‌ शंकरकी आराधना 
करके दधीचने महामृत्युंजन शिवको संतुष्ट किया। 
महामुने | उस जपसे प्रसन्नचित्त हुए भक्तवत्सल भगवान्‌ 
शिव दधीचके प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गये । अपने 
प्रभु शम्भुका साक्षात्‌ दर्शन करके मुनीश्चर दधीचको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ 
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जोड़ भक्तिभावसे शंकरका स्तवन किया। तात | मुने ! 
तदनन्तर मुनिके प्रेमसे प्रसन्न हुए शिवने च्यवनकुमार 
दधीचसे कहा--तुम वर माँगो ।” भगवान्‌ शिवका यह 
वचन सुनकर भक्तशिरोमणि द्धीच दोनों हाथ जोड़ 
नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकरसे बोले | 

दधीचने कहा--देवदेव महादेव ! मुझे तीन वर 
दीजिये। मेरी हड्डी वच्र हो जाय । कोई भी मेरा वध न कर 
सके और में सर्वत्र अदीन रहूँ--कभी मुझमें दीनता 
न आये। 

दघीचका यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिवने 
“तथास्तु' कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिये । शिवजीसे तीन वर 
पाकर वेदमार्गमें प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनन्दमग्न हो गये 
और शीघ्र ही राजा क्षुवके स्थानमें गये। महादेवजीसे 
अवध्यता, वज्रमय अस्थि ओर अदीनता पाकर दधीचने 
राजेन्द्र क्षुकके मस्तकपर लात मारी | फिर तो राजा क्षुवने भी 
क्रोध करके दधीचपर वज्ञसे प्रहार किया । वे भगवान्‌ विष्णुके 
गौरबसे अधिक गर्वमें भरे हुए थे । परंतु क्षुवका चलाया हुआ 
वह वज्ज परमेश्वर शिवके प्रभावसे महात्मा दधीचका नाश न 
कर सका। इससे त्रह्मकुमार क्षुवको बड़ा विस्मय हुआ। 
मुनीश्चर दधीचकी अवध्यता, अदीनता तथा वच्नसे भी 
बढ़-चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मकुमार क्षुवके मनमें बड़ा 
आश्चर्य हुआ | उन्होंने शीघ्र ही वनमें जाकर इन्द्रके छोटे भाई 
मुकुन्दकी आराधना आरम्भ की | वे शरणागतपालक नरेश 
मृत्येजयसेवक दधीचसे पराजित हो गये थे। क्षुवकी पूजासे 
गरुडध्वज भगवान्‌ मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने 
राजाको दिव्य दृष्टि प्रदान की । उस दिव्य दृष्टिसे ही जनार्दन 
देवका दर्शन करके उन गरुडध्वजको क्षुवने प्रणाम किया 
और प्रिय वचनोंद्वार उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर 
आदिसे प्रशंसित उन अजेय ईश्वर श्रीनारायणदेवका पूजन 


और स्तवन करके राजाने भक्तिभावसे उनकी ओर देखा तथा 
उन जनार्दनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया | 

राजा बोले--भगवन्‌ ! दधीच नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण हैं, जो धर्मके ज्ञाता हैं। उनके हृदयमें विनयका भाव 
है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग-शोकसे रहित 
मृत्युंजय महादेवजीकी आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी 
शिवके प्रभावसे समस्त अख्न-शख्रोंद्राय सदाके लिये अवध्य 
हो गये हैं। एक दिन उन महातपस्व्री दधीचने भरी सभामें 
आकर अपने बायें पैरसे मेरे मस्तकपर बड़े वेगसे 
अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्वसे कहा--'मैं 
किसीसे नहीं डरता ।' हरे ! वे मृत्युंजयसे उत्तम वर पाकर 
अनुपम गर्वसे भर गये हैं। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! महात्मा दधीचकी 
अवध्यताका समाचार जानकर श्रीहरिने महादेवजीके 
अतुलित प्रभावका स्मरण किया । फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षुवसे 
बोले-- राजेन्द्र ! ब्राह्मणोंको कहीं थोड़ा-सा भी भय नहीं 
है। भूपते ! विशेषतः रुद्रभक्तोंके लिये तो भय नामकी कोई 
वस्तु है ही नहीं । यदि मैं तुम्हारी ओरसे कुछ करूँ तो ब्राह्मण 
दधीचको दुःख होगा और वह मुझ-जैसे देवताके लिये भी 
शापका कारण बन जायगा । राजेन्र ! दधीचके शापसे दक्षके 
यज्ञमें सुरेधर शिवसे मेरी पराजय होगी और फिर मेरा 
उत्थान भी होगा । महाराज ! इसलिये मैं तुम्हारे साथ रहकर 
कुछ करना नहीं चाहता, मैं अकेला ही तुम्हारे लिये दधीचको 
जीतनेका प्रयल् करूँगा ।' 

भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर क्षुत 
बोले--“बहुत अच्छा, ऐसा ही हो ।' ऐसा कहकर वे उस 
कार्यके लिये मन-ही-मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं 
ठहर गये । (अध्याय ३८) 


मैच के: मेष मेष मे 


श्रीविष्णु ओर देवताओंसे अपराजित दधीचका उनके लिये शाप और क्षुपपर अनुग्रह 


ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! भक्तवत्सल भगवान्‌ रहनेवाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीच ! मैं तुमसे एक वर 
विष्णु राजा क्षुवका हित-साधन करनेके लिये ब्राह्मणका रूप माँगता हूँ। उसे तुम मुझे दे दो । 


घारणकर दघीचके आश्रमपर गये। वहाँ उन जगदगुरु 
श्रीहरिने शिवभक्तशिरोमणि ब्रह्मर्षि दधीचको प्रणाम करके 
क्षुवके कार्यकी सिद्धिके लिये उद्यत हो उनसे यह बात कही | 

श्रीविष्णु बोले---भगवान्‌ शिवकी आराधमनामें तत्पर 


क्षुवके कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले देवाधिदेव श्रीहरिके 
इस प्रकार याचना करनेपर शैवशिरोमणि दधीचने शीघ्र ही 
भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार कहा । 

दधीच बोले--ब्रह्मन्‌ ! आप क्या चाहते हैं, यह मुझे 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ज्ञात हो गया। आप क्षुवका काम बनानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि ही ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आये हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश ! 
जनार्दन ! मुझे भगवान्‌ रुद्रकी कृपासे भूत, भविष्य और 
वर्तमान--तीनों कालोंका ज्ञान सदा ही बना रहता है। 
सुब्रत ! मैं आपको जानता हूँ। आप पापहारी श्रीहरि एवं 
विष्णु हैं। यह ब्राह्मणका वेश छोड़िये | दुष्टब्रुद्धिवाले राजा 
क्षुनने आपकी आराधना की है । (इसीलिये आप पधारे हैं ।) 
भगवन्‌ ! हरे ! आपकी भक्तवत्सलताको भी में जानता हूँ। 
यह छल छोड़िये । अपने रूपको ग्रहण कीजिये और भगवान्‌ 
शंकरके स्मरणमें मन लगाइये। मैं भगवान्‌ शंकरकी 
आराधनामें लगा रहता हूँ। ऐसी दशामें भी यदि मुझसे 
किसीको भय हो तो आप उसे यत्रपूर्वक सत्यकी शपथके 
साथ कहिये । मेरा मन शिवके स्मरणमें ही लगा रहता है में 
कभी झूठ नहीं बोलता,। इस संसारमें किसी देवता या दैत्यसे 
भी मुझे भय नहीं होता । 

श्रीविष्णु बोले--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
दधीच ! तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है; क्योंकि तुम शिवकी 
आराधनामें तत्पर रहते हो | इसीलिये सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे 
कहनेसे तुम एक बार अपने प्रतिद्वन्द्दी राजा क्षुवसे जाकर कह 
दो कि 'राजेन्द्र ! मैं तुमसे डरता हूँ।' 

भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर भी शैवशिरोमणि 
महामुनि दधीच निर्भय ही रहे और हँसकर बोले-। 

दधीचने कहा--में देवाधिदेव पिनाकपाणि भगवान्‌ 
शम्भुके प्रसादसे कहीं, कभी, किसीसे और किंचिन्मात्र भी 
नहीं डरता--सदा ही निर्भय रहता हूँ। 

इसपर श्रीहरिने मुनिको दबानेकी चेष्टा की । देवताओंने 
भी उनका साथ दिया; किंतु सबके सभी अख कुण्ठित हो 
गये। तदनन्तर भगवान्‌ श्रीविष्णुने अगणित गणोंकी सृष्टि 
की । परंतु महर्षिने उनकी भी भस्म कर दिया । तब भगवानने 
अपनी अनन्त विष्णुमूर्ति प्रक८ की। यह सब देखकर 
च्यवनकुमारने वहाँ जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुसे कहा । 

दीच्र बोले--महाबाहो ! मायाको त्याग दीजिये। 
विचार करनेसे यह प्रतिभासमात्र प्रतीत होती है। माधव ! 
मैंने सहसौ्रों दुर्विजेय वस्तुओंको जान लिया है। आप मुझमें 
अपने सहित सम्पूर्ण जगत्‌को देखिये। निरालस्य होकर 
मुझमें ब्रह्मा एवं रुद्रका भी दर्शन कीजिये | मैं आपको दिव्य 
दृष्टि देता हूँ। 


ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवके तेजसे पूर्ण शरीरवाले 
च्यवनकुमार दधीच मुनिने अपनी देहमें समस्त त्रह्माण्डका 
दर्शन कराया | तब भगवान्‌ विष्णुने उनपर पुनः कोप करना 
चाहा | इतनेमें ही मेरे साथ राजा क्षुव वहाँ आ पहुँचे। मैंने 
निश्वेष्ट खड़े हुए भगवान्‌ पद्मनाभको तथा देवताओंको क्रोध 
करनेसे रोका । मेरी बात सुनकर इन लोगेंने ब्राह्मण दधीचको 
परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गये और उन्होंने 
मुनिको प्रणाम किया। तदनन्तर क्षुव अत्यन्त दीन हो उन 
मुनीश्चर दधीचके निकट गये ओर उन्हे प्रणाम करके प्रार्थना 
करने लगे । 

क्षुव बोले--मुनिश्रेष्ठ ! शिवभक्तशिरोमणे ! मुझपर 
प्रसन्न होइये | परमेश्वर ! आप दुर्जनोंकी दृष्टिसे दूर रहनेवाले 
हैं। मुझपर कृपा कीजिये । 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! राजा क्षुवकी यह बात 
सुनकर तपस्याकी निधि ब्राह्मण दधीचने उनपर अनुग्रह 
किया । तत्पश्नात्‌ श्रीविष्णु आदिको देखकर वे मुनि क्रोधसे 
व्याकुल हो गये ओर मन-ही-मन शिवका स्मरण करके 
विष्णु तथा देवताओंको शाप देने लगे । 

दधीचने कहा--देवराज इच्धसहित देवताओ और 
मुनीश्वरो ! तुमलोग रुद्रकी क्रोधाग्निसे श्रीविष्णु तथा अपने 
गणोंसहित पराजित ओर ध्वस्त हो जाओ। 

देवताओंको इस तरह शाप दे क्षुवकी ओर देखकर 
देवताओं और राजाओंके पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीचने कहा--- 
'रजेन्द्र ! ब्राह्मण ही बली ओर प्रभावशाली होते हैं ।' ऐसा 
स्पष्टरूपसे कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रममें प्रविष्ट हो 
गये । फिर दधीचको नमस्कारमात्र करके क्षुव अपने घर चले 
गये । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु देवताओंके साथ जैसे आये थे, 
उसी तरह अपने बैकुण्ठलोकको लौट गये । इस प्रकार वह 
स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थंके रूपमें प्रसिद्ध हो गया। 
स्थानेश्वरकी यात्रा करके मनुष्य शिवका सायुज्य प्राप्त कर 
लेता है। तात ! मैंने तुम्हें संक्षेपले क्षुव और दधीचके 
विवादकी कथा सुनायी और भगवान्‌ शंकरको छोड़कर 
केवल ब्रह्मा और विष्णुको ही जो शाप प्राप्त हुआ, उसका भी 
वर्णन किया। जो क्षुव ओर दधीचके विवादसम्बन्धी इस 
प्रसड्रका नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्युको जीतकर 
देहत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें जाता है । जो इसका पाठ करके 
रणभूमिमें प्रवेश करता है, उसे कभी मृत्युका भय नहीं होता 
तथा वह निश्चय ही विजयी होता है।. (अध्याय ३९) 


न्‍्ननन+ और नततन+ 


* रुद्रसंहिता * 
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देवताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका 
उन्हें शिवसे क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले कैलासपर जाना तथा 

... भगवान्‌ शिवसे मिलना 


नारदजीने कहा--विधातः ! महाप्राज्ञ। आप 
शिवतत्त्वका साक्षात्कार करनेवाले हैं। आपने यह बड़ी 
अद्भुत एवं स्मणीय शिवलीला सुनायी है। तात ! वीर 
वीरभद्र जब दक्षके यज्ञका विनाश करके कैलास पर्वतपर 
चले गये, तब क्‍या हुआ ? यह हमें बताइये । 
ब्रह्मजी बोले--नारद ! रुद्रदेवके सैनिकोने जिनके 
अड्भभड़ कर दिये थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस 
समय मेरे लोकमें आये । वहाँ मुझ स्वयम्भूको नमस्कार करके 
सबने बारंबार मेरा स्‍्तवन किया । फिर अपने विशेष क्लेशको 
पूर्णरूपसे सुनाया । उसे सुनकर मैं पुत्रशोकसे पीड़ित हो गया 
और अल्नन्त व्यग्र हो व्यथित चित्तसे बड़ी चिन्ता करने लगा | 
फिर मैंने भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया । इससे 
मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनन्तर देवताओं और 
मुनियोके साथ मैं विष्णुलोकमें गया और वहाँ भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार एवं नाना प्रकारके स्तोत्ोंद्ारा उनकी स्तुति 
करके उनसे अपना दुःख निवेदन किया । मैंने कहा-- देव ! 
जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त 
देवता तथा- मुनि-सुखी हो जाये, बैसा उपाय कीजिये। 
देवदेव ! र्मानाथ । देवसुखदायक विष्णो ! हम देवता और 
मुनि निश्चय ही आपकी शरणमें आये हैं।' 
मुझ ब्रह्माकी यह बात सुनकर 'भगवान्‌ लक्ष्मीपति 
विष्णु, जिनका मन सदा शिवमें लगा रहता है और जिनके 
हृदयमें कभी दीनता नहीं आती, शिवका स्मरण करके इस 
प्रकार बोले । ह 
श्रीविष्णुने कहा--देवताओ ) परम समर्थ तेजस्वी 
पुरुषसे कोई अपराध बन जाय तो भी उसके बदलेमें अपराध 
करनेवाले मनुष्योंके लिये वह अपराध मड़लकारी नहीं हो 
सकता। विधातः ! समस्त देवता परमेश्वर शिवके अपराधी 
हैं; क्योंकि इन्होंने भगवान्‌ शम्भुको यज्ञका भाग नहीं दिया। 
अब तुम सब लोग शुद्ध हृदयसे शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाले उन 
भगवान्‌ शिवके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो । उनसे क्षमा 
माँगो। जिन भगवानके कुपित होनेपर यह सारा जगत्‌ नष्ट हो 
जाता है तथा जिनके शासनसे लोकपालोंसहित यज्ञका 
जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान्‌ महादेव इस 


समय अपनी प्राणवल्लभा सतीसे बिछुड़ गये हैं तथा अत्यन्त 
दुरोत्मा दक्षने अपने दुर्वचनरूपी बाणोंसे उनके हृदयको 
पहलेसे ही घायल कर दिया है; अतः तुमलोग शीघ्र ही जाकर 
उनसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा माँगो । विधे ! उन्हें शान्त 
करनेका केवल यही सबसे बड़ा उपाय है । मैं समझता हूँ ऐसा 
करनेसे भगवान्‌ शंकरको संतोष होगा | यह मैंने सच्ची बात 
कही है। ब्रह्मन्‌! मैं भी तुम सब लोगोंके साथ शिवके 
निवास-स्थानपर चलूँगा ओर उनसे क्षमा माँगूँगा। 

: देवता आदि सहित मुझ ब्रह्माको इस प्रकार आदेश 
देकर श्रीहरिने देवगणोंके साथ कैलास पर्वतपर जानेका 
विचार किया। तदनन्तर देवता, मुनि और प्रजापति आदि 
जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने 
बैकुण्ठ-धांमसे भगवान्‌ शिवके शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ 


'कैलासको गये । कैलास भगवान्‌ शिवको सदा ही अत्यन्त 


प्रिय है। मनुष्योंसे भिन्न किंनर, अप्सराएँ और योगसिद्ध 
महात्मा पुरुष उसका भलीभाँति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत 
बहुत ही ऊँचा है। उसके निकट रुद्रदेवके मित्र कुबेरकी 
अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब 
देवताओंने देखा। उस पुरीके पास ही सौगन्धिक वन भी 
देवताओंकी दृष्टिमें आया, जो सब प्रकारके वृक्षोंसे हरा-भरा 
एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगन्‍्ध फैलानेवाले 
सौगन्धिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भागमें 


-नन्दा और अलकनन्दा--ये दो अत्यन्त पावन दिव्य सरिताएँ 


बहती हैं, जो दर्शनमात्रसे प्राणियोंके पाप हर लेती हैं। 
यक्षराज कुबेरकी अलकापुरी और सौगन्धिक वनको पीछे 
छोड़कर ,आगे बढ़ते हुए देवताओंने थोड़ी ही दूरपर 
शंकरजीके वटवृक्षको देखा। उसने चारों ओर अपनी 
अविचल छाया फैला रखी थी । वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा था 
और उसकी शाखाएँ पचहत्तर योजनतक फैली हुई थीं। 
उसपर कोई घोंसला नहीं था और म्रीष्मका ताप तो उससे सदा 
दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषोंको ही उसका दर्शन हो 
सकता है। वह परम रमणीय और अत्यन्त पावन है। वह 
दिव्य वृक्ष भगवान्‌ शम्भुका योगस्थल है। योगियोंके द्वार 
सेव्य. और परम उत्तम है। मुमुक्षुओंके आश्रयभूत उस 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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महायोगमय वटवृक्षके नीचे विष्णु आदि सब देवताओंने 
भगवान्‌ शंकरको विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध 
सनकादि, जो सदा शिव-भत्तिमें तत्पर रहनेवाले और शान्त हैं, 
बड़ी प्रसन्नताके साथ उनकी सेवामें बैठे थे । भगवान्‌ शिवका 
श्रीविग्नह परम शान्त दिखायी देता था । उनके सखा कुबेर, जो 
गुह्मकों और राक्षसोके स्वामी हैं, अपने सेवकगणों तथा 
कुटुम्बीजनोंके साथ सदा विशेषरूपसे उनकी सेवा किया करते 
हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वीजनोंको परमप्रिय 
लगनेवाला सुन्दररूप धारण किये बैठे थे । भस्म आदिसे उनके 
अड्लोंकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान्‌ शिव अपने वत्सल 
स्वभावके कारण सारे संसारके सुहृद्‌ हैं। नारद ! उस दिन वे 
एक कुशासनपर बैठे थे और सब संतोंके सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न 
करनेपर तुम्हे उत्तम ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे बायाँ चरण 
अपनी दायीं जाँघपर और बायाँ हाथ बायें घुटनेपर रखे, कलाईमें 


रुद्राक्षकी माला डाले सुन्दर तर्कमुद्रा * से विराजमान थे। 
इस रूपमें भगवान्‌ शिवका दर्शन करके उस समय 
विष्णु आदि सब देवताओंन दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर 
तुरंत उनके चरणोमें प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान्‌ 
विष्णुकी आया देख सत्पुरुषोंके आश्रयदाता भगवान्‌ रुद्र 
उठकर खड़े हो गंये और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी 
किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओंने जब भगवान्‌ 
शिवको प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार 
किया--ठीक उसी तरह, जैसे लोकोंको उत्तम गति प्रदान 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु प्रजापति कश्यपको प्रणाम करते 
हैं। तत्पश्चात्‌ देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों ओर महर्पियोंसे 
नमस्कृत तथा स्वयं भी (श्रीविष्णुको एवं मुझको) नमस्कार 
करनेवाले भगवान्‌ शिवसे श्रीहरिने आदरपूर्वक वार्तालाप 
आरम्भ किया | (अध्याय ४०) 


देवताओंद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति, भगवान्‌ शिवका देवता आदिके अड्रोंके ठीक होने ओर 
दक्षके जीवित होनेका वरदान देना, श्रीहरि आदिके साथ यज्ञमण्डपमें पधारकर शिवका 
दक्षको जीवित करना तथा दक्ष ओर विष्णु आदिके द्वारा उनकी स्तुति 


देवताओंने भगवान्‌ शिवजीकी अत्यन्त विनयके 
साथ स्तुति करते हुए अन्तमें कहा--आप पर (उत्कृष्ट) , 
परमेश्वर, परात्पर तथा परात्परतर हैं। आप सर्वव्यापी 
विश्वमूर्ति महेश्वरकों नमस्कार है। आप विष्णुकलत्र, 
विष्णुक्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागतवत्सल, ज््यम्बक तथा 
विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप 
है, आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं। चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि 
आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्ममर्यादास्वरूप है । 
आपको नमस्कार है । आपने अपने ही तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌को 
व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार, प्रकाशपूर्ण, चिदानन्द- 
स्वरूप, परत्ह्म परमात्मा हैं । महेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और 
चन्द्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। 
चूँकि आप अपने शरीरको आठ भागोंमें विभक्त करके समस्त 
संसारका पोषण करते हैं, इसलिये अपष्टमूर्ति कहलाते हैं। 
आप ही सबके आदिकारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके 
भयसे यह वायु चलती है। आपके भयसे अग्नि जलानेका 
काम करती है, आपके भयसे सूर्य तपता है और आपके ही 


भयसे मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दयासिन्धो ! 
महेशान ! परमेश्वर ! प्रसन्न होइये । हम नष्ट और अचेत हो 
रहे हैं। अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । 
नाथ ! करुणानिधे ! शम्भो | आपने अबतक नाना प्रकारकी 
आपत्तियोंसे जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह 
आज भी आप हमारी रक्षा कीजिये। नाथ ! दुर्गेश ! आप 
शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञका और प्रजापति दक्षका भी 
उद्धार कीजिये। भगको अपनी आंखें मिल जाये, यजमान 
दक्ष जीवित हो जाये, पूषांके दाँत जम जायेँ ओर भृगुकी 
दाढ़ी-मूँछ पहले-जैसी हो जाय। शंकर ! आयुधों और 
पत्थरोंकी वर्षसि जिनके अज्भ-भज़ हो गये हैं, उन देवता 
आदिपर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हे पूर्णतः 
आरोग्य लाभ हो | नाथ ! यज्ञकर्म पूर्ण होनेपर जो कुछ शेष 
रहे, वह सब आपका पूरा-पूरा भाग हो (उसमें और कोई 
हस्तक्षेप न करे)। रुद्रदेव! आपके भागसे ही यज्ञ 
पूर्ण हो, अन्यथा नहीं । 

ऐसा कहकर मुझ ब्रह्माके साथ सभी देवता अपराध 





* तर्जनीको अँगूठेसे जोड़कर और अन्य अँगुलियोंको आपसमे मिलाकर फैला देनेसे जो बन्ध सिद्ध होता है, उसे 'तर्कमुद्रा' कहते हैं । इसीका 


नाम ज्ञानमुद्रा भी है। 
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क्षमा करानेके लिये उद्यत हो हाथ जोड़ भूमिपर दण्डके 
समान पड़ गये। 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! मुझ त्रह्मा, लोकपाल, 
प्रजापति तथा मुनियोंसहित श्रीपति विष्णुके अनुनय-विनय 
करनेपर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये | देवताओंकी आश्वासन 
दे हँसकर उनपर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान 
परमेश्वर शिवने कहा | 

श्रीमहादेवजी बोले--सुस्श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव ! 
आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनें, में सच्ची बात 
कहता हूँ। तात ! आप दोनोंकी सभी बातोंको मैंने सदा माना 
है। दक्षके यज्ञका यह विध्वंस मैंने नहीं किया है । दक्ष स्वयं 
ही दूसरोंसे द्वेष करते हैं। दूसरोंके प्रति जैसा बर्ताव किया 
जायगा, वह अपने लिये ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म 
कभी नहीं करना चाहिये, जो दूसरोंको कष्ट देनेवाला हो *#। 
दक्षका मस्तक जल गया है, इसलिये इनके सिरके स्थानमें 
बकरेका सिर जोड़ दिया जाय; भग देवता मित्रकी आँखसे 
अपने यज्ञभागको देखें । तात ! पृषा नामक देवता, जिनके 
दाँत टूट गये हैं, यजमानके दाँतोंसे भलीभाँति पिसे गये 
यज्ञान्नका भक्षण करें । यह मैंने सच्ची बात बतायी है। मेरा 
विरोध करनेवाले भृगुकी दाढ़ीके स्थानमें बकरेकी दाढ़ी लगा 
दी जाय। शेष सभी देवताओंके, जिन्होंने मुझे यज्ञभागके 
रूपमें यज्ञकी अवशिष्ट वस्तुएँ दी हैं, सारे अड़ पहलेकी 
भांति ठीक हो जायेँ। अध्वर्यु आदि याज्ञिकोंमेंसे, जिनकी 
भुजाएँ टूट गयी हैं, वे अश्विनीकुमारोंकी भुजाओंसे और 
जिनके हाथ नष्ट हो गये हैं, वे पूषाके हाथोंसे अपने काम 
चलायें। यह मैंने आपलोगोंके प्रेमवश कहा है। 

ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ) ऐसा कहकर वेदका 
अनुसरण करनेवाले सुरसम्राट्‌ चराचरपति दयालु परमेश्वर 
महादेवजी चुप हो गये । भगवान्‌ शंकरका वह भाषण सुनकर 
श्रीविष्णु और ब्रह्मासहित सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल 
साधुवाद देने लगे। तदनन्तर भगवान्‌ शम्भुको आमन्त्रित 
करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियोंके साथ श्रीविष्णु अत्यन्त 
हर्षपूर्वक पुनः दक्षकी यज्ञशालाकी ओर चले । इस प्रकार 
उनकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शम्भु विष्णु आदि देवताओंके साथ 
कनखलमें स्थित प्रजापति दक्षकी यज्ञशालामें पधारे। उस 
समय रुद्रदेवने वहाँ यज्ञका और विशेषतः देवताओं तथा 





ऋषियोंका जो वीरभद्गके द्वारा विध्वेस किया गया था, उसे 
देखा । स्वाहा, खधा, पृषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य 
समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्यान्य बहुत-से यक्ष, 
गन्धर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमेंसे कुछ लोगोंके अड़ 
तोड़ डाले गये थे, कुछ लोगोंके बाल नोच लिये गये थे ओर 
कितने ही उस समराड्रणमें अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठे थे। 
उस यज्ञकी वैसी दुरवस्था देखकर भगवान्‌ शंकरने अपने 


नम व ध्यान 


45 3, 
| 


पी | 000] 
॥॥ 


गणनायक महापराक्रमी वीरभद्रको बुलाकर हँसते हुए 
कहा--- 'महाबाहु वीरभद्र ! यह तुमने कैसा काम किया ? 
तात ! तुमने थोड़ी ही देरमें देवता तथा ऋषि आदिको बड़ा 
भारी दण्ड दे दिया | वत्स ! जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, 
इस विलक्षण यज्ञका आयोजन किया और जिसे ऐसा फल 
मिला, उस दक्षको तुम शीघ्र यहाँ ले आओ | 

भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहनेपर वीरभद्रने बड़ी 
उतावलीके साथ दक्षका घड़ लाकर उनके सामने डाल 
दिया। दक्षेके उस शवको सिरसे रहित देख लोक- 
कल्याणकारी भगवान्‌ शंकरने आगे खड़े हुए वीरभद्गसे 
हँसकर पूछा--'दक्षका सिर कहाँ है ?' तब प्रभावशाली 
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न परे द्वेष्टि परेषां यदात्मनस्तद्धविष्यति ॥ परेषां क्लेदन कर्म न कार्य तत्कदाचन। 


(शि० पु० रु० सं० स० खे० ४२ । ५-६) 


१९७० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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वीरभद्रने कहा--'प्रभो शंकर ! मैंने तो उसी समय दक्षके 
सिरको आगमें होम दिया था ।' वीरभद्गरकी यह बात सुनकर 
भगवान्‌ शंकरने देवताओको प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी, 
जो पहले दे रखी थी | भगवान्‌ भवने उस समय जो कुछ कहा, 
उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओने भृगु 
आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदनन्तर शम्भुके 
आदेशसे प्रजापतिके धड़के साथ यज्ञपशु बकरेका सिर जोड़ 
दिया गया। उस सिरके जोड़े जाते ही शम्भुकी शुभ दृष्टि 
पड़नेसे प्रजापतिके शरीरमें प्राण आ गये और वे तत्काल 
सोकर जगे हुए पुरुषकी भाँति उठकर खड़े हो गये । उठते ही 
उन्होने अपने सामने करुणानिधि भगवान्‌ शंकरको देखा। 
देखते ही दक्षके हृदयमे प्रेम उमड़ आया। उस प्रेमने उनके 
अन्तःकरणको निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले 
महादेवजीसे द्वेष करनेके कारण उनका अन्तःकरण मलिन हो 
गया था। परंतु उस समय शिवके दर्शनसे वे तत्काल शरद्‌ 
ऋतुके चन्द्रमाकी भांति निर्मल हो गये । उनके मनमें भगवान्‌ 
शिवकी स्तुति करनेका विचार उत्पन्न हुआ। परंतु वे 
अनुरागाधिक्यके कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्रीका स्मरण 
करके व्याकुल हो जानेके कारण तत्काल उनका स्तवन न कर 
सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होनेपर दक्षने लब्जित हो 
लोकशंकर शिवशंकरको प्रणाम किया और उनकी स्तुति 
आरम्भ की । उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी महिमा गाते हुए बार॑बार 
उन्हें प्रणाम किया | फिर अन्तमें कहा-- 

'परमेश्वर ! आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले 
आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अपने मुखसे विद्या, तप 
और ब्रत धारण करनेवाले ब्राह्मणोको उत्पन्न किया था। जैसे 
ग्वाला लाठी लेकर गोओंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार 
मर्यादाका पालन करनेवाले आप परमेश्वर दण्ड धारण किये 
उन साधु ब्राह्मणोंकी सभी विपत्तियोंसे रक्षा करते हैं। मैंने 


दुर्वचनरूपी बाणोसे आप परमेश्वरको बींध डाला था | फिर भी 
आप मुझपर अनुग्रह करनेके लिये यहाँ आ गये । अब मेरी ही 
तरह अत्यन्त दैन्यपूर्ण आशावाले इन देवताओंपर भी कृपा 
कीजिये। भक्तवत्सल ! दीनबन्धो ! शम्भो ! मुझमें आपको 
प्रसन्न करनेके लिये कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न परात्पर परमात्मा हैं। अतः अपने ही बहुमूल्य 
उदारतापूर्ण बर्तावसे मुझपर संतुष्ट हों ।' 

ब्रह्माणी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार 
लोककल्याणकारी महाप्रभु महेश्रर शंकरकी स्तुति करके 
विनीतचित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गये। तदनन्तर श्रीविष्णुने 
हाथ जोड़ भगवान्‌ वृषभध्वजको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण 
हृदय और वाष्पगदगद वाणीद्वारा उनकी स्तुति प्रारम्भ की । 

तदनन्तर मैंने कहा--देवदेव! महादेव ! 
करुणासागर ! प्रभो ! आप स्वतन्त्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं 
अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ! ईश्वर ! आपने मेरे पुत्रपर 
अनुग्रह किया । अपने अपमानकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर 
दक्षके यज्ञका उद्धार कीजिये। देवेश्वर ! आप प्रसन्न होइये 
और समस्त शापोंको दूर कर दीजिये। आप सज्ञान हैं। अतः 
आप ही मुझे कर्तव्यकी ओर प्रेरित करनेवाले हैं और आप ही 
अकर्तव्यसे रोकनेवाले हैं। 

महामुने ! इस प्रकार परम महेश्वरकी स्तुति करके मैं दोनों 
हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया ।“तब सुन्दर विचार 
रखनेवाले इन्द्र आदि देवता ओर लोकपाल शंकरदेवकी स्तुति 
करने लगे । उस समय भगवान्‌ शिवका मुखारविन्द प्रसन्नतासे 
खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवताओं, 
दूसरे-दूसरे सिद्धों, ऋषियों ओर प्रजापतियोंने भी शंकरजीका 
सहर्ष स्तबन किया | इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों 
तथा ब्राह्मणोंने पृथक्‌-पृथक्‌ प्रणामपूर्वक बड़े भक्तिभावसे 
उनकी स्तुति की । (अध्याय ४१-४२) 


ने: मे! कप मे! मे 


भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओंकी 
एकता बताना, दक्षका अपने यज्ञको पूर्ण करना, सब देवता आदिका अपने-अपने 
स्थानको जाना, सतीखण्डका उपसंहार ओर माहात्म्य 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार श्रीविष्णुके, 
मेरे, देवताओं और ऋषियोके तथा अन्य लोगोके स्तुति 
करनेपर महादेवजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शम्भुने समस्त 
ऋषियों, देवता आदिको कृपादृष्टिसे देखकर तथा मुझ ब्रह्मा 
और विष्णुका समाधान करके दक्षसे इस प्रकार कहा | 


महादेवजी बोले--प्रजापति दक्ष ! मैं जो कुछ कहता 
हूँ, सुनो। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और 
स्वतन्त्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तोके अधीन रहता हूँ । चार 
प्रकारके पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष 
प्रजापते | उन चारो भक्तोमें पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 


* रुद्रसंहिता * 


५१५१ 


अप कै  ैएएै कै एै हर है है एए है हट जे औै एज औै जे एप जज ॑ जे मे एम ट ६ मिम्स्स्स्य्स्‍य्य्स्सय्स््ल्न रह 7 है हे है और हरे है है कर जे मै है है मै जे है है रह  /ए हुए है 7 डर जैर हर है कह है है हुए है हे हुए एज है है 


श्रेष्ठ हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी 
और चौथा ज्ञानी है। पहलेके तीन तो सामान्य श्रेणीके भक्त 
हैं। किंतु चौथाका अपना विशेष महत्त्व है। उन सब भक्तोमें 
चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है । वह मेरा रूप माना गया 
है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं 
सत्य-सत्य कहता हूँ।* मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद-वेदान्तके 
पारगामी विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी 
बुद्धि मन्द है, वे ही ज्ञानके बिना मुझे पानेका प्रयत्न करते हैं। 
कर्मके अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और 
तपस्याद्वारा भी कभी नहीं पा सकते । 
अतः दक्ष ! आजसे तुम बुद्धिके द्वारा मुझ परमेश्वरको 
जानकर ज्ञानका आश्रय ले समाहित-चित्त होकर कर्म करो । 
प्रजापते | तुम उत्तम बुद्धिके द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो । 
मैं अपने सगुण स्वरूपके विषयमें भी इस गोपनीय रहस्यको 
धर्मकी दृष्टिसे तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगतका परम 
कारणरूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर 
ओर साक्षी हूँ। खवयग्प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने ! अपनी 
त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके में ही जगत्‌की सृष्टि, 
पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओंके अनुरूप 
ब्रह्मा,विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय 
(भेदरहित) केवल (विशुद्ध) मुझ परत्रह्म परमात्मामें ही 
अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवोंको 
भिन्नरूपसे देखता है । जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि 
अज्जोंमें ये मुझसे भिन्न हैं' ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं 
करता, उसी तरह मेरा भक्त ग्राणिमात्रमें मुझसे भिन्नता नहीं 
देखता । दक्ष ! मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं 
तथा हम ही सम्पूर्ण जीवरूप हैं--ऐसा समझकर जो हम 
तीनों देवताओंमें भेद नहीं देखता, वही शान्ति प्राप्त करता 
है। जो नराधम हम तीनों देवताओं भेदबुद्धि रखता है; वह 
निश्चय ही जबतक चन्द्रमा ओर तारे रहते हैं, तबतक नरकमें 


ज्ैवास करता है।+ दक्ष | यदि कोई बिष्णभक्त होकर भेरी 





निन्‍दा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णुकी निन्‍्दा करेगा 
ते तुम्हें दिये हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनोंको प्राप्त होंगे ते तमई दिये हुए पर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनोंको प्राप्त होंगे 
और निश्चय ही उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।+ 

“7 ब्ह्माजी कहते हैं--मुने ! भगवान्‌ महेश्वरके इस 
सुखदायक वचनको सुनकर सब देवता, मुनि आदिको उस 
अवसरपर बड़ा हर्ष हुआ | कुटम्बसहित दक्ष बड़ी प्रसन्नताके 
साथ शिवभत्तिमें तत्पर हो गया । वे देवता आदि भी शिवको 
ही सर्वेश्वर जानकर भगवान्‌ शिवके भजनमें लग गये। 
जिसने जिस प्रकार परमात्मा शम्भुकी स्तुति की थी, उसे उसी 
प्रकार संतुष्टचित्त हुए शम्भुने वर दिया। मुने ! तदनन्तर 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिवभक्त दक्षने 
शिवके ही अनुग्रहसे अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने 
देवताओंको तो यज्ञभाग दिये ही, शिवको भी पूर्ण भाग 
दिया। साथ ही ब्राह्मणोंकी दान दिया ! इस तरह उन्हें 
शम्भुका अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेवजीके उस 
महान्‌ कर्मका विधिपूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापतिने 
ऋत्विजोंक सहयोगसे उस यज्ञकर्मको विधिवत्‌ समाप्त 
किया । मुनीश्चवर ! इस प्रकार परब्रह्मस्वरूप शंकरके प्रसादसे 
वह दक्षका यज्ञ पूरा हुआ। तदनन्तर सब देवता और ऋषि 
संतुष्ट हो भगवान्‌ शिवके यशका वर्णन करते हुए 
अपने-अपने स्थानको चले गये | दूसरे लोग भी उस समय 
वहाँसे सुखपूर्वक बिदा हो गये । मैं ओर श्रीविष्णु भी अत्यन्त 
प्रसन्न हो भगवान्‌ शिवके सर्वमड्रलदायक सुयशका निरन्तर 
गान करते हुए अपने-अपने स्थानको सानन्द चले आये। 
सत्पुरुषोके आश्रयभूत महादेवजी भी दक्षसे सम्मानित हो 
प्रीति और प्रसन्नताके साथ गणोंसहित अपने निवासस्थान 
कैलास पर्वतको चले गये। अपने पर्वतपर आकर शम्धुने 
अपनी प्रिया सतीका स्मरण किया और ग्रधान-प्रधान गणोंसे 
उनकी कथा कही | 

इस प्रकार दक्षकन्या सती यजक्ञमें अपने शरीरकों 
त्यागकर फिर हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई, 





* चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिन: सदा | उत्तरोत्तरतः 


अष्टास्तेषों 


दक्ष. अजापते ॥ 


आरतों जिज्ञासुर॒र्थार्थी ज्ञानी चेव चतुर्थकः । पूर्वे त्रयश्च॒सामान्याश्चतुर्थो हि. विशिष्यते ॥ 
तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूप च स स्मृतः। तस्मात्मियतरों नान्यः सत्य सत्य वदाम्यहम्‌ ॥(शि० पु०रु० सं० स० खुं० ४३ | ४--६) 
+ सर्वभूतात्मनामेकभावानां यो न पश्यति | त्रिसुराणां भिदां दक्ष स॑ शान्तिमधिगच्छति॥ 


यः करोति त्रिदेवेषु भेदबुद्धि नगाधमः।नरके स वसेनूने 


यावदाचद्धतारकम्‌॥ (शि० पु०रु० सें० स० खें० ४३ | १६-१७) 


+ हसिभिक्तो हि मां निन्देत्तथा शैवो भवेद्यदि | तयो: शापा भवेयुस्ते तक्तपप्राप्तिर्भवेन्नहि )| (शि०पु०रुण्संण्स०्खें०४३ । २१) 


१५२ # संक्षिप्त शिवपुराण * 

जद फए ुए औैर और है 7 ४ए है 7६ है और 7 औए और हर हुए है 7 हुए और और और हुए जद 7 7 एैएे जद और 7 जद औैर ए हर हुए है और रे अर है जैर कर और जद हुए हुए हुए हे हुए जे और है और है और हुए और हुए और एुएे जे 7 7 और 7 डे डे और ४ |: 
यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहाँ तपस्या करके गोरी शिवाने पवित्र एवं परम पावन है | स्वर्ग, यश तथा आयुको देनेवाला 
भगवान्‌ शिवका पतिरूपमें वरण किया | वे उनके वामाड़ुमें तथा पुत्र-पीत्र-रूप फल प्रदान करनेवाला है। तात ! जो 
स्थान पाकर अद्भुत लीलाएँ करने लगीं। नारद ! इस तरह भक्तिमान्‌ पुरुष भक्तिभावसे लोगॉंको यह कथा सुनाता है, 
मैंने तुमसे सतीके परम अद्भुत दिव्य चरित्रका वर्णन किया है, वह इस लोककमें सम्पूर्ण कर्मोका फल पाकर परलोकमें 
जो भोग और मोक्षको देनेवाला तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी परमगतिको प्राप्त कर लेता है। 





पूर्ण करनेवाला है। यह उपाख्यान पापको दूर करनेवाला, (अध्याय ४३) 
ब्््--2<>0"-० 
॥ रुद्रसंहिताका सतीखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
डा 


॥॥॥00ा] 2 ि0787/॥0:७- पल 


हिफितरट 5 
इक व््ड्न्ड् | 25६ 





रुद्रसंहिता, तृतीय (पार्वती ) खण्ड 


हिमालयके स्थावर-जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह 
तथा मेना आदिको पूर्वजन्ममें प्राप्त हुए सनकादिके शाप एवं वरदानका कथन 


'नारदजीने पूछा--ब्रह्मन्‌ ।पिताके यज्ञमें अपने 
शरीरका परित्याग करके दक्षकन्या जगदम्बा सती देवी 
किस प्रकार गिरिराज हिमालयकी पुत्री हुई ? किस तरह 
अत्यन्त उम्न तपस्या करके उन्होंने पुन शिवको ही 
पतिरूपमें प्राप्त किया ? यह मेरा प्रश्न है, आप इसपर 
भलीभाँति और विशेषरूपसे प्रकाश डालिये। 

ब्रद्मजीनी कहा--मुने ! नारू! तुम पहले 
पार्वतीकी माताके जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक 
पावन चरित्र सुनो। मुनिश्रेष्ठ ! उत्तर दिशामें पर्वतोंका राजा 
हिमवान्‌ नामक महान्‌ पर्वत है, जो महातेजख्ी ओर 
समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं---एक स्थावर 
और दूसरा जंगम। मैं संक्षेपसे उसके सूक्ष्म (स्थावर) 
स्वरूपका वर्णन करता हूँ। वह स्मणीय पर्वत नाना प्रकारके 
रल्लोंका आकर (खान) है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्रके 
भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है, मानो भूमण्डलको 
नापनेके लिये कोई मानदण्ड हो | वह नाना प्रकारके वृक्षोंसे 
व्याप्त है और अनेक शिखरोंके कारण विचित्र शोभासे 
सम्पन्न दिखायी देता है। सिंह, व्याप्र आदि पशु सदा 
सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिमका तो वह भंडार 
ही है, इसलिये अत्यन्त उग्र जान पड़ता है। भाँति-भाँतिके 
आश्चर्यजनक दृश्योंसे उसकी विचित्र शोभा होती है। 
देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वतका आश्रय लेकर 
रहते हैं। भगवान्‌ शिवको वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या 
करनेका स्थान है। स्वरूपसे ही वह अत्यन्त पवित्र और 
महात्माओंको भी पावन करनेवाला है। तपस्यामें वह 
अत्यन्त शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकारके 
धातुओंकी खान ओर शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण 
करके सर्वज्भिसुन्दर स्मणीय देवताके रूपमे भी स्थित है। 
भगवान्‌ विष्णुका अविकृत अंश है, इसीलिये वह शैलराज 
साधु-संतोंको अधिक प्रिय है। 

एक समय गिरिवर हिमवानने अपनी कुल-परम्पराकी 
स्थिति और धर्मकी वृद्धिके लिये देवताओं तथा पितरोंका 
हित करनेकी अभिलाषासे अपना विवाह करनेकी इच्छा 
को। मुनीधर ! उस अवसरपर सम्पूर्ण देवता अपने 


स्वार्थका विचार करके दिव्य पितरोंके पास आकर उनसे 
प्रसन्नतापूर्वक बोले । 

देवताओंने कहा--पितरों! आप सब लोग 
ग्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुनें और यदि देवताओंका 
कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही 
करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मेना नामसे प्रसिद्ध है, वह 
मड़लरूपिणी है। उसका विवाह आपलोग अत्यन्त 
प्रसन्नतापूर्वक हिमवान्‌ पर्वतसे कर दे। ऐसा करनेपर आप 
सब लोगोंको सर्वथा महान्‌ लाभ होगा और देवताओके 
दुःखोंका निवारण भी पग-पगपर होता रहेगा। 

देवताओंकी यह बात सुनकर पितरोने परस्पर विचार 
करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेनाको विधिपूर्वक 
हिमालयके हाथमें दे दिया। उस परम मड़लमय विवाहमे 
बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्चवर नारद ! मेनाके साथ 
हिमालयके शुभ विवाहका यह सुखद प्रसड़ मैंने तुमसे 
प्रसन्नतापूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो ? 

नारदजीने पूछा--विधे ! विद्ननू ! अब आदरपूर्वक 
मेरे सामने मेनाक़ी उत्पत्तिका वर्णन कीजिये। उसे किस 
प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिये और मेरे संदेहका 
निवारण कीजिये। 

ब्रह्माजी बोले--मुने ! मैंने अपने दक्ष नामक जिस 
पुत्रकी पहले चर्चा की है, उनके साठ कन्याएँ हुई थीं, जो 
सृष्टिकी उत्पत्तिमें कारण बनीं | नारद ! दक्षने कश्यप आदि 
श्रेष्ठ मुनियोंके साथ उनका विवाह किया था, यह सब 
वृत्तान्त तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषयको सुनो । 
उन कन्याओंमें एक स्वधा नामकी कन्या थी, जिसका 
विवाह उन्होने पितरोंके साथ किया | स्वधाकी तीन पुत्रियाँ 
थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्मकी मूर्ति थीं। उनमेसे 
ज्येष्ठ पुत्रीका नाम 'मेना' था। मैँझली “धन्या'के नामसे 
प्रसिद्ध थी ओर सबसे छोटी कन्याका नाम 'कलावती' था। 
ये सारी कन्याएँ पितरोंकी मानसी पुत्रियाँ थीं--उनके मनसे 
प्रकट हुई थीं। इनका जन्म किसी माताके गर्भसे नहीं हुआ 
था, अतएव ये अयोनिजा थीं; केवल लोकव्यवहारसे 
खधाकी पुत्री मानी जाती थीं। इनके सुन्दर नामोका कीर्तन 


श्प्ड 


+ संक्षिप्त शिवपुराण * 
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करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्टको प्राप्त कर लेता है। ये सदा 
सम्पूर्ण जगत॒की वन्दनीया लोकमाताएँ हैं और उत्तम 
' अभ्युदयसे सुशोभित रहती हैं । सब-की-सब परम योगिनी, 
ज्ञाननिधि तथा तीनों लोकोंमें सर्वत्र जा सकनेवाली हैं। 
मुनीश्चर ! एक समय वे तीनों बहिनें भगवान्‌ विष्णुके 
निवासस्थान श्वेतद्वीपमें उनका दर्शन करनेके लिये गयीं। 
भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके 
वे उन्हींकी आज्ञासे वहाँ ठहर गयीं । उस समय वहाँ संतोंका 
बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। 
मुने ।! उसी अवसरपर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी 
वहाँ गये ओर श्रीहरिकी स्तुति-वन्दना करके उन्हींकी आज्ञासे 
वहाँ ठहर गये | सनकादि मुनि देवताओके आदिपुरुष ओर 
सम्पूर्ण लोकोंमें वन्दित हैं । वे जब वहाँ आकर खड़े हुए, उस 
समय श्वेतद्वीपके सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर 
खड़े हो गये। परंतु ये तीनों बहिनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं 
उठीं। इससे सनत्कुमारने उनको (मर्यादा-रक्षार्थ) उन्हें 
स्वर्गसे दूर होकर नर-स्त्री बननेका शाप दे दिया । फिर उनके 
प्रार्थना करनेपर वे प्रसन्न हो गये ओर बोले | 
सनत्कुमारने कहा--पितरोंकी तीनों कन्याओ ! तुम 
प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो । यह तुम्हारे शोकका नाश 
करनेवाली ओर सदा ही तुम्हें सुख देनेवाली है। तुममेंसे जो 
ज्येष्ठ है, वह भगवान्‌ विष्णुकी अंशभूत हिमालय गिरिकी 
पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी, वह 'पार्वती'के नामसे 
विख्यात होगी | पितरोंकी दूसरी प्रिय कन्या, योगिनी धन्या 
राजा जनककी पत्नी होगी । उसकी कन्याके रूपमें महालक्ष्मी 


अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम 'सीता' होगा। इसी प्रकार 
पितरोंकी छोटी पुत्री कलावती द्वापरके अन्तिम भागमें वृषभानु 
वेश्यकी पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री 'राधा' के नामसे 
विख्यात होगी । योगिनी मेनका (मेना) पार्वतीजीके वरदानसे 
अपने पतिके साथ उसी शरीरसे कैलास नामक परमपदको 
प्राप्त हो जायगी | धन्या तथा उनके पति, जनककुलमें उत्पन्न 
हुएजीवन्मुक्त महायोगी राजा सीरध्वज, लक्ष्मीस्वरूपा सीताके 
प्रभावसे वैकुण्ठ धाममें जायेंगे। वृषभानुके साथ वैवाहिक 
मड़लकृत्य सम्पन्न होनेके कारण जीवन्मुक्त योगिनी कलावती 
भी अपनी कन्या राघाके साथ गोलोकधाममें जायगी---इसमें 
संशय नहीं है । विपत्तिमें पढ़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट 
होती है। उत्तम कर्म करनेवाले पुण्यात्मा पुरुषोंका संकट जब 
टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुखकी प्राप्ति होती है। अब 
तुमलोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख 
देनेवाली है । मेनाकी पुत्री जगठम्बा पार्वती देवी अत्यन्त दुस्सह 
तप करके भगवान्‌ शिवकी प्रिय पत्नी बनेगी। धन्याकी पुत्री 
सीता भगवान्‌ श्रीगमजीकी पत्नी होंगी और लोकाचारका 
आश्रय ले श्रीरामके साथ विहार करेंगी। साक्षात्‌ 
गोलोक-धाममें निवास करनेवाली राधा ही कलावत्तीकी पुत्री 
होंगी। वे गुप्त स्नेहमें बैंधकर श्रीकृष्णकी प्रियतमा बनेंगी । 
ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! इस प्रकार शापके 
ब्याजसे दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान्‌ 
सनत्कुमार मुनि भाइयोंसहित वहीं अन्तर्धान हो गये । तात ! 
पितरोंकी मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार शापमुक्त हो 
सुख पाकर तुरंत अपने घरको चली गयीं। (अध्याय १-२) 


मे नेट के: के मा 


देवताओंका हिमालयके पास जाना ओर उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता 
स्वयं भी एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति करना 


नारदजी बोले--महामते ! आपने मेनाके पूर्व- 
जन्मकी यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है | उनके विवाहका 
प्रसड़ भी मैंने सुन लिया। अब आगेके उत्तम चरित्रका 
वर्णन कीजिये | 

ब्रह्माजीने कहा--नारद ! जब मेनाके साथ विवाह 
करके हिमवान्‌ अपने घरको गये, तब तीनों लोकोंमें बड़ा भारी 
उत्सव मनाया गया । हिमालय भी अत्यन्त प्रसन्न हो मनाके 
साथ अपने सुखदायक सदनमें निवास करने लगे । मुने | उस 
समय श्रीविष्पु आदि समस्त देवता और महात्मा 


मुनि गिरिराजके पास गये। उन सब देवताओंको आया देख 
महान्‌ हिमगिरिने प्रशंसापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने 
भाग्यकी सराहना करते हुए भक्तिभावसे उन सबका आदर- 
सत्कार किया । हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेमसे स्तुति 
करनेको उद्यत हुए। शैलराजके शरीरमें महान्‌ रोमाञ्न हो 
आया। उनके नेत्रोंसे प्रेमके ऑसू बहने लगे। मुने ! 
हिमशैलने प्रसन्न मनसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और 
विनीतभावसे खड़े हो श्रीविष्णु आदि देवताओंसे कहा । 
हिमाचल बोले--आज मेरा जन्म सफल हो गया, 


* रुद्डसंहिता * 


१५७ 


५ है है है 7 है जै हर हर हर और जद जज और ए #ए > जहर और हर और जज है हर और रह फऔए है है और और हर ८ फैर और हर और और कै रह और  ज फैए एफ फ ईए र ै औै  औैर ै कै 


मेरी. बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल 
हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएँ सफल हो गयीं। आज मैं 
धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि धन्य हुई। मेरा कुल धन्य 
हुआ। मेरी स्त्री तथा मेंर सब कुछ धन्य हो गया, इसमें 
संशय नहीं है; क्योंकि आप सब महान्‌ देवता एक साथ 
मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक 
समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्यके लिये आज्ञा दें।. 
हिमगिरिका यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न 
हुए और अपने कार्यकी सिद्धि मानते हुए बोले। 
देवताओंने कहा--महाप्राज्ञ हिमाचल ! हमारा 
हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस कामके लिये 
यहाँ आये हैं, उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। गिरिरांज ! 
पहले जो जगदम्बा उमा दक्षकन्या सतीके रूपमें प्रकट हुई 
थीं और रुद्रपत्नी होकर सुदीर्घकालतक इस भूतलपर क्रीडा 
करती रहीं, वे ही अम्बिका सती अपने पितासे अनादर पाकर 
अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण करके यज्ञमें शरीर त्याग अपने परम 
धामको पधार गयीं । हिमगिरि | वह कथा लोकमें विख्यात है 
और तुम्हें भी विदित है । यदि वे सती पुनः तुम्हारे घरमें प्रकट 
हो जाये तो देवताओंका महान्‌ लाभ हो सकता है। 
ब्रह्माजी कहते हैं---श्रीविष्णु आदि देवताओंकी यह 
बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन-ही-मन प्रसन्न हो 
आदरसे झुक गये और बोले--'प्रभो ! ऐसा हो तो बड़े 
सौभाग्यकी बात है।' तदनन्तर वे देवता उन्हें बड़े आदरसे 
उमाको प्रसन्न करनेकी विधि बताकर स्वयं सदाशिव-पत्नी 
उमाकी शरणमें गये | एक सुन्दर स्थानमें स्थित हो समस्त 
देवताओंने जगदम्बाका स्मरण किया और बारंबार प्रणाम 
करके वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। 
देवता बोले--शिवलोकमें निवास करनेवाली 
देवि | उमे | जगदम्बे | सदाशिवप्रिये ! दुर्गे ! महेश्वरि ! 
हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शान्तस्वरूप 
श्रीशक्ति हैं, परमपावन पुष्टि हैं। अव्यक्त प्रकृति और 
महत्तत्त--ये आपके ही रूप हैं। हम भक्तिपूर्वक आपको 


नमस्कार करते हैं । आप कल्याणमयी शिवा हैं । आपके हाथ 
भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका 
परम आश्रय हैं। अन्तर्विद्या और सुविद्यासे अत्यन्त प्रसन्न 
रहनेवाली आप देवीको हम प्रणाम करते हैं । आप श्रद्धा हैं। 
आप धृति हैं। आप श्री हैं और आप ही सबमें व्याप्त 
रहनेवाली देवी हैं। आप ही सूर्यकी किरणें हैं और आप ही 
अपने प्रपश्चको प्रकाशित करनेवाली हैं । ब्रह्माण्डरूप शरीरमें 
और जगत्‌के जीवोमें रहकर जो त्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त 
सम्पूर्ण जगत्‌की पुष्टि करती हैं, उन आदिदेवीको हम नमस्कार 
करते हैं। आप ही वेदमाता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और 
सरस्वती हैं । आप ही सम्पूर्ण जगत्‌के लिये वार्ता नामक तृत्ति 
हैं और आप ही धर्मस्वरूपा वेदत्रयी हैं। आप ही सम्पूर्ण 
भूतोंमें निद्रा बनकर रहती हैं । उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप 
ही हैं। आप ही तृष्णा, कान्ति, छबि, तुष्टि और सदा सम्पूर्ण 
आनन्दको देनेवाली हैं । आप ही पुण्यकर्ताओंके यहाँ लक्ष्मी 
बनकर रहती हैं और आप ही पापियोंके घर सदा ज्येष्ठा 
(लक्ष्मीकी बड़ी बहिन दरिद्रता) के रूपमें वास करती हैं। 
आप ही सम्पूर्ण जगत्‌की शान्ति हैं। आप ही धारण 
करनेवाली धात्री एवं प्राणोंका पोषण करनेवाली शक्ति हैं। 
आप ही पाँचों भूतोंके सारतत्त्वको प्रकट करनेवाली 
तत्त्तस्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञोंकी नीति तथा 
व्यवसायरूपिणी हैं। आप ही सामवेदकी गीति हैं। आप ही 
अन्थि हैं। आप ही यजुर्मन्त्रोंकी आहुति हैं। ऋग्वेदकी मात्रा 
तथा अथर्ववेदकी परम गति भी आप ही हैं। जो प्राणियोंके 
नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षःस्थल और हृदयमें 
धृतिरूपसे स्थित हो सदा ही उनके लिये सुखका विस्तार 
करती हैं। जो निद्राके रूपमें संसारके लोगोंको अत्यन्त सुभग 
प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगत्‌की स्थिति एवं पालनके लिये 
हम सबपर प्रसन्न हों। 
इस प्रकार जगज्जननी सती-साध्वी महेश्वरी उमाकी 
स्तुति करके अपने हृदयमें विशुद्ध प्रेम लिये वे सब देवता 
उनके दर्शनकी इच्छासे वहाँ खड़े हो गये। (अध्याय ३) 


मे के जे: के: के: 


उम्र 3280 कक देवताओंको दर्शन देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय निवेदन 
करना ओर देवीका अवतार लेनेकी बात स्वीकार करके देवताओंको आश्वासन देना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! देवताओंके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर दुर्गम पीड़ाका नाश करनेवाली जगज्जननी देवी 


दुर्गा उनके सामने प्रकट हुईं | वे परम अद्भुत दिव्य रत्लमय 
सथपर बैठी हुई थीं। उस श्रेष्ठ रथमें घुंघुरू लगे हुए थे ओर 


श्ष्द 


मुलायम बिस्तर बिछे थे | उनके श्रीविग्रहका एक-एक अड्र 
करोड़ो सूर्येसि भी अधिक प्रकाशमान और र्मणीय था | ऐसे 
अवयवकोसे वे अत्यन्त उद्धासित हो रही थी। सब ओर फैली 
हुई अपनी तेजोराशिके मध्यभागमे वे विराजमान थीं । उनका 
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रूप बहुत ही सुन्दर था ओर उनकी छविकी कहीं तुलना नहीं 
थी । सदाशिवके साथ विलास करनेवाली उन महामायाकी 
किसीके साथ समानता नहीं थी। शिवलोकमें निवास 
करनेवाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणोसे युक्त थीं। प्राकृत 
गुणोका अभाव होनेसे उन्हे निर्गुणा कहा जाता है। वे 
नित्यरूपा हैं। वे दुष्टोपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण चण्डी 
कहलाती है, परंतु स्वरूपसे शिवा (कल्याणमयी) हैं। 
सबकी सम्पूर्ण पीड़ाओका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण 
जगत्की माता है । वे ही प्रलयकालमे महानिद्रा होकर सबको 
अपने अड्ूमें सुला लेती है तथा वे समस्त स्वजनों 
(भक्तो)का संसार-सागरसे उद्धार कर देती हैं। शिवा 
देवीकी तेजोराशिके प्रभावसे देवता उन्हे अच्छी तरह देख न 
सके । तब उनके दर्शनकी अभिलाषासे देवताओने फिर 
उनका स्तवन किया। तदनन्तर दर्शनकी इच्छा रखनेवाले 
विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बाकी कृपा पाकर वहाँ 
उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके | 

इसके बाद देवता बोले--अम्बिके ! महादेवि ! 
हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सुने। पहले आप दक्षकी पुत्रीरूपसे अवतीर्ण हो लोकमें 
रुद्रदेवकी वल्‍लभा हुई थीं। उस समय आपने ब्रह्माजीके 
तथा दूसरे देवताओंके महान्‌ दुःखका निवारण किया था। 
तदनन्तर पितासे अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाके 
अनुसार आपने शरीरको त्याग दिया और स्वधाममें पधार 
आयी | इससे भगवान्‌ हरको भी बड़ा दुःख हुआ । महेश्वरि ! 
आपके चले आनेसे देवताओका कार्य पूरा नहीं हुआ । अतः 
हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरणमें आये 
हैं। महेशानि ! शिवे ! आप देवताओंका मनोरथ पूर्ण करें, 
जिससे सनत्कुमारकका वचन सफल हो। .देवि ! आप 
भूतलपर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रटेवकी पत्नी होइये और 
यथायोग्य ऐसी लीला कीजिये, जिससे देवताओंको सुख 
प्राप्त हो। देवि ! इससे कैलास पर्वतपर निवास करनेवाले 
रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें, जिससे सब 
सुखी हों और सबका सारा दुःख नष्ट हो जाय । 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! ऐसा कहकर विष्णु आदि 
सब देवता प्रेममे मग्न हो गये ओर भक्तिसे विनम्र होकर 
चुपचाप खड़े रहे। देवताओकी यह स्तुति सुनकर 
शिवादेवीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतुका विचार 
करके अपने प्रभु शिवका स्मरण करती हुई भक्तवत्सला 
दयामयी उमादेवी उस समय विष्णु आदि देवताओको 
सम्बोधित करके हँसकर बोलीं । 

उमाने कहा--हे हरे ! हे विधे ! और हे देवताओ 
तथा मुनियो ! तुम सब लोग अपने मनसे व्यथाको निकाल 
दो ओर मेरी बात सुनो । में तुमपर प्रसन्न हूँ, इसमे संशय 
नहीं है। सब लोग अपने-अपने स्थानको जाओ और 
चिरकालतक सुखी रहो | में अवतार ले मेनाकी पुत्री होकर 
उन्हे सुख दूँगी और रुद्रदेवकी पत्नी हो जाऊँगी। यह मेरा 
अत्यन्त गुप्त मत है। भगवान्‌ शिवकी लीला अद्भुत है। 
वह ज्ञानियोको भी मोहमें डालनेवाली है। देवताओं ! उस 
यज्ञमें जाकर पिताके द्वारा अपने स्वामीका अनादर देख 
जबसे मैने दक्षजनित शरीरको त्याग दिया है, तभीसे वे मेरे 
स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगम्बर हो गये। वे मेरी 
ही चिन्तामे डूबे रहते हैं। उनके मनमें यह विचार उठा 
करता है कि धर्मको जाननेवाली सती मेरा रोष देखकर 
पिताके यज्ञमे गयी ओर वहाँ मेरा अनादर देख मुझमे प्रेम 
होनेके कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर 
वे घर-बार छोड़ अलोकिक वेष धारण करके योगी हो 


। 
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गये। मेरी स्वरूपभूता सतीके वियोगको वे महेश्वर सहन न 
कर सके । देवताओ ! भगवान्‌ रुद्रकी भी यह अत्यन्त इच्छा 
है कि भूतलपर मेना और हिमाचलके घरमें मेरा अवतार हो; 
क्योंकि वे पुनः मेरा पाणिग्रहण करनेकी अधिक अभिलाषा 
रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेबके संतोषके लिये अवतार लूँगी 
और लौकिक गतिका आश्रय लेकर हिमालय-पलत्नी मेनाकी 


पुत्री होऊँगी । 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर जगदम्बा 
शिवा उस समय समस्त देवताओके देखते-देखते ही अदृश्य 
हो गयीं और तुरंत अपने लोकमें चली गयीं । तदनन्तर हर्षसे 
भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशाको 
प्रणाम करके अपने-अपने धाममें चले गये | (अध्याय ४) 


ने: मंद मे: मे ज॑ध 


मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवादेवीका उन्हें अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना 
तथा मेनासे मैनाकका जन्म 


नारदजीने पूछा--पिताजी ! जब देवी दुर्गा अन्तर्धान 
हो गयीं और देवगण अपने-अपने धामको चले गये, उसके 
बाद क्या हुआ ? 

ब्रह्मजीने कहा--मेरे पुत्रोमे श्रेष्ठ विप्रवर नारद ! 
जब विष्णु आदि देवसमुदाय हिमालय और मेनाको देवीकी 
आराधनाका उपदेश दे चले गये, तब गिरिराज हिमाचल 
ओर मेना दोनों दम्पतिने बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की। वे 
दिन-रात शम्मु और शिवाका चिन्तन करते हुए भक्तियुक्त 
चित्तसे नित्य उनकी सम्यक्‌ रीतिसे आराधना करने लगे। 
हिमवानकी पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नतासे शिवसहित शिवा- 
देवीकी पूजा करने लगीं। वे उन्हींके संतोषके लिये सदा 
ब्राह्मणोंको दान देती रहती थीं। मनमे संतानकी कामना ले 
मेना चैत्रमासके आरम्भसे लेकर सत्ताईस वर्षोतक प्रतिदिन 
तत्परतापूर्वक शिवादेवीकी पूजा और आराधनामें लगी 
रहीं। वे अष्टमीको उपवास करके नवमीको लड्डू, 
बलि-सामग्री, पीठी, खीर ओर गन्ध-पुष्प आदि देवीको भेंट 
करती थीं। गड़ाके किनारे ओषधिप्रस्थमें उमाकी मिट्टीकी 
मूर्ति बनाकर नाना प्रकारकी वस्तुएँ समर्पित करके उसकी 
पूजा करती थीं। मेनादेवी कभी निराहार रहतीं, कभी ब्रतके 
नियमोंका पालन करतीं, कभी जल पीकर रहतीं और कभी 
हवा पीकर ही रह जाती थीं। विशुद्ध तेजसे दमकती हुई 
दीप्तिमती मेनाने प्रेमपूर्वक शिवामें चित्त लगाये सत्ताईस वर्ष 
व्यतीत कर दिये। सत्ताईस वर्ष पूरे होनेपर जगन्मयी 
शंकरकामिनी जगदम्बा उमा अत्यन्त प्रसन्न हुई। मेनाकी 
उत्तम भत्तिसे संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उनपर अनुगरह 
करनेके लिये उनके सामने प्रकट हुई । तेजोमण्डलके बीचमें 


विराजमान तथा दिव्य अवयवोसे संयुक्त उमादेवी प्रत्यक्ष 
दर्शन दे मेनासे हँसती हुई बोलीं । 
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देवीने कहा--गिरिराज हिमालयकी रानी महासाध्वी 
मेना ! मैं तुम्हारी तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मनमें जो 
अभिलाषा हो,उसे कहो। मेना ! तुमने तपस्या, व्रत और 
समाधिके द्वार जिस-जिस वस्तुके लिये प्रार्थना की है, वह 
सब में तुम्हें दूँगी। तब मेनाने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका- 
देवीको देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा । 
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मेना बोलीं--देवि ) इस समय मुझे आपके रूपका 
प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। अतः मै आपकी स्तुति करना चाहती 
हूँ। कालिके ! इसके लिये आप प्रसन्न हों। 
ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! मेनाके ऐसा कहनेपर 
सर्वमोहिनी कालिकादेवीने मनमें अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी 
दोनो बाहोंसे खींचकर मेनाको हृदयसे लगा लिया। इससे 
उन्हे तत्काल महाज्ञानकी प्राप्ति हो गयी । फिर तो मेनादेवी 
प्रिय वचनोद्वारा भक्तिभावसे अपने सामने खड़ी हुई 
कालिकाकी स्तुति करने लगीं। 
मेना बोलीं--जो महामाया जगत्‌को धारण 
करनेवाली चण्डिका, लोकधारिणी तथा सम्पूर्ण मनोवाड्छित 
पदार्थोको देनेवाली हैं, उन महादेवीको मैं प्रणाम करती हूँ। 
जो नित्य आनन्द प्रदान करनेवाली माया, योगनिद्रा, 
जगज्जननी तथा सुन्दर कमलोकी मालासे अलंकृत हैं, उन 
नित्यसिद्धा उमा देवीको मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी 
मातामही, नित्य आनन्दमयी, भक्तोके शोकका नाश 
करनेवाली तथा कल्पपर्यन्त नारियों एवं प्राणियोंकी 
बुद्धिरूपिणी है, उन देवीको मैं प्रणाम करती हूँ। आप 
यतियोंके अज्ञानमय बन्धनके नाशकी हेतुभूता ब्रह्मविद्या हैं । 
फिर मुझ-जेसी नारियाँ आपके प्रभावका कया वर्णन कर 
सकती हैं। अथर्ववेदकी जो हिंसा (मारण आदिका प्रयोग) 
है, वह आप ही हैं। देवि | आप मेरे अभीष्ट फलको सदा 
प्रदान कीजिये। भावहीन (आकाररहित) तथा अदृश्य 
नित्यानित्य तन्मात्राओसे आप ही पञ्चभूतोके समुदायको 
संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं । आपका 
स्वरूप नित्य है। आप समय-समयपर योगयुक्त एवं समर्थ 
नारीके रूपमे प्रकट होती हैं। आप ही जगत्‌की योनि और 
आधारशक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्त्वोसे परे नित्या प्रकृति 
कही गयी हैं। जिसके द्वारा ब्रह्मके स्वरूपको वशमें किया 
जाता (जाना जाता) है, वह नित्या विद्या आप ही हैं । मातः ! 
आज मुझपर प्रसन्न होइये । आप ही अग्निके भीतर व्याप्त 
उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य-करणोंमे स्थित 
प्रकाशिका शक्ति हैं | चन्द्रमामे जो आह्वादिका शक्ति है, वह 
भी आप ही है। ऐसी आप चण्डी देवीका मैं स्तवन और 
वन्दन करती हूँ। आप स्त्रियोको बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता 
ब्रह्मचारियोंकी ध्येयभूता नित्या ब्रह्मशक्ति भी आप ही हैं। 
सम्पूर्ण जगत॒की वाउ्छा तथा श्रीहरिकी माया भी आप ही हैं । 
जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, पालन और 


संहारमयी हो उन कार्योका सम्पादन करती हैं तथा ब्रह्मा, 
विष्णु एवं रुद्रके शरीर्की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। 
देवि ! आज आप मुझपर प्रसन्न हों। आपको पुनः मेरा 
नमस्कार है। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मेनाके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर दुर्गा कालिकाने पुनः उन मेनादेवीसे कहा--'तुम 
अपना मनोवाज्छित वर मॉग लो । हिमाचलम्रिये ! तुम मुझे 
प्राणोंके समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो, वह माँगो। 
उसे में निश्चय ही दे दूँगी। तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी 
अदेय नहीं है।' 

महेश्वरी उमाका यह अमृतके समान मधुर वचन 
सुनकर हिमगिरिकामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस 
प्रकार बोलीं--'शिवे ! आपकी जय हो, जय हो उत्कृष्ट 
ज्ञानवाली महेश्वरि । जगदम्बिके ! यदि में वर पानेके योग्य 
हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर माँगती हूँ। जगदम्बे ! पहले तो 
मुझे सो पुत्र हो। उन सबकी बड़ी आयु हो। वे बल- 
पराक्रमसे युक्त तथा ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हों | उन पुत्रोंके 
पश्चात्‌ मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणोंसे सुशोभित 
होनेवाली हो; वह दोनों कुलोंको आनन्द देनेवाली तथा 
तीनों लोकोंमे पूजित हो। जगदम्बिके ! शिवे ! आप ही 
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा 
रुद्रदेवकी पत्नी होइये ओर तदनुसार लीला कीजिये ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मेनकाकी बात सुनकर 
प्रसन्नहदया देवी उमाने उनके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये 
मुसकराकर कहा | 

देवी बोलीं--पहले तुम्हें सो बलवान पुत्र प्राप्त 
होगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान्‌ और प्रधान 
होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्तिसे 
संतुष्ट हो मे स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपमें 
अवतीर्ण होऊँगी ओर समस्त देवताओंसे सेवित हो उनका 
कार्य सिद्ध करूँंगी। 

ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा 
मेनकाके देखते-देखते वहीं अदृश्य हो गयीं। तात ! 
महेश्वरीसे अभीष्ट वर पाकर मेनकाको भी अपार हर्ष हुआ | 
उनका तपस्याजनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने ! फिर 
कालक्रमसे मेनाके गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। 
समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्रको उत्पन्न किया, जिसका 
नाम मैनाक था। उसने समुद्रके साथ उत्तम मैत्री बाँधी | 


* रुद्रसंहिता * 


१५९ 


जुट जद फैट और हरे है ४ के हरे हर कह हे जद जद 7 है और और डरे हर जद जद हद जे जद है हरे है हे जद हे है जद और हद हरे फैरे औैर जुद जैर हुए हुए है और जर फरे और और फैर हरे हरे औए और औ हर हर है और जे जे है हर और जे और जे हु 7 जे जे है है है 





वह अद्भुत पर्वत नागवधुओंके उपभोगका स्थल बना हुआ अपनेसे या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतोमे एकमात्र 
है। उसके समस्त अड़ श्रेष्ठ है। हिमालयके सौ पुत्रोमें मैनाक ही पर्वतराजके पदपर प्रतिष्ठित है। 


वह सबसे श्रेष्ठ और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न है। 


(अध्याय ५) 


+ के मं मंद के नं 


देवी उमाका हिमवानके हृदय तथा मेनाके गर्भमें आना, गर्भस्था देवीका देवताओंद्वारा स्तवन, 
उनका दिव्यरूपमें प्रादुर्भाव, माता मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमें परिवर्तित होना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर मेना और 
हिमालय आदरपूर्वक देव-कार्यकी सिद्धिके लिये 
कन्याप्राप्तिके हेतु वहाँ जगज्जननी भगवती उमाका चिन्तन 
करने लगे। जो प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओको 
देनेवाली हैं, वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंशसे गिरिराज 
हिमवानके चित्तमें प्रविष्ट हुई । इससे उनके शरीरमें अपूर्व एवं 
सुन्दर प्रभा उतर आयी । वे आनन्दमग्न हो अत्यन्त प्रकाशित 
होने लगे । उस अद्भुत तेजोरशिसे सम्पन्न महामना हिमालय 
अग्निके समान अधुष्य हो गये थे। तत्पश्चात्‌ सुन्दर 
कल्याणकारी समयमें गिरिराज हिमालयने अपनी प्रिया 
मेनाके उदस्मे शिवाके उस परिपूर्ण अंशका आधान किया। 
इस तरह गिरिराजकी पत्नी मेनाने हिमवानके हृदयमे 
विराजमान करुणानिधान देवीकी कृपासे सुखदायक गर्भ 
धारण किया. सम्पूर्ण जगत्‌की निवासभूता देवीके गर्भमे 
आनेसे गिरिप्रिया मेना सदा तेजोमण्डलके बीचमें स्थित 
होकर अधिक शोभा पाने लगीं। अपनी प्रिया शुभाड़ी 
मेनाको देखकर गिरिराज हिमवान्‌ बड़ी प्रसन्नताका अनुभव 
करने लगे। गर्भमें जगदम्बाके आ जानेसे वे महान्‌ तेजसे 
सम्पन्न हो गयी थीं | मुने | उस अवसरमें विष्णु आदि देवता 
और मुनियोने वहाँ आकर गर्भभे निवास करनेवाली 
शिवादेवीकी स्तुति की और तदनन्तर महेश्वरीकी नाना 
प्रकारसे स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए वे सब देवता 
अपने-अपने धामको चले गये | जब नवाँ महीना बीत गया 
और दसवाँ भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिकाने समय 
पूर्ण होनेपर गर्भस्थ शिशुकी जो गति होती है, उसीको धारण 
किया अर्थात्‌ जन्म ले लिया। उस अवसरपर आच्याशक्ति 
सती-साध्वी शिवा पहले मेनाके सामने अपने हो रूपसे 
भ्रकट हुई। वसन्त ऋतुमें चैत्र मासकी नवमी तिथिको 
मृगशिरा नक्षत्रमें आधी रातके समय चन्द्रमण्डलसे 
आकाशगजल्जाकी भाँति मेनकाके उदरसे देवी शिवाका अपने 
ही स्वरूपमें प्रादुर्भाव हुआ । उस समय सम्पूर्ण संसारमें 


प्रसन्नता छा गयी। अनुकूल हवा चलने लगी, 
जो सुन्दर, सुगन्धित एवं गम्भीर थी। उस समय 
जलकी वषकि साथ फूलोंकी वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब 
देवता वहाँ आये। सबने सुखी होकर प्रसन्नताके साथ 
जगदम्बाके दर्शन किये और शिवलोकमें निवास करनेवाली 
दिव्यरूपा महामाया शिवकामिनी मड्नलमयी कालिका 
माताका स्तवन किया | 

नारद ! जब देवतालोग स्तुति करके चले गये, तब मेनका 
उस समय प्रकट हुई नील कमल-दलके समान कान्तिवाली 
श्यामवर्णा देवीको देखकर अतिशय आनन्दका अनुभव 
करने लगीं | देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन करके गिरिप्रिया 
मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हे परमेश्वरी समझकर 
अत्यन्त हर्षसे उललसित हो उठीं ओर संतोषपूर्वक बोलीं । 

मेनाने कहा--जगदम्बे ! महेश्वरि ।! आपने बड़ी 
कृपा की, जो मेरे सामने प्रकट हुई | अम्बिके ! आपकी बड़ी 
शोभा हो रही है । शित्रे ! आप सम्पूर्ण शक्तियोमे आद्याशक्ति 
तथा तीनों लोकोकी जननी हैं | देवि ! आप भगवान्‌ शिवको 
सदा ही प्रिय हैं तथा सम्पूर्ण देवताओसे प्रशंसित पराशक्ति 
है। महेश्वरि ) आप कृपा करें ओर इसी रूपसे मेरे ध्यानमे 
स्थित हो जायें । साथ ही मेरी पुत्रीके अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय 
रूप धारण करे। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! पर्वत-पत्नी मेनाकी यह 
बात सुनकर अल्यन्त प्रसन्न हुई शिवादेवीने उस गिरिप्रियाको 
इस प्रकार उत्तर दिया। 

देवी बोलीं--मेना ! तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी 
बड़ी सेवा की थी । उस समय तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हो में वर 
देनेके लिये तुम्हारे निकट आयी। “वर माँगो' मेरी इस 
वाणीको सुनकर तुमने जो वर माँगा, वह इस प्रकार है-- 
'महादेवि ! आप मेरी पुत्री हो जायें ओर देवताओंका हित- 
साधन करे ।' तब मैंने 'तथास्तु' कहकर तुम्हें सादर यह वर 
दे दिया ओर मैं अपने धामको चली गयी। गिरिकामिनि ! 


१६० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जद अद फे जैट और हे जैए हर है हे है हरे जद जद हर हरे हे हुए 7 हुए हे है और जुरे फरै और है हे हुए हुए है हर और और हुए हु और और जुर और है हरे फैद जैर औए और हुए और हर और जद हरे जुट जद और फैए औुए है कै और है और और जे कै औए हरे हे के फेक कै फंड 





उस वरके अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। 
आज मेने जो दिव्य रूपका दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य 
इतना ही है कि तुम्हे मेरे स्वरूपका स्मरण हो जाय; अन्यथा 
मनुष्यरूपमें प्रकट होनेपर मेरे विषयमें तुम अनजान ही बनी 
रहतीं। अब तुम दोनो दम्पति पुत्रीभावसे अथवा दिव्य- 
भावसे मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझमें स्नेह रखो । इससे 


मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी । में पृथ्वीपर अद्भुत लीला करके 
देवताओका कार्य सिद्ध करूँगी। भगवान्‌ शम्भुकी पत्नी 
होऊँगी ओर सज्जनोंका संकटसे उद्धार करूँगी। 

ऐसा कहकर जगन्माता शिवा चुप हो गयीं और उसी 
क्षण माताके देखते-देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्रीके 
रूपमें परिवर्तित हो गयीं । (अध्याय ६) 


हें: मे मे मं मे 


पार्ववीका नामकरण ओर विद्याध्ययन, नारदका हिमवानके यहाँ जाना, पार्वतीका हाथ देखकर 
भावी फल बताना, चिन्तित हुए हिसवानको आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके 
साथ करनेको कहना ओर उनके संदेहका निवारण करना 


ब्रह्मणी कहते हैं--नारद ! मेनाके सामने 
महातेजस्विनी कन्या होकर लोकिक गतिका आश्रय ले वह 


रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घरकी सब स्त्रियाँ 


हर्षसे खिल उठीं और बड़े वेगसे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ 
पहुँचीं। नील कमल-दलके समान श्याम कान्तिवाली उस 
परम तेजस्विनी और मनोरम कन्याको देखकर गिरिराज 
हिमालय अतिशय आनन्दमें निमग्न हो गये । तदनन्तर सुन्दर 
मुहूर्तमें मुनियोंके साथ हिमवानने अपनी पुत्रीके काली आदि 
सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराजके भवनमे 
दिनोंदिन बढ़ने लगीं---ठीक उसी तरह, जैसे वषकि समयमें 
गड्जाजीकी जलराशि ओर शरद-ऋतुके शुक्लपक्षमें चॉदनी 
बढ़ती है । सुशीलता आदि गुणोसे संयुक्त तथा बन्धुजनोंकी 
प्यारी उस कन्याको कुटुम्बके लोग अपने कुलके अनुरूप 
पार्वती नामसे पुकारने लगे। माताने कालिकाको 'उ मा' 
(अरी ! तपस्या मत कर) कहकर तप करनेसे रोका था। 
मुने ! इसलिये वह सुन्दर मुखवाली गिरिराजनन्दिनी आगे 
चलकर लोकमें उमाके नामसे विख्यात हो गयी। नारद ! 
तदनन्तर जब विद्याके उपदेशका समय आया, तब शिवा- 
देवी अपने चित्तको एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रेष्ठ 
गुरुसे विद्या पढ़ने लगीं । पूर्वजन्मकी सारी विद्याएँ उन्हे उसी 
तरह प्राप्त हो गयीं, जैसे शरतकालमे हंसोकी पॉँत 
अपने-आप स्र्गज्ञाके तटपर पहुँच जाती है और रात्रिमें 
अपना प्रकाश स्वतः महौषधियोको प्राप्त हो जाता है । मुने ! 
इस प्रकार मैने शिवाकी किसी एक लीलाका ही वर्णन किया 
है। अब अन्य लीलाका वर्णन करूँगा, सुनो । 

एक समयकी बात है तुम भगवान्‌ शिवको प्रेरणासे 
प्रसन्नतापूर्वक हिमाचलके घर गये | मुने ! तुम शिवतत्त्वके 


ज्ञाता और उनकी लीलाके जानकारोंमें श्रेष्ठ हो। नारद ! 
गिरिराज हिमालयने तुम्हें घरपर आया देख प्रणाम करके 
तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्रीको बुलाकर उससे तुम्हारे 
चरणोमे प्रणाम करवाया। मुनीश्वर ! फिर स्वयं ही तुम्हें 
नमस्कार करके हिमाचलने अपने सौभाग्यकी सराहना की 
और अत्यन्त मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। 

हिमालय बोले--हे मुने नारद ! हे ब्रह्मपुत्रोंमें श्रेष्ठ 
ज्ञानवान्‌ प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरोंके 
उपकारमे लगे रहते हैं। मेरी पुत्रीकी जन्मकुण्डलीमे जो 
गुण-दोष हो, उसे बताइये । मेरी बेटी किसकी सोभाग्यवती 
प्रिय पत्नी होगी। 
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ब्रह्माजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ ! तुम बातचीतमें 
कुशल और कौतुकी तो हो ही, गिरिराज हिमालयके ऐसा 
कहनेपर तुमने कालिकाका हाथ देखा और उसके सम्पूर्ण 
अड्डलॉपर विशेषरूपसे दृष्टिपात करके हिमालयसे इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया । 
नारद बोले--शैलराज और मेना ! आपकी यह पुत्री 
चन्द्रमाकी आदिकलाके समान बढ़ी है । समस्त शुभ लक्षण 
इसके अज्ोंकी शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पतिके लिये 
अत्यन्त सुखदायिनी होगी और माता-पिताकी भी कीर्ति 
बढ़ायेगी | संसारकी समस्त नारियोंमे यह परम साध्वी और 
स्वजनोंको सदा महान्‌ आनन्द देनेवाली होगी। गिरिराज ! 
तुम्हारी पुत्रीके हाथमें सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। 
केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो । इसे 
ऐसा पति प्राप्त होगा, जो योगी, नंग-धड़ड़ रहनेवाला, 
निर्मुण और निष्काम होगा । उसके न माँ होगी न बाप । उसे 
मान-सम्मानका भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा 
अमड्ल वेष धारण करेगा | 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तुम्हारी इस बातको सुन 
और सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति-पत्नी बहुत 
दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनको सुनकर 
और लक्षणोद्वारा उस भावी पतिको शिव मानकर मन-ही-मन 
हर्षसे खिल उठीं। 'नारदजीकी बात कभी झूठ नहीं हो 
सकती” यह सोचकर शिवा भगवान्‌ शिवके युगलचरणोंमें 
सम्पूर्ण हृदयसे अत्यन्त स्नेह करने लगीं । नारद | उस समय 
मन-ही-मन दुखी हो हिमवानने तुमसे कहा--'मुने ! उस 
रखाका फल सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। में अपनी 
पुत्रीको उससे बचानेके लिये क्या उपाय करूँ ?' 

'मुने | तुम महान्‌ कौतुक करनेवाले और वार्तालाप- 
विशारद हो ।' हिमवानकी बात सुनकर अपने मज़लकारी 
वचनाद्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा । 

नारद्‌ बोले--गिरिराज ! तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी 
बात सच्ची हैं। वह झूठ नहीं होगी । हाथकी रेखा ब्रह्माजीकी 
लिपि है। निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः 
शैलप्रवर ! इस कन्याको वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय 

नहीं । परंतु इस रेखाके कुफलसे बचनेके लिये एक उपाय भी 
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है, उसे प्रेमपूर्वक सुनो । उसे करनेसे तुम्हें सुख मिलेगा । मैंने 
जैसे बरका निरूपण किया है, वैसे ही भगवान्‌ शंकर हैं । वे 
सर्वसमर्थ हैं और लीलाके लिये अनेक रूप धारण करते 
रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सदगुणोंके समान हो 


जायेंगे। समर्थ पुरुषमें कोई दोष भी हो तो वह उसे दुःख नहीं 


देता। असमर्थके लिये ही वह दुःखदायक होता है। इस 
विषयमे सूर्य, अग्नि और गड्जका दृष्टान्त सामने रखना 
चाहिये | इसलिये तुम विवेकपूर्वक अपनी कन्या शिवाको 
भगवान्‌ शिवके हाथमे सौंप दो | भगवान्‌ शिव सबके ईश्वर, 
सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं । वे जल्दी 
ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः शिवाको ग्रहण कर लेगे, इसमे 
संशय नहीं है । विशेषतः वे तपस्यासे वशमे हो जाते हैं । यदि 
शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जायगा | सर्वेश्वर शिव 
सब प्रकारसे समर्थ हैं। वे इन्द्रके वत्र॒का भी विनाश कर 
सकते है। ब्रह्माजी उनके अधीन है तथा वे सबको सुख 
देनेवाले हैं| पार्वती भगवान्‌ शेकरकी प्यारी पत्नी होगी | वह 
सदा रुद्रदेवके अनुकूल रहेगी; क्योंकि यह महासाध्वी और 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली है तथा माता-पिताके सुखको 
बढ़ानेवाली है। यह तपस्या करके भगवान्‌ शिवके मनको 
अपने वशमे कर लेगी और वे भगवान्‌ भी इसके सिवा किसी 
दूसरी स्त्रीसे विवाह नहीं करेगे । इन दोनोका प्रेम एक-दूसरेके 
अनुरूप है। वैसा उच्चकोटिका प्रेम न तो किसीका हुआ हे, 
न इस समय है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ ! इन्हें 
देवताओके कार्य करने हैं। उनके जो-जो काम नष्टप्राय हो 
गये हैं, उन सबका इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा । 
अद्रिराज ! आपकी कन्याको पाकर ही भगवान्‌ हर 
अर्द्धनारीश्वर होगे । इन दोनोका पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा । 
आपकी यह पुत्री अपनी तपस्याके प्रभावसे सर्वेश्वर महेश्वरको 
संतुष्ट करके उनके शरीरके आधे भागको अपने अधिकारमे 
कर लेगी, उनका अर्धाड्र बन जायगी। गिरिश्रेष्ठ | तुम्हे 
अपनी यह कन्या भगवान्‌ शंकरके सिवा दूसरे किसीको नहीं 
देनी चाहिये। यह देवताओका गुप्त रहस्य है, इसे कभी 
प्रकाशित नहीं करना चाहिये | 

हिमालयने कहा--ज्ञानी मुने नारद ! में आपको एक 
बात बता रहा हूँ, उसे प्रेमपूर्वक सुनिये और आनन्दका 
अनुभव कीजिये | सुना जाता है, महादेवजी सब प्रकारकी 
आसक्तियोका त्याग करके अपने मनको संयममें रखते हुए 
नित्य तपस्या करते हैं। देवताओकी भी दृष्टिमे नहीं आते। 
देवपें !। ध्यानमार्गमे स्थित हुए वे भगवान्‌ शम्भु परबत्रह्ममे 
लगाये हुए अपने मनको केसे हटायेगे ? ध्यान छोड़कर 
विवाह करनेको कैसे उच्चत होंगे ? इस विपयमें मुझे महान्‌ 
संदेह हैं। दीपककी लौके समान प्रकाशमान, अविनाशी, 
प्रकृतिसे परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह 
जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है । 
अतः वे उसीका सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी वाह्य--- 
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अंनात्मवस्तुपर दृष्टि नहीं डालते। मुने ! यहाँ आये हुए 
किनरोंके मुखसे उनके विषयमें नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती 
है। क्या चह बात मिथ्या ही है। विशेषतः यह बात भी 
सुननेमें आती है कि भगवान्‌ हरने पूर्वकालमें सतीके समक्ष 
एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था--दक्षकुमारी प्यारी 
सती ! मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी खीका अपनी पत्नी 
बनानेके लिये न वरण करूँगा न ग्रहण । यह में तुमसे सत्य 
कहता हूँ।' इस प्रकार सतीके साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा 
कर ली है। अब सतीके मर जानेपर वे दूसरी किसी स््रीको 
कैसे ग्रहण करेंगे ? 

यह सुनकर तुम (नारद) ने कहा--महामते ! 
गिरिराज ! इस विषयमें तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। 
तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्वकालमें दक्षकन्या सती हुई थी । 
उस समय इसीका सदा सर्वमड्रलदायी सती नाम था। वे 
सती दक्षकन्या होकर रुद्रकी प्यारी पत्नी हुई थीं। उन्होंने 
पिताके यज्ञमें अनादर पाकर तथा भगवान्‌ शंकरका भी 
अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीरको त्याग दिया 


था। वे ही सती फिर तुम्हारे घरमें उत्पन्न हुई हैं । तुम्हारी पुत्री 
साक्षात्‌ जगदम्बा शिवा है | यह पार्वती भगवान्‌ हरकी पत्नी 
होगी, इसमें संशय नहीं है । 

नारद ! ये सब बातें तुमने हिमवानको विस्तारपूर्वक 
बतायीं। पार्वतीका वह पूर्वरूप और चरित्र प्रीतिको 
बढ़ानेवाला है। कालीके उस सम्पूर्ण पूर्ववृत्तान्तको तुम्हारे 
मुखसे सुनकर हिमवान्‌ अपनी पत्नी और पुत्रके साथ तत्काल 
संदेहरहित हो गये। इसी तरह तुम्हारे मुखसे अपनी उस 
पूर्वकथाको सुनकर कालीने लज्ञाके मारे मस्तक झुका लिया ' 
ओर उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल गवी। 
गिरिराज हिमालय पार्वतीके उस चरित्रकों सुनकर उसके 
माथेपर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूँघकर उसे अपने 
आसनके पास ही बिठा लिया। 

नारद ! इसके पश्चात्‌ तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक 
स्वर्गलेककी चले गये और गिरिराज हिमवान्‌ भी 
मन-ही-मन मनोहर आनन्दसे युक्त हो अपने 
सर्वसम्पत्तिशाली भवनमें प्रविष्ट हो गये। (अध्याय ७-८) 


मे मे ने मे नै 


मेना ओर हिमालयकी बातचीत, पार्वती तथा हिमवानके स्वप्न तथा भगवान्‌ 
शिवसे 'मड्ल' ग्रहक्ी उत्पत्तिका प्रसंग 


ब्रह्मजी कहते हें--नारद ! जब तुम स्वर्गलोकको 
चले गये, तबसे कुछ काल और व्यतीत हो जानेपर एक दिन 
मेनाने हिमवानके निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ फिर खड़ी 
हो वे गिरिकामिनी मेना अपने पतिसे विनयपूर्वक बोलीं । 

मेनाने कहा-+-प्राणनाथ ! उस दिन नारद मुनिने जो 
बात कही थी, उसको ख्री-स्वभावके कारण मैंने अच्छी तरह 
नहीं समझा; मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्याका विवाह 
किसी सुन्दर वरके साथ कर दीजिये। वह विवाह सर्वथा 
अपूर्व सुख देनेवाला होगा। गिरिजाका वर शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न और कुलीन होना चाहिये । मेरी बेटी मुझे प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय है । वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न 
और सुखी हो सके, वैसा कीजिये । आपको मेरा नमस्कार है । 

ऐसा कहकर मेना अपने पतिके चरणोंपर गिर पड़ी । उस 
समय उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह रही थी। 
प्राशशिरोमणि हिमवानमे उन्हें उठाया और यथावत्‌ समझाना 
आरम्भ किया। 

हिमालय बोले--देवि मेनके ! मैं यथार्थ और 


तत्तकी बात बताता हूँ सुनो | भ्रम छोड़ो,। मुनिकी बात 
कभी झूठी नहीं हो सकती । यदि बेटीपर तुम्हें स्नेह है तो उसे 





#* रुद्रसंहिता * 
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सादर शिक्षा दो कि वह भत्तिपूर्वक सुस्थिर चित्तसे भगवान्‌ 
शंकरके लिये तप करे। मेनके ! यदि भगवान्‌ शिव प्रसन्न 
होकर कालीका पाणिग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा । 
नारदजीका बताया हुआ अमज्गल या अशुभ नष्ट हो जायगा 
शिवके समीप सारे अमड़्ल सदा मड्भलरूप हो जाते है। 
इसलिये तुम पुत्रीको शिवकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेकी 
शीघ्र शिक्षा दो । 
ब्रह्मजी कहते हें--नारद ! हिमवानकी यह बात 
सुनकर मेनाको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्यामें रुचि उत्पन्न 
करनेके लिये पुत्रीको उपदेश देनेके निमित्त उसके पास गयीं । 
परंतु बेटीके सुकुमार अड्भपर दृष्टिपात करके मेनाके मनमें बड़ी 
व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रोंमें तुरंत आँसू भर आये । फिर तो 
गिरिप्रिया मेनामें अपनी पुत्रीको उपदेश देनेकी शक्ति नहीं रह 
गयी। अपनी माताकी उस चेष्टाको पार्वतीजी शीघ्र ही ताड़ 
गयीं। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माताको बारंबार 
आश्वासन दे तुरंत बोलीं । 
पार्वतीने कहा--मा ! तुम बड़ी समझदार हो। मेरी 
यह बात सुनो । आज पिछली रात्रिके समय ब्राह्ममुहूर्तमें मेने 
एक खप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माताजी ! स्वप्रमें एक 
दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मणने मुझे शिवकी प्रसन्नताके लिये 
उत्तम तपस्या करनेका प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। 
नारद ! यह सुनकर मेनकाने शीघ्र अपने पतिको बुलाया 
और पुत्रीके देखे हुए स्वप्नको पूर्णतः कह सुनाया । मेनकाके 
मुखसे पुत्रीके स्वप्को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न 
हुए और अपनी प्रिय पत्नीको समझाते हुए बोले | 
गिरिराजने कहा--प्रिये | पिछली रातमें मैंने भी एक 
सप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ। तुम प्रेमपूर्वक 
उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वरी थे। नारदजीने वरके जैसे 
लक्षण बताये थे, उन्हीं लक्षणोंसे युक्त शरीरको उन्होंने धारण 
कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नताके साथ मेरे नगरके निकट 
तपस्या करनेके लिये आये | उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ 
और मैं अपनी पुत्रीको साथ लेकर उनके पास गया। उस 
'समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारदजीके बताये हुए वर भगवान्‌ 
शम्भु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वीकी सेवाके लिये अपनी 
पुत्रीको उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा 
स्वीकार करें। परंतु उस समय उन्होने मेरी बात नहीं मानी, 
इतनेमें ही वहाँ सांख्य और वेदान्तके अनुसार बहुत बड़ा 


विवाद छिड़ गया । तदनन्तर उनकी आज्ञासे मेरी बेटी वहीं रह 
शिब्पु० --७ 


गयी और अपने हृदयमे उन्हींकी कामना रखकर भत्तिपूर्वक 
उनकी सेवा करने लगी | सुमुखि ! यही मेरा देखा हुआ स्वप्न 
है, जिसे मैंने तुम्हे बता दिया। अतः प्रिये मेने ! कुछ 
कालतक इस स्प्रके फलकी परीक्षा या प्रतीक्षा करनी 
चाहिये, इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित 
समझो, यही मेरा विचार है । 

ब्रह्मजी कहते हैं--मुनीश्वर नारद ! ऐसा कहकर 
गिरिराज हिमवान्‌ ओर मेनका शुद्ध हृदयसे उस स्वप्नके 
फलकी परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे | 

देवर्षे । शिवभक्तशिरोमणे ! भगवान्‌ शेकरका यश 
परम पावन, मड़लकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे 
आदरपूर्वक सुनो। दक्ष-यज्ञसे अपने निवासस्थान कैलास 
पर्वतपर आकर भगवान्‌ शम्भु प्रियाविरहसे काततर हो गये और 
ग्राणोसे भी अधिक प्यारी सती देवीका हृदयसे चिन्तन करने 
लगे। अपने पार्षदोंको बुलाकर सतीके लिये शोक करते हुए 
उनके प्रेमवर्द्धक गुणोंका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक वर्णन करने 
लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गतिको दिखानेके लिये 
किया। फिर, गृहस्थ-आश्रमकी सुन्दर स्थिति तथा 
'नीति-रीतिका परित्याग करके वे दिगम्बर हो गये और सब 
लोकोमे उन्मत्तकी भाँति भ्रमण करने लगे। लीलाकुशल 
होनेके कारण विरहीकी अवस्थाका प्रदर्शन करने लगे। 
सतीके विरहसे दु:खित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर 
भक्तकल्याणकारी भगवान्‌ शंकर पुनः कैलासगिरिपर लौट 
आये और मनको यत्रपूर्वक एकाग्र करके उन्होने समाधि लगा 
ली, जो समस्त दुःखोंका नाश करनेवाली है। समाधियमें वे 
अविनाशी स्वरूपका दर्शन करने लगे | इस तरह तीनो गुणोसे 
रहित हो वे भगवान्‌ शिव चिस्कालतक सुस्थिर भावसे समाधि 
लगाये बेठे रहे । वे प्रभु स्वयं ही मायाके अधिपति निर्विकार 
परबरह्म हैं। तदनन्तर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गये, तब 
उन्होने समाधि छोड़ी । उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ, 
उसे में तुम्हें बताता हूँ। भगवान्‌ शिवके ललाटसे उस समय 
श्रमजनित पसीनेकी एक बूँद पृथ्वीपर गिरी ओर तत्काल एक 
शिशुके रूपमें परिणत हो गयी | मुने । उस बालकके चार 
भुजाएँ थीं, शरीरकी कान्ति लाल थी ओर आकार मनोहर था। 
दिव्य युतिसे दीप्तिमानू वह शोभाशाली बालक अत्यन्त 
दुस्सह तेजसे सम्पन्न था, तथापि उस समय लोकाचारपरायण 
परमेश्वर शिवके आगे बह साधारण शिशुकी भाँति रोने लगा । 
यह देख पृथ्वी भगवान्‌ शंकरसे भय मान उत्तम बुद्धिसे विचार 
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करनेके पश्चात्‌ सुन्दरी स्रीका रूप धारण करके वहीं प्रकट 
हो गयीं। उन्होने उस सुन्दर बालकको तुरंत उठाकर अपनी 
गोदमें रख लिया ओर अपने ऊपर प्रकट होनेवाले दूधको 
ही स्तन्यके रूपमे उसे पिलाने लगीं। उन्होंने स्नेहसे उसका 
मुँह चूमा और अपना ही बालक मान हेंस-हँसकर उसे 
खेलाने लगीं। परमेश्वर शिवका हितसाधन करनेवाली 
पृथ्वी देवी सच्चे भावसे स्वयं उसकी माता बन गयीं। 
संसारकी सृष्टि करनेवाले, परम कोतुकी एवं विद्वान्‌ 
अन्तर्यामी शम्भु वह चरित्र देखकर हँस पड़े और पृथ्वीको 
पहचानकर उनसे बोले--'धरणि ! तुम धन्य हो ! मेरे इस 
पुत्रका प्रेमपूर्वकक्ष पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ 
महातेजस्वी शम्भुके श्रमणल (पसीने) से तुम्हारे ही ऊपर 
उत्पन्न हुआ है। वसुधे ! यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे 
श्रमजलसे प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नामसे तुम्हारे ही 
पुत्रके रूपमें इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापोंसे 


रहित होगा। अत्यन्त गुणवान्‌ और भूमि देनेवाला होगा। 
यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचिके 
अनुसार अहण करो।' 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर भगवान्‌ 

शिव चुप हो गये । उनके हृदयसे विरहका प्रभाव कुछ कम 
हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचारका पालन कर 
रहे थे। वास्तवमें सत्पुरुषोंके प्रिय श्रीरुद्रदेव निर्विकार 
परमात्मा ही हैं। शिवकी उपर्युक्त आज्ञाको शिरोधार्य करके 
पुत्रसहित पृथ्बीदेवी शीघ्र ही अपने स्थानको चली गयीं। 
उन्हें आत्यन्तिक सुख मिला। वह बालक “भौम' नामसे 
प्रसिद्ध हो युवा होनेपर तुरंत काशी चला गया ओर वहाँ 
उसने दीर्घकालतक भगवान्‌ शंकरकी सेवा की। 
विश्वनाथजीकी कृपासे ग्रहकी पदवी पाकर वे भूमिकुमार 
शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्यलोकमें चले गये, जो शुक्रलोकसे 
परे है। (अध्याय ९-१०) 


हे मद मद मर मे: 


भगवान्‌ शिवका गड्ढावतरण तीर्थमें तपस्याके लिये आना, हिमवानद्वारा उनका स्वागत, पूजन 
ओर स्तवन तथा भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार उनका उस स्थानपर 
दूसरोंको न जाने देनेकी व्यवस्था करना 


ब्रह्मजी कहते हें--नारद ! हिमवानकी पुत्री 
लोकपूजित शक्तिस्वरूपा पार्वती हिमालयके घरमे रहकर 
बढ़ने लगीं। जब उनकी अवस्था आठ वर्षकी हो गयी, 
तब सतीके विरहसे कातर हुए शम्भुकोी उनके जन्मका 
समाचार मिला। नारद ! उस अद्भुत बालिका पार्वतीको 
हृदयमे रखकर वे मन-ही-मन बड़े आनन्दका अनुभव 
करने लगे | इसी बीचमें लोकिक गतिका आश्रय ले शम्भुने 
अपने मनको एकाग्र करनेके लिये तप करनेका विचार 
किया। ननन्‍्दी आदि कुछ शान्त पार्षदोको साथ ले वे 
हिमालयके उत्तम शिखरपर गड्भजावतार नामक तीर्थमें चले 
आये, जहाँ पूर्वकालमें ब्रह्मधामसे च्युत होकर समस्त 
पापराशिका विनाश करनेके लिये चली हुई परम पावनी 
गड्डा पहले-पहल भूतलपर अवतीर्ण हुई थीं। जितेन्द्रिय 
हरने वहीं रहकर तपस्या आरम्भ की। वे आलस्यरहित हो 
चेतन, ज्ञानस्वरूप, नित्य, ज्योतिर्मय, निरामय, जगन्मय, 
चिदानन्दस्वरूप, द्वैतहीन तथा आश्रयरहित अपने आत्मभूत 


परमात्माका एकाग्रभावसे चिन्तन करने लगे। भगवान्‌ 
हरके ध्यानपरायण होनेपर नन्दी-भुड़ी आदि कुछ अन्य 
पार्षदगण भी ध्यानमें तत्पर हो गये। उस समय कुछ ही 
प्रमथगण परमात्मा शम्भुकी सेवा करते थे | वे सब-के-सब 
मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे । कुछ द्वारपाल 
हो गये थे। 

इसी समय गिरिराज हिमवान्‌ू उस ओषधिबहुल 
शिखरपर भगवान्‌ शंकरका शुभागमन सुनकर उनके प्रति 
आदरकी भावनासे वहाँ आये। आकर सेवकोंसहित 
गिरिराजने भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम किया, उनकी पूजा की 
ओर अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुन्दर स्तवन 
किया। फिर हिमालयने कहा--'प्रभो ! मेरे सोभाग्यका 
उदय हुआ है, जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ 
कर दिया। क्यो न हो, महात्माओंने यह ठीक ही वर्णन 
किया है कि आप दीनवत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल 
हो गया। आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा 





१. गड्रोत्तरी । 
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सब कुछ सफल हो गया; क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण 
करनेका कष्ट उठाया है। महेश्वर |! आप मुझे अपना दास 
समझकर शान्तभावसे मुझे सेवाके लिये आज्ञा दीजिये। मैं 
बड़ी प्रसन्नतासे अनन्यचित्त होकर आपकी सेवा करूँगा ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! गिरिरजका यह वचन 
सुनकर महेश्वरने किंचित्‌ आँखें खोलीं और सेवकोंसहित 
हिमवानको देखा | सेवकोंसहित गिरिरजको उपस्थित देख 
ध्यानयोगमें स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वजने मुसकराते 
हुए-से कहा। 

महेश्वर बोले---शैलराज । मैं तुम्हारे शिखरपर 
एकान्तमें तपस्या करनेके लिये आया हूँ। तुम ऐसा प्रबन्ध 
करो, जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके । तुम महात्मा हो, 
तपस्याके धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों ओर अन्य 
महात्माओंको भी सदा आश्रय देनेवाले हो | द्विज आदिका 
तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गड़ासे अभिषिक्त 
होकर सदाके लिये पवित्र हो गये हो। दूसरोंका 
उपकार करनेवाले तथा सम्पूर्ण पर्वतोंके सामर्थ्यशाली राजा 


हो । गिरिराज ! मैं यहाँ गड्जावतरण-स्थलमें तुम्हारे आश्रित 
होकर आत्मसंयमपूर्वक बड़ी प्रसन्नताके साथ तपस्या 
करूँगा। शैलराज ! गिसिश्रिष्ठ) जिस साधनसे यहाँ मेरी 
तपस्या बिना किसी विघ्न-बाधाके चालू रह सके, उसे इस 
समय प्रयल्पूर्वक करो | पर्वतप्रवर ! मेरी यही सबसे बड़ी 
सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है, 
उसका उत्तम प्रीतिसे यत्रपूर्वक प्रबन्ध करो । 
बह्माजी कहते हैं--नारद ) ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता 
जगदीश्वर भगवान्‌ शम्भु चुप हो गये । उस समय गिरिरिजने 
शम्भुसे प्रेमपूर्वक्क्‍ यह बात कही--“जगन्नाथ ! परमेश्वर ! 
आज मैंने अपने प्रदेशमें स्थित हुए आपका स्वागतपूर्वक 
पूजन किया है, यही मेरे लिये महान्‌ सौभाग्यकी बात है। 
अब आपसे और क्या प्रार्थना करूँ। महेश्वर ! कितने ही 
देवता बड़े-बड़े यत्रका आश्रय ले महान्‌ तप करके भी 
आपको नहीं पाते | वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गये । 
'मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सोभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई 
नहीं है; क्योंकि आप मेरे पृष्ठभागपर तपस्याके लिये उपस्थित 
हुए हैं। परमेश्वर ! आज मैं अपनेको देवराज इन्द्रसे भी 
अधिक भाग्यवान्‌ मानता हूँ; क्योंकि सेवकोसहित आपने 
यहाँ आकर मुझे अनुग्रहका भागी बना दिया | देवेश | आप 
स्व॒तन्त्र हैं। यहाँ बिना किसी विप्न-बाधाके उत्तम तपस्या 
कीजिये | प्रभो ! में आपका दास हूँ। अतः सदा आपकी 
आज्ञाके अनुसार सेवा करूँगा ।' 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ) ऐसा कहकर गिरिराज 
हिमालय तुरंत अपने घरको लोट आये । उन्होंने अपनी प्रिया 
मेनाको बड़े आदरसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ 
शैलराजने साथ जानेवाले परिजनों तथा समस्त 
सेवकगणोंको बुलाकर उन्हें ठीक-ठीक समझाया । 
हिमालय बोले--आजसे कोई भी गड्डावतरण 
नामक स्थानमें, जो मेरे पृष्ठभागमें ही है, मेरी आज्ञा मानकर 
नजाय | यह मैं सच्ची बात कहता हूँ | यदि कोई वहाँ जायगा 
तो उस महादुष्टको मैं विशेष दण्ड दूँगा। मुने ! इस प्रकार 
अपने समस्त गणोको शीघ्र ही नियन्त्रित करके हिमवानने 
विप्ननिचारणके लिये जो सुन्दर प्रयत्र किया, वह तुम्हें बताता 


हूँ, सुनो। (अध्याय ११) 
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हिमवानका पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके लिये उनसे आज्ञा माँगना ओर शिवका 
कारण बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना 


ब्रद्माजणी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर शैलराज 
हिमालय उत्तम फल-फूल लेकर अपनी पुत्रीके साथ 
हर्षपूर्वूकक भगवान्‌ हरके समीप गये। वहाँ जाकर उन्होने 
ध्यानपरायण त्रिलोकीनाथ शिवको प्रणाम किया और अपनी 
अद्भुत कन्या कालीको हृदयसे उनकी सेवामें अर्पित कर 
दिया | फल-फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर 
पुत्रीको आगे करके शैलराजने शम्भुसे कहा---“'भगवन्‌ ! 
मेरी पुत्री आप भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी सेवा करनेके लिये 
उत्सुक है। अतः आपके आराधनकी इच्छासे मैं इसको साथ 
लाया हूँ। यह अपनी दो सखियोके साथ सदा आप शंकरकी 
ही सेवामे रहे । नाथ ! यदि आपका मुझपर अनुग्रह है तो इस 
कन्याको सेवाके लिये आज्ञा दीजिये ।' 

तब भगवान्‌ शंकरने उस परम मनोहर कामरूपिणी 
कन्याको देखकर आँखे मूँद लीं और अपने त्रिगुणातीत, 
अविनाशी, परमतत्त्वमय उत्तमरूपका ध्यान आरम्भ किया। 
उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदान्तवेद्य 
चन्द्रकलाविभूषण शम्भु उत्तम आसनपर बेठकर नेत्र बंद 
किये तप (ध्यान) मे ही लग गये। यह देख हिमाचलने 
मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणोंमे प्रणाम किया। यद्यपि 
उनके हृदयमे दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस 
संशयमें पड़ गये कि न जाने भगवान्‌ मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करेगे या नहीं । वक्ताओमे श्रेष्ठ गिरिराज हिमवानने जगतके 
एकमात्र बन्धु भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार कहा । 

हिमालय बोले--देवदेव ! महादेव |! करुणाकर! 
शंकर ! विभो ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आंखें 
खोलकर मेरी ओर देखिये। शिव ! शर्व ! महेशान ! 
जगत्‌को आनन्द प्रदान करनेवाले प्रभो ! महादेव ! आप 
सम्पूर्ण आपत्तियोंका निवारण करनेवाले हैं। में आपको 
प्रणाम करता हूँ। स्वामिन्‌ ! प्रभो ! में अपनी इस पुत्रीके 
साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करनेके लिये आऊँगा। इसके 
लिये आदेश दीजिये | 

उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वरने आँखे 
खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच-विचारकर कहा । 

महेश्वर बोले--गिरिराज ! तुम अपनी इस कुमारी 
कन्याको घरमे रखकर ही नित्य मेरे दर्शनकी आ सकते हो, 


अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता । 

महेश्वरकी ऐसी बात सुनकर शिवाके पिता हिमवान्‌ 
मस्तक झुकाकर उन भगवान्‌ शिवसे बोले--'प्रभो ! यह तो 
बताइये, किस कारणसे में इस कन्याके साथ आपके दर्शनके 
लिये नहीं आ सकता । क्या यह आपकी सेवाके योग्य नहीं 
है। फिर इसे नहीं लानेका क्या कारण है, यह मेरी समझमें 
नहीं आता ।' 

यह सुनकर भगवान्‌ वृषभध्वज शम्पु हँसने लगे ओर 
विशेषतः दुष्ट योगियोंको लोकाचारका दर्शन कराते हुए वे' 
हिमालयसे बोले--'शैलराज ! यह कुमारी सुन्दर 
कटिप्रदेशसे सुशोभित, तन्वड़ी, चन्द्रमुखी ओर शुभ 
लक्षणोंसे सम्पन्न है । इसलिये इसे मेंरे समीप तुम्हें नहीं लाना 
चाहिये । इसके लिये मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ । बेदके पारंगत 
विद्वानोंने नारीको मायारूपिणी कहा है । विशेषतः युवती री 
तो तपस्वीजनोंके तपमें विश्न डालनेवाली ही होती है। 
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गिरिश्रेष्ठ ) मैं तपस्वी, योगी ओर सदा मायासे निर्लिप्त 
रहनेवाला हूँ । मुझे युवती खीसे कया प्रयोजन है । तपस्वियोके 
श्रेष्ठ आश्रय हिमालय । इसलिये फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिये, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्ममें प्रवीण, ज्ञानियोंमे 
श्रेष्ठ और विद्वान हो । अचलराज ! स््रीके सड़से मनमे शीघ्र 
ही विषयवासना उत्पन्न हो जाती है। उससे वेराग्य नष्ट होता 
है और वैराग्य न होनेसे पुरुष उत्तम तपस्यासे भ्रष्ट हो जाता 
है। इसलिये शैल ! तपस्वीको स्रियोंका संग नहों करना 
चाहिये, क्योंकि स्री महाविषय-वासनाकी जड़ एवं ज्ञान- 


बैराग्यका विनाश करनेवाली होती है।' * 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस तरहकी बहुत-सी 
बातें कहकर महायोगिशिरोमणि भगवान्‌ महेश्वर चुप हो 
गये। देवर्षे ! शम्भुका यह निरामय, निःस्पृहठ और निष्ठुर 
वचन सुनकर कालीके पिता हिमवान्‌ चकित, कुछ-कुछ 
व्याकुल और चुप हो गये । तपस्वी शिवकी कही हुई बात 
सुनकर और गिरिराज हिमवानूको चकित हुआ जानकर 
भवानी पार्वती उस समय भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके 
विशद वचन बोलीं । (अध्याय १२) 


मे न मंच मेष नेः 


पार्वती ओर शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा 
देना तथा पार्वतीद्वारा भगवानकी प्रतिदिन सेवा 


भवानीने कहा--योगिन्‌! आपने तपस्व्री होकर 
गिरिराजसे यह क्‍या बात कह डाली ? प्रभो!। आप 
ज्ञानविशारद हैं, तो भी अपनी बातका उत्तर मुझसे सुनिये। 
शम्भो |! आप तपःशक्तिसे सम्पन्न होकर ही बड़ा भारी तप 
करते हैं। उस शक्तिके कारण ही आप महात्माको तपस्या 
करनेका विचार हुआ है। सभी कर्मोको करनेकी जो वह 
शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिये । प्रकृतिसे ही सबकी 
सृष्टि, पालन ओर संहार होते हैं। भगवन्‌ ! आप कौन है ? 
ओर सूक्ष्म प्रकृति क्या है ? इसका विचार कीजिये । प्रकृतिके 
बिना लिड्डरूपी महेश्वर केसे हो सकते हैं? आप सदा 
प्राणियोंके लिये जो अर्चनीय, वन्दनीय ओर चिन्तनीय हैं, वह 
प्रकृतिके ही कारण हैं। इस बातको हृदयसे विचारकर ही 
आपको जो कहना हो, वह सब कहिये। 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! पार्वतीजीके इस 
वचनको सुनकर महती लीला करनेमें लगे हुए प्रसन्नचित्त 
महेश्वर हँसते हुए बोले । 

महेश्वरने कहा--मैं उत्कृष्ट तपस्याद्वारा ही प्रकृतिका 
नाश करता हूँ और तत्त्वतः प्रकृतिरहित शम्भुके रूपमे 
स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषोंकी कभी या कहीं प्रकृतिका 
संग्रह नहीं क़रना चाहिये। लोकाचारसे दूर एवं निर्विकार 
रहना चाहिये । 


नारद ! जब शम्भुने लोकिक व्यवहार्के अनुसार 
यह बात कही, तब काली मन-ही-मन हँसकर मधुर 
वाणीमें बोलीं | 

कालीने कहा--कल्याणकारी प्रभो! योगिन्‌ ! 
आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है ? फिर 
आप उससे पेरे क्यों नहीं हो गये ? (क्यों प्रकृतिका सहारा 
लेकर बोलने लगे ?) इन सब बातोंको विचार करके 
तात्त्िक दृष्टिसे जो यथार्थ बात हो, उसीको कहना चाहिये । 
यह सब कुछ सदा प्रकृतिसे बैंधा हुआ है । इसलिये आपको 
न तो बोलना चाहिये ओर न कुछ करना ही चाहिये; क्योंकि 
कहना और करना--सब व्यवहार प्राकृत ही है। आप 
अपनी बुद्धिसे इसको समझिये | आप जो कुछ सुनते, खाते, 
देखते ओर करते हैं, वह सब प्रकृतिका ही कार्य है। झूठे 
वाद-विवाद करना व्यर्थ है। प्रभो ! शम्भो ! यदि आप 
अकृतिसे परे हैं तो इस समय इस हिमवान्‌ पर्वतपर आप 
तपस्या किसलिये करते हैं ? हर ! प्रकृतिने आपको निगल 
लिया है। अतः आप अपने स्वरूपको नहीं जानते । ईश ! 
आप यदि अपने स्वरूपको जानते हैं तो किसलिये तप करते 
है ? योगिन्‌ ! मुझे आपके साथ वाद-विवाद करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होनेपर विद्वान्‌ 
पुरुष अनुमान प्रमाणको नहीं मानते | जो कुछ प्राणियोंकी 


* भवत्यचल तत्सड़ाद्‌ विषयोत्पत्तिशशु वै।विनश्यति च वचैराग्ये ततो भ्रश्यति सत्तप:॥ 


अतस्तपस्विना शैल न कार्या र््रीषु संगतिः। महाविषयमूलं 


सा ज्ञानवैसग्यनाशिनी ॥ 


(शि० पु० रुप से पा खे> १२ ३१-३२) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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इन्द्रियोंका विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषोंको बुद्धिसे 
विचारकर ग्राकृत ही मानना चाहिये। योगीश्वर ! बहुत 
कहनेसे क्या लाभ ? मेरी उत्तम बात सुनिये | मैं प्रकृति हूँ । 
आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है । 
मेरे अनुग्रहसे ही आप सगुण और साकार माने गये हैं। मेरे 
बिना तो आप निरीह हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप 
जितेन्द्रिय होनेपर भी प्रकृतिक अधीन हो सदा नाना प्रकारके 
कर्म करते रहते है। फिर निर्विकार कैसे हैं ? और मुझसे 
लिप्त कैसे नहीं ? शंकर ! यदि आप ग्रकृतिसे परे हैं ओर 
यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप 
रहनेपर भी डरना नहीं चाहिये । 
ब्रह्माजी कहते हैं--पार्वतीका यह सांख्यशाख्रके 
अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान्‌ शिव वेदान्तमतमें 
स्थित हो उनसे यों बोले । 
श्रीशिवने कहा--सुन्दर भाषण करनेवाली गिरिजे ! 
यदि तुम सांख्य-मतको धारण करके ऐसी बात कहती हो तो 
प्रतिदिन मेरी सेवा करो; परंतु वह सेवा शास्त्रनिषिद्ध नहीं 
होनी चाहिये । 
गिरिजासे ऐसा कहकर भक्तोपर अनुग्रह और उनका 
मनोरञ्ञन करनेवाले भगवान्‌ शिव हिमवानसे बोले । 
शिवने कहा--गिरिराज ! मे यहीं तुम्हारे अत्यन्त 
स्मणीय श्रेष्ठ शिखरकी भूमिपर उत्तम तपस्या तथा अपने 
आनन्दमय परमार्थस्वरूपका विचार करता हुआ विचरूँगा । 
पर्वतराज ! आप मुझे यहाँ तपस्या करनेकी अनुमति दे। 
आपकी अनुज्ञाके बिना कोई तप नहीं किया जा सकता | 
देवाधिदेव शूलधारी भगवान्‌ शिवका यह कथन 
सुनकर हिमवानने उन्हें प्रणाम करके कहा--'“महादेव ! 
देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत्‌ तो आपका ही 
है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ ?' 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! गिरिराज हिमवानके 
ऐसा कहनेपर लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकर हेंस पड़े 
और आदरपूर्वक उनसे बोले---'अब तुम जाओ ।' शंकरकी 
आज्ञा पाकर हिमवान्‌ अपने घर लोट गये । वे गिरिजाके साथ 
प्रतिदिन उनके दर्शनके लिये आते थे। काली अपने पिताके 
बिना भी दोनों सखियोके साथ नित्य शंकरजीके पास जातीं 
और भक्तिपूर्वक उनकी सेवामें लगी रहतीं । नन्‍्दीश्वर आदि 
कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था । तात ! महेश्वरके आदेशसे 
ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रतापूर्वक रहकर उनकी 


आज्ञाका पालन करता था । जो विचार करनेसे परस्पर अभिन्न 
सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा ओर शिवने सांख्य और 
वेदान्त-मतमें स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह 
सर्वदा सुख देनेवाला है । वह संवाद मेने यहाँ कह सुनाया। 
इन्द्रियातीत भगवान्‌ शंकरने गिरिराजके कहनेसे उनका गौरव 
मानकर उनकी पुत्रीको अपने पास रहकर सेवा करनेके लिये 
स्वीकार कर लिया। 

काली अपनी दो सखियोके साथ चन्द्रशेखर 
महादेवजीकी सेवाके लिये प्रतिदिन आती-जाती रहती थीं। 
वे भगवान्‌ शंकरके चरण धोकर उस चरणामृतका पान करती 
थीं। आयसे तपाकर शुद्ध किये हुए वख्नसे (अथवा गरम 
जलसे धोये हुए वख्रके द्वारा) उनके शरीरका मार्जन करतीं, 
उसे मलती-पोंछती थीं। फिर सोलह उपचारोंसे विधिवत्‌ 
हरकी पूजा करके बारंबार उनके चरणोंमें प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ प्रतिदिन पिताके घर लोट जाती रहीं । मुनिश्रेष्ठ ! इस 
प्रकार ध्यानपरायण शंकरकी सेवामे लगी हुई शिवाका महान्‌ 
समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इन्द्रियोंको संयममें 
रखकर पूर्ववत्‌ उनकी सेवा करती रहीं। महादेवजीने जब 
फिर उन्हें अपनी सेवामें नित्य तत्पर देखा, तब बे दयासे द्रवित 
हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे---'यह काली जब 
तपश्चर्यात्रत करेगी ओर इसमें गर्वका बीज नहीं रह जायगा, 
तभी में इसका पाणिग्रहण करूँगा । 

ऐसा विचार करके महालीला करनेवाले महायोगीश्वर 
भगवान्‌ भूतनाथ तत्काल ध्यानमे स्थित हो गये। मुने ! 
परमात्मा शिव जब ध्यानमें लग गये, तब उनके हृदयमें दूसरी 
कोई चिन्ता नहीं रह गयी | काली प्रतिदिन महात्मा शिवके 
रूपका निरन्‍्तन चिन्तन करती हुई उत्तम भक्तिभावसे उनकी 
सेवामें लगी रही | ध्यानपरायण भगवान्‌ हर शुद्ध भावसे 
वहाँ रहती हुई कालीको नित्य देखते थे। फिर भी पूर्व 
चिन्ताको भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे । 

इसी बीचमे इन्द्र आदि देवताओ तथा मुनियोंने 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे कामदेवको वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वे 
कामकी प्रेरणासे कालीका रुद्रके साथ संयोग कराना चाहते 
थे। उनके ऐसा करनेमे कारण यह था कि महापराक्रमी 
तारकासुरसे वे बहुत पीड़ित थे (ओर शंकरजीसे किसी 
महान्‌ बलवान पुत्रकी उत्पत्ति चाहते थे) | कामदेवने वहाँ 
पहुँचकर अपने सब उपायोंका प्रयोग किया, परंतु 
महादेवजीके मनमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ । उलटे उन्होंने 


* रुद्रसंहिता * 
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कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया। मुने ! तब सती 
पार्वतीने भी गर्वरहित हो उनकी आज्ञासे बहुत बड़ी तपस्या 
करके शिवको पतिरूपमें प्राप्त किया | फिर वे पार्वती और 


परमेश्वर परस्पर अत्यन्त प्रेमसे और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे 
उन दोनोने परोपकारमें तत्पर रहकर देवताओंका महान्‌ कार्य 
सिद्ध किया। (अध्याय १३) 


में के: नेट नेट नेट 


तारकासुरके सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको अपनी कष्टकथा सुनाना, ब्रह्माजीका 
उन्हें पार्वतीके साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग करनेका आदेश देना, ब्रह्माजीके 
समझानेसे तारकासुरका स्वर्गको छोड़ना और देवताओंका वहाँ रहकर 
लक्ष्यसिद्धिके लिये यत्नशील होना 


.. सूतजी कहते हैं--तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर 
पार्वतीके विवाहके विस्तृत प्रसड्रको उपस्थित करते हुए 
ब्रह्माजीने तारकासुरकी उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवाज्छित 
वरप्राप्ति तथा देवता और असुर--सबको जीतकर सख्ये 
इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित हो जानेकी कथा सुनायी । 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीनी कहा--तारकासुर तीनों 
लोकोंको अपने वशमें करके जब स्वयं इन्द्र हो गया, तब 
उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह 
जितेन्द्रिय असुर त्रिभुवनका एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत 
ढंगसे राज्यका संचालन करने लगा। उसने समस्त 
देवताओंको निकालकर उनकी जगह दैत्योको स्थापित कर 
दिया और विद्याधर आदि देवयोनियोंको स्वयं अपने कर्ममें 
लगाया। मुने ) तदनन्तर तारकासुरके सताये हुए इन्द्र आदि 
सम्पूर्ण देवता अत्यन्त व्याकुल और अनाथ होकर मेरी 
शरणमें आये । उन सबने मुझ प्रजापतिको प्रणाम करके बड़ी 
भक्तिसे मेरा स्‍्तवन किया ओर अपने दारुण दुःखकी बातें 
बताकर कहा---'प्रभो | आप ही हमारी गति हैं। आप ही 
हमें कर्तव्यका उपदेश देनेवाले हैं और आप ही हमारे धाता 
एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अम्निमें 
जलकर अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं। जैसे संनिपात रोगमें 
प्रबल ओष॑धें भी निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुरने 
हमारे सभी क्रूर उपायोंकी बलहीन बना दिया है। भगवान्‌ 
किष्णुके सुदर्शन चक्रपर ही हमारी विजयकी आशा 
अवलम्बित रहती है। परंतु वह भी उसके कण्ठपर कुण्ठित 
हो गया । उसके गलेमें पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था, 
मानो उस असुरको फूलकी माला पहनायी गयी हो । 
मुने ! देवताओंका यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे 
समयोचित बात कही--'देवताओ ! मेरे ही वरदानसे दैत्य 
तारकासुर इतना बढ़ गया है । अतः मेरे हाथो ही उसका वध 


होना उचित नहीं । जो जिससे पलकर बढ़ा हो, उसका उसीके 
द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है । विषके वृक्षको भी यदि 
स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना 
अनुचित माना गया है । तुमलोगोंका सारा कार्य करनेके योग्य 
भगवान्‌ शंकर हैं। किंतु वे तुम्हारे कहनेपर भी स्वयं उस 
असुरका सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने 
पापसे नष्ट होगा । मैं जैसा उपदेश करता हूँ, तुम वैसा कार्य 
करो मेरे वरके प्रभावसे न मैं तारकासुरका वध कर सकता 
हूँ, न भगवान्‌ विष्णु कर सकते हैं और न भगवान्‌ शंकर ही 
उसका वध कर सकते हैं । दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे 
देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, यह मैं सत्य कहता 
हूँ। देवताओ ! यदि शिवजीके वीर्यसे कोई पुत्र उत्पन्न हो तो 
वही तारक दैत्यका वध कर सकता है, दूसरा नहीं। 
सुसश्रेष्टटण ! इसके लिये जो उपाय मैं बताता हूँ, उसे करो । 
महादेवजीकी कृपासे वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। 
पूर्वकालमें जिस दक्षकन्या सतीने दक्षके यज्ञमे अपने 
शरीरको त्याग दिया था, वही इस समय हिमालयपल्ली 
मेनकाके गर्भसे उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही 
है। महादेवजी उस कन्याका पाणिग्रहण अवश्य करेंगे, 

तथापि देवताओ ! तुम स्वयं भी इसके लिये प्रयत्न करो । तुम 
अपने यत्रसे ऐसा उद्योग करो, जिससे मेनकाकुमारी पार्वतीमें 
भगवान्‌ शंकर अपने वीर्यका आधान कर सके। भगवान्‌ 
शंकर ऊरध्वरिता हैं (उनका वीर्य ऊपरकी ओर उठा हुआ है) 

उनके वीर्यको प्रस्खलित करनेमें केवल पार्वती ही समर्थ है | 

दूसरी कोई अबला अपनी शक्तिसे ऐसा नहीं कर सकती | 

मिरिराजकी पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्थामें प्रवेश कर 

चुकी हैं और हिमालयपर तपस्यामे लगे हुए महादेवजीकी 

प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवानके कहनेसे 

काली शिवा अपनी दो सखियोके साथ ध्यानपरायण परमेश्वर 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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इन्द्रियोंका विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषोंको बुद्धिसे 
विचारकर प्राकृत ही मानना चाहिये। योगीश्वर ! बहुत 
कहनेसे वया लाभ ? मेरी उत्तम बात सुनिये। मैं प्रकृति हूँ । 
आप पुरुष है। यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है । 
मेरे अनुग्रहसे ही आप सगुण और साकार माने गये हैं। मेरे 
बिना तो आप निरीह है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप 
जितेन्द्रिय होनेपर भी प्रकृतिके अधीन हो सदा नाना प्रकारके 
कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं ? ओर मुझसे 
लिप्त कैसे नहीं ? शंकर ! यदि आप प्रकृतिसे परे है और 
यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप 
रहनेपर भी डरना नहीं चाहिये । 

ब्रह्माजी कहते है--पार्वतीका यह सांख्यशासतरके 
अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान्‌ शिव वेदान्तमतमें 
स्थित हो उनसे यों बोले । 

श्रीशिवमे कहा--सुन्दर भाषण करनेवाली गिरिजे ! 

यदि तुम सांख्य-मतको धारण करके ऐसी बात कहती हो तो 
प्रतिदिन मेरी सेवा करो; परंतु वह सेवा शास्त्रनिषिद्ध नहीं 
होनी चाहिये । 

गिरिजासे ऐसा कहकर भक्तोपर अनुग्रह और उनका 
मनोरञ्ञन करनेवाले भगवान्‌ शिव हिमवानूसे बोले । 

शिवने कहा--गिरिराज ! में यहीं तुम्हारे अत्यन्त 
स्मणीय श्रेष्ठ शिखरकी भूमिपर उत्तम तपस्या तथा अपने 
आनन्दमय परमार्थस्वरूपका विचार करता हुआ विचरूँगा। 
पर्वतराज ! आप मुझे यहाँ तपस्या करनेकी अनुमति दें। 
आपकी अनुज्ञाके बिना कोई तप नहीं किया जा सकता | 

देवाधिदेव शूलधारी भगवान्‌ शिवका यह कथन 
सुनकर हिमवानने उन्हें प्रणाम करके कहा--'महादेव ! 
देवता, असुर और मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगत्‌ तो आपका ही 
है। में तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ ?' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! गिरिराज हिमवानके 
ऐसा कहनेपर लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकर हँस पड़े 
और आदरपूर्वक उनसे बोले---'अब तुम जाओ ।' शंकरकी 
आज्ञा पाकर हिमवान्‌ अपने घर लोट गये । वे गिरिजाके साथ 
प्रतिदिन उनके दर्शनके लिये आते थे । काली अपने पिताके 
बिना भी दोनों सखियोके साथ नित्य शंकरजीके पास जाती 
और भक्तिपूर्वक उनकी सेवामें लगी रहतीं । नन्दीश्वर आदि 
कोई भी गण उन्हे रोकता नहीं था । तात ! महेश्वरके आदेशसे 
ही ऐसा होता था । प्रत्येक गण पवित्रतापूर्वक रहकर उनकी 


आज्ञाका पालन करता था | जो विचार करनेसे परस्पर अभिन्न 
सिद्ध होते है, उन्हीं शिवा और शिवने सांख्य और 
बेदान्त-मतमें स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह 
सर्वदा सुख देनेवाला है । वह संवाद मैन यहाँ कह सुनाया। 
इन्द्रियातीत भगवान्‌ शंकरने गिरिसजके कहनेसे उनका गौरव 
मानकर उनकी पुत्रीकी अपने पास रहकर सेवा करनेके लिये 
स्वीकार कर लिया | 

काली अपनी दो सखियोके साथ चन्रशेखर 
महादेवजीकी सेवाके लिये प्रतिदिन आती-जाती रहती थीं। 
वे भगवान्‌ शंकरके चरण घोकर उस चरणामृतका पान करती 
थीं। आगसे तपाकर शुद्ध किये हुए चस्से (अथवा गरम 
जलसे धोये हुए वस्रके द्वार) उनके शरीरका मार्जन करतीं, 
उसे मलती-पोंछती थीं। फिर सोलह उपचारोंसे विधिवत्‌ 
हरकी पूजा करके बारंबार उनके चरणोमें प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ प्रतिदिन पिताके घर लोट जाती रहीं। मुनिश्रेष्ट ! इस 
प्रकार ध्यानपरायण शंकरकी सेवामें लगी हुई शिवाका महान्‌ 
समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इच्ध्रियोंकों संयममें 
रखकर पूर्ववत्‌ उनकी सेवा करती रहीं। महादेवजीने जब 
फिर उन्हें अपनी सेवाममें नित्य तत्पर देखा, तब वे दयासे द्रवित 
हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे---'यह काली जत्न 
तपश्चर्यव्रत करेगी और इसमें गर्वका बीज नहीं रह जायगा, 
तभी में इसका पाणिग्रहण करूँगा ।' 

ऐसा विचार करके महालीला करनेवाले महायोगीश्र 
भगवान्‌ भूतनाथ तत्काल ध्यानमें स्थित हो गये। मुमे ! 
परमात्मा शिव जब ध्यानमें लग गये, तब उनके हृठयमें दूसरी 
कोई चिन्ता नहीं रह गयी । काली प्रतिदिन महात्मा शिवके 
रूपका निरन्तन चिन्तन करती हुई उत्तम भक्तिभावसे उनकी 
सेवामें लगी रही । ध्यानपरायण भगवान्‌ हर शुद्ध भावसे 
वहाँ रहती हुई कालीको नित्य देखते थे। फिर भी पूर्व 
चिन्ताको भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। 

इसी बीचमें इन्द्र आदि देवताओ तथा मुनियोंने 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे कामदेवको वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वे 
कामकी प्रेरणासे कालीका रुद्रके साथ संयोग कराना चाहते 
थे। उनके ऐसा करनेमें कारण यह था कि महापराक्रमी 
तारकासुरसे वे बहुत पीड़ित थे (और शंकरजीसे किसी 
महान्‌ बलवान पुत्रकी उत्पत्ति चाहते थे) । कामदेवने वहाँ 
पहुँचकर अपने सब उपायोंका प्रयोग किया, परंतु 
महादेवजीके मनमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ । उलटे उन्होंने 


क्‍ 


« रुद्रसंहिता * 
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कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया। मुने ! तब सती 
पार्वतीने भी गर्वरहित हो उनकी आज्ञासे बहुत बड़ी तपस्या 
करके शिवको पतिरूपमें ग्राप्त किया । फिर वे पार्वती और 


परमेश्वर परस्पर अत्यन्त प्रेमसे और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे । 
उन दोनोंने परोपकारमें तत्पर रहकर देवताओका महान्‌ कार्य 
सिद्ध किया । (अध्याय १३) 


मे मेष नेद नेट मे 


तारकासुरके सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको अपनी कष्टकथा सुनाना, ब्रह्माजीका 
उन्हें पार्वतीके साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग करनेका आदेश देना, ब्रह्माजीके 
समझानेसे तारकासुरका स्वर्गको छोड़ना ओर देवताओंका वहाँ रहकर 
लक्ष्यसिद्धिके लिये यत्नरशील होना 


सूतजी कहते हैं--तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर 
पार्वतीके विवाहके विस्तृत प्रसड़को उपस्थित करते हुए 
ब्रह्माजीने तारकासुरकी उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवाब्छित 
बरप्राप्ति तथा देवता और असुर--सबको जीतकर स्वयं 
इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित हो जानेकी कथा सुनायी । 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्मजीने कहा--तारकासुर तीनों 
लोकोंको अपने वशमें करके जब स्वयं इन्द्र हो गया, तब 
उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह 
जितेन्द्रिय असुर त्रिभुवनका एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत 
ढंगसे राज्यका संचालन करने लगा। उसने समस्त 
देवताओंकी निकालकर उनकी जगह दैत्योंको स्थापित कर 
दिया और विद्याधर आदि देवयोनियोंको स्वये अपने कर्ममें 
लगाया। मुने ! तदनन्तर तारकासुरके सताये हुए इन्द्र आदि 
सम्पूर्ण देवता अत्यन्त व्याकुल ओर अनाथ होकर मेरी 
शरणमें आये । उन सबने मुझ प्रजापतिको प्रणाम करके बड़ी 
भक्तिसे मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुःखकी बातें 
बताकर कहा-- प्रभो | आप ही हमारी गति हैं। आप ही 
हमें कर्तव्यका उपदेश देनेवाले हैं और आप ही हमारे धाता 
एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्निमे 
जलकर अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं। जैसे संनिपात रोगमें 
प्रबल औषधें भी निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुरने 
हमारे सभी क्रूर उपायोंको बलहीन बना दिया है। भगवान्‌ 
विष्णुके सुदर्शन चक्रपर ही हमारी विजयकी आशा 
अवलम्बित रहती है | परंतु वह भी उसके कण्ठपर कुण्ठित 
हो गया | उसके गलेमें पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था, 
मानो उस असुरको फूलकी माला पहनायी गयी हो । 

मुने ! देवताओंका यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे 
समयोचित बात कही--देवताओ ! मेरे ही वरदानसे दैत्य 
तारकासुर इतना बढ़ गया है । अतः मेरे हाथों ही उसका वध 


होना उचित नहीं । जो जिससे पलकर बढ़ा हो, उसका उसीके 
द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विषके वृक्षको भी यदि 
स्वय॑ सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना 
अनुचित माना गया है । तुमलोगोंका सारा कार्य करनेके योग्य 
भगवान्‌ शंकर हैं। किंतु वे तुम्हारे कहनेपर भी स्वयं उस 
असुरका सामना नहीं कर सकते | तारक दैत्य स्वयं अपने 
पापसे नष्ट होगा । मैं जैसा उपदेश करता हूँ, तुम वैसा कार्य 
करो । मेरे वरके प्रभावसे न मैं तारकासुर्का वध कर सकता 
हूँ, न भगवान्‌ विष्णु कर सकते हैं और न भगवान्‌ शंकर ही 
उसका वध कर सकते हैं | दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे 
देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, यह मैं सत्य कहता 
हूँ। देवताओं ! यदि शिवजीके वीर्यसे कोई पुत्र उत्पन्न हो तो 
वही तारक दैत्यका वध कर सकता है, दूसरा नहीं। 
सुरश्रेष्ठणण ! इसके लिये जो उपाय मैं बताता हूँ, उसे करो | 
महादेवजीकी कृपासे वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। 
पूर्वकालमे जिस दक्षकन्या सतीने दक्षके यज्ञमें अपने 
शरीरको त्याग दिया था, वही इस समय हिमालयपल्नी 
मेनकाके गर्भसे उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही 
है। महादेवजी उस कनन्‍्याका पाणिग्रहण अवश्य करेंगे, 

तथापि देवताओ ! तुम स्वयं भी इसके लिये प्रयत्न करो । तुम 
अपने यत्नसे ऐसा उद्योग करो, जिससे मेनकाकुमारी पार्वतीमें 
भगवान्‌ शंकर अपने वीर्यका आधान कर सकें। भगवान्‌ 
शंकर ऊरध्वरिता हैं (उनका वीर्य ऊपरकी ओर उठा हुआ है) 

उनके वीर्यको प्रस्खलित करनेमें केवल पार्वती ही समर्थ हैं| 

दूसरी कोई अबला अपनी शक्तिसे ऐसा नहीं कर सकती | 

गिरिरिजकी पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्थामें प्रवेश कर 

चुकी हैं ओर हिमालयपर तपस्यामें लगे हुए महादेवजीकी 

प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवानके कहनेसे 

काली शिवा अपनी दो सखियोके साथ ध्यानपरायण परमेश्वर 


१७० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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शिवकी साग्रह सेवा करती हैं । तीनों लोकोंमें सबसे अधिक 
सुन्दरी पार्वती शिवके सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा 
करती हैं, तथापि वे ध्यानमग्न महेश्वर मनसे भी ध्यानहीन 
स्थितिमे नहीं आते । अर्थात्‌ ध्यान भड्ढ करके पार्वतीकी ओर 
देखनेका विचार भी मनमें नहीं लाते | देवताओ ! चन्द्रशेखर 
. शिव जिस प्रकार कालीको अपनी भार्या बनानेकी इच्छा करे, 
वैसी चेष्टा तुमलोग शीघ्र ही प्रयत्रपूर्वक करो । मैं उस दैत्यके 
स्थानपर जाकर तारकासुरको बुरे हठसे हटानेकी चेष्टा 
करूँगा । अतः अब तुमलोग अपने स्थानको जाओ ।' 

नारद ! देवताओसे ऐसा कहकर में शीघ्र ही 
तारकासुरसे मिला ओर बड़े प्रेमसे बुलाकर मैंने उससे इस 
प्रकार कहा-- 

“तारक ! यह स्वर्ग हमारे तेजका सारतत्त्व है । परंतु तुम 
यहाके राज्यका पालन कर रहे हो | जिसके लिये तुमने उत्तम 
तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें 
इससे छोटा ही वर दिया था । स्वर्गका राज्य कदापि नहीं दिया 
था। इसलिये तुम स्वर्गको छोड़कर पृथ्वीपर राज्य करो। 


असुस्श्रेष्ठ ! देवताओंके योग्य जितने भी कार्य हैं, वे सब 
तुम्हें वहीं सुलभ होंगे। इसमें अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ।' 

ऐसा कहकर उस असुरको समझानेके बाद मैं शिवा 
और शिवका स्मरण करके वहाँसे अदृश्य हो गया। 
तारकासुर भी स्वर्गको छोड़कर पृथ्वीपर आ गया ओर 
शोणितपुरमें रहकर वह राज्य करने लगा | फिर सब देवता 
भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इन्द्रके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानीके साथ इन्द्रलोकमें गये । वहाँ 
जाकर परस्पर मिलकर आपसमें सलाह करके वे सब देवता 
इन्द्रसे प्रेमपूर्वक बोले--- 'भगवन्‌ ! शिवकी शिवामें जैसे 
भी काममूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्माजीका बताया हुआ साय 
प्रयल्ल आपको करना चाहिये ।' 

इस प्रकार देवराज इन्द्रसे सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदन 
करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक्क सब ओर अपने-अपने 
स्थानपर चले गये | 

(अध्याय १४--१६) 


मे नेट मेड नें में 


इन्द्रह्दरा कामका स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहनेसे 
कामका शिवको मोहनेके लिये प्रस्थान 


ब्रह्माणी कहते हैं--नारद ! देवताओके चले 
जानेपर दुरात्मा तारक दैत्यसे पीड़ित हुए इन्द्रने कामदेवका 
स्मरण किया | कामदेव तत्काल वहाँ आ पहुँचा । तब इन्द्रने 
मित्रताका धर्म बतलाते हुए कामसे कहा--मित्र ! 
कालवशात्‌ मुझपर असाध्य दुःख आ पड़ा है। उसे तुम्हारे 
बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाताकी परीक्षा 
दुर्भिक्षमें, शूरवीरकी परीक्षा रणभूमिमें, मित्रकी परीक्षा 
आपत्तिकालमें तथा खियोंके कुलकी परीक्षा पतिके 
असमर्थ हो जानेपर होती है। तात ! संकट पड़नेपर 
विनयकी परीक्षा होती है और परोक्षमें सत्य एवं उत्तम 
स्नेहकी, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। * 
मित्रवर | इस समय मुझपर जो विपत्ति आयी है, उसका 
निवारण दूसरे किसीसे नहीं हो सकता | अतः आज तुम्हारी 


परीक्षा हो जायगी। यह कार्य केवल मेरा ही है ओर मुझे 
ही सुख देनेवाला है, ऐसी बात नहीं। अपितु यह समस्त 
देवता आदिका कार्य है, इसमें संशय नहीं है ।' 

इन्द्रकरी यह बात सुनकर कामदेव मुस्कराया और 
प्रेमपूर्ण गम्भीर वाणीमें बोला । 

कामने कहा--देवराज ! आप ऐसी बात क्यो 
कहते हैं ? में आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ (आवश्यक 
निवेदनमात्र कर रहा हूँ) | लोकमें कौन उपकारी मित्र है 
और कौन बनावटी--यह स्वयं देखनेकी वस्तु है, कहनेकी 
नहीं। जो संकटके समय बहुत बातें करता है, वह काम 
क्या करेगा ? तथापि महाराज ! प्रभो ! मैं कुछ कहता हूँ, 
उसे सुनिये। मित्र ! जो आपके इन्द्रपदको छीननेके लिये 
दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शशत्रुको मैं सर्वथा 


*दातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते। आपत्काले तु मित्रस्याशक्ती स्त्रीणां कुलस्य हि ॥ 
विनतेः संकटे प्राप्तेडवितथस्य परोक्षत: । सुस्नेह्य तथा तात नान्यथा. सत्यमीरितम्‌ ॥(शि० पु० रु० स० पा० खं० १७। १२-१३)_ 


# रुद्रसंहिता * 
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तपस्यासे भ्रष्ट कर दूँगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे उसी काममें लगाये मेरे योग्य जो कार्य 
हो, वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिये । 
ब्रह्माजी कहते हैं---कामदेवका यह कथन सुनकर इन्द्र 
बड़े प्रसन्न हुए। वे कामिनियोको सुख देनेवाले कामको 
प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले 
इन्द्रने कहा--तात ! मनोभव ! मैंने अपने मममें 
जिस कार्यको पूर्ण करनेका उद्देश्य रखा है, उसे सिद्ध करनेमें 
केवल तुम्हीं समर्थ हो। दूसरे किसीसे उस कार्यका होना 
सम्भव नहीं है। मित्रवर ! मनोभव काम ! जिसके लिंये 
आज तुम्हारे सहयोगकी अपेक्षा हुई है, उसे ठीक-ठीक बता 
रहा हूँ; सुनो | तारक नामसे प्रसिद्ध जो महान्‌ दैत्य है, वह 
ब्रह्माजीका अद्भुत वर पाकर अजेय हो गया है और सभीको 
दुःख दे रहा है। वह सारे संसारव्मो पीड़ा दे.रहा है। उसके 


द्वारा बारंबार धर्मका नाश हुआ है। उससे सब देवता और 
समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। सम्पूर्ण देवताओने पहले उसके 
साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था; परंतु उसके 
ऊपर सबके अख-शखस्त्र निष्फल हो गये। जलके स्वामी 
वरुणका पाश टूट गया। श्रीहरिका सुदर्शनचक्र भी वहाँ 
सफल नहीं हुआ | श्रीविष्णुने उसके कण्ठपर चक्र चलाया, 
किंतु वह वहाँ कुण्ठित हो गया। ब्रह्माजीने महायोगीश्वर 
भगवान्‌ शम्भुके वीर्यसे उत्पन्न हुए बालकके हाथसे इस 
दुर॒त्मा दैत्यकी मृत्यु बतायी है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह 
और प्रयत्रपूर्वक करना है। मित्रवर ! उसके हो जानेसे हम 
देवताओंको बड़ा सुख मिलेगा। भगवान्‌ शम्भु गिरिराज 
हिमालयपर उत्तम तपस्यामे लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, 
कामनाके वश्में नहीं हैं, स्वतन्त्र परमेश्वर हैं । मैने सुना है कि 
गिरिराजनन्दिनी पार्वती पिताकी आज्ञा पाकर अपनी दो 
सखियोके साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवामें रहती हैं । 
उनका यह प्रयत्न महादेवजीको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये 
ही है। परंतु भगवान्‌ शिव अपने मनको गंयम-नियमसे 
वशमें रखते हैं। मार ! जिस तरह भी उनकी पार्व॑तीमें 
अत्यन्त रुचि हो जाय, तुम्हे वेसा ही प्रयल करना चाहिये । 
यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा 
दुःख नष्ट हो जायगा । इतना ही नहीं, लोकमें तुम्हारा स्थायी 
प्रताप फैल जायगा । 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
कामदेवका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिल उठा। उसने 
देवराजसे ग्रेमपूर्वक कहा--'मैं इस कार्यको करूँगा । इसमें 
संशय नहीं है।' ऐसा कहकर शिवकी मायासे मोहित हुए 
कामने उस कार्यके लिये स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका 
भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसनन्‍्तको साथ ले 
बड़ी प्रसन्नताके साथ उस स्थानपर गया, जहाँ साक्षात्‌ 
योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। (अध्याय १७) 


न ने ने नें मे” 


रुद्रकी नेत्राग्निसि कामका भस्म होना, रतिका विलाप, देवताओंकी प्रार्थनासे शिवका कामको 
द्वापरमें प्रद्युम्नरूपसे नूतन शरीरकी प्राप्तिके लिये वर देना ओर रत्तिका शम्बर-नगरमें जाना 


ब्रह्मजी कहते है---मुने ! काम अपने साथी वसनन्‍्त 
आदिको लेकर बहा पहुँचा । उसने भगवान्‌ शिवपर अपने 
बाण चलाये | तब शंकरजीके मममे पार्वतीके प्रति आकर्षण 
होने लगा और उनका घैर्य छूटने लगा । अपने घैर्यका हास 
होता देख महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित हो मन-ही-मन 


इस प्रकार चिन्तन करने लगे। 
शिव बोले--मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें 


विप्न कैसे आ गये ? किस कुकर्मनि यहाँ मेरे चित्तमें विकार 
पैदा कर दिया ? 


इस तरह विचार करके सत्पुरुषोंके आश्रयदाता 


९७२ 


+ संक्षिप्त शिवपुराण * 
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महायोगी परमेश्वर शिव शझ्झयुक्त हो सम्पूर्ण दिशाओंकी 
ओर देखने लगे । इसी समय वामभागमें बाण खींचे खड़े हुए 
कामपर उनकी दृष्टि पड़ी । वह मूढचित्त मदन अपनी शक्तिके 
घमंडमें आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। 
नारद ! इस अवस्थामें कामपर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा 
गिरीशको तत्काल रोष चढ़ आया | मुने ! उधर आकाशमें 
बाणसहित धनुष लिये खड़े हुए कामने भगवान्‌ शंकरपर 
अपना अमोघ अख््र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना 
बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिवपर वह अमोघ अख 
भी मोघ (व्यर्थ) हो गया, कुपित हुए परमेश्वरके पास जाते ही 
शान्त हो गया। भगवान्‌ शिवपर अपने अख्रके व्यर्थ हो 
जानेपर मन्मथ (काम)को बड़ा भय हुआ। भगवान्‌ 
मृत्युजयको सामने देखकर वह काँप उठा ओर इन्द्र आदि 
समस्त देवताओका स्मरण करने लगा। मुनिश्रष्ट ! अपना 
प्रयास निष्फल हो जानेपर काम भयसे व्याकुल हो उठा था। 
मुनीश्वर ! कामदेवके स्मरण करनेपर वे इन्द्र आदि सब 
देवता वहाँ आ पहुँचे ओर शम्भुकों प्रणाम करके उनकी 
स्तुति करने लगे। 
देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान्‌ हरके 
ललाटके मध्यभागमें स्थित तृतीय नेत्रसे बड़ी भारी आग 
तत्काल प्रकट होकर निकली । उसकी ज्वालाएँ ऊपरकी ओर 
उठ रही थीं। वह आग धू-धू करके जलने लगी। उसकी 
प्रभा प्रलयाग्निके समान जान पड़ती थी | वह आग तुरंत ही 
आकाशमे उछली और पृथ्वीपर गिर पड़ी । फिर अपने चारों 
ओर चक्कर काटतो हुई धराशायिनी हो गयी। साधो ! 
“भगवन्‌ ! क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये' यह वात जबतक 
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देवताओंके मुखसे निकले, तबतक ही उस आगने 
कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया। उस बीर कामदेवके 
मारे जानेपर देवताओंको बड़ा दुःख हुआ | वे व्याकुल हो. 
'हाय ! यह क्या हुआ ?' ऐसा कह-कहकर जोर-जोरसे 
चीत्कार करते हुए रोने-बिलखने लगे | 

उस समय विकृतचित्त हुई पार्वतीका साग शरीर 
सफेद पड़ गया--काटो तो खून नहीं । वे सखियोंकों साथ 
ले अपने भवनको चली गयीं | कामदेव जल जानेपर रति 
वहाँ एक क्षणतक अचेत पड़ी रही । पतिकी मृत्युके दुःखसे 
वह इस तरह पड़ी थी, मानों मर गयी हो । थोड़ी देरमें जब 
होश हुआ, तब अत्यन्त व्याकुल हो रति उस समय 
तरह-तरहकी बाते कहकर विलाप करने लगी। 

रति बोली--हाय ! में क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? 
देवताओने यह क्या किया। मेंर उदण्ड स्वामीको बुलाकर 
नष्ट करा दिया। हाय | हाय ! नाथ | समर! ख्ामिन्‌ ! 
प्राणप्रिय ! हा मुझे सुख देनेवाले प्रियतम ! हा प्राणनाथ ! 
यह यहाँ क्‍या हो गया ? 

ब्रह्मणी कहते हैं--नारट ! इस प्रकार रोती, 
बिलखती ओर अनेक प्रकारकी बातें कहती हुई रति 
हाथ-पैर पटकने ओर अपने सिरके वालोंको नोचने लगी। 
उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहनेवाल समस्त 
वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी 
हो गये। इसी बीचमें इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता महादेवजीका 
स्मरण करते हुए रतिको आश्वासन दे इस प्रकार बोले। 

देवताओंने कहा--तुम कामके शरीरका थोड़ा-सा 
भस्म लेकर उसे यत्रपूर्वक रखो ओर भय छोड़ो। हम 
सबके स्वामी महादेवजी कामदेवको पुनः जीवित कर देंगे 
और तुम फिर अपने प्रियतमको प्राप्त कर लोगी। कोई 
किसीको न वो सुख देनेवाला है और न कोई दुःख ही 
देनेवाला है। सब लोग अपनी-अपनी करनीका फल 
भोगते हैं। तुम देवताओको दोष देकर व्यर्थ ही शोक 
करती हो | 

इस प्रकार रतिकों आश्वासन दे सब देवता भगवान्‌ 
शिवके पास आये ओर उन्हें भक्तिभावसे प्रसन्न करके 
यों बोले 

देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! शरणागतवत्सल 
महेश्वर ! आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचनको 
सुनिये। शेकर ! आप कामदेवकी करतूतपर भलीभाँति 


# रुद्रसंहिता * 
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प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिये । महेश्वर ! कामने जो यह कार्य 
किया है, इसमे इसका कोई स्वार्थ नहीं था । दुष्ट तारकासुरसे 
पीड़ित हुए हम सब देवताओंने मिलकर उससे यह काम 
कराया है । नाथ ! शंकर ! इसे आप अन्यथा न समझें । सब 
कुछ देनेवाले देव ) गिरीश ! सती-साध्वी रति अकेली अति 
दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सान्त्वना प्रदान 
करे। शंकर ! यदि इस क्रोधके द्वारा आपने कामदेवको मार 
डाला तो हम यही समझेगे कि आप देवताओंसहित समस्त 
प्राणियोंका अभी संहार कर डालना चाहते हैं | रतिका दुःख 
देखकर देवता नष्ट-प्राय हो रहे हैं; इसलिये आपको रतिका 
शोक दूर कर देना चाहिये । 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! सम्पूर्ण देवताओका यह 
वचन सुनकर भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले । 

शिवने कहा--देवताओ और ऋषियो ! तुम सब 
आदरपूर्वक मेरी बात सुनो । मेरे क्रोधसे जो कुछ हो गया है, 
वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रतिका शक्तिशाली 
पति कामदेव तभीतक अनड्र (शरीररहित) रहेगा जबतक 
रुक्मिणीपति श्रीकृष्णका धरतीपर अवतार नहीं हो जाता। 
जब श्रीकृष्ण द्वारकामें रहकर पुत्रोको उत्पन्न करेंगे; तब वे 
रुक्मिणीके गर्भसे कामको भी जन्म देंगे। उस कामका ही 
नाम उस समय “प्रद्युश्! होगा--इसमें संशय नही है। उस 
पुत्रके जन्म लेते ही शम्बरासुर उसे हर लेगा । हरणके पश्चात्‌ 
दानवशिरोमणि शम्बर उस शिशुको समुद्रमे डाल देगा । फिर 
वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगरको लोट 
जाथगा। रते ! उस समयतक तुम्हे शम्बरासुरके नगरमे 
सुखपूर्वक निवास करना चाहिये। वहीं तुम्हे अपने पति 


प्रयुम्नकी प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्धमें 
शम्बरासुरका वध करेगा और सुखी होगा। देवताओ ! 
प्रद्युम्न-नामधारी काम अपनी कामिनी रतिको तथा 
शम्बरासुकके धनको लेकर उसके साथ पुनः नगरमें 
जायगा | मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ शिवकी यह 
बात सुनकर देवताओके चित्तमे कुछ उल्लास हुआ और वे 
उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीतभावसे बोले | 

देवताओंने कहा--देवदेव ! महादेव करुणा- 
सागर ! प्रभो। आप कामदेवको शीघ्र जीवन-दान 
दें तथा रतिके प्राणोंकी रक्षा करे । 

देवताओकी यह बात सुनकर सबके स्वामी 
करुणासागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले-- 
'देवताओ ! मै बहुत प्रसन्न हूँ। मैं कामको सबके हृदयमें 
जीवित कर दूँगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। 
अब अपने स्थानको जाओ। मै तुम्हारे दुःखका सर्वथा 
नाश करूँगा।' ह 

ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करनेवाले 
देवताओके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये। देवताओका 
विस्मय दूर हो गया और वे सब-के-सब प्रसन्न हो गये। 
मुने ! तदनन्तर रुद्रकी बातपर भरोसा करके स्थिर रहनेवाले 
देवता रतिको उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने- 
अपने स्थानको चले गये। मुनीश्चवर ! कामपत्नी रति शिवके 
बताये हुए शम्बरनगरको चली गयी तथा रुद्रदेवने जो 
समय बताया था, उसकी प्रतीक्षा करने लगी। 

(अध्याय १८-१९) 
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ब्रह्मजीका शिवकी क्रोधाग्निको वडवानलकी संज्ञा दे समुद्रमें स्थापित करके संसारके भयको 
दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके 
लिये उपदेशपूर्वक पश्चाक्षर-मन्त्रकी प्राप्ति 


ब्रह्मजी कहते है--नार्द | जब भगवान्‌ रुद्रके 
तीसरे नेत्रसे प्रकट हुई अग्निने कामदेवको शीघ्र जलाकर 
भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजनके ही 
प्रज्लित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर 
प्राणियोसहित तीनो लोकोंमे महान्‌ हाहाकार मच गया। 
तात ! सम्पूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरणमे आये। 
उन सबने अत्यन्त व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनो हाथ 


जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुःख 
निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान्‌ शिवका स्मरण 
करके उसके हेतुका भलीभाँति विचारकर तीनों लोकोंकी 
रक्षाके लिये विनीतभावसे वहाँ पहुँचा! वह अग्नि 
ज्वालामालाओंसे अत्यन्त उद्दीप्त हो जगत॒को जला देनेके 
लिये उद्यत थी। परंतु भगवान्‌ शिवकी कृपासे प्राप्त हुए 
उत्तम तेजके द्वारा मेने उसे तत्काल स्तम्भित कर दिया। 


श्छ्ड 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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मुने । त्रिलोकीको दग्ध करनेकी इच्छा रखनेवाली उस 
क्रोधमय अग्निको मैंने एक ऐसे घोड़ेके रूपमे परिणत कर 
दिया, जिसके मुखसे सोम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। 
भगवान्‌ शिवकी इच्छासे उस वाडव शरीर (घोड़े) वाली 
अग्निको लेकर मैं लोकहितके लिये समुद्रतटपर गया । 
मुने । मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुषका रूप धारण 
करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया । मुझ सम्पूर्ण लोकोंके 
पितामहकी भलीभांति विधिवत्‌ स्तुति-वन्दना करके सिन्धुने 
मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। 

£ सागर बोला--सर्वेश्वर ब्रह्मननू! आप यहाँ 
किसलिये पधारे हैं ? मुझे अपना सेवक समझ इस बातको 
अ्रीतिपूर्वक कहिये। 


कर. 
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सागरकी बात सुनकर भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके 
लोकहितका ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक 
कहा--'तात समुद्र ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ और सम्पूर्ण 
लोकोके हितकारी हो । मैं शिवकी इच्छासे प्रेरित हो हार्दिक 
प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान्‌ महेश्वरका क्रोध 
है, जो महान्‌ शक्तिशाली अश्वके रूपमे यहाँ उपस्थित है। 
यह कामदेवको दग्ध करके तुरंत ही सम्पूर्ण जगत्‌॒को भस्म 
करनेके लिये उचद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए 


देवताओंकी प्रार्थनासे मैं शंकरेच्छावश वहाँ गया और इस 
अग्निको स्तम्मित किया। फिर इसने घोड़ेका रूप धारण 
किया ओर इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार | मैं 
जगतूपर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ---इस 
महेश्वरके क्रोधको, जो वाडवका रूप धारण करके मुखसे 
ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलयकालपर्यन्त 
धारण किये रहो। सरित्पते ! जब में यहाँ आकर वास 
करूँगा, तब तुम भगवान्‌ शंकरके इस अद्भुत क्रोधको 
छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। 
तुम यल्पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किये रहना, जिससे यह 
तुम्हारी अनन्त जलरशिके भीतर न चला जाय ।' 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मेरे ऐसा कहनेपर 
समुद्रने रुद्रकी क्रोधाग्सिरूप वडवानलकों धारण करना 
स्वीकार कर लिया, जो दूसरेके लिये असम्भव था। 
तदनन्तर वह वडवाम्नि समुद्रमें प्रविष्ट हुई और 
ज्वालामालाओंसे प्रदीप्त हो सागरकी जलरशशिका दहन 
करने लगी। मुने ! इससे संतुष्टचित्त होकर मैं अपने 
लोकको चला आया ओर वह दिव्यरूपधारी समुद्र मुझे 
प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने ! रुद्रकी उस 
क्रोधाग्निकि भयसे छूटकर सम्पूर्ण जगत स्वस्थवाका 
अनुभव करने लगा ओर देवता तथा मुनि सुखी हो गये । 
नारदजी बोले--दयानिधे ! मदनदहनके पश्चात्‌ 
गिरिराजनन्दिनी पार्वती देवीने क्या किया ? वे अपनी दोनों 
सखियोके साथ कहाँ गयीं ? यह सब मुझे बताइये । 
ब्रह्माजीनी कहा--भगवान्‌ शंकरके नेत्नसे उत्पन्न 
हुई आगने जब कामदेवको दग्ध किया, तब वहाँ महान्‌ 
अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूँज उठा। 
उस महान्‌ शब्दके साथ ही कामदेवको दग्ध हुआ देख 
भयभीत ओर व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियोंके साथ 
अपने घर चली गयीं। उस शब्दसे परिवारसहित हिमवान्‌ 
भी बड़े विस्मयमें पड़ गये और वहाँ गयी हुई अपनी 
पुत्रीका स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतनेमें ही 
पार्वती दूरसे आती हुई दिखायी दीं। वे शम्भुके विरहसे रो 
रही थीं। अपनी पुत्रीको अत्यन्त विहल हुईं देख शैलराज 
हिमवानको बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास 
जा पहुँचे। वे फिर हाथसे उसकी दोनों आँखें पोंछकर 
बोले--शिवे ! डरो मत, रोओ मत ।' ऐसा कहकर 
अचलेश्वर हिमवानने अत्यन्त विह्ल हुई पार्वतीको शीघ्र 


* रूद्रसंहिता * 
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ही गोदमें उठा लिया और उसे सान्त्वना देते हुए वे अपने 
घर ले आये। 

कामदेवका दाह करके महादेवजी अदृश्य हो गये 
थे। अतः उनके विरहसे पार्वती अत्यन्त व्याकुल हो उठी 
थीं। उन्हें कहीं भी सुख या शान्ति नहीं मिलती थी। 
पिताके घर जाकर जब वे अपनी मातासे मिलीं, उस समय 
पार्वती शिवाने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने 
रूपकी निन्‍दा करने लगीं ओर बोलीं--'हाय ! मैं मारी 
गयी।' सखियोंके समझानेपर भी वे गिरिराजकुमारी कुछ 
समझ नहीं पाती थीं। वे सोते-जागते, खाते-पीते, 
नहाते-धोते, चलते-फिरते और सखियोंके बीचमें खड़े होते 
समय भी कभी किंचिन्मात्र भी सुखका अनुभव नहीं करती 
थीं। 'मेरे स्वरूपको तथा जन्म-कर्मको भी घिक्कार है' ऐसा 
कहती हुई वे सदा महादेवजीकी प्रत्येक चेष्टाका चिन्तन 
करती थीं। इस प्रकार पार्वती भगवान्‌ शिवके विरहसे 
मन-ही-मन अत्यन्त क्लेशका अनुभव करती और 
किंचिन्मात्र भी सुख नहीं पाती थीं। वे सदा 'शिव, शिव' 
का जप किया करती थीं। शरीरसे पिताके घरमें रहकर भी 
वे चित्तसे पिनाकपाणि भगवान्‌ शंकरके पास पहुँची रहती 
थीं। तात ! शिवा शोकमग्न हो बारंबार मूरच्छित हो जाती 
थीं। शैलराज हिमवान्‌ उनकी पत्नी मेनका तथा उनके 
मैनाक आदि सभी पुत्र, जो बड़े उदारचेता थे, उन्हें 
सदा सान्त्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान्‌ शंकरको 
भूल न सकीं। 

बुद्धिमान्‌ देवरषें | तदनन्तर एक दिन इन्द्रकी प्रेरणासे 
इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वतपर आये। उस 
समय महात्मा हिमवानने तुम्हारा स्वागत-सत्कार किया 
और कुशल-मड्जल पूछा। फिर तुम उनके दिये हुए उत्तम 
आसनपर बेैठे। तदनन्तर शैलराजने अपनी कन्याके 
चरित्रका आरम्भसे ही वर्णन किया। किस तरह उसने 
महादेवजीकी सेवा आरम्भ की और किस तरह उनके द्वारा 
कामदेवका दहन हुआ--यह सब कुछ बताया। मुने ! 
यह सब सुनकर तुमने गिरिराजसे कहा--“शैलेश्वर ! 
भगवान्‌ शिवका भजन करो ।' फिर उनसे विदा लेकर तुम 
उठे और मन-ही-मन शिवका स्मरण करके शैलराजको 
छोड़ शीघ्र ही एकान्तमें कालीके पास आ गये। मुने । तुम 
लोकोपकारी,- ज्ञानी तथा शिवके प्रिय भक्त हो; समस्त 


ज्ञानवानोंके शिरोमणि हो, अतः कालीके पास आ उसे 
सम्बोधित करके उसीके हितमें स्थित हो उससे सादर यह 
सत्य बचन बोले । 

नारदजीने (तुमने) कहा--कालिके ! तुम मेरी 
बात सुनो । मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन 
तुम्हारे लिये सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य 
वस्तुओंको देनेवाला होगा। तुमने यहाँ महादेवजीकी सेवा 
अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्याके गर्वयुक्त होकर 
की थी। दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले शिवने तुम्हारे उसी 
गर्वको नष्ट किया है। शिवे ! तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त 
और महायोगी हैं। उन्होने केबल कामदेवको जलाकर जो 
तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे 
भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्यामें संलग्न 
हो चिस्कालतक महेश्रककी आराधना करो। तपस्यासे 
तुम्हारा संस्कार हो जानेपर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी 
बनायेंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शम्भुका 
परित्याग नहीं करोगी। देवि ) तुम हठपूर्वक शिवको 
अपनानेका यत्न करो | शिवके सिवा दूसरे किसीको अपना 
पति स्वीकार न करना। 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! तुम्हारी यह बात सुनकर 
गिरिराजकुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ 
प्रसन्नतापूर्वक बोलीं । 

शिवाने कहा--प्रभो | आप सर्वज्ञ तथा जगत॒का 
उपकार करनेवाले हैं। मुने ! मुझे रुद्रदेवकी आराधनाके 
लिये कोई मन्त्र दीजिये। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! पार्वतीका यह वचन 
सुनकर तुमने पदञ्चाक्षर शिवमन्त्र (नमः शिवाय) का उन्हें 
विधिपूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मन्त्रराजमे 
श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये तुमने उसका सबसे अधिक 
प्रभाव बताया। 

नारद (तुम) बोले--देवि | इस मन्त्रका परम 
अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवणमात्रसे भगवान्‌ शंकर 
प्रसन्न हो जाते हैं। यह मन्त्र सब मन्त्रोका रुजा और 
मनोवाज्छित फलको देनेवाला है। भगवान्‌ शंकरको बहुत 
ही प्रिय है तथा साधकको भोग और मोक्ष देनेमें समर्थ है। 
सौभाग्यशालिनि ! इस मन्त्रका विधिपूर्वक जप करनेसे 
तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान्‌ शिव अवश्य और 
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शीघ्र तुम्हरी आँखोंके सामने प्रकट हो जायेँंगे। शिवे ! 
शौच-संतोषादि नियमोमे तत्पर रहकर भगवान्‌ शिवके 
स्वरूपका चिन्तन करती हुई तुम पश्चाक्षर-मन्त्रका जप 
करो। इससे आराध्यदेव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होगे। 
साध्वी ! इस तरह तपस्या करो | तपस्यासे महेश्वर वशमे हो 
सकते हैं । तपस्यासे ही सबको मनोवाओ्छित फलकी प्राप्ति 
होती है, अन्यथा नहीं । 


ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! तुम भगवान्‌ शिवके 

प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरनेवाले हो | तुमने कालीसे 

उपर्युक्त बात कहकर देवताओके हितमें तत्पर हो 

स्वर्गलोकको प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस 

समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम 
पञ्चाक्षर-मन्त्र प्राप्त हो गया था। 

(अध्याय २०-२१) 


ने मे: में मं: औंट 


श्रीशिवकी आराधनाके लिये पार्वतीजीकी दुष्कर तपस्या 


ब्रह्माजी कहते हैं--देवर्षें ! तुम्हारे चले जानेपर 
प्रफुल्लचित्त हुई पार्वतीने महादेवजीको तपस्यासे ही साध्य 
माना और तपस्याके लिये ही मनमे निश्चय किया। तब 
उन्होंने अपनी सखी जया और विजयाके द्वारा पिता 
हिमाचल और माता मेनासे आज्ञा मागी । पिताने तो स्वीकार 
कर लिया; परंतु माता मेनाने स्नेहवश अनेक प्रकारसे 
समझाया ओर घरसे दूर वनमे जाकर तप करनेसे पुत्रीको 
रोका | मेनाने तपस्याके लिये वनमे जानेंसे रोकते हुए 'उ', 
'मा' (बाहर न जाओ) ऐसा कहा; इसलिये उस समय 
शिवाका नाम उमा हो गया। मुने ! शैलराजकी प्यारी पत्नी 
मेनाने रोकनेसे शिवाको दुखी हुई जान अपना विचार बदल 
दिया ओर पार्वतीको तपस्याके लिये जानेकी आज्ञा दे दी। 
मुनिश्रेष्ठ ! माताकी वह आज्ञा पाकर उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाली पार्वतीने भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके अपने 
मनमें बड़े सुखका अनुभव किया | माता-पिताको प्रसन्नता- 
पूर्वक प्रणाम करके शिवके स्मरणपूर्वक दोनो सखियोके 
साथ वे तपस्या करनेके लिये चली गयीं। अनेक प्रकारके 
प्रिय वस्त्रोंका परित्याग करके पार्वतीने कटि-प्रदेशमे सुन्दर 
मूँजकी मेखला बॉध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिये। 
हारका परिहार करके उत्तम मृगचर्मको हृदयसे लगाया। 
तत्पश्चात्‌ वे तपस्यथाके लिये गड़ावतरण (गड्डोत्तरी) 
तीर्थकी ओर चलीं। 
जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान्‌ 'शंकरने कामदेवको 
दग्ध किया था, हिमालयका वह शिखर गड़ावतरणके 
नामसे प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम शब्डितीर्थमें पार्वतीने 
तपस्या प्रारम्भ की। गौरीके तप करनेसे ही उसका 
'गौरी-शिखर' नाम हो गया। मुने ! शिवाने अपने तपकी 
परीक्षाके लिये वहाँ बहुत-से सुन्दर एवं पवित्र वृक्ष लगाये, 


जो फल देनेवाले थे। सुन्दरी पार्वतीने पहले भूमि-शुद्ध 
करके वहाँ एक वेदीका निर्माण किया। तदनन्तर ऐसी 
तपस्या आरम्भ की, जो मुनियोंके लिये भी दुष्कर थी। वे 
मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंको शीघ्र ही काबूमें करके उस 
वेदीपर उच्चकोटिकी तपस्या करने लगीं। ग्रीष्म ऋतुमें 
अपने चारों ओर दिन-रात आग जलाये रखकर वे बीचमे 
बैठतीं ओर निरन्तर पश्चाक्षर-मन्त्रका जप करती रहती थीं। 
वर्षा ऋतुमे वेदीपर सुस्थिर आसनसे बैठकर अथवा किसी 
पत्थरकी चट्टानपर ही आसन लगाकर वे निरन्तर वर्षाकी 
जलधारासे भीगती रहती थीं। शीतकालमें नियाहार रहकर 
भगवान्‌ शंकरके भजनमें तत्पर हो वे सदा शीतल जलके 
भीतर खड़ी रहती तथा रातभर बरफकी चट्टानोंपर बैठा 
करती थीं। इस प्रकार तप करती हुई पद्माक्षर-मन्त्रके 
जपमें संलग्न हो शिवा सम्पूर्ण मनोवाज्छित फलोंके दाता 
शिवका ध्यान करती थीं। प्रतिदिन अवकाश मिलनेपर वे 
सखियोंके साथ अपने लगाये हुए वृक्षोंको प्रसन्नतापूर्वक 
सींचतीं और वहाँ पधारे हुए अतिथिका आतिथ्य-सत्कार 
भी करती थीं। 

शुद्ध चित्तवाली पार्वतीने प्रचण्ड आधी, कड़ाकेकी 
सर्दी, अनेक प्रकारकी वर्षा तथा दुस्सह धूपका भी सेवन 
किया। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकारके दुःख आये, परंतु 
उन्होने उन सबको कुछ नहीं गिना । मुने ! वे केवल शिवमे 
मन लगाकर वहाँ सूस्थिरभावसे खड़ी या बैठी रहती थीं। 
उनका पहला वर्ष फलाहार्मे बीता ओर दूसरा वर्ष उन्होंने 
केवल पत्ते चबाकर बिताया ! इस तरह तपस्या करती हुई 
देवी पार्वतीने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिये। 
तदनन्तर हिमवान्‌की पुत्री शिवादेवी पत्ते खाना भी छोड़कर 
सर्वथा निराहार रहने लगीं, तो भी तपश्चयमि उनका अनुराग 


# रुद्रसंहिता * १७७ 
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बढ़ता ही गया ! हिमाचलपुत्री शिवाने भोजनके लिये पर्णका 
भी परित्याग कर दिया। इसलिये देवताओने उनका नाम 
'अपर्णा' रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान्‌ शिवके 
स्मरणपूर्वक एक पैरसे खड़ी हो पञ्ञाक्षर-मन्त्रका जप करती 
हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगीं। उनके अड़ चीर और 
वल्कलसे ढके थे। वे मस्तकपर जटाओंका समूह धारण 
किये रहती थीं। इस प्रकार शिवके चिन्तनमें लगी हुई 
पार्वतीने अपनी तपस्याके द्वारा मुनियोंको जीत लिया । उस 
तपोवनमें महेश्वरके चिन्तनपूर्वक तपस्या करती हुई कालीके 
तीन हजार वर्ष बीत गये । 

तदनन्तर जहाँ महादेवजीने साठ हजार वर्षोतक तप 
किया था, उस स्थानपर क्षणभर ठहरकर शिवादेवी इस 
प्रकार चिन्ता करने लगीं--'क्या महादेवजी इस समय यह 
नहीं जानते कि मैं उनके लिये नियमोके पालनमे तत्पर हो 
तपस्या कर रही हूँ ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घकालसे 
तपस्यामें लगी हुई मुझ सेविकाके पास वे नहीं आये ? >> कक मय हे 
लोकमें, बेदमें और मुनियोंद्वार सदा गिरीशकी महिमाका | ऑल. (2 हट _) ४ 
गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान्‌ शंकर [-5: अल 
सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वयेंकि दाता, दिव्य विस्मय हुआ महर्षें ! पार्वतीकी तपस्याका जो दूसरा प्रभाव 
शक्तिसम्पन्न, सबके मनोभावोंको समझ लेनेवाले, भक्तोंकी पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो । जगदम्बा पार्वतीका वह 
उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाले और सदा समस्त क्लेशोंका महान्‌ तप परम आश्चर्यजनक था | जो स्वभावतः एक दूसरेके 
निवारण करनेवाले हैं । यदि मैं समस्त कामनाओंका परित्याग विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रमके पास जाकर उनकी 
करके भगवान्‌ वृषभध्वजमें अनुरक्त हुई हूँ तो वे तपस्याके प्रभावसे विरोधरहित हो जाते थे। सिंह और गौ 
कल्याणकारी भगवान्‌ शिव यहाँ मुझपर प्रसन्न हों । यदि मैंने आदि सदा रागादि दोषोंसे संयुक्त रहनेवाले पशु भी पार्वतीके 
नारदतन्त्रोक्त शिवपश्ाक्षर-मन्त्रका सदा उत्तम भक्तिभावसे तपकी महिमासे चहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। 
विधिपूर्वक जप किया हो तो भगवान्‌ शंकर मुझपर प्रसन्न मुनिश्रेष्ठ ! इनके अतिरिक्त जो स्भावतः एक दूसरेके वैरी हैं, 
हों। यदि मैं सर्वेश्वर शिवकी भक्तिसे युक्त एवं निर्विकार होऊँ.. वे चूहे-बिलली आदि दूसरे-दूसरे जीव भी उस आश्रमपर 
तो भगवान्‌ शंकर मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हों ।' कभी रोष आदि विकारोंसे युक्त नहीं होते थे। वहाँके सभी 

इस तरह नित्य चिन्तन करती हुई जटा-वल्कलधारिणी चुक्षोंमें सदा फल लगे रहते थे। भाति-भांतिके तण और 
निर्विकार पार्वती मुँह नीचे किये सुदीर्घकालतक तपस्यामें विचित्र पुष्प उस बनकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँका सारा 
लगी रहीं । उन्होंने ऐसी तपस्या की, जो मुनियोके लिये भी वनप्रान्त कैलासके समान हो गया। पार्वतीके तपकी 
दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्थाका स्मरण करके पुरुषोको बड़ा. सिद्धिका साकार रूप बन गया। (अध्याय २२) 

न्ह्ने नेट ने मर 


पार्वतीकी तपस्थाविषयक दृढ़ता, उनका पहलेसे भी उग्म तप, उससे त्रिलोकीका संतप्त होना तथा 
समस्त देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णुका भगवान्‌ शिवके स्थानपर जाना 


ब्रह्माजी कहते हे--मुनीश्वर ! शिवकी प्राप्तिके लिये. भी भगवान्‌ शंकर प्रकेट नहीं हुए। तब हिमाचल, मेना, मेरु 
इस श्रकार तपस्या करती हुई पार्वतीके बहुत वर्ष बीत गये, तो और मन्दराचल आदिने आकर पार्वतीकों समझाया और 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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शिवकी प्राप्तिको अत्यन्त दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध 
किया कि तुम तपस्या छोड़कर घरको लोट चलो । 

तब उन सबकी बात सुनकर पार्वतीने कहा-- 
पिताजी ! माताजी ! तथा मेरे सभी बान्धव ! मैंने पहले जो 
बात कही थी, उसे क्या आपलोगोने भुला दिया है ? अस्तु, 
इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे आपलोग सुन लें। 
जिन्होने रोषसे कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया है वे 
महादेवजी यद्यपि विरक्त है, तो भी मे अपनी तपस्यासे उन 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरको अवश्य संतुष्ट करूँगी । आप 
सब लोग अ्रसन्नतापूर्वकक अपने-अपने घरको जाये; 
महादेवजी संतुष्ट होगे ही, इसमे अन्यथा विचारकी 
आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेवको जलाया है, 
जिन्‍्होने इस पर्वतके वनको भी जलाकर भस्म कर दिया है, 
उन भगवान्‌ शंकरको मैं केवल तपस्यासे यहीं बुलाऊँगी। 
महाभागगण ! आप यह जान ले कि महान्‌ तपोबलसे ही 
भगवान्‌ सदाशिवकी सेवा सुलभ हो सकती है। यह मै 
आपलोगोसे सत्य, सत्य कहती हूँ। 

सुमधुर भाषण करनेवाली पर्वतराजकुमारी शिवा माता 
मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मन्दराचल 
आदिसे उपर्युक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गयीं। 
शिवाके ऐसा कहनेपर वे चतुर-चालाक पर्वत, गिरिराज 
सुमेरु आदि गिरिजाकी बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यन्त 
विस्मित हो जैसे आये थे, वैसे ही लोट गये। उन सबके 
चले जानेपर सखियोंसे घिरी हुई पार्वती मनमें यथार्थ निश्चय 
करके पहलेसे भी अधिक उग्र तपस्या करने लगीं। 
मुनिश्रेष्ठ | देवताओं, असुरो, मनुष्यों ओर चराचर 
ग्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्यासे संतप्त 
हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किंनर, 
चारण, सिद्ध, साथ्य, मुनि, विद्याधर, बड़े-बड़े नाग, 
प्रजापति, गुह्मक तथा अन्य लोग महान्‌-से-महान्‌ कष्टमें 
पड़ गये। परंतु इसका कोई कारण उनकी समझमे नहीं 
आया। तब इन्द्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पतिसे 
सलाह ले बड़ी विहलताके साथ सुमेरु पर्वतपर मुझ 
विधाताकी शरणमे आये। उस समय उनके सारे अड्र 
संतप्त हो रहे थे। वहाँ आ मुझे प्रणामकर उन सभी 
व्याकुल और कान्तिहीन देवताओने मेरी स्तुति करके 
एक साथ ही मुझसे पूछा--'प्रभो | जगतके संतप्त होनेका 
क्या कारण है ?! 


उनका यह प्रश्न सुनकर मन-ही-मन शिवका स्मरण 
करके विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समंय 
विश्वमें जो दाह उत्पन्न हो गया है, वह गिरिजाकी तपस्याका 
फल है--यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही 
क्षीससागरको गया। वहाँ जानेका उद्देश्य भगवान्‌ विष्णुसे 
सब कुछ बताना था। वहाँ पहुँचकर देखा, भगवान्‌ श्रीहरि 
सुखद आसनपर विराजमान हैं| देवताओंके साथ मैंने हाथ 
जोड़कर प्रणामपूर्वक उनकी स्तुति की और कहा-- 
'महाविष्णो ! तपस्यामें लगी हुई पार्वतीके परम उग्र तपसे 
संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरणमें आये हैं । आप हमें 
बचाइये, बचाइये ।' हम सब देवताओंकी यह बात सुनकर 
शेषशब्यापर बैठे हुए भगवान्‌ लक्ष्मीपति हमसे बोले । 

श्रीविष्णुने, कहा--देवताओ ! मैंने आज 
पार्वतीजीकी तपस्याका सारा कारण जान लिया है। अतः 
तुमलोगोंके साथ अब परमेश्वर शिवके समीप चलता हूँ। 


हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजाको 


ब्याहकर अपने यहाँ ले आवें | अमरो ! इस समय समस्त 
संसारके कल्याणके लिये भगवानसे शिवाके पाणिग्रहणके 
लिये अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान्‌ 
शिव शिवाको वर देनेके लिये जैसे भी वहीं उनके 
आश्रमपर जाये, इस समय हम वैसा ही प्रयत्र करेंगे। 
अतः परम मड्लमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्यामें लगे 
हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलें । 

भगवान्‌ विष्णुकी यह बात सुनकर समस्त देवता 
आदि हठी, क्रोाधी ओर जलानेके लिये उद्यत रहनेवाले 
प्रलयंकर रुद्रसे अत्यन्त भयभीत हो बोले। 

देवताओने कहा--भगवन्‌ ! जो महाभयंकर, 
कालाग्निके समान दीप्तिमान्‌ और भयानक नेन्रोसे युक्त हैं, 
उन रोषभरे महाप्रभु रुद्रके पास हमलोग नहीं जा सकेगे; 
क्योंकि जेसे पहले उन्होने कुपित हो दुर्जय कामको भी 
जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर 
डालेगे---इसमें संशय नहीं है। 

मुने ! इन्द्रादि देववाओकी बात सुनकर लक्ष्मीपति 
श्रीहरिने उन सबको सान्‍्त्वना देते हुए कहा | 

श्रीहरि बोले--हे देवताओ ! तुम सब लोग प्रेम 
और आदरके साथ मेरी बात सुनो। भगवान्‌ शिव 
देवताओके स्वामी तथा उनके भयका नाश करनेवाले हैं। 
वे तुम्हें नहीं दग्ध करेगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो। 


# रुद्रसंहिता * 
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अतः तुम्हें शम्भुको कल्याणकारी मानकर हमारे साथ 
सबके उत्तम प्रभु उन महादेवजीकी शरणमें चलना चाहिये | 
भगवान्‌ शिव पुराणपुरुष, सर्वेश्वर, वरणीय, परात्पर, तंपस्वी 
और परमात्मस्वरूप हैं; अतः हमें उनकी शरणमें अवश्य 
चलना चाहिये। 

प्रभावशाली विष्णुके ऐसा कहनेपर सब देवता उनके 
साथ पिनाकपाणि शिवका दर्शन करनेके लिये गये। मार्ममें 
पार्ववीका आश्रम पहले पड़ता था। अतः उन गिरिराज- 
नन्दिनीकी तपस्या देखनेके लिये विष्णु आदि सब देवता 
कौतृहलपूर्वक उनके आश्रमपर गये। पार्वतीके श्रेष्ठ तपको 
देखकर सब देवता उनके उत्तम तेजसे व्याप्त हो गये। 
उन्होंने तपस्यामें लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बाको 
नमस्कार किया ओर साक्षात्‌ सिद्धिस्वरूपा शिवादेवी के 
तपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस 
स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ वृषभध्वज विराजमान थे। 


मुने ! वहाँ पहुँचकर सब देवताओंने पहले तुम्हें उनके पास 
भेजा और स्वयं वे मदनदहनकारी भगवान्‌ हरसे दूर ही खड़े 
रहे। वे वहींसे यह देखते रहे कि भगवान्‌ शिव कुपित हैं 
या प्रसन्न। नारद ! तुम तो सदा निर्भय रहनेवाले और 
विशेषतः शिवके भक्त हो। अतः तुमने भगवान्‌ शिवके 
स्थानपर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहाँसे 
लौटकर तुम श्रीविष्णु आदि सब देवताओंकोी भगवान्‌ 
शिवके स्थानपर ले गये। वहाँ पहुँचकर विष्णु आदि सब 
देवताओने देखा, भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव सुखपूर्वक 
प्रसन्न मुद्रामें बैठे हैं। अपने गणोंसे घिरे हुए शम्भु 
तपस्वीका रूप धारण किये योगपट्टपर आसीन थे। उन 
परमेश्वररूपी शंकरका दर्शन करके मेरे सहित श्रीविष्णु तथा 
अन्य देवताओं, सिद्धों ओर मुनीश्वरोंने उन्हें प्रणाम करके 
वेदों और उपनिषदोंके सूत्रोंद्रारा उनका स्तवन किया | 
(अध्याय २३) 


नें नेट नेट नेट सेंट 


देवताओंका भगवान्‌ शिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भगवानका विवाहके 
दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर लेना 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! देवताओंने वहाँ 
पहुँचकर भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम करके उनकी स्तुति की। 
तब नन्दिकेश्वनने भगवान्‌ शिवसे उनकी दीनबन्धुता एवं 
भक्त-वत्सलताकी प्रशंसा करते हुए कहा--'प्रभो ! देवता 
और मुनि संकटमें पड़कर आपकी शरणमें आये हैं। 
सर्वेश्वर। आप उनका उद्धार करें।' 

दयालु नन्दीके इस प्रकार सूचित करनेपर भगवान्‌ 
शम्भु धीरे-धीरे आँखे खोलकर ध्यानसे उपरत हुए। 
समाधिसे विरत हो परमज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शम्भुने 
समस्त देवताओंसे इस प्रकार कहा। 

शम्भु बोले--श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरो ! 
तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आये ? तुम अपने आनेका 
जो भी कारण हो, वह शीघ्र बताओ। 

भगवान्‌ शंकरका यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न 
हो कारण बतानेके लिये भगवान्‌ विष्णुके मुँहकी ओर 
देखने लगे। तब शिवके महान्‌ भक्त और देवताओंके 
हितकारी श्रीविष्णु मेरे बताये हुए देवताओंके महत्तर 
कार्यको सूचित करने लगे। उन्होने कहा--शम्भो ! 
तारकासुरने देवताओंको अत्यन्त अद्भुत एवं महान्‌ कष्ट 


प्रदान किया है। यही बतानेके लिये सब देवता यहाँ आये 
हैं। भगवन्‌ ! आपके औरस पुत्रसे ही तारक दैत्य मारा जा 
सकेगा और किसी प्रकारसे नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा 
सत्य है। महादेव ! इस प्रकार विचार करके आप कृपा 
करें। आपको नमस्कार है। स्वामिन्‌! ततारकासुरके 
द्वारा उपस्थित किये गये इस कष्टसे आप देवताओंको 
उद्धार कीजिये। देव! शम्भो ! आप दाहिने हाथसे 
गिरिजाका पाणिग्रहण करें। गिरिराज हिमवानके द्वारा 
दी हुई महानुभावा पार्वतीको पाणिग्रहणके द्वारा ही 
अनुगृहीत कीजिये ।' 

श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर योगपरायण भगवान्‌ 
शिवने उन सबको उत्तम गतिका दर्शन कराते हुए इस 
प्रकार कहा--'देवताओ ! ज्यों ही मैंने सर्वाड्रसुन्दरी 
गिरिजा देवीकी स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा 
ऋषि-मुनि सकाम हो जायेंगे। फिर तो वे परमार्थपथपर 
चलनेमें समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणिग्रहणमात्रसे 
ही कामदेवको जीवित कर देंगी। विष्णो ! मैंने कामदेवको 
जलाकर देवताओका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। 
आजसे सब लोग मेरे साथ सुनिश्चितरूपसे निष्काम होकर 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 


रे हुए हट कहे हुए हर ४एे है 7 डरे है हे और और हुए हट है हर 7ए हुए 7 हर और अरे औए और फैट जद और है हरे औैर हुए फैट औए हुए औुए हुए जुट अर और और औए हुए फैए कै हर ए है 7 कर है फटे कु और 7 एके औैए जद जुैर जैरे हट औए हुए औुर एक हुए और ४ डे औै 





रहें। देवताओ ! जैसे में हूँ, उसी तरह तुम सब लोग 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहकर कोई विशेष प्रयत्न किये बिना ही 
अल्न्त दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस 
मदनके न होनेसे तुम सब देवता समाधिके द्वारा 
परमानन्दका अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ; क्योंकि 
काम नरककी ही प्राप्ति करनेवाला है। कामसे क्रोध होता 
है, क्रोधसे मोह होता है और मोहसे तपस्या नष्ट होती है। 
अतः तुम सभी श्रेष्ठ देववाओंकी काम ओर क्रोधका 
परित्याग कर देना चाहिये, मेरे इस कथनको कभी अन्यथा 
नहीं मानना चाहिये# । 

ब्रह्माजी कहते हैं--नार्द ! वृषभके चिहसे युक्त 
ध्वजा धारण करनेवाले भगवान्‌ महादेवने इस प्रकारकी 
बाते सुनाकर व्रह्मा, विष्णु, देवताओ तथा मुनियोंको 
निष्काम धर्मका उपदेश दिया । तदनन्तर भगवान्‌ शम्भु पुनः 
ध्यान लगाकर चुप हो गये और पहलेकी ही भांति पार्षदोंसे 
घिरे हुए सुस्थिरभावसे बैठ गये। वे अपने मनमें ही स्वयं 
आत्मस्वरूप, निरज्ञन, निराभास, निर्विकार, निरामय, 
परात्यर, नित्य ममतारहित, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, 
ज्ञानगम्य एवं प्रकृतिसे पर परमात्माका चिन्तन करने लगे। 
इस प्रकार परम स्वरूपका चिन्तन करते हुए चे ध्यानमें 
स्थित हो गये। बहुत-से प्राणियोकी सृष्टि करनेवाले 
भगवान्‌ शिव ध्यान करते-करते ही परमानन्दमे निमग्न हो 
गये। श्रीहरि एवं इन्द्र आदि देवताओंने जब परमेश्वर 
शिवको ध्यानमग्न देखा, तब उन्होंने नन्दीकी सम्मति ली। 
नन्दीने पुनः दीनभावसे स्तुति करनेके लिये कहा । उनकी 
इस सत्सम्मतिके अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे 
बोले--'देवदेव ! महादेव ! करुणासागर ग्रभो! हम 
आपकी शरणमे आये हैं। आप महान्‌ क्लेशसे हमारा 
उद्धार कीजिये ।' 

ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार बहुत 
दीनतांपूर्ण उक्तिसे देवताओने भगवान्‌ शंकरकी स्तुति की 
इसके बाद वे सब देवता प्रेमसे व्याकुलचित्त हो उच्च स्वरसे 
फूट-फूटकर रीने लगे। मेरे साथ भगवान्‌ श्रीहरि उत्तम 
भक्तिभावसे युक्त हो मन-ही-मन भगवान्‌ शम्भुका स्मरण 
करते हुए अत्यन्त दीनतापूर्ण वाणीद्वारा उनसे अपना 


अभिप्राय निवेदन करने लगे। 

देवताओंके, मेरे तथा श्रीहरिकि इस प्रकार बहुत स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ महेश्वर अपनी भक्तवत्सलताके कारण 
ध्यानसे विरत हो गये । उनका मन अत्यन्त प्रसन्न था। वे 
भक्तवत्सल शंकर श्रीहरि आदिको करुणादृष्टिसे देखकर 
उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले---विष्णो ! ब्रह्मन्‌ ! तथा इन्द्र 
आदि देवताओ ! तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस 
अभिप्रायसे आये हो ? मेरे सामने सच-सच बताओ ।' 

श्रीहरिने कहा--महेश्वर | आप सर्वज्ञ हैं, सबके 
अन्तर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मनकी बात नहीं 
जानते ? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञासे मैं 
स्वय॑ भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर ! हम सब 
देवताओंको तारकासुरसे अनेक प्रकारका दुःख प्राप्त हुआ 
है। इसीलिये देवताओने आपको प्रसन्न किया है। आपके 
लिये ही उन्होने गिरिराज हिमालयसे शिवाकी उत्पत्ति 
करायी है। शिवाके गर्भसे आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न 
होगा, उसीसे तारकासुरकी मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपायसे 
नहीं | ब्रह्माजीने उस दैत्यको यही वर दिया है। इस कारण 
दूसरेसे उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव वह निडर 
होकर सारे संसारको कष्ट दे रहा है। इधर नारदजीकी 
आज्ञासे पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेजसे 
समस्त चराचर प्राणियोसहित त्रिलोकी आच्छादित हो गयी 
है। इसलिये परमेश्वर ! आप शिवाको वर देनेके लिये 
जाइये। स्वामिन्‌ ! देवताओंका दुःख मिटाइये ओर हमें 
सुख दीजिये | शंकर ! मेरे तथा देवताओके हृदयमें आपके 
विवाहका उत्सव देखनेके लिये बड़ा भारी उत्साह है। अतः 
आप यथोचित रीतिसे विवाह कीजिये। परात्पर परमेश्वर ! 
आपने रतिको जो वर दिया था, उसकी पूर्तिका अवसर आ 
गया है। अतः अपनी ग्रतिज्ञाको शीघ्र सफल कीजिये। 

ब्रह्माजी कहते है--नारद ! ऐसा कह उन्हें प्रणाम 
करके श्रीविष्णपु आदि देवताओं और महर्षियोने नाना 
अ्कारके स्तोत्रोंद्राए पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे 
सब-के-सब उनके सामने खड़े हो गये। भक्तोके अधीन 
रहनेवाले भगवान्‌ शंकर भी, जो वेदमर्यादाके रक्षक हैं 
देवताओंकी बात सुन हँसकर बोले--'हे हरे ! हे विधे ! | 





नः कामों हि नरकायेव तस्मात्‌ क्रोधोजभिजायते | क्रोधाद्धवत्ति सम्मोहो मोहाच्च भ्रणते तपः॥ 
कामक्रोधो परित्याज्यो भवद्धि- सुरसत्तमः | सर्वरेव च मन्तव्य मद्ाद्य नान्यथा क्वचित्‌ ॥ 


(शि० पु० रु० सं० पा० खं० २४ | २७-२८) 


जी ऑजिलजनजक 


+े हे आडजितन कल लक्कटसला. अकक काने अमन «५ 





पार्वती ओर सप्रर्षि 


# रुद्रसंहिता * 
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कक है और डरे अर हर है अरे है जद और औए ए हरे है फैए है और फैर औैर फैर 7 और हे एफ औैर  फरे है कए है और और है हर और जैर जैर हि और है एफ है और और फै और और 7 हर 7 जैर है हे है हुए है और पै और जे है और और और है है और ४ 





और हे देवताओं ! तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। में 
यथोचित, विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह 
करना मनुष्योंके लिये उचित कार्य नहीं है; क्योंकि विवाह 
दृढ़तापूर्वक बाँध रखनेवाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। 
जगत्में बहुत-से कुसड़ हैं; परंतु सत्रीका सड़ उनमें सबसे 
बढ़कर है। मनुष्य सारे बन्धनोंसे छुटकारा पा सकता है, 
परंतु ख्रीप्रसड्ररूपी बन्धनसे वह मुक्त नहीं हो पाता । लोहे 
और काठकी बनी हुई बेड़ियोंमें दृढ़तापूर्वक बँधा हुआ 
पुरुष भी एक दिन उस कैदसे छुटकारा पा जाता है, परंतु 
रत्री-पुत्र आदिके बन्धनमें बेंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं 
पाता। महान्‌ बन्धनमें डालनेवाले विषय सदा बढ़ते रहते 
हैं। जिसका मन विषयोंके वशीभूत हो गया है, उसके लिये 
मोक्ष सप्रमें भी दुर्लभ है। विद्वान्‌ पुरुष यदि सुख चाहता 
है तो वह विषयोंको विधिपूर्वक त्याग दे | विषयोंको विषके 
समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। 
विषयीके साथ वार्ता करनेमात्रसे मनुष्य क्षणभरमे पतित हो 
जाता है। आचार्योने विषयको मिश्री मिलायी हुई वारुणी 
(मदिरा) कहा है* । यद्यपि मैं इस बातको जानता हूँ और 
यद्यपि विषयोंके इन सारे दोषोका मुझे विशेष ज्ञान है, 
तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थाको सफल करूँगा; क्योंकि मै 


भक्तोके अधीन रहता हूँ ओर भक्तवत्सलतावश उचित- 
अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिये तीनो लोकोमे 
“अयथोचितकर्ता' के रूपमे मेरी प्रसिद्धि है। भक्तोके लिये 
मैंने अनेक बार बहुत-से प्रयत्न करके कष्ट सहन किये है 
गृहपति होकर विश्वानर मुनिका दुःख दूर किया है। हरे ! 
विधे | अब अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता। मेरी जो 
प्रतिज्ञा है, उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो | मै 
यह सत्य कहता हूँ कि जब-जब भक्तोपर कहीं विपत्ति 
आती है, तब-तब मै तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। 
तारकासुरसे तुम सब लोगोको जो दुःख प्राप्त हुआ है, उसे 
मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा, यह भी सत्य-सत्य 
बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मममे विवाह करनेकी कोई रुचि 
नहीं है तथापि में पुत्रोत्पादनके लिये गिरिजाके साथ विवाह 
करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने-अपने 


,घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषयमें 


अब कोई विचार नहीं करना चाहिये ।' 
ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर 
भगवान्‌ शकर मौन हो समाधिमे स्थित हो गये और विष्णु 
आदि सभी देवता अपने-अपने धामको चले गये। 
(अध्याय २४) 


मे ने में ने: मेरे 


भगवान्‌ शिवकी अज्ञासे सप्तर्षियोंका पार्वतीके आश्रमपर जा उनके शिवविषयक अनुरागकी 
परीक्षा करना ओर भगवानको सब वृत्तान्त बताकर स्वर्गको जाना 


ब्रह्मजी कहते हैं--देवताओंके अपने आश्रममें 
चले जानेपर पार्वतीके तपकी परीक्षाके लिये भगवान्‌ शंकर 
समाधिस्थ हो गये। वे स्वये अपने-आपमे, अपने ही 
परातर, स्वस्थ, मायारहित तथा उपद्रवशून्य स्वरूपका 
चिन्तन करने लगे। उस ध्येय वस्तुके रूपमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गतिका किसीको 
ज्ञान नहीं होता। वे भगवान्‌ वृषभध्वज ही सबके 
स्रष्टा--परमेश्वर हैं । 


हें कुसड्रा चहवो लोके ख्रीसड्डस्तत्र चाधिक. | उद्धरेत्सकलैव॑न्थैर्न 


लोहदारुमयैः 
वर्द्धने विषयाः 
सुखमिच्छति चेत्‌ ग्राज्ो विधिवद्‌ विषयास्त्यजेत्‌ | विषवद्‌ 
जनो विषयिणा साक॑ वार्तातः पतति क्षणात्‌ | विषय 


प्राहुराचार्या. 


तात ! उन दिनो पार्वतीदेवी बड़ी भारी तपस्या कर रही 
थीं। उस तपस्यासे रुद्रदेव भी बड़े विस्मयमें पड़ गये। 
भक्ताधीन होनेके कारण ही वे समाधिसे विचलित हो गये 
और किसी कारणसे नहीं । तदनन्तर सृष्टिकर्ता हरने वसिष्ठ 
आदि सप्तर्षियोंका स्मरण किया | उनके स्मरण करते ही वे 
सातो ऋषि शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे । उनके मुखपर प्रसन्नता 
छा रही थी तथा वे सब-के-सब अपने सोभाग्यकी अधिक 
सराहना करते थे। उन्हे आया देख भगवान्‌ 


सखत्रीसड्रात्‌. अमुच्यते ॥ 


पाशैर्दढ चद्धोषपि. मुच्यते । स्व्यादिपाशसुसम्बद्धो मुंच्यते न कदाचन॥। 
शश्रन्महाबन्धनकारिण: । विषयाक्रान्तमनस: खज्ने मोक्षोषपि दुर्लभः ॥ 


विषयानाहुर्विषयर्यर्निंहन्यते ॥ 
सितालिप्तेन्द्रवारुणीम्‌॥ 
(शि० पु० रु० स० पा० खे० २४ | ६१--६५) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जे है कै है है फै हुई है रे हरे है हे हरे है हुए है है करे है जुदे और है फरै है है हैँ है है है हर है कर हुए हे है हुए है करे फेक और हु कही अरे के और कर कट की हे के कै कै जे है की कि सिह की कै फुे कै कै के पे औ कै के कै कै के 


शिकवके नेत्र प्रसन्नतासे प्रफल्ल कमलके समान खिल उठे 
और वे हँसते हुए बोले--'तात सप्तर्षियो ! तुम सब लोग 
मेरे हितकारी तथा सम्पूर्ण वस्तुओके ज्ञानमें निपुण हो । अतः 
शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराजकुमारी देवेश्वरी पार्वती इस 
समय सुस्थिर-चित्त हो गौरी-शिखर नामक पर्वतपर तपस्या 
कर रही हैं । मुझे पतिरूपमें प्राप्त करना ही उनकी तपस्याका 
उद्देश्य है । द्विजो ! इस समय केवल सखियाँ उनकी सेवामें 
है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओंका परित्याग करके वे 
एक उत्तम निश्चयपर पहुँच चुकी हैं । मुनिवरो ! तुम सब लोग 
मेरी आज्ञासे वहाँ जाओ ओर प्रेमपूर्ण हदयसे उनकी टुढ़ताकी 
परीक्षा करो | वहां तुम्हे सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिये । 
उत्तम ब्रतधारी महर्षियो ! मेरी आज्ञासे ऐसा करना है। 
इसलिये तुम्हे संशय नहीं करना चाहिये ।' 

भगवान्‌ शंकरकी यह आज्ञा पाकर वे सातो ऋषि तुरंत 
ही उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ दीप्तिमती जगन्माता पार्वती 
विराजमान थी। सप्तर्पियोने वहाँ शिवाको तपस्थाकी 
मूर्तिमती दूसरी सिद्धिके समान देखा । उनका तेज महान्‌ था । 
वे अपने उत्तम तेजसे प्रकाशित हो रही थीं। उन उत्तम 
ब्रतधारी सप्तर्पियोने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया और 
उनके द्वार विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाये इस 
प्रकार बोले--- 

ऋषियोंने कहा--देवि ! गिरिराजनन्दिनि ! हमारी 
। हें बात सुनो । हम जानना चाहते हैं कि तुम किसलिये 
७ तपस्या करती हो ? तथा इसके द्वारा किस देवताकों और 
किस फलको पाना चाहती हो ? 

उन द्विजोके इस प्रकार पूछनेपर गिरिराजकुमारी 
देवी शिवाने उनके सामने अत्यन्त गोपनीय होनेपर भी 
सच्ची बात बतायी । 

पार्वती बोलीं--मुनीश्रो ! आपलोग असन्नतापूर्ण 
हृदयसे मेरी बात सुनें। मैंने अपनी बुद्धिसे जिसका चिन्तन 
किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। 
आपलोग मेरी असम्भव बाते सुनकर मेरा उपहास करेंगे, 
इसलिये उन्हें कहनेमे संकोच ही होता है, तथापि कहती हूँ। 
क्या करूँ ? मेरा यह मन अत्यन्त दुढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट 
कर्मके अनुष्ठानमें लगा है और ऐसा करनेके लिये विवश हो 
गया । यह पानीके ऊपर बहुत बड़ी और ऊँची दीवार खड़ी 
करना चाहता है । देवर्षिका उपदेश पाकर मै 'भगवान्‌ रुद्र मेरे 
पति हो' इस मनोरथको मनमे लिये अत्यन्त कठोर तप कर 


रही हूँ। मेस मनरूपी पक्षी बिना पाँखके ही हटपूर्वक 
आकाशमें उड़ रहा है। मेरे स्वामी कम्णानिघान भगवान्‌ 
शंकर ही उसके इस आशाकी पूर्ति कर सकते हैं । 

पार्वतीका यह चचन मुनकर वे मुनि हँस पड़े और 
गिरिजाका सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छलयुक्त मिथ्या 
वचन बोले | 

ऋषियोंने कहा--गिरिसजनन्दिनि ! देवर्षि नारद 
व्यर्थ ही अपनेकी पण्डित मानते हैं। उनके मनमें क्ररता भरी 
रहती है । आप समझदार होकर 'भी क्या उनके चरित्रको नहीं 
जानती । नारद छल कपटको बातें करते हैं और दूसरोकि 
चित्तको मोहमें डालकर मथ डालते हैं । उनकी बातें सुननेसे 
सर्वथा हानि ही होती है । ब्रह्मपुत्र दक्षके पुत्रोंको नासदने जो 
छलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे 
सब-के-सब अपने पिताके घर लौटकर न आ सके। यही 
हाल उन्होंने दक्षके दूसरे पुत्रॉका भी किया। वे भी उनके 
चक्रमें आकर भिखारी बन गये। विद्याधर चित्रकेतुको 
इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। 
प्रह्दाको अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपुसे 
बड़े-बड़े दुःख दिलवाये। ये सदा दूसरोंकी बुद्धिमें भेद पैदा 
किया करते हैं। नारटमुनि का्मोंको पसंद आनेवाली अपनी 
विद्या जिस-जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर 
तत्काल भीख माँगने लगता है। उनका मन मलिन है। 
केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखायी देता है। हम उन्हें 
विशेष रूपसे जानते हैं; क्योंकि उनके साथ रहते हैं । उनका 
उपदिश पाकर बड़े-बड़े विद्वार्नोद्वारा सम्मानित होनेवाली तुम 
भी व्यर्थ ही भुलावेमें आ गयीं ओर मूर्ख बनकर दुष्कर 
तपस्या करने लगीं। 

बाले ! तुम जिनके लिये यह भारी तपस्या करती हो, वे 
रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा कामके शत्रु हैं--इसमें 
संशय नहीं है । वे अमाडलिक वस्तुओंसे युक्त शरीर धारण 
करते हैं, लज्जाको तिलाझलि दे चुके हैं, उनका न कहीं घर है 
न द्वार। वे किस कुलमें उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसीको 
पता नहीं है । कुन्सित वेष धारण किये भूतों तथा प्रेत आदिके 
साथ रहते हैं और नंग-धड़ंग हो शूल धारण किये घूमते हैं। 
धूर्त नारदने अपनी मायासे तुम्हारे सारे विज्ञानको नष्ट कर 
दिया, युक्तिसे तुम्हे मोह लिया और तुमसे तप करवाया। 
देवेश्वरि ! गिरिराजनन्दिनि ! तुम्हीं विचार करो कि ऐसे वरको 
पाकर तुम्हे क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्रने बुद्धिसे खूब 


# रुद्रसंहिता * 
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सोच-विचारकर साध्वी सतीसे विवाह किया। परंतु वे ऐसे 
मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निबाह न सके | उस 
बेचारीको वैसे ही दोष देकर उन्होने त्याग दिया और स्वयं 
खतन्त्र हो अपने निष्कल और शोकरहित स्वरूपका ध्यान 
करते हुए उसीमें सुखपूर्वक सम गये। देवि ! जो सदा 
अकेले रहनेवाले, शान्त, सड्भरहित और अद्वितीय हैं, उनके 
साथ किसी ख्त्रीका निर्वाह कैसे होगा ? आज भी कुछ नहीं 
बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और 
इस दुर्बुद्धिको त्याग दो। महाभागे ! इससे तुम्हारा भला 
होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान्‌ विष्णु, जो समस्त 
सदगुणोंसे युक्त हैं। वे बैकुण्ठमे रहते हैं, लक्ष्मीके स्वामी 
हैं और नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करनेमें कुशल हैं। उनके 
साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे ओर वह विवाह तुम्हारे 
लिये समस्त सुखोंको देनेवाला होगा | पार्वती ! तुम्हारा जो 
रुद्रके साथ विवाह करनेका हठ है, ऐसे हठको छोड़ दो 
और सुखी हो जाओ। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! उनकी ऐसी बात 
सुनकर जगदम्बिका पार्वती हँस पड़ीं और पुनः उन 
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पार्वतीने कहा--मुनीधरो ! आपने अपनी समझसे 
ठीक ही कहा है। परंतु द्विजो ! मेरा हठ भी छूटनेवाला नहीं 
है। मेरा शरीर पर्वतसे उत्पन्न होनेके कारण मुझमें 


स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धिसे ऐसा 
विचारकर आपलोग मुझे तपस्यासे रोकनेका कष्ट न करें । 
देवर्षिका उपदेश-वाक्य मेरे लिये परम हितकारक है। 
इसलिये में उसे कभी नहीं छोड़ेँगी | वेदवेत्ता भी यह मानते 
हैं कि गुरुजनोंका वचन हितकारक होता है। “गुरुओंका 
वचन सत्य होता है', ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें 
इहलोक और परलोकमें परम सुखकी प्राप्ति होती है और 
दुःख कभी नहीं होता | 'गुरुओंका वचन सत्य होता है' यह 
विचार जिनके हृदयमे नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोकमें 
भी दुःख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता । अतः 
द्विजो ! गुरुओके वचनका कभी किसी तरह भी त्याग नहीं 
करना चाहिये। मेरा घर बसे या उजड़ जाय, मुझे तो यह 
हठ ही सदा सुख देनेवाला है। मुनिवरो ) आपने जो बाते 
कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्यसे भिन्न अर्थ 
समझती हूँ ओर उनका यहाँ संक्षेपसे विवेचन प्रस्तुत करती 
हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान्‌ विष्णु सदगुणोंके 
ध्राम तथा लीलाविहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिवको 
निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है, बह बताया जाता है। 
भगवान्‌ शिव साक्षात्‌ परब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे 
केवल भक्तोके लिये शरीर धारण करते हैं, फिर भी 
लौकिकी प्रभुताकी दिखाना नहीं चाहते । अतः परमहंसोकी 
जो प्रिय गति है, उसीको वे धारण करते हैं; क्योंकि वे 
भगवान्‌ शम्भु परमानन्दमय हैं, इसलिये अवधूत रूपसे 
रहते हैं। मायालिप्त जीवोंको ही भूषण आदिकी रुचि होती 
है, ब्रह्मको नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, मायारहित, 
अलक्ष्यगति और विराट्‌ हैं। द्विजो ! भगवान्‌ शम्भु किसी 
विशेष धर्म या जाति आदिके कारण किसीपर अनुग्रह नहीं 
करते। मैं गुरुकी कृपासे ही शिवको यथार्थरूपसे जानती 
हूँ। ब्रह्मर्षियो ! यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो 
मैं सदा कुमारी ही रह जाऊँगी. परंतु दूसरेके साथ विवाह 
नहीं करूँगी। यह मैं सत्य-सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य 
पश्चिम दिशामें उगने लगें, मेरुपर्वत अपने स्थानसे 
विचलित हो जाय, अग्नि शीतलताको अपना ले तथा 
कमल पर्वतशिखरकी शिलाके ऊपर खिलने लगे, तो भी 
मेरा हठ छूट नहीं सकता । यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। 
ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कह उन 
मुनियोंको प्रणाम करके गिरिराजकुमारी पार्वती निर्विकार 
चित्तसे शिवका स्मरण करती हुई चुप हो गयीं। इस प्रकार 
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गिरिजाके उस उत्तम निश्चयकों जानकर वे सप्तर्षि भी उनकी 
जय-जयकार करने लगे और उन्होने पार्वतीको उत्तम 
आशीर्वाद दिया। मुने ! गिरिजादेवीकी परीक्षा करनेवाले वे 
सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही 


भगवान्‌ शिवके स्थानको चले गये । वहाँ पहुँचकर शिवको 

मस्तक नवा, उनसे सारा वृत्तान्त निवेदन करके, उनकी 

आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोकको चले गये। 
(अध्याय २५) 


हे ने: मे नें में 


भगवान्‌ शंकरका जटिल तपस्वी ब्राह्मणके रूपमें पार्वतीके आश्रमपर जाना, उनसे सत्कृत 
हो उनकी तपस्थाका कारण पूछना तथा पार्वतीजीका अपनी सखी 
विजयासे सब कुछ कहलाना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! उन सप्तर्षियोके अपने 
लोकमें चले जानेपर सुन्दर लीला करनेवाले साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकरने देवीके तपकी परीक्षा लेनेका विचार 
किया। वे मन-ही-मन पार्वतीसे बहुत संतुष्ट थे। परीक्षाके 
ही बहाने पार्वतीजीको देखनेके लिये जटाधारी तपस्वीका 
रूप धारण करके भगवान्‌ शम्भु उनके वनमे गये। अपने 
तेजसे प्रकाशमान अत्यन्त बूढ़े ब्राह्मणका रूप धारण करके 
प्रसन्नचित्त हो वे दण्ड और छत्र लिये वहाँसे प्रस्थित हुए । 
आश्रममें पहुँचकर उन्होने देखा देवी शिवा सखियोंसे घिरी 
हुईं वेदीपर बैठी हैं और चन्द्रमाकी विशुद्ध कला-सी प्रतीत 
होती हैं | ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण किये भक्तवत्सल शम्भु 
पार्वतीदेवीको देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गये। उन 
अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मगदेवताको आया देख उस समय देवी 
शिवाने समस्त पूजन-सामग्रियोंद्रारा उनकी पूजा की | जब 
उनका भलीभोति सत्कार हो गया, सामग्रियोद्वारा उनकी 
पूजा सम्पन्न कर ली गयी, तब पार्वतीने बड़ी प्रसन्नता 
और प्रेमके साथ उन ब्राह्मणदेवसे आदरपूर्वक कुशल- 
समाचार पूछा। 

पार्वती बोलीं--ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण करके 
आये हुए आप कोन हैं और कहाँसे पधारे हैं? 
बेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ विप्रवर ! आप अपने तेजसे इस वनको 
प्रकाशित कर रहे हैं। मैने जो कुछ पूछा है, उसे बतलाइये | 

ब्राह्मणने कहा--में इच्छानुसार विचरनेवाला वृद्ध 
ब्राह्मण हूँ। पवित्रबुद्धि, तपस्वी, दूसरोंको सुख देनेवाला 
और परोपकारी हूँ---इसमें संशय नहीं है | तुम कौन हो ? 
किसकी पुत्री हो और इस निर्जन बनमें किसलिये ऐसी 
. तपस्या कर रही हो, जो पंजेके बलपर खड़े हो तप 
करनेवाले मुनियोके लिये भी दुर्लभ है | तुम न बालिका हो 
न वृद्धा ही हो, सुन्दरी तरुणी जान पड़ती हो। फिर 


किसलिये पतिके बिना इस वनमें आकर कठोर तपस्या 
करती हो ? भद्रे ! क्या तुम किसी तपस्वीकी सहचारिणी 
तपस्मिनी हो? देवि! क्या वह तपस्वी तुम्हारा 
पालन-पोषण नहीं करता, जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला 
गया है ? बोलो, तुम किसके कुलमें उत्पन्न हुई हो ? तुम्हारे 
पिता कौन हैं ओर तुम्हारा नाम क्या है? तुम 
महासोभाग्यरूपा जान पड़ती हो । तुम्हारा तपस्यामें अनुराग 
व्यर्थ है। क्या तुम वेदमाता गायत्री हो, लक्ष्मी हो अथवा 
क्या सुन्दर रूपवाली सरस्वती हो ? इन तीनोंमें तुम कौन 
हो--यह मैं अनुमानसे निश्चय नहीं कर पाता। 

पार्वती बोलीं--विप्रवर ! न तो मैं वेदमाता गायत्री 
हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरखती ही हूँ। इस समय मैं 
हिमाचलकी पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्वकालमें 
इससे पहलेके जन्ममें मैं प्रजापति दक्षकी पुत्री थी। उस 
समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिताने मेरे पतिकी 
निन्‍दा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योगके द्वारा शरीरको 
त्याग दिया था। इस जन्ममें भी भगवान्‌ शिव मुझे मिल 
गये थे, परंतु भाग्यवश कामको भस्म करके वे मुझे भी 
छोड़कर चले गये। ब्रह्मन्‌ ! शंकरजीके चले जानेपर मैं 
विरहतापसे उद्विग्न हो उठी और तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय 
करके पिताके घरसे यहाँ गड़ाजीके तटपर चली आयी। 
यहाँ दीर्घकालतक कठोर तपस्या करके भी में अपने 
ग्राणबल्लभको न पा सकी । इसलिये अम्निमें प्रवेश कर 
जाना चाहती थी। इतनेमें ही आपको आया देख मैं 
क्षणभरके लिये ठहर गयी | अब आप जाइये। मैं अग्निमें 
प्रवेश करूँगी; क्योंकि भगवान्‌ शिवने मुझे स्वीकार नहीं 
किया। किंतु जहाँ-जहाँ मैं जन्म लूँगी, वहाँ-वहाँ शिवका 
ही पतिरूपमें वरण करूँगी। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर पार्वती 


# रुद्रसंहिता * 
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उन ब्राह्मण देवताके सामने ही अग्निमें समा गयीं, यद्यपि 
ब्राह्मणदेव सामनेसे उन्हें बारंबार ऐसा करनेसे रोक रहे थे। 
अग्निमें प्रवेश करती हुई पर्वतराजकुमारी पार्वतीकी 
तपस्याके प्रभावसे वह आग उसी क्षण चन्दन-पड़ुके समान 
शीतल हो गयी। क्षणभर उस आगके भीतर रहकर जब 
पार्वती आकाशमें ऊपरकी ओर उठने लगीं, तब ब्राह्मण- 
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अन्न 


रूपधारी शिवने 
भद्ने | तुम्हारा तप क्या है, यह कुछ भी मेरी समझमें नहीं 
आया। इधर अग्निसे तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो 
तपस्थाकी सफलताका सूचक है; परंतु अबतक तुम्हें अपना 


सच-सच बताओ ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ब्राह्मणके इस प्रकार 
पूछनेपर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली अम्बिकाने अपनी 
सखीको उत्तर देनेके लिये ग्रेरित किया। पार्वतीसे प्रेरित हो 
उनकी विजयानामक प्राणप्यारी सखीने, जो उत्तम ब्रतको 
जाननेवाली थी, जटाधारी तपस्वीसे कहा । 

सखी बोली--साधो ! तुमसे पार्वतीके उत्तम 
चरित्रका और इनकी तपस्याके समस्त कारणोंका वर्णन 
करती हूँ। आप सुनना चाहते हों तो सुनिये। मेरी सखी 
गिरिराज हिमाचलकी पुत्री हैं। ये पार्वती ओर काली नामसे 
विख्यात हैं तथा माता मेनकाकी कन्या हैं। अबतक किसीने 
इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान्‌ शिवके सिवा 
दूसरे किसीको चाहती भी नहीं। उन्हींके लिये तीन हजार 
वर्षेसि तपस्या कर रही हैं। भगवान्‌ शिवकी प्राप्तिके लिये 
ही मेरी इन सखीने ऐसा तप प्रारम्भ किया है। विप्रवर ! 
इसमें जो कारण है, उसे बताती हूँ; सुनिये। ये 
पर्वतराजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र आदि देवताओंको 
भी छोड़कर केवल पिनाकपाणि भगवान्‌ शंकरको ही 
पतिरूपमें प्राप्त करना चाहती हैं ओर नारदजीके आदेशसे 
यह कठोर तपस्या कर रही हैं। द्विजश्रेष्ठ ! आपने जो कुछ 
पूछा था, उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखीका 
मनोरथ बता दिया । अब आप ओर क्या सुनना चाहते है ? 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! विजयाका यह यथार्थ 
वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हँसते हुए बोले-- 
'सखीने यह जो कुछ कहा है, उसमें मुझे परिहासका 
अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वतीदेवी 


मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट अपने मुँहसे कहें ।' 
होती है। अतः देवि! सबको आनन्द देनेवाले मुझ जटिल ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर ' पार्वतीदेवी 
श्रेष्ठ ब्राह्मणके सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथको अपने मुँहसे ही यों कहने लगीं। (अध्याय २६) 
मेष मेष मेष में: मेर 
पार्वतीकी बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका शिवकी निन्दा करते हुए पार्ववीको उनकी 
ओरसे मनको हटा लेनेका आदेश देना 


पार्वती बोलीं--जटाधारी विप्रवर ! मेरा सारा 
वृत्तान्त सुनिये। मेरी सखीने जो कुछ कहा है, वह ज्यों-का- 
त्यों सत्य है; उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी 
और क्रियाद्वार सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने 
साक्षात्‌ पतिभावसे भगवान्‌ शंकरका ही वरण किया है। 


यद्यपि जानती हूँ, वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे ग्राप्त हो 
सकती है; तथापि मनकी उत्कण्ठासे विवश हो मैं तपस्या कर 
रही हूँ। 

ब्राह्मणसे ऐसी बात कहकर पार्वतीदेवी उस समय चुप 
हो रहीं । तब उनकी बह बात सुनकर ब्राह्मणने कहा | 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ब्राह्मण बोले--इस समयतक मेरे मनमें यह 
जाननेकी प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तुको 
चाहती है ? जिसके लिये ऐसा महान्‌ तप कर रही हैं| किंतु 
देवि ! तुम्हारे मुखारविन्द्से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट 
वस्तुको जान लेनेके बाद अब मैं यहाँसे जा रहा हूँ। तुम्हारी 
जैसी इच्छा हो, वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहतीं तो 
मित्रता निष्फल होती | अब जैसा तुम्हारा कार्य है, वैसा ही 
उसका परिणाम होगा । जब तुम्हे इसीमें सुख है, तब मुझे 
कुछ नहीं कहना है। 

वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मणने ज्यो ही जानेका 
विचार किया, त्यो ही पार्वती देवीने प्रणाम करके उनसे इस 


प्रकार कहा । 
पार्वती बोलीं--विप्रवर ! आप क्यो जायँगे ? 
ठहरिये ओर मेरे हितकी बात बताइये । 


पार्वतीके ऐसा कहनेपर दण्डधारी ब्राह्मण देवता रुक 
गये ओर इस प्रकार बोले--'देवि | यदि मेरी बात 
सुननेका मन है और मुझे भक्तिभावसे ठहरा रही हो तो में 
वह सब तत्त्व बता रहा हूँ, जिससे तुम्हे हिताहितका ज्ञान 
हो जायगा। महादेवजीके प्रति मेरे मममे गौरव-बुद्धि है, 
अतः मै उनको सब प्रकारसे जानता हूँ; तो भी यथार्थ बात 
कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभके चिह्से 
अड्डित ध्वजा धारण करनेवाले महादेवजी सारे शरीस्मे 
भस्म रमाये रहते है, सिरपर जटा धारण करते हैं, धोतीकी 
जगह बाघका चाम पहनते ओर चादरकी जगह हाथीकी 
खाल ओढ़ते है। हाथमें भीख मॉगनेके लिये एक खोपड़ी 
लिये रहते हैं। झुंड-के-झुंड सॉप उनके सारे अज्गेमे लिपटे 
देखे जाते है। वे विष खाकर ही पुष्ट होते है, अभक्ष्यभक्षी 
है, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं ओर देखनेमे डरावने लगते है। 
उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, यह आजतक 
प्रकट नहीं हुआ । घर-गृहस्थीके भोगसे वे सदा दूर ही रहते 
है, नंग-धड़ंग घूमते हैं ओर भूत-प्रेतोको सदा साथ रखते 
हैं। उनके एक-दो नहीं, दस भुजाएँ हैं। देवि ! मै समझ 
नहीं पाता कि किस कारणसे तुम उन्हें अपना पति बनाना 
चाहती हो । तुम्हारा ज्ञान कहों चला गया, इस बातको आज 


सोच-विचारकर मुझे बताओ । दक्षने अपने यज्ञमें अपनी 
ही पुत्री सतीको केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह 
कपालधारी भिक्षुककी भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने 
यज्ञमे भाग देनेके लिये सब देवताओंको बुलाया, किंतु 
शम्भुको छोड़ दिया। सती उसी अपमानके कारण अत्यन्त 
क्रोधसे व्याकुल हो उठीं। उसने अपने प्यारे प्राणोको तो 
छोड़ा ही; शंकरजीको भी त्याग दिया। 

“तुम तो ख्रियोमे रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतोंके 
राजा है फिर तुम क्यो इस उग्र तपस्याके द्वारा वैसे पतिको 
पानेकी अभिलाषा करती हो ? सोनेकी मुद्रा (अशर्फी) 
देकर बदलेमें उतना ही बड़ा काच लेना चाहती हो ? 
उज्ज्वल चन्दन छोड़कर अपने अड्डोंमें कीचड़ लपेटना 
चाहती हो ? सूर्यके तेजका परित्याग करके जुगनूकी चमक 
पाना चाहती हो ? महीन वस्त्र त्यागकर अपने शरीरको 
चमड़ेसे ढकनेकी इच्छा करती हो ? घरमें रहना छोड़कर 
वनमे धूनी रमाना चाहती हो ? तथा देवेश्वरि | यदि तुम 
इन्द्र आदि लोकपालोंको त्यागकर शिवके प्रति अनुरक्त हो 
तो अवश्य ही रल्रोंके उत्तम भंडारको त्यागकर लोहा पानेकी 
इच्छा करती हो । लोकमे इस बातको अच्छा नहीं कहा गया 
है। शिवके साथ तुम्हारा सम्बन्ध मुझे इस समय 
परस्परविरुद्ध दिखायी देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र 
प्रफुल्ल कमलदलके समान शोभा पाते हैं ओर कहाँ वे 
रुद्र, जो तीन भद्दी आंखे धारण करते हैं। तुम तो 
चन्द्रमुखी* हो ओर शिव पश्चमुख कहे गये हैं। तुम्हारे 
सिरपर दिव्य वेणी सर्पिणी-सी शोभा पा रही है; परंतु 
शिवके मस्तकपर जो जटाजूट बताया जाता है, वह प्रसिद्ध 
ही है। तुम्हारे अड्रमे चन्दमका अड्गराग होगा और शिवके 
शरीरमे चिताका भस्म ! कहां तुम्हारी सुन्दर मृदुल साड़ी 
और कहाँ शंकरजीके उपयोगमे आनेवाली हाथीकी 
खाल ? कहाँ तुम्हारे अड्रोंमे दिव्य आभूषण और कहाँ 
शंकरके सर्वाज्मे लिपटे हुए सर्प ? कहाँ तुम्हारी सेवाके 
लिये उद्यत रहनेवाले सम्पूर्ण देवता और कहाँ भूतोंकी दी 
हुई बलिको पसंद करनेवाले शिव ? कहाँ तो मृदड्गकी 
मधुर ध्वनि और कहाँ डमरूकी डिमडिम ? कहाँ भेरियोके 





+* अड्डोकी सज्ञाओमे चन्द्रमाको एक संख्याका बोधक माना गया है। एक मुखवाले पुरुष और स्त्रियां ही सुन्दर माने जाते हैं, एकसे 
अधिक मुखवबाले नहीं। इस प्रकार एकमुख और पञ्ममुखकी भी तुलना की गयी है। “चन्द्रमुखी' पदका दूसग भाव है--तम्डारा मुख 
चन्द्रमाके समान मनोहर है और वे पञ्मानन सिंहके समान भयंकर है। 
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तपस्थामगी पावतीके साथ : 


हम 


* रुद्रसंहिता * 
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समूहकी गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ शुब्जीनाद ? कहा 
ढक्काका शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद ? तुम्हारा यह 
उत्तम रूप शिवके योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास 
धन होता तो वे दिगम्बर (नंगे) क्‍यों रहते ? सवारीके 
नामपर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी 
सामग्री उनके पास नहीं है। कन्याके लिये ढूँढ़े जानेवाले 
वरोंमे जो नारियोंको सुख देनेवाले गुण बताये गये हैं, 
उनमेंसे एक भी गुण भद्दी आँखवाले रुद्रमे नहीं है । तुम्हारे 
परम प्रिय कामको भी उन हर देवताने दग्ध कर दिया और 
तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया, जब 
वे तुम्हे छोड़कर अन्यत्र चले गये | उनकी कोई जाति नहीं 
देखी जाती। उनमें विद्या तथा ज्ञानका भी पता नहीं 
चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके 


कण्ठमे ही दिखायी देता है । वे सदा अकेले रहनेवाले ओर 
विशेषरूपसे विरक्त है। इसलिये तुम्हें हरके साथ अपने 
मनको नहीं जोड़ना चाहिये । कहाँ तुम्हारे कण्ठमें सुन्दर हार 
और कहाँ उनके गलेमे नरमुण्डोंकी माला ? देवि ! तुम्हारे 
और हरके रूप आदि सब एक-दूसरेके विरुद्ध हैं। अतः 
मुझे तो यह सम्बन्ध नहीं रुचता । फिर तुम्हारी जेसी इच्छा 
हो, वैसा करो | संसारमें जो कुछ भी असद्वस्तु है, बह सब 
तुम स्वयं चाहने लगी हो । अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस 
असत्‌की ओरसे अपने मनको हटा लो | अन्यथा जो चाहो, 
वह करो; मुझे कुछ नहीं कहना हे ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! यह बात सुनकर पार्वती 
शिवकी निन्‍्दा करनेवाले ब्राह्मणपर मन-ही-मन कुपित हो 
उठी और उससे इस प्रकार बोलीं । (अध्याय २७) 


नें नेट में+ नेट नेट 


पार्वबतीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मणको 
फटकारना, सखीद्वारा उन्हें फिर बोलनेसे रोकना तथा भगवान्‌ शिवका उन्हें 
प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना 


पार्वती बोलीं--बाबाजी ! अबतक तो मैंने यह 
समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गये हैं। परंतु 
अब सब ज्ञात हो गया--आपकी कलई खुल गयी। 
आपसे क्या कहूँ--विशेषतः उस दशामे, जब आप 
अवध्य ब्राह्मण हैं ? ब्राह्मण देवता ! आपने जो कुछ कहा 
है, वह सब मुझे ज्ञात है। परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य 
कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिवको जानता हूँ। 
यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं 
बुद्धिके विरुद्ध बात नहीं बोलते। -यह ठीक है कि 
कभी-कभी महेश्वर अपनी लीलाशक्तिसे प्रेरित हो 
तथाकथित अद्भुत वेष धारण कर लिया करते हैं। परंतु 
वास्तवमें वे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा है। उन्होने स्वेच्छासे 
ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण 
कर मुझे ठगनेके लिये उच्यत हो यहाँ आये हैं ओर अनुचित 
एवं असंगत युक्तियोंका सहारा ले छल-कपटसे युक्त बातें 
बोल रहे हैं! मैं भगवान्‌ शंकरके स्वरूपको भलीभाँति 
जानती हूँ। इसलिये यथायोग्य विचार करके उनके तत्त्वका 
वर्णन करती हूँ। वास्तवमें शिव निर्गुण ब्रह्म हैं, कारणवश 
सगुण हो गये हैं। जो निर्मुण है, समस्त गुण जिनके 
स्वरूपभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है ? वे भगवान्‌ 


डर 


सदाशिव समस्त विद्याओंके आधार हैं। फिर उन पूर्ण 
परमात्माको किसी विद्यासे क्या काम ? पूर्वकालमे कल्पके 
आरम्भमें भगवान्‌ शम्भुने श्रीविष्णुकी उच्छुवासरूपसे 
सम्पूर्ण वेद प्रदान किये थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु 
दूसरा कौन है ? जो सबके आदि कारण हैं, उनकी अवस्था 
अथवा आयुका माप-तौल कैसे हो सकता है ? प्रकृति 
उन्हींसे उत्पन्न हुई है। फिर उनकी शक्तिका दूसरा क्‍या 
कारण हो सकता है ? जो लोग सदा प्रेमपूर्वक शक्तिके 
स्वामी भगवान्‌ शंकरका भजन करते हैं, उन्हें भगवान्‌ शम्भु 
प्रभुशक्ति, उत्साहशक्ति और मन्त्रशक्ति--ये तीनों अक्षय 
शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान्‌ शिवके भजनसे ही जीव 
मृत्युको जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिये तीनों 
लोकोंमे उनका 'मृत्युंजय' नाम प्रसिद्ध है। उन्हींके 
अनुग्रहसे विष्णु विष्णुत्वको, ब्रह्मा ब्रह्मतको और देवता 
देवत्वको भ्राप्त हुए हैं। शिवजीका पक्ष लेकर बहुत 
बोलनेसे क्या लाभ ? वे भगवान्‌ खय॑ ही महाप्रभु हैं। 

कल्याणरूपी शिवकी सेवासे यहाँ कौन-सा मनोरथ सिद्ध 
नही हो सकता ? उन महादेवजीके पास किस बातकी कमी 
है, जो वे भगवान्‌ सदाशिव स्वयं मुझे पानेकी इच्छा करें ? 

यदि शंकरकी सेवा न करे तो मनुष्य सात जन्मोतक दरिद्ध 
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# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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होता है ओर उन्हींकी सेवासे सेवकको लोकमें कभी नष्ट 
न होनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने आठों 
सिद्धियाँ नित्य आकर सिर नीचा किये इस इच्छासे नृत्य 
करती हैं कि वे भगवान्‌ हमपर संतुष्ट हो जायें, उनके लिये 
कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है ? यद्यपि 
यहाँ माड्लिक कही जानेवाली वस्तुएँ शंकरका सेवन नहीं 
करतीं, तथापि उनके स्मरणमात्रसे ही सबका मड़ल होता 
है। जिनकी पूजाके प्रभावसे उपासककी सम्पूर्ण कामनाएँ, 
सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहनेवाले उन परमात्मा 
शिवमें विकार कहाँसे आ सकता है ? जिस पुरुषके मुखमें 
निरन्तर 'शिव' यह मड्गलमय नाम निवास करता है, उसके 
दर्शनमात्रसे ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि 
आपने कहा है, वे चिताका भस्म लगाते हैं। परंतु यदि 
उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीरसे 
झड़कर गिरे हुए उस भस्मको देवतालोग सदा अपने सिरपर 
केसे धारण करते ? (अतः शिवके अड्रोंके स्पर्शसे 
अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है।) जो महादेव सगुण 
होकर तीनों लोकोंके कर्ता-भर्ता और हर्ता होते हैं तथा 
निर्गुणरूपमें शिव कहलाते हैं, वे बुद्धिके द्वारा पूर्णरूपसे 
कैसे जाने जा सकते हैं ? परत्रह्म परमात्मा शिवका जो 
निर्गुण रूप है, उसे आप-जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान 
सकते हैं ? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओंसे 
बहिष्कृत हो जाते हैं । ऐसे लोग निर्गुण शिवके तत्त्वको नहीं 
जानते। जो पुरुष तत्त्वको न जाननेके कारण यहाँ शिवकी 
निन्‍दा करता है, उसके जन्मभरका सारा संचित पुण्य भस्म 
हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेवजीकी 
निन्‍्दा की है ओर मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे 
पापकी भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोहीको देखकर 
वरस्त्रसहित स्रान करना चाहिये, शिवद्रोहीका दर्शन हो 
जानेपर ग्रायश्चित्त करना चाहिये। 
इतना कहकर पार्वतीजी उस ब्राह्मगपर अधिक 
रुष्ट होकर बोलीं--ओरे रे दुष्ट ! तूने कहा था कि मैं 
शंकरको जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन 
शिवको नहीं जाना है। भगवान्‌ रुद्रको तू जैसा कहता है, 
वे वैसे ही क्यों न हों, उनके-जैसे भी बहुसंख्यक 
रूप क्‍यों न हों, सत्पुरुषोके प्रियतम नित्य-निर्विकार वे 


भगवान्‌ शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु 
भी कभी उन महात्मा हरके समान नहीं हो सकते। फिर 
दूसरे देवताओंकी तो बात ही क्‍या है ? क्योंकि वे सदैव 
कालके अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्धबुद्धिसे तत्त्तः 
विचारकर मैं शिवके लिये वनमें आकर बड़ी भारी तपस्या 
कर रही हूँ। वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके 
परमेश्वर हैं। दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले उन महादेवको ही 
प्राप्त करनेकी मेरी इच्छा है। 

ब्रह्मजणी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर 
गिरिराजनन्दिनी गिरिजा चुप हो गयीं और निर्विकार चित्तसे 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करने लगीं। देवीकी बात सुनकर 
वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहनेके लिये उद्यत 
हुआ, त्यों ही शिवमें आसक्तचित्त होनेके कारण उनकी 
निन्दा सुननेसे विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजयासे 
शीघ्र बोलीं । 

पार्वतीने कहा--सखी ! इस अधम ब्राह्मणको 
यत्रपूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह 
केवल शिवकी निन्‍्दा ही करेगा, जो शिवकी निन्दा करता 
है, केवल उसीको पाप नहीं लगता, जो उस निन्दाको सुनता 
है, वह भी यहाँ पापका भागी होता है ।* भगवान्‌ शिवके 
उपासकोंको चाहिये कि वे शिवकी निन्दा करनेवालेका 
सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही 
त्याग दें ओर ख्रयं उस निन्दाके स्थानसे शीघ्र दूर चले 
जायें । यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिवकी निन्दा करेगा। ब्राह्मण 
होनेके कारण यह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य 
है। किसी तरह भी इसका मुँह नहीं देखना चाहिये। इस 
स्थानको छोड़कर हमलोग आज ही किसी दूसरे स्थानमें 
शीघ्र चली चलें, जिससे फिर इस अज्ञानीके साथ बात 
करनेका अवसर न मिले। 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! ऐसा कहकर उमाने 
ज्यों ही अन्यत्र जानेके लिये पेर उठाया, त्यों ही भगवान्‌ 
शिवने अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे प्रकट हो प्रिया पार्वतीका 
हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूपका ध्यान करती थीं, 
वैसा ही सुन्दर रूप धारण करके शिवने उन्हे दर्शन दिया। 
पार्वतीने लज्ञावश अपना मुँह नीचेकी ओर कर लिया । 

तब भगवान्‌ शिव उनसे बोले--प्रिये ! मुझे 





न: न केवल भवेत्‌ पाप निन्‍्दाकर्तु: शिवस्य हि । यो वै शुणोति तन्निन्दा पापभाक्‌ स भवेदिह ॥ 


(शिग्पु० रु० सं० पा० खं० २८ । ३७) 


* रुद्रसंहिता * 
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छोड़कर कहाँ जाओगी ? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग 
नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ। वर माँगो। मुझे तुम्हारे लिये 
कुछ भी अदेय नहीं है। देवि ! आजसे मैं तपस्याके मोल 
खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौन्दर्यने भी मुझे मोह 
लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युगके समान 
जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो। तुम तो मेरी सनातन पत्नी 
हो। गिरिराजनन्दिनि ! महेश्वरि ! मैंने जो कुछ कहा है, 
उसपर श्रेष्ठ बुद्धिसि विचार करो। सुस्थिर चित्तवाली 
पार्वती ! मैंने नाना प्रकारसे तुम्हारी बारंबार परीक्षा 
ली है। लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले मुझ स्वजनके 
अपराधको क्षमा कर दो। शिवे ! तीनों लोकोंमें तुम्हारी- 


जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखायी देती। में 
सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो | प्रिये ! मेरे 
पास आओ । तुम मेरी पत्नी हो ओर में तुम्हारा वर हूँ। 
तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवासस्थान उत्तम पर्वत 
कैलासको चलूँँगा। 

ब्रह्माजी कहते हैं--देवाधिदेव महादेवजीके ऐसा 
कहनेपर पार्वती देवी आनन्दमग्न हो उठीं। उनका 
तपस्याजनित पहलेका सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ ! 
सती-साध्वी पार्वतीकी सारी थकावट दूर हो गयी; क्योंकि 
परिश्रम फल प्राप्त हो जानेपर प्राणीका पहलेवाला सारा 
श्रम नष्ट हो जाता है। (अध्याय २८) 


मे ने नें: में: नेट 


शिव ओर पार्वतीकी बातचीत, शिवका पार्वतीके अनुरोधको स्वीकार करना 


ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! परमात्मा हरकी यह 
बात सुनकर और उनके आनन्ददायी रूपका दर्शन पाकर 
पार्वतीको बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नतासे खिल 
उठा। वे बहुत सुखका अनुभव करने लगीं। फिर उन 
महासाध्वी शिवाने अपने पास ही खड़े हुए भगवान्‌ 
शिवसे कहा | 

पार्वती बोलीं--देवेश्वर ! आप मेरे स्वामी हैं। 
प्रभो! पूर्वकालमें आपने जिसके लिये हर्षपूर्वक दक्षके 
यज्ञका विनाश किया था, उसे क्यो भुला दिया था ? वे ही 
आप हैं और वही मैं हूँ। देवदेवेश्वर! इस समय मैं 
तारकासुरसे दुःख पानेवाले देवताओके कार्यकी सिद्धिके 
लिये रानी मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई हूँ। देवेश ! यदि आप 
प्रसन्न हैं और यदि मुझपर कृपा करते हैं तो मेंरे पति हो 
जाइये। ईशान ! प्रभो! मेरी यह बात मान लीजिये, 
आपको आज्ञा लेकर मैं पिताके घर जाती हूँ। अब आप 
अपने विवाहरूप परम उत्तम विशुद्ध यशको सर्वत्र 
विख्यात कीजिये। नाथ ! प्रभो ! आप तो लीला कपनेमें 
कुशल हैं। अतः मेंरे पिता हिमवानके पास चलिये और 
याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिये। लोककमें मेरे 
पिताके यशको फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिये | 
इस तरह आप मेरे सम्पूर्ण गृहस्थाश्रमको सफल बनाइये। 
जब आप पसन्नतापूर्वक ऋषियोंसे मेरे पिताको सब बातोंकी 
जानकारी करायेंगे, तब मेरे पिता अपने भाई-बन्धुओंके 
साथ आपकी आज्ञाका पालन करेंगे--इसमें संदेह नहीं 


है। जब मैं पहले प्रजापति दक्षकी कन्या थी और मेरे 
पिताने आपके हाथमें मेरा हाथ दिया, उस समय आपने 
शास्रोक्त विधिसे विवाहका कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता 
दक्षने ग्रहोकी पूजा नहीं की। अतः उस विवाहमें 
अहपूजनविषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गयी । इसलिये प्रभो ! 
महादेव ! अबकी बार देवताओके कार्यकी सिद्धिके लिये 
आप शाखस्रोक्त विधिसे विवाहकार्यका सम्पादन करें। 
विवाहकी जैसी रीति है, उसका पालन आपको अवश्य 
करना चाहिये। मेरे पिता हिमवानको यह अच्छी तरह ज्ञात 
हो जाना चाहिये कि मेरी पुत्रीने शुभकारक तपस्या की है। 
पार्ववीकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ सदाशिव बड़े 
प्रसन्न हुए और उनसे हँसते हुए-से भ्रेमपूर्वक बोले । 
शिवने कहा--देवि ! महेश्वरि ! मेरी यह उत्तम 
बात सुनो, यह उचित, मड्गलकारक ओर निदोष है। इसे 
सुनकर वैसा ही करो। वरानने ! ब्रह्मा आदि जितने भी 
प्राणी हैं, वे सब अनित्य हैं। भामिनि ! यह सब जो कुछ 
दिखायी देता है, इसे नश्वर समझो मैं निर्मुण परमात्मा ही 
गुणोंसे युक्त हो एकसे अनेक हो गया हूँ। जो अपने 
प्रकाशसे प्रकाशित होता है, वही परमात्मा मैं दूसरेके 
प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला हो गया। देवि ! में स्वतन्त्र 
हूँ, परंतु तुमने मुझे परतन्त्र बना दिया। समस्त कर्मोको 
करनेवाली प्रकृति एवं महामाया तुम्हों हो। यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ मायामय हो रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्माने 
अपनी उत्तम बुद्धिके द्वाा इसे धारणमात्र कर रखा है। 
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सर्वत्र परमात्मभाव रखनेवाले सर्वात्मा पुण्यवानोंने इसे 
अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणोंसे आवेष्टित है। 
देवि! वरस्वर्णिन! कोन मुख्य ग्रह है? कौन-से 
ऋतु-समूह हैं ? अथवा कौन दूसरे-दूसरे उपग्रह हैं ? इस 
समय तुमने शिवके लिये क्या कहा है--किस कर्तव्यका 
विधान किया है ? गुण और कार्यके भेदसे हम दोनोनि इस 
जगत्‌में भक्तवत्सलताके कारण भक्तोंकों सुख देमेके हेतु 
अवतार ग्रहण किया है। तुम्हीं रजः-सत्तत-तमोमयी 
(त्रिगुणात्मिका) सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापारकुशल 
सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्यमे ! में यहाँ सम्पूर्ण 
भूतोका आत्मा, निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्तकी इच्छासे 
मैने शरीर धारण किया है। शैलजे ! में तुम्हारे पिता 
हिमालयके पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी 
तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता । गिरिराज- 
नन्दिनि! महान्‌ गुणोंसे अत्यन्त गोर्वशाली महात्मा 
पुरुष भी अपने मुँहसे 'देहि' (दो) यह बात निकालनेपर 
तत्काल लघुताको प्राप्त हो जाता है। कल्याणि ! ऐसा 
जानकर हमारे लिये क्‍या कहती हो ? भद्रे! तुम्हारी 
आज्ञासे मुझे सब कुछ करना है। अतः जैसी तुम्हारी 
इच्छा हो, वैसा करो। 

महादेवजीके ऐसा कहनेपर भी सती-साध्वी 
कमललोचना महादेवी शिवाने उन भगवान्‌ शंकरको 
बारंबार भक्ति-भावसे प्रणाम करके कहा। 

पार्वती बोलीं--नाथ ! आप आत्मा हैं और में 
प्रकृति। इस विषयमें विचार करनेकी कोई बात नहीं है । 
हम दोनों स्वतन्त्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तोके अधीन 
होनेके कारण सगुण हो जाते हैं। शम्भो ! प्रभो । आपको 
प्रयलपूर्वक मेरी प्रार्थाके अनुसार कार्य करना चाहिये। 


शंकर ! आप मेरे लिये याचना करें और हिमवानको दाता 
बननेका सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर | में सदा आपकी 
भक्ता हूँ, अतः मुझपर कृपा कीजिये। नाथ! सदा 
जन्म-जन्ममें में ही आपकी पत्नी होती रही हूँ । आप परखह्म 
परमात्मा हैं, निर्गुण है। प्रकृतिसे परे हैं, निर्विकार, निरीह 
एवं खतन्त्र परमेश्वर हैं; तथापि भक्तोंके उद्धारमें संलग्न 
होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मागम होकर 'भी 
लीलाबिहारी बन जाते हैं; क्योंकि आप नाना प्रकारकी 
लीलाएँ करनेमें कुशल है। महादेव ! महदेश्वर ! में सब 
प्रकारसे आपको जानती हूँ। सर्वज्ञ ! अब बहुत कहनेसे 
क्या लाभ ? मुझपर दया कीजिये। नाथ ! महान्‌ अद्भुत 
लीला करके लोकमें अपने सुयशका विस्तार कीजिये, जिसे 
गा-गाकर लोग अनायास ही भवसागरसे पार हो जायें। 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर गिरिजाने 
महेश्वरको बारेबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ 
जोड़ वे चुप हो गयीं। उनके ऐसा कहनेपर महात्मा महेश्वरने 
लोकलीलाका अनुसरण करनेके लिये वैसा करना स्वीकार 
कर लिया। पार्वतीने जो कुछ कहा था, उसीको 
प्रसन्नतापूर्वक करनेके लिये उद्यत होकर वे हँसने लगे। 
तदनन्तर हर्पसे भरे हुए शम्मु अन्तर्घान हो फैलासकों चले 
गये । उस समय कालीके विरहसे उनका चित्त उन्हींकी ओर 
खिंच गया था। कैलासपर जाकर परमानन्दर्म निमग्न हुए 
महेश्वनने अपने नन्‍दी आदि गणोंसे वह साथ वृत्तान्त कह 
सुनाया । वे भेरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार 
सुनकर अत्यन्त सुखी हो गये ओर महान्‌ उत्सव करने 
लगे। नारद ! उस समय वहाँ महान्‌ मड्रल होने लगा। 
सबके दुःख नष्ट हो गये तथा रुद्रदेवकों भी पूर्ण आनन्द 
प्राप्त हुआ | (अध्याय २९) 


मर हू भर भू के 


पार्वतीका पिताके घरमें सत्कार, महादेवजीकी नटलीलाका चमत्कार, उनका मेना आदिसे 
पार्वतीको माँगना ओर माता-पिताके इनकार करनेपर अन्तर्धान हो जाना 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! भगवान्‌ शंकरके अपने 
स्थानकोी चले जानेपर सखियोंसहित पार्वती भी अपने 
रूपको सफल करके महादेवजीका नाम लेती हुई पिताजीके 
घर चली गयीं। पार्वतीका आगमन सुनकर मेना और 
हिमाचल दिव्य रथपर आरूढ़ हो हर्षसे विहल होकर 
उनकी अगचानीके लिये चले। पुरोहित, पुरवासी, 


अनेकानेक सखियाँ तथा अन्य सब सम्बन्धी भी आ पहुँचे । 
पार्वतीके सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्षके साथ 
जय-जयकार करते हुए उन्हे घर ले आनेके लिये गये। 
इसी बीचमे पार्वती अपने नगरके निकट आ गयीं। 
नगरमे प्रवेश करते समय शिवा देवीने माता-पिताको देखा, 
जो अत्यन्त प्रसन्न और हर्षसे विहलचित्त होकर दोड़े चले 





* रुद्रसंहिता * 
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आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्षसे भरी हुई कालीने 
सखियोंसहित प्रणाम किया। माता-पिताने पूर्णरूपसे 
आशीर्वाद दे पुत्रीको छातीसे लगा लिया और “ओ, मेरी 
बच्ची !' ऐसा कहकर प्रेमसे विह्ल हो रोने लगे | तत्पश्चात्‌ 
अपने घरकी दूसरी-दूसरी स्त्रियों तथा भाभियोंने भी बड़ी 
प्रसन्नताके साथ प्रेमपूर्वक उन्हें भुजाओंमें भरकर भेंटा। 
'देवि! तुमने अपने कुलका उद्धार करनेवाले उत्तम 
कार्यको अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरणसे 
हम सब लोग पवित्र हो गये! ऐसा कहकर सब लोग हर्षके 
साथ पार्वतीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम 
करने लगे | लोगोंने चन्दन और सुन्दर फूलोंसे शिवादेवीका 
सानन्द पूजन किया। उस अवसरपर विमानपर बैठे हुए 
देवताओंने पार्वतीको नमस्कार करके उनपर फूलोंकी वर्षा 
करते हुए स्तुति की | नारद ! उस समय तुम्हें भी एक सुन्दर 
रथपर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगरमें ले गये। 
फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियोंने बड़े आदरके 
साथ शिवाका घरके भीत्तर प्रवेश कराया। स्त्रियोंने उनके 
ऊपर बहुत-सी वस्तुएँ निछाबर कीं। ब्राह्मणोंने आशीर्वाद 
दिये। मुनीश्चर ! पिता हिमवान्‌ और माता मेनकाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ-आश्रमको सफल माना 
और यह आनभव किया कि कुपुत्रकी अपेक्षा सुपुन्री ही श्रेष्ठ 
है। गिरिरजने ब्राह्मणों और वन्दीजनोंको धन दिया और 
ब्राह्मणोंसे मड्गलपाठ करवाया | मुने ! इस प्रकार पार्वतीके 
साथ हर्षभरे माता-पिता, भाई तथा भौजाइयोँ भी घरके 
ऑगनमें प्रसन्नतापूर्वक बैठी । 
तदनन्तर हिमवान्‌ प्रसन्नचित्तसे सबका आदर- 
सत्कार करके गड़डा-स्नानके लिये गये। इसी बीचमें सुन्दर 
लीला करनेवाले भक्तवत्सल भगवान्‌ शम्भु एक अच्छा 
नाचनेवाला नट बनकर मेनकाके पास गये। उन्होने बायें 
हाथमें सींग और दाहिने हाथमें डमरू ले रखा था | पीठपर 
कथरी रख छोड़ी थी । लाल वस्त्र पहने वे भगवान्‌ रुद्र नाच 
और गानमें अपनी निपुणताका परिचय दे रहे थे। सुन्दर 
नटका रूप धारण किये हुए भगवान्‌ शिवने मेनकाके पास 
बैठी हुई स्लरियोकी टोलीके समीप सुन्दर नृत्य किया और 
अत्यन्त मनोहर नाना प्रकारके गीत गाये। उन्होने वहाँ 
सुन्दर ध्वनि करनेवाले शुड्र ओर डमरूको भी बजाया तथा 
नाना प्रकारकी बड़ी मनोहारिणी लीला की | नटराजकी उस 
लीलाको देखनेके लिये नगरके सभी स्त्री-पुरुष एवं बालक 





और वृद्ध भी सहसा वहाँ आ पहुँचे। मुने ! उस सुमधुर 
गीतको सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्यको देखकर वहाँ 
आये हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गये । मेना भी मोही 
गयीं । उधर पार्वतीने अपने हृदयमें भगवान्‌ शंकरका साक्षात्‌ 
दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिह्न धारण किये अत्यन्त 
सुन्दर दिखायी देते थे। उनका सारा अड्ढ विभूतिसे विभूषित 
था। वे हड्डियोंकी मालासे अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, 
चन्द्र एवं अग्निरूप तीन नेत्रोसे उद्धासित था । उन्होने नागका 
यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूपको 
देखकर दुर्गा प्रेमावेशसे मूच्छित हो गयीं। गौरवर्णविभूषित 
दीनबन्धु दयासिन्धु ओर सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वतीसे कह 
रहे थे कि वर मागो।/ अपने हृदयमें विराजमान 
महादेवजीको इस रूपमें देखकर पार्वती देवीने उन्हें प्रणाम 
किया ओर मन-ही-मन यह वर माँगा कि “आप मेरे पति हो 
जाइये ।' प्रीतियुक्त हृदयसे शिवाको वैसा कल्याणकारी वर 
देकर वे पुनः अन्तर्धान हो गये और वहाँ पूर्वबत्‌ भिक्षा 
माँगनेवाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। 

उस समय मेना सोनेकी थालीमें रखे हुए बहुत-से 
सुन्दर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देनेके लिये गयीं। उनका 
वह ऐश्वर्य देखकर भगवान्‌ शंकर मन-ही-मन बड़े प्रसत्र 
हुए। परंतु उन्होंने उन रत्रोंकी स्वीकार नहीं किया। वे 
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भिक्षामें उनकी पुत्री शिवाको ही मॉगने लगे ओर पुनः 
कौतुकवश सुन्दर नृत्य एवं गान करनेको उद्यत हुए। मेना 
उस भिक्षुक नटकी बात सुनकर अत्यन्त कुपित हो उठीं और 
उसे डॉटने-फटकारने लगीं | उनके मनमें उसे बाहर निकाल 
देनेकी इच्छा हुई। इसी बीचमें गिरिराज हिमवान्‌ गड्भाजीसे 
नहाकर लोट आये। उन्होंने अपने सामने उस नशकार 
भिक्षुककी आँगनमें खड़ा देखा । मेनाके मुखसे सारी बातें 
सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अपने सेवकोंको 
आज्ञा दी कि इस नटको बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ ! वे 
नटराज विशालकाय अग्निकी भाँति अपने उत्तम तेजसे 
प्रज्वलित हो रहे थे।। उन्हें छुना भी कठिन था । इसलिये कोई 
भी उन्हें बाहर न निकाल स़का। तात ! फिर तो नाना 
प्रकाककी लीलाओंमें विशारद उन भिक्षुशिरोमणिने 
शैलराजकों अपना अनन्त प्रभाव दिखाना आरम्भ किया। 
हिमवानने देखा, भिक्षुने वहाँ तत्काल ही भगवान्‌ विष्णुका 
रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें 
कुण्डल और शरीरपर पीतवख््र शोभा पाते हैं। उनके चार 
भुजाएँ हैं। हिमवानने पूजाके समय गदाधारी श्रीहरिको 
जो-जो पुष्प आदि चढ़ाये थे, वे सब उन्होने भिक्षुके 
शरीर और भस्तकपर देखे। तत्पश्चात्‌ गिरिराजने उन 
भिक्षुशिरोमणिको जगत्स्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्माके रूपमें देखा । 
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उनके शरीरका वर्ण लाल था और बे वैदिक सूक्तका पाठ 
कर रहे थे। तदनन्तर शैलराजने उन कौतुककारी नटराजको 
एक क्षणमें जगतके नेत्ररूप सूर्यके आकारमें देखा | तात ! 
इसके बाद वे महान्‌ अद्भुत रुद्रके रूपमें दिखायी दिये। 
उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। वे उत्तम तेजसे सम्पन्न 
रमणीय रुद्र धीरे-धीरे हँस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय 
रूपमें दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरश्न, 
उपाधिशून्य, निरीह एवं अत्यन्त अद्भुत था। इस प्रकार 
हिमवानने उनके बहुत-से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा 
विस्मय हुआ ओर वे तुरंत ही परमानन्दमें निमग्न हो गये | 
तदनन्तर सुन्दर लीला करनेवाले उन भिक्षुशिरोमणिने 
हिमवान्‌ ओर मेनासे दुर्गाको ही भिक्षाके रूपमें माँगा । दूसरी 
कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिवकी मायासे मोहित 
होनेके कारण शैलराजने उनकी उस प्रार्थनाको स्वीकार नहीं 
किया। फिर भिक्षुने कोई वस्तु नहीं ली और वे बहाँसे 
अन्तर्धान हो गये। तब मेना और शैलराजको उत्तम ज्ञान 
हुआ ओर बे सोचने लगे-- “भगवान्‌ शिव हमें अपनी 
मायासे छलकर अपने स्थानको चले गये ।” यह विचारकर 
उन दोनोंकी भगवान्‌ शिवमें पराभक्ति हुई, जो महान्‌ मोक्षकी 
ग्राप्ति करानेवाली, दिव्य तथा सम्पूर्ण आनन्द प्रदान 
करनेवाली है। (अध्याय ३०) 


हे नेट ने में नें 


- देवताओंके अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके वेषमें शिवजीका हिमवानके घर जाना ओर शिवकी 
निन्‍्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ न करनेको कहना 


ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! मेना ओर हिमवान्‌की 
भगवान्‌ शिवके प्रति उच्चकोटिकी अनन्य भक्ति देख इन्द्र 
आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनन्तर गुरु 
बृहस्पति और ब्रह्माजीकी सम्मतिके अनुसार सभी मुख्य 
देवतताओंने शिवजीके पास जाकर उनको प्रणाम किया और 
बे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। 

देवता बोले--देवदेव ! महादेव ! करुणाकर ! 
शंकर ! हम आपकी शरणमें आये हैं, कृपा कीजिये। 
आपको नमस्कार है। स्वामिन्‌! आप भक्तवत्सल होनेके 
कारण सदा भक्तोंके कार्य सिद्ध करते हैं। दीनोंका उद्धार 
करनेवाले और दयाके सिन्धु हैं तथा भक्तोंको विपत्तियोंसे 
छुड़ानेवाले है। 

इस प्रकार महेश्वरकी स्तुति करके इन्द्रसहित सम्पूर्ण 


देवताओंने मेना और हिमवानकी अनन्य शिवभक्तिके 
विषयमे सारी बातें आदरपूर्वक बतायीं। देवताओंकी वह 
बात सुनकर महेश्वरने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
हँसते हुए उन्हे आश्वासन देकर बिदा किया। तब सब 
देवता. अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान्‌ 
सदाशिवकी प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घरको लौटकर 
प्रसन्नताका अनुभव करने लगे। तदनन्तर भक्तवत्सल 
महेश्वर भगवान्‌ शम्भु, जो मायाके स्वामी हैं, निर्विकार 
चित्तसे शैलराजके यहाँ गये। उस समय गिरिराज हिमवान्‌ 
सभाभवनमें बन्धुवर्गसे घिरे हुए पार्वतीसहित प्रसन्नतापूर्वक 
बैठे थे। इसी अवसरपर वहाँ सदाशिवने पदार्पण किया। 
वे हाथमें दण्ड, छत्र, शरीरपर दिव्य चख्र, ललाउमें 
उज्ज्वल तिलक, एक हाथमे स्फटिककी माला और गलेमें 


क्‍ 


| 


* रुद्रसंहिता * 
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शालग्राम धारण किये भक्तिपूर्वक हरिनामका जप कर रहे 
थे और देखनेमे साधुवेषधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हे 
आया देख सपरिवार हिमवान्‌ उठकर खड़े हो गये । उन्होंने 
उन अपूर्व अतिथिदेवताकी भूतलपर दण्डके समान पड़कर 
भक्तिभावसे साष्टाड्र प्रणाम किया। देवी पार्वती 
ब्राह्मपरूपधारी प्राणेश्वर शिवको पहचान गयी थीं। अतः 
उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन-ही-मन बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मणरूपधारी शिवने 
उन सबको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया। किंतु शिवाको 
सबसे अधिक मनोवाज्छित शुभाशीर्वाद प्रदान किया। 
शैलाधिराज हिमवानने बड़े आदरसे उन्हे मधुपर्क आदि 
पूजन-सामग्री भेंट की और ब्राह्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वह सब ग्रहण किया | तत्पश्चात्‌ गिरिश्रेष्ठ हिमाचलने उनका 
कुशल-समाचार पूछा। मुने । अत्यन्त प्रीतिपूर्वूक उन 
द्विजराजकी विधिवत्‌ पूजा करके शैलराजने पूछा--“आप 
कौन हैं ?' तब उन ब्राह्मणशिरोमणिने गिरिराजसे शीघ्र ही 
आदरपूर्वक कहा। 
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वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले--गिरिश्रेष्ठ ! मैं उत्तम विद्वान्‌॒ घरको चल दिये। 


वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषीकी वृत्तिका आश्रय लेकर 
भूतलपर भ्रमण करता रहता हूँ। मनके समान मेरी गति है। 
मैं सर्वत्र जानेमें समर्थ और गुरुकी दी हुई शक्तिसे सर्वज्ञ, 
परोपकारी, शुद्धात्मा, दयासिन्धु और विकारनाशक हूँ। मुझे 
ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मीसरीखी सुन्दर 
रूपवाली दिव्य सुलक्षणा पुत्रीकों एक आश्रयरहित, 
असड्र, कुरूप और गुणहीन वर--महादेवजीके हाथमें 
देना चाहते हो । वे रुद्र देवता मरघटमें वास करते, शरीरमे 
साँप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास 
पहननेके लिये एक वस्त्र भी नहीं है। वैसे ही नंग-धड़ंग 
घूमते है। आभूषणकी जगह सर्प धारण करते हैं। उनके 
कुलका नाम आजतक किसीको ज्ञात नहीं हुआ वे कुपात्र 
ओर कुशील है। स्वभावतः विहारसे दूर रहते हैं। सारे 
शरीरमें भस्म रमाते हैं। क्राधी और अविवेकी है। उनकी 
अवस्था कितनी है, यह किसीको ज्ञात नहीं। वे अत्यन्त 
कुत्सित जटाका बोझ सदा सिरपर धारण किये रहते है | वे 
भले-बुरे सबको आश्रय देनेवाले, भ्रमणशील, 
नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्गपरायण तथा हठपूर्वक 
वैदिकमार्गका त्याग करनेवाले है। ऐसे अयोग्य वरको आप 
अपनी बेटी ब्याहना चाहते है ? अचलराज ! अवश्य ही 
आपका यह विचार मड्जलदायक नहीं है। नारायणकुलमें 
उत्पन्न ! ज्ञानियोमे श्रेष्ठ गिरिराज ! मेरे कथनका मर्म 
समझो | तुमने जिस पात्रको ढूँढ़ रखा है, वह इस योग्य 
नहीं है कि उसके हाथमें पार्वतीका हाथ दिया जाय। 
शैलराज ! तुम्हीं देखो, उनके एक भी भाई-बन्धु नहीं हैं। 
तुम तो बड़े-बड़े रल्लोंकी खान हो। किंतु उनके घरमें भूजी 
भाँग भी नहीं है--वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज | तुम 
शीघ्र ही अपने भाई-बन्धुओसे, मेनादेवीसे, सभी बेटोंसे 
और पण्डितोंसे भी प्रयल्नपूर्वक पूछ लो | किंतु पार्वतीसे न 
पूछना; क्योंकि उन्हें शिवके गुण-दोषकी परख नहीं है। 
ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! ऐसा कहकर वे ब्राह्मण 


* | देवता, जो नाना प्रकारकी लीला करनेवाले शान्तस्वरूप 


शिव ही थे, शीघ्र खा-पीकर आनन्दपूर्वक वहाँसे अपने 
(अध्याय ३१) 
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मेनाका कोपभवनमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवका हिमवानके पास सप्तर्षियोंको भेजना 
तथा हिमवानद्वारा उनका सत्कार, सप्तर्षियों तथा अरुन्धतीका ओर 
महर्षि वसिष्ठका मेना ओर हिमवानको समझाकर पार्वतीका 
विवाह भगवान्‌ शिवके साथ करनेके लिये कहना 


ब्रह्मणी कहते हैं--ब्राह्मणरूपधारी शिवजीके 
वचनोका मेनाके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होने दुखी 
होकर पतिसे कहा--“गिरिराज ! इन वैष्णव ब्राह्मणने 
शिवजीकी जो निन्दा की है, उसे सुनकर मेरा मन उनकी 
ओरसे बुहत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। शेलेश्वर ! रुद्रके 
रूप, शील और नाम सभी कुत्सित है। में उन्हे अपनी 
सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूँगी। यदि आप मेरी बात नहीं 
मानेगे तो में निस्संदेह मर जाऊँगी, अभी इस घरको छोड़ 
दूँगी अथवा विष खा लूँगी, पार्वतीके गलेमें फॉसी लगाकर 
गहन वनमें चली जाऊँगी अथवा उसे महासागरमे डुबो 
दूँगी; परंतु अपनी बेटीको रुद्रके गले नहीं मढ़ेंगी।' ऐसा 
कहकर मेना तुरंत कोपभवनमें चली गयीं और अपने 
हारको फेककर रोती हुई धरतीपर लोट गयीं । 

इधर भगवान्‌ शिवको इस बातका पता लगा, तब 
उन्होने अरुन्धतीसहित सप्तर्षियोंको बुलाया तथा मेनाके 
पास जाकर उन्हे समझानेकी आज्ञा दी। 

शिवजीका आदेश प्राप्ककरर भगवान्‌ शिवको 
नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाशमार्गसे उस स्थानको 
चल दिये, जहाँ हिमवानकी नगरी थी। उस दिव्य पुरीको 
देखकर उन सप्तर्षियोको बड़ा विस्मय हुआ। वे 
हिमाचलपुरीकी परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यंसि 
भरे-पूरे हिमवानके घर जा पहुँचे। उन सूर्यतुल्य तेजस्वी 
सातो ऋषियोंको दूरसे आकाशके रास्ते आते देख 
हिमवानको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले--'ये सात 
सूर्यतुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं । मुझे प्रयत्नपूर्वक 
इस समय इनकी पूजा करनी चाहिये । सबको सुख देनेवाले 
हम गृहस्थ लोग धन्य है, जिनके घरपर ऐसे महात्मा 
पदार्पण किया करते हैं।' 

ब्रह्मजी कहते हैं--इसी समय वे मुनि आकाशसे 
उतरकर पृथ्वीपर खड़े हो गये। उन्हें सामने देख हिमवान्‌ 
बड़े आदरके साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक 
झुकाकर उन सप्तर्षियोंको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उन्होने बड़े 
सम्मानके साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हे आगे करके 


कहा--'मेरा गृहाश्रम आज धन्य हो गया ।' यों कहकर 
उन्हे बैठनेके लिये भक्तिपूर्वक्ष आसन लाकर दिया। 
जब वे आसनोंपर बेठ गये, तब उनकी आज्ञा लेकर 
हिमवान्‌ भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिर्मय महर्पियोंसे 
इस प्रकार बोले। 

हिमवानने कहा--आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। 
मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोकमें बहुत-से तीर्थोकी 
भांति दर्शनीय बन गया; क्योंकि आप-जैसे विष्णुरूपी 
महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आपलोग पूर्णकाम हैं। हम 
दीनोके घरोमें आपका क्या काम हो सकता है | तथापि मुझ 
सेवकके योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपापूर्वक उसे 
अवश्य कहें। उसे पूर्ण करनेसे मेश जीवन सफल हो 
जायगा | 

ऋषि बोले--शैलराज ! भगवान्‌ शिवको जगत्‌का 
पिता कहा गया है और शिवा जगन्माता मानी गयी हैं। 
अतः तुम्हे महात्मा शंकरको अपनी कन्या देनी चाहिये। 
हिमालय ! ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जायगा तथा 
तुम जगदगुरुके भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है । 

मुनीश्चर ! सप्तर्षियोंका यह वचन सुनकर हिमवानने 
दोनों हाथ जोड़ उन्हे प्रणाम करके इस प्रकार कहा | 

हिमालय बोले--महाभाग सप्तर्षियो! आप- 
लोगोने जो बात कही है, उसे शिवकी इच्छासे मैंने 
पहलेसे ही मान रखा था; किंतु प्रभो ! इन दिनों एक 
वेष्णवधर्मी ब्राह्मणणे आकर भगवान्‌ शिवके प्रति 
प्रसन्नतापूर्वक बहुत-सी उलटी बातें बतायी हैं। तभीसे 
शिवाकी माताका ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटीका 
विवाह उस योगी रुद्रके साथ नहीं करना चाहतीं। 
ब्राह्मणो ! वे बड़ा भारी हठ करके मैले कपड़े पहन 
कोपभवनमें चली गयी है ओर समझानेपर भी समझ नहीं 
रही हैं। में भी उस वैष्णव ब्राह्मणकी बात सुनकर ज्ञानभ्रष्ट 
हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुकरूपधारी 
महेश्वरको बेटी देनेकी मेरी भी अब इच्छा नहीं है। 

ब्रह्माजी कहते है--नारद ! मुनियोके बीचमे बैठे 


* रुद्रसंहिता * 
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हुए शैलराज शिवकी मायासे मोहित हो उपर्युक्त बात कहकर 
चुप हो रहे। तब उन सभी सप्तर्षियोंने शिवकी मायाकी 
प्रशंसा करके मेनकाके पास अरुन्धतीको भेजा। पतिकी 
' आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुन्धती देवी तुरंत उस घरमें गयीं, 
जहाँ मेना और पार्वती थीं । जाकर उन्होने देखा, मेना शोकसे 
आकुल होकर पृथ्वीपर पड़ी हैं। तब उन साध्वी देवीने बड़ी 
सावधानीके साथ मधुर एवं हितकर बात कही | 

अरुधती बोलीं--साध्वी रानी मेनके | उठो, मैं 
अरुश्ती तुम्हारे घरमें आयी हूँ तथा दयालु सप्तर्षि भी 
पधारे हैं। अरुन्धतीका स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गयीं 
और लक्ष्मी-जेसी तेजस्विनी उन पतिब्रता देवीके चरणोंमें 
मस्तक रखकर बोलीं। 

मेनाने कहा--अहो ! हम पुण्यजन्मा जीवोंको 
आज यह किस पुण्यका फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस 
घरमें जगत्स्रष्टा ब्रह्माजीकी पुत्रवधू और महर्षि वसिष्ठकी 
पत्नी पधारी हैं। देवि | आप किसलिये आयी हैं ? यह मुझे 
बताइये। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासीके समान हैं । आप 
हमपर कृपा कीजिये। 

मेनकाके ऐसा कहनेपर साध्वी अरुन्धतीने उनको 
बहुत अच्छी तरह समझाया-बुझाया और उन्हें साथ ले वे 
प्रसन्नतापूर्वक उस स्थानपर आयीं, जहाँ वे सप्तर्षि विद्यमान 
थे। सप्तर्षिगण बात-चीतमें बड़े निपुण थे। उन सबने 
भगवान्‌ शिवके युगल चरणारविन्दोंका स्मरण करके 
शैलराजको समझाना आरम्भ किया। 

ऋषि बोले--शैलेन्द्र | हमारा 'शुभकारक वचन 
सुनो। तुम पार्वतीका विवाह शिवके साथ कर दो और 
संहारकर्ता रुद्रके श्शुर हो जाओ। शम्भु सर्वेश्वर हैं। वे 
किसीसे याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्माजीने तारकासुरके 
विनाशके लिये एक वीरपुत्र उत्पन्न करनेके उद्देश्यको लेकर 
भगवान्‌ शिवसे यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। 
भगवान्‌ शंकर तो योगियोंके शिरोमणि हैं। वे विवाहके 
लिये उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे 
महादेव तुम्हारी कन्याका पाणिग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्रीने 
जब तपस्या की थी, उस समय उसके सामने उन्होंने उससे 
विवाहकी प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणोंसे वे 
योगिराज शिव विवाह करेंगे। 
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ऋषियोंकी यह बात सुनकर हिमालय हँस पड़े और 
कुछ भयभीत हो विनयपूर्वक बोले | 

हिमालयने कहा--मैं शिवके पास कोई राजोचित 
सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य है 
और न कोई स्वजन या बन्धु-बान्धव ही है। मैं अत्यन्त 
निर्लिप्त योगीको अपनी बेटी देना नहीं चाहता | आपलोग 
वेदविधाता ब्रह्माजीके पुत्र है; अतः अपना निश्चित विचार 
कहिये। जो पिता कामसे, मोहसे, भयसे अथवा लोभसे 
किसी अयोग्य वरके हाथमें अपनी कन्या दे देता है, वह 
मरनेके बाद नरकमें जाता है *। अतः मैं खेच्छासे 
भगवान्‌ शूलपाणिको अपनी कन्या नहीं दूँगा। इसलिये 
महर्षियो ! जो उचित विधान हो, उसे आपलोग कीजिये। 

मुनीश्चर नारद ! हिमाचलके इस वचनको सुनकर 
बात-चीत करनेमें निपुण महर्षि वसिष्ठने उनसे यों कहा । 

वसिष्ठ बोले--शैलेश्वर | मेरी बात सुनो। यह 
सर्वथा, तुम्हारे लिये हितकारक, धर्मके अनुकूल, सत्य 
तथा इहलोक और परलोकमें सुखदायक है। शैलराज ! 
लोक तथा वेदमें तीन प्रकारके वचन उपलब्ध होते हैं। 
शाखत्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञानदृष्टिसि उन सब प्रकारके 
वचनोंको जानता है। एक तो वह वचन है, जो तत्काल 
सुननेमे बड़ा सुन्दर (प्रिय) लगता है, परंतु पीछे वह 
असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन 
बुद्धिमान्‌ शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता । 
दूसरा वह है, जो आरम्भमें अच्छा नहीं लगता; उसे सुनकर 
अप्रसन्नता ही होती है। परंतु परिणाममे वह सुख देनेवाला 
होता है। इस तरहका वचन कहकर दयालु धर्मशील 
बान्धवजन ही कर्तव्यका बोध कराता है। तीसरी श्रेणीका 
वचन वह है जो सुनते ही अमृतके समान मीठा लगता है 
और सब कालमें सुख देनेवाला होता है। सत्य ही उसका 
सार होता है। इसलिये वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा 
वचन सबसे श्रेष्ठ ओर सबके लिये अभीष्ट है। शैलराज ! 
इस तरह नीतिशास््रमें तीन प्रकारके वचन कहे गये हैं | इन 
तीनोमेंसे तुम्हें कौन-सा वचन अभीष्ट है ? बताओ, मे 
तुम्हारे लिये वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान्‌ शंकर सम्पूर्ण 
देवताओके स्वामी हैं। उनके पास बाह्य सम्पत्ति नहीं है, 
इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञानके 
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+“वरायाननुरूपाय पिता कन्यां ददाति चेत्‌ । कामान्मोहाद्धयाल्लोभात्‌ स नष्टो मरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ 


(शि० पु० रु० सं० पा० खं० ३३। २६) 
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*+ संक्षिप्त शिवपुराण * 


भर फै फेफड़े है है और फैै है 7 हर #ए 7 + है 7 और ४ # है फऔै और है हर है परे रे हर हर और हर हर ए है 7 है 7 7 7 7 7रै और हर हुए हर हुए और और और और करे और 7 7 7 परे है ४ ४ हु कै और कै है है कै हू 


महासागरमें मग्न रहता है। जो ज्ञानानन्दस्वरूप और सबके 
ईश्वर हैं, उन्हें लोकिक--बाह्य वस्तुओंकी क्या इच्छा 
होगी ? गृहस्थ पुरुष राज्य ओर सम्पत्तिसे सुशोभित 
होनेवाले वर्कों अपनी पुत्री देता है; क्योंकि किसी 
दीन-दुःखीको कन्या देनेसे पिता कन्याघाती होता है---उसे 
कन्याके वधका पाप लगता है* । कोन जानता है कि 
भगवान्‌ शंकर दुखी हैं ? कुबेर जिनके किकर हैं, जो 
अपनी भ्रूभड़की लीलामात्रसे संसारकी सृष्टि ओर संहार 
करेमें समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत, परमात्मा और प्रकृतिसे 
परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा, विष्णु ओर हर 
नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह 
सकता हे? ब्रह्मलोकमें निवास करनेवाले ब्रह्मा, 
क्षीरसागरमें रहनेवाले विष्णु तथा कैलासवासी हर--ये 
सब शिवकी ही विभूतियाँ हैं। शिवसे प्रकट हुई प्रकृति भी 
अपने अंशसे तीन प्रकारकी मूर्तियोंकी धारण करती है। 
जगतूमें लीलाशक्तिसे प्रेरित हो वह अपनी कलासे 
बहुत-सा रूप धारण करती है। समस्त वाइमयकी 
अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुखसे प्रकट हुई हैं और 
सर्वसम्पत्खरूपिणी लक्ष्मी वक्षःस्थलसे आविर्भूत हुई हैं 
तथा शिवाने देवताओंके एकत्र हुए तेजसे अपनेको प्रकट 
किया था ओर सम्पूर्ण दानवोंका वध करके देवताओंको 
स्वर्गकी लक्ष्मी प्रदान की थी। 

देवी शिवा कल्पान्तरमें दक्षपल्रीक उदरसे जन्म ले 
सती नामसे प्रसिद्ध हुईं और हरको उन्होंने पतिके रूपमें 
प्राप्त किया। दक्षने स्वये ही भगवान्‌ शिवको अपनी पुत्री 
दी थी। सतीने पतिकी निन्‍्दा सुनकर योगबलसे अपने 
शरीरको त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब 


तुम्हारे वीर्य और मेनाके गर्भसे प्रकट हुई हैं। शैलराज ! ये 
शिवा जन्म-जन्ममें शिवकी ही पत्नी होती हैं । प्रत्येक कल्पमें 
बुद्धिरूपा दुर्गा ज्ञानियोंकी श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्ध, 
सिद्धिदायिनी और सिद्धिरूपिणी हैं। भगवान्‌ हर 
चिताभस्मके रूपमें सतीके अस्थिचूर्णको ही स्वर्य प्रेमपूर्वक 
अपने अड़ोमें धारण करते हैं । अतः गिरिराज ! तुम स्वेच्छासे 
ही अपनी मड़लमयी कन्याको भगवान्‌ हरके हाथमें दे दो । 
तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतमके स्थानमें चली 
जायगी | देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्रीका अनन्त क्लेश देखकर 
ब्राह्मणके रूपमें इसकी तपस्याके स्थानपर आये थे और 
इसके साथ विवाहकी प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं बर 
देकर अपने आवास-स्थानको लौट गये थे । गिरे ! पार्वतीकी 
प्रार्थनासे ही शम्भुने तुम्हरे पास आकर इसके लिये याचना 
की ओर तुम दोनोंने शिवभक्तिमें मम लगाकर उनकी उस 
याचनाको स्वीकार कर लिया था | गिरीश्चर ! बताओ, फिर 
किस कारणसे तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गयी ? भगवान्‌ 
शिवने देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित होकर हम सब 
ऋषियोंको और अरुन्धती देवीको भी तुम्हारे पास भेजा है। 
हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वतीको रुद्रके हाथमें दे 
दो। गिरि ! ऐसा करनेपर तुम्हें महान्‌ आनन्द :पप्त होगा। 
शैलेन्द्र | यदि तुम शतरच्छासे अपनी बेटी शिवाको शिवके 
हाथमें नहीं दोगे तो भावीके बलसे ही इन दोनोंका विवाह हो 
जायगा। तात! भगवान्‌ शंकरने तपस्यामें लगी हुई 
पार्वतीको ऐसा ही वर दिया है । ईश्वरकी की हुई प्रतिज्ञा कभी 
पलट नहीं सकती। गिरिराज ! ईश्वरके वशमें रहनेवाले 
समस्त साधु पुरुषोंकी भी प्रतिज्ञाका संसारमें किसीके द्वारा 
उल्लड्डन होना कठिन है। फिर साक्षात्‌ ईश्वरकी प्रतिज्ञाके 
लिये तो कहना ही क्या है ? (अध्याय ३२-३३) 


मंद मेद के मे मे 


सप्तर्षियोंके समझाने तथा मेरु आदिके कहनेसे पत्रीसहित हिमवानका शिवके साथ अपनी 
पुत्रीके विवाहका निश्चय करना तथा सप्तर्षियोंका शिवके पास जा उन्हें 
सब बात बताकर अपने धामको जाना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर वसिष्ठने पिप्पलादके साथ विवाह करनेकी तथा धर्मके वरदानसे 


प्राचीन कालमें राजा अनरण्यके द्वारा अपनी कन्या पद्माका 


पिप्पलादके तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहनेवाले 


ने: गुही ददाति स्वसुतता राज्यसम्पत्तिशालिने | कन्यकां दुःखिने दत्त्ता कन्याघाती भवेत्पिता॥. (शि० पु० रु० सं० पा० खें० ३३।३६ 
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यौवन, कुबेर और इन्द्रसे भी बढ़कर धन-ऐश्वर्य, भक्ति, 
सिद्धि एवं समता प्राप्त करनेकी तथा पद्माके स्थिर योवन, 
सौभाग्य, सम्पत्ति एवं भर्तकि द्वारा परम गुणवान्‌ दस पुत्रोके 
प्राप्त करनेकी कथा सुनाकर कहा--'शैलेन्द्र ! तुम मेरे 
कथनके सारतत्त्वको समझकर अपनी पुत्री पार्वतीका हाथ 
महादेवजीके हाथमें दे दो और मेनासहित तुम्हारे मनमें जो 
कुरोष है, उसे त्याग दो । आजसे एक सप्ताह व्यतीत होनेपर 
ग्राहक 
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अत्यन्त शुभ ओर दुर्लभ मुहूर्त आनेवाला है। उस समय 
चन्द्रमा लग्नके स्वामी होकर अपने पुत्र बुधके साथ लग्नमे 
ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्रके साथ योग होगा। 
चन्द्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्षमासके अन्तर्गत 
सम्पूर्ण दोषोसे रहित सोमवारको, जब कि लग्नपर सम्पूर्ण 
शुभग्रहोंकी दृष्टि होगी, पापग्रहोकी दृष्टि नहीं होगी तथा 
बृहस्पति ऐसे स्थानपर स्थित होंगे, जहाँसे वे उत्तम संतान 
और पतिका सौभाग्य देनेमे समर्थ होगे। ऐसे मुहूर्तमें तुम 
अपनी कन्या मूलप्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वतीको जगत 
पिता भगवान्‌ शिवके हाथमे देकर कृतार्थ हो जाओ । 

ऐसा कहकर ज्ञानशिरोमणि मुनिवर वसिष्ठ नाना 
अ्रकारकी 'लीला करनेवाले भगवान्‌ शिवका स्मरण करके 
चुप हो गये। वसिष्ठजीकी बात सुनकर सेवकों और 
पल्नीसहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और 
दूसरे-दूसरे पर्वतोसे बोले । ह 
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हिमालयने कहा--गिरिराज मेरु, सह्य, गन्धमादन, 
मन्द्राचल, मैनाक और विन्ध्याचल आदि पर्वतेश्वरो ! आप 
सब लोग मेरी बात सुनें | वसिष्ठजी ऐसी बात कह रहे हें। 
अब मुझे क्या करना चाहिये, इस बातका विचार करना है। 
आपलोग . अपने मनसे सब बातोंका निर्णय करके जेसा 
ठीक समझें, वैसा करें। 

हिमाचलकी यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत 
भली-भाँति निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। 

पर्वतोंने कहा--महाभाग ! इस समय विचार 
करनेसे क्या लाभ ? जैसा ऋषिलोग कहते हैं, उसके 
अनुसार ही कार्य करना चाहिये। वास्तवमें यह कन्या 
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही उत्पन्न हुई है। 
इसने शिवके लिये ही अवतार लिया है, इसलिये यह 
शिवको ही दी जानी चाहिये। यदि इसने रुद्रदेवकी 
आराधना की है ओर रुद्रने आकर इसके साथ वार्तालाप 
किया है तो इसका विवाह उन्हींके साथ होना चाहिये। 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! उन मेरु आदि पर्वतोंकी 
यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी 
मन-ही-मन हँसने लगीं। अरुन्धतीने भी अनेक कारण 
बताकर, नाना प्रकारकी बातें सुनाकर और विविध प्रकारके 
इतिहासोंका वर्णन करके मेनादेवीको समझाया। तब 
शैलपली मेनका सब कुछ समझ गयीं ओर प्रसन्नचित्त हो 
उन्होने मुनियोको, अरुन्‍्धतीजीको और हिमाचलको भी 
भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदलन्तर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ 
हिमाचलने उन मुनियोंकी भलीभोति सेवा की । उनका मन 
प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होने हाथ जोड़ 
प्रसन्नतापूर्वक उन महर्षियोसे कहा । 

हिमालय बोले--महाभाग सप्तर्षियो ! आपलोग 
मेरी बात सुनें। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैने 
शिव-पार्वतीके चरित्र सुन लिये; अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी 
मेना, मेरे पुत्र-पुत्री, ऋद्धि-सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएँ 
भगवान्‌ शिवकी ही है, दूसरे किसीकी नहीं ! 

ब्रह्माणी कहते हें--नारद | ऐसा कहकर 
हिमाचलने अपनी पुत्रीकी ओर आदरपूर्वक देखा और उसे 
वस्त्राभूषणोसे विभूषित करके ऋषियोंकी गोदमें बिठा 
दिया। तत्पश्चात्‌ वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियोंसे 
बोले--'यह भगवान्‌ रुद्रका भाग है। इसे मैं उन्हींको 
दूँगा, ऐसा निश्चय कर लिया है।' 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ऋषि बोले--गिरिराज ! भगवान्‌ शंकर तुम्हारे 
याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वतीदेवी भिक्षा 
हैं। इससे उत्तम और क्या हो सकता है ? हिमाचल ! तुम 
समस्त पर्वतोके राजा, सबसे श्रेष्ठ ओर धन्य हो। अतः 
तुम्हारे शिखरोंकी सामान्य गति है--तुम्हारे सभी शिखर 
सामान्यरूपसे पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं । 
ब्रह्माजी कहते हैं--- नारद ! ऐसा कहकर निर्मल 
अन्तःकरणवाले उन मुनियोंने गिरिराजकुमारी पार्वतीको 
हाथसे छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा--'शिवे ! तुम 
भगवान्‌ शिवके लिये सुखदायिनी होओ | तुम्हारा कल्याण 
होगा। जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार 
तुम्हारे गुणोकी बुद्धि हो।' ऐसा कहकर सब मुनियोने 
गिरिराजको प्रसन्नतापूर्वक फल-फूल दे विवाहके पक्के 
होनेका दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती 
सुमुखी अरुन्धतीने प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ शिवके गुणोंका 
बखान करके मेनाको लुभा लिया। तदनन्तर गिरिराज 
हिमवानने परम उत्तम माड्लिक लोकाचारका आश्रय ले 
हल्दी और कुल्डुमसे अपनी दाढ़ी-मूछका मार्जन किया। 
तत्पश्चात्‌ चौथे दिन उत्तम लग्नका निश्चय करके परस्पर 
संतोष दे, वे सप्तर्षि भगवान्‌ शिवके पास चले गये। 
वहाँ जाकर शिवको नमस्कार और विविध सूक्तियोंसे 
उनका स्तवन करके वे वसिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर 
शिवसे बोले | 
ऋषियोंने कहा--देवदेव ! महादेव ! परमेश्वर ! 
महाप्रभो ! आप प्रेमपूर्वक हमारी बात सुनें। आपके इन 
सेवकोने जो कार्य किया है, उसे जान लें। महेश्वर ! हमने 


नाना प्रकारके सुन्दर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज 
और मेनाको समझा दिया है। गिरिराजने आपके लिये 
पार्वतीका वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई ननु-नच 
नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओंके साथ 
उनके यहाँ विवाहके लिये जाइये | महादेव ! प्रभो ! अब 
शीघ्र हिमाचलके घर पधारिये और वेदोक्त रीतिके अनुसार 
पार्वतीका अपने लिये पाणिग्रहण कीजिये। 

सप्तर्षियोंका यह वचन सुनकर लोकाचारपरायण 
महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हँसते हुए इस प्रकार बोले | 

महेश्वरने कहा--महाभाग सप्तर्षियो ! विवाहको 
तो मैंने न कभी देखा है ओर न सुना ही है। तुमलोगोंने 
पहले जैसा देखा हो, उसके अनुसार विवाहकी विशेष 
विधिका वर्णन करो। 

महेश्वरके उस लौकिक शुभ वचनको सुनकर वे ऋषि 
हँसते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ सदाशिवसे बोले। 

ऋषियोंने कहा--प्रभो ! आप पहले तो भगवान्‌ 
बिष्णुको, विशेषत: उनके पार्षदोसहित शीघ्र बुला ले | फिर 
पुत्रोसहित ब्रह्माजीको, देवराज इन्द्रको, समस्त ऋषियोंको, 
यक्ष, गन्धर्व, किंनर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओंको 
प्रसन्नतापूर्वक. आमन्त्रित करें। इनको तथा अन्य सब 
लोगोको यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके 
कार्यका साधन कर लेंगे, इसमे संशय नहीं है। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर वे 
सातो ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान्‌ शंकरकी स्थितिका 
वर्णन करते हुए वहाँसे प्रसन्नतापूर्वक्त अपने धामकों 
चले गये। (अध्याय ३४--३६) 


हे में: मंच भेद मेड 


हिमवानका भगवान्‌ शिवके पास लग्नपत्रिका भेजना, विवाहके लिये आवश्यक सामान 
जुटाना, मड्डलाचारका आरम्भ करना, उनका निमन्त्रण पाकर पर्वतों ओर नदियोंका 
दिव्यरूपमें आना, पुरीकी सजावट तथा विश्वकमद्ठवारा दिव्यमण्डप एवं 
देवताओंके निवासके लिये दिव्यलोकोंका निर्माण करवाना 


नारदजीने पूछा--तात ! महाप्राज्ञ ! प्रभो | आप 
कृपापूर्वक यह बताइये कि सप्तर्षियोंके चले जानेपर 
हिमाचलने क्‍या किया । 

ब्रह्माजीनी कहा--मुनीश्वर ! अरुन्धतीसहित उन 
सप्तर्षियोंके चले जानेपर हिमवानने जो कार्य किया, वह 


जि आप 


तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तर्षियोंके जानेके बाद अपने मेरु 
आदि भाई-बन्धुओंको आमन्त्रित करके ' पुत्र और 
पत्नीसहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान्‌ बड़े हर्षका- 
अनुभव करने लगे। तदनन्तर ऋषियोंकी आज्ञाके अनुसार 
हिमवानने अपने पुरोहित गर्गजीसे बड़ी प्रसन्नताके साथ 


* रुद्रसंहिता * 
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लग्न-पत्रिका लिखवायी | उस पत्रिकाको उन्होंने भगवान्‌ 
शिवके पास भेजा। पर्वतराजके बहुत-से आत्मीयजन 
प्रसन्नमनसे नाना प्रकारकी सामग्रियाँ लेकर वहाँ गये। 
कैलासपर भगवान्‌ शिवके समीप पहुँचकर उन लोगोंने 
शिवको तिलक लगाया और वह लग्नपत्र उनके हाथमें 
दिया। वहाँ भगवान्‌ शिवने उन सबका यथायोग्य विशेष 
सत्कार किया | फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो शेलराजके 
पास लौट आये | महेश्वरके द्वारा विशेष सम्मानित-होकर बड़े 
हर्षके साथ लौटे हुएउन लोगोंको देखकर हिमवानके हृदयमें 
अत्यन्त हर्ष हुआ। तत्पश्चात्‌ आनन्दित हो शैलराजने नाना 
देशोमें रहनेवाले अपने बन्धुओंको लिखित निमन्त्रण भेजा, 
जो उन सबको सुख देनेवाला था। इसके बाद वे बड़े आदर 
और उत्साहके साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकारकी 
विवाहोचित सामग्रियोंका संग्रह करने लगे । उन्होने चावल, 
गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, 
मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकारके 
व्यज्ञन इतने अधिक एकत्र किये कि सूखे पदार्थिकि पहाड़ 
खड़े हो गये और द्रव पदार्थोकी बावड़ियाँ बन गयीं | शिवके 
पार्षदों और देवताओंके लिये हितकर नाना प्रकारकी वस्तुएँ, 
भाँति-भाँतिके बहुमूल्य वस्र, आगमें तपाकर शुद्ध किये हुए 
सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकारके मणिरल्र---इनका तथा 
अन्य उपयोगी द्र॒व्योंका विधिपूर्वक संग्रह करके गिरिराजने 
मज्जनलकारी दिनमें माड्नलिक कृत्य करना आरम्भ किया। 
पर्वतराजके घरकी ख़्रियोने पार्वतीका संस्कार करवाया। 
भोति-भाँतिके आभूषणोंसे विभूषित हुई राजभवनकी उन 
सुन्दरी ख्रियोने सानन्द मड्लकार्यका सम्पादन किया। 
नगरके ब्राह्मणोंकी स्रियोने स्वयं बड़े हर्षके साथ 
लोकाचारका अनुष्ठान किया। उसमें मड्ढलपूर्वक भाँति- 
भाँतिके उत्सव मनाये गये। हर्षभरे हृदयसे उत्तम 
मड्लाचारका सम्पादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े 
प्रसन्न हुए और अपने निमन्त्रित बन्धुजनोंके आगमनकी 
उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे । 

इसी बीचमें उनके निमन्त्रित बन्धु-बान्धव आने लगे। 
देवताओंके निवासभूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण 
करके नाना प्रकारके मणियों तथा महारत्रोंको यत्रपूर्वक साथ 
ले अपने र्री-पुत्रोंके साथ हिमालयके घर आये। 
मन्दराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दर्दुर, निषद, 
गन्धमादन, करवीर, महेन्द्र, पारियात्र, क्रोझ्न, पुरुषोत्तमशैल, 


नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेड्डूट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, 
विनश्ध्य, कालझर, कैलास तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप 
धारणकर अपने स्त्री-पुत्रोंक साथ बहुत-सी भेंट-सामग्री ले 
वहाँ उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपोंमें तथा यहाँ भी जो-जो पर्वत 
हैं, वे सब हिमालयके घर पधारे | शिवा और शिवका विवाह 
है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ पदार्पण 
किया। शोणभद्र आदि नद और सम्पूर्ण नदियाँ दिव्य 
नर-नारियोंके रूप धारणकर नाना प्रकारके अलंकारोंसे 
अलंकृत हो शिव-पार्वतीका विवाह देखनेके लिये आये। 
गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गड़ा, नर्मदा तथा अन्य 
श्रेष्ठ सरिताएँ भी बड़ी प्रसन्नतांके साथ हिमवानके यहाँ 
आयी । उन सबके आनेसे हिमालयकी दिव्य पुरी सब ओरसे 
भर गयी। वह सब प्रकारकी शोभाओंसे सम्पन्न थी। वहाँ 
बड़े-बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं । 
बंदनवारोंसे उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर 
चँँदोवे तने होनेसे वहाँ सूर्यका दर्शन नहीं होता था। 
भाँति-भाँतिकी नीली, पीली आदि प्रभा उस पुरीकी शोभा 
बढ़ाती थी | हिमालयने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने यहाँ 
पथारे हुए सभी स्त्री-पुरुषोंका यथायोग्य आदर-सत्कार किया 
ओर सबको अलग-अलग सुन्दर स्थानोंमें ठहराया। 
अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया । 
मुनिश्रेष्ठ ; तदनन्तर शैलराज हिमवानने प्रसन्न हो 
महान्‌ उत्सवसे परिपूर्ण अपने नगरको विचित्र रीतिसे सजाना 
आरम्भ किया। सड़कोको झाड़-बुहारकर उनपर छिड़काव 
कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनोंसे सुसज्जित एवं शोभित 
किया। प्रत्येक घरके दरवाजेपर केले आदि माड्लिक वृक्ष 
लगवाये और उन्हें माड्ढलिक ब्रव्योंसे संयुक्त किया। 
आँगनको केलेके खंभोंसे सजाया । रेशमकी डोरोंमें आमके 
पल्लव बाँधकर बंदनवारें बनवा्यीं और उन्हें उन खंभोंके 
चारों ओर लगवा दिया। मालतीके फूलोंकी मालाएँ उस 
(आऑगन) के सब ओर लटका दी गयीं । सुन्दर तोरणोंसे वह 
आँगनका भाग अत्यन्त प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों 
दिशाओंमें मज्जलसूचक शुभ द्रव्य रखे गये थे, जो उस 
आ्राड्जणकी शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यन्त प्रसन्नतासे 
भरे हुए गिरिराज हिमवानने महान्‌ प्रभावशाली गर्ममुनिको 
आगे करके अपनी पुत्रीके लिये प्रस्तुत करनेयोग्य सारा उत्तम 
मज्जलकार्य सम्पन्न किया। उन्होने विश्वकर्माकों बुलाकर 
आदस्पूर्वक एक मण्डप बनवाया, जिसका विस्तार बहुत 
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अधिक था। बेदी आदिके कारण वह मण्डप बहुत मनोहर 
जान पड़ता था | देवर्षे | वह मण्डप कई योजन विस्तृत था । 
अनेक शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके आश्वर्येसि 
परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर ओर जंगम सभी वस्तुएँ कृत्रिम बनी 
थीं; परंतु असली वस्तुओंके समान प्रतीत होती थीं। उनसे 
उस मण्डपकी मनोहरता बढ़ गयी थी। वहाँ सब ओर ऐसी 
अद्भुत वस्तुएँ थीं जो उस मण्डपका सर्वस्व जान पड़ती थीं। 
नाना प्रकारकी निराली वस्तुओंका चमत्कार वहाँ छा रहा था । 
वहाँकी स्थावर वस्तुओंसे जंगम और जंगम वस्तुओंसे 
स्थावर पराजित हो रहे थे अर्थात्‌ वे एक-दूसरेसे बढ़कर 
शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखायी देते थे। उस 
मण्डपकी स्थलभूमि जलसे पराजित हो रही थी। अर्थात्‌ 
चतुर-से-चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें 
कहाँ जल है और कहाँ स्थल । कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और 
कहीं सारसोंकी पंक्तियाँ । कहीं बनावटी मोर थे, जो अपनी 
सुन्दरतासे मनको मोहे लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियों थीं, जो 
पुरुषोंके साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थीं। वे कृत्रिम 
होनेपर भी सब लोगोंकी ओर देखतीं और उनके मनको 
मोहमें डाल देती थीं। उसी विधिसे मनोहर द्वारपाल बने थे, 
जो स्थावर होनेपर भी जंगमोके समान जान पड़ते थे। वे 
अपने हाथोंसे धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। 
द्वारपर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थीं, जिनकी रचना 
अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणोंसे संयुक्त दिखायी देती 
थीं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो क्षीरसागरसे 
साक्षात्‌ लक्ष्मी ही आ गयी हों । उस मण्डपमें स्थान-स्थानपर 
सजे-सजाये कृत्रिम हाथी खड़े किये गये थे, जो असली 
हाथियोंके समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारोंसहित घोड़े 
और हाथीसवारोंसहित हाथी बनाये गये थे। जहाँ-तहाँ 
रथियोंसहित रथ बने थे, जो कृत्रिम अश्वोंसे ही खींचे जाते 
थे। उन्हें देखकर लोगोको बड़ा आश्चर्य होता था। इनके 
सिवा दूसरे-दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल 
सिपाहियोंकी कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुने । प्रसन्न 
चित्तवाले विश्वकमने देवताओं और मुनियोंको भी मोह 
(आश्चर्य) में डालनेके लिये वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएँ की 
थीं। मण्डपके सबसे बड़े फाटकपर कृत्रिम नन्‍दी खड़ा था, 
जो-शुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित 
होता था। भगवान्‌ शिवके वाहन नन्‍्दीकी जैसी आकृति है, 
ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम ननन्‍्दीके ऊपर 


नस कर ++ 


रलविभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था, जो पल्लवों 
तथा श्वेत चामरोंसे सजाया गया था | उसके वाम पार्श्वमें दो 
कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसरके समान 
था। वे चार दाँतवाले बनाये गये थे और साठ वर्षके पाठोके 
समान दीखते थे। वे परस्पर स्नेह करते-से प्रतीत होते थे। 
उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्यके समान अत्यन्त 
प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकमने बनाये थे, जो 
चेंवरसे अलंकृत और दिव्य आभूषणोंसे विभूषित थे। श्रेष्ठ 
रलेमय आभूषणोंसे सम्पन्न, कवचधारी लोकपाल तथा 
सम्पूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्माद्वारा रचे गये थे, जो ठीक 
उन्हीं लोकपालों और देवताओंसे मिलते-जुलते थे। इसी 
तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान्य उपदेवता 
और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। 

गरुड़ आदि समस्त पार्षदोंसे युक्त भगवान्‌ विष्णुका 
कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मने बनाया था, जिसका स्वरूप 
साक्षात्‌ श्रीहरिके समान ही आश्चर्यजनक था। नारद ! उसी 
प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धोंसे घिरे हुए मुझ ब्रह्माकी भी 
प्रतिमा वहाँ बनायी गयी थी, जो मेरे समान ही वैदिक 
सूक्तोंका पाठ कर रही थी | ऐरावत हाथीपर चढ़े हुए देनराज 
इन्द्र भी वहाँ दल-बलके साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही 
बनाये गये थे और परिपूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशित होते 
थे । देवर्षे ! बहुत कहनेसे क्या लाभ ? हिमाचलसे प्रेरित हुए 
विश्वकमनि वहाँ शीघ्र ही सम्पूर्ण देवसमाजके कृत्रिम 
विग्रहोंका निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य 
मण्डपकी रचना की थी । वह मण्डप अनेक आश्वयेसि युक्त, 
महान्‌ तथा देवताओंको भी मोह लेनेवाला था। 

तदनन्तर गिरिराज हिमवान्‌की आज्ञासे परम बुद्धिमान्‌ 
विश्वकमनि देवता आदिके निवासके लिये उन-उनके कृत्रिम 
लोकोंका भी यल्रपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकोंमें उन्होंने 
उन देवताओंके लिये अत्यन्त तेजस्वी, परम अद्भुत और 
सुखदायक बड़े-बड़े दिव्य मझ्लों (सिंहासनों) की रचना की । 
इसी तरह उन्होने मुझ स्वयम्भू ब्रह्माके निवासके लिये 
क्षणभरमें अद्भुत सत्यलोककी रचना कर डाली, जो उत्तम 
दीप्तिसे उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान्‌ विष्णुके लिये 
भी क्षणभरमें दूसरे दिव्य वैकुण्ठधामका निर्माण कर दिया, 
जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकारके आश्चयेसि परिपूर्ण था । 
इसी तरह विश्वकमनि देवराज इन्द्रके लिये भी दिव्य, अद्भुत, 
उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्येंसि सम्पन्न गृहकी रचना की | अन्य 


# रुद्रसहिता * 
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लोकपालोंके लिये भी उन्होने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुन्दर, 
दिव्य, अद्भुत एवं बड़े-बड़े भवन बनाये। फिर क्रमशः 
समस्त देवताओंके लिये भी उन्होने क्रमशः विचित्र गृहोका 
निर्माण किया। परम बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माको भगवान्‌ 
शंकरका महान्‌ वर प्राप्त था, इसीलिये उन्होंने शिवके 
संतोषके लिये क्षणभरमें इन सब वस्तुओकी रचना कर 
डाली। तदनन्तर उसी प्रकार भगवान्‌ शंकरके लिये 
भी उन्होंने एक शोभाशाली गृहका निर्माण किया, 
जो शिवके चिहसे युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य 
भवनके समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओने 


उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल, महान्‌ 
प्रभापुझसे उद्धासित, उत्तम ओर अद्भुत था। विश्वकमनि 
भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये वहाँ ऐसी अद्भुत रचना 
की थी, जो परम उज्ज्वल होनेके साथ ही साक्षात्‌ 
महादेवजीको भी आश्चर्यमें डालनेवाली थी। इस प्रकार 
यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नताके 
साथ भगवान्‌ शम्भुके शुभागमनकी प्रतीक्षा करने 
लगे। देवर्षे) हिमालयका यह सारा आनन्ददायक 
वृत्तात्त मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या 
सुनना चाहते हो ? (अध्याय ३७-३८) 


मे नेट मे मे नर 


भगवान्‌ शिवका नारदजीके द्वारा सब देवताओंको निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा 
शिवका मड़ुलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके कैलाससे बाहर निकलना 


नारदजी बोले--विष्णुशिष्य महाप्राज्ञ तात विधातः ! 
आपको नमस्कार है। कृपानिधे | आपके मुँहसे यह अद्भुत 
कथा मुझे सुननेको मिली है। अब मैं भगवान्‌ चन्द्रमोलिके 
परम मड्जलमय तथा समस्त पापराशिके विनाशक वैवाहिक 
चरित्रको सुनना चाहता हूँ। मड़लपत्रिका पाकर महादेवजीने 
क्या किया ? परमात्मा शंकरकी वह दिव्य कथा सुनाइये । 

ब्रह्माजीनी कहा--बेटा ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो। 
भगवान्‌ शंकरके उत्तम यशको सुनो । मड्रलपत्रिका पाकर 
भगवान्‌ शंकरने जो कुछ किया, वह बताता हूँ। भगवान्‌ शिव 
उस मड्ठलपत्रिकाको प्रसन्नतापूर्वक हाथमें लेकर हृदयमे बड़े 
हर्षका अनुभव करते हुए हँसने लगे । फिर उन भगवानने उसे 
लानेवालोंका सम्मान किया। तत्पश्चात्‌ उसे बॉचकर 
विधिपूर्वक स्वीकार किया | इसके बाद हिमाचलके यहाँसे 
आये हुए लोगोंको बड़े आदर-सम्मानके साथ बिदा किया। 
तदनन्तर उन मुनियोंसे कहा--- आपलोगोने मेरे शुभकार्यका 
भलीभोति सम्पादन किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर 
लिया है। अतः आपलोगोंको मेंरे विवाहमें आना चाहिये ।' 

भगवान्‌ शंकरका यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न 
हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम 
सौभाग्यकी सराहना करते हुए अपने धामको चले गये। 
मुने ! तदनन्तर महालीला करनेवाले देवेश्वर भगवान्‌ शम्भुने 
लोकाचारका सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया । तुम 
अपने सौभाग्यकी प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वहाँ आये और मस्तक झुका, प्रणाम कर हाथ जोड़ 


विनीतभावसे खड़े हो गये । 

तब भगवान्‌ शिवने कहा--नारद ! तुम्हारे 
उपदेशसे देवी पार्वतीने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट 
होकर मैंने उन्हे यह वर दिया कि मैं पतिरूपसे तुम्हारा 
पाणिग्रहण करूँगा । पार्वतीकी भक्ति देखकर में उनके वशमें 
हो गया हूँ। इसलिये उनके साथ विवाह करूँगा । सप्तर्षियोने 
लग्नका साधन और शोधन कर दिया है । अतः आजसे सातवें 
दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसरपर लौकिक रीतिका 
आश्रय ले मैं महान्‌ उत्सव करूँगा | मुने ! तुम विष्णु आदि 
सब देवताओं, मुनियो ओर सिद्धोको तथा अन्य लोगोंको भी 
मेरी ओरसे निमन्त्रित करो । सब लोग मेरे शासनकी गुरुताको 
समझकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सब प्रकारसे 
सज-धजकर ख्री-पुत्रोको साथ लिये यहाँ आयें | 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! भगवान्‌ शेकरकी इस 
आज्ञाको शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन 
सबको निमन्त्रण दे दिया। तत्पश्चात्‌ शम्भुके पास आकर 
उनकी आज्ञाके अनुसार तुम वहीं ठहर गये। भगवान्‌ शिव 
भी उन सब देवताओके आगमनकी उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा 
करते हुए अपने गणोंके साथ वहीं रहे। उनके सभी गण 
सम्पूर्ण दिशाओमे नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे 
थे। इसी बीचमे भगवान्‌ विष्णु सुन्दर वेष धारण किये अपनी 
पत्नी और दलबलके साथ शीघ्र ही कैलास पर्वतपर आये 
और भक्तिभावसे भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके उनकी आज्ञा 
पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थानमें ठहर गये | इसी प्रकार मे 
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अपने गणोके साथ खतन्‍त्रतापूर्वक शीघ्र ही कैलास गया 
और भगवान्‌ शम्भुको प्रणाम करके अपने सेवकोंसहित 
सानन्द वहाँ ठहरा। तदनन्तर इन्द्र आदि लोकपाल और 
उनकी स्रियाँ आवश्यक सामानके साथ खूब सज-धजकर 
वहाँ आयीं। वे सब-के-सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात्‌ 
मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमन्त्रित हो 
उत्सव मनाते हुए वहा आये | उस समय महेश्वरने वहों आये 
हुए सब देवता आदिका पृथक्‌-पृथक्‌ सहर्ष स्वागत-सत्कार 
किया | फिर तो कैलास पर्वतपर बड़ा अद्भुत और महान्‌ 
उत्सव होने लगा। देवाड़नाओने उस अवसरपर यथायोग्य 
नृत्य आदि किया | विष्णु आदि जो देवता भगवान्‌ शम्भुकी 
वैवाहिक यात्रा सम्पन्न करानेके लिये इस समय वहाँ आये थे, 
वे सब यथास्थान ठहर गये | भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पाकर 
सब लोग उनके प्रत्येक कार्यको अपना ही कार्य समझकर 
नियन्त्रित रूपसे करने लगे ओर इसे शिवकी सेवा मानने 
लगे। उस समय सातों मातृकाएँ वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ 
शिवको यथायोग्य आभूषण पहिनाने लगीं। मुनिश्रेष्ठ ! 
परमेश्वर भगवान्‌ शिवका जो स्वाभाविक वेष था, वही उनकी 
इच्छासे उनके लिये आभूषणकी सामग्री बन गया। उस 
समय चन्द्रमा स्वयं उनके मुकुटके स्थानपर जा विराजे | 
उनका जो सुन्दर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक 
बन गया। मुने ! कानोके आभूषणोके रूपमे जो दो सर्प 
बताये गये है, वे नाना प्रकारके रल्रोंसे युक्त दो कुण्डल बन 
गये। अन्यान्य अड़ेमें स्थित सर्प उन-उन अड्रोके अति 
स्मणीय नाना रलमय आभूषण हो गये। उनके शरीरमे जो 
भस्म लगा हुआ था, वही चन्दन आदिका अड्भराग बन गया 
और उनके जो गजचर्म आदि परिधान थे, वे सुन्दर दिव्य 
दुकूल बन गये । 
इस प्रकार उनका रूप इतना सुन्दर हो गया कि उसका 
वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात्‌ ईश्वर तो थे ही, उन्होने 
पूरा-पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनन्तर समस्त देवता, 
यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर 
भगवान्‌ शिवके समीप गये और महान्‌ उत्सव मनाते हुए 
प्रसन्नता-पूर्वक उनसे बोले--“महादेव ! महेश्वर ! अब 
आप महादेवी गिरिजाको ब्याह लानेके लिये हमलोगोके 
साथ चलिये, चलिये। हमपर कृपा कीजिये | तत्पश्चात्‌ 
विज्ञाससे प्रसन्न हृदयवाले भगवान्‌ विष्णुने भगवान्‌ 
शंकरको भक्तिभावसे प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्तावके 


अनुरूप ही बात कही। 

भगवान्‌ विष्णु बोले--शरणागतवत्सल देवदेव ! 
महादेव ! प्रभो!। आप अपने भक्तजनोंका कार्य सिद्ध 
करनेवाले हैं; अतः मेरा एक निवेदन सुनिये | कल्याणकारी 
शम्भो ! आप गृह्यसूत्रोक्त विधिके अनुसार गिरिराजकुमारी 
पार्वतीदेवीके साथ अपने विवाहका कार्य कराइये। हर ! 
आपके द्वारा विवाहकी विधिका सम्पादन होनेपर वही 
लोकमें सर्वत्र विख्यात हो जायगी, अतः नाथ ! आप 
कुलधर्मके अनुसार प्रेमपूर्वक मण्डपस्थापन और नान्दीमुख 
श्राद्ध कराइये तथा लोकमें अपने यशका विस्तार कीजिये | 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ विष्णुके ऐसा 
कहनेपर लोकाचारपरायण परमेश्वर शम्भुने विधिपूर्वक सब 
कार्य किया । उन्होंने सारा आभ्युदयिक कार्य करानेके लिये 
मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियोंकोी साथ 
ले मैंने आदर और प्रसन्नताके साथ वह सब कार्य सम्पन्न 
किया । महामुने ! उस समय कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, 
भागुरि, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, 
मार्कण्डेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, 
च्यबन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, 
अकृतत्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्योसहित 
व्यास--ये और दूसरे बहुत-से ऋषि जो भगवान्‌ शिवके 
समीप आये थे, मेरी प्रेरणासे विधिपूर्बक वहाँ आभ्युदयिक 
कर्म कराने लगे। वे सब-के-सब वेदोके पारंगत विद्वान्‌ थे | 
अतः वेदोक्त विधिसे वैवाहिक मड़लाचार करके ऋग्वेद, 
यजुर्बेद और सामवेदके विविध उत्तम सूक्तोद्दारा महेश्वरकी 
रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियोने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
बहुत-से मड्गरलकार्य कराये। मेरी ओर शम्भुकी प्रेरणासे 
उन्होने विप्नोकी शान्तिके लिये प्रीतिपूर्वक ग्रहोका ओर 
समस्त मण्डलवर्ती देवताओंका पूजन किया। वह सब 
लौकिक, वैदिक कर्म यथोचित रीतिसे करके भगवान्‌ शिव 
बहुत संतुष्ट हुए ओर उन्होने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणोंको प्रणाम 
किया। तदनन्तर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओ और 
ब्राह्मणॉंकी आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाससे हर्षपूर्वक 
निकले। कैलाससे बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणोके 
साथ भगवान्‌ शम्भु, जो नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले 
हैं, सानन्‍द खड़े हो गये । उस समय वहाँ महेश्वरके संतोषके 
लिये देवता आदिने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। 
बाजे बजे तथा गान और नृत्य हु।।. (अध्याय ३९) 
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भगवान्‌ शिवका बारात लेकर हिमालयपुरीकी ओर प्रस्थान 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर भगवान्‌ शम्भुने 
नन्‍दी आदि सब गणोंको अपने साथ हिमाचलपुरीको 
चलनेकी प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा--'तुमलोग 
. थोड़े-से गणोंको यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े 
उत्साह और आनन्दसे युक्त हो गिरिराज हिमवानके नगरको 
चलो / फिर तो भगवान्‌की आज्ञा पाकर गणेश्वर शह्डुकर्ण, 
केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुन्दुभ, 
कपाल, संदारक, कन्दुक, कुण्डक, विष्टम्म, पिप्पल, 
सनादक, आवेशन, कुण्ड, पर्वतक, चन्द्रतापन, काल, 
कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्यमूर्द्धा, 
धनावह, संनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमन्त्र, 
काकपादोदर, संतानक, मधुपिड्, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, 
चतुर्वक्त्र, करण, अहिरोमक, यज्वाक्ष , शतमन्यु, मेघमन्यु, 
कांप्ठागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, 
षण्मुख, चैत्र, स्वयम्प्रभु, लकुलीश, लोकान्तक, दीप्तात्मा, 
दैत्यान्तक, भुज्लिरिटि, देवदेवप्रिय, अशनि, भानुक, प्रमथ 
तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि-कोटि गणों तथा भूतोंको 
साथ लेकर चले | नन्‍दी आदि गणराज असंख्य गणोंसे घिरे 
चले तथा क्षेत्रपाल और भेरव भी कोटि-कोटि गणोंको लेकर 
उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साहके साथ चल पड़े | वे सब 
सहस््र हाथोंसे युक्त थे। सिरपर जटाका मुकुट धारण किये 
हुए थे। उन सबके मस्तकपर चन्द्रमा ओर गलेमें नील चिह्न 
थे तथा वे सब-के-सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सबने रुद्राक्षके 
आभूषण पहन रखे थे । सभी उत्तम भस्म धारण किये थे और 
हार, कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदिसे अलंकृत थे। इस 
प्रकार देवताओं तथा दूसरे-दूसरे गणोंको साथ ले भगवान्‌ 
शंकर अपने विवाहके लिये हिमवान्‌के नगर्की ओर चले। 
चण्डीदेवी रुद्रदेवकी बहिन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आ पहुँचीं। वे शत्रुओंको 
अत्यन्त भय देनेवाली थीं। उन्होने साँपोंके आभूषणसे 
अपनेको विभूषित कर रखा था । उनका वाहन प्रेत था। वे 
उसीपर आरूढ़ हो अपने माथेपर एक सोनेका भरा हुआ 
कलश लिये चल रही थीं। वह कलश महान्‌ प्रभापुझ्से 
प्रकाशित हो रहा था। 
मुने ! वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका 
रूप विकराल था। उनके रूप-रंग भी अनेक प्रकारके थे। 
उस समय डमरुओंके डिम-डिम घोषसे, भेरियोंकी 
गड़गड़ाहटसे और शद्डेंके गम्भीर नादसे तीनों लोक गूँज उठे 








थे। दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे महान्‌ कोलाहल हो रहा था। वह 
जगतका मड्जल करता हुआ अमड्गनलका नाश करता था। 
देवता लोग शिवगणोंके पीछे होकर बड़ी उत्सुकताके साथ 
बारातका अनुसरण करते थे। सम्पूर्ण सिद्ध और लोकपाल 
आदि भी देवताओंके साथ थे। देवमण्डलीके मध्यभागमें 
गरुड़के आसनपर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु चल रहे 
थे। मुने ! उनके ऊपर महान्‌ छत्र तना हुआ था, जो उनकी 
शोभा बढ़ाता था। उनपर चँँवर डुलाये जा रहे थे और वे 
अपने गणोंसे घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदोने उन्हें 
अपने ढंगसे आभूषण आदिके द्वारा विभूषित किया था | इसी 
प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि 
महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनोंके साथ 
मार्गमें चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिवकी 
सेवामें तत्पर था | देवराज इन्द्र भी नाना प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषित हो ऐशावत हाथीपर आरूढ़ होकर अपने सेनाके 
बीचसे चलते हुए अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे। उस समय 
बारातके साथ यात्रा करते हुए बहुत-से ऋषि भी अपने तेजसे 
प्रकाशित हो रहे थे । वे शिवजीका विवाह देखनेके लिये बहुत 
उत्कण्ठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, 
प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण; तुम्बुरु, नारद, हाहा और हूहू 
आदि श्रेष्ठ गन्धर्व तथा किनर भी बड़े हर्षसे भरकर बाजा 
बजाते हुए चले। सम्पूर्ण जगन्माताएँ, सारी देवकन्याएँ, 

गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी ओर अन्य देवाड़ुनाएँ--ये तथा 
दूसरी देवपत्रियाँ जो सम्पूर्ण जगत॒की माताएँ हैं, शंकरजीका 
विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसमें 
सम्मिलित होनेके लिये गयीं। वेदों, शास्रो, सिद्धों और 
महर्षियोंद्वारा जो साक्षात्‌ धर्मका स्वरूप कहा गया है तथा 
जिसकी अड्ढकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल है, वह 
सर्वाड्रसुन्दर वृषभ भगवान्‌ शिवका वाहन है। धर्मवत्सल 

महादेवजी उस वृषभपर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते 

हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियोंके समुदाय उनकी सेवामें 

उपस्थित थे। इन सब देवताओं ओर महर्षियोंके एकत्र हुए 

समुदायसे महेश्वर्की बड़ी शोभा हो रही थी । उनका बहुत 

शुद्गजार किया गया था। बे शिवाका पाणिग्रहण करनेके लिये 

हिमालयके भवनको जा रहे थे। नारद ! इस प्रकार बारातकी 

यात्रासम्बन्धी उत्तम उत्सवसे युक्त शम्भुका चरित्र 

कहा गया। अब हिमालयनगरमें जो सुन्दर वृत्तान्त घटित 

हुआ, उसे सुनो । (अध्याय ४०) 


और सतत 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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हिमवानह्वारा शिवकी बारातकी अगवानी तथा सबका अभिनन्दन एवं वन्दन, मेनाका 
नारदजीको बुलाकर उनसे बरातियोंका परिचय पाना तथा शिव और 
उनके गणोंको देखकर भयसे मूर्च्छित होना 


ब्रह्माजी कहते हैं--तदनन्तर भगवान्‌ शिवने 
नारदजीको हिमाचलके घर भेजा। वे वहाँकी विलक्षण 
सजावट देखकर दंग रह गये । विश्वकमनि जो विष्णु, ब्रह्मा 
आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियोकी 
चेतन-सी प्रतीत होनेवाली मूर्तियाँ बनायी थीं, उन्हें 
देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात्‌ हिमाचलने 
देवर्षिको बारात बुला लानेके लिये भेजा। साथ ही उस 
बारातकी अगवानीके लिये मैनाक आदि पर्वत भी गये। 
तदनन्तर विष्णु आदि देवताओं तथा आनन्दित हुए 
अपने गणोंके साथ भगवान्‌ शिव हिमालयनगरके समीप 
सानन्द आ पहुँचे। 

गिरिराज हिमवानने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर 
मेरे नगरके निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई। तदनन्तर उन्होंने बहुत-सा सामान एकत्र करके पर्वतों 
और ब्राह्मणोंको महादेवजीके साथ वार्तालाप करनेके लिये 
भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्तिके साथ वे प्राणप्यारे महेश्वरका 
दर्शन करनेके लिये गये। उस समय उनका हृदय अधिक 
प्रेमके कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने 
सोभाग्यकी सराहना करते थे। उस समय समस्त 
देवताओंकी सेनाको उपस्थित देख हिमवान्‌को बड़ा विस्मय 
हुआ ओर बे अपनेको धन्य मानते हुए उनके सामने गये। 
देवता और पर्वत एक दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए 
और अपने आपको कृतकृत्य मानने लगे। महादेवजीको 
सामने देखकर हिमालयने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही 
समस्त पर्वतों और ब्राह्मणोने भी सदाशिवकी वन्दना की । 
वे वृषभपर आरूढ़ थे | उनके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी। 
वे नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थे और अपने दिव्य 
अज्जोके लावण्यसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे 
थे। उनका श्रीअड्ग अत्यन्त महीन, नूतन और सुन्दर रेशमी 
वसत्रसे सुशोभित था। उनके मस्तकका मुकुट उत्तम रलोंसे 
जटित होनेके कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी 
पावन प्रभाका प्रसार करते हुए हँस रहे थे। उनका 
प्रत्येक अड़् भूषण बने हुए सप्पोसि युक्त था तथा 
उनकी अड्गकान्ति बड़ी अद्भुत दिखायी देती थी। 


दिव्य कान्तिसे सम्पन्न उन महेश्वरकी सुरेश्वरगण हाथमें चँवर 
लिये सेवा कर रहे थे। उनके बायें भागमें भगवान्‌ विष्णु 
थे और दाहिने भागमें मैं था। पीछे देवराज इन्द्र थे और 
अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल-बगलमें विद्यमान 
थे। नाना प्रकारके देवता आदि उन लोक-कल्याणकारी 
भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छासे ही 
दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तवमें वे साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकॉंको मनोवान्छित 
वर देनेवाले, कल्याणमय गुणोंसे युक्त, प्राकृत गुणोंसे 
रहित, भक्तोंक अधीन रहनेवाले, सबपर कृपा करनेवाले, 
प्रकृति और पुरुषसे भी विलक्षण तथा सच्चिदानन्दखरूप 
हैं। उनके दर्शनके पश्चात्‌ हिमवानने भगवान्‌ शिवके 
वामभागमें अच्युत श्रीहरिका दर्शन किया, जो नाना 
प्रकाके आभूषणोंसे विभूषित हो विनतानन्दन 
गरुड़की पीठपर विराजमान थे। मुने! भगवान्‌के 
दाहिने भागमें उन्होने चार मुखोंसे युक्त, 
महाशोभाशाली तथा अपने परिवारसे संयुक्त मुझ ब्रह्माको 
देखा। भगवान्‌ शिवके सदा ही अत्यन्त प्रिय इन दोनों 


देवेश्रोंका दर्शन करके परिवारसहित गिरिराजने 
आदरपूर्वक प्रणाम किया। 
इसी प्रकार भगवान्‌ शिवके पीछे तथा 


अगल-बगलमें खड़े हुए दीप्तिमान्‌ देवता आदिको भी 
देखकर गिरिराजने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। 
तत्पश्चात्‌ शिवकी आज्ञासे आगे होकर हिमवान्‌ अपने 
नगरको गये | उनके साथ महादेवजी, भगवान्‌ विष्णु तथा 
स्वयम्भू ब्रह्मा भी मुनियो और देवताओंसहित शीघ्रतापूर्वक 
चलने लगे। मुने ! उस अवसरपर मेनाके मनमें भगवान्‌ 
शिवके दर्शनकी इच्छा हुई। इसलिये उन्होने तुमको 
बुलवाया। उस समय भगवान्‌ शिवसे प्रेरित होकर उनका 
हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करनेकी इच्छासे तुम वहाँ गये। 

मेना तुम्हें प्रणाम करके बोलीं--मुने ! गिरिजाके 
होनेवाले पतिको पहले में देखूँगी। शिवका कैसा रूप है, 
जिनके लिये मेरी बेटीने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। 

तात ! उस समय भगवान्‌ शिव भी मेनाके भीतरके 


#* रुद्रसंहिता * 
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अहंकारको जानकर श्रीविष्णु और मुझसे अद्भुत लीला 
करते हुए बोले । 
शिवने कहा--तात ! आप दोनों मेरी आज्ञासे 
देवताओंसहित अलग-अलग होकर गिरिराजके द्वारपर 
चलिये। हम पीछेसे आयेंगे। 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीहरिने सब देवताओंको 
बुलाकर वैसा करनेके लिये कहा | शिवके चिन्तनमें तत्पर 
रहनेवाले समस्त देवताओने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके 
उत्सुकतापूर्वक वहाँसे पृथक्‌-पृथक्‌ यात्रा की। मुने ! मेना 
अपने मकानके सबसे ऊपरी भवनमे तुम्हारे साथ खड़ी 
थीं। उस समय भगवान्‌ विश्वेश्वने अपनेको ऐसी 
वेष-भूषामें दिखाया, जिससे मेनाके हृदयको ठेस पहुँचे । 
सबसे पहले बारातके जुलूसमें विविध वाहनोंपर विराजित 
खूब सजे-धजे बाजे-गाजेके साथ पताकाएँ फहराते हुए 
वसु आदि गन्धर्व आये; फिर मणिग्रीवादि यक्ष, तदनन्तर 
क्रमसे यमराज, निर्रति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, 
देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, भूगु आदि मुनीश्चर तथा ब्रह्मा 
आये। ये सब उत्तरोत्तर एक-से-एक विशेष सुन्दर 
शोभामय रूप-गुणसे सम्पन्न थे। इनमेंसे प्रत्येक दलके 
स्वामीको देखकर मेना पूछती थी कि “क्या ये ही शिव हैं ?' 
नारदजी कहते--'“यह तो शिवके सेवक हैं।' मेना यह 
सुनकर बड़ी प्रसन्न होतीं और हर्षमें भरकर मन-ही-मन 
कहतीं-- ये उनके सेवक ही जब इतने सुन्दर हैं, तब वे 
सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुन्दर होंगे। 
इसी बीचमे वहाँ भगवान्‌ विष्णु पधारे। वे सम्पूर्ण 
शेभासे सम्पन्न श्रीमान्‌, नूतन जलधरके समान श्याम तथा 
चार भुजाओसे संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पोको 
लज्जित कर रहा था । वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज 
अभासे प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुन्दर नेत्र प्रफुल्ल 
कमलकी शोभाको छीने लेते थे। उनकी आकृतिसे शान्ति 
वरस रही थी। पक्षिराज गरुड़ उनके वाहन थे | शझ्डछ, चक्र 
आदि लक्षणोसे युक्त मुकुट आदिसे विभूषित, वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न धारण किये वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने 
अप्रमेय प्रभापुञ्से प्रकाशमान थे । उन्हें देखते ही मेनाके नेत्र 
चकित हो गये। वे बड़े हर्षसे बोलीं--'अवश्य ये ही मेरी 
शिवाके पति साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं इसमे संशय नहीं है ।' 
मुने | तुम भी लीला करनेवाले ही ठहरे। अतः 
मेनाकी यह बात सुनकर उनसे बोले--देवि ! ये शिवाके 





पति नहीं हैं, अपितु भगवान्‌ केशव हरि हैं। भगवान्‌ 
शंकरके सम्पूर्ण कार्योके अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। 
पार्वतीके पति जो दूलह शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर 
समझना चाहिये। उनकी शोभाका वर्णन मुझसे नहीं हो 
सकता। वे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके अधिपति, सर्वेश्वर तथा 
स्वयम्प्रकाश परमात्मा हैं।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तुम्हारी इस बातको 
सुनकर मेनाने उन शुभलक्षणा उमाको महान्‌ धन-वैभवसे 
सम्पन्न, सीभाग्यवती तथा तीनो कुलोके लिये सुखदायिनी 
माना। वे मुखपर प्रसन्नता लाकर प्रीतियुक्त हृदयसे अपने 
सर्वाधिक सौभाग्यका बारंबार वर्णन करती हुई बोलीं। 

मेनाने कहा--इस समय मैं पार्वतीको जन्म देनेके 
कारण सर्वथा धन्य हो गयी | ये गिरीश्वर भी धन्य हैं तथा 
मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन-जिन अत्यन्त 
तेजस्वी देवताओ ओर देवेश्वरोंका मैंने दर्शन किया है, इन 
सबके जो पति हैं, वे मेरी पुत्रीके पति होंगे। उसके 
सौभाग्यका क्या वर्णन किया जाय ? भगवान्‌ शिवको 
पतिरूपमे पानेके कारण पार्वतीके सोभाग्यका सौ वर्षोमें भी 
वर्णन नहीं किया जा सकता। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मेनाने प्रेमपूर्ण हृदयसे 
ज्यो ही उपर्युक्त बात कही, त्यो ही अद्भुत लीला करनेवाले 
भगवान्‌ रुद्र सामने आ गये। तात ! उनके सभी गण 
अद्भुत तथा मेनाके अहंकारको चूर्ण करनेवाले थे। 
भगवान्‌ शिव अपने-आपको मायासे निर्लिप्त एवं निर्विकार 
दिखाते हुए वहाँ आये। मुने ! उन्हें आया जान तुमने 
मेनाको शिवाके पतिका दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार 
कहा--सुन्दरि ! देखो, ये साक्षात्‌ भगबान्‌ शंकर हैं 
जिनकी प्राप्तिके लिये शिवाने वनमे बड़ी भारी तपस्या 
की थी।' 

तुम्हारे ऐसा कहनेपर मेनाने बड़ी प्रसन्नतांके साथ 
अद्भुत आकारवाले भगवान्‌ महेश्वरकी ओर देखा | वे स्वयं 
तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतनेमे 
ही रुद्रदेवकी परम अद्भुत सेना भी आ पहुँची, जो भूत-प्रेत 
आदिसे संयुक्त तथा नाना गणोंसे सम्पन्न थी। उममेंसे 
कितने ही बवंडरका रूप धारण करके आये थे। कितने ही 
पताकाकी मर्मरध्वनिके समान शब्द करते थे। किन्हींके मुँह 
टेढ़े थे तो कोई अत्यन्त कुरूप दिखायी देते थे। कुछ बड़े 
विकराल थे। किन्हींका मुँह दाढ़ी-मूँछसे भरा हुआ था। 


२०६ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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कोई लैंगढ़े थे तो कोई अंधे । कोई दण्ड और पाश धारण 
किये हुए थे तो किन्हींके हाथोंमे मुदूगर थे। कितने ही 
अपने वाहनोको उलटे चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू 
और कोई गोमुख बजाते थे, गणोंमेंसे कितनेके तो मुँह ही 
नहीं थे। कितनोंके मुख पीठकी ओर लगे थे और बहुतोंके 
बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथके थे। किन्हींके 
हाथ उलटे लग रहे थे ओर कितनोके बहुत-से हाथ थे। 
कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हींके बहुत-से नेत्र थे। किन्हींके 
सिर ही नहीं थे और किन्हींके बहुत खराब सिर थे, किन्हींके 
कान ही नहीं थे और किन्हींके बहुत-से कान थे। इस तरह 
सभी गण नाना प्रकारकी वेश-भूषा धारण किये हुए थे। 
तात ! वे विकृत आकारवाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर 
और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने ! तुमने 
अगुलीद्वारा रुद्रणणोको दिखाते हुए मेनासे कहा-- 
“बरानने ! तुम पहले भगवान्‌ हरके सेवकोंको देखो, फिर 
उनका भी दर्शन करना।' उन असंख्य भूत-प्रेत आदि 
गणोंको देखकर मेना तत्काल भयसे व्याकुल हो गयीं। 
उन्हींके बीचमें भगवान्‌ शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए 


भी परम गुणवान्‌ थे। वे वृषभपर सवार थे। उनके पाँच 
मुख थे और प्रत्येक मुखमे तीन-तीन नेत्र | उनके सारे 
अड्जेमें विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिये भूषणका काम 
देती थी। मस्तकपर जटाजूट और चन्द्रमाका मुकुट, दस 
हाथ और उनमेंसे एकमें कपाल लिये, शरीरपर बाघंबरका 
दुपट्टा और हाथमें पिनाक एवं त्रिशूल, आँखें भयानक, 
आकृति विकराल और हाथीकी खालका वस्त्र ! यह सब 
देखकर शिवाकी माता बहुत डर गयीं, चकित हो गयीं, 
व्याकुल होकर कॉपने लगीं और उनकी बुद्धि चकरा गयी। 
उस अवस्थामें तुमने अंगुलीसे दिखाते हुए उनसे कहा-- 
ये ही हैं भगवान्‌ शिव ।' तुम्हारी यह बात सुनकर सती 
मेना दुःखसे भर गयीं और हवाके झोके खाकर गिरी हुई 
लताके समान तुरंत भूमिपर गिर पड़ीं। “यह कैसा विकृत 
दृश्य है ? मै दुराग्रहमें पड़कर ठगी गयी ।' यों कहकर मेना 
उसी क्षण मूर्च्छित हो गयीं। तदनन्तर सखियोंने जब नाना 
प्रकारके उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब 
गिरिराजप्रिया मेना धीरे-धीरे होशमे आयीं। 

(अध्याय ४१--४३) 


से ने मेष मेध मे 


मेनाका विलाप, शिवके साथ कन्याका विवाह न करनेका हठ, देवताओं तथा 
श्रीविष्णुका उन्हें समझाना तथा उनका सुन्दर रूप धारण करनेपर 
ही शिवको कन्या देनेका विचार प्रकट करना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! जब हिमाचलप्रिया 
सती मेनाको चेत हुआ, तब वे अलव्त क्षुब्ध होकर विलाप 
एवं तिरस्कार करने लगीं। पहले तो उन्होने अपने पुत्रोंकी 
निन्‍्दा की, इसके बाद वे तुम्हे ओर अपनी पुत्रीको दुर्बचन 
सुनाने लगीं। 

मेना बोलीं--मुने ! पहले तो तुमने यह कहा कि 
'शिवा शिवका वरण करेगी', पीछे मेरे पति हिमवान्‌का 
कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना-पूजामें लगाया । परंतु इसका 
यथार्थ फल क्या देखा गया ? विपरीत एवं अनर्थकारी ! 
दुर्बुद्धि देवर्षे | तुमने मुझ अधम नारीको सब तरहसे ठग 
लिया । फिर मेरी बेटीने ऐसा तप किया, जो मुनियोंके लिये भी 
दुष्कर है; उसकी उस तपस्याका यह फल मिला, जो 
देखनेवालोंको भी दुःखमे डालता है। हाय ! मैं क्या करूँ, 
कहाँ जाऊँ, कौन मेरे दुःखको दूर करेगा ? मेरा कुल आदि 
नष्ट हो गया, मेरे जीवनका भी नाश हो गया। कहाँ गये 


वे दिव्य ऋषि ? पाऊँ तो में उनकी दाढ़ी-मूँछ नोच लूँ। 
वसिष्ठकी वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस 
विवाहके लिये अगुआ बनकर आयी थी। न जाने 
किन-किनके अपराधसे इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। 
ऐसा कहकर मेना अपनी पुत्री शिवाकी ओर देखकर 
उन्हे कटुबचन सुनाने लगीं--'अरी दुष्ट लड़की ! तूने यह 
कोन-सा कर्म किया, जो मेरे लिये दुःखदायक सिद्ध 
हुआ ? तुझ दुष्टाने स्वयं ही सोना देकर काँच खरीदा है, 
चन्दन छोड़कर अपने अड़जोमें कीचड़का ढेर पोत लिया ! 
हाय ! हाय ! हंसको उड़ाकर तूने पिजड़ेमे कौआ पाल 
लिया। गड़ाजलको दूर फेककर कुएँका जल पीया। 
प्रकाश पानेकी इच्छासे सूर्यको छोड़कर यत्रपूर्वक जुगनूको 
पकड़ा । चावल छोड़कर भूसी खा ली | घी फेककर मोमके 
तेलका आदरपूर्वक भोग लगाया | सिंहका आश्रय छोड़कर 
सियारका सेवन किया। ब्रह्मविद्या छोड़कर कुत्सित 


* रुद्रसंहिता * 
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गाथाका श्रवण किया | बेटी ! तूने घरमें रखी हुई यशकी 
'मड़्लमयी विभूतिको दूर हटाकर चिताकी अमड्गरलमयी 
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राख अपने पलले बाँध ली; क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं 
और विष्णु आदि परमेश्वरोंकी छोड़कर अपनी कुबुद्धिके 
कारण शिवको पानेके लिये ऐसा तप किया ? तुझको, तेरी 
बुद्धिको, तेरे रूपको और तेरे चरित्रको भी बारंबार धिक्कार 
है। तुझे तपस्थाका उपदेश देनेवाले नारदको तथा तेरी 
सहायता करनेवाली दोनों सखियोंको भी धिक्कार है। बेटी ! 
हम दोनों माता-पिताको भी धिक्कार है, जिन्होंने तुझे जन्म 
दिया। नारद ! तुम्हारी बुद्धिको भी धिक्कार है। सुबुद्धि 
देनेवाले उन सप्तर्षियोंको भी धिक्कार है। तुम्हारे कुलको 
धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया-दक्षताकों भी धिक्कार है तथा 
तुमने जो कुछ किया, उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा 
घर ही जला दिया। यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतोंके 
राजा आज मेरे निकट न आयें। सप्तर्षि लोग स्वयं मुझे 
अपना मुँह न दिखायें | इन सबने मिलकर क्या साधा ? मेरे 
कुलका नाश करा दिया। हाय ! मैं बॉझ क्‍यों नहीं हो 
गयी ? मेस गर्भ क्यों नहीं गल गया ? मैं अथवा मेरी पुत्री 
ही क्‍यों नहीं मर गयी ? अथवा राक्षस आदिने भी 
आकाशमें ले जाकर इसे क्‍यों नहीं खा डाला ? पार्वती ! 


आज में तेरा सिर काट डालूँगी, परंतु ये शरीरके टुकड़े 
लेकर क्या करूँगी ? हाय ! हाय ! तुझे छोड़कर कहाँ 
चली जाऊँ ? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया !! 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! यह कहकर मेना 
मूच्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ीं। शोक-रोष आदिसे व्याकुल 
होनेके कारण वे पतिके समीप नहीं गयीं । देवर्षे । उस समय 
सब देवता क्रमशः उनके निकट गये। सबसे पहले में 
पहुँचा । मुनिश्रेष्ठ ! मुझे देखकर तुम स्वयं मेनासे बोले । 

नारदने कहा--पतित्रते ! तुम्हें पता नहीं है, 
वास्तवमें भगवान्‌ शिवका रूप बड़ा सुन्दर है। उन्होंने 
लीलासे ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ 
रूप नहीं है । इसलिये तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ | 
हठ छोड़कर विवाहका कार्य करो और अपनी शिवाका 
हाथ शिवके हाथोंमें दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मेना 
तुमसे बोलीं--'उठो, यहाँसे दूर चले जाओ। तुम दुष्टों 
और अधमोंके शिरोमणि हो ।' मेनाके ऐसा कहनेपर मेरे 
साथ इन्द्र आदि सब देवता एवं दिक्‍्पाल क्रमशः आकर 
यों बोले--पितरोंकी कन्या मेने ! तुम हमारे वचनोंको 
प्रसन्नतापूर्वक सुनो । ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता 
हैं और सबको उत्तम सुख देनेवाले हैं। आपकी पुत्रीके 
अल्यन्त दुस्सह तपको देखकर इन भक्तवत्सल प्रभुने 
कृपापूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था।' 

यह सुनकर मेनाने देवताओंसे बारंबार अत्यन्त 
विलाप करके कहा--'शिवका रूप बड़ा भयंकर है, मैं 
उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूँगी। आप सब देवता प्रपञ्न करके 
क्यों मेरी इस कन्याके उत्कृष्ट रूपको व्यर्थ करनेके लिये 
उद्यत हैं ?' 

मुनीश्वर! उनके ऐसा कहनेपर वसिष्ठ आदि 
सप्तर्षियोने वहाँ आकर यह बात कही--'पितरोंकी कन्या 
तथा गिरिरिजकी रानी मेने ! हमलोग तुम्हारा कार्य सिद्ध 
करनेके लिये आये हैं। जो कार्य सर्वथधा उचित और 
उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठके कारण हम विपरीत कैसे मान 
लें ? भगवान्‌ शंकरका दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे 
दानपात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं।' 

उनके ऐसा कहनेपर भी ज्ञानदुर्बला मेनाने उनकी बात 
मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा--'मैं शस्त्र 
आदिसे अपनी बेटीके टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगी, परंतु उसे 
शंकरके हाथमें नहीं दूँगी, तुम सब लोग दूर हट जाओ, 
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किसीको मेरे पास नहीं आना चाहिये ।' 

ऐसा कह अत्यन्त विहल हो विलाप करके मेना चुप 
हो गयीं। मुने ! वहाँ उनके इस बर्तावसे हाहाकार मच 
गया। तब हिमालय अत्यन्त व्याकुल हो वहाँ आये ओर 


॥॥. ॥॥" ॥| 2 


न्‍ विश ब् 4] कि ; 





॥ १ बन न ०००० 


हिमालयने कहा--प्रिये मेने ! मेरी बात सुनो, तुम 
इतनी व्याकुल क्‍यों हो गयीं ? देखो तो, कौन-कोनसे 
महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निन्दा क्यों करती 
हो ? भगवान्‌ शंकरको तुम भी जानती हो, किंतु नाना 
नाम-रूपवाले शम्भुके विकट रूपको देखकर घबरा गयी 
हो। मैं शंकरजीको भलीभॉति जानता हूँ। वे ही सबके 
प्रतिपालक हैं, पूजनीयोंके भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं 
निग्रह करनेवाले हैं। निष्पाप प्राणप्रिये! हठ न करो, 
मानसिक दुःख छोड़ो । सुत्रते ! शीघ्र उठो और सब कार्य 
करो | पहली बार विकटरूपथधारी शम्भुने मेरे द्वारपर आकर 
जो नाना प्रकारकी लीलाएँ की थीं, मैं उनका आज तुम्हें 
स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम माहात्म्यको देख और 
समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हे कन्या देना 
स्वीकार किया था। प्रिये! अपनी उस बातको प्रमाण 
मानकर सार्थक करो। 


इस बातको सुनकर शिवाकी माता मेना 
हिमालयसे बोलीं--नाथ ! मेरी बात सुनिये और सुनकर 
आपको वैसा ही करना चाहिये । आप अपनी पुत्री पार्वतीके 
गलेमें रस्सी बाँधकर इसे बेखटके पर्वतसे नीचे गिरा 
दीजिये, परंतु मैं इसे हरके हाथमें नहीं दूँगी । अथवा नाथ ! 
अपनी इस बेटीको ले जाकर निर्दयतापूर्वक समुद्रमें डुबा 
दीजिये। गिरिराज ! ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइये । 
स्वामिन्‌ ! यदि विकटरूपधारी रुद्रको आप पुत्री दे देंगे तो 
मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूँगी। 

मेनाने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं 
आकर यह स्मणीय वचन बोलीं--'माँ ! तुम्हारी बुद्धि तो 
बड़ी शुभकारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गयी ? 
धर्मका अवलम्बन करनेवाली होकर भी तुम धर्मको कैसे 
छोड़ रही हो ? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्तिके कारणभूत 
साक्षात्‌ ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त 
श्रुतियोंमें यह वर्णन है कि भगवान्‌ शम्भु सुन्दर रूपवाले 
तथा सुखद हैं। कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओंके 
स्वामी तथा ख्यंप्रकाश हैं। इनके नाम ओर रूप अनेक हैं। 
माताजी ! श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते 
हैं। ये सबके अधिष्ठान है, कर्ता, हर्ता और स्वामी हें। 
विकारोंकी इनतक पहुँच नहीं है । ये तीनों देवताओंके स्वामी, 
अविनाशी एवं सनातन हैं | इनके लिये ही सब देवता किंकर 
होकर तुम्हारे द्वारपर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे 
बढ़कर सुखकी बात ओर क्या हो सकती है। अतः 
यलपूर्वक उठो ओर जीवन सफल करो । मुझे शिवके हाथमें 
सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रमको सार्थक करो | माँ ! मुझे 
परमेश्वर शंकरकी सेवामें दे दो। में स्वयं तुमसे यह बात 
कहती हूँ। तुम मेरी इतनी-सी ही विनती मान लो । यदि तुम 
इनके हाथमे मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वरका वरण 
नहीं करूँगी; क्योंकि जो सिंहका भाग है, उसे दूसरोंको 
ठगनेवाला सियार कैसे पा सकता है ? माँ ! मैंने मन, वाणी 
और क्रियाद्वारा खयं हरका वरण किया है, हरका ही वरण 
किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वह करो ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! पार्वतीकी यह बात 
सुनकर शैलेश्वरप्रिया मेना बहुत ही उत्तेजित हो गयीं और 
पार्वतीको डाँटती हुई दुर्बचन कहकर रोने तथा विलाप 
करने लगीं। तदनन्तर सं मैंने तथा सनकादि सिद्धोने भी 
मेनाको बहुत समझाया । परंतु वे किसीकी बात न मानकर 


* रुद्रसंहिता * 
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सबको डॉटती रहीं। इसी बीचमें उनके सुदृढ़ एवं महान्‌ 
हठकी बात सुनकर शिवप्रिय भगवान्‌ विष्णु भी तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे ओर इस प्रकार बोले। 

श्रीविष्णुने कहा--देवि ! तुम पितरोंकी मानसी पुत्री 
एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो; साथ ही गिरिराज हिमालयकी 
गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा सम्बन्ध साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीके उत्तम कुलसे है | संसारमें तुम्हारे सहायक भी ऐसे 
ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ ? तुम तो धर्मकी 
आधारभूता हो, फिर धर्मका त्याग कैसे करती हो ? तुम्हीं 
अच्छी तरह सोचो तो सही । सम्पूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्माजी 
ओर मैं---सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे ? तुम 
शिवको नहीं जानती । वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। 
कुरूप भी हैं ओर सुरूप भी । सबके सेव्य तथा सत्पुरुषोंके 
आश्रय हैं। उन्हींने मूलप्रकृतिरूपा देवी ईश्वरीका निर्माण 
किया और उसके बगलमें पुरुषोत्तमका निर्माण करके 
बिठाया। उन्हीं दोनोंसे सगुण-रूपमें मेरी तथा ब्रह्माकी 
उत्पत्ति हुई। फिर लोकोंका हित करनेके लिये वे स्वयं भी रुद्र 
रूपसे प्रकट हुए। तदनन्तर वेद, देवता तथा 
स्थावर-जंगमरूपसे जो कुछ दिखायी देता है, वह सारा जगत्‌ 
भी भगवान्‌ शंकरसे ही उत्पन्न हुआ। उनके रूपका 
ठीक-ठीक वर्णन अबतक कौन कर सका है ? अथवा कौन 
उनके रूपको जानता है? मैंने और ब्रह्माजीने 


भी जिनका अन्त नहीं पाया, उनका पार दूसरा कोन पा 
सकता है? ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त जो कुछ जगत्‌ 
दिखायी देता है, वह सब शिवका ही रूप है--ऐसा 
जानो । इस विषयमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये। वे ही अपनी लीलासे ऐसे रूपमें अवतीर्ण हुए हैं 
और शिवाके तपके प्रभावसे तुम्हारे द्वारपर आये हैं। अतः 
हिमाचलकी पत्नी ! तुम दुःख छोड़ो और शिवका भजन 
करो। इससे तुम्हें महान्‌ आनन्द प्राप्त होगा और तुम्हारा 
सारा क्लेश मिट जायगा। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! श्रीविष्णुके द्वारा इस 
प्रकार समझायी जानेपर मेनाका मन कुछ कोमल हुआ । परंतु 
शिवको कन्या न देनेका हठ उन्होने तब भी नहीं छोड़ा | 
शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण ही उन्होने ऐसा दुराग्रह 
किया था। उस समय मेनाने शिवके महत्त्वको स्वीकार कर 
लिया। कुछ ज्ञान हो जानेपर उन्होंने श्रीहरिसे कहा---“यदि 
भगवान्‌ शिव सुन्दर शरीर धारण कर लें, तब में उन्हे अपनी 
पुत्री दे सकती हूँ; अन्यथा कोटि उपाय करनेपर- भी नहीं 
दूँगी। यह बात मैं सचाई और दृढ़ताके साथ कह रही हूँ।' 

ऐसा कहकर दृकढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाली मेना शिवकी इच्छासे प्रेरित हो चुप हो गयीं । धन्य 
है शिवकी माया, जो सबको मोहमें डाल देती है ! 

(अध्याय ४४) 


नें नें: मेध मेंध नें 


भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता ओर 
क्षमा-प्रार्थना तथा पुरवासिनी स्त्रियोंका शिवके रूपका दर्शन करके जन्म और 
जीवनको सफल मानना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इसी समय भगवान्‌ 
विष्युसे प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान्‌ शंकरको अनुकूल 
बनानेके लिये उनके निकट गये | वहाँ जाकर देवताओंका 
कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा तुमने 
संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शम्भुने 
असन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर 
लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु खभावका परिचय 
दिया। मुने । भगवान्‌ शम्भुका वह स्वरूप कामदेवसे भी 
अधिक सुन्दर तथा लावण्यका परम आश्रय था; उसका 
. दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थानपर गये, 
जहां सबके साथ मेना विद्यमान थी। 


वहाँ पहुँचकर तुमने कहा--विशाल नेत्रोंवाली 
मेने ! भगवान्‌ शिवके उस सर्वोत्तम रूपका दर्शन करो | 
यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिवने तुमपर बड़ी ही 
कृपा की है। 

तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराजकी पत्नी मेना 
आश्चर्यचकित हो गयीं । उन्होंने शिवके उस परमानन्ददायक 
रूपका दर्शन किया, जो करोड़ों सू्योके समान तेजस्वी, 
स्ब्विसुन्दर, विचित्र वसत्रधारी तथा नाना प्रकारके 
आभूषणोंसे विभूषित था। वह अत्यन्त प्रसन्न, सुन्दर 
हास्यसे सुशोभित, ललित लावण्यसे लसित, मनोहर, 
गौरवर्ण, चुतिमान्‌ तथा चन्रलेखासे अलंकृत था। विष्णु 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 


'है हुए 7रै 7रै है 7है है 7 ४ हर 7 है जद है है एफ 7रै 7है है है रे है 3९ हुए है हरे है है हर है हरे है हुए है और है है है और हर है है है हर जुर और हु जे हुए हुई हरे ४ है हुए हर हर है जैर औुए और हर और हर है ै है ऋ है +ै हे 


आदि सम्पूर्ण देवता बड़े प्रेमसे भगवान्‌ शिवकी सेवा कर 
रहे थे। सूर्यदेवने छत्र लगा रखा था। चन्द्रदेव मस्तकका 


है श 


हर 
(6 
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॥र् ॥/॥॥॥/॥॥ ॥/ ॥॥ | “कटा 
4  अण॥ 
मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनोंसे 
भगवान्‌ शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे । उनका वाहन 
भी अनेक प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित था। उसकी 
महाशोभाका वर्णन नहीं हो सकता था। गड्डा और यमुना 
भगवान्‌ शिवको सुन्दर चँवर डुला रही थीं ओर आठों 
सिद्धियाँ उनके आगे नाच रही थीं। उस समय मैं, भगवान्‌ 
विष्णु तथा इन्द्र आदि देवता अपने-अपने वेशको 
भलीभाँति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान्‌ शिवके साथ 
चल रहे थे। नानारूपधारी शिवके गण खूब सज-धजकर 
अत्यन्त आनन्दित हो शिवके आगे-आगे चल रहे थे। 
सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी 
महान्‌ सुखका अनुभव करते हुए अल्नन्त प्रसन्नतापूर्वक 
शिवके साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब 
लोग विवाह देखनेके लिये उत्कण्ठित हो खूब सज-धजकर 
अपनी पत्नियोंके साथ परत्रह्म शिवका यशोगान करते हुए 
जा रहे थे। विश्वावसु आदि गन्धर्व अप्सराओके साथ हो 
शंकरजीके उत्तम यशका गान करते हुए उनके आगे-आगे 
चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ | महेश्वरके शैलराजके द्वारपर पधारते 





समय इस प्रकार वहाँ नाना प्रकारका महान्‌ उत्सव हो रहा 
था। मुनीधर ! उस समय वहाँ परमात्मा शिवकी जैसी 
शोभा हो रही थी, उसका विशेषरूपसे वर्णन करनेमे कोन 
समर्थ हो सकता है ? उन्हें वैसे विलक्षण रूपमें देखकर 
मेना क्षणभरके लिये चित्र-लिखी-सी रह गयीं। फिर बड़ी 
प्रसन्नताके साथ बोलीं--'महेश्वर ! मेरी पुत्री धन्य हैं 
जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तपके प्रभावसे आप 
मेरे इस घरमे पधारे | पहले जो मेने आप शिवकी अक्षम्य 
निन्‍्दा की है, उसे मेरी शिवाके स्वामी शिव ! आप क्षकम्ता 
करे ओर इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जायें ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार बात करके 
चन्द्रमोलि शिवकी स्तुति करती हुई शैलप्रिया मेनाने उन्हे 
हाथ जोड़ प्रणाम किया, फिर वे लज्जित हो गयीं । इतनेमे 
ही बहुत-सी पुरवासिनी ख्रियाँ भगवान्‌ शिवके दर्शनकी 
लालसासे अनेक प्रकारके काम छोड़कर वहाँ आ पहुँचीं। 
जो जैसे थीं, वैसे ही अस्त-व्यस्तरूपमे दौड़ आयीं। 
भगवान्‌ शंकरका वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित 
हो गयीं। शिवके दर्शनसे हर्षको प्राप्त हो प्रेमपूर्ण 
हृदयवाली वे नारियाँ महेश्ररककी उस मूर्तिको अपने 
मनोमन्दिर्में बिठाकर इस प्रकार बोलीं | 

पुरवासिनियोंने कहा--अहो ! हिमवान्‌के नगरमे - 
निवास करनेवाले लोगोंके नेत्र आज सफल हो गये। 
जिस-जिस व्यक्तिने इस दिव्य रूपका दर्शन किया है, निश्चय 
ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसीका जन्म सफल है 
ओर उसीकी सारी क्रियाएँ सफल हैं, जिसने सम्पूर्ण पापोका 
नाश करनेवाले साक्षात्‌ शिवका दर्शन किया है। पार्वतीने 
शिवके लिये जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना 
सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया । शिवको पतिके रूपमें पाकर 
ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गयीं । यदि विधाता शिवा 
और शिवकी इस युगल जोड़ीको सानन्द एक-दूसरेसे मिला 
न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता | इस उत्तम 
जोड़ीको मिलाकर ब्रह्माजीने बहुत अच्छा कार्य किया है। 
इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गये। तपस्याके बिना 
मनुष्योके लिये शम्भुका दर्शन दुर्लभ है। भगवान्‌ शंकरके 
दर्शनमात्रसे ही सब लोग कृतार्थ हो गये। जो-जो सर्वेश्वर 
गिरिजापति शंकरका दर्शन करते हैं, वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं 
ओर हम सारी र्तरियाँ भी धन्य हैं। 

ब्रह्माजी कहते हैं-“-नारद ! ऐसी बात कहकर उन 


न रुद्रसंहिता न 
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खियोंने चन्दन और अक्षतसे शिवका पूजन किया और बड़े 
आदरसे उनके ऊपर खीलोंकी वर्षा की । वे सब ख््रियाँ मेनाके 
साथ॑ उत्सुक होकर खड़ी रहीं ओर मेना तथा गिरिराजके 


भूरिभाग्यकी सराहना करती रहीं । मुने ! ख््रियोंके मुखसे वैसी 
शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओके साथ भगवान्‌ 
शिवको बड़ा हर्ष हुआ। (अध्याय ४५) 


में: नेः ने नेट ने 


मेनाद्वारा द्वारपर भगवान्‌ शिवका परिछन, उनके रूपको देखकर संतोषका अनुभव, अन्यान्य 
युवतियोंद्वारा वरकी प्रशंसा, पार्वतीका अम्बिकापूजनके लिये बाहर निकलना तथा 
देवताओं और भगवान्‌ शिवका उनके सुन्दर रूपको देखकर प्रसन्न होना 


ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! तदनन्तर भगवान्‌ शिव 
प्रसन्नचित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओ तथा अन्य 
लोगोके साथ कौतूहलपूर्वक गिरिराज हिमवानके धाममें 
गये। हिमाचलकी श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन ख्रियोंके साथ 
घरके भीतर गयीं और शम्भुकी आरती उतारनेके लिये 
हाथमे दीपकोंसे सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषिपत्रियों 
तथा अन्य ख्रियोके साथ आदरपूर्वक द्वारपर आयीं। वहाँ 
आकर मेनाने सम्पूर्ण देवताओंसे सेवित गिरिजापति महेश्वर 
शंकरको, जो द्वारपर उपस्थित थे, बड़े प्यारसे देखा । उनकी 
अज्जकान्ति मनोहर चम्पाके समान थी। उनके एक मुख 
और तीन नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी 
.छटा छा रही थी। वे रल्न और सुवर्ण आदिसे विभूषित थे। 
गलेमें मालतीकी माला पहने हुए थे। सुन्दर रत्लमय मुकुट 
धारण करनेसे उनका मुखमण्डल उज्ज्वल प्रभासे उद्धासित 
हो रहा था | कण्ठमें हार आदि सुन्दर आभरण शोभा दे रहे 
थे। सुन्दर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओको विभूषित 
कर रहे थे। अग्निके समान निर्मल एवं अनुपम अत्यन्त 
सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वख्लसे उनकी 
बड़ी शोभा हो रही थी। चन्दन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर 
कुछ्रुमके अड्जरागसे उनके अड्ग विभूषित थे । उन्होने हाथमें 
रलमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कजजलसे 
सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभासे सबको आच्छादित कर 
लिया था तथा वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे। अत्यन्त 
तरुण, परम सुन्दर ओर आभरणभूषित अज्ेंसे सुशोभित 
थे। कामिनियोंको अत्यन्त कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें 
व्यग्रताका अभाव था। उनका मुखारविन्द कोटि 
चनद्रमाओंसे भी अधिक आह्लाददायक था। उनके 
श्रीअड्"ोंकी छवि कोटि कामदेवोंसे भी अधिक मनोहारिणी 


थीं। वे अपने सभी अड्जोंसे परम सुन्दर थे। ऐसे सुन्दर . 


रूपवाले उत्कृष्टदेवता भगवान्‌ शिवको जामाताके - 


अपने सामने खड़ा देख मेनाकी सारी शोक-चिन्ता दूर हो 
गयी। वे परमानन्दसिश्धुमें निमग्न हो गयीं ओर अपने 
भाग्यकी, गिरिजाकी, गिरिराज हिमवानकी और उनके 
समस्त कुलकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने 
अपने-आपको कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्षका अनुभव 
करने लगीं। सती मेनाका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा था। 
वे अपने दामादकी शोभाका सानन्द अवलोकन करती हुई 
उनकी आरती उतारने लगीं। गिरिजाकी कही हुई बातको 
बारंबार याद करके मेनाको बड़ा विस्मय हो रहा था। वे 
हर्षोत्फुल्ल मुखारविन्दसे युक्त हो मन-ही-मन यों कहने 
लगीं--'पार्वतीने मुझसे पहले जैसा बताया था, उससे भी 
अधिक सौन्दर्य मैं इन परमेश्वर शिवके अज्जोंमें देख रही हूँ। 
महेश्वरका मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है / ऐसा 
सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घरके भीतर आयी | 
वहाँ आयी हुई युवतियोने भी बरके मनोहर रूपकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। वे बोलीं---'गिरिराजनन्दिनी शिवा 
धन्य हैं, धन्य हैं।' कुछ कन्याएँ कहने लगीं--'दुर्गा तो 
साक्षात्‌ भगवती हैं ।' कुछ दूसरी कन्याएँ महारानी मेनासे 
बोलीं--'हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न 
कभी ध्यानमें ही ऐसे वरका अवलोकन किया है। इन्हें 
पाकर गिरिजा धन्य हो गयी ।' भगवान्‌ शंकरका वह रूप 
देखकर समस्त देवता हर्षसे खिल उठे। श्रेष्ठ गन्धर्व उनका 
यश गाने लगे और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। बाजा 
बजानेवाले लोग मधुर ध्वनि्में अनेक प्रकारकी कला 
दिखाते हुए आदरपूर्वक भाँति-भाँतिके बाजे बजा रहे थे। 
हिमाचलने भी आनन्दित होकर द्वारोचित मड़लाचार 
किया। समस्त नारियोंके साथ मेनाने भी महान्‌ उत्सव 
मनाते हुए वर्का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक 
घरों लाली गयीं। इसके बाद भगवान्‌ शिव अपने गणों 
वताओके साथ अपनेको दिये गये स्थान 


हा. 
है 
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(जनवासे) में चले गये। 

इसी बीचमें गिरिराजके अन्तःपुरकी स्त्रियाँ दुर्गाको 
साथ ले कुलदेवीकी पूजाके लिये बाहर निकलीं। वहाँ 
देवताओंने, जिनकी पलके कभी नहीं गिरती थीं, 
प्रसन्नतापूर्वक पार्वतीको देखा। उनकी अड्गकान्ति नील 
अञ्नके समान थी। वे अपने मनोहर अड़ोसे ही विभूषित 
थीं। उनका कटाक्ष केवल भगवान्‌ त्रिलोचनपर ही 
आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुषकी ओर उनके नेत्र 
नहीं जाते थे। उनका प्रसन्नमुख मनन्‍्द मुसकानसे सुशोभित 
था । वे कर॒क्षपूर्ण दृष्टिसे देखती थीं और बड़ी मनोहारिणी 
जान पड़ती थीं। उनके केशोंकी चोटी बड़ी ही सुन्दर थी। 
कपोलोंपर बनी हुई मनोहर पत्रभड़ी उनकी शोभा: बढ़ाती 
थी। ललाटमें कस्तूरीकी बेंदीके साथ ही सिन्दूरकी बिंदी 
शोभा दे रही थी। वक्षःस्थलपर श्रेष्ठ रल्नोके सारभूत हारसे 
दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्रोंके बने हुए केयूर, वलय 
और कड्ढणसे उनकी भुजाएँ अलंकृत थीं। उत्तम रल्मय 
कुण्डलोंसे उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी 
दन्तपंक्ति मणियों तथा रल्लोंकी प्रभाको छीने लेती थी और 
मुखकी शोभा बढ़ाती थी। मधुसे पूरित अधर और ओएष्ठ 
बिम्बफलके समान लाल थे। दोनों पैरोमें रत्नोंकी 
आभासे युक्त महावर शोभा देता था। उन्होने अपने 
एक हाथमे रत्नजटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा 


हाथ क्रीडाकमलसे सुशोभित धा। उनके अड्जोमें चन्दन, . 
अगर, कस्तूरी और कुछ्टुमका अज्जराग लगा हुआ था। 
पैरोंमे पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल-लाल 
तलुओके कारण बड़ी शोभा पा रही थीं। समस्त देवता 
आदिने जगत्‌की आदिकारणभूता जगज्जननी पार्वतीदेवीको 
देखकर भक्तिभावसे मस्तक झुका मेनासहित उन्हें प्रणाम 
किया। त्रिलोचन शिवने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ 
कनखियोंसे उन्हे देखा और उनमे सतीकी आकृति देखकर 
अपनी विरह-वेदनाको त्याग दिया । शिवापर आँखे गड़ाकर 
भगवान्‌ शिव उस समय सब कुछ भूल गये। उनके सारे 
अज्जेमें रोमाज्न हो आया। वे हर्षका अनुभव करते हुए 
गौरीकी ओर देखने लगे। गोरी उनकी आँखोमें समा 
गयी थीं। 
इधर काली पुरीसे बाहर जाकर अम्बिकादेवीकी 
पूजा करनेके पश्चात्‌ ब्राह्मगपत्रियोके साथ पुनः अपने 
पिताके र्मणीय भवनमे लौट आयी। भगवान्‌ शंकर 
भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओके साथ हिमाचलके 
बताये हुए अपने नियत स्थानपर प्रसन्नतापूर्वक गये। 
वहाँ गिरिराजके द्वारा नाना प्रकारकी सुन्दर समृद्धिसे 
सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गये 
और भगवान्‌ शिवकी सेवा करने लगे। 
ह (अध्याय ४६) 


वरपक्षके आभूषणोंसे विभूषित शिवाकी नीराजना, कन्यादानके समय वरके साथ 
सब देवताओंका हिमाचलके घरके आँगनमें विराजना तथा वरवधूके द्वारा 
एक-दूसरेका पूजन 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर गिरिश्रेष्ठ 
हिमवानने प्रसन्नता और उत्साहके साथ वेदमन्त्रोद्वारा दुर्ग 
और शिवका उपस्नान करवाया। तत्पश्चात्‌ गिरिराजकी 
प्रार्थनासे श्रीविष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहलपूर्वक 
उनके घरके भीतर गये। वहाँ उन्होने वैदिक और लोकिक 
आचारका यथार्थ रीतिसे पालन करके भगवान्‌ शिवके दिये 
हुए आभूषणोंसे देवी शिवाकी अलंकृत किया। सखियों 
और ब्राह्मणकी पत्नियोने पहले पार्वतीको स्नान करवाया, 
फिर सब प्रकारसे वस्त्राभूषणोद्वारा विभूषित करके उनकी 
आरती उतारी। तीनों लोकोकी जननी महाशैलपुत्री सुन्दरी 
शिवा दिव्य वरत्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर मन-ही-मन 


भगवान्‌ शिवका ध्यान करती हुई वहीं बेठीं। उस समय 
उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसरपर दोनों पक्षोमे 
महान्‌ आनन्दायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणोको शास्त्रोक्त 
रीतिसे नाना प्रकारका दान दिया गया। अन्य लोगोंको भी 
वहाँ भाति-भाँतिके बहुत-से द्रव्य बाँटे गये। विशेष 
उत्सवके साथ गीत और वाद्य आदिके द्वारा लोगोका 
मनोरज्ञन किया गया। तदनन्तर मै त्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु, 
इन्द्र आदि देवता तथा मुनि--ये सब-के-सब बड़ी 
प्रसन्नताके साथ सानन्द उत्सव मनाते हुए भक्तिभावसे 
शिवाको प्रणामकर शिवके चरणारविन्दोके चिन्तनपूर्वक 
हिमाचलकी आज्ञा ले अपने-अपने स्थानपर चले गये। 


* रुद्रसंहिता * 
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इसके बाद गर्गने कन्यादानका समय जान हिमाचलसे 
श्रीशंकर तथा बरातियोंको बुलानेके लिये कहा। फिर तो 
बाजे बजने लगे। हिमाचलके मन्त्रियोने जाकर वर और 
बरातियोसे शीघ्र पधारनेके लिये प्रार्थना की | वे बोले-- 
'कन्यादानके लिये उचित समय आ गया है। अतः आप 
लोग शीघ्र मण्डपमें पधारें।' तदनन्तर भगवान्‌ शिवको 
सुन्दर वस्राभूषणोसे सुसज्जित करके वृषभकी पीठपर 
बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। 
भगवान्‌ शंकरको आगे करके बाजे बजाते और कोतुक 
करते हुए सब बराती हिमालयके घरको गये | हिमाचलके 
भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतृहलपूर्वक शम्भुके 
आगे-आगे चलते थे। भगवानके मस्तकपर बहुत बड़ा छत्र 
तना हुआ था। सब ओरसे उन्हें चैँबर डुलाया जाता था 
तथा वे महेश्वर चंदोबेके नीचे होकर चलते थे। मैं, विष्णु, 
इन्द्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभासे सुशोभित 
हो रहे थे। उस महान्‌ उत्सवके समय शह्ड, भेरी, पटह, 
आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन 
सबके साथ जगत्‌के एकमात्र जीवन-बन्धु भगवान्‌ शिव 
परमेश्वरोचित तेजसे सम्पन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय 
समस्त देवेश्वर उनकी सेवामें उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लासके 
साथ उनपर फूलोंकी वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और 
बहुत-सी स्तुतियोंद्रार प्रशंसित हो परमेश्वर शिवने 
यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ पर्वतोने शिवको 
वृषभसे उतारा और महान्‌ उत्सवके साथ प्रेमपूर्वक उन्हें 
घरके भीतर ले गये। हिमालयने भी घरमें आये हुए 
देवताओंसहित महेश्वरको विधिपूर्वक भक्ति-भावसे प्रणाम 


ओर मुनियोंको प्रणाम करके उन सबका समादर किया। 
श्रीविष्णुसहित महेश्वरको तथा मुख्य-मुख्य देवताओंको 
पाद्य-अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवनके भीतर ले 
गये और आँगनमें रल्नमय सिंहासनोंक ऊपर मुझको, 
विष्णुकी, शंकरजीको तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियोंको 
बिठाया। उस समय मेनाने अपनी सखियों, ब्राह्मणपत्रियों 
तथा अन्य पुरश्रियोंके साथ आकर सानन्द आरती उतारीं। 
कर्मकाण्डके ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकरके लिये मधुपर्क- 
पूजन आदि जो-जो आवश्यक कृत्य थे, उन सबको सहर्ष 
सम्पन्न किया। फिर मेरे कहनेसे पुरोहितने प्रस्तावके 
अनुरूप उत्तम मड्गनलमय कार्य आरम्भ किया। 

इसके बाद हिमालयने अन्तर्वेदीमे जहाँ समस्त 
आभूषणोंसे विभूषित उनकी कृशाड्री कन्या वेदीके ऊपर 
विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्रीविष्णुके साथ महादेवजीको 
ले गये। तदनन्तर बृहस्पति आदि विद्वान्‌ बड़े उत्साहसे 
सम्पन्न हो कन्यादानोचित लग्नकी प्रतीक्षा करने लगे। 
गर्गने पुण्याहवाचन करते हुए पार्वतीजीकी अज्जलिमे 
चावल भरे और शिवजीके ऊपर अक्षत छोड़ा । परम उदार 
सुमुखी पार्वतीने दही, अक्षत, कुश और जलसे वहाँ 
रुद्रदेवका पूजन किया। जिनके लिये शिवाने बड़ी भारी 
तपस्या की थी, उन भगवान्‌ शिवको बड़े प्रेमसे देखती हुई 
वे वहाँ अत्यन्त शोभा पा रही थीं। फिर मेरे और गर्गादि 
मुनियोके कहनेसे शम्भुने लोकाचारवश शिवाका पूजन 
किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय 
पार्वती-प्रमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवनकी 
शोभासे सम्पन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दम्पतिकी 


करके उनकी आरती उतारी | फिर महान्‌ उत्सवपूर्वक अपने लक्ष्मी आदि देवियोने विशेषरूपसे आरती उतारीं। 
भाग्यकी सराहना करते हुए उन्होने अन्य समस्त देवताओ (अध्याय ४७) 
ने नें मेंध नेट नेद 


शिव-पार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिमालयके द्वारा शिवके गोत्रके विषयमें प्रश्न 
होनेपर नारदजीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान करके 
शिवको दहेज देना तथा शिवाका अभिषेक 


ब्रह्मजी कहते हैं--नारद | इसी समय वहाँ 
गर्गाचार्यसे प्रेरित हो मेनासहित हिमवानने कन्यादानका 
कार्य आरम्भ किया। उस समय वस्ाभूषणोंसे विभूषित 
महाभागा मेना सोनेका कलश लिये पति हिमवानके दाहिने 
भागमें बैठों। तत्पश्चात्‌ पुरोहितसहित हर्षसे भरे हुए 


शैलराजने पाद्य आदिके द्वारा वरका पूजन करके वस्त्र, 
चन्दन और आभूषणोंद्वार उनका वरण किया | इसके बाद 
हिमाचलने ब्राह्मणोंसे कहा--आपलोग तिथि आदिके 
कीर्तनपूर्वक कन्यादानके संकल्पवाक्यका प्रयोग बोलें । 
उसके लिये अवसर आ गया हैं ।' वे सब द्विजश्रेष्ठ कालके 


२१४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ज्ञाता थे। अतः 'तथास्तु' कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नताके 
साथ तिथि आदिका कीर्तन करने लगे। तदनन्तर सुन्दर 
लीला करनेवाले परमेश्वर शम्भुके द्वारा मन-ही-मन प्रेरित 
हो हिमाचलने प्रसन्नतापूर्वकत हँसकर उनसे कहा-- 
'शम्भो ! आप अपने गोत्रका परिचय दें। प्रवर, कुल, 
नाम, वेद और शाखाका प्रतिपादन करे। अब अधिक 
समय न बितायें ।' 
हिमाचलकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर सुमुख 
होकर भी विमुख हो गये । अशोचनीय होकर भी तत्काल 
शोचनीय अवस्थामें पड़ गये। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, 
मुनियों, गन्धर्वों, यक्षों ओर सिद्धोने देखा कि भगवान्‌ 
शिवके मुखसे कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद ! यह 
देखकर तुम हँसने लगे और महेश्वरका मन-ही-मन स्मरण 
करके गिरिराजसे यो बोले। 
नारदने कहा--पर्वतराज ! तुम मूढ़ताके वशीभूत 
होकर कुछ भी नहीं जानते ! महेश्वरसे क्या कहना चाहिये 
और क्या नहीं, इसका तुम्हे पता नहीं है | वास्तवमें तुम बड़े 
बहिर्मुख हो । तुमने इस समय साक्षात्‌ हरसे उनका गोत्र पूछा 
है और उसे बतानेके लिये उन्हें प्रेरित किया है । तुम्हारी यह 
बात अत्यन्त उपहासजनक है| पर्वतराज ! इनके गोत्र, कुल 
और नामको तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर 
दूसरोंकी क्या चर्चा है? शैलराज ! जिनके एक दिममें 
करोड़ों ब्रह्मओका लय होता है, उन्हीं भगवान्‌ शंकरको 
तुमने आज कालीके तपोबलसे प्रत्यक्ष देखा है । इनका कोई 
रूप नहीं है, ये प्रकृतिसे परे निर्गुण. परब्रह्म परमात्मा हैं। 
निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर हैं। गोत्र, कुल 
और नामसे रहित ख्तन्त्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तोंके 
प्रति बड़े दयालु हैं । भक्तोंकी इच्छासे ही ये निर्गुणसे सगुण हो 
जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुन्दर शरीर घारण कर लेते हैं 
ओर अनामा होकर भी बहुतसे नामवाले हो जाते हैं। ये 
गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्रवाले है, कुलहीन होकर भी 
कुलीन हैं, पार्वतीकी तपस्यासे ही ये आज तुम्हारे जामाता बन 
गये हैं, इसमे संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ । इन लीलाविहारी 
. परमेश्वरने चराचर जगत्‌को मोहमे डाल रखा है । कोई कितना 
ही बुद्धिमान्‌ क्यो न हो, वह भगवान्‌ शिवको अच्छी तरह 
नहीं जानता । 
ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | ऐसा कहकर शिवकी 
इच्छासे कार्य करनेवाले तुझ ज्ञानी देवर्षिने शैलराजको अपनी 


वाणीसे हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। 

' नारद बोले--शिवाकोी जन्म देनेवाले तात 
महाशैल ! मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री 
शंकरजीके हाथमें दे दो | लीलापूर्वक रूप धारण करनेवाले 
सगुण महेश्वरका गोत्र और कुल केवल नाद ही है, इस 
बातको अच्छी तरह समझ लो | शिव नादमय है और नाद 
शिवमय है--यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और 
शिव--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। शैलेन्द्र ! सृष्टिके 
समय सबसे पहले लीलाके लिये सगुण रूप धारण 
करनेवाले शिवसे नाद ही प्रकट हुआ था | अतः वह सबसे 
उत्कृष्ट है। हिमालय ! इसीलिये मन-ही-मन सर्वेश्वर 
शंकरके द्वारा प्रेरित हो मेने आज अभी वीणा बजाना 
आरम्भ कर दिया था। 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! तुम्हारी यह बात सुनकर 
गिरिराज हिमालयको संतोष प्राप्त हुआ और उनके मनका 
सारा विस्मय जाता रहा। तदनन्तर श्रीविष्णु आदि देवता 
तथा मुनि सब-के-सब विस्मयरहित हो नारदको साधुवाद 
देने लगे। महेश्वरकी गम्भीरता जानकर सभी विद्वान्‌ 
आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नताके साथ परस्पर बोले-- 
'अहो ! जिनकी आज्ञासे इस विशाल जगत्‌का प्राकट्य 
हुआ है, जो परात्परतर, आत्मबोधस्वरूप, स्वतनत्र लीला 
करनेवाले तथा उत्तम भावसे ही जाननेयोग्य हैं, उन 
त्रिलोकनाथ भगवान्‌ शम्भुका आज हम लोगोंने भलीभोंति 
दर्शन किया है।' 

तदनन्तर हिमालयने विधिके द्वारा प्रेरित हो भगवान्‌ 
शिवको अपनी कन्याका दान कर दिया। कन्यादान करते 
समय वे बोले-- 

इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर । 
भारयार्थ परिगृहणीघ्र प्रसीद सकलेश्वर ॥ 

'परेमश्वर ! मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ। 
आप इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करे ! सर्वेश्वर ! 
इस कन्यादानसे आप संतुष्ट हो ।' 

इस मन्त्रका उच्चारण करके हिमाचलने अपनी पुत्री 
त्रिलोकजननी पार्वतीको उन महान्‌ देवता रुद्रके हाथमे दे 
दिया। इस प्रकार शिवाका हाथ शिवके हाथमें रखकर 
शैलराज मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे 
अपने मनोरथके महासागरको पार कर गये थे। परमेश्वर 
महादेवजीने प्रसन्न हो वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक गिरिजाके 


* रुद्रसंहिता * 


श्श्ष 
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करकमलको शीघ्र अपने हाथमें ले लिया। मुने ! 
लोकाचारके पालनकी आवश्यकताको दिखाते हुए उन 
भगवान्‌ शंकरने पृथ्वीका स्पर्श करके 'को5दात'* इत्यादि 
रूपसे कामसम्बन्धी मनत्रका पाठ किया । उस समय वहाँ 

सर्व ओर महान्‌ आनन्ददायक महोत्सव होने लगा। 
: पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें तथा स्वर्गमें भी जय-जयकारका शब्द 
गूजने लगा। सब लोग अत्यन्त हर्षसे भरकर साधुवाद देने 
और नमस्कार करने लगे। गन्धर्वगण प्रेमपूर्वक गाने लगे 
और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। हिमाचलके नगरके लोग 
भी अंपने मनमें परम आनन्दका अनुभव करने लगे। उस 
समय महान्‌ उत्सवके साथ परम मड़ल मनाया जाने लगा । 
मैं, विष्णु, इन्द्र, देवगण तथा सम्पूर्ण मुनि हर्षसे भर गये | 
हम सबके मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिल उठे। तदनन्तर 
शैलराज हिमाचलने अत्यन्त प्रसन्न हो शिवके लिये 
कन्यादानकी यथोचित साड्जता प्रदान की । तत्पश्चात्‌ उनके 


बन्धुजनोने भक्तिपूर्वक शिवाका पूजन करके नाना 
विधि-विधानसे भगवान्‌ शिवको उत्तम द्रव्य समर्पित 
किया | हिमालयने दहेजमें अनेक प्रकारके द्रव्य, रत्न, पात्र, 
एक लाख सुसज्जित गोएँ, एक लाख सजे-सजाये घोड़े, 
करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्णजटित रथ आदि वस्तुएँ 
दीं; इस प्रकार परमात्मा शिवको विधिपूर्वक अपनी पुत्री 
कल्याणमयी पार्वतीका दान करके हिमालय कृतार्थ हो 
गये | इसके बाद शैलराजने यजुर्वेदकी माध्यंदिनी शाखामें 
वर्णित स्तोत्रके द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम 
वाणीमें परमेश्वर शिवकी स्तुति की। तत्पश्चात्‌ वेदवेत्ता 
हिमाचलके आज्ञा देनेपर मुनियोने बड़े उत्साहके साथ 
शिवाके सिरपर अभिषेक किया और महादेवजीका नाम 
लेकर उस अभिषेककी विधि पूरी की। मुने ! उस समय 
बड़ा आनन्ददायक महोत्सव हो रहा था। 

(अध्याय ४८) 


मे नेट मे: मे मे 


शिवके विवाहका उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा-वितरण, वर-वधूका कोहबर 
ओर वासभवनमें जाना, वहाँ स्त्रियोंका उनसे लोकाचारका पालन कराना, 
रतिकी प्रार्थनासे शिवद्वारा कामको जीवनदान एवं बर-प्रदान, वर-वधूका 
एक-दूसरेको मिष्टान्न भोजन कराना ओर शिवका जनवासेमें लोटना 


ब्रह्मजी कहते हें--नारद ! तदनन्तर मेरी आज्ञा 
पाकर महेश्वरने ब्राह्मणोंद्वारा अग्निकी स्थापना करवायी और 
पार्वतीको अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
सामवेदके मन्त्रोद्गार अग्निमें आहुतियाँ दीं। तात ! उस 
समय कालीके भाई मैनाकने लावाकी अज्ञलि दी और 
काली तथा शिव दोनोंने आहुति देकर लोकाचारका आश्रय 
ले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेवकी परिक्रमा की। 

नारद ! तदनन्तर शिवकी आज्ञासे मुनियोंसहित मैंने 
शिवा-शिव-विवाहका शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया । 
फिर उन दोनों दम्पतिके मस्तकका अभिषेक हुआ। 
ब्राह्मणोने उन्हे आदरपूर्वक ध्रुवका दर्शन कराया । तत्पश्चात्‌ 
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हृदयालम्भनका कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साहके साथ 
स्वस्तिवाचन किया गया। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंकी आज्ञासे 
शिवने शिवाके सिरमें सिन्दूर-दान किया। उस समय 
गिरिराजनन्दिनी उमाकी शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो 
गयी। फिर ब्राह्मणोंक आदेशसे वे शिव-दम्पति एक 
आसनपर विराजमान हो भक्तोके चित्तको आनन्द देनेवाली 
उत्तम शोभा पाने लगे। मुने ! तदनन्तर अद्भुत लीला 
करनेवाले उन नवदम्पतिने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थानपर 
आ संस्रवप्राशन ५ किया। इस प्रकार विधिपूर्वक उस 
वैवाहिक यज्ञके पूर्ण हो जानेपर भगवान्‌ शिवने मुझ 
लोकस््रष्टा ब्रह्माको पूर्णपात्र दान किया। फिर शम्भुने 





_& विवाहमें कन्या-प्रतिग्रहके पश्चात्‌ वर इस कामस्तुतिका पाठ करता है। पूरा मन्त्र इस प्रकार है--कोउदात्कस्मा 
अदात्कामोष्दात्कामायादात्कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैततते | (शु० यजुर्वेद्सहिता ७४८) 


+ अग्निमें घीकी आहुति देकर खुवामें अवशिष्ट घृतको श्रोक्षणीपात्रमें डालनेकी विधि है। प्रत्येक आहुतिमें ऐसा किया जाता है। 
प्रोक्षणीपात्रमे डाले हुए घीको ही 'संख्रव' कहते हैं। अन्तमे यजमान उसे पीता है। इसीको 'संस्नरवप्राशन' कहा गया है। 
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आचार्यकी गोदान किया। मड्लदायक जो बड़े-बड़े दान 
बताये गये है, वे भी सहर्प सम्पन्न किये। तत्प/त्‌ उन्होंने 
बहुत-से ब्राह्मणोंको पृथक्‌-पृथक्‌ सौ-सो सुवर्ण मुद्राएँ दीं। 
करोडों रत्न दान किये ओर अनेक प्रकारके द्रव्य बाँट | उस 
समय सब देवता तथा दूसरे-दूसरे चराचर जीव मनमें बड़े 
प्रसन्न हुए और जोर-जोरसे जय-जयकारकी ध्वनि होने 
लगी। सब ओर माड्लिक शब्द और गीत होने लगे। 
बाद्योंकी मनोहर ध्वनि सबके आनन्दको बढ़ाने लगी | इसके 
बाद श्रीविष्णु, में, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग 
गिरिराजसे आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नताके साथ शीघ्र ही 
अपने-अपने डेरेमें चले आये | उस समय हिमालयनगरकी 
स्रियाँ आनन्दमग्न हो शिव और पार्वतीको लेकर कोहबरमें 
गयीं। वहाँ उन सबने आदरपूर्वक वर-बधूस लोकाचारका 
सम्पादन कराया। उस समय सब ओर परमानन्ददायक 
महान्‌ उत्साह छा रहा था। तदनन्तर वे स्तियों उन 
लोककल्याणकारी दम्पतिको साथ ले परम दिव्य वासभवन 
(कौतुकागार) में गयीं और वहाँ भी अ्रसन्नतापूर्वक 
लोकाचारका सम्पादन किया । इसके बाद गिरिराजके नगरकी 
स्रियोने समीप आकर मड्नलकृत्य करके उन नवदम्पतिकों 
केलिगृहमे पहुँचाया और जयध्वनि करती हुई उनके 
गैठबन्धनकी गाँठ खोलने आदिका कार्य सम्पन्न किया। 

उस समय उन नूतन दम्पतिको देखनेके लिये सोलह 
दिव्य नारियाँ बड़े आदरके साथ शीघ्रतापूर्वक वहाँ आयी । 
उनके नाम इस प्रकार हैं--सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गड़ा, 
अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, 
स्वाहा, रोहिणी, पृथिवी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये 
देवाड़नाएँ, तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और 
मुनि-कन्याएँ भी वहाँ आ पहुँचीं। ठर्श जितनी स्त्रियाँ 
उपस्थित थीं, उन सबकी गणना करनेमें कोन समर्थ है ? 
उनके दिये हुए रलमय सिंहासनपर भगवान्‌ शिव 
प्रसन्नतापूर्वक बैठे । उस समय उन्होंने शिवसे नाना प्रकारकी 
विनोदपूर्ण बाते कहीं। तदनन्तर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वरने 
अपनी पत्नीके साथ मिष्टात्न भोजन और आचमन करके कपूर 
डाला हुआ पान खाया। 

इसी अवसरपर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रतिने 
दीनवत्सल भगवान्‌ शंकरसे कहा--'भगवन्‌ ! पार्वतीका 
पाणिग्रहण करके आपने अल्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया 
है। बताइये, मेरे प्राणयाथको, जो सर्वथा स्वार्थरहित थे, 


आपने क्यो भस्म कर डाला ? अब यहाँ मेरे पतिकोी जीवित 
कीजिये ओर अपने अन्तःकरणमें कामसम्बन्धी व्यापारको 
जगाइये | आपको और मुझको जो समानरूपसे वियोगजनित 
संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिये। महेश्वर । आपके इस 
विवाहोत्सवमं सब लोग सुखी हुए हैं। केवल में ही अपने 
पतिके बिना दुःखमें डूबी हुई हूँ । देय ! शंकर ! प्रसन्न होइये 
ओर मुझे सनाथ कीजिये । टीनबन्धी ! परम प्रभो । अपनी 
कही हुई बरातकों सत्य कीजिये। चराचर प्राणियोसहित तीनों 
लोकोमें आपके सिवा दूसरा कोन है, जो मेरे दुःखका नाश 
करनेमे समर्थ हो ? ऐसा जानकर आप मुझपर टया कीजिये । 
दीनॉपर दया करनेवाले नाथ ! सबको आनन्द प्रदान 
करनेवाले अपने इस बिवाहोत्सवर्में मुझे 'भी उत्सवसम्पन्न 
बनाइये। मेरे प्राणनाथके जीवित होनेपर ही अपनी प्रिया 
पार्वतीके साथ आपका सुन्दर बिहार परिपूर्ण होगा। इसमें 
संशय नहीं है। सर्वेधर ! आप सब कुछ करनेमें समर्थ है; 
व्योंकि आप ही परमेश्वर है। यहाँ अधिक कहनेसे क्या 
लाभ 2 सर्वेश्वर ! आप शीघ्र मेरे पत्तिको जीवित कीजिये ।' 
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शद-क्पेपमया १ 
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ऐसा कहकर रतिने गॉठमें बेंधा हुआ कामदेवके 
शरीरका भस्म शम्भुको दे दिया और उनके सामने 'हा नाथ ! 
हा नाथ !' कहकर रोने लगी । रतिका रोदन सुनकर सरखती 
आदि सभी देवियाँ रोने लगीं ओर अत्यन्त दोन वाणीमे 


* रुद्रसंहिता * 
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बोलीं-- प्रभो! आपका नाम भक्तवत्सल है। आप 
दीनबन्धु और दयाके सागर हैं। अतः कामको जीवन- 
दान दीजिये और रतिको उत्साहित कीजिये। आपको 
नमस्कार है।' 

ब्रह्मजी कहते हैं--नारद ! उन सबकी यह बात 
सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये। उन करुणासागर प्रभुने 
तत्काल ही रतिपर कृपा की। भगवान्‌ शूलपाणिकी 
अमृत्तमयी दृष्टि पड़ते ही पहले-जैसे रूप, वेष और चिह्नसे 
युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुन्दर कामदेव उस भस्मसे प्रकट हो 
गया। अपने पतिको वैसे ही रूप, आकृति, मन्द मुस्कान 
और धनुष-बाणसे युक्त देख रतिने महेश्वरको प्रणाम 
किया। वह कृतार्थ हो गयी। उसने प्राणनाथकी प्राप्ति 
करनेवाले भगवान्‌ शिवका अपने जीवित पतिके साथ 
हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया । पत्नीसहित कामकी की 
हुई सतुतिको सुनकर दयाद्द्र-हदय भगवान्‌ शंकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार बोले। 

शंकरने कहा--मनोभव ! पत्नीसहित तुमने जो 
सुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होनेवाले 
काम | तुम वर माँगो। मैं तुम्हें मनोवाओ्छित वस्तु दूँगा। 

शम्भुका यह वचन सुनकर कामदेव महान्‌ आननदमें 
निमान हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गद्गद 
वर्णमें बोला | 

कामदेवने कहा--देवदेव महादेव ! करुणासागर 
प्रभे! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरे लिये 
आनन्ददायक होइये। प्रभो ! पूर्वकालमें मेने जो अपराध 
किया था, उसे क्षमा कीजिये। स्वजनोके प्रति परम प्रेम 
और अपने चरणोंकी भक्ति दीजिये। 


कामदेवका यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो 
बोले--'बहुत अच्छा !” इसके बाद उन करुणानिधिने 
हँसकर कहा--'महामते कामदेव ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। 
तुम अपने मनसे भयको निकाल दो | भगवान्‌ विष्णुके पास 
जाओ ओर इस घरसे बाहर ही रहो ।' 

तदनन्तर काम शिवजीको प्रणाम करके बाहर आ 
गया | विष्णु आदि देवताओने उसे आशीर्वाद दिया | इसके 
बाद भगवान्‌ शंकरने उस वासभवनमें पार्वतीको बायें 
बिठाकर मिष्टान्न भोजन कराया और पार्वतीने भी 
प्रसन्नतापूर्वक उनका मुँह मीठा किया। तदनन्तर वहाँ 
लोकाचारका पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मेना 
और हिमवान्‌की आज्ञा ले भगवान्‌ शिव जनवासेमें चले 
गये। मुने। उस समय महान्‌ उत्सव हुआ और 
वेदमन्त्रोंकी ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकारके' बाजे 
बजाने लगे। जनवासेमें अपने स्थानपर पहुँचकर शिवने 
लोकाचारवश मुनियोंको प्रणाम किया । श्रीहरिको ओर मुझे 
भी मस्तक झुकाया | फिर सब देवता आदिने उनकी वन्दना 
की | उस समय वहाँ जय-जयकार, नमस्कार तथा समस्त 
विप्नोंका विनाश करनेवाली शुभदायिनी वेदध्वनि भी होने 
लगी। इसके बाद मैंने, भगवान्‌ विष्णुने तथा इन्द्र, ऋषि 
और सिद्ध आदिने भी शंकरजीकी स्तुति की | गिरिजानायक 
महेश्वरकी स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक 
उनकी यथोचित सेवामें लग गये। तत्पश्चात्‌ लीलापूर्वक 
शरीर धारण करनेवाले महेश्वर शम्भुने उन सबको सम्मान 
दिया। फिर उन परमेश्वरकी आज्ञा पाकर वे विष्णु 
आदि देवता अल्यन्त प्रसन्न हो अपने-अपने विश्राम- 
स्थानको गये | (अध्याय ४९--५१) 


मे नेद नेः में ने 


रातको परम सुन्दर सजे हुए वासगृहमें शयन करके प्रातःकाल भगवान्‌ 
शिवका जनवासेमें आगमन 


ब्रह्मजी कहते हैं--तात ! तदनन्तर भाग्यवानोंमें करानेके लिये अपने आँगनको सुन्दर ढंगसे सजाया तथा 
ओर चतुर गिरिराज हिमवानने बारातियोंको भोजन अपने पुत्रों एवं अन्यान्य पर्वतोंकी भेजकर शिवसहित 


नम मा 8 मम 

१. अमरकोशमे जो चार प्रकारके बाजे बताये गये हैं, संसारके सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हींके अन्तर्गत हैं। उनके नाम 
रस प्रकार हैं-.तत, आनद्, सुषिर और घन । “तत' वह बाजा है, जिसमें तारका विस्तार हो--जैसे वीणा, सितार आदि। जिसे चमड़ेसे 
मढाकर कसा गया हो, वह 'आनड्ध' कहलाता है--जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदि। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला 
जगा हो, उसे 'सुपिर' कहते हैं--जैसे वंशी, श्ड, विगुल, हारमोनियम आदि। कॉसेके झाँस आदिको 'घन' कहते हैं। 
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सब देवताओको भोजनके लिये बुलाया। जब सब लोग 
आ गये, तब उनको बड़े आदरके साथ उत्तमोत्तम भोज्य 
पदार्थोका भोजन कराया। भोजनके पश्चात्‌ हाथ-मुँह धो, 
कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्रामके लिये 
प्रसन्नतापूर्वकत अपने-अपने डेरेमें गये। मेनाकी आज्ञासे 
साध्वी स्रियोंने भगवान्‌ शिवसे भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके 
उन्हे महान्‌ उत्सवसे परिपूर्ण सुन्दर वासभवनमें ठहराया । 
मेनाके दिये हुए मनोहर रत्नसिंहासनपर बैठकर आनन्दित 
हुए शम्भुने उस वासमन्दिरका निरीक्षण किया | वह भवन 
प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपोके कारण अद्भुत प्रभासे 
उद्धासित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र तथा रत्रोंके ही 
कलश रखे गये थे। मोती और मणियोंसे सारा भवन 
जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पणकी शोभासे सम्पन्न तथा 
श्वेत चेंवरोंसे अलंकृत था। मुक्तामणियोंकी सुन्दर मालाओं 
(बंदनवारों) से आवेष्टित हुआ वह वासभवन बड़ा 
समृद्धिशाली दिखायी देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं 
थी। वह महादिव्य, अतिविचित्र, परम मनोहर तथा मनको 
आह्वाद प्रदान करनेवाला था। उसके फर्शपर नाना 
प्रकारकी रचनाएँ की गयी थीं--बेल-बूटे निकाले गये थे । 
शिवजीके दिये हुए बरका ही महान्‌ एवं अनुपम प्रभाव 
दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोकके नामसे 
प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकारके सुगच्ित श्रेष्ठ 
द्रव्योंसे सुवासित तथा सुन्दर प्रकाशसे परिपूर्ण था। वहाँ 
चन्दन ओर अगरकी सम्मिलित गनख्ध फैल रही थी। 
उस भवनमे फूलोंकी सेज बिछी हुईं थी। विश्वकर्माका 
बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकारके विचित्र चित्रोंसे 
सुसज्जित था। श्रेष्ठ रलोंकी सारभूत मणियोंसे निर्मित सुन्दर 
हारोंद्रार उस वासगृहको अलंकृत किया गया था। उसमें 
विश्वकर्मद्वारा निर्मित कृत्रिम बैकुण्ठ, त्रह्मलोक, केलास, 
इन्द्रभनन तथा शिवलोक आदि दीख रहे थे। ऐसे 
आश्चर्यजनक शोभासे सम्पन्न उस वासभवनको देखकर 
गिरिराज हिमालयकी प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ महेश्वर 
बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रल्नजटित उत्तम 
पलंगपर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नतासे लीलापूर्वक सोये। 
इधर हिमालयने बड़ी प्रसन्नतासे अपने समस्त भाई-बन्धुओ 


एवं दूसरें लोगोंको भी भाजन कराया तथा जो कार्य शेष 
रह गये थे, उन्हें भी पूर्ण किया। 

शैलरशाज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्यमें लगे 
हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। 
इतनेमें ही सारी रात बीत गयी ओर प्रातःकाल हो गया। 
प्रभातकाल होनेपर घेर्यवान्‌ और उत्साहीं पुरुष नाना 
प्रकारके बाजे बजाने लगे। उस समय श्रीविष्णु आदि सब 
देवता सानन्द उठे और अपने इष्टदेव देवेश्वर शिवका स्मरण 
करके वहाँसे केैलासको चलनेके लिये जल्दी-जल्दी तैयार 
हो गये। उन्होंने अपने बाहन भी सुसज्जित कर लिये। 
तत्पशात्‌ धर्मको शिवके समीप भेजा। योगशक्तिसे सम्पत्र 
धर्म नारयायणकी आज्ञासे वासगृहमें पहुँचकर योगीश्वर 
शंकरसे समयोचित बात बोले--'प्रमथगर्णोके स्वामी 
महंश्वर ! उठिये, उटिये; आपका कल्याण हो । आप हमारे 
लिये भी कल्याणकारी होइये; जनवासेमें चलिये ओर वहाँ 
सब देवताओंको कृतार्थ कीजिये।' 

घर्मकी यह चात सुनकर भगवान्‌ महेश्वर हँसे । उन्होने 
धर्मको कृपादृष्टिस देखा और शब्या त्याग टी । इसके बाद 
घर्मसे हँसते हुए कहा--'तुम आगे चलो। में भी वहाँ 
शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है ।' 

भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर धर्म जनवासेमें 
गये। तत्पश्चात्‌ शम्भु भी स््रय वहाँ जानेकी उद्यत 
हुए। यह जानकर महान्‌ उत्सव मनाती हुई ल्लियाँ 
वहाँ आयी और भगवान्‌ शम्भुके युगल चरणारविन्दोंका 
दर्शन करती हुई मड्नलगान करने लगीं। तदनन्तर 
लोकाचारका पालन करते हुए शम्भु प्रातः्कालिक 
कृत्य करके मेना और हिमालयकी आज्ञा ले जनवासेको 
गये। मुने! उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। 
वेदमन्त्रोकी ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकारके चाजे 
बजाने लगे। अपने स्थानपर आकर शम्भुने लोकाचारवश 
मुनियोंको, विष्णुकी और मुझको प्रणाम किया। फिर 
देवता आदिने उनकी वन्दना की । उस समय जय-जयकार, 
नमस्कार तथा वेदमन्त्रोच्चारणकी मड़लदायिनी ध्वनि 
होने लगी। इससे सब ओर कोलाहल छा गया। 

(अध्याय ५२) 
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चतुर्थीकर्म, बारातका कई दिनोंतक ठहरना, सप्तर्षियोंके समझानेसे हिमालयका बारातको 
विदा करनेके लिये राजी होना, मेनाका शिवको अपनी कन्या सॉपना तथा 
बारातका पुरीके बाहर जाकर ठहरना 


ब्रह्माजी कहते हैं--तदनन्तर विष्णु आदि देवता 
तथा ऋषि कैलास लोटनेका विचार करने लगे। तब 
हिमालयने जनवासेमें आकर सबको भोजनके लिये 
निमन्त्रित किया। तत्यश्चात्‌ देवेश्वर शिवको आमन्त्रित करके 
हिमाचल अपने घरको गये और नाना प्रकारके विधानसे 
भोजनोत्सवकी तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता ओर 
उत्कण्ठाके साथ भोजनके लिये परिवारसहित भगवान्‌ 
शिवको यथोचित रीतिसे अपने घर बुलवाया। शम्भुके, 
विष्णुके, मेरे, अन्य सब देवताओके, मुनियोके तथा वहाँ 
आये हुए अन्य सब लोगोके भी चरणोंको बड़े आदरके 
“साथ धोकर उन सबको गिरिराजने मण्डपके भीतर सुन्दर 
आसनोपर बिठाया। फिर अपने भाई-बन्धुओंको साथ 
लेकर उनके सहयोगसे उन सब अतिथियोंको नाना प्रकारके 
सरस पदार्थद्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णुके तथा 
शम्भुके साथ सब लोगोने अच्छी तरह भोजन किया। 
नारद ! विधिवत्‌ भोजन और आचमन करके तृप्त और 
प्रसन्न हुए सब लोग हिमालयसे आज्ञा ले अपने-अपने 
डेरेपर गये। मुने ! इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराजने 
विधिवत्‌ दान, मान ओर आदर आदिके द्वारा उन सबका 
सत्कार किया। चौथा दिन आनेपर शुद्धतापूर्वक सविधि 
चतुर्थीकर्म हुआ, जिसके बिना विवाह-यज्ञ अधूरा ही रह 
जाता है। उस समय नाना प्रकारका उत्सव हुआ | साधुवाद 
और जय-जयकारकी ध्वनि हुई | बहुत-से सुन्दर दान दिये 
गये। भाँति-भोतिके सुन्दर गान-और नृत्य हुए। पॉचवें दिन 
सब देवताओंने बड़े हर्ष ओर अत्यन्त प्रेमके साथ 
शैलराजको सूचित किया कि 'अब हमलोग यहाँसे जाना 
चाहते हैं। आप आज्ञा प्रदान करें ।' उनकी यह बात सुन 
गिरिराज हिमवान्‌ हाथ जोड़कर बोले--'दिवगण ! 
आपलोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझपर कृपा करे॥ 
यों कहकर उन्होने स्लरेहेके साथ उन देवताओंको, 
भगवान्‌ शिवको, विष्णुको, मुझको तथा अन्य लोगोंको 
बहुत दिनोंतक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर- 

सत्कार किया। ह 
इस प्रकार देवताओके वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत 


गये, तब उन सबने गिरिराजके पास सप्तर्षियोको भेजा। 
सप्दर्षियोने हिमवान्‌ और मेनासे समयोचित बात कहकर 
उन्हें समझाया, परम शिवतत्त्वका वर्णन किया तथा 
प्रसन्नतापूर्वक उनके सोभाग्यकी सराहना की। मुने ! उनके 
समझानेसे गिरिराजने बारातको विदा करना स्वीकार कर 
लिया। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शम्भु यात्राके लिये उद्यत हो 
देवता आदिके साथ शैलराजके पास आये। देवेश्वर शिव 
देवताओंसहित कैलासकी यात्राके लिये जब उद्यत हुए, 
उस समय मेना उच्च स्व्से रोने लगीं और उन 
कृपानिधानसे बोलीं । 

मेनाने कहा--कृपानिधे ! कृपा करके मेरी शिवाका 
भलीभाँति लालन-पालन कीजियेगा। आप आशुतोष हैं। 
पार्वतीके सहस्त्रों अपराधोंको भी क्षमा कीजियेगा । मेरी 
बच्ची जन्म-जन्ममें आपके चरणारविन्दोंकी भक्त रही है 
और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी 
महादेवके सिवा दूसरी किसी त्रस्तुकी सुध नहीं रहती। 
मृत्युजय ! आपके प्रति भक्तिभावकी बाते सुनते ही यह 
हर्षक ऑसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी 
निन्दा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है, मानो मर ही 
गयी हो ! 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर मेनकाने 
अपनी बेटी शिवको सौंप दी और उन दोनोके सामने ही 
उच्चस्वर्से रोती हुई वह मूर्च्छित हो गयी | तब महादेवजीने 
मेनाको समझाकर सचेत किया ओर उनसे विदा ले 
देवताओके साथ महान्‌ उत्सवपूर्वक यात्रा की। वे सब 
देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवकगणोके साथ चुपचाप 
कैलास पर्वतकी ओर प्रस्थित हुए। वे मन-ही-मन शिवका 
चिन्तन कर रहे थे। हिमाचलपुरीके बाहरी बगीचेमे आकर 
शिवसहित सब देवता हर्ष ओर उत्साहके साथ ठहर गये 
और शिवाके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्र ! 
इस प्रकार देवताओंसहित शिवकी श्रेष्ठ यात्राका वर्णन 
किया गया। अब शिवाकी यात्राका वर्णन सुनो, जो 
विरहव्यथा और आनन्द दोनोसे संयुक्त है। 

(अध्याय ५३) 
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मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राहण-पत्नीका पार्वतीको पतिब्रतधर्मका उपदेश देना 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! तदनन्तर सप्तर्पियोनि 
हिमालयसे कहा--'गिरिराज ! अब आप अपनी पुत्री 
पार्वतीदेवीकी यात्राका उचित प्रबन्ध करें।' मुनीश्चर ! यह 
सुनकर पार्वतीके भावी विरहका अनुभव करके गिरिराज 
कुछ कालतक अधिक प्रेमके कारण विषादमे डूबे रह गये । 
कुछ देर बाद सचेत हो शैलराजने 'तथास्तु' कहकर मेनाको 
संदेश दिया। मुने ! हिमवानका संदेश पाकर हर्ष और 
शोकके वशीभूत हुई मेना पार्वतीको विदा करनेके लिये 
उद्यत हुई | शैलराजकी प्यारी पत्नी मेनाने विधिपूर्वक वैदिक 
एवं लौकिक कुलाचारका पालन किया और उस समय 
नाना प्रकारके उत्सव मनाये। फिर उन्होंने नाना प्रकारके 
रल्जटित सुन्दर वर्त्रों ओर बारह आभूषणोंद्वारा राजोचित 
शुद्भार करके पार्वतीको विभूषित किया। तत्पश्चात्‌ मेनाके 
मनोभावकी जानकर एक सती-साध्वी ब्राह्मगपत्नीने 
गिरिजाको उत्तम पातिव्रत्यकी शिक्षा दी। 

ब्राह्मपपली बोली--गिरिराजकिशोरी ! तुम 
प्रेमपूर्वकत मेश यह वचन सुनो। यह धर्मको बढ़ानेवाला, 
इहलोक ओर परलोकमें भी आनन्द देनेवाला तथा 
श्रोताओको भी सुखकी प्राप्ति करानेवाला है। संसारमें 
पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेषरूपसे 
पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगोंको पवित्र करमेवाली और 
समस्त पापराशिको नष्ट कर देनेवाली है । शिवे ! जो पतिको 
परमेश्वरंक समान मानकर प्रेमसे उसकी सेवा करती है, वह 
इस लोकमे सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें 
कल्याणमयी गतिको पाती है।* सावित्री, लोपामुद्रा, 
अरुन्धती, शाण्डिली, शतरूपा, अनसूया, लक्ष्मी, स्वधा, 
सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना ओर स्वाहा--ये तथा और 
भी बुहत-सी स्त्रियां साध्वी कही गयी हैं | यहाँ विस्तारभयसे 
उनका नाम नहीं लिया गया । वे अपने पातिव्रत्यके बलसे ही 
सब लोगोंकी पूजनीया तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं 
मुनीश्वरोंकी भी माननीया हो गयी हैं। इसलिये तुम्हें अपने 
पति भगवान्‌ शंकरकी सदा सेवा करनी चाहिये। वे 


दीनदयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषोके आश्रय हैं। 
श्रुतियों और स्मृतियोंमें पतिव्रता-धर्मको महान्‌ बताया गया 
है | इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं 
है--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। 

पातिब्रत-धर्ममें तत्पर रहनेवाली ख््री अपने प्रिय पतिके 
भोजन कर लेनेपर ही भोजन करे। शिवे ! जब पति 
खड़ा हो, तब साध्वी सत्रीको भी खड़ी ही रहनी चाहिये। 
शुद्धबुद्धिवाली साध्वी खली प्रतिदिन अपने पतिके सो 
जानेपर सोये और उसके जागनेसे पहले ही जग जाय | वह 
छल-कपट छोड़कर सदा उसके लिये हितकर कार्य ही 
करें। शिवे! साध्वी सत्रीकों चाहिये कि जबतक 
वस्राभूषणोंसे विभूषित न हो ले तबतक वह अपनेको 
पतिकी दृष्टिके सम्मुख न लाये। यदि पति किसी कार्यसे 
परदेशमें गया हो तो उन दिनों उसे कदापि शुझर नहीं 
करना चाहिये। पतिव्रता सत्री कभी पतिका नाम न ले। 
पतिके कठुबचन कहनेपर भी वह बदलेमें कड़ी बात न 
कहे | पतिके बुलानेपर वह घरके सारे कार्य छोड़कर तुरंत 
उसके पास चली जाझः ओर हाथ जोड़ प्रेमसे मस्तक 
झुकाकर पूछे---'नाथ ! किसलिये इस दासीको बुलाया 
है ? मुझे सेवांके लिये आदेश देकर अपनी कृपासे 
अनुगृहीत कीजिये ।' फिर पति जो आदेश दे, उसका वह 
प्रसन्न हृदयसे पालन करें। वह घरके दरवाजेपर देर्तक 
खड़ी न रहे। दूसरेके घर न जाय। कोई गोपनीय बात 
जानकर हर एकके सामने उसे प्रकाशित न करें। पतिके 
बिना कहे ही उनके लिये पूजन-सामग्री स्वयं जुटा दे तथा 
उनके हित-साधनके यथोचित अवसरको प्रतीक्षा करती 
रहे | पतिकी आज्ञा लिये बिना कहीं तीर्थ-यात्राके लिये भी 
न जाय। लोगोंकी भीड़से भरी हुई सभा या मेले आदिके 
उत्सवोका देखना वह दूरसे ही त्याग दे। जिस नारीको 
तीर्थयात्राका फल पानेकी इच्छा हो, उसे अपने पतिका 
चरणोदक पीना चाहिये | उसके लिये उसीमें सारे तीर्थ और 
क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। 





+*+  धन्या पतिव्रता नारी नान्‍्या पूज्या विशेषत. । पावनी . सर्वलोकानां 


सर्वपापौघनाशिनी ॥ 


सेवते या पति प्रेग्णा परमेश्वखच्छिवे | इह भुक्लवाखिलान्भोगानन्ते पत्या शिवां गतिम्‌॥(शि० पु० रुण सं० पा० खें* ५४ । ९-१०) 


ज्ै 


तीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपादोदक॑ पिवेत्‌। त्तस्मिन्‌ सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राण च न संशयः ॥(शि* पु० रुण सं० पा० खें० ए४ । २५) 


* रुद्रसंहिता * 
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पतिब्रता नारी पतिके उच्छिष्ट अन्न आदिको परम प्रिय 
भोजन मानकर ग्रहण करे ओर पति जो कुछ दे, उसे 
महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, 
सेवकवर्ग, गो तथा भिक्षुसमुदायके लिये अन्नका भाग दिये 
बिना कदापि भोजन न करे । पातिव्रत-धर्ममें तत्पर रहनेवाली 
गृहदेवीको चाहिये कि वह घरकी सामग्रीको संयत एवं 
सुरक्षित रखे । गृहकार्यमें कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और 
खर्चकी ओरसे हाथ खींचे रहे | पतिकी आज्ञा लिये बिना 
उपवास-ब्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल 
नहीं मिलता और वह परलोकमे नरकगामिनी होती है । पति 
सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीडाविनोद अथवा 
मनोरञ्जनमे लगा हो, उस अवस्थामें कोई आन्तरिक कार्य आ 
पड़े तो भी पतिब्रता र्री अपने पतिको कदापि न उठाये | पति 
नपुंसक हो गया हो, दुर्गतिमें पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी 
हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशामें नारी अपने उस एकमात्र 
पतिका उल्लड्डन न करे | रजस्वला होनेपर वह तीन रात्रितक 
पतिको अपना मुँह न दिखाये अर्थात्‌ उससे अलग रहे। 
जबतक स्नान करके शुद्ध न हो जाय, तबतक अपनी कोई 
बात भी वह पतिके कानोंमें न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान 
करनेके पश्चात्‌ सबसे पहले वह अपने पतिके मुखका दर्शन 
करे, दूसरे किसीका मुँह कदापि न देखे अथवा मन-ही-मन 
पतिका चिन्तन करके सूर्यका दर्शन करे। पतिकी आयु 
बढ़नेकी अभिलाषा रखनेवाली पतिब्रता नारी हल्दी, रोली, 
सिन्दूर, काजल आदि; चोली, पान, माड्नलिक आभूषण 
आदि; केशोंका सँवारना, चोटी गूँथना तथा हाथ-कानके 
आभूषण---इन सबको अपने शरीरसे दूर न करे। धोबिन, 
छिनाल या कुल्टा, संन्यासिनी और भाग्यहीना स््रियोंकी वह 
कभी अपनी सखी न बनाये । पतिसे द्वेष रखनेवाली स्त्रीका 
वह कभी आदर न करे। कहीं अकेली न खड़ी हो। कभी 
नंगी होकर न नहाये। सती ख्री ओखली, मूसल, झाड़ , 
सिल, जाँतः और द्वारके चौखटके नीचेगली 
लकड़ीपर कभी न बैठे । मैथुनकालके सिवा और किसी 
समयमें वह पतिके सामने धृष्टता न करे । जिस-जिस उस्तुमें 
पतिकी रुचि हो, उससे वह स्वयं भी प्रेम करे । पतित्रता देवी 
सदा पतिका हित चाहनेवाली होती है। वह पतिके हर्षमे हर्ष 





माने | पतिके मुखपर विषादकी छाया देख स्वयं भी विषादमें 
डूब जाय तथा वह प्रियतम पतिके प्रति ऐसा बर्ताव करे, 
जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री सम्पत्ति 
और विपत्तिमें भी पतिके लिये एक-सी रहे। अपने मनमें 
कभी विकार न आने दे ओर सदा थेर्य धारण किये रहे । घी, 
नमक, तेल आदिके समाप्त हो जानेपर भी पतिक्रता स्त्री पतिसे 
सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पतिको कष्ट 
या चिन्तामें न डाले। देवेश्वरि ! पतित्रता नारीके लिये 
एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवसे भी अधिक माना 
गया है। उसके लिये अपना पति शिवरूप ही है* । जो 
पतिकी आज्ञाका उल्लड्डन करके व्रत और उपवास आदिके 
नियमका पालन करती है, वह पतिकी आयु हर लेती है और 
मरनेपर नरकमें जाती है। जो स्त्री पतिके कुछ कहनेपर 
क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गाँवमें कुंतिया और निर्जन 
वबनमें सियारिन होती है। नारी पतिसे ऊँचे आसनपर न बैठे, 
दुष्ट पुरुषके निकट न जाय और पतिसे कभी कातर वचन न 
बोले | किसीकी निन्‍दा न करे। कलहको दूरसे ही त्याग दे । 
गुरुजनोंके निकट न तो उच्च स्वस्से बोले और न हँसे । जो 
बाहरसे पतिको आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान 
और वस्त्र आदिसे उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण 
दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतमके खेदको 
दूर करनेवाले अन्यान्य उपायोंसे प्रसन्नतापूर्वक उन्हें 
संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोकोंको तृप्त एवं 
संतुष्ट कर दिया | पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, 
परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारीको सदा अपने 
पतिका पूजन--आदर-सत्कार करना चाहिये। पति ही 
देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं 
ब्रत है; इसलिये सबको छोड़कर एकमात्र पतिकी ही 
आराधना करनी चाहिये । 

जो दुर्बुद्धि नारी अपने पतिको त्यागकर एकान्तमें 
विचरती है (या व्यभिचार करती है), वह वृक्षके खोखलेमें 
शयन करनेवाली क्रूर उलूकी होती है। जो पराये पुरुषको 
कराक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती है, वह ऐंचातानी देखनेवाली होती 
है। जो पतिको छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गाँवमें 
सूअरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती 





* विधेर्विष्णोराद्यापि पतिरिकोईघिको. मतः । पतिब्रताया देवेशि स्वपति. शिव एवं च॥ (झि० पु० रु० सं० पा० खं० ५४ | ४३ ) 
तैभर्ता देवो गुरुभर्ता धर्मतीर्थव्तानि च।तस्मात्सर्व परित्यज्य पतिमेक समर्चयेत्‌॥ (शि० पु० रु०्सं० पा० खं० पु४ | ५१) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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है। जो पतिको तू कहकर बोलती है, वह गूँगी होती है । 
जो सोतसे सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। 
जो पतिकी आँख बचाकर किसी दूसरे पुरुषपर दृष्टि डालती 
है, वह कानी, टेढ़े मुँहवाली तथा कुरूपा होती है। जैसे 
निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह 
पतिहीना नारी भलीभाँति स्नान करनेपर भी सदा अपवित्र ही 
रहती है। लोकमें वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता 
धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घरमें पतिव्रता 
देवी वास करती है। पतित्रताके पुण्यसे पिता, माता और 
पतिके कुलोंकी तीन-तीन पीढ़ियोंके लोग स्वर्गलोकमें सुख 
भोगते हैं। * जो दुराचारिणी स्रियाँ अपना शील भड़ कर 
देती हैं, वे अपने माता-पिता और पति तीनोंके कुलोंको 
नीचे गिराती हैं तथा इस लोक ओर परलोकमें भी दुःख 
भोगती हैं। पतिव्रताका पैर जहाँ-जहाँ पृथ्वीका स्पर्श करता 
है, वहाँ-वहाँकी भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन 
जाती है। भगवान्‌ सूर्य, चन्द्रमा तथा वायुदेव भी 
अपने-आपको पवित्र करनेके लिये ही पतित्रताका स्पर्श 
करते हैं और किसी दृष्टिसे नहीं। जल भी सदा पतिव्रताका 
स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके चह अनुभव 
करता है कि आज मेरी जडताका नाश हो गया तथा आज 
मैं दूसरोंको पवित्र करनेवाला बन गया। भार्या ही 
गृहस्थ-आश्रमकी जड़ है, भार्या ही सुखका मूल है, 
भायसि ही धर्मके फलकी प्राप्ति होती है तथा भार्या ही 
संतानकी वृद्धिमें कारण है |: 

क्या घर-घरमें अपने रूप और लावण्यपर गर्व 
करनेवाली स्त्रियाँ नहीं हैं ? परंतु पतित्रता स्री तो विश्वनाथ 
शिवके प्रति भक्ति होनेसे ही प्राप्त होती है। भायसि 
इस लोक ओर परलोक दोनोंपर विजय पायी जा सकती है। 
भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ, पितृयजञ्ञ और अतिथियज्ञ करनेका 
अधिकारी नहीं होता। वास्तवमें गृहस्थ वही है, जिसके 
घरमें पतित्रता स्त्री है। दूसरी रत्री तो पुरुषको उसी तरह 
अपना ग्रास (भोग्य) बनाती है, जैसे जरावस्था एवं 


राक्षसी। जैसे गड्ञास्तान करनेसे शरीर पवित्र होता है, उसी 
प्रकार पतिब्रता सत्रीका दर्शन करनेपर सब कुछ पावन हो 
जाता है।8 पतिको ही इष्टदेव माननेवाली सती 
नारी और गड्ामें कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके 
पतिदेव उमा और महेश्वरके समान हैं, अतः विद्वान्‌ मनुष्य 
उन दोनोंका पूजन करे। पति प्रणव है और मारी वेदकी 
ऋचा; पति तप है और ख््री क्षमा; नारी सत्कर्म है और पति 
उसका फल | शिवे ! सती नारी और उसके पति--दोनों 
दम्पती धन्य हैं$। 





#/%27 कक 
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गिरिराजकुमारी ! इस प्रकार मैंने तुमसे पतित्रता- 
धर्मका वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो आज मुझसे 
प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रताके भेदोंका वर्णन सुनो। देवि ! 
पतिव्रता नारियाँ उत्तमा आदि भेदसे चार प्रकारकी बतायी 
गयी हैं, जो अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोंका सारा पाप 





+* सा धन्या जननी लोके स धन्यो जनकः पिता | धन्यः स॒च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता॥ 
पितृवंश्या: मातृबंश्या: पतिवंश्याख्रयस््रयः | पतित्रतायाः पुण्येन स्वर्गे सोख्यानि भुझते ॥ (शि० पु० रु० सं० पा० खे० ५४ ॥ ५८-५९) 
+पतित्रतायाश्ररणो यत्र यत्र स्पृशेद्धुवम्‌।तत्र तत्र भवेत्‌ सा हि पापहन्त्री सुपावनी॥ (शि० पु० रु० सं० पा० खें० एड | ६१) 
+ भार्या मूल॑ गृहस्थस्य॒भार्या मूल सुखस्य च। भार्या धर्मफलावाप्त्ये भार्या संतानवृद्धये ॥ (शि० पु० रु० सं० पा० खं० ५४ । धंड) 
8 यथा गद्जावगाहेन शरीरें पावन भवेत्‌। तथा पतित्रतां दुष्ड़ा सकले पावन भवेत्‌॥ (शि० पु० रु० सं० पा० खं० ५४ | ६८) 
$ तार: पतिः श्रुति्नारी क्षमा सा स स्वयं तपः । फल॑ पतिः सत्क्रिया सा धन्यौ तो दम्पती शिवे ॥ (शि० पु० रु० सं० पा० खे० ५४ । ७०) 


* रुद्रसंहिता € 


२२३ 


जहर जे और हट है हर और हर है ४ हे है हर है औैर और और हर फैरे जद हुए और और और हर हरे औैर डर और है है और हे है फैरे एफ हु और पर और और है हर हुए एफ जुए हरे है है 7 है पर और है और और जद और और हर हे है और है है हर है जे औैर कै और 





हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्ट और अतिनिकृष्टा-- 
ये पतिव्रताके चार भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ। 
ध्यान देकर सुनो। भद्रे! जिसका मन सदा सप्रमें भी 
अपने पतिको ही देखता है, दूसरे किसी परपुरुषको नहीं, 
वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणीकी पतित्रता कही गयी है। 
शैलजे ! जो दूसरे पुरुषको उत्तम बुद्धिसे पिता, भाई एवं 
पुत्रके समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणीकी पतिव्रता कहा 
गया है। पार्वती ! जो मनसे अपने धर्मका विचार करके 
व्यभिचार नहीं करती, सदाचारमें ही स्थित रहती है. उसे 
निकुष्ठा अथवा निम्नश्रेणीकी पतिव्रता कहा गया है। जो 
पतिके भयसे तथा कुलमे कलछ्ल लगनेके डसरसे 
व्यभिचारसे बचनेका प्रयल्न करती है, उसे पूर्वकालके 
विद्वानोने अतिनिकृष्टा अथवा निम्नतम कोटिकी पतित्रता 
बताया है। शिवे ! ये चारों प्रकारकी पतिव्रताएँ समस्त 
लोकोंका पाप नाश करनेवाली ओर उन्हें पवित्र बनानेवाली 


हैं। अत्रिकी स्री अनसूयाने ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन 
तीनों देवताओंकी प्रार्थनासे पातिव्रत्यके प्रभावका उपभोग 
करके वाराहके शापसे मरे हुए एक ब्राह्मणको जीवित कर 
दिया था। शैलकुमारी शिवे ! ऐसा जानकर तुम्हें नित्य 
प्रसन्नतापूर्वक पतिकी सेवा करनी चाहिये | पतिसेवन सदा 
समस्त अभीष्ट फलोंको देनेवाला है | तुम साक्षात्‌ जगदम्बा 
महेश्वरी हो ओर तुम्हारे पति साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं। 
तुम्हारा तो चिन्तनमात्र करनेसे स्त्रियाँ पतिव्रता हो जायँंगी। 
देवि ! यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहनेका कोई प्रयोजन 
नहीं है, तथापि आज लोकाचारका आश्रय ले मैने तुम्हें 
सती-धर्मका उपदेश दिया है। 

ब्रह्माणी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर 
वह ब्राह्मण-पत्नी शिवादेवीको मस्तक झुका चुप हो 
गयी। इस उपदेशको सुनकर शंकरप्रिया पार्वतीदेवीको 
बड़ा हर्ष हुआ। (अध्याय ५४) 


ने नें: मे मेंई मेंह 


शिव-पार्वती तथा उनकी बारातकी बिदाई, भगवान्‌ शिवका समस्त देवताओंको बिदा करके 
कैलासपर रहना ओर पार्वतीखण्डके श्रवणकी महिमा 


ब्रद्मणी कहते हैं--नारद ! ब्राह्मणीने देवी 
पार्वतीको पतिव्रत-धर्मकी शिक्षा देनेके पश्चात्‌ मेनाको 
बुलाकर कहा--'महारानीजी ) अब अपनी पुत्रीकी यात्रा 
कराइये--इसे बिदा कीजिये !' तब “बहुत अच्छा' कहकर 
वे प्रेमके वशीभूत हो गयीं। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने 
कालीको बुलाया और उसके वियोगके भयसे व्याकुल हो वे 
बेटीको बारंबार गलेसे लगाकर अत्यन्त उच्चस्वस्से रोने 
लंगीं। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई 
जोर-जोरसे रो पड़ीं। मेना और शिवा दोनो ही विरह-शोकसे 
पीड़ित हो मूच्छित हो गयीं । पार्वतीके रोनेसे देवपत्रियाँ भी 
अपनी सुध-बुध खो बैठी । सारी स्त्रियाँ वहाँ रोने लगीं। वे 
सब-की-सब अचेत-सी हो गयीं । उस यात्राके समय परम 
प्रभु साक्षात्‌ योगीश्वर शिव भी रो पड़े, फिर दूसरा कौन चुप 
रह सकता था ? इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मन्त्रियों और 
उत्तम ब्राह्यणोके साथ हिमालय शीघ्र वहाँ आ पहुँचे 
और मोहवश अपनी बच्चीको हृदयसे लगाकर रोने लगे। 
बेटी । तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो ?' ऐसा 
कहकर सारे जगत॒को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने 
लगे। तब ज्ञानियोमें श्रेष्ठ पुरोहितने अन्य ब्राह्मणोंके 


सहयोगसे कृपापूर्वक अध्यात्मविद्याका उपदेश देते हुए 
सबको सुखद रीतिसे समझाया। पार्वतीने भक्तिभावसे 
माता-पिता तथा गुरुकों प्रणाम किया | वे महामाया होकर 
भी लोकाचारवश बार-बार रो उठती थीं। पार्वतीके रोनेसे 
ही सब खियों रोने लगती थीं। माता मेना तो बहुत रोयीं। 
भोजाइयाँ भी रोने लगीं। यही दशा भाइयोकी थी | शिवाकी 
माँ, भाभियाँ तथा अन्य युवतियोँ बार-बार रोदन करने 
लगीं। भाई ओर पिता भी प्रेम ओर सौहार्दवश रोये बिना 
न रह सके। उस समय ब्राह्मणोने मिलकर सबको 
आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्राके 
लिये यही सबसे उत्तम तथा सुखद लग्न है। 

तब हिमालय ओर मेनाने विवेकपूर्वक धैर्य धारण 
करके शिवाके बेठनेके लिये पालकी मेगवायी, ब्राह्मणोको 
पत्नियोने शिवाको उसपर चढ़ाया और सबने मिलकर 
आशीर्वाद दिया। पिता-माता ओर ब्राह्मणोने भी अपनी 
शुभ कामना प्रकट की। मेना और हिमालयने पार्वतीको 
ऐसे-ऐसे सामान दिये, जो महारानीके योग्य थे। नाना 
प्रकारके द्रव्योंकी शुभ राशि भेंट की, जो दूसरोके लिये 
परम दुर्लभ थी। शिवाने समस्त गुरुजनोंको, माता-पिताको, 
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पुरोहित और ब्राह्मणोको तथा भौजाइयों और दूसरी 
स्त्रियोको प्रणाम करके यात्रा की। पुत्नॉसहित बुद्धिमान 
हिमाचल भी स्नेहके वशीभूत हो पीछे-पीछे गये और उस 
स्थानपर पहुँचे, जहाँ देवताओसहित भगवान्‌ शिव 
प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम 
और आनन्दसे परस्पर मिले। उन सबने भगवानको प्रणाम 
किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरीको लौट गये । 

तदनन्तर कैलास पहुँचकर भगवान्‌ शिवने पार्वतीसे 
कहा--देवेश्वरि ! तुम सदासे ही मेरी प्राणप्रिया हो | तुम्हें 
लीलापूर्वक इस बातकी याद दिला रहा हूँ। तुम्हें 
पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण है। अतः मेरे ओर अपने 
नित्य सम्बन्धका यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ ।' 
अपने प्राणनाथ महेश्वरकक्ी यह बात सुनकर शंकरकी 
नित्य प्रिया पार्वती मुस्कराती हुई बोलीं--'प्राणेश्वर ! 
मुझे सब बातोका स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप 
रहिये ओर इस अवसरके अनुरूप जो कार्य हो, उसीको 
शीघ्र पूर्ण कीजिये ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! प्रिया पार्वतीके सैकड़ों 
सुधा-धाराओंके समान मधुर वचनको सुनकर लोकाचार- 
परायण भगवान्‌ विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने बहुत-सी 
सामग्रियाँ एकत्र करके नारायण आदि देवताओंको 
भाँति-भोतिकी मनोहर भोज्य वस्तुएँ खिलायीं। इसी तरह 
अपने विवाहमे पधारे हुए दूसरे लोगोको भी भगवान्‌ 
शंकरने प्रेमपूर्वक सुमधुर रससे युक्त नाना प्रकारका अन्न 
भोजन कराया । भोजन करनेके पश्चात्‌ उन सब देवताओने 
नाना रलोंसे विभूषित हो अपनी ख्रियों और सेवकगणोंके 
साथ आकर प्रभु चन्द्रशेखरको प्रणाम किया। फिर प्रिय 
वचनोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक्त उनकी स्तुति एवं परिक्रमा 
करके शिव-विवाहकी प्रशंसा करते हुए वे सब लोग 
अपने-अपने धामको चले गये। मुने ! साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शिवने लोकाचारवश भगवान्‌ विष्णुको और मुझको भी 
प्रणाम किया--ठीक उसी तरह, जेसे वामनरूपधारी 
श्रीहरिने महर्षि कश्यपको नमस्कार किया था। तब मैने 


और श्रीविष्णुने शिवकी हृदयसे लगाकर उनको आएं 
दिया। तदनन्तर श्रीहरिने उन्हें परत्रह्म परमात्मा मा 
उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरेसहित भः 
विष्णु शिवसे विदा ले शिवा और शिवको प्रसन्नता 
हाथ जोड़ उनके विवाहकी प्रशंसा करते हुए अपने : 
धामको गये। भगवान्‌ शिव भी पार्वतीके साथ से 
विहार करते हुए अपने निवासभूत कैलास पर्वतपर 
लगे। समस्त शिवगणोंको इस विवाहसे बड़ा सुख मि 
वे अत्यन्त भक्तिपूर्वक शिवा और शिवकी आर 
करने लगे। 
तात। इस प्रकार मैंने परम मड्जलमय 7*ः 
विवाहका वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनन्दद 
तथा धन और आयुकी वृद्धि करनेवाला है। जो ' 
भगवान्‌ शिव और शिवामे मन लगाकर पवित्र हो प्रति 
इस प्रसड्को सुनता अथवा नियमपूर्वक दूसरोंको सु 
है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है । यह अद्भुत आर 
कहा गया, जो मड्भलका आवासस्थान है। यह स 
विप्नोको शान्त करके समस्त रोगोका नाश करनेवाला 
इसके द्वारा खर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पोत्रोंकी ; 
होती है । यह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करता, इस लो 
भोग देता और परलोकमें मोक्ष प्रदान करता है। इस 
प्रसड़को सुननेसे अपमृत्युका शमन होता है और ' 
शान्तिकी प्राप्ति होती है। यह समस्त दुःस्वप्नोंका नाः 
तथा बुद्धि एवं विवेक आदिका साधक है॥ अपने शु+ 
इच्छा रखनेवाले लोगोंको शिवसम्बन्धी सभी उत्सः 
प्रसन्नताके साथ प्रयलपूर्वक इसका पाठ करना चाहि 
यह भगवान्‌ शिवको संतोष प्रदान करनेवाला है । विशे 
देवता आठढिकी प्रतिष्ठाके समय तथा शिवसम्बन्धी र 
कार्योकि प्रसड़में प्रसन्नतापूर्वक्त इसका पाठ करना चा 
अथवा पवित्र हो शिव-पार्वतीके इस कल्याणकारी चरिः 
श्रवण करना चाहिये। ऐसा करनेसे समस्त कार्य सिद्ध 
है। यह सत्य है, सत्य है। इसमे संशय नहीं है। 
(अध्याय ५ 


हे के ने ने मर 


॥ रुद्रसंहिताका पार्वतीखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


न 
व्नलन और सतत 


रुद्रसंहिता, चतुर्थ (कुमार) खण्ड 
देवताओंद्वारा स्कन्दका शिव-पार्वतीके पास लाया जाना, उनका लाड़-प्यार, देवोंके माँगनेपर 
शिवजीका उन्हें तारक-वधके लिये स्वामी कार्तिकको देना, कुमारकी अध्यक्षतामें 
देवसेनाका प्रस्थान, मही-सागर-संगमपर तारकासुरका आना ओर दोनों 
सेनाओंमें मुठभेड़, वीरभद्रका तारकके साथ घोर संग्राम, पुनः 
श्रीहरि ओर तारकमें भयानक युद्ध 


बन्‍्दे. बनन्‍्दनतुष्टमानसमतिप्रेमप्रियं. प्रेम 
पूर्ण पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलेश्वर्यकवार्स शिवम्‌ । 
सत्य सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं 

विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृति शंकरम्‌॥ 

वन्दना करनेसे जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हे 
प्रेम अत्यन्त प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करनेवाले, 
पूर्णानन्दमय, भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले, सम्पूर्ण 
ऐश्वर्योंके एकमात्र आवासस्थान और कल्याणस्वरूप हें, 
सत्य जिनका श्रीविग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य 
त्रिकालाबाधित है, जो सत्यप्रिय एवं सत्य-प्रदाता हें, 
ब्रह्म और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा- 
नुसार शरीर धारण करनेवाले उन भगवान्‌ शंकरकी में 
बन्दना करता हूँ। 

श्रीनारदजीने पूछा--देवताओका मड़ल करनेवाले 
देव ! परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्माराम होकर भी 
उन्होंने जिस पुत्रकी उत्पत्तिके लिये पावतीके साथ विवाह 
किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? तथा 
तारकासुरका वध कैसे हुआ ? ब्रह्मन्‌ ! मुझपर कृपा करके 
यह साग वृत्तान्त पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये। 

इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने कथाप्रसड़ सुनाकर कुमारके 
गड्जासे उत्पन्न होने तथा कृत्तिका आदि छः रि्रियोंके 
द्वारा उनके पाले जाने, उन छहोंकी संतुष्टिक लिये उनके 
छः मुख धारण करने ओर कृत्तिकाओंके द्वारा पाले जानेके 
कारण उनका 'कार्तिकेय' नाम होनेकी बात कही । तदनन्तर 
उनके शंकर-गिरिजाकी सेवामें छाये जानेकी कथा सुनायी । 
फिर ब्रह्माजीनी कहा--भगवान्‌ शंकरने कुमारको गोदमें 
बैठाकर अत्यन्त स्नेह किया। देवताओने उन्हें नाना 
प्रकारके पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अखन-शर्रादि 
प्रदान किये। पार्वतीके हृदयमें प्रेम समाता नहीं था, 
उन्होंने हर्षपूर्वक्ष मुसकराकर कुमारको परमोत्तम ऐश्वर्य 
प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मीने 
दिव्य सम्पत्‌ तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित 
शिध्पु० --९ 


किया । सावित्रीने प्रसन्न होकर सारी सिद्धविद्याएँ प्रदान कीं । 
मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया | सभीके 
मन प्रसन्न थे । विशेषतः शिव ओर पार्वतीके आनन्दका पार 
नहीं था। इसी बीच देवताओंने भगवान्‌ शंकरसे 
कहा--प्रभो ! यह तास्कासुर कुमारके हाथों ही मारा 
जानेवाला है, इसीलिये ही यह (पार्वती-परिणय तथा 
कुमारोत्पत्ति आदि) उत्तम चरित घटित हुआ है। अतः 
हमलोगोके सुखार्थ उसका काम तमाम करनेके हेतु 
कुमारकोी आज्ञा दीजिये। हमलोग आज ही अखर््र- 
शखस्रसे सुसज्जित होकर तारकको मारनेके लिये 
रण-यात्रा करेंगे। 

ब्रह्मजी कहते हैं--मुने ! यह सुनकर भगवान्‌ 
शंकरका हृदय दयार्द्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करके उसी समय तारकका वध करनेके लिये 
अपने पुत्र कुमारको देवताओंको सौंप दिया। फिर तो 
शिवजीकी आज्ञा मिल जानेपर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी 
देवता एकत्र होकर गुहको आगे करके तुरंत ही उस पर्वतसे 
चल दिये। उस समय श्रीहरि आदि देवताओंके मनमें पूर्ण 
विश्वास था (कि ये अवश्य तारकका वध कर डालेंगे); 
वे भगवान्‌ शंकरके तेजसे भावित हो कुमारके सेनापतिलवमें 
तारकका संहार करनेके लिये (रणक्षेत्रमें) आये। उधर 
महाबली तारकने जब देवताओके इस युद्धोद्योगको सुना, 
तब वह भी एक विशाल सेनाके साथ देवोंसे युद्ध करनेके 
लिये तत्काल ही चल पड़ा । उसकी उस विज्ञाल वाहिनीको 
आती देख देवताओंको परम विस्मय हुआ। फिर तो वे 
बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे । उसी समय तुरंत ही 
भगवान्‌ शंकरकी प्रेरणासे विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताओंके 
अति आकाशवाणी हुई। 

आकाशवाणीने कहा--देवगण ! तुमलोग जो 
कुमारके अधिनायकत्वमें युद्ध करनेके लिये उद्यत 


हुए हो, इससे तुम संग्राममें दैत्योंकी जीतकर विजयी 
होओगे। 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ब्रह्मजी कहते हैं--मुने ! उस आकाशवाणीको 
सुनकर सभी देवताओंका उत्साह बढ़ गया। उनका भय 
जाता रहा और बे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी 
युद्ध-कामना बलवती हो उठी और वे सब-के-सब कुमारको 
अग्रणी बनाकर बड़ी उत्तावलीके साथ मही-सागर-संगमको 
गये। उधर बहुसंख्यक असुरोसे घिरा हुआ वह तारक भी 
बहुत बड़ी सेनाके साथ शीघ्र ही वहाँ आ धमका, जहों वे 
सभी देवता खड़े थे। उस असुरके आगमन-कालमे 
प्रलयकालीन मेघोके समान गर्जना करनेवाली रणभेरियाँ 
तथा अन्यान्य कर्कश शब्द करनेवाले रणवाद्य बज रहे थे। 
उस समय तारकासुरके साथ आनेवाले दैत्य ताल ठोंकते हुए 
गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघातसे पृथ्वी कॉप उठती थी । 
उस अत्यन्त भयंकर कोलाहलको सुनकर भी सभी देवता 
निर्भय ही बने रहे | वे एक साथ मिलकर तारकासुरसे लोहा 
लेनेके लिये डटकर खड़े हो गये। उस समय देवराज इन्द्र 
कुमारको गजराजपर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे 
लोकपालोंसे घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओंकी महती 
सेना थी। तत्पश्चात्‌ कुमारने उस गजराजको तो महेन्द्रको ही 
दे दिया और वे खयं एक ऐसे विमानपर आरूढ़ हुए, जो 
परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकारके रल्रोंसे सुशोभित था । उस 
समय उस विमानपर सवार होनेसे सर्वगुणसम्पन्न महायशस्वी 
शंकर-पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभासे संयुक्त होकर सुशोभित हो 
रहे थे । उनपर परम प्रकाशमान चैंवर डुलाये जा रहे थे । इसी 
बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और देत्य क्रोधसे 
विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे । उस समय देवताओ 
और दैत्योमें बड़ा घमासान युद्ध हुआ क्षणभरमें ही सारी 
रणभूमि रुण्ड-मुण्डोंसे व्याप्त हो गयी । 
तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेनाके साथ 
देवताओंसे युद्ध करनेके लिये वेगपूर्वक आगे बढ़ा। उस 
रणदुर्मद तारकको युद्धकी कामनासे आगे बढ़ते देखकर इन्द्र 
आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आये। फिर तो दोनों 
सेनाओंमें महान्‌ कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात्‌ देवों तथा 
असुरोंका विनाश करनेवाला ऐसा इन्द्रयुद्ध प्रारम्भ हुआ, 
जिसे देखकर बीरलोग हर्षोत्फुल्ल हो गये और कायरोके 
मनमें भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर 
महाबली प्रमथगणोंके साथ वीराभिमानी तारकके समीप आ 
पहुँचे । वे बलवान्‌ गणनायक भगवान्‌ शिवके कोपसे उत्पन्न 
हुए थे, अतः समस्त देवताओंको पीछे करके युद्धकी 


अभिलापासे तारकके सम्मुख डट गये । उस समय प्रमथगणों 
तथा सारे असुरोंके मनमें परमोललास था, अतः वे उस 
महासमरमें परस्पर गुत्थमगुत्थ होकर जुझने लगे। तदनन्तर 
वीरभद्गसे तारकका भयानक युद्ध हुआ | इसी बीच असुरोंकी 
सेना रणसे विमुख हो भाग चली । इस प्रकार अपनी सेनाको 
तितर-बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोधसे भर 
गया ओर दस हजार भुजाएँ धारण करके सिंहपर सवार हो 
देवग्णोको मार डालनेके लिये बेगपूर्वक उनकी ओर झपटा | 
वह युद्धके मुहानेपर देवो तथा प्रमथगणोंको मार-मारकर 
गिराने लगा। तब प्रमथगणोंक्रे नेता महाबली वीरभद्र उसके 
उस कर्मको देखकर उसका वध करनेके लिये अत्यन्त कुपित 
हो उठे । फिर तो उन्होंने भगवान्‌ शिवके चरण-कमलका 
ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ट त्रिशूल हाथमें लिया, जिसके 
तेजसे सारी दिशाएँ और आकाश प्रकाशित हो उठे | इसी 
अवसरपर महान्‌ कोतुक प्रदर्शन करनेवाले स्वामिकार्तिकने 
तुरंत ही वीरबाहुद्वार कहलाकर उस युद्धको रोक दिया | तब 
स्वामीकी आज्ञासे वीरभद्र उस युद्धसे हट गये | यह देखकर 
असुर-सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह 
युद्धकुशल तथा नाना प्रकारके अस्नोंका जानकार था, अतः 
देवताओंको ललकार-ललकारकर उनपर वाणोंकी वृष्टि करने 
लगा। उस समय बलवानोंमें श्रेष्ठ असुरराज तारकने ऐसा 
महान्‌ कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना 
न कर सके । उन भयभीत देवताओको यो पिटते हुए देखकर 
भगवान्‌ अच्युतको क्रोध हो आया ओर वे शीघ्र ही युद्ध 
करनेके लिये तैयार हो गये। उन भगवान्‌ श्रीहरिने अपने 
आयुध सुदर्शनचक्र ओर शार्ई्र्धनुषको लेकर युद्धस्थलमें 
महादैत्य तारकपर आक्रमण किया। मुने ! तदनन्तर सबके 
देखते-देखते श्रीहरि और तारकासुरमें अत्यन्त भयंकर एवं 
रोमाञ्ककारी महायुद्ध छिड़ गया । इसी बीच अच्युतने कुपित 
होकर महान्‌ सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओंके-से 
प्रकाशवाले अपने चक्रको उठाया। फिर तो श्रीहरिने 
उसी चक्रसे दैत्यगाज तारकपर प्रहार किया। उसकी चोटसे 
अल्यन्त व्यथित होकर वह असुर पृथ्वीपर गिर पड़ा । परंतु वह 
असुरनायक तारक अत्यन्त बलवान्‌ था, अतः तुरंत ही 
उठकर उस दैत्यराजने अपनी शक्तिसे चक्रके टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये। मुने! भगवान्‌ विष्णु और तारकासुर दोनों 
बलवान थे और दोनोंमें अगाध बल था, अतः युद्धस्थलमे वे 
परस्पर जूझने लगे। (अध्याय १-८) 


-+--+हसलसकटिनन-+-+- 


* रुद्रसंहिता * 
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ब्रह्माजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये जाना, तारकके साथ उनका भीषण संग्राम और 
उनके द्वारा तारकका वध, तत्पश्चात्‌ देवोंद्वारा कृमारका अभिनन्दन और स्तवन, 
कुमारका उन्हें वरदान देकर केलासपर जा शिव-पार्वतीके पास निवास करमा 


तब ब्रह्माजीने कहा--शंकर-सुबन स्वामी कार्तिक ! 
तुम तो देवाधिदेव हो पार्वती-सुत ! विष्णु और तारकासुरका 
यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णुके 
हाथों इस तारककी मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान 
पाकर अत्यन्त बलवान्‌ हो गया है। यह मैं बिलकुल सत्य 
बात कह रहा हूँ। पार्वती-नन्दन ! तुम्हारे अतिरिक्त इस पापीको 
मारनेवाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिये महाप्रभो ! तुम्हें मेरे 
कथनानुसार ही करना चाहिये। परंतप ! तुम शीघ्र ही उस 
दैत्यका वध करनेके लिये तैयार हो जाओ; क्योंकि 
पार्वती-पुत्र । तारकका-संहार करनेके निमित्त ही तुम शंकरसे 
उत्पन्न हुए हो। ' 

ब्रह्माजी कहते हें--मुने ! यों मेश कथन सुनकर 
शंकरनन्दन कुमार कार्तिकिय ठठाकर हंस पड़े और 





प्रसन्नतापूर्वक बोले--'तथास्तु--ऐसा ही होगा ।' तब महान्‌ 


ऐश्वर्यशाली शंकरसुवन कुमार तारकासुरके वधका निश्चय 
करके विमानसे उत्तर पड़े और पैदल हो गये। जिस समय 
महाबली शिव-पुत्र कुमार अपनी अत्यन्त चमकीली शक्तिको, 
जो लपटोंसे दमकती हुई एक बड़ी उल्का-सी जान पड़ती थी, 
हाथमें लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अदभुत 
शोभा हो रही थी। उनके मनमें तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। 
वे परम प्रचण्ड ओर अप्रमेष बलशाली थे। उन षण्मुखको 
अपनी ओर आते देखकर तारक सुस्श्रेष्ठोस बोला--'क्या 
शत्नुओंका संहार करनेवाला कुमार यही है ? मैं अकेला वीर 
इसके साथ युद्ध करूँगा ओर मैं ही समस्त बीरों, प्रमथगणों, 
लोकपालों तथा श्रीहरि जिनके नायक हैं, उन देवोंको भी मार 
डालूँगा। 

तदनन्तर देवताओंको दुर्वचन कहकर वह असुर तारक 
भीषण युद्ध करने लगा | उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ | 
तब शत्रु-वीरोंका संहार करनेवाले कुमारने शिवजीके 
चरण-कमलोंका स्मरण करके तारकके वधका विचार किया । 
फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेशमें आकर 
गर्जना करने लगे ओर बहुत बड़ी सेनाके साथ युद्धके लिये 
डटकर खड़े हो गये। उस समय समस्त देवताओंने 
जय-जयकारका शब्द किया ओर देवर्षियोने इष्ट वाणीद्वारा 
उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमारका संग्राम प्रारम्भ 
हुआ, जो अल्यन्त दुस्सह, महान्‌ भयंकर और सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी भयभीत करनेवाला था। कुमार और तारक 
दोनों ही शक्ति-युद्धमें परम प्रवीण थे, अतः अल्यन्त 
रोषावेशमे वे परस्पर एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। परम 
पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकारके पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे 
थे और अनेक प्रकारसे दाव-पेंचसे एक-दूसरेपर आघात कर 
रहे थे। उस समय देवता, गन्धर्व और किन्नर--सभी चुपचाप 
खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय 
हुआ--यहाँतक कि वायुका चलना बंद हो गया, सूर्यकी प्रभा 
फीकी पड़ गयी और पर्वत एवं वन-काननोंसहित सारी पृथ्वी 
काँप उठी | इसी अवसरपर हिमालय आदि पर्वत ख्रेहाभिभूत 
होकर कुमार्की रक्षाके लिये वहाँ आये। तब उन सभी 
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पर्वतोंको भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजाके पुत्र कुमार 
उन्हें सान्‍्त्वना देते हुए बोले | 

कुमारने कहा--'महाभाग पर्वतो ! तुमलोग खेद 
मत करो। तुम्हे किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
मैं आज तुम सब लोगोंकी आँखोके सामने ही इस पापीका 
काम तमाम कर दूँगा।' यों उन पर्वतों तथा देवगणोंको 
ढाढ़स बेंधाकर कुमारने गिरिजा और शम्भुको प्रणाम किया 
तथा अपनी कान्तिमती शक्तिको हाथमें लिया। शम्भुपुत्र 
कुमार महाबली तथा महान्‌ ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब 
उन्होंने तारकका वध करनेकी इच्छासे शक्ति हाथमे ली, 
उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदनन्तर शंकरजीके 
तेजसे सम्पन्न कुमारने उस शक्तिसे तारकासुरपर, जो समस्त 
लोकोंको कष्ट देनेवाला था, प्रहार किया। उस शक्तिके 
आधघातसे तारकासुरके सभी अड़ छिन्न-भिन्न हो गये और 
सम्पूर्ण असुरगणोंका अधिपति वह महावीर सहसा 
धराशायी हो गया। मुने ! सबके देखते-देखते वहीं 
कुमारद्वारा मारे गये तारकके प्राणपखेरू उड़ गये। उस 
उत्कृष्ट वीर तारककों महासमरमें ग्राणरहित होकर गिरा 
हुआ देखकर बीरबर कुमारने पुनः उसपर चार नहीं किया । 
उस महाबली दैत्यराज तारकके मारे जानेपर देवताओंने 
बहुत-से असुरोंको मौतके घाट उतार दिया। उस युद्धमें 
कुछ असुरोंने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिये, कुछके शरीर 
छिन्न-भिन्न हो गये और हजारों दैत्य मृत्युके अतिथि बन 
गये | कुछ शरणार्थी दैत्य अञलि बाँधकर “पाहि-पाहि--- 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये' यों पुकारते हुए कुमारके 
शरणापन्न हो गये। कुछ मार डाले गये ओर कुछ मैदान 
छोड़कर भाग गये। सहस्नों दैत्व जीवनकी आशासे 
भागकर पातालमें घुस गये । उन सबकी आशाएँ भग्न हो 
गयी थीं और मुखपर दीनता छायी हुई थी। 

मुनीश्चर ! इस प्रकार वह सारी दैत्यसेना विनष्ट हो 
गयी। देवगणोके भयसे कोई भी वहाँ ठहर न सका। उस 
दुरात्मा तारकके मारे जानेपर सभी लोक निष्कण्टक हो गये 
और इन्द्र आदि सभी देवता आनन्दमग्न हो गये। यों 
कुमारकी विजयी देखकर एक साथ ही सम्पूर्ण देवताओं 
तथा त्रिलोकीके समस्त प्राणियोंको महान्‌ आनन्द प्राप्त 
हुआ । उस समय भगवान्‌ शंकर भी कार्तिकेयकी विजयका 
समाचार पाकर प्रसन्नतासे भर गये और पार्वतीजीके 
साथ गणोंसे घिरे हुए वहाँ पधारे। तब जिनके हृदयमें 


स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वतीजी परम प्रेमपूर्वक सूर्यके 
समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमारकों अपनी गोदमें लेकर 
लाड़-प्यार करने लगीं। उसी अवसरपर अपने पुत्रोंसे घिरे 
हुए हिमालयने बन्धु-बान्धवों तथा अनुयायियोंके साथ 
आकर शम्भु, पार्वती और गुहका स्तवन किया । तत्पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध ओर चारणोंने शिवनन्दन 
कुमार, शम्भु और परम प्रसन्न हुई पार्वतीकी स्तुति की | उस 
समय उपदेवोंने बहुत बड़ी पुष्प-वर्षा की। सभी प्रकारके 
बाजे बजने लगे। विशेषरूपसे जयकार ओर नमस्कारके 
शब्द बारंबार उच्चस्वरसे गूँजने लगे। उस समय वहाँ एक 
महान्‌ विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तनकी विशेषता 
थी और वह स्थान गाने-बजानेके शब्द तथा अधिकाधिक 
ब्रह्मघोषसे व्याप्त था। मुने ! समस्त देवगणोनि प्रसन्नता- 
पूर्वक गा-बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान्‌ जगन्नाथकी 
स्तुति की। तत्पश्चात्‌ सबसे प्रशंसित तथा अपने गणोंसे घिरे 
हुए भगवान्‌ रुद्र जगजननी भवानीके साथ अपने 
निवासस्थान कैलास पर्वतको चले गये। 

इधर तारकको मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा 
अन्य समस्त प्राणियोंके चेहरेपर हँसी खेलने लगी। वे 
भक्तिपूर्वक शंकर-सुबन॒ कुमारकी स्तुति करने 
लगे--'देव ! तुम दानवश्रेष्ठ तारकका हनन करनेवाले 
हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर-नन्दन ! तुम बाणासुरके 
प्राणोंका अपहरण करनेवाले तथा प्रलम्बासुरकें विनाशक 
हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा 
अभिवादन है।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने! जब विष्णु आदि 
देवताओने इस प्रकार कुमारका स्तवन किया, तब उन 
प्रभुने सभी देवोकों क्रमशः नया-नया वर प्रदान किया। 
तत्पश्चात्‌ पर्वतोंको स्तुति करते देखकर वे शंकर-तनय परम 
प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। 

स्कन्दने कहा--भूधरो ! तुम सभी पर्वत 
तपस्वियोंद्वार पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियोके लिये 
सेवनीय होओगे। ये जो मेरे मातामह (नाना) पर्वतश्रेष्ठ 
हिमवान्‌ हैं, ये महाभाग आजसे तपस्वियोंके लिये 
फलदाता होंगे। 

तब देवता बोले--कुमार ! यों असुरराज तार॒कको 
मारकर तथा देवोंको वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा 
चराचर जगत्‌को सुखी कर दिया । अब तुम्हें परम प्रसन्नता- 


8. (2 हे ९८८) 
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पूर्वक अपने माता-पिता पार्वती और शंकरका दर्शन करनेके 
लिये शिवके निवासभूत कैलासपर चलना चाहिये | 
ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर सब देवताओंके 
साथ विमानपर चढ़कर कुमार स्कन्द शिवजीके समीप 
कैलास पहुँच गये । उस समय शिव-शिवाने बड़ा आनन्द 
मनाया। देवताओंने शिवजीकी स्तुति की। शिवजीने 
उन्हे वरदान तथा अभयदान देकर बिदा किया। मुने ! 
उस अवसरपर देवताओंको परम आनन्द प्राप्त हुआ। 
वे शिव, पार्वती तथा शंकरनन्दन कुमारके स्मणीय 
यशका बखान करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये। 
इधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार तथा गणोंके 
साथ आनन्दपूर्वक उस पर्वतपर निवास करने लगे। मुने ! 
इस प्रकार जो शिव-भक्तिसे ओतप्रोत, सुखदायक एवं 
दिव्य है, कुमारका वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर 
दिया; अब और क्या सुनना चाहते हो ? 
(अध्याय ९---१२) 


हे मेष केट नेप जप 


शिवाका अपनी मैलसे 'गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल-पदपर नियुक्त करना, गणेशद्वारा 
- शिवजीके रोके जानेपर उनका शिवगणोंके साथ भयंकर संग्राम, शिवजीद्वारा 
गणेशका शिरश्छेदन, कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना ओर 
उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं ओर ऋषियोंका स्तवनद्वारा 
पार्वतीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्रको जिलाये जानेकी बात 
कही जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना 
ओर उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना 


सूतजी कहते हैं--तारकारि कुमारके उत्तम एवं 
अद्भुत वृत्तान्‍्तको सुनकर नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उन्होंने पुनः प्रेमपूर्वक ब्रह्माजीसे पूछा। 

नारदजी बोले--देवदेव ! आप तो शिव-सम्बन्धी 
ज्ञानके अथाह सागर हैं। प्रजानाथ ! मैंने स्वामी कार्तिकके 
सदवृत्तान्‍्तको जो अमृतसे भी उत्तम है, सुन लिया। अब 
गणेशका उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका 
जन्म-वृत्तान्त तथा दिव्य चरित्र, जो सम्पूर्ण मड़लोके लिये 
भी मड्गलस्वरूप है, वर्णन कीजिये। 

सूतजी कहते हैं--महामुनि नारदका ऐसा वचन 
सुनकर ब्रह्माजीका मन हर्षसे गदगद हो गया। वे शिवजीका 
स्मरण करके बोले। 


ब्रह्मजीने कहा--नारद ! पहले जो मैंने विधि- 
पूर्वक गणेशकी उत्पत्तिका वर्णन किया था कि शनिकी 
दृष्टि पड़नेसे गणेशका मस्तक कट गया था, तब उसपर 
हाथीका मुख लगा दिया गया था, वह कल्पान्तरकी कथा 
है ! अब श्वेतकल्पमें घटित हुई गणेशकी जन्म-कथाका 
वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकरने ही उनका मस्तक 
काट लिया था। मुने ! इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ शम्भु कल्याणकारी, 
सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गण 
भी हैं। उन्हींकी लीलासे सारे विश्वकी सृष्टि, रक्षा और 
विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ) अब प्रस्तुत विषयको 
आदरपूर्वक श्रवण करो। 
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एक समय पार्वतीजीकी जया-विजया नामवाली 
सखियाँ उनके पास आकर विचार करने लगीं--'सखी ! 
सभी गण रुद्रके ही हैं। नन्‍्दी, भूड़ी आदि जो हमारे हैं, वे भी 
शिवके ही आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं। जो असंख्य 
प्रमथगण हैं, उनमे भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा- 
परायण होकर द्वारपर खड़े रहते हैं । यद्यपि वे सभी हमारे भी 
हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता; अतः पापरहिते ! 
आपको भी हमारे लिये एक गणकी रचना करनी चाहिये ।' 
ब्रद्माणी कहते हैं--मुने! जब सखियोंने 
पार्वतीजीसे ऐसा सुन्दर वचन कहा, तब उन्होने उसे 
हितकारक माना और वैसा करनेका विचार भी किया। 
तदनन्तर किसी समय जब पार्वतीजी स्नान कर रहीं थीं, तब 
सदाशिव ननन्‍्दीको डरा-धमकाकर घरके भीतर चले आये। 
शंकरजीको आते देखकर स्नान करती हुई जगज्जननी 
पार्वती उठकर खड़ी हो गयीं। उस समय उनको बड़ी लज्जा 
आयी। वे आश्चर्यचकित हो गयीं। उस अवसरपर उन्होंने 
सखियोंके वचनको हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस 
समय ऐसी घटना घटित होनेपर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी 
पार्वतीने मनमें ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा 
सेवक होना चाहिये, जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी 
ही आज्ञामें तत्पर रहनेवाला हो, उससे तनिक भी विचलित 
होनेवाला न हो। यों विचारकर पार्वतीदेवीने अपने 
शरीरकी मैलसे एक ऐसे चेतन पुरुषका निर्माण किया, जो 
सम्पूर्ण शुभलक्षणोंसे संयुक्त था। उसके सभी अड्ड सुन्दर 
एवं दोषरहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम 
शोभायमान और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था। देवीने 
उसे अनेक प्रकारके वस्त्र, नाना प्रकारके आभूषण और 
बहुत-सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा--'तुम मेरे पुत्र हो | 
मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई 
दूसरा नहीं है।' पार्वतीके ऐसा कहनेपर वह पुरुष उन्हें 
नमस्कार करके बोला। 
गणेशने कहा--'माँ! आज आपको कौन-सा 
कार्य आ पड़ा है? मै आपके कथनानुसार उसे पूर्ण 
करूँगा।' गणेशके यों पूछनेपर पार्वतीजी अपने पुत्रको 
उत्तर देते हुए बोलीं। 
शिवाने कहा--तात ! तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने 
हो। अतः तुम मेरी बात सुनो। आजसे तुम मेरे द्वारणल 
हो जाओ। सत्पुत्र ! मेरी आज्ञाके बिना कोई भी हठपूर्वक 


मेरे महलके भीतर प्रवेश न करने पाये, चाहे वह कहींसे भी 





आये, कोई भी हो | बेटा ! यह मैने तुमसे बिलकुल सत्य 
बात कही है। 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! यो कहकर पार्वतीने 
गणेशके हाथमें एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके 
सुन्दर रूपको निहारकर पार्वती हर्षमग्न हो गयीं। उन्होने 
परम प्रेमपूर्वक अपने पुत्रका मुख चूमा और कृपापरवश हो 
छातीसे लगा लिया। फिर दण्डधारी गणराजको अपने 
द्वारपर स्थापित कर दिया। बेटा नारद ! तदनन्तर 
पार्वतीनन्दन महावीर गणेश पार्वतीकी हितकामनासे हाथमें 
छड़ी लेकर गृह-द्वारपर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने 
पुत्र गणेशको अपने दरवाजेपर नियुक्त करके स्व 
सखियोके साथ स्त्रान करने लगीं। मुनिश्रेष्ठ ! इसी समय 
भगवान्‌ शिव, जो परम कोतुकी तथा नाना प्रकारकी 
लीलाएँ रचनेमें निपुण हैं, द्वारपर आ पहुँचे। गणेश उन 
पार्वतीपतिको पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे-- 
'देव ? माताकी आज्ञाके बिना तुम अभी भीतर न जाओ। 
माता स्नान करने बैठ गयी है। तुम कहाँ जाना चाहते हो ? 
इस समय यहाँसे हट जाओ | यो कहकर गणेशने उन्हें 
रोकनेके लिये छड़ी हाथमे ले ली। उन्हे ऐसा 
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करते देख शिवजी बोले--'मूर्ख ! तू किसे रोक रहा है ? 
दुर्बुद्धे ! क्या तू मुझे नहीं जानता ? मैं शिवके अतिरिक्त 
और कोई नहीं हूँ।' 
फिर महेश्वरके गण उसे समझाकर हटानेके लिये 
वहाँ आये ओर गणेशसे बोले--सुनो, हम मुख्य शिव- 
गण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान्‌ शंकरकी 
आज्ञासे तुम्हें हटानेके लिये यहाँ आये हैं। तुम्हें भी गण 
समझकर हमलोगोने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कबके मारे 
गये होते। अब कुशल इसीमें है कि तुम स्वतः ही दूर हट 
जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो ? 
ब्रह्मजी कहते हैं--मुने | यों कहे जानेपर भी 
गिरिजानन्दन गणेश निर्भय ही बने रहे । उन्होंने शिवगणोंको 
फटकारा और दरवाजेको नहीं छोड़ा। तब उन सभी 
शिवगणोने शिवजीके पास जाकर सारा वृत्तान्त उन्हें 
सुनाया । मुने ! उनसे सब बाते सुनकर संसारके गतिस्वरूप 
अद्भुत लीला-बिहारी महेश्वर अपने उन गणोंको डॉटकर 
कहने लगे। 
महेश्वरने कहा--“गणो ! यह कौन है, जो इतना 
उच्छु्लडुल होकर शत्रुकी भांति बक रहा है ? इस नवीन 
द्वारपालको दूर भगा दो। तुमलोग नपुसककी तरह खड़े 
होकर उसका वृत्तान्त मुझे क्यों सुना रहे हो ।' विचित्र लीला 
रचनेवाले अपने स्वामी शंकरके यों कहनेपर वे गण पुनः वहीं 
लौट आये | तदनन्तर गणेशद्वारा पुनः रोके जानेपर शिव॑जीने 
गणोंकी आज्ञा दी कि 'तुम पता लगाओ, यह कौन है और 
क्यों ऐसा कर रहा है ?' गणोने पता लगाकर बताया कि “ये 
श्रीगिरिजाके पुत्र हैं तथा द्वारपालके रूपमें बैठे हैं ।' तब 
लीलारूप शंकरने विचित्र लीला करनी चाही तथा अपने 
गणोंका गर्व भी गलित कराना चाहा । इसलिये गणोंको तथा 
देवताओंको बुलाकर गणेशजीसे भीषण युद्ध करवाया । पर 
वे कोई भी गणेशकों पराजित न कर सके। तब स्वयं 
शूलपाणि महेश्वर आये | गणेशजीने माताके चरणोंका स्मरण 
किया, तब शक्तिने उन्हें बल प्रदान कर दिया | सभी देवता 
शिवजीके पक्षमें आ गये, घोर युद्ध हुआ । अन्ततोगत्वा ख्ये 
शूलपाणि महेश्वर्ने आकर त्रिशूलसे गणेशजीका सिर काट 
दिया | जब यह समाचार पार्वतीजीको मिला, तब वे क्रुद्ध हो 
गयीं और बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न करके उन्होंने 
बिना विचारे उन्हें प्रकट करनेकी आज्ञा दे दी। फिर 
तो शक्तियोंके द्वारा प्रल८ मचायी जाने लगी। 





उन शक्तियोंका वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओको 
दग्ध-सा किये डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण 
भयभीत हो गये और भागकर दूर जा खड़े हुए। 

मुने | इसी समय तुम दिव्यदर्शन नारद वहाँ आ 
पहुँचे। तुम्हारा वहाँ आनेका अभिप्राय देवगणोंको सुख 
पहुँचाना था। तब तुमने मुझ देवबताओसहित शंकरको 
प्रणाम करके कहा कि इस विषयमें सबको मिलकर विचार 
करना चाहिये। तब वे सभी देवता तुझ महामनाके साथ 
सलाह करने लगे कि इस दुःखका शमन कैसे हो सकता 
है। फिर उन्होंने यहीं निश्चय किया कि जबतक गिरिजादेवी 
कृपा नहीं करेंगी तबतक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा । अब 
इस विषयमें और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा 
करके तुम्हीरे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती 
शिवाके निकट गये ओर क्रोधकी शान्तिके लिये उन्हें प्रसन्न 
करने लगे। उन्होने प्रेमपूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों 
स्तोत्रोंद्रार उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणोंमे 
अभिवादन किया। फिर देवगणकी आज्ञासे ऋषि बोले | 

देवर्षियोंने कहा--जगदम्बे ! तुम्हें नमस्कार है। 
शिवपल्रि ! तुम्हें प्रणाम है। चण्डिके ! तुम्हें हमारा 
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अभिवादन प्राप्त हो । कल्याणि ! तुम्हें बारंबार प्रणाम है। 
अम्बे ! तुम्हीं आदिशक्ति हो। तुम्हीं सदा सारी सृष्टिकी 
निर्माणकत्री, पालिकाशक्ति और संहार करनेवाली हो । 
देवेशि ! तुम्हारे कोपसे सारी त्रिलोकी विकल हो रही है 
अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोधको शान्त करो। 
देवि ! हमलोग तुम्हारे चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं । 

ब्रह्मणी कहते हँ--नारद ! यों तुम सभी 
ऋषियोद्वारा स्तुति किये जानेपर भी परादेवी पार्वतीने उनकी 
ओर क्रोधभरी दृष्टिसे ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब 
उन ऋषियोंने पुनः उनके चरणकमलोंमे सिर झुकाया और 
भक्तिपूर्वकः हाथ जोड़कर पार्वतीजीसे निवेदन किया। 

ऋषियोंने कहा--देवि ! अभी संहार होना चाहता 
है; अतः क्षमा करो, क्षमा करो | अम्बिके ! तुम्हारे स्वामी 
शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात 
करो । हमलोग, ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा सारी 
प्रजा---सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अञ्जलि बांधे 
तुम्हारे सामने खड़े है । परमेश्वरि । इन सबका अपराध क्षमा 
करो । शिवे ! अब इन्हे शान्ति प्रदान करो । 

ब्रह्माजी कहते हें--मुने ! सभी देवर्पि यों कहकर 
अत्यन्त दीनभावसे व्याकुल हो हाथ जोड़कर चण्डिकाके 
सम्मुख खड़े हो गये। उनका ऐसा कथन सुनकर चण्डिका 
प्रसन्न हो गयीं। उनके हृदयमे करुणाका संचार हो आया। 
तब वे ऋषियोंसे बोलीं । 

देवीने कहा--ऋषियो ! यदि मेरा पुत्र जीवित हो 
जाय और वह तुमलोगोके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो 
संहार नहीं होगा। जब तुमलोग उसे 'सर्वाध्यक्ष'का पद 
प्रदान कर दोगे तभी लोकमें शान्ति हो सकती है, अन्यथा 
तुम्हे सुख नहीं प्राप्त हो सकता । 

ब्रह्माजी कहते है--मुने ! पार्वतीके यों कहनेपर तुम 
सभी ऋषियोंने उन देवताओके पास आकर सागशा वृत्तान्त 
कह सुनाया। उसे सुनकर इन्द्र आदि सभी देवताओके 
चेहरेपर उदासी छा गयी | वे शंकरजीके पास गये ओर हाथ 
जोड़कर उनके चरणोंमें नमस्कार करके सारा समाचार 
निवेदन कर दिया। देवताओंका कथन सुनकर शिवजीने 
कहा--ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकीको सुख मिल 
सके वही करना चाहिये। अतः अब उत्तर दिशाकी ओर 
जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले, उसका सिर 
काटकर उस बालकके शरीरपर जोड़ देना चाहिये ।' 


ब्रह्माणी कहते हे-- मुने ! तदनन्तर शिवजीकी 
आज्ञाका पालन करनेवाले उन देबताओनि वह साथ कार्य 
सम्पन्न किया। उन्होंने उस शिशु-शरीरको धो-पॉछकर 
विधिवत्‌ उसकी पूजा की | फिर वे उत्तर दिशाकी ओर गये। 
वहाँ उन्हें पहले-पहल एक दाँतवाला एक हाथी मिला। 
उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीरपर जोड़ दिया । हाथीके 
उस सिरको संयुक्त कर देनेके पश्चात्‌ सभी देवताओंनि 
भगवान्‌ शिव आदिको प्रणाम करके कहा कि हमलोगंनि 
अपना काम पूरा कर दिया। अब जो करना शेष है, उसे 
आपलोग पूर्ण करें। 

ब्रह्माजी कहते हैँ--तब् शिवाज्ञा-पालनसम्बन्धिनी 
देवताओंकी बात सुनकर सभी देवों और पार्पदोंको महान्‌ 
आनन्द हुआ। तत्पधात्‌ ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता 
अपने स्वामी निगुर्णस्वरूप भगवान्‌ शंकरकों प्रणाम करके 
बोले--'स्वामिन्‌ ! आप महात्माके जिस तेजसे हम सभी 
उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेदमनत्रके अभियोगसे इस 
बालकमें प्रवेश करे ।' इस प्रकार सभी देवताओने मिलकर 
बेदमन्त्रद्या जलकी अभिमन्त्रित किया, फिर शिवजीका 
स्मरण करके उस उत्तम जलको बालकके शरीरपर छिड़क 
दिया। उस जलका स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छासे 





# रुद्रसंहिता * २३३ 
८ है कै है है है कै है है कै है है है है है है है हू हर है है अर है है ह जे और है है है है है है है है हे है है हर है है हर है जज हे जज महज 
शीघ्र ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया और सोये हुएकी मुनीश्चर ! पार्वतीनन्दन उस बालकको जीवित देखकर वहाँ 
तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर उपस्थित सभी लोग आनन्दमग्न हो गये और सारा दुःख 
था। उसका मुख हाथीका-सा था। शरीरका रंग हरा-लाल विलीन हो गया। तब हर्ष-वभोर होकर सभी लोगोंने उस 
था। चेहरेपर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति बालकको पार्वतीजीको दिखाया। अपने पुत्रको जीवित 
कमनीय थी और उसकी सुन्दर प्रभा फेल रही थी। देखकर पार्वतीजी परम प्रसन्न हुईं। (अध्याय १३--१८) 
जः्ने हू ऋ# के 
पार्वतीद्वारा गणेशजीको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको 
सबध्यिक्षपद्‌ प्रदान ओर गणेश-चतुर्थीब्रतका वर्णन, तत्पश्चात्‌ सभी देवताओंका 
उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने-अपने स्थानको लोट जाना 





ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | जब विकृत स्वरूपवाले 
गिरिजा-पुत्र गजानन व्यग्रतारहित होकर जीवित हो उठे, तब 
गणनायक देवॉने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्रको 
देखकर पार्वतीदेवी आनन्दमग्न हो गयीं ओर उन्होंने 
हर्षात्रिकसे उस बालकको दोनों हाथोंसे पकड़कर छातीसे 
लगा लिया। फिर अम्बिकाने प्रसन्न होकर अपने पुत्र 
गणेशको अनेक प्रकारके वस्र और आभूषण प्रदान किये। 
तदनन्तर सिद्धियोंने अनेकों विधि-विधानसे उनका पूजन 
किया और माताने अपने सर्वदुःखहारी हाथसे उनके 
अड्रोंका स्पर्श किया। इस प्रकार शिव-पत्नी पार्वतीदेबीने 
अपने पुत्रका सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेमपूर्वक 
उसे वरदान देते हुए कहा--“बेटा ! इस समय तुझे बड़ा 
कष्ट झेलना पड़ा है। किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है । तू 
धन्य है। अबसे सम्पूर्ण देवताओंमें तेरी अग्रपूजा होती 
रहेगी ओर तुझे कभी दुःखका सामना नहीं करना पड़ेगा। 
चूँकि इस समय तेरे मुखपर सिन्दूर दीख रहा है। इसलिये 
मनुष्योंको सदा सिन्दूरसे तेरी पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य 
पुष्प, चन्दन, सुन्दर गन्ध, नेबेद्य, रमणीय आरती, ताम्बूल 
और दानसे तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक 
तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियाँ हस्तगत हो जायेंगी और 
उसके सभी प्रकारके विघ्न नष्ट हो जायँंगे--इसमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं है।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! महेश्वरीदेवीने अपने पुत्र 
गणेशसे यों कहकर उसे नाना प्रकारकी वस्तुएँ प्रदान करके 
पुनः उसका अभिनन्दन किया । विप्र ! तब गिरिजाकी कृपासे 
उसी क्षण देवताओं और शिवगणोंका मन विशेषरूपसे शान्त 
हो गया। तदनन्तर इन्द्र आदि देवताओंने हर्षात्रिकसे 
शिवाकी स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्तिभावित 


चित्तसे गणेशदेवकोी लेकर शिवजीके समीप चले। वहाँ 
पहुँचकर उन्होने त्रिलोकीकी कल्याण-कामनासे भवानीके 
उस बालकको शिवजीकी गोदमे बैठा दिया । तब शिवजी 
भी उस बालकके मस्तकपर अपना कर-कमल फेरते हुए 
देवताओंसे बोले--“यह मेगा दूसरा पुत्र है तत्पश्चात्‌ 
गणेशने भी उठकर शिवजीके चरणोमे अभिवादन किया | 
फिर पार्वतीको, मुझको, विष्णुकी और नारद आदि सभी 
ऋषियोको प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा--- 
'यों अभिमान करना मनुष्योंका ख्॒भाव ही है, अतः 
आपलोग मेरा अपराध क्षमा करें।' तब मैं, शंकर और 
विष्णु--इन तीनों देवताओने एक साथ ही प्रेमपूर्वक उन्हें 
उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा--'सुरवरो ! जैसे 
त्रिलोकीमें हम तीनों देवोंकी पूजा होती है, उसी तरह तुम 
सबको इन गणेशका भी पूजन करना चाहिये। मनुष्योंको 
चाहिये कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात्‌ हमलोगोंका 
पूजन करें। ऐसा करनेसे हमलोगोंकी पूजा सम्पन्न हो 
जायगी। देवगणो ! यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके 
अन्य देवका पूजन किया गया तो उस पूजनका फल नष्ट 
हो जायगा--उसमे अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! .तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु और 
शंकर आदि सभी देवताओने मिलकर पार्वतीको प्रसन्न 
करनेके लिये वहीं गणेशको 'सर्वाध्यक्ष' घोषित कर दिया । 
उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्तसे पुनः गणेशको लोकमें 
सर्वदा सुख देनेवाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले--- 

शिवजीने कहा--गिरिजानन्दन ! निस्संदेह में तुझपर 
परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगत्‌को ही 
असन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर 
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सकता। तू शक्तिका पुत्र है, अतः अत्यन्त तेजस्वी है। 
बालक होनेपर भी तूने महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है, 
इसलिये तू सदा सुखी रहेगा । विप्ननाशके कार्यमें तेरा नाम 
सबसे श्रेष्ठ होगा | तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे सम्पूर्ण 
गणोंका अध्यक्ष हो जा। 

इतना कहनेके पश्चात्‌ महात्मा शंकर अत्यन्त प्रसन्नताके 
कारण गणेशको पुनः वरदान देते हुए बोले--“गणेश्वर ! तू 
भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको चन्द्रमाका 
शुभोदय होनेपर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजाके 
सुन्दर चित्तसे तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रिका 
प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिये उसी दिनसे आरम्भ 
करके उसी तिथिमें तेरा उत्तम ब्रत करना चाहिये । यह त्रत 
परम शोभन तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंका प्रदाता है। वर्षके 
अन्तमें जब पुनः वही चतुर्थी आ जाय तबतक मेरे 
कथनानुसार तेरे ब्रतका पालन करना चाहिये । जिन्हे संसारमें 
अनेकों प्रकारके अनुपम सुखोंकी कामना हो, उन्हें चतुर्थीकि 
दिन भत्तिपूर्वक विधिसहित तेरा पूजन करना चाहिये | जब 
मार्गशीर्षमासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी आये तब उस दिन 
प्रातःकाल स््रान करके ब्रतके लिये ब्राह्मणोसे निवेदन करे | 
पूर्वोक्त विधिसि उपवास करे। फिर धातुकी, मूँगेकी, 


श्वेत मदारकी अथवा मिट्टीकी मूर्ति बनाकर उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करे और भक्तिभावसे नाना प्रकारके दिव्य 
गन्धो, चन्दनों और पुष्पोंसे उसकी पूजा करे। पुनः रात्रिका 
प्रथम प्रहर बीत जानेपर स््रान करके दूर्वादलोंसे पूजन करना 
चाहिये। यह दूर्वा जड़रहित, बारह अंगुल लम्बी और तीन 
गाँठोंवाली होनी चाहिये । ऐसी एक सौ एक अथवा इक्कीस 
दूर्वासे उस स्थापित प्रतिमाकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ धृप, 
दीप, अनेक प्रकारके नैवेद्य, ताम्बूल, अर्घ्य और 
उत्तम-उत्तम पदार्थेद्वारा गणेशकी पूजा करे और स्तवन 
करके उसके आगे प्रणिपात करे । यों गणेशकी पूजा करनेके 
पश्चात्‌ बालचन्द्रमाका पूजन करे। तत्पश्वात्‌ हर्पपूर्वक 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मिप्टात्नका भोजन कराये | उनके 
भोजन कर लेनेके बाद स्वयं भी नमकरहित मिष्टात्नका ही 
प्रसाद पाये। फिर गणेशका स्मरण करके अपने सभी 
नियमोंका विसर्जन कर दे । इस प्रकार करनेसे यह शुभव्रत 
पूर्ण होता है। 

'बेटा ! यों त्रत करते-करते जब वर्ष पूरा हो जाय, तब 
ब्रती मनुष्यको चाहिये कि वह ब्रतकी पूर्तिके लिये 
ब्रतोद्यापनका कार्य भी सम्पन्न करे । इसमें मेरे आज्ञानुसार 
बारह ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिये । ब्रतीको चाहिये कि 
वह एक कलश स्थापित करके उसपर तेरी मूर्तिकी पूजा करे । 
तत्पश्चात्‌ वेदविधिके अनुसार वेदीका निर्माण करके उसपर 
अष्टदल कमल बनाये, फिर उसीपर धनकी कंजूसी छोड़कर 
हवन करे । पुनः मूर्तिके सामने दो स्त्रियों और दो बालकोंको 
बिठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे ओर सादर उन्हें भोजन 
कराये। रातमें जागरण करे। प्रातःकाल पुनः पूजन करके 
पुनरागमनके लिये विसर्जन कर दे। बालकोंसे आशीर्वाद 
ग्रहण करे, स्वस्तिवाचन कराये और ब्रतकी पूर्तिके लिये 
पुष्पाज्ञलि निवेदित करे | फिर नमस्कार करके नाना प्रकारके 
कार्योकी कल्पना करे | इस प्रकार जो इस ब्रतको पूर्ण करता 
है। उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। गणेश ! जो 
श्रद्धासहित अपनी शक्तिके अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, 
उसके सभी मनोरथ सफल हो जायेंगे। मनुष्योंको सिन्दूर, 
चन्दन, चावल, केतकी-पुष्प आदि अनेकों उपचारोंद्वारा 
गणेश्वरका पूजन करना चाहिये । यों जो लोग नाना प्रकारके 
उपचारोंसे भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विध्लोंका 
सदाके लिये नाश हो जायगा ओर उनकी कार्यसिद्धि होती 
रहेगी । सभी वर्णके लोगोंको, विशेषकर स्तरियोंको यह पूजा 
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अवश्य करनी चाहिये तथा अभ्युद्यकी कामना करनेवाले 
राजाओंके लिये भी यह व्रत अवश्यकर्तव्य है। ब्रती मनुष्य 
जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्चय वह वस्तु 
प्राप्त हो जाती है; अतः जिसे किसी वस्तुकी अभिलाषा हो, 
उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिये । 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! जब शिवजीने महात्मा 
गणेशको इस प्रकार वर प्रदान किया, तब सम्पूर्ण देवताओं, 
श्रेष्ठ ऋषियों और शिवके प्यारे समस्त गणोंने “तथास्तु' 
कहकर उसका समर्थन किया और अत्यन्त विभिपूर्वक 
गणाधीशका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ शिवगणोने आदरपूर्वक 
नाना प्रकारकी पूजनसामग्रीसे गणेश्वर्की विशेषरूपसे अर्चना 
की और उनके चरणोंमें प्रणाम किया । मुनीश्वर ! उस समय 
गिरिजादेवीको जो आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे 
चारों मुखोंसे भी नहीं हो सकता; तब फिर मैं उसे कैसे 
बताऊँ। उस अवसरपर देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । 
अप्सराएँ नृत्य करने लगीं । गन्धर्वश्रेष्ठ गान करने लगे ओर 
पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । इस प्रकार गणेशके गणाधीशपदपर 
प्रतिष्ठित होनेपर वहाँ महान्‌ उत्सव मनाया गया । सारे जगतमें 
शान्ति स्थापित हो गयी ओर सारा दुःख जाता रहा । नारद ! 
शिव और पार्वतीको तो विशेष आनन्द ग्राप्त हुआ और सर्वत्र 
अनेक प्रकारके सुखदायक मड्डल होने लगे। तदनन्तर 
सम्पूर्ण देवणण और ऋषिगण जो वहाँ पघारे हुए थे, वे सभी 
शिवकी आज्ञासे अपने-अपने स्थानको चले | उस समय वे 


शिवजीकी स्तुति करके गणेश और पार्वतीकी बारंबार प्रशंसा 
कर रहे थे और 'कैसा अद्भुत युद्ध हुआ' यों परस्पर वार्तालाप 
करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजादेवीका क्रोध 
शान्त हो गया, त्तब शिवजी भी, जो स्वात्माराम होते हुए भी 
सदा भक्तोंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उद्यत रहते हैं, 
गिरिजाके संनिकट गये ओर लोकोंकी हितकामनासे पूर्ववत्‌ 
नाना प्रकारके सुखदायक कार्य करने लगे | तब मैं ब्रह्मा और 
विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिव-शिवाकी सेवा करके शिवकी 
आज्ञा ले अपने-अपने धामको लोट आये। जो मनुष्य 
जितेन्द्रिय होकर इस परम माड्ुलिक आख्यानको श्रवण 
करता है, वह सम्पूर्ण मड़्लोंका भागी होकर मड़ल-भवन हो 
जाता है । इसके श्रवणसे पुत्रहीनको पुत्रकी, निर्धनको धनकी, 
भार्यार्थीको भार्याकी, प्रजार्थीको प्रजाकी, रोगीको आरोग्यकी 
और अभागेको सोभाग्यकी प्राप्ति होती है। जिस रत्नीका पुत्र 
और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे 
उसका पति मिल जाता है। जो शोक-सागरमें डूब रहा हो, 
वह इसके श्रवणसे निस्संदेह शोकरहित हो जाता है। यह 
गणेश-चरित्रसम्बन्धी ग्रन्थ जिसके घरमें सदा वर्तमान रहता 
है, वह मड़लसम्पन्न होता है--इसमें तनिक भी संशयकी 
गुंजाइश नहीं है। जो यात्राके अवसरपर अथवा किसी भी 
पुण्यपर्वपर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्रीगणेशजीकी 
कृपासे सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है 

(अध्याय १९) 


मैप ने: मैप जे5 जप 


स्वामिकार्तिक और गणेशकी बाल-लीला, दोनोंका परस्पर विवाहके विषयमें विवाद, शिवजी- 
द्वारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, गणेशका माता-पिताकी परिक्रमा 
करके उनसे पृथ्वी-परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूपकी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों 
कन्याओंके साथ गणेशका विवाह ओर उनसे क्षेम तथा लाभ नामक पुत्रोंकी 
उत्पत्ति, कुमारका पृथ्वी-परिक्रमा करके लोटना ओर क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वतपर 
चला जाना, कुमारखण्डके श्रवणकी महिमा 


नारदजीने पूछा--तात ! मैंने गणेशके जन्मसम्बन्धी 
अनुपम वृत्तान्त तथा परम पराक्रमसे विभूषित उनका दिव्य 
चरित्र भी सुन लिया। सुरेधर ! उसके बाद कौन-सी घटना 
घटी, उसका वर्णन कीजिये; क्योंकि पिताजी | शिव और 
पार्वतीका उज्ज्वल यश महान्‌ आनन्द प्रदान करनेवाला है । 

ब्रह्माजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! तुम तो बड़े कारुणिक 


हो। तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषिसत्तम ! अच्छा, 
अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो । 
विप्रेन्द्र ! शिव ओर पार्वती अपने दोनों पुत्रोंकी बाललीला 
देख-देखकर महान प्रेममें मग्न रहने लगे। पुत्रोंका 
लाड़-प्यार करनेके कारण माता-पिताका सुख दिनोंदिन 
बढ़ता जाता था और बे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनन्दके 
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साथ तरह-तरहकी लीलाएँ करते थे। मुनीश्वर ! वे दोनो 
बालक स्वामिकार्तिक और गणेश भक्तिपूरित चित्तसे सदा 
माता-पिताकी परिचर्या किया करते थे। इससे 
माता-पिताका महान्‌ स्लेह षण्मुख ओर गणेशपर 
शुक्॒पक्षेके चन्द्रमाकी भाँति दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही 
गया | एक समय शिव और शिवा दोनों ग्रेमपूर्वक एकान्तमें 
बैठकर यो विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र 
विवाहके योग्य हो गये, अब इन दोनोंका शुभ विवाह केसे 
सम्पन्न हो | हमे तो जैसे षडानन प्यारा है, वैसे ही गणेश भी 
है ।' ऐसी चिन्तामे पड़कर वे दोनो लीलावश आनन्दमग्न हो 
गये। मुने ! माता-पिताके विचारको जानकर उन दोनों 
पुत्रोंके मममे भी विवाहकी इच्छा जाग उठी । वे दोनों 'पहले 
मैं विवाह करूँगा, पहले मैं विवाह करूँगा'--यों बारंबार 
कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे | तब जगत्‌के अधीश्वर 
वे दोनों दम्पति पुत्रोंकी बात सुनकर लौकिक आचार॒का 
आश्रय ले परम विस्मयको प्राप्त हुए। कुछ समय बाद 
उन्होने अपने दोनों पुत्रोंकी बुलाया ओर उनसे इस 
प्रकार कहा । 

शिव-पार्वती बोले--सुपुत्रो । हमलोगोने पहलेसे 
ही एक ऐसा नियम बना रखा है, जो तुम दोनोके लिये 
सुखदायक होगा। अब हम यथार्थरूपसे उसका वर्णन 
करते हैं, तुमलोग प्रेमपूर्वक सुनो। प्यारे बच्चो ! हमें 
तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो; किसीपर विशेष प्रेम 
हो--ऐसी बात नहीं है; अतः हमने तुमलोगोंके विवाहके 
विषयमें एक ऐसी शर्त बनायी है, जो दोनोंके लिये 
कल्याणकारिणी है, (वह शर्त यह है कि) जो सारी पृथ्वीकी 
परिक्रमा करके पहले लोट आयेगा, उसीका शुभ विवाह 
पहले किया जायगा। 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! माता-पिताकी यह बात 
सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थानसे 
पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये चल दिये। परंतु 
अगाध-बुद्धि-सम्पन्न गणेश वहीं खड़े रह गये। वे अपनी 
उत्तम बुद्धिका आश्रय ले बारंबार मनमे विचार करने लगे 
कि “अब में क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? परिक्रमा तो मुझसे 
हो नहीं सकेगी; क्योंकि कोसभर चलनेके बाद आगे मुझसे 
चला जायगा नहीं। फिर सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके मैं 
कैसे सुख प्राप्त कर सकूँगा ?' ऐसा विचारकर गणेशने जो 


विधिपूर्वक स्नान किया और माता-पितासे इस प्रकार कहा | 

गणेशजी बोले--पिताजी एवं माताजी ! मैंने 
आपलोगोंकी पूजा करनेके लिये यहाँ दो आसन स्थापित 
किये हैं। आप दोनों इसपर विराजिये और मेरा मनोरथ पूर्ण 
कीजिये। 

ब्रह्मणी कहते हैं--मुने ! गणेशकी बात 
सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करनेके लिये 
आसनपर बिराजमान हो गये । तब गणेशने उनकी विधि- 
पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी सात 
बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद ! गणेश तो बुद्धिसागर थे 
ही, वे हाथ जोड़कर प्रेममग्न माता-पिताकी बहुत प्रकारसे 
स्तुति करके बोले | 

गणेशजीने कहा--हे माताजी ! तथा हे पिताजी ! 
आपलोग मेरी उत्तम बात सुनिये ओर शीघ्र ही मेरा शुभ 
विवाह कर दीजिये | 

ब्रह्मजणी कहते हैं--मुने ! महात्मा गणेशका 
ऐसा वचन सुनकर वे दोनो माता-पिता महाबुद्धिमान्‌ 
गणेशसे बोले | 





शिवा-शिवने कहा--बेटा ! तू पहले काननोसहित 
कुछ किया, उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर इस सारी पृथ्वीकी परिक्रमा तो कर आ। कुमार गया हुआ 
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है, तू भी जा ओर उससे पहले लौट आ (तब तेरा विवाह 
पहले कर दिया जायगा) । 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! नियमपरायण गणेश 
माता-पिताकी ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे । 

गणेशजीने कहा--हे माताजी ! तथा हे पिताजी ! 
आप दोनों सर्वश्रेष्ठ, धर्मरूप और महाबुद्धिमान्‌ हैं, अतः 
धर्मानुसार मेरी बात सुनिये । मैंने सात बार पृथ्वीकी परिक्रमा 
की है, फिर आपलोग ऐसी बात क्‍यों कह रहे हैं ? 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | शिव-पार्वती तो बड़े 
लीलानन्दी ही ठहरे, वे गणेशका कथन सुन लोकिक 
गतिका आश्रय लेकर बोले। 

शिव-पार्वतीने कहा--पुत्र ! तूने समुद्रपर्यन्त 
विस्तारवाली बड़े-बड़े काननोंसे युक्त इस सप्तद्वीपवती 
विशाल पृथ्वीकी परिक्रमा कब कर ली ? 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! जब शिव-पार्वतीने ऐसा 
कहा, तब उसे सुनकर महान्‌ बुद्धिसम्पन्न गणेश बोले । 

गणेशजीने कहा--माताजी एवं पिताजी ! मैंने 
अपनी बुद्धिसे आप दोनो शिव-पार्वतीकी पूजा करके 
प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्रपर्यन्त पृथ्वीकी परिक्रमा 
पूरी हो गयी। धर्मके संग्रहभूत वेदों और शास्त्रोंमें जो ऐसे 
वचन मिलते हैं, वे सत्य हें अथवा असत्य ? (वे वचन हैं 
कि) जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा 
करता है, उसे पृथ्वी-परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता 
है। जो माता-पिताको घरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता 
है, वह माता-पिताकी हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता 
है; क्योंकि पुत्रंके लिये माता-पिताका चरणसरोज ही महान्‌ 
तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्मका 
साधनभूत यह तीर्थ तो पासमें ही सुलभ है। पुत्रके लिये 
(माता-पिता) और खीके लिये (पति) ये दोनों सुन्दर तीर्थ 
घरमें ही वर्तमान हैं। ऐसा जो वेद-शाख्त्र निरन्तर उद्घोषित 
करते रहते हैं, उसे फिर आपलोग असत्य कर दीजिये। 
(और यदि वह असत्य हो जायगा तो) निस्संदेह वेद भी 
असत्य हो जायगा और वेदद्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप 
भी झूठा समझा जायगा | इसलिये या तो शीघ्र ही मेरा शुभ 
विवाह कर दीजिये अथवा यों कह दीजिये कि वेद-शाख्त्र 
झूठे हैं। आप दोनों धर्मरूप हैं, अतः भलीभॉति विचार करके 
इन दोनोंमे जो परमोत्तम प्रतीत हो, उसे प्रयत्रपूर्वक 
करना चाहिये। 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! तब जो बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ, 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न तथा महान ज्ञानी है, वे पार्वतीनन्दन 
गणेश इतना कहकर चुप हो गये । उधर वे दोनों पति-पत्नी 
जगदीश्वर शिव-पार्वती गणेशके वचन सुनकर परम विस्मित 
हुए। तदनन्तर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धिवाले अपने 
पुत्र गणेशकी प्रशंसा करते हुए बोले । 

शिवा-शिवने कहा--बेटा ! तू महान्‌ आत्मबलसे 
सम्पन्न है, इसीसे तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो 
बात कही है, वह बिलकुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। 
दुःखका अवसर आनेपर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, 
उसका दुःख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे सूर्यके 
उदय होते ही अन्धकार। जिसके पास बुद्धि है, वही 
बलवान्‌ है; बुद्धिहीनके पास बल कहाँ। पुत्र । वेद-शास्त्र 
और पुराणोंमें बालकके लिये धर्म-पालनकी जैसी बात कही 
गयी है, वह सब तूने पूरी कर ली । तूने जो ढात की है, बह 
दूसरा कोन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली, 
अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! यों कहकर उन दोनोने 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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बुद्धिसागर गणेशको सान्त्वना दी और फिर वे उनके 
विवाहके सम्बन्धमे उत्तम विचार करने लगे। इसी समय 
जब प्रसन्न बुद्धिवाले प्रजापति विश्वरूपको शिवजीके 
उद्योगका पता चला, तब उसपर विचार करके उन्हें परम 
सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूपके दिव्यरूपसम्पन्न 
एवं स्वाड्रशोभना दो सुन्दरी कन्याएँ थीं, जिनका नाम 
'सिद्धि' और “बुद्धि! था। भगवान्‌ शंकर और गिरिजाने उन 
दोनोंके साथ हर्षपूर्वक गणेशका विवाह-संस्कार सम्पन्न 
कराया। उस विवाहके अवसरपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न 
होकर पधारे । उस समय शिव ओर पार्वतीका जैसा मनोरथ 
था, उसीके अनुसार विश्वकरमनि वह विवाह किया। उसे 
देखकर ऋषियों तथा देवताओंको परम हर्ष प्राप्त हुआ। 
मुने | गणेशको भी उन दोनों पत्नियोंके मिलनेसे जो सुख 
प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ 
कालके पश्चात्‌ महात्मा गणेशके उन दोनो पत्नियोंसे दो दिव्य 
पुत्र उत्पन्न हुए। उनमे गणेशपल्नी सिद्धिके गर्भसे 'क्षेम' 
नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धिके गर्भसे जिस परम सुन्दर 
पुत्रने जन्म लिया, उसका नाम 'लाभ' हुआ। इस प्रकार 
जब गणेश अचिन्त्य सुखका भोग करते हुए निवास करने 
लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामिकार्तिक पृथ्वीकी परिक्रमा करके 
लौटे । उस समय नारदजीने आकर कुमार स्कन्दको सब 
समाचार सुनाये। उन्हें सुनकर कुमारके मनमें बड़ा क्षोभ 
हुआ ओर वे माता-पिता शिवा-शिवके द्वारा रोके जानेपर 
भी न रुककर क्रौज्ञपर्वतकी ओर चले गये। 

देवषें। उसी दिनसे शिव-पुत्र स्वामिकार्तिकका 
कुमारत्व (कुँआरपना) प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम 
त्रिलोकीमें विख्यात हो गया | वह शुभदायक, सर्वपापहारी, 
पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यकी शक्ति प्रदान करनेवाला है । 
कार्तिककी पूर्णिमाको सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्चर 


सदा कुमारका दर्शन करनेके लिये (क्रोञ्पर्वतपर) जाते हैं| 
जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमाके दिन कृत्तिका नक्षत्रका योग 
होनेपर स्वामिकार्तिकका दर्शन करता है, उसके सम्पूर्ण पाप 
नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवाड्छित फलकी प्राप्ति होती है। 
इधर स्कन्दका बिछोह हो जानेपर उमाको महान्‌ दुःख हुआ। 
उन्होंने दीनभावसे अपने स्वामी शिवजीसे कहा--'प्रभो ! 
आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिये ।' तब प्रियाको सुख देनेके 
निमित्त स्वयं भगवान्‌ शंकर अपने एक अंशसे उस पर्वतपर 
गये और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिड्ल्‍के 
रूपमें वहाँ प्रतिष्ठित हो गये । वे सत्पुरुषोंकी गति तथा अपने 
सभी भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं । वे आज भी शिवाके 
सहित उस पर्वतपर विराजमान हैं । 

बेटा नारद ! वे दोनों शिवा-शिव भी पुत्र-स्नेहसे 
बिहल होकर प्रत्येक पर्वपर कुमारको देखनेके लिये जाते 
है। अमावास्याके दिन वहाँ स्वयं शम्भु पधारते हैं और 
पूर्णिमाके दिन पार्वतीजी जाती हैं। मुनीश्चर ! तुमने 
स्वामिकार्तिक और गणेशका जो-जो वृत्तान्त मुझसे पूछा 
था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया | इसे सुनकर बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है और उसकी सभी 
शुभ कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्रको 
पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, 
निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह 
अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु 
बढ़ानेवाला, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला, पुत्र-पोत्रकी वृद्धि 
करनेवाला, मोक्षग्रद, शिवजीके उत्तम ज्ञानका प्रदाता, 
शिव-पार्वतीमें प्रेम उत्पन्न करनेवाला और शिवभक्तिवर्धक 
है। यह कल्याणकारक, शिवजीके अद्वैत ज्ञानका दाता और 
सदा शिवमय है; अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तोंको 
सदा इसका श्रवण करना चाहिये। (अध्याय २०) 
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॥ रुद्रसंहिताका कुमारखण्ड सम्पूर्ण ॥। 


3००_>++ «-०न्‍न०- क + ६9 4 % अनन«-+. जनममभनम 
रू छ 


रुद्रसंहिता, पञ्ञम (युनद्ध) खण्ड 
'तारकपुत्र तारकाक्ष, विद्युत्याली और कमलाक्षकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा उन्हें वर-प्रदान, मयद्वारा 
उनके लिये तीन पुरोंका निर्माण ओर उनकी सजावट-शोभाका वर्णन 


नारदजीने कहा--पिताजी ! जो गणेश और 
स्वामिकार्तिककी उत्तम कथाओंसे ओतप्रोत तथा आनन्द 
प्रदान करनेवाला है, भगवान्‌ शंकरके गृहस्थ-सम्बन्धी उस 
उत्तम चरित्रको हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके 
उस पससमोत्तम चरित्रका वर्णन कीजिये, जिसमें रुद्रदेवने 
खेल-ही-खेलमें दुष्टोंका वध किया था। महान्‌ वीर्यशाली 
भगवान्‌ शंकरने देव-द्रोहियोंके तीनों नगरोंको एक ही साथ 
एक ही बाणसे किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था ? 
भगवन्‌ | जिनके भालमें बालचन्द्रमा सुशोभित है तथा जो 
सदा मायाके साथ विहार करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
शंकरका चरित तो देवर्षियोंको आनन्द प्रदान करनेवाला 
है। आप वह सारा चरित विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। 

ब्रह्मजी बोले--ऋषिश्रेष्ठ | पहले किसी समय 
व्यासने सनत्कुमारसे ऐसा ही प्रश्न किया था। उस 
समय सनत्कुमारने जो कुछ उत्तर दिया था, वही मैं वर्णन 
करता हूँ। 

उस समय सनत्कुमारने कहा था--महाबुद्धिमान्‌ 
व्यासजी ! विश्वका संहार करनेवाले चन्द्रमोलि शिवने जिस 
प्रकार एक ही बाणसे त्रिपुर्को भस्म किया था, वह चरित्र 
कहता हूँ; सुनो ! मुनीध्वर! जब शिवकुमार स्कनन्‍्दने 
तास्कासुरको मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रोंकी महान्‌ 
संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली 
मझला था और छोटेका नाम कमलाक्ष था। उन तीनोंमे 
समान बल था। वे जितेन्द्रिय, सदा कार्यके लिये-उद्यत, 
संयमी, सत्यवादी, दुृढ़चित्त, महान्‌ वीर ओर देवोसे द्रोह 
करनेवाले थे। उन तीनोंने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर 
भोगोंका परित्याग करके मेरुपर्वतकी एक कन्दरामें जाकर 
परम अद्भुत तपस्या आरम्भ की । वहाँ उन्होंने हजारों वर्षोतक 
ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके लिये अत्यन्त उग्र तप किया | तब सुर 
और असुरोंके गुरु महायशस्वरी ब्रह्माजी उनकी तपस्यासे 
अल्पन्त संतुष्ट होकर उन्हें वर देनेके लिये प्रकट हुए। 

ब्रह्माजीने कहा--महादैत्यो ! मैं तुमलोगोके तपसे 
प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामनाके अनुसार तुम्हें 
सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियो ! मैं सबकी तपस्याके 


फलदाता और सर्वदा सब कुछ करनेमें समर्थ हूँ; अतः 
बताओ, तुमलोगोंने इतना घोर तप किसलिये किया है ? 
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सनत्कुमारजी 
बात सुनकर उन सबने अज्जञलि बाँधकर पितामहके चरणोंमें 
प्रणिपात किया और फिर धीरे-धीरे अपने मनकी बात 
कहना आरम्भ किया। 

देत्य बोले--देवेश ! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और 
हमे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि समस्त प्राणियोंमें 
हम सबके लिये अवध्य हो जायें । जगन्नाथ ! आप हमें स्थिर 
कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जायँ तथा 
कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके | हमलोगोका ऐसा 
विचार है कि हमलोग अजर-अमर हो जाय और त्रिलोकीमें 
अन्य सभी प्राणियोंको मौतके घाट उतारते रहे; क्योंकि 
ब्रह्मन्‌ ! यदि पाँच ही दिनोंमें कालके गालमें चला जाना 
निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्यान्य 
भोग-सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्यसे क्या प्रयोजन है । मेरे 
विचारसे तो उस प्राणीके लिये ये सभी व्यर्थ हैं। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षें॥ उन तपस्वरी 
दैत्योंकी यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशायी 
भगवान्‌ शंकरका ध्यान करके बोले | 

'ब्रह्मजीने कहा-- असुरो ! अमरत्व सभीको नहीं 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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मिल सकता, अतः तुमलोग अपना यह विचार छोड़ दो । 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो, माँग 
लो। क्योंकि दैत्यो ! इस भूतलपर जहाँ कहीं भी जो प्राणी 
जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह जगत्‌मे अजर-अमर नहीं 
हो सकता। इसलिये पापरहित असुरो ! तुमलोग स्वयं 
अपनी बुद्धिसे विचारकर मृत्युकी वच्चना करते हुए कोई 
ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मॉग लो, जो देवता और 
असुरोके लिये अशक्य हो। उस प्रसड़में तुमलोग अपने 
बलका आश्रय लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ अपने मरणमे किसी 
हेतुको माँग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाय ओर मृत्यु 
तुम्हें वरण न कर सके। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षें ! ब्रह्माजीके ऐसे 
वचन सुनकर वे दो घड़ीतक ध्यानस्थ हो गये, फिर कुछ 
सोच-विचारकर सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीसे बोले | 
दैत्योने कहा--भगवन्‌ ! यद्यपि हमलोग प्रबल 
पराक्रमी है तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है, जहाँ 
हम शत्रुओंसे सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके; 
अतः आप हमारे लिये ऐसे तीन नगरोंका निर्माण करा 
दीजिये, जो अत्यन्त अद्भुत और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे सम्पन्न 
हो तथा देवता जिनका प्रधर्षण न कर सके। लोकेश ! 
आप तो जगदगुरु हैं। हमलोग आपकी कृपासे ऐसे तीनों 
पुरोमें अधिष्ठित होकर इस पृथ्वीपर विचरण करेंगे। इसी 
बीच तारकाक्षने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिये जिस नगरका 
निर्माण करें, वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन 
न कर सकें | तत्पश्चात्‌ कमलाक्षने चाँदीके बने हुए अत्यन्त 
विशाल नगरकी याचना की ओर विद्युन्मालीने प्रसन्न होकर 
वच्रके समान कठोर लोहेका बना हुआ बड़ा नगर माँगा । 
ब्रह्मन्‌ ! ये तीनो पुर मध्याह्के समय अभिजित मुहूर्तमें 
चन्द्रमाके पुष्य नक्षत्रपर स्थित होनेपर एक स्थानपर मिला 
करें और आकाशमें नीले बादलोपर स्थित होकर ये क्रमशः 
एकके ऊपर एक रहते हुए लोगोकी दृष्टिसे ओझल रहे। 
फिर पुष्करावर्त नामक कालमेघोके वर्षा करते समय एक 
सहस्र वर्षक बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और 
एकीभावको प्राप्त हों, अन्यथा नहीं। उस समय कृत्तिवासा 
भगवान्‌ शंकर, जो वैरभावसे रहित, सर्वदेवमय और 
सबके देव हैं। लीलापूर्वक सम्पूर्ण सामग्रियोंसे युक्त एक 
असम्भव रथपर बैठकर एक अनोखे बाणसे हमारे पुरोंका 
भेदन करे | किंतु भगवान्‌ शंकर सदा हमलोगोंके बन्दनीय, 


पूज्य और अभिवादनके पात्र हैं; अतः वे हमलोगोंको कैसे 
भस्म करेंगे--मनमें ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ 
वरको माँग रहे हैं। 

सनत्कुमारजी कहते हैँं--व्यासजी ! उन दैत्योंका 
कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोकपितामह त्रह्मानें शिवजीका 
स्मरण करके उनसे कहा कि “अच्छा, ऐसा ही होगा ।' फिर 
मयको भी आज्ञा देते हुए उन्हेंने कहा--हे मय ! तुम 
सोने, चाँदी और लोहेके तीन नगर बना दो ।' यों मयकों 
आदेश देकर ब्रह्माजी उन तारक-पुत्रोंक देखते-देखते 
अपने धाम स्वर्गको चले गये। तदनन्तर धेर्यशाली मयने 
अपने तपोबलसे नगरोंका निर्माण करना आरम्भ किया। 
उसने तारकाक्षके लिये स्वर्णमय, कमलाक्षके लिये 
रजतमय और विद्युन्मालीके लिये लोहमय--यों तीन 
अ्रकारके उत्तम दुर्ग तैयार किये। वे पुर क्रमशः 
स्वर्ग, अन्तरिक्ष ओर भूतलपर निर्मित हुए थे। असुरोंके 
हितमें तत्पर रहनेवाला मय इन तीनों पुरोंको तारकाक्ष 
आदि असुरोके हवाले करके स्वयं भी उसीमे प्रवेश 
कर गया। इस ग्रकार उन तीनों पुरोंको पाकर महान्‌ 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न वे तारकासुरके लड़के उनमें 
प्रविष्ट हुए ओर समस्त भोगोंका उपभोग करने लगे। 
वे नगर कल्वपवृक्षोंसे व्याप्त तथा हाथी-घोड़ोंसे 
सम्पन्न थे। उनमें मणिनिर्मित जालियोंसे आच्छादित बहुतेरे 
महल बने हुए थे । वे पद्मरागके बने हुए एवं सूर्य-मण्डलके 
समान चमकीले विमानोसे, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे 
थे, शोभायमान थे। कैलास-शिखरके समान ऊँचे तथा 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल दिव्य प्रासादों तथा गोपुरोंसे 
उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओ, गन्धवों, 
सिद्धों तथा चारणोंसे खचाखच भरे थे। प्रत्येक महलमे 
शिवालय तथा अग्निहोत्रशालाकी प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें 
शिवभक्ति-परायण शास्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। 
वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी-बड़ी तलैयोंसे तथा 
समूह-के-समूह स्वर्गसे च्युत हुए वृक्षोसे युक्त उद्यानों और 
वनोंमे सुशोभित थे। बड़ी-बड़ी नदियों, नदो और 
छोटी-छोटी सरिताओंसे, जिनमे कमल खिले हुए थे, 
उनकी शोभा और बढ़ गयी थी। उनमें सम्पूर्ण कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाले अनेकों फलोके भारसे लदे हुए वृक्ष 
लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे 
झुंड-के-झुंड मदमत्त गजराजोंसे, सुन्दर-सुन्दर घोड़ोंसे, 


* रुद्रसंहिता * 
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९ फुट कै और ४ है और जद जऔैए और जद 7 जे है हर और और एुए हर औैर हर है जुटे फैर उैएे है हर औै और जैए है हुए है जैरे है हुए जुरे हरे हुए है 7 है जैए हुए और 7 जे है अर हर जे एफ और अरे जैर और जुए जुए एे ए जैज जुर और हर एैए हर जद कै और और और 


नाना प्रकारके आकार-प्रकारवाले रथों एवं शिबिकाओंसे 
अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ क्रोडास्थल 
बने थे ओर वेदाध्ययनकी पाठशालाएँ भी भिन्न-भिन्न 
निर्मित हुई थीं। वे पापी पुरुषोंके लिये मन-वाणीसे भी 
अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख 
सकते थे। पति-सेवापरायण तथा कुधर्मसे विमुख 
रहनेवाली पतित्रता नारियोने उन नगरोंके उत्तम स्थलोंको 
सर्वत्र पवित्र कर रखा था । उनमें महाभाग शूरबीर दैत्य और 
श्रुति-स्मृतिके अर्थके तत्त्वज्ञ एवं स्वघर्मपरायण ब्राह्मण 
अपनी खियों तथा पुत्रोंके साथ निवास करते थे। उनमें 
मबद्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके 
केश नील कमलके समान नीले ओर घुँघराले थे। वे सभी 


सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्धकी लालसा भरी रहती 
थी। वे बड़े-बड़े समरोंसे प्रेम करनेवाले थे, ब्रह्मा और 
शिवका पूजन करनेसे उनके पराक्रम विशुद्ध थे; वे सूर्य, 
मरुदगण और महेन्द्रके समान बली थे और देवताओंके 
मथन करनेवाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणोंमें जिन-जिन 
धर्मोका वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म ओर शिवके प्रेमी 
देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरोंमें प्रवेश करके 
वे देत्य सदा शिवभक्तिनिरत होकर सारी त्रिलोकीको बाधित 
करके विशाल राज्यका उपभोग करने लगे। मुने ! इस 
प्रकार वहाँ निवास करनेवाले उन पुण्यात्माओंके सुख एवं 
प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्यका पालन करते हुए बहुत लंबा 
काल व्यतीत हो गया। (अध्याय १) 


है के मे मे! मे! 


तारक-पुत्रोंके प्रभावसे संतप्त हुए देवोंकी ब्रह्माक पास करुण पुकार, ब्रह्माका उन्हें 
शिवके पास भेजना, शिवकी आज्ञासे देवोंका विष्णुकी शरणमें जाना और 
विष्णुका उन दैत्योंको मोहित करके उन्हें आचार-भ्रष्ट करना 


सनत्कुमारजी कहते हैं--महएें! तदनन्तर 
तास्क-पुत्रोंके प्रभावसे दग्ध हुए इन्द्र आदि सभी देवता 
दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये । 
वहाँ सम्पूर्ण देवताओंने दीन होकर भ्रेमपूर्वक पितामहको 
प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा 
सुनाते हुए कहा। 

देवता बोले--धातः ! त्रिपुरोंके स्वामी तारक-पुत्रोंने 
तथा मयासुरने समस्त स्वर्गवासियोंको संतप्त कर दिया है। 
ब्रह्मनू ! इसीलिये हमलोग दुखी होकर आपकी शरणमें 
आये हैं। आप उनके वधका कोई उपाय कीजिये, जिससे 
हमलोग सुखसे रह सकें। 

बअहाजीने कहा--देवगणो ! तुम्हें उन दानवोंसे 
विशेष भय नहीं करना चाहिये। मैं उनके वधका उपाय 
बतलाता हूँ। भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । मैंने ही 
इन दैत्योंको बढ़ाया है, अतः मेंरे हाथों इनका वध होना 
उचित नहीं । साथ ही त्रिपुरमें इनका पुण्य भी वुद्धिंगत होता 
रहेगा। अतः इन्द्रसहित सभी देवता शिवजीसे ग्रार्थना 
करे। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जायँंगे तो वे ही 
तुमलोगोंका कार्य पूर्ण करेंगे। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! ब्रह्माजीकी 
यह वाणी सुनकर इन्द्रसहित सभी देवता दुखी हो उस 


स्थानपर गये, जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन 
सबने अज्जलि बाँबकर देवेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक प्रणाम 
किया और कंघा[ झुकाकर लोकोंके कल्याणकर्ता शंकरका 
स्तज़्न किया। मुने । इस प्रकार नाना प्रकारके दिव्य 
स्तेत्रोंद्दारा त्रिशुलधारी परमेश्वरकी स्तुति करके स्वार्थ- 
साधनमें निपुण इन्र आदि देवताओंने दीनभावसे 
कंधा झुकाये हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थको निवेदन 
करना आरम्भ किया। 

देवताओंने कहा--महादेव ! तारकके पुत्र तीनों 
भाइयोंने मिलकर इन्द्रसहित समस्त देवताओंको परास्त कर 
दिया है। भगवन्‌ ! उन्होंने त्रिलोकीको तथा मुनीश्चरोंको 
अपने अधीन कर लिया है और सम्पूर्ण सिद्ध स्थानोंको 
नष्ट-भ्रष्ट करके सारे जगत्‌को उत्पीड़ित कर रखा है। वे 
दारुण देत्य समस्त यज्ञभागोंको स्वयं अरहण करते हैं। उन्होंने 
ऋषि-धर्मका निवारण करके अधर्मका विस्तार कर रखा 
है। शंकर ! निश्चय ही वे तारक-पुत्र समस्त प्राणियोंके लिये 
अवध्य हैं, इसीलिये वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते 
हैं। प्रभो ! ये त्रिपुरनिचासी दारुण दैत्य जबतक जगत्‌का 
विनाश न कर डालें, उसके पहले ही आप किसी ऐसी 
नीतिका विधान करें, जिससे इसकी रक्षा हो सके । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने | यों भाषण करते 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जद कट है फरै हरे हुए है हुई है कै हुई है 7 है है हुरे हुए फैरे औएे ४ और हरे हुए हरे है हुए हहै 7 डे और +है फैरै जुरे है ए हरे औैर 7 और है हुए हर और हुए हुए 5 है है +है है जुएे जे फैर हुए और हरे जैर है और हुए और और है और है है है जुए # हर ४ है 7 के 


हुए उन स्वर्गवासी इन्द्रादि देवोकी बात सुनकर शिवजी 
उत्तर देते हुए बोले। ; 

शिवजीने कहा--देवगण ! इस समय वे 
त्रिपुराधीश महान्‌ पुण्य-कार्योमि लगे हुए हैं; और ऐसा 
नियम है कि जो पुण्यात्मा हो, उसपर विद्वानोको किसी 
प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिये। मैं देवताओंके सारे 
महान्‌ कष्टोंको जानता हूँ; फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हें, 
अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर 
सकते | वे तारक-पुत्र सब-के-सब पुण्यसम्पन्न हैं, इसलिये 
उन सभी त्रिपुरवासियोका वध दुस्साध्य है। यद्यपि में 
रणकर्कश हूँ, तथापि जान-बूझकर मैं मित्र-द्रोह कैसे कर 
सकता हूँ; क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्माजीने कहा था 
कि मित्रद्रोहेसे बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। 
सत्पुरुषोंने ब्रह्महत्यारं, शराबी, चोर तथा ब्रत-भड़ 
करनेवालेके लिये प्रायश्चित्तका विधान किया है; परंतु 
कृतप्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं है।& देवताओ ! 
तुमलोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्मदृष्टिसे विचारकर तुम्हीं 


बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब में उन्हें कैसे मार 
सकता हूँ। इसलिये अमरो ! जबतक वे दैत्य मेरी भक्तिमे 
तत्पर हैं, तबतक उनका वध असम्भव है। तथापि तुमलोग 

विष्णुके पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। 
तदनन्तर देवगण भगवान्‌ विष्णुके समीप गये ओर 
उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी कि जिससे वे असुर 
शैव--सनातन  धर्मसे विमुख होकर सर्वथा 
अनाचारपरायण हो गये। वैदिक धर्मका नाश होनेसे वहाँ 
खयोने पातित्रत-धर्म छोड़ दिया, पुरुष इन्द्रियोके वश हो 
गये। यों स्त्री-पुरुष सभी दुराचारी हो गये। देवाराधन, 
श्राद्ध, यज्ञ, ब्रत, तीर्थ, शिव-विष्णु-सूर्य-गणेश आदिका 
पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गये । 
तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरोंमे जा पहुँची । तपसे प्राप्त 
लक्ष्मी वहाँसे चली गयीं। इस प्रकार वहाँ अधर्मका 
विस्तार हो गया। मुने | तब शिवेच्छासे भाइयोसहित उस 

दैत्यगजकी तथा मयकी भी शक्ति कुण्ठित हो गयी। 
(अध्याय २--५) 


ने भेद ने! मे मे 


देवोंका शिवजीके पास जाकर उनका स्तवन करना, शिवजीके त्रिपुर-वधके लिये उद्यत न होनेपर 
ब्रह्मा और विष्णुका उन्हें समझाना, विष्णुके बतलाये हुए शिव-मन्त्रका देवोंद्वारा तथा विष्णु- 
द्वारा जप, शिवजीकी प्रसन्नता ओर उनके लिये विश्वकर्माद्वारा सर्वदेवमय रथका निर्माण 


व्यासजीने पूछा--सनत्कुमारजी ! जब भाइयों 
तथा पुरवासियोसहित उस देत्यराजकी बुद्धि विशेषरूपसे 
मोहाच्छन्न हो गयी, तब उसके बाद कौन-सी घटना घटी ? 
विभो ! वह सारा वृत्तान्त वर्णन कीजिये। 

सनत्कुमारजीने कहा--महर्षे | जब तीनों पुरोंकी 
पूर्वोक्त दशा हो गयी, दैत्योंने शिवार्चनका परित्याग कर 
दिया, सम्पूर्ण ख्री-धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार 
फैल गया, तब भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्मके साथ सब 
देवता कैलास पर्वतपर गये ओर सुन्दर शब्दोंमें शिवकी 
स्तुति करने लगे--“महेश्वर देव! आप परमोत्कृष्ट 
आत्मबलसे सम्पन्न हैं; आप ही सृष्टिके कर्ता ब्रह्मा, पालक 
विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं; परत्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार 
है।' यों महादेवजीका स्तवन करके देवोने उन्हें साष्टाड़ 
प्रणाम किया। फिर भगवान्‌ विष्णुने जलमें खड़े होकर 


अपने स्वामी परमेश्वर शिवका मन-हीौ-नन स्मरण करके 
तनन्‍्मय हो दक्षिणामूर्तिके द्वारा प्रकटित रुद्रमनत्रका डेढ़ 
करोड़की संख्यातक जप किया। तबतक सभी देवता उन 
महेश्वरमें मन लगाकर यों उनकी स्तुति करते रहे । 

देवोंने कहा--प्रभो! आप समस्त प्राणियोंके 
आत्मस्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तोंकी पीड़ा हरनेवाले 
हैं। आपके गलेमें नीला चिह्न है, जिससे आप नीलकण्ठ 
कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं, आप रुद्रको हमारा 
प्रणाम है। असुरनिकन्दन ! आप ही हमारी सारी 
आपत्तियोके निवारण करनेवाले हैं, अतः सदासे आप ही 
हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हमलोगोके वन्दनीय हैं | 
आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप 
ही आनन्दस्वरूप, अव्यय, प्रभु, प्रकृति-पुरुषके भी साक्षात्‌ 
सत्ष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्त्तगुण और 


+*ब्रह्मघ्ने च सुरापे च स्तेने भग्नब्नते तथा । निष्कृतिर्विहिता सद्धिः कृतप्ले नास्ति निष्कृतिः ॥(शि० पु० रु० सं० युद्ध खण्ड ३। ५) 
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तमोगुणके आश्रयसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगतके 
कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस 
भवसागरसे तारनेवाले हैं। आप समस्त प्राणियोंके स्वामी, 
अविनाशी, वरदाता, वाडमयस्वरूप, वेदप्रतिपाद्य और 
वाच्य-वाचकतासे रहित हैं। योगवेत्ता योगी आप ईशानसे 
मुक्तिकी याचना करते हैं। आप योगियोंके हृदबकमलकी 
कर्णिकापर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं 
कि आप परब्रह्मस्वरूप, तत्त्वरूप, तेजोराशि ओर परात्पर 
हैं। शर्व! आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकीके 
अधिपति हैं। भव ! इस जगत्में जिसे परमात्मा कहा जाता 
है, वह आप ही हैं। जगदगुरो ! इस जगतमें जिसे देखने, 
सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और 
जो अणुसे भी सूक्ष्म तथा महानसे भी महान्‌ है, वह आप 
ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान 
और नाकवाले हैं; अतः आपको चारों ओरसे नमस्कार है। 
सर्वव्यापिन्‌ ! आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्वरूप 
हैं; आप विरूपाक्षको सब ओरसे अभिवादन है। आप 
सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और 
करोड़ों सू्येकि समान प्रभावशाली हैं; आपको हम चारों 
ओरसे दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य, 
आदि-अन्तशून्य, छब्बीसवें तत्त, नियामकरहित तथा 
समस्त प्राणियोंकी अपने-अपने कार्योमें प्रवृत्त करनेवाले 
आपको हमारा सब ओरसे प्रणाम है। आप प्रकृतिके भी 
प्रवर्तक, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरोंमें व्याप्त हैं; 
आप परमेश्वक्कों हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा 
श्रुति-तत्तके ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक, समस्त 
भूतोमें निवास करनेवाला, स्वयम्भू और श्रुति-तत्त्वज्ञ 
बतलाते हैं। नाथ | आपने जगतमें अनेकों ऐसे कार्य किये 
हैं, जो हमारी समझसे परे हैं; इसीलिये देवता, असुर, 
ब्राह्मण और अन्यान्य स्थावर-जड्गम भी आपकी ही स्तुति 
करते हैं। शम्भो ! त्रिपुरवासी दैत्योने हमें प्रायः नष्टटसा कर 
डाला.-है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरोंका विनाश करके 
हमारी रक्षा कीजिये; क्योंकि देववललभ ! हम देवोंके 
एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर | इस समय वे आपकी 
मायासे मोहित हो गये हैं, अतः प्रभो! वे भगवान्‌ 
विष्णुंद्ारा बतायी हुई युक्तिके चक्रमें फँसकर सारा 
धर्म-कर्म छोड़ बेठे हैं। भक्तवत्सल | हमारे सौभाग्यवश 
इस समय उन दैत्योने सम्पूर्ण धर्मोका परित्याग कर 


दिया है और नास्तिक शाखका आश्रय ले रखा है। 
शरणदाता ! आप सदासे देवताओंका कार्य करते आये हैं, 
इसीलिये आज भी हमलोग आपके शरणापतन्न हुए हैं। अब 
आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा कीजिये | 

- सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिवर ! इस प्रकार 
महेश्वरका स्तवन करके देवगण दीनभावसे अज्जलि बाँधकर 
सामने खड़े हो गये। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। 
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इस प्रकार जब सुरेन्द्र आदि देवोंने महेश्वरकी स्तुति की और 
विष्णुने ईशान-सम्बन्धी मन्त्रका जप किया, तब सर्वेश्वर 
भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये ओर वृषपर सवार हो वहीं 
प्रकट हो गये। उस समय पार्वतीपति शिवका मन प्रसन्न 
था। उन्होंने नन्‍्दीश्वरकी पीठसे उतरकर विष्णुका आलिड्रन 
किया और फिर वे नन्दीपर हाथ टेककर खड़े हो गये और 
सम्पूर्ण देवताओंकी ओर कृपाभरी दृष्टिसे देखकर गम्भीर 
वाणीमें श्रीहरिसे बोले। 

शिवजीने कहा--देवश्रेष्ठ ) उन अधर्मनिष्ठ दैत्योंके 
तीनों पुरोंको मैं नष्ट कर डालूँगा--इसमें संशय नहीं है, 
परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूपसे 
मुझमें लगा रहता था; अतः यद्यपि इस समय उन्होंने 
व्याजवश उत्तम धर्मका परित्याग कर दिया है, तथापि क्या 
वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं ? इसलिये जिन्होंने त्रिपुरवासी 
सारे दैत्योंको धर्मभ्रष्ट करके मेरी भक्तिसे विमुख कर दिया 
है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते ? 
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मुनीश्चवर ! शम्भुके ये वचन सुनकर उन समस्त देवाताओका 
तथा श्रीहरिका भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मने देखा कि देवताओ और विष्णुके मुखपर उदासी 
छा गयी है, तब उन्होने हाथ जोड़कर शम्भुसे कहना 
आरम्भ किया। 

ब्रह्माजी बोले--परमेश्वर ! आप योगवेत्ताओमें 
श्रेष्ठ, परत्रह्म तथा सदासे देवों और ऋषियोंकी रक्षामें तत्पर 
हैं; अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता । साथ ही 
आपके आदेशसे ही तो उन्हें मोहमें डाला गया है। इसके 
प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होने अपने 
धर्मका परित्याग कर दिया है ओर वे आपकी भक्तिसे 
विमुख हो गये हैं; तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका 
वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियोके प्राणरक्षक 
महादेव ! साधुओंकी रक्षाके लिये आपके द्वारा उन 
म्लेच्छोका वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजाको 
धमनुसार पापियोका वध करनेसे पाप नहीं लगता; 
इसलिये इस कॉाँटेको उखाड़कर साधु-ब्राह्मणोंकी रक्षा 
कीजिये। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्यको 
स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्यमे एवं अन्यत्र 
भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये। इसलिये आप 
देवगणोकी रक्षाके लिये उद्यत हो 'जाइये, विलम्ब मत 
कीजिये। देवदेवेश ! बड़े-बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, सम्पूर्ण वेद, 
शाखत्र, मैं ओर विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। 
प्रभो! आप देवताओके सार्वभौम सम्राट्‌ हैं। ये श्रीहरि 
आदि देवगण तथा सारा जगत्‌ आपका ही कुटुम्ब है। 
अजन्मा देव ! श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा 
आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले 
शक्र राजकार्य सँंभालनेवाले मन्त्री हैं। सर्वेश ! अन्य 
देवता भी आपके शासनके नियन्त्रणमें रहकर सदा 
अपने-अपने कार्यमें तत्पर रहते हैं। यह बिलकुल सत्य है। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! ब्रह्माकी यह 
बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिवका मन प्रसन्न हो 
गया। तब उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा। 

शिवजी बोले--ब्रह्मन! यदि आप मुझे 
देवताओंका सम्राट्‌ बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पदके 
योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं, जिससे मैं उस पदको 
अहण कर सकूँ; क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान्‌ दिव्य 
रथ है, न उसके उपयुक्त सारथि है और न संग्राममें विजय 


दिलानेवाले वैसे धनुष-बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर 
मैं मनोयोगपूर्वक संग्राममें उन प्रबल दैत्योंका वध कर 
सकूँ। यों कहकर वे चुप हो गये। परंतु शिवजीको शीघ्र 
प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि 
अत्यन्त व्याकुल तथा दुखी हो गये। तब भगवान्‌ हरिने 
उनसे कहा। 

भगवान्‌ विष्णु बोले--“देवो तथा मुनियो | 
तुमलोग क्‍यों दुखी हो रहे हो ? तुम्हें अपने सारे दुःखका 
परित्याग कर देना चाहिये । अब तुम सब लोग आदरपूर्वक 
मेरी बात सुनो। देवगण ! तुम्हीं लोग विचार करो कि 
महान्‌ पुरुषोंकी आराधना सुखसाध्य नहीं होती । मैंने ऐसा 
सुना है कि महदाराधनमें पहले महान्‌ कष्ट झेलना पड़ता 
है। पीछे भक्तकी दृढ़ता देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते 
हैं। परंतु शिव तो समस्त गणोंके अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। 
ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले '3»' का उच्चारण 
करके फिर “नमः” का प्रयोग करे। फिर 'शिवाय' कहकर 
दो बार 'शुभम'का उच्चारण करे। उसके बाद दो बार 
'कुरु'का प्रयोग करके फिर 'शिवाय नमः' '3»' जोड़ दे। 
(ऐसा करनेसे '3& नमः शिवाय शुर्भ शुभ कुरु कुरु 
शिवाय नमः 3&' यह मन्त्र बनता है।) बुद्धिविशारदो ! 
यदि तुमलोग शिवकी प्रसन्नताके लिये इस मन्त्रका पुनः 
एक करोड़ जप करोगे तो शिवजी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण 
करेंगे।” मुने | प्रभावशाली श्रीहरिने जब यों कहा, तब 
सभी देवता पुनः शिवाराधनमे लग गये। तत्पश्चात्‌ 
श्रीहरि भी देवों तथा मुनियोके कार्यकी सिद्धिके 
हेतु शिवमें मन लगाकर विशेषरूपसे विधिपूर्वक जपमे 
तत्पर हो गये। मुनिश्रेष्ठ ! इधर देवगण थैर्यसम्पन्न हो 
बारंबार 'शिव'-'शिव' यों उच्चारण करते हुए एक करोड़ 
जप करके सामने खड़े हो गये। इसी समय स्वयं साक्षात्‌ 
शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गये और यों 
कहने लगे। 

श्रीशिवजी बोले--हरे ! ब्रह्मनू! देवगण तथा 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनियो ! मैं तुमलोगोंके इस 
जपसे प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुमलोग अपना 
मनोवाब्छित वर मॉग लो। 

देवताओंने कहा--देवाधिदेव ! कल्याणकर्ता 
जगदीश्वर ! यदि आप हमपर प्रसन्न है तो देवोंकी 
विकलताका विंचार करके शीघ्र ही त्रिपुरका संहार कर 


* रुद्रसंहिता * 
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दीजिये। परमेश्वर । आप दीनबन्धु तथा कृपाकी खान हैं। 
आपने ही सदासे हम देवाताओंकी बारंबार विपत्तियोंसे रक्षा 
की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिये। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--ब्रह्मन्‌ ! तब ब्रह्मा और 
विष्णुसहित देवोंकी वह बात सुनकर शिवजी मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। 

महेश्वरने कहा--हरे ! ब्रह्मन्‌! देवगण ! तथा 
मुनियो ! अब त्रिपुरको नष्ट हुआ ही समझो। तुमलोग 
आदरपूर्वक मेरी बात सुनो (और उसके अनुसार कार्य 
करो) । मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथि, धनुष और 
उत्तम बाणको अड्डीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार 
करो | विष्णो -तथा विधे ! निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकीके 
अधिपति हो; इसलिये तुम्हें चाहिये कि मेरे लिये 
प्रयत्रपूर्वक सम्राटके योग्य सारा उपकरण अ्रस्तुत कर दो। 
तुम दोनों सृष्टिके सुजन ओर पालन-कार्यमें नियुक्त हो, 
अतः त्रिपुरको नष्ट हुआ समझकर देवताओंकी सहायताके 


लिये यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मन्त्र (जिसका 
तुमलोगोने जप किया है) महान्‌ पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न 
करनेवाला है। यह भुक्ति-मुक्तिका दाता, सम्पूर्ण 
कामनाओंका पूरक और शिव-भक्तोंके लिये आनन्दप्रद है। 
यह स्वर्गकामी पुरुषोंक लिये धन, यश और आयुकी वृद्धि 
करनेवाला है। यह निष्कामके लिये मोक्ष तथा साधन 
करनेवाले पुरुषोंके लिये भुक्ति-मुक्तिका साधक है। जो 
मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मन्त्रका कीर्तन करता है, 
सुनता है, अथवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सारी 
अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! परमात्मा शिवकी 
यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा 
तथा विष्णुकी तो विशेष आनन्द प्राप्त हुआ। उस समय 
विश्वकर्मने शिवके आज्ञानुसार विश्वके हितके लिये एक 
सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथका निर्माण किया 
(अध्याय ६---८) 


मे मेः मे मे मे 


सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका 
पशुपति नाम पड़नेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पूजन ओर त्रिपुर-दाह, 
मयदानवका त्रिपुरसे जीवित बच निकलना 


व्यासजीने कहा--शैवप्रवर सनत्कुमारजी ! 
आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात ) आपने 
परमेश्वर शिवकी जो कथा सुनायी है, वह अत्यन्त अद्भुत 
है। अब बुद्धिमान्‌ विश्वकर्मने शिवजीके लिये जिस 
देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथका निर्माण किया था, 
उसका वर्णन कीजिये। 

सूतजी कहते हैं--मुने ! व्यासजीकी यह बात 
सुनकर मुनीश्वर सनत्कुमार शिवजीके चरणकमलोंका 
स्मरण करके बोले। 

सनत्कुमारजीने कहा--महाबुद्धिमानू मुनिवर 
व्यासजी ! मैं शिवजीके पादपद्मोंका स्मरण करके अपनी 
बुद्धिके अनुसार रथकी निर्माण-कथाका वर्णन करता हूँ, 
सुनो | तदनन्तर विश्वकर्माने रुद्रदेवके लिये बड़े यत्रसे 
आदरपूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथकी रचना की। वह 
सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्णका बना हुआ था। 
उसके दाहिने चक्रमें सूर्य और वामचक्रमें चन्द्रमा 
विराजमान थे। दाहिने चक्रमें बारह अरे लगे हुए थे, जिनमें 


बारहों सूर्य प्रतिष्ठित थे और बायाँ पहिया सोलह अरोंसे 
युक्त था, जिनमें चन्द्रमाकी सोलह कलाएँ विराजमान थीं। 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले विप्रेन्द्र ! अश्विनी आदि सभी 
सत्ताईसों नक्षत्र भी उस वामचक्रकी ही शोभा बढ़ा रहे थे । 
विप्रश्नेष्ठ ! छहों ऋतुएँ उन दोनों पहियोकी नेमि बनीं । अन्तरिक्ष 
रथका अग्रभाग हुआ और मन्दराचलने रथकी बैठकका स्थान 
ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल--ये दोनों उस 
रथके कूबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखापर्वत 
उसके आश्रयस्थान हुए। संवत्सर उस रथका वेग, 
उत्तरायण और दक्षिणायन--दोनों लोहधारक, मुहूर्त बन्धुर 
(रस्सा), कलाएँ उसकी कीलें हुई | काष्ठाएँ उसका घोणा 
(नासिकारूप अग्रभाग), क्षण अक्षदण्ड, निमेष अनुकर्ष 
(नीचेका काष्ठ) और लव ईषादण्ड हुए। झुलोक इस 
रथका वरूथ (ऊपरी पर्दा) तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएँ 
हुईं। अभ्रमु (ऐराबतकी पत्नी) और कामधघेनु जुणए्के 
अन्तिम छोरपर स्थित हुए। अव्यक्त (प्रकृति) उसका 
ईषादण्ड, बुद्धि नइवल, अहंकार कोना और पदञ्च महाभूत 
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उसका बल थे। मुनिश्रेष्ठ ! इन्द्रियाँ उसे चारों ओरसे 
विभूषित कर रही थीं और श्रद्धा उस रथकी चाल थी। उस 
समय वेदोंके छहों अड़ ही उसके भूषण ओर पुराण, न्याय, 
मीमांसा तथा धर्मशासत्र उपभूषण हुए। सम्पूर्ण शुभ 
लक्षणोंसे युक्त बलसम्पन्न श्रेष्ठ मन्त्र घण्टाके स्थानापन्न हुए 
और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्र फणोंसे 
सुशोभित शेषनाग बन्धनरज्जु हुए और दिशाएँ तथा 
उपदिशाएँ उसके पाद बनीं । पुष्कर आदि तीथर्थेने रल्नजटित 
स्वर्णमय पताकाओंका स्थान अहण किया और चारों समुद्र 
उस रथके आच्छादन-वख्र बने। गड़ा आदि सभी श्रेष्ठ 
सरिताओंने सुन्दरी स्त्रियोंका रूप धारण किया ओर समस्त 
आभूषणोंसे विभूषित हो हाथमें चँवर ले यत्र-तत्र स्थित 
होकर वे रथकी शोभा बढ़ाने लगीं। आवह आदि सातों 
वायुओने स्वर्णमय उत्तम सोपानका काम सैँभाला। 
लोकालोक पर्वत उसके चारों ओरका उपसोपान और मानस 
आदि सरोवर उसके सुन्दर बाहरी विषमस्थान हुए। सारे 
वर्षाचल उसके चारों ओरके पाश बने ओर नीचेके लोकोंके 
निवासी उस रथका तल भाग हुए। देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्मा 
लगाम पकड़नेवाले सारथि हुए और ब्रह्मदैवत 3*कार उन 
ब्रह्मदेवका चाबुक हुआ। अकारने विशाल छत्रका रूप 
धारण किया । मन्दराचल पार्श्रभागका दण्ड हुआ | शैलराज 
हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यञ्ञा बने । 
श्रुतिरूपिणी सरस्वती देवी उस धनुषकी घण्टा हुई और 
महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाणके नोक बने। 
मुने ! चारों वेद उस रथमें जुतनेवाले चार घोड़े कहे गये हैं । 
इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियाँ उन अश्वोंकी आभूषण 
हुईं। विषसे उत्पन्न हुई वस्तुओंने सेनाका रूप धारण किया, 
वायु बाजा बजानेवाले और व्यास आदि मुख्य-मुख्य ऋषि 
वाहवाहक-हुए। मुनीश्वर ! अधिक कहनेसे क्या लाभ, मैं 
संक्षेपमें ही बतलाता हूँ कि ब्रह्माण्डमें जो कुछ वस्तु थी, वह 
सब उस रथमें विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान्‌ 
विश्वकमनि ब्रह्मा और विष्णुकी आज्ञासे उस शुभ रथका 
तथा रथसामग्रीका निर्माण किया था। 
सनत्कुमारजी कहते हें--महर्षें! इस प्रकारके 
महान्‌ दिव्य रथमें, जो अनेकविध आश्वर्योसि युक्त था, 
वेदरूपी अश्वोको जोतकर बत्रह्माने उसे शिवको समर्पित कर 
दिया। शम्भुको निवेदित करनेके पश्चात्‌ जो विष्णु आदि 
देवोंके सम्माननीय एबं त्रिशूल धारण करनेवाले हैं, उन 


देवेश्वर्की प्रार्थना करके ब्रह्माजी उन्हें उस रथपर चढ़ाने 
लगे। तब महान्‌ ऐश्वर्यशशाली सर्वदेवमय शम्भु 
रथ-सामग्रीसे युक्त उस दिव्य रथपर आरूढ़ हुए। उस समय 
ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग, हलोकपाल ओर ब्रह्मा, विष्णु भी 
उनकी स्तुति कर रहे थे । गानविद्याविशारद अप्सगाओके गण 
उन्हें घेरे हुए थे। सारथिके स्थानपर ब्रह्माको देखकर उन 
वरदायक शम्भुकी विशेष शोभा हुई। लोककी सारी 
वस्तुओंसे कल्पित उस रथपर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि 
वेदसम्भूत वे घोड़े सिस्के बल भूमिपर गिर पढ़े। पृथ्वीमें 
भूकम्प आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा 
शेषनाग शिवजीका भार न सह सकनेके कारण आतुर हो 
काँप उठे। तब उसी क्षण भगवान्‌ धरणीधरने उठकर 
नन्दीश्वरका रूप धारण किया ओर रथके नीचे जाकर उसे 
ऊपरको उठाया; परंतु नन्दीश्वर भी रथारूढ़ महेशके उस 
उत्तम तेजको सहन न कर सके, अतः उन्होने तत्काल ही 
पृथ्वीपर घुटने टेक दिये। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मने 
शिवजीकी आज्ञासे हाथमें चाबुक ले घोड़ोंकी उठाकर उस 
श्रेष्ठ रथको खड़ा किया । तदनन्तर महेशद्वारा अधिष्टित उस 
उत्तम रथमें बैठे हुए ब्रह्माजीने रथमें जुते हुए मन और वायुके 
समान वेगशाली वेदमय अश्वोंकोी उन तपस्वी दानवोंके 
आकाशस्थित तीनों पुरोंको लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। 
तत्पश्चात्‌ लोकोंके कल्याणकर्ता भगवान्‌ रुद्र देवोंकी ओर 
दृष्टिपात करके कहने लगे--'सुरश्रेष्ठो ! यदि तुमलोग देवों 
तथा अन्य प्राणियोंके विषयमें पृथक्‌-पृथक्‌ पशुत्वकी 
कल्पना करके उन पशुओंका आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, 
तभी मैं उन असुरोंका संहार करूँगा; क्योंकि वे देत्यश्रेष्ठ तभी 
मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असम्भव है ।' 

सनत्कुमारजी कहते हें--मुने ! अगाध बुद्धिसम्पन्न 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरकी यह बात सुनकर सभी देवता 
पशुत्वके प्रति सशड्वित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो 
गया। तब उनके भावको समझकर देवदेव अम्बिकापति 
शम्भु करुणार्द्र हो गये । फिर वे हँंसकर उन देवाताओंसे इस 
प्रकार बोले। 

शम्भुने कहा--देवश्रेष्ठो ! पशुभाव प्राप्त होनेपर 
भी तुमलोगोंका पतन नहीं होगा । मै उस पशुभावसे विमुक्त 
होनेका उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। 
समाहित मनवाले देवताओ ! मैं तुमलोगोंसे सच्ची प्रतिज्ञा 
करता कहूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत-ब्रतका पालन 


* रुद्रसंहिता * 
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करेगा, वह पशुलसे मुक्त हो जायगा। सुस्श्रेष्ठो ! तुम्हारे 
अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत-ब्रतको करेंगे, वे 
भी निस्संदेह पशुत्वसे छूट जायँगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए बारह वर्षतक, छः वर्षतक अथवा तीन 
वर्षतक मेरी सेवा करेगा अथवा करायेगा, वह पशुत्वसे 
विमुक्त हो जायगा | इसलिये श्रेष्ठ देवताओ ! तुमलोग भी 
जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य ब्रतका पालन करोगे तो उसी समय 
पशुत्वसे मुक्त हो जाओगे---इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 
सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षे! परमात्मा 
महेश्वर्का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओने 
कहा--'तथेति'--बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा | इसीलिये 
बड़े-बड़े देवता तथा असुर भगवान्‌ शंकरके पशु बने और 
पशुत्वरूपी पाशसे विमुक्त करनेवाले रुद्र पशुपति हुए। 
तभीसे महेश्वरका 'पशुपति' यह नाम विश्वमें विख्यात हो 
गया। यह नाम समस्त लोकोंमें कल्याण प्रदान करनेवाला 
है। उस समय सम्पूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर 
जय-जयकार करने लगे ओर देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा 
अन्यान्य प्राणी भी परमानन्दमग्न हो गये। उस अवसरपर 
महात्मा शिवका जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन 
सैकड़ों वर्षमिं भी नहीं हो सकता । तदनन्तर जो शिवा तथा 
सम्पूर्ण जगतके स्वामी और समस्त श्राणियोके सुख प्रदान 
करनेवाले हैं, वे महेश्वर यों सुसज्जित होकर त्रिपुरका संहार 
करनेके लिये प्रस्थित हुएप। जिस समय देवदेव महादेव 
त्रिपुरका विनाश करनेके लिये चले, उस अवसरपर देवराज 
आदि सभी प्रधान-प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित 
हुए। पर्वतके समान विशालकाय उन सुरेध्रोंका मन प्रसन्न 
था, वे सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथोमें 
हल, शाल, मुसल, भुशुण्डि और नाना प्रकारके पर्वत-जैसे 
विशाल आयुधोंको धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और 
बैलोपर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम 
प्रकाशमान थे ओर मन महान्‌ उत्साहसे सम्पन्न थे तथा जो 
नाना प्रकारके अख-शख्रोंसे सुसज्जित थे, वे इन्द्र, ब्रह्मा 
और विष्णु आदि देव शम्भुकी जय-जयकार बोलते हुए 
महेश्वरके आगे-आगे चले। सभी दण्डी एवं जटाधारी मुनि 
हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पोंकी 
वृष्टि करने लगे । विप्रेन्द्र ! त्रिपुरकी यात्रा करते समय जितने 
गणेश्वर शिवजीके साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा 
सकता है; तथापि मैं कुछका वर्णन करता हूँ। योगिन्‌ ! 


समस्त गणराजोमें श्रेष्ठ भूड़ी गणेश्वरों तथा देवगणोंसे घिरकर 
विमानपर आरूढ़ हो महेन्द्रकी भाँति त्रिपुर्का विनाश 
करनेके लिये चले। उनके साथ-साथ केश, विगतवास, 
महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली-सवर्ण, सोमप, सनक, 
सोमधृक्‌, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरिनामा, सुर, 
सुन्दर, प्रस्कन्द, कुन्दर, चण्ड, कम्पन, अतिकम्पन, इन्द्र, 
इन्द्रजय, यन्ता, हिमकर, शताक्ष, पद्चमाक्ष, सहसाक्ष, 
महोदर, सतीजहु, शतास्य, रू, कर्पूरपूतन, द्विशिख, 
त्रेशिख, अहंकारकारक, अजवक्तञ, अष्टवक्‍त्र, हयवकक्‍्त्र, 
अर्धवक्‍त्र आदि बहुत-से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष 
लक्ष्य-लक्षणकी परवाह न करते हुए महेश्वरको घेरकर चल 
रहे थे। 

व्यासजी ! तदनन्तर महादेव शम्भु सम्पूर्ण 
सामग्रियोंसहित उस रथपर स्थित हो उन सुर्रोहियोंके तीनों 
पुरोंको पूर्णतया दग्ध करनेके लिये उद्यत हुए । उन्होंने रथके 
शीर्ष-स्थानपर स्थित हो उस महान्‌ अद्भुत धनुषपर प्रत्यञ्ञा 
चढ़ायी और उसपर उत्तम बाणका संधान करके वे 
रोषावेशसे होठको चाटने लगे। फिर धनुषकी मूठको 
दृढ़तापूर्वक पकड़कर ओर दृष्टिमें दृष्टि मिलाकर वे वहाँ 
अचलभावसे खड़े हो गये । परंतु उनके अँगूठेके अग्रभागमें 
स्थित होकर गणेश निरन्तर पीड़ा ही पहुँचाते रहे, जिससे वे 
तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकरका लक्ष्य नहीं बन सके | तब 
धनुषबाणधारी मुझकेश विरूपाक्ष शंकरने परम शोभन 
आकाशवाणी सुनी। (उस व्योमवाणीने कहा--) 
'ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ! जबतक आप इन गणेशकी अर्चना 
नहीं कर लेंगे, तबतक इन तीनों पुरोंका संहार नहीं कर 
सकेंगे।' तब ऐसी बात सुनकर अन्धकासुरके निहन्ता 
भगवान्‌ शिवने भद्रकालीको बुलाकर गजाननका पूजन 
किया। जब हर्षपूर्वक विधि-विधान-संहित अग्रभागमें 
स्थित उन विनायककी पूजा की गयी, तब वे प्रसन्न हो गये । 
फिर तो भगवान्‌ शंकरको उन तारक-पुत्र महामनर्ती दैत्योंके 
तीनो नगर यथोक्तरूपसे आकाशमें स्थित दीख पड़े। इस 
विषयमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं 
स्वतन्त्र, परब्रह्म, सगुण, निर्गुण, सबके द्वारा अलक्ष्य, 
स्वामी, परमात्मा, निरञ्ञन, पञ्मदेवमय, पदञ्चदेवोके उपास्य 
और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य 
कोई नहीं है, तब सबके वन्दनीय परब्रह्मस्वरूप उन देवेश्वर 
महेश्वर्के विषयमें यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी 
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कार्यसिद्धि अन्यकी कृपापर अवलम्बित हो। परंतु मुने ! 
उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वरके चरित्रमें लीलावश सब 
कुछ घटित हो सकता है। अस्तु ! इस प्रकार जब 
गणाधिपका पूजन करके महादेवजी स्थित हुए, तब वे तीनो 
पुर कालवश शीघ्र ही एकताको प्राप्त हो गये। मुने । उन 
त्रिपुरोके परस्पर मिलकर एक हो जानेपर महान्‌ आत्मबलसे 
सम्पन्न देवताओंको महान्‌ हर्ष हुआ | तब सम्पूर्ण देवगण, 
सिद्ध ओर परमर्षि अष्टमूर्तिधारी शिवकी स्तुति करके 
उच्चस्वस्से जय-जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और 
जगदीश्वर विष्णुने कहा--'हेश्वर ! तारकके पुत्र उन 
त्रिपुरनिवासी दैत्योंके वधका समय भी आ गया है। 
विभो ! इसीलिये ये पुर एकताको प्राप्त हो गये हैं। अतः 
देवेश | जबतक ये त्रिपुर पुनः विलग हों उसके पहले ही 
आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिये ओर देवताओंका 
कार्य सिद्ध कीजिये ।' 

मुने | तदनन्तर शिवजीने धनुषकी डोरी चढ़ाकर 
उसपर पृज्य पाशुपतासत्र नामक बाणका संधान किया और 
उसे बे त्रिपुरपर छोड़नेका विचार करने लगे। शंकरजीने 
जिस समय अपने अद्भुत धनुषको खींचा था, उस समय 
अभिजित्‌ मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुषकी टंकार तथा 
दुस्सह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया ओर उन 





उस भीषण बाणको उनपर छोड़ दिया । तब जिसके नोकपर 
अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेषरूपसे पापका 
विनाशक तथा विष्णुमय था; उस महान्‌ जाज्वल्यमान 
शीघ्रगामी बाणने उन त्रिपुरनिवासी देत्योंकी दग्ध कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ वे तीनो पुर भी भस्म हों गये ओर एक साथ ही 
चारों समुद्रोरूपी मेखलावाली भूमिपर गिर पड़े | उस समय 
शिवजीकी पूजाका अतिक्रमण कर देनेके कारण सैकड़ो 
दैत्य उस बाणस्थित अग्निसे जलकर हाहाकार मचा रहे 
थे। जब भाइयोंसहित तारकाक्ष जलने लगा, तब उसने 
अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरका स्मरण किया 
और मन-ही-मन महादेवको देखकर परम भक्तिपूर्वक नाना 
प्रकारसे विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। 
तारकाक्ष बोला--'भव ! आप हमपर प्रसन्न हैं, 
यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्यके. प्रभावसे आप फिर 
कब भाइयोंसहित हमको दग्ध करेंगे। भगवन्‌ ! जो देवता 
ओर असुरोंके लिये अप्राप्य है, कह (आपके हाथसे 
मरणरूप) दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब 
जिस-जिस योनिमें हम जन्म धारण करें, वहाँ हमारी बुद्धि 
आपकी भक्तिसे भावित रहे ।' मुने ! यों वे दैत्य विलाप कर 
ही रहे थे कि शिवजीकी आज्ञासे उस अग्निने उन्हें अद्भुत 
रीतिसे जलाकर राखकी ढेरी बना दिया। व्यासजी ! और 
भी जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिवाज्ञानुसार उस 
अग्निद्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गये | यहॉतक कि उन 
त्रिपुरोंमें जितनी स्तरियाँ ओर पुरुष थे, वे सब-के-सब उस 
अग्निसे उसी प्रकार दग्ध हो गये जैसे कल्पान्तमें जगत्‌ 
भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्निसे कोई भी 
स्थावर-जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरोंका 
विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया; क्योंकि वह देवोंका 
अविरोधी, शम्भुके तेजसे सुरक्षित ओर सद्धक्त था। 
विपत्तिके अवसरपर भी वह महेश्वरका शरणागत बना रहता 
था। जिन देत्यों तथा अन्य प्राणियोका भाव-अभाव अथवा 
कृत-अकृतके प्राप्त होनेपर नाशकारक पतन नहीं होता, वे 
विनाशसे बचे रहते हैं। इसलिये सत्पुरुषोंको अत्यन्त 
सम्भावित--उत्तम कर्मके लिये ही प्रयल करना चाहिये; 
क्योंकि निन्दित कर्म करनेसे प्राणीका विनाश हो जाता है। 
अतः गर्हित कर्मका आचरण भूलकर भी न करे *। 


+# तस्माद्‌ य्रः सुसम्भाव्यः सद्धिः कर्तव्य एवं हि। गर्हणात्‌ क्षीयते लोको न तत्कर्म समाचेरेत्‌ ।। 


(शि० पु० रु० सं० युद्ध> खें० १० ।४२) 


# रुद्रसंहिता * 
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उस समय भी जो दैत्य बन्धु-बान्धवोंसहित शिवजीकी 
. पूजामें तत्पर थे, वे सब-के-सब शिव-पूजाके प्रभावसे 


(दूसरे जन्ममे) गणोके अधिपति हो गये। 
(अध्याय ९-१०) 


ने नेट में मे मेरे 


देवोंके स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त होना ओर शिवजीका उन्हें बर देना, 
मय दानवका शिवजीके समीप आना ओर उनसे वर-याचना करना, 
शिवजीसे चर पाकर मयका वितललोकमें जाना 


व्यासजीने पूछा--महाबुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजी ! 
आप तो ब्रह्माके पुत्र और शिवभक्तोंमे सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः 
आप धन्य हैं। अब यह बतलाइये कि त्रिपुरके दग्ध हो 
जानेपर सम्पूर्ण देवताओने क्या किया ? मय कहाँ गया 
और उन त्रिपुराध्यक्षोंकी क्या गति हुई ? यदि यह वृत्तान्त 
शम्भुकी कथासे सम्बन्ध रखनेवाला हो तो वह सब 
विस्तारपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये। 

सूतजी कहते हैं--मुने ! व्यासजीका प्रश्न सुनकर 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माके पुत्र भगवान्‌ सनत्कुमार शिवजीके युगल 
चरणोका स्मरण करके बोले। 

सनत्कुमारजीने' कहा--महाबुद्धिमान्‌ व्यासजी ! 
जब महेश्वरने दैत्योंसे खचाखच भरे हुए सम्पूर्ण त्रिपुरको 
भस्म कर दिया, तब सभी देवताओंको महान्‌ आश्चर्य 
हुआ। उस समय शंकरजीके महान्‌ भयंकर रोद्र रूपको, 
जो करोड़ों सूयेकि समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन 
अग्निकी भाँति तेजस्वी था तथा जिसके तेजसे दसो दिशाएँ 
प्रजजलित-सी दीख रही थीं, देखकर साथ ही हिमाचल- 
पुत्री पार्वतीदेवीकी ओर दृष्टिपात करके सम्पूर्ण देवता 
भयभीत हो गये। तब मुख्य-मुख्य देवता विनम्र होकर 
सामने खड़े हो गये। उस अवसरपर बड़े-बड़े ऋषि भी 
देवताओकी वाहिनीको भयभीत देखकर खड़े ही रह गये, 
कुछ बोल न सके। वे चारों ओरसे शम्भुको प्रणाम 
करने लगे। तत्पश्चात्‌ ब्रह्म भी शिवजीके उस रूपको 
देखकर भयग्रस्त हो गये। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा 
देवगणोके साथ प्रसन्न मनसे सावधानीपूर्वक उन 
गिरिजासहित महेश्वर्का, जो देवोके भी देव, भव तथा 
हरनामसे प्रसिद्ध, भक्तोके अधीन रहनेवाले और त्रिपुरहन्ता 


हैं, स्तवन किया । तदनन्तर सभी प्रमुख देवताओने भगवान्‌ 


शिवकी स्तुति की। यों स्तुति किये जानेपर लोकोंके 
कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले | 

शंकरजीने कहा--ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगण ! मे 
तुमलोगोंपर विशेषेरूपसे प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी 
विचार करके अपना मनोवाज्छित वर माँग लो। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ ! शिवद्वारा कहे 
हुए वचनको सुनकर सभी देवताओंका मन प्रसन्नतासे 
खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। 

देवबताओंने कहा--भगवन्‌! देवदेवेश ! यदि 
आप हमपर प्रसन्न है और हम देवगणोंको अपना दास 
समझकर वर देना चाहते हैं तो देवसत्तम ! जब-जब 
देवताओपर दुःखकी सम्भावना हो, तब-तब आप प्रकट 
होकर सदा उनके दुःखोंका विनाश करते रहे । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षे ! जब ब्रह्मा, विष्णु 
और देवताओने भगवान्‌ रुद्रसे ऐसी प्रार्थना की, तब वे 
शान्त तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे 
बोले---अच्छा, सदा ऐसा ही होगा।' ऐसा कहकर 
शंकरजीने, जो सदा देवोका दुःख हरण करनेवाले है, 
प्रसन्नतापूर्वकक देवोंकी जो कुछ अभीष्ट था, वह 
सारा-का-सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मय 
दानव, जो शिवजीकी कृपाके बलसे जलनेसे बच गया था, 
शम्भुको प्रसन्न देखकर हर्षित मनसे वहाँ आया। उसने 
विनीत भावसे हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक हर तथा अन्यान्य 
देवोंकी भी प्रणाम किया । फिर वह शिवजीके चरणोंमें लोट 
गया। तत्पश्चात्‌ दानवश्रेष्ठ मयने उठकर शिवजीकी ओर 
देखा। उस समय प्रेमके कारण उसका गला भर आया 
ओर वह भक्तिपूर्ण चित्तसे उनकी स्तुति करने लगा। 
द्विजश्रेष्ठ | मयद्वारा किये गये स्तवनको सुनकर परमेश्वर 


२७० 


* संक्षिप्त शिवपुराण « 
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शिव प्रसन्न हो गये ओर आदरपूर्वक उससे बोले । 

शिवजीने कहा--दानवश्रेष्ठ मय ! मैं तुझपर प्रसन्न 
हूँ, अतः तू वर मॉग ले । इस समय जो कुछ भी तेरे मनकी 
अभिलाषा होगी, उसे में अवश्य पूर्ण करूँगा | 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! शम्भुके इस 
मड़लमय वचनको सुनकर दानवश्रेष्ठ मयने अझञलि बाँधकर 
विनम्र हो उन प्रभुके चरणोंमें नमस्कार करके कहा । 

मय बोला-- देवाधिदेव महादेव ! यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं ओर मुझे वर पानेका अधिकारी समझते हैं 
तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिये। परमेश्वर ! 
में सदा अपने भक्तोंसे मित्रता रखूँ, दीनोपर सदा मेरा 
दयाभाव बना रहे ओर अन्यान्य दुष्ट प्राणियोंकी मैं उपेक्षा 
करता रहूँ। महेश्वर | कभी भी मुझमें आसुर भावका उदय 
न हो। नाथ ! निरन्तर आपके शुभ भजनमें तल्‍लीन रहकर 
निर्भय बना रहूँ। 

सनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी ! शंकर तो 
सबके स्वामी तथा भक्तवत्सल हैं । मयने जब इस प्रकार उन 
परमेश्वर्की प्रर्थाना की, तब वे प्रसन्न होकर मयसे बोले । 

महेश्वरने कहा--दानवसत्तम ! तू मेरा भक्त है, 
तुझमें कोई भी विकार नहीं है; अतः तू धन्य है। अब में 
तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है, वह सारा-का-सारा तुझे प्रदान 


करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञासे अपने परिवारसहित 
वितललोकको चला जा। वह ख्र्गसे भी र्मणीय है। तू 
वहाँ प्रसन्नचित्तसे मेश भजन करते हुए निर्भय होकर 
निवास कर। मेरी आज्ञासे कभी भी तुझमे आसुर भावका 
प्राकट्य नहीं होगा । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! मयने महात्मा 
शंकरकी उस आज्ञाको सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें 
तथा अन्यान्य देवोंको भी प्रणाम करके वह वितललोकको 
चला गया। तदनन्तर महादेवजी देवताओके उस महान्‌ 
कार्यको पूर्ण करके देवी पार्वती, अपने पुत्र और सम्पूर्ण 
गणोंसहित अन्तर्धान हो गये। जब परिवारसमेत भगवान्‌ 
शंकर अन्तर्हित हो गये, तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा 
उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा 
अन्यान्य देव, मुनि, गन्धर्व, किनर, नाग, सर्प, अप्सरा ओर 
मनुष्योंको महान्‌ हर्ष प्राप्त हुआ | वे सभी शंकरजीके उत्तम 
यशका बखान करते हुए आनन्दपूर्वक अपने-अपने स्थानको 
चले गये। वहाँ पहुँचकर उन्हें परम सुखकी भ्राप्ति हुई । 
महर्षें । इस प्रकार मैंने शशिमोलि शंकरजीका विशाल 
चरित, जों त्रिपुर-विनाशको सूचित करनेवाला, तथा 
परमोत्कृष्ट लीलासे युक्त है, सारा-का-सारा तुम्हे सुना दिया । 

(अध्याय ११-१२) 


न नेः नें: मे मे 


दम्भकी तपस्या और विष्णुद्वारा उसे पुत्र-प्राप्तिका वरदान, शट्डुचूडका जन्म, तप और उसे 
वरप्राप्ति, ब्रह्माजीकी आज्ञासे उसका पुष्करमें तुलसीके पास आना ओर उसके 
साथ वार्तालाप, ब्रह्माजीका पुनः वहाँ प्रकट होकर दोनोंको आशीर्वाद देना 
ओर शह्डुचूडका गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण करना 


तदनन्तर जलन्धरकी उत्पत्तिसे लेकर उसके 
वधतकका प्रसड़ सुनाकर सनत्कुमारजीने 
कहा--मुने ! अब शम्भुका दूसरा चरित्र प्रेमपूर्वक श्रवण 
करो। उसके सुनने मात्रसे शिवभक्ति सुदृढ़ हो जाती है। 
व्यासजी ! शट्डुचूड नामक एक महावीर दानव था, जो 
देवोके लिये कण्टकखरूप था। उसे शिवजीने रणके 
मुहानेपर त्रिशूलसे मार डाला था। शिवजीका वह दिव्य 
चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुमपर अधिक स्वेह 
होनेके कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेमपूर्वक उसे 
श्रवण करो। ब्रह्माके पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र 


कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्यासम्पन्न 
तथा प्रजापति थे। दक्षने प्रसन्न होकर अपनी तेरह 
कन्याओंका विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी 
संतानोंका इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन 
करना कठिन है। उन कश्यप-पल्नियोंमें एकका नाम दनु 
था। वह श्रेष्ठ सुन्दरी तथा महारूपबती थी। उस साध्वीका 
सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने! उस दनुके बहुत-से 
महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तारभयसे उनके नाम नहीं 
गिनाये जा रहे हैं | उनमें एकका नाम विप्रचित्ति था, जो महान्‌ 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, 


* रुद्रसहिता * 


शण१ 
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जो जितेन्द्रिय, धार्मिक तथा विष्णुभक्त था । जब उसके कोई 
पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीरको चिन्ता व्याप्त हो गयी । उसने 
शुक्राचार्यकी गुरु बनाकर उनसे श्रीकृष्ण-मन्त्र प्राप्त किया 
और पुष्करमें जाकर घोर तप करना आरम्भ किया। वहाँ 
सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण-मन्त्रका जप करते हुए उसके 
एक लाख वर्ष बीत गये | तब उस तपस्वीके मस्तकसे एक 
जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया । वह तेज 
इतना दुस्सह था कि उससे सम्पूर्ण देवता, मुनि तथा मनु 
संतप्त हो उठे। तब वे इन्द्रको अगुआ बनाकर ब्रह्माके 
शरणापन्न हुए। वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता 
विधाताको ग्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर 
विशेषरूपसे व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तान्त उनसे कह 
सुनाया । उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह 
सार वृत्तान्त विष्णुको सुनानेके लिये बैकुण्ठको चले | वहाँ 
पहुँचकर सब लोगोने त्रिलोकीके अधीश्वर तथा रक्षक 
परमात्मा विष्णुकी विनीतभावसे प्रणाम किया और फिर हाथ 
जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। 
देवता बोले--देवदेव ! हमें पता नहीं कि यहाँ 
कोन-सा कारण उत्पन्न हो गया है । हम किसके तेजसे संतप्त 
हो उठे हैं, यह आप ही बतलाइये | दीनबन्धो ! अपने दुखी 
सेवकोंके रक्षक तो आप ही हैं; अतः शरणदाता ! 
रमानाथ ! हम शरणागतोकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! ब्रह्म आदि 
देवताओंके वचनको सुनकर शरणागतवत्सल भगवान्‌ 
विष्णु मुस्कराये और प्रेमपूर्वक बोले | 
विष्णुने कहा--अमरो ! शान्त रहो, घबराओ मत, 
भयभीत न होओ। कोई उलट-पलट नहीं होगा; क्योंकि 
अभी प्रलवका समय नहीं आया है। (यह तेज तो) दम्भ 
नामक दानवका है, जो मेरा भक्त है और पुत्रकी कामनासे 
तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शान्त कर दूँगा। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! भगवान्‌ विष्णुके 
यों कहनेपर ब्रह्मा आदि देवताओंकी व्यग्रता जाती रही, वे 
सभी धैर्य घारण करके अपने-अपने धामको लौट गये। 
इधर भगवान्‌ अच्युत भी वर प्रदान करनेके लिये पुष्करको 
चल पड़े, जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था | वहाँ 
पहुँचकर श्रीहरिने अपने मन्त्रका जप करनेवाले भक्त दम्भको 
सान्‍्लना देते हुए मधुर वाणीमें कहा-- 'वर माँग !' तब 
विष्णुका उपर्युक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित 


देखकर दम्भ बड़ी भक्तिके साथ उनके चरणोंमें लोट-पोट हो 
गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला | 

दम्भने कहा--देवाधिदेव ! कमलनयन ! आपको 
नमस्कार है। स्मानाथ ! मुझपर कृपा कीजिये | त्रिलोकेश ! 
मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिये, जो आपका भक्त तथा महान्‌ 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो। वह त्रिलोकीको जीत ले, परंतु 
देवता उसे पराजित न कर सकें। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! दानवराज दम्भके 
यो कहनेपर श्रीहरिने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तपसे 
उसे निवृत्त करके स्वयं अन्तर्धान हो गये। दानवेन्द्र दम्भकी 
तपस्या सिद्ध हो चुकी-थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो 
गया था; अतः वह भी श्रीहरिके चले जानेपर उस दिशाको 
नमस्कार करके अपने घरको लोट गया। थोड़े ही समयके 
उपरान्त उसकी भाग्यवती पल्नी गर्भवती हो गयी । वह अपने 
तेजसे घरके भीतरी भागको प्रकाशित करती हुई शोभा पाने 
लगी। मुने ! श्रीकृष्णके पार्षदोंका अग्रणी जो सुदामा नामक 
गोप था, जिसे राधाजीने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भमें 
प्रविष्ट हुआ था। तदनन्तर समय आनेपर साध्वी दम्भपलीने 
एक तेजस्री बालकको जन्म दिया। तब पिताने बहुत-से 
मुनीश्वरोंकी बुलाकर उसका विधिपूर्वक जातकर्म आदि 
संस्कार सम्पन्न किया। द्विजोत्तम ! उस पुत्रके उत्पन्न होनेपर 
बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आनेपर 
पिताने उस बालकका “शह्डुचूड' ऐसा नामकरण किया । वह 
अपने पिताके घरमें शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भांति बढ़ने 
लगा। वह अत्यन्त तेजस्री था, अतः उसने बचपनमें ही 
सारी विद्याएँ सीख लीं। वह नित्य बालक्रीडा करके अपने 
माता-पिताका हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त 
कुटुम्बियोंका तो वह विशेषरूपसे प्रेम-भाजन हो गया | 

तदनन्तर जब शहुचचूड बड़ा हुआ, तब वह जैगीपव्य 
मुनिके उपदेशसे पुष्करमे जाकर ब्रह्माजीको प्रसन्न करनेके 
लिये भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह 
एकाग्रमन हो अपनी इन्द्रियोंकी काबूमें करके गुरूपदिष्ट 
ब्रह्मविद्याका जप करता रहा | यों पुष्करमें तपस्या करते हुए 
दानवराज शह्डुचूडको वर देनेके लिये लोकगुरु एवं 
ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहाँ पधारे और उस दानवेद्धसे 
बोले--वर माँग !' ब्रह्मजीको देखकर उसने अत्यन्त 
नम्नतासे उन्हे अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणीसे 
उनकी स्तुति की। तत्पश्चात्‌ उसने ब्रह्मासे वर माँगते हुए 
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कहा--“भगवन्‌ ! मैं देवताओके लिये अजेय हो जाऊँ ।' 
तब ब्रह्माजी परम प्रसन्न होकर बोले---'तथास्तु--ऐसा ही 
होगा ।' फिर उन्होंने शब्बडुचूडको वह दिव्य श्रीकृष्णमफवच 
प्रदान किया, जो जगतके सम्पूर्ण मड़लोंका भी मड़्ल और 
सर्वत्र विजय प्रदान करनेवाला है। तदनन्तर ब्रह्माजीने उसे 
आज्ञा दी कि 'तुम बदरीवनको जाओ। वहीं धर्मध्वजकी 
कन्या तुलसी सकामभावसे तपस्या कर रही है। तुम उसके 
साथ विवाह कर लो ।' यों कहकर ब्रह्माजी उसी क्षण उसके 
सामने ही तुरंत अन्तर्धान हो गये। तब तपःसिद्ध शट्डचूडने 
भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबलसे पूर्ण हो चुके थे और 
मुखपर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्करमें ही उस जगतके 
मड़लोके भी मड़लस्वरूप कवचको गलेमें बॉध लिया और 
ब्रह्माके आज्ञानुसार वह तत्काल ही बदरिकाश्रमको चल 
पड़ा | वहाँ दानव शह्ठ॑चूड सहसा उस स्थानपर जा पहुँचा 
जहाँ धर्मध्वजकी पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुन्दरी 
तुलसीका रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर था | वह उत्तम 
शीलसे सम्पन्न थी। उस सतीको देखकर शह्डुचूड उसके 
समीप ही ठहर गया और मधुर वाणीमें उससे बोला | 


निवशननननमकम 3 ५9७+++++3+>नन न नमन धन नमन न_ ओम पान» -नम++>काक >कन++-फम ३५#+ कप ान- +साकक+-क पान कनकक-फनाय- कक कण 7एणएणए "7 च्णकुका 
7-3 





कक. १ 
5642: रा 
(2 5.2 ्-न 
हक /* 
५ 





कौन हो ? किसकी 
पुत्री हो ? तुम यहाँ चुपचाप नेठकर क्या कर रही हो ? यह 
साया रहस्य मुझे बतलाओ | 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! शट्डुचूडके ये 
सकाम वचन सुनकर तुलसीने उससे कहा । 


तुलसी बोली--मैं धर्मध्वजकी तपस्िनी कन्या हूँ 
और यहाँ तपोवनमें तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? 
सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थानको चले जाइये; क्योंकि 
नारीजाति ब्रह्मा आदिको भी मोहमें डाल देनेवाली होती है। 
यह विषतुल्य, निन्दनीय, दोष उत्पन्न करनेवाली, मायारूपिणी 
तथा विचारशीलोंको भी श्रूहुलाके समान जकड़ लेनेवाली 
होती है। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षें | तुलसी जब इस 
प्रकार रसभरी बातें कहकर चुप हो गयी, तब उसे मुसकराती 
देखकर शह्डुचूडने भी कहना आरम्भ किया | 

शड्डुचूड बोला--देवि ! तुमने जो बात कही है, वह 
सारी-की-सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ 
सत्य है ओर कुछ असत्य भी | इसका विवरण मुझसे सुनो | 
शोभने ! जगतमें जितनी पतित्रता नारियाँ हैं, उनमें तुम 
अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मै पापबुद्धि 
कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम-पराधीना नहीं हो। 
फिर भी इस समय मैं ब्रह्माजीकी आज्ञासे तुम्हारे समीप 
आया हूँ और गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुम्हें ग्रहण करूँगा। 
भद्रे ! क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा 
नाम भी नहीं सुना है? ओरे! देवताओंमे भगदड़ 
डालनेवाला शट्डुचूड मैं ही हूँ। मैं दनुका वंशज तथा दम्भ 
नामक दानवका पुत्र हूँ। पूर्वकालमें में श्रीहरिका पार्षद था । 
मेरा नाम सुदामा गोप था । इस समय मैं राधिकाजीके शापसे 
दानवराज शह्डुचूड होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे 
ज्ञात हैं; क्योंकि श्रीकृष्णके प्रभावसे मुझे अपने पूर्वजन्मका 
स्मरण बना हुआ है। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! तुलसीके समक्ष 
यों कहकर शब्डुचूड चुप हो गया। जब दानवराजने 
आदरपूर्वक तुलसीसे ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम 
प्रसन्न हुई और मुसकराकर कहने लगी। 

तुलसी बोली--भद्र पुरुष ! आज आपने अपने 
सात्तिक विचारसे मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष 
सत्रीद्वारा परास्त न हो सके, वह संसारमें धन्यवादका पात्र है; 
क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते हुए 
भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त 
मानव उसकी निन्‍्दा करते हैं । जननाशौच तथा मरणाशौचमें 
ब्राह्मण दस दिनोंमें, क्षत्रिय बारह दिनोंमें और वैश्य पंद्रह 
दिनोंमें शुद्ध हो जाता है तथा शूद्रकी शुद्धि एक मासमें हो 


* रुद्रसंहिता * 
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जाती है--ऐसा वेदका अनुशासन है; परंतु खीसे पराजित 
हुए पुरुषकी शुद्धि चितादाहके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारसे 
सम्भव ही नहीं है । इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिये 
गये पिण्ड-तर्पण आदिको इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा 
देवता भी उसके द्वारा अर्पित किये गये पुष्प-फल आदिको 
स्वीकार नहीं करते | जिसका मन खित्रियोंद्रारा आहत हो जाता 
है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या ओर 
दानसे क्या लाभ ? अर्थात्‌ उसके ये सभी निष्फल हो जाते 
हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञानकी जानकारीके 
लिये ही आपकी परीक्षा ली है; क्योंकि कामिनीको चाहिये 
कि वह अपने मनोनीत कान्तकी परीक्षा करके ही उसे 
पतिरूपसे वरण करे। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! जिस समय 
तुलसी यों वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे । 

ब्रह्माजीने कहा--शड्डुचूड ! तुम इसके साथ क्‍या 
व्यर्थमें बाद-विवाद कर रहे हो ? तुम गान्धर्व-विवाहकी 


विधिसे इसका पाणिग्रहण करो; क्योंकि निश्चय ही तुम 
पुरुषरत्न हो और यह सती-साध्वी नारियोंमें रत्नस्वरूपा है । 
ऐसी दशामे निपुणाका निपुणके साथ समागम गुणकारी ही 
होगा। (फिर तुलसीकी ओर लक्ष्य करके बोले--) 
सती-साध्वी तुलसी ! तू ऐसे गुणवान्‌ कान्तकी क्या परीक्षा 
ले रही है ? यह तो देवताओं, असुरो तथा दानवोंका मान 
मर्दन करनेवाला है। सुन्दरी ! तू इसके साथ सम्पूर्ण लोकोंमे 
सर्वदा उत्तम-उत्तम स्थानोंपर चिस्कालतक यशथेष्ट विहार 
कर। शरीरान्त होनेपर यह पुनः गोलोकमें श्रीकृष्णको ही 
प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जानेपर तू भी बैकुण्ठमें 
चतुर्भुज भगवानको प्राप्त करेगी । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने।! इस प्रकार 
आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धामको चले गये | तब दानव 
श्ड्चूडने गान्धर्व-विबाहकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण 
किया। यो तुलसीके साथ विवाह करके वह अपने पिताके 
स्थानको चला गया और मनोरम भवनमे उस स्मणीके साथ 
विहार करने लगा । (अध्याय १३---२९) 


नें भेंट नेंट में शेह 


शट्डुचूडका असुरराज्यपर अभिषेक ओर उसके द्वारा देबोंका अधिकार छीना जाना, देवोंका 
ब्रह्माकी शरणमें जाना, ब्रह्माका उन्हें साथ लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुद्वारा 
शद्डुचूडके जन्मका रहस्योद्धाटन और फिर सबका शिवके पास जाना और 
शिवसभामें उनकी झाँकी करना-तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना 


सनत्कुमारजी कहते हें--महर्षें ! जब शब्डुचूडने 
तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने 
घर लोट आया, तब दानवो और दैत्योको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोकसे निकलकर अपने गुरु 
शुक्राचार्यको साथ ले दल बनाकर उसके निकट आये और 
विनयपूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकारसे आदर प्रदर्शित 
करते हुए उसका स्तबन करने लगे । फिर उसे अपना तेजस्वी 
स्वामी मानकर अत्यन्त प्रेमभावसे उसके पास ही खड़े हो 
गये। उधर दम्भकुमार शट्डुचूडने भी अपने कुलगुरु 
शुक्राचार्यकी आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्तिके 
साथ उन्‍हें साष्टाड़ प्रणाम किया। तदनन्तर गुरु शुक्राचार्यने 
समस्त असुरोंके साथ सलाह करके उनकी सम्मतिसे 
शह्डुचूडको दानवों तथा असुरोंका अधिपति बना दिया। 
दम्भपुत्र शद्बुचूड प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय 


असुर-राज्यपर अभिषिक्त होनेके कारण वह असुरराज 
विशेषरूपसे शोभा पाने लगा । तब उसने सहसा देवताओपर 
आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरम्भ किया । 
सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेजको सहन न कर 
सके, अतः वे समरभूमिसे भाग चले और दीन होकर यत्र-तत्र 
पर्वतोंकी खोहोंमें जा छिपे | उनकी स्वतन्त्रता जाती रही । वे 
शट्डुचूडके वशवर्ती होनेके कारण प्रभाहीन हो गये। इधर 
शूरवीर प्रतापी दम्भकुमार दानवराज शह्डुचूडने भी सम्पूर्ण 
लोकोको जीतकर देवताओका सारा अधिकार छीन लिया। 
वह त्रिलोकीको अपने अधीन करके सम्पूर्ण लोकोंपर शासन 
करने लगा और स्वयं इन्द्र बनकर सारे यज्ञभागोको भी हड़पने 
लगा तथा अपनी शक्तिसे कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और 
वायु आदिके अधिकारोंका भी पालन कराने लगा । उस समय 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न महावीर शह्ढडुचूड समस्त 
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देवताओं, असुरो, दानवों, राक्षसों, गन्धर्वों, नागों, किंनरों, 
मनुष्यों तथा त्रिलोकीके अन्यान्य प्राणियोंका एकच्छत्र सम्राट्‌ 
था। इस प्रक्मार महान्‌ राजराजेश्वर शट्डचूड बहुत वर्षोतक 
सम्पूर्ण भुदनोंके राज्यका उपभोग करता रहा । उसके राज्यमें 
न अकाल पड़ता था न महामारी और न अशुभ ग्रहोंका ही 
प्रकोप होता था; आधि-व्याधियाँ भी अपना प्रभाव नहीं डाल 
पाती थीं। यों सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना 
जोते ही अनेक प्रकारके धान्य उत्पन्न करती थी। नाना 
प्रकारकी ओषधियाँ उत्तम-उत्तम फलों और रसोंसे युक्त थीं। 
उत्तम-उत्तम मणियोकी खदानें थीं। समुद्र अपने तटोंपर 
निरन्तर ढेर-के-ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षोंमें सदा 
पुष्प-फल लगे रहते थे । सरिताओंमें सुस्वादु नीर बहता रहता 
था। देवताओंके अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे । उनमें किसी 
प्रकारका विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और 
आश्रमोके सभी लोग अपने-अपने धर्ममें स्थित रहते थे । 
इस प्रकार जब वह त्रिलोकीका शासन कर रहा था, उस 
समय कोई भी दुखी नहीं था; केवल देवता भ्रातृ-द्रोहवश 
दुःख उठा रहे थे। मुने । महाबली शह्डुचूड गोलोकनिवासी 
श्रीकृष्णका परम मित्र था। स्राधुस्वभाववाला वह सदा 
श्रीकृष्णकी भक्तिमें निरत रहता था। पूर्वशापवश उसे 
दानवकी योनिमें जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होनेपर भी 
उसकी बुद्धि दानवकी-सी नहीं थी। 
प्रिय व्यासजी ! तदनन्तर जो पराजित होकर राज्यसे 
हाथ धो बेठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मन्त्रणा 
करके ब्रह्माजीकी सभाको चले। वहाँ पहुँचकर उन्होने 
ब्रह्मजीका दर्शन किया और उनके चरणोंमें अभिवादन 
करके विशेषरूपसे उनकी स्तुति की । फिर आकुलतापूर्वक 
अपना सारा वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया | तब ब्रह्मा उन सभी 
देवताओ तथा मुनियोंकी ढाढ़स बैधाकर उन्हे साथ ले 
सत्पुरुषोंको सुख प्रदान करनेवाले वैकुण्ठलोकको चल पड़े । 
वहाँ पहुँचकर देवगणोंसहित ब्रह्माने र्मापतिका दर्शन 
किया। उनके मस्तकपर किरीट सुशोभित था, कानोंमें 
कुण्डल झलमला रहे थे ओर कण्ठ वनमालासे विभूषित 
था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओंमें शट्ढु, चक्र, गदा 
और पद्म धारण किये हुए थे | श्रीविग्नहपर पीताम्बर शोभा दे 
रहा था और सनन्दनादि सिद्ध उनकी सेवामें नियुक्त थे। ऐसे 
सर्वव्यापी विष्णुकी झाँकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा 
मुनीश्चरोंने उन्हें प्रणाम किया और फिर भत्तिपूर्वक हाथ 


जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे । 

देवता बोले--सामर्थ्यशाली वैकुण्ठाधिपते | आप 
देवोंके भी देव और लोकोके स्वामी हैं । आप त्रिलोकीके गुरु 
हैं। श्रीहरे ! हम सब आपके शरणापत्न हुए हैं, आप हमारी 
रक्षा कीजिये। अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले 
ऐश्वर्यशशाली त्रिलोकेश ! आप ही लोकोंके पालक हैं। 
गोविन्द ! लक्ष्मी आपमें ही निवास करती हैंओर आप अपने 
भक्तोंके प्राणस्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। इस 
प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्रीहरिके आगे रो पड़े । उनकी 
बात सुनकर भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्मासे कहा । 

विष्णु बोले--ब्रह्मन्‌ ! यह वैकुण्ठ योगियोके लिये 
भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिये आये हो ? तुमपर 
कोन-सा कष्ट आ पड़ा है ? वह यथार्थरूपसे मेरे सामने 
वर्णन करो । ह 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! श्रीहरिका वचन 
सुनकर ब्रह्माजीने विनम्रभावसे सिर झुकाकर उन्हें बारंबार 
प्रणाम किया और अज्जलि बाँधकर परमात्मा विष्णुके समक्ष 
स्थित हो देवताओंके कष्टसे भरी हुई शट्डुचूडकी सारी करतूत 
कह सुनायी | तब समस्त प्राणियोंके भावोंके ज्ञाता भगवान्‌ 
श्रीहरि उस बातकों सुनकर हँस पड़े और ब्रह्मासे उस 
रहस्यका उद्घाटन करते हुए बोले । 

श्रीभगवानने कहा--कमलयोनि ! मैं शट्डुचूडका 
सारा वृत्तान्त जानता हूँ । पूर्वजन्ममें वह महातेजस्वी गोप था, 
जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तान्तसे सम्बन्ध रखनेवाले इस 
पुरातन इतिहासका वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी 
प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये। भगवान्‌ शंकर सब 
कल्याण करेंगे। गोलोकमें मेरे ही रूप श्रीकृष्ण रहते हैं | 
उनकी स्त्री श्रीराधा नामसे विख्यात है । वह जगज्जननी तथा 
प्रकृतिकी परमोत्कृष्ट पाँचवीं मूर्ति है। वही वहाँ सुन्दररूपसे 
विहार करनेवाली है। उनके अड्गसे उद्भूत बहुत-से गोप 
और गोपियोँ भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य 
राधा-कृष्णका अनुवर्तन करते हुए उत्तम-उत्तम क्रीड़ाओंमे 
तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शम्भुकी इस लीलासे 
मोहित होकर शापवश अपनेको दुःख देनेवाली दानवी 
योनिको प्राप्त हो गया है। श्रीकृष्णने पहलेसे ही रुद्रके 
त्रिशूलसे उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इंस प्रकार वह 
दानव-देहका परित्याग करके पुनः कृष्ण-पार्षद हो जायगा | 
देवेश ! ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिये | चलो, 
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हम दोनों शंकरकी शरणमें चलें; वे शीघ्र ही कल्याणका 
विधान करेंगे। अब हमें, तुम्हें तथा समस्त देवोंको निर्भय 
हो जाना चाहिये। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! यों कहकर 
ब्रह्मासहित विष्णु शिवलोकको चले । मार्गमें वे मन-ही-मन 
भक्तवत्सल सर्वेश्वर शम्भुका स्मरण करते जा रहे थे। 
व्यासजी ! इस प्रकार वे स्मापति विष्णु ब्रह्मके साथ उसी 
समय उस शिवलोकमें जा पहुँचे, जो महान्‌ दिव्य, निराधार 
तथा भोतिकतासे रहित है | वहाँ पहुँचकर उन्होंने शिवजीकी 
सभाका दर्शन किया। वह ऊँची एवं उत्कृष्ट प्रभाववाली 
सभा प्रकाशयुक्त शरीरोंवाले शिव-पार्षदोंसे घिरी होनेके 
कारण विशेषरूपसे शोभित हो रही थी । उन पार्षदोंका रूप 
सुन्दर कान्तिसे युक्त महेश्वरके रूपके सदृश था । उनके दस 
भुजाएँ थीं। पाँच मुख ओर तीन नेत्र थे। गलेमें नील चिह्न 
तथा शरीरका वर्ण अत्यन्त गोर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्रोंसे 
युक्त रुद्राक्ष और भस्मके आभरणसे विभूषित थे। वह 
मनोहर सभा नवीन चन्द्रमण्डलके समान आकारवाली ओर 
चौकोर थी। उत्तम-उत्तम मणियों तथा हीरोके हारोंसे वह 
सजायी गयी थी। अमूल्य रलोंके बने हुए कमल-पत्रोंसे 
सुशोभित थी । उसमें मणियोंकी जालियोंसे युक्त गवाक्ष बने 
थे, जिससे वह चित्र-विचित्र दीख रही थी। शंकरकी 
इच्छासे उसमें पद्मगग मणि जड़ी हुई थी, जिससे वह 
अद्भुत-सी लग रही थी। वह स्यमन्तकमणिकी बनी हुई 
सैकड़ों सीढ़ियोंसे युक्त थी। उसमें चारों ओर इन्द्रनील 
मणिके खंभे लगे थे, जिनपर स्वर्णसूत्रसे मथित चन्दनके 
सुन्दर पल्‍लव लटक रहे थे, जिससे वह मनको मोहे लेती 


थी। वह भलीभाँति संस्कृत तथा सुगन्धित वायुसे सुवासित 
थी। एक सहसत्र योजन विस्तारवाली वह सभा बहुत-से 
किंकरोंसे खचाखच भरी थी। उसके मध्यभागमें अमूल्य 
रलोंद्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था, उसीपर 
उमासहित शंकर विराजमान थे | उन्हें सुरेश्वर विष्णुने देखा । 
वे तारकाओंसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान लग रहे थे। वे 
किरीट, कुण्डल और रल्ोंकी मालाओंसे विभूषित थे | उनके 
सारे अड़में भस्म स्मायी हुई थी और वे लीला-कमल धारण 
किये हुए थे। महान्‌ उल्लाससे भरे हुए उमाकान्तका मन 
शान्त तथा प्रसन्न था। देवी पार्वतीने उन्हे सुवासित ताम्बूल 
प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे । शिवगण हाथमें श्वेत 
चैँवर लेकर परमभक्तिके साथ उनकी सेवा कर थे और 
सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवनमें लगे थे। वे 
गुणातीत, परेशान, त्रिदेवोंके जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, 
निराकार, ख्ेच्छानुसार साकार, कल्याणस्वरूप, मायारहित, 
अजन्मा, आद्य, मायाके अधीश्वर, प्रकृति ओर पुरुषसे भी 
परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समतायुक्त हैं। ऐसे 
विशिष्ट गुणोंसे युक्त शिवको देखकर ब्रह्मा और विष्णुने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने 
लगे। विविध प्रकारसे स्तुति करके अन्तमे वे 
बोले---'भगवन्‌ ! आप दीनों और अनाथोके सहायक, 
दीनोंके प्रतिपालक, दीनबन्धु, त्रिलोकीके अधीश्वर और 
शरणागतवत्सल हैं। गोरीश ! हमारा उद्धार कीजिये ! 
परमेश्वर ! हमपर कृपा कीजिये। नाथ ! हम आपके ही 
अधीन हैं; अब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा करें |? 
(अध्याय २९-३०) 


मेष मे: नेट मे मे 


देवताओंका रुद्रके पास जाकर अपना दुःख निवेदन करना, रुद्रद्वारा उन्हें आश्वासन और 
चित्ररथको शद्डुचूडके पास भेजना, चित्ररथके लोटनेपर रुद्बका गणों, पुत्रों और 
भद्रकालीसहित युद्धके लिये प्रस्थान, उधर शट्डुचूडका सेनासहित पुष्पभद्राके 
तटपर पड़ाव डालना तथा दानवराजके दूत ओर शिवकी बातचीत 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर जो 
अल्यन्त दीनताको प्राप्त हो गये थे, उन ब्रह्मा और विष्णुका 
वचन सुनकर शिवजी मुस्कराये ओर मेघगर्जनाके समान 
गम्भीर वाणीमें बोले। 

शिवजीने कहा--हे हरे! हे ब्रह्मन्‌ ! तुमलोग 
शह्डुचूडद्वारा उत्पन्न हुए भयको सर्वथा त्याग दो । निस्संदेह 


तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शट्डुचूडका सारा वृत्तान्त यथार्थ 
रूपसे जानता हूँ। यह पूर्वजन्ममें एक गोप था, जो 
ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्त था। इसका नाम 
सुदामा था। वही सुदामा राधाजीके शापसे शट्डुचूड नामक 
दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और 
देवताओंसे द्रोह करनेवाला है । यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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बलके भरोसे सम्पूर्ण देवगणोंको क्लेश दे रहा है। अब 
तुमलोग भ्रेमपूर्वक मेरी बात सुनो और देवोंको आनन्दित 
करनेके लिये शीघ्र ही कैलासवासी रुद्रके समीप जाओ । वह 
रुद्ररूप मेरा ही उत्तम पूर्णरूप है । मैं ही देव-कार्यकी सिद्धिके 
हेतु पृथक्‌ स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह 
रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे ! इसीलिये में 
भक्तोके वशीभूत हो कैलास पर्वतपर सदा निवास करता हूँ। 
तदनन्तर कैलास पहुँचकर देवताओने भगवान्‌ महेशकी 
स्तुति की ओर अन्तमे कहा--'महेशान ! आप तो कृपाके 
आकर हैं। दीनोका उद्धार करना तो आपका बाना ही है। 
प्रभो ! दानवराज श्डुचूडका वध करके इन्द्रको उसके भयसे 
मुक्त कीजिये ओर देवोको इस विपत्तिसे उबारिये।' तब 
भक्तवत्सल शम्भु देवताओंकी इस प्रार्थनाको सुनकर हँसे और 
मेघगर्जनकी-सी गम्भीर वाणीमे बोले । 
श्रीशंकरने कहा--हे हरे ! हे ब्रह्मन्‌ ! हे देवगण ! 
तुमलोग अपने-अपने स्थानको लोट जाओ। मैं निश्चय ही 
सैनिकोंसहित शह्डुचूडका वध कर डालूँगा । इसमें तनिक भी 
संशय नहीं है। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! महेश्वरके उस 
अमृतस्नावी वचनको सुनकर सम्पूर्ण देवताओंको परम 
आनन्द प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब 
दानव शद्डुचूड मरा हुआ ही है। तब महेश्वरके चरणोंमे 
प्रणिपात करके विष्णु वैकुण्ठको ओर ब्रह्मा सत्यलोकको चले 
गये तथा सम्पूर्ण देवता भी अपने-अपने स्थानको प्रस्थित 
हुए। इधर उन महारुद्रने, जो परमेश्वर, दुष्टोके लिये कालरूप 
और सत्पुरुषोंकी गति हैं, देवताओंकी इच्छासे अपने मनमे 
शट्डुचूडके वधका निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक 
अपने प्रेमी गन्धर्वराज चित्ररथकों दूत बना कर शीघ्र ही 
श्डचूडके पास भेजा । चित्ररथने वहाँ जाकर शह्डुचूडको खूब 
समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किये देवताओंको राज्य 
लोटाना स्वीकार नहीं किया और कहा--'मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय 
कर लिया हे कि महेश्वरके साथ युद्ध किये बिना न तो मैं राज्य 
ही वापस दूँगा और न अधिकारोंको ही लोटाऊँगा। तू 
कल्याणकर्ता रुद्रके पास लोट जा और मेरी कही हुई बात 
यथार्थरूपसे उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे, वैसा 
करेगे। तू व्यर्थ बकवाद मत कर | 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ ! यों कहे जानेपर 
वह शिवदूत पुष्पदन्त (चित्ररथ) अपने स्वामी महेश्वरके पास 


लौट गया और उसने सारी बातें ठीक-ठीक कह दीं । तब उस 
दूतके वचनको सुनकर देवताओंके स्वामी भगवान्‌ शंकरको 
क्रोध आ गया । उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणोंसे कहा | 
रुद्र बोले--हे वीरभद्र ! हे नन्दिन्‌ ! क्षेत्रपाल ! आठों 
भैरव ! में आज शीघ्र ही श्ब॒ुचूडका वध करनेके निमित्त 
चलता हूँ, अतः मेरी आज्ञासे मेरे सभी बलशाली गण 
आयुधोंसे लैस होकर तैयार हो जायँ और अभी-अभी कुमारों 
(स्वामिकार्तिक और गणेश) के साथ रणयात्रा करें। 
भद्रकाली भी अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करें। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! ऐसी आज्ञा देकर 
शिवजी अपनी सेनाके साथ चल पड़े । फिर तो सभी वीरगण 
हर्षमग्न होकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे। इसी समय 
सम्पूर्ण सेनाओंके अध्यक्ष स्कन्द और गणेश भी हर्षसे भरे हुए 
कवच धारण करके सशस्त्र शिवजीके निकट आ पहुँचे | फिर 
वीरभद्र, ननदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, 
पिड़लाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, 
कपिल, दीर्घदंष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलीभद्र, 
कालजिह,, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघ्य, दुर्जय तथा दुर्गम 
आदि गणनायक जो प्रधान-प्रधान सेनापति थे, शिवजीके 
साथ चले | उनके गणोकी संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों 
भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठो वसु, इन्द्र, बारहों आदित्य, 
अग्नि, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, यम, 
निर्क्रीति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मड्गल तथा अन्यान्य 
अह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदष्टू, उग्रदण्ड, कोर॒ट तथा कोटभ 
आदिने भी शीघ्र ही महेश्वरका अनुगमन किया । स्वयं महेश्वरी- 
देवी भद्रकाली भी सो भुजा धारण करके शिवजीके साथ 
चलीं | वे उत्तमोत्तम रल्नोंसे बने हुए विमानपर आरूढ़ थीं। 
उनके शरीरपर लाल चन्दनका अनुलेप लगा था और लाल 
वख््र शोभा पा रहा था । वे हर्षमग्न होकर हँसती, नाचती और 
उत्तम ख्रसे गान करती हुई अपने भक्तोंकी अभय तथा 
शत्रुओको भय प्रदान कर रही थीं। उनकी एक योजन लंबी 
भीषणाकार जिह्मा लपलपा रही थी। वे अपने हाथोमे शड्ड, 
चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, एक योजन 
विस्तारवाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुम्बी त्रिशूल, एक 
योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मुसल, वच्र, खड़ग, तीखा 
फलक, वैष्णवासत्र, वारुणासत्र, वायव्याख्र, नागपाश, 
नारायणासत्र, गन्धर्वासत्र, ब्रह्माल, गारुडास्र, पर्जन्यास्र 
पाशुपताख््र, जुम्भणाख््र, पर्वतास्त्र, महान्‌ पराक्रमी सूर्यास््र 


# रुद्रसंहिता * 
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कालकाल, महानल, महेश्वरात्र, यमदण्डाख्र, सम्मोहनास् 
तथा समर्थ दिव्य असर और अन्यान्य सैकड़ों दिव्याख्र धारण 
किये हुए थीं। करोड़ों योगिनियाँ तथा डाकिनियाँ उनके साथ 
थीं। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, वेताल, 
राक्षस, यक्ष और किनर आदिसे घिरे हुए स्कन्दने पिताके पास 
आकर उन चन्द्रशेखरको प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे 
यार्थभागमे स्थित होकर सहायकका स्थान ग्रहण किया। 
तदनन्तर रुद्ररूपधारी शम्मु अपनी सारी सेनाको एकत्रित 
करके शह्डचूडके साथ लोहा लेनेके लिये निर्भयतापूर्वक आगे 
बढ़े और देवताओंका उद्धार करनेके लिये चन्द्रभागा नदीके 
तटपर मनोहर वटवृक्षके नीचे खड़े हो गये । 
व्यासजी ! उधर जब शिवदूत चला गया, तब प्रतापी 
शह्डुचूडने महलके भीतर जाकर तुलसीसे वह सारी वार्ता 
कह सुनायी | 
शब्डुचूडने कहा--'देवि ! शम्भुके- दूतके मुखसे 
(रणनिमन्त्रण सुनकर) मैं युद्धके लिये उच्चत हुआ हूँ और 
उनसे जूझनेके लिये मैं निश्चय ही जाऊँगा। तुम इसके लिये 
मुझे आज्ञा दो ।' यों कहकर उस ज्ञानीने अपनी प्रियाको नाना 
प्रकारसे समझाया। फिर ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर प्रातःकृत्य 
समाप्त किया ओर पहले नित्यकर्म पूरा करके बहुत-सा दान 
दिया। तत्पश्चात्‌ अपने पुत्रको सम्पूर्ण दानवोंके राज्यपर 
अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी सम्पत्ति 
समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई 
उसकी रणयात्राका निषेध करने लगी, तब राजा शह्डुचूडने 
नाना प्रकारकी कथाएँ कहकर उसे ढाढ़स बैँधाया | तदनन्तर 
उस समादूृत दानवराजने कबंच धारण करके युद्ध करनेके 
लिये उद्यत हो अपने वीर सेनापतिको बुलाकर उसे आदेश 
देते हुए कहा । 
शद्भुचूड बोला--सेनापते ! मेरे सभी वीर, जो सम्पूर्ण 
कार्यमिं कुशल ओर समरमें शोभा पानेवाले हैं, आज कवच 
धारण करके युद्धके लिये प्रस्थान करें | शूरवीर दानवों और 
दैत्योंकी छियासी टुकड़ियाँ तथा बलशाली कड्लोंकी निर्भीक 
सेनाएँ अख-शखत्रसे सुसज्जित होकर नगरसे बाहर निकलें | 
करोड़ो प्रकारसे पराक्रम प्रकर करनेवाले जो असुरोंके पचास 
कुल हैं, वे भी देवोंके पक्षपात्ती शम्भुसे युद्ध करनेके लिये 
अस्थित हों, मेरी आज्ञासे धौम्नोंके सौ कुल भी कवचसे 
विभूषित हो शम्भुके साथ लोहा लेनेके लिये शीघ्र ही निकले | 
कालकेयों, मोर्यो, दौईदों तथा कालकोंको भी मेरी यह आज्ञा 
शिब्पु० --१० 


सुना दो कि वे रुद्रके साथ संग्राम करनेके लिये रण-सामग्रीसे 
सुसज्जित हो चलें । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! सेनापतिको यों 
आदेश देकर असुरोंका राजा महाबली दानवेन्द्र शह्डुचूड 
सहसरों प्रकारकी बहुत बड़ी सेनाओसे घिरा हुआ नगरसे बाहर 
निकला। उसका सेनापति भी युद्धशास्त्रमें निपण, महारथी, 
महान्‌ शूरवीर ओर रणभूमिमें रथियोंमें अग्रगण्य था। इस 
प्रकार युद्धस्थलमें वीरोंको भयभीत कर देनेवाला वह 
दानवराज तीन लाख अक्षोहिणी सेनाओंपर शासन करता 
हुआ शिबिरसे बाहर निकला और उत्तमोत्तम रल्रोद्वारा निर्मित 
विमानपर आरूढ़ हो गुरुजनोंको आगे करके युद्धके लिये चल 
पड़ा। आगे बढ़नेपर वह पुष्पभद्रा नदीके तटपर सिद्धाश्रममें 
जा पहुँचा। वहाँ एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह 
सिद्धिक्षेत्र सिद्धोंकोी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला था। 
पुण्यक्षेत्र भारतमें वह कपिलका तपःस्थान कहलाता था | वह 
भूभाग पश्चिम समुद्रसे पूर्व, मलयपर्वतसे पश्चिम, श्रीशैलसे 
उत्तर और गन्धमादनसे दक्षिण था । उसकी चौड़ाई पाँच योजन 
और लंबाई पॉच सौ योजन थी। भारतके उस भागमे उत्तम 
पुण्य प्रदान करनेवाली तथा शुद्ध स्फटिकके समान स्वच्छ 
जलसे परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नामकी दो रमणीय 
नदियाँ बहती है। सदा सोभाग्यसे संयुक्त रहनेवाली 
लवणसागरकी प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वतीके साथ 
हिमालयसे निकली है और गोमन्तपर्वतको बाये करके पश्चिम 
समुद्रमें जा मिली है। वहाँ पहुँचकर शह्डुचूडने शिवजीकी 
सेनाको देखा | 

मुने | उसने पहले शिवजीके पास एक दानवेश्वरको 
दूतके रूपमें भेजा । उसने शिवजीसे युद्ध न करनेके लिये कहा 
और शिवजीने उसे देवताओंका राज्य लौटा देनेकी बात कही । 
अन्तमें महेश्वने कहा--'दूत ! हम किसीका भी पक्ष नहीं 
लेते; क्योंकि हम तो कभी स्वतन्त्र रहते ही नहीं, सदा भक्तोके 
अधीन रहते हैं और उनकी इच्छासे उन्हींका कार्य करते रहते 
हैं। देखो, पूर्वकालमें ब्रह्माकी प्रार्थनसे पहले-पहल 
प्रलय-समुद्रमें श्रीहरि और दैत्यश्रेष्ठ मधु-कैटभका भी युद्ध 
हुआ था। पुनः भक्तोंके हितकारी उन्हीं श्रीविष्णुने देवताओंके 
श्रार्थना करलेपर प्रह्दके कारण हिरण्यकशिपुका वध किया 
था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरोंके साथ 
युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवोंकी प्रार्थनापर 
ही हुआ था। पूर्वकालमें सर्वेध्वरी जगज्जननीका जो शुम्भ 
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आदिके साथ युद्ध हुआ था ओर जिसमे उन्होंने उन 
देत्योंका वध कर डाला था, वह भी देवताओंके प्रार्थना 
करनेपर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी 
ब्रह्मके शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओ और 
श्रीहरिके साथ मेरी शरणमे आये थे। दूत ! इस प्रकार 
ब्रह्मा, विष्णु और देवगणोंकी प्रार्थनाके वशीभूत हो देवोका 
अधीश्वर होनेके कारण मैं भी युद्धके लिये आया हूँ। तुम 
भी तो महात्मा श्रीकृष्णके श्रेष्ठ पार्षद हो । अबतक जो-जो 
देत्य मारे गये हैं, उनमेंसे कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर 


सकता | इसलिये राजन्‌ ! देवकार्यकी सिद्धिके लिये तुम्हारे 
साथ युद्ध करनेमें मुझे कौन-सी बड़ी लज्जा होगी। अर्थात्‌ 
कुछ नही; क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओने मुझे 
विनयपूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शह्डचूडसे मेरी 
बात कह दो | वह जैसा उचित समझेगा, वेसा करेगा। मुझे 
तो देवताओंका कार्य करना ही है। यों कहकर 
कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गये। तब शड्डुचूडका वह 
दूत उठा और उसके पास चल दिया। 
(अध्याय ३१---३५) 


ने में मेंध भेंट नें 


देवताओं ओर दानवोंका युद्ध, शल्डचूडके साथ वीरभद्गका संग्राम, पुनः उसके साथ भद्गकालीका 
भयंकर युद्ध करना ओर आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिवजीका श्डुचूडके साथ 
युद्ध ओर आकाशवाणी सुनकर युद्धसे निवृत्त हो विष्णुको प्रेरित करना, विष्णुद्वारा 
शट्डचूडके कबच और तुलसीके शीलका अपहरण, फिर रुद्रके हाथों 
त्रिशूलद्वारा शड्ड्चूडका वध, शद्भुकी उत्पत्तिका कथन 


सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षें |! जब उस दूतने 
शट्डुचूडके पास जाकर विस्तारपूर्वक शिवजीका वचन कह 
सुनाया तथा तत्त्वतः उनके यथार्थ निश्चयको भी प्रकट किया, 
तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शट्डुचूडने भी परम प्रसन्नता- 
पूर्वक युद्धको ही अड्रीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही 
मन्त्रियोंसहित रथपर जा बेठा और उसने अपनी सेनाको 
शंकरके साथ युद्ध करनेके लिये आदेश दिया। इधर 
अखिलेश्वर शिवजीने भी तत्काल ही अपनी सेनाको तथा 
देवोकी आगे बढ़नेकी आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश 
युद्धके लिये संनद्ध हो गये | फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरम्भ हो 
गया। उस समय नाना प्रकारके रणवाद्य बजने लगे। वीरोंके 
शब्द और कोलाहल चारो ओर गूँज उठे । मुने ! इस प्रकार 
देवताओं और दानवोंका परस्पर युद्ध होने लगा । उस समय वे 
दोनो सेनाएँ धर्मपूर्वक जूझने लगीं। स्वयं महेन्द्र वृषपवकि 
साथ लड़ने लगे और विप्रचित्तिके साथ सूर्यका धर्मयुद्ध होने 
लगा। विष्णु दम्भके साथ भीषण संग्राम करने लगे। 
कालासुरसे काल, गोकर्णसे अग्नि, कालकेयसे कुबेर, मयसे 
विश्वकर्मा, भयंकरसे मृत्यु, संहारसे यम, कालाम्बिकसे 
वरुण, चञ्जलसे वायु, घटपृष्ठसे बुध, रक्ताक्षसे शनेश्वर, 
रलसारसे जयन्त, वर्चागणोसे वसुगण, दोनों दीप्तिमानोंसे 
दोनों अशििनीकुमार, धूम्रसे नलकूबर, धुरंधरसे धर्म, 
गणकाक्षसे मड्रल, शोभाकरसे वेश्वानर, पिपिटसे मन्मथ, 


गोकामुख, चूर्ण, खड़्ग, धूम्र, संहल, प्रतापी विश्व ओर 
पलाश नामक असुरोंसे बारहों आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने 
लगे | इस प्रकार शिवकी सहायताके लिये आये हुए अमरोका 
असुरोके साथ युद्ध होने लगा। ग्यारहो महारुद्र महान्‌ 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न ग्यारह भयंकर असुर-वीरोसे भिड़ 
गये। उग्र और चण्ड आदिके साथ महामणि, राहुके साथ 
चन्द्रमा और शुक्राचार्यके साथ बृहस्पति धर्मयुद्ध करने लगे | 

इस प्रकार्‌ उस महायुद्धमें नन्‍्दीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ 
दानवोके साथ संग्राम करने लगे । विस्तारभयसे उनका पृथक्‌ 
वर्णन नहीं किया गया है। मुने ! उस समय सारी सेनाएँ 
निरन्तर युद्धमें व्यस्त थीं और शम्भु काल्यसुतके साथ 
वटवृक्षके नीचे विराजमान थे । उधर शट्डुचूड भी रल्लाभरणोंसे 
विभूषित हो करोड़ो दानवोके साथ रमणीय रल्सिंहासनपर 
बैठां हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरोंमे चिरकालतक 
अत्यन्त भयानक युद्ध होता रहा । तदनन्तर शट्डचूड भी आकर 
उस भीषण संग्राममे जुट गया। इसी बीच महाबली वीर 

वीरभद्र समरभूमिमे बलशाली शह्डुचूडसे जा भिड़े। उस 
युद्धमें दानवराज जिन-जिन अख्नरोकी वर्षा करता था, 

उन-उनको वीरभद्र खेल-ही-खेलमे अपने बाणोंसे काट 

डालते थे। 

व्यासजी ! इसी समय देवी भद्रकालीने समरभूमिमें 
जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्दको 


# रुद्रसंहिता * 
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सुनकर सभी दानव मूरच्छित हो गये। उस समय देवीने 
बारंबार अट्हास किया ओर मंधुपान करके वे' रणके 
मुहानेपर नृत्य करने लगीं | उनके साथ ही उग्रदंष्टा, उग्रदण्डा 
और कोटवीने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियोने भी 
खूब मधु पीकर युद्धस्थलमें नाचना आरम्भ किया। उस 
समय शिवगणों तथा देवोंके दलोंमें महान्‌ कोलाहल मच 
गया। सारा सुर-समुदाय बहुत प्रकारसे गर्जना करता हुआ 
हर्षमग्न हो गया। तदनन्तर कालीने शट्डुचूडके ऊपर 
प्रलयकालीन अग्निकी शिखाके समान उद्दीप्त आग्नेयास््र 
चलाया, परंतु दानवराजने वेष्णवासत्रसेः उसे शीघ्र ही शान्त 
कर दिया। तब देवी भद्रकालीने उसपर नारायणाखत्रका 
प्रयोग किया | वह अख् दानव-शत्रुकी देखकर बढ़ने लगा | 
तब प्रलयाग्निकी ज्वालाके समान उद्दीप्त 'होते हुए 
नारायणाखत्रकी देखकर शह्डुचूड दण्डकी भाँति भूमिपर लेट 
गया और बारंबार प्रणाम करने लगा | तब उस दानवको नम्र 
हुआ देखकर वह अख्न निवृत्त हो गया। तत्पश्चात्‌ देवीने 
उसपर मन्त्रपूर्वक ब्रह्माख छोड़ा। उस अंख्रको प्रज्वलित 
होता हुआ देखकर दानवराजने भूमिपर खड़े होकर उसे 
प्रणाम किया ओर ब्रह्माखसे ही उसका निवारण कर दिया। 
तदनन्तर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेगपूर्वक अपने 
धनुषको खींचकर देवीके ऊपर मन्त्रपाठ करते हुए 
दिव्यास्त्रोंकी वर्षा करने लगा। भद्गरकाली समरभूमिमें अपने 
विस्तृत मुखको फैलाकर उन अख्नोंको निगल गयीं और 
अट्टहासपूर्वक गर्जना करने लगीं, जिससे दानव भयभीत हो 
गये । तब शह्डुचूडने कालीके ऊपर एक सौ योजन लंबी 
शक्तिसे बार किया; परंतु देवीने अपने दिव्याख्रसमूहसे उसके 
सौ टुकड़े कर दिये। यो उन दोनोंमें चिसकालतक युद्ध होता 
रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते 
रहे। अन्तमें देवीने महान्‌ कोपावेशसे उसपर वेगपूर्वक 
मुष्टि-प्रहार किया। उसकी चोटसे वह दानवराज चक्कर 
काटने लगा और उसी क्षण मूर्च्छित हो गया ' फिर क्षणभरमें 
ही उसकी चेतना लौट आयी और बह उठ खड़ा हुआ; परंतु 
उस प्रतापीने मातृबुद्धि होनेके कारण देवीके साथ बाहुयुद्ध 
नहीं किया। तब देवीने उस दानवको पकड़कर उसे बारंबार 
घुमाया और बड़े क्रोधसे बेगपूर्वक ऊपरको उछाल दिया। 
प्रतापी शट्डुचूड वेगसे ऊपरको उछला ओर पृथ्वीपर गिरकर 
पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्धमें वह तनिक भी भ्रान्त 
नहीं हुआ था; बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात्‌ वह 


भद्रकालीको प्रणाम करके बहुमूल्य रलोंद्रारा निर्मित अपने 
पेर्म मनोहर विमानपर जा बैठा। इधर कालिका भूखसे 
विहल होकर दानवोंका रक्त पान करने लगीं। इसी 
अवसरपर वहाँ यों आकाशवाणी हुई--ईश्वरि ! अभी 
रणभूमिमें सिंहनाद करनेवाले डेढ़ लाख दानवेन्र और बचे 
हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम इन्हेंअपना आहार बना लो । 
परंतु देवि । संग्राममे दानवराज शह्डुचूडको मारनेके लिये 
मन मत दौड़ाओ; क्योंकि यह तुम्हारे लिये अवध्य 
है--ऐसा निश्चय समझो ।' आकाशवाणी-द्वारा कहे हुए 
वचनको सुनकर देवी भद्रकालीने बहुत-से दानवोंका मांस 
भक्षण करके उनका रक्त पान किया और फिर वे शिवजीके 
निकट चली गयीं। वहाँ उन्होने पूर्वापरके क्रमसे सारा 
युद्ध-वत्तान्त कह सुनाया । 

व्यासजीने पूछा--महाबुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजी ! 
कालीका वह कथन सुनकर महेश्वरने उस समय क्या कहा ओर 
कौन-सा कार्य किया। उसे आप वर्णन करनेकी कृपा करें; 
क्योंकि मेरे मनमें उसे सुननेकी प्रबल उत्कण्ठा जाग उठी है। 

सनत्कुमारजी बोले--मुने ! शम्भु तो जीवोंके 
कल्याणकर्ता, परमेश्वर ओर बड़े लीलाविहारी हैं। वे 
कालीद्वारा कहे हुए वचनको सुनकर उन्हे आश्वासन देते हुए 
हँसने लगे। तदनन्तर आकाशवाणीको सुनकर 
तत्त्तज्ञानविशारद स्वयं शंकर अपने गणोके साथ समरभूमिकी 
ओर चले | उस समय वे महावृषभ नन्दीश्वरपर सवार थे ओर 
उन्हींके समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव ओर क्षेत्रपाल आदि 
उनके साथ थे। रणभूमिमें पहुँचकर महेश्वरने वीररूप धारण 
किया । उस समय उन रुद्रकी बड़ी शोभा हो रही थीं ओर वे 
मूर्तिमानू काल-से दीख रहे थे। जब शह्डुचूडकी दृष्टि 
शिवजीपर पड़ी, तब वह विमानसे उतर पड़ा ओर परम 
भक्तिके साथ दण्ड़की भांति पृथ्वीपर लोटकर उसने सिरके 
बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 
वह तुरंत ही अपने विमानपर जा बैठा ओर कवच धारण करके 
उसने धनुष-बाण उठाया । फिर तो दोनो ओरसे बाणोकी झड़ी 
लग गयी। यों व्यर्थ ही बाण-वर्षा करनेवाले शिव और 
शट्डचूडका वह उग्र युद्ध सैकड़ो वर्षोतक चलता रहा । अन्तमे 
युद्धस्थलमें शट्डुचूडका वध करनेके लिये महाबली महेश्वरने 
सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना 
बड़े-बड़े तेजस्वियोके लिये भी अशक्य है। तब तत्काल ही 
उसका निषेध करनेके लिये यो आकाशवाणी हुई--'“शंकर ! 
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मेरी प्रार्था सुनिये और इस समय इस त्रिशूलको मत 
चलाइये। ईश | यद्यपि आप क्षणमात्रमे पूरे ब्रह्माण्डका 
विनाश करनेमे सर्वथा समर्थ है, फिर इस अकेले दानव 
शह्डुचूडकी तो बात ही क्या है, तथापि आप स्वामीके द्वारा 
देवमर्यादाका विनाश नहीं होना चाहिये । महादेव ! आप उस 
(देवमर्यादा) को सुनिये ओर उसे सत्य एवं सफल बनाइये । 
' (वह देवमर्यादा यह है कि) जबतक इस शह्डुचूडके हाथमे 
श्रीहरिका परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता 
पत्नी (तुलसी) का सतीत्व अखण्डित रहेगा, तबतक इसपर 
जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगे।' अतः 
जगदीश्वर शंकर ! ब्रह्माके इस वचनको सत्य कीजिये |” 
तब सत्पुरुषोके आश्रयस्वरूप शिवजीने उस 
आकाशवाणीको सुनकर “तथास्तु' कहकर उसे स्वीकार कर 
लिया और विष्णुको उस कार्यके लिये प्रेरित किया | फिर तो 
शिवजीकी इच्छासे विष्णु वहॉसे चल पड़े | वे तो मायावियोमे 
भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे । अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मणका चेष 
धारण किया और शह्डुचूडके निकट जाकर उससे यों कहा । 
वृद्ध ब्राह्मण बोले--दानवेन्द्र ! इस समय में याचक 
होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो | दीनवत्सल ! 
अभी मैं अपने मनोरथको प्रकट नहीं करूँगा | (जब तुम देना 
स्वीकार कर लोगे, तब) पीछे मैं उसे बताऊँगा और तब तुम 
उसे पूर्ण करना ।' ब्राह्मणकी बात सुनकर राजेन्द्र शब्डुचूडका 
मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे । जब उसने 'ओम' 
कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मणने छलपूर्वक 





कहा--'म॑ तुम्हारा कवच चाहता हूँ ।' यह सुनकर ऐश्वर्यशाली 
दानवराज श्डचूडने, जो ब्राह्मणभक्त और सत्यवादी था, वह 
दिव्य कबच जो उसे प्राणके समान था, ब्राह्मणको दे दिया । इस 
प्रकार श्रीहरिने मायाद्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर 
शट्डुचूडका रूप धारण करके वे तुलसीके पास पहुँचे | वहाँ 
जाकर सबके आत्मा एवं तुलसीके नित्य स्वामी श्रीहरिने 
शह्डुचूडरूपसे उसके शीलका हरण कर लिया। 

इसी समय विष्णुभगवानने शम्भुसे अपनी सारी बात कह 
सुनायी । तब शिवजीने शट्डुचूडके वधके निमित्त अपना उद्दीप्त 
त्रिशूल हाथमें लिया | परमात्मा शंकरका वह विजय नामक 
त्रिशूल अपनी उत्ककुष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी 
दिशाएँ, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह 
मध्याह्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्निकी शिखाके 
समान चमकीला था। उसका निवारण करना असम्भव था। 
वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होनेवाला और शत्रुओंका संहारक 
था। वह तेजोंका अत्यन्त उग्र समूह, सम्पूर्ण शस्राख्रोंका 
सहायक, भयंकर ओर सारे देवताओ तथा असुरोंके लिये 
दुस्सह था। वह एक ही स्थानपर ऐसा दमक रहा था, मानो 
लीलाका आश्रय लेकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका संहार करनेके लिये 
उद्यत हो । उसकी लंबाई एक हजार धनुष और चौड़ाई सौ हाथ 
थी। उस जीव-ब्रह्मस्वरूप शूलका किसीके द्वारा निर्माण नहीं 
हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाशमे चक्कर काटता 
हुआ वह त्रिशूल शिवजीकी आज्ञासे श्डुचूडके ऊपर गिरा 
और उसने उसी क्षण उसे राखकी ढेरी बना दिया। विप्र ! 
महेश्वरका वह शूल मनके समान वेगशाली था । वह शीघ्र ही 
अपना कार्य पूर्ण करके शंकरके पास आ पहुँचा ओर फिर 
आकाशमार्गसे चला गया । उस समय स्वर्गमे दुन्दुभियाँ बजने 
लगीं। गन्धर्व और किन्नर गान करने लगे | देवो तथा मुनियोनि 
स्तुति करना आरम्भ किया और अप्सराएँ नृत्य करने लर्गी। 
शिवजीके ऊपर लगातार पुष्पोंकी वर्षा होने लगी ओर ब्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने 
लगे | दानवराज शट्डुचूड भी शिवजीकी कृपासे शापमुक्त हो 
गया और उसे उसके पूर्व (श्रीकृष्ण-पार्षद-) रूपकी प्राप्ति हो 
गयी। शह्डुचूडकी हड्ियोसे शब्लु-जातिका प्रादुर्भाव हुआ, 
जिस शह्डुका जल शंकरके अतिरिक्त समस्त देवताओके लिये 
प्रशस्त माना जाता है। महामुने ! श्रीहरि और लक्ष्मीको तथा 
उनके सम्बन्धियोंको भी शट्ड॒का जल विशेषरूपसे अत्यन्त 
प्रिय है; किंतु शिवके लिये नहीं। इस प्रकार शह्ढुचूडको 


* रुद्रसंहिता * 
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मारकर शंकर उमा, स्कन्द और गणोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक 
नन्दीश्वरपर सवार हो शिवलोकको चले गये । भगवान्‌ विष्णुने 
वैकुण्ठके लिये प्रस्थान किया और देवगण परमानन्दमग्न हो 
अपने-अपने लोकको चले गये। उस समय जगतूमें चारों 
ओर परम शान्ति छा गयी | सबको निर्विप्ररूपसे सुख मिलने 


लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वीपर उत्तम- 
उत्तम मड़लकार्य होने लगे। मुने ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
महेशके जिस चरित्रका वर्णन किया है, वह आनन्ददायक, 
सर्वदुःखहारी, लक्ष्मीप्रद और सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण 
करनेवाला हैं । (अध्याय ३६--४०) 


ने ने नह नेद नेट 


विष्णुद्वारा तुलसीके शील-हरणका वर्णन, कुपित हुई तुलसीद्वारा विष्णुकी शाप, 
शम्भुद्दारा तुलसी ओर शालग्राम-शिलाके माहात्म्यका वर्णन 


फिर व्यासजीके पूछनेपर सनत्कुमारजीने 
कहा--महर्षे | रणभूमिमें आकाश-वाणीको सुनकर जब 
देवेश्वर शम्भुने श्रीहरिको प्रेरित किया, तब वे तुरेत ही अपनी 
मायासे ब्राह्मणका वेष धारण करके शट्डुचूडके पास जा पहुँचे 
और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कक्‍च माँग लिया। फिर 
शह्लुचूडका रूप बनाकर वे तुलसीके घरकी ओर चले । वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने तुलसीके महलके द्वारके निकट नगारा बजाया 
और जय-जयकारसे सुन्दरी तुलसीको अपने आगमनकी 
सूचना दी। उसे सुनकर सती-साध्वी तुलसीने बड़े आदरके 
साथ झरोखेके रास्ते रजमार्गकी ओर झाँका और अपने पतिको 
आया हुआ जानकर वह पस्मानन्दमें निमग्न हो गयी । उसने 
तत्काल ही ब्राह्मणोंकी धन-दान करके उनसे मड्भलाचार 
कराया और फिर अपना श्रूड्गार किया | इधर देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये मायासे शह्डुचूडका स्वरूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु रथसे उतरकर देवी तुलसीके भवनमे 
गये । तुलसीने पतिरूपमें आये हुए भगवान्‌का पूजन किया, 
वहुत-सी बातें कीं, तदनन्तर उनके साथ रमण किया । तब उस 
साध्वीने सुख, सामर्थ्य ओर आकर्षणमें व्यतिक्रम देखकर 
सबपर विचार किया और (संदेह उत्पन्न होनेपर) वह 'तू कोन 
है ?' यों डॉटती हुई बोली । 

तुलसीने कहा--दुष्ट ! मुझे शीघ्र बतला कि 
मायद्वारा मेरा उपभोग करनेवाला तू कोन है ? तूने मेरा सतीत्व 
नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--ब्रह्मू! तुलसीका वचन 
सुनकर श्रीहरिने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण 
कर ली। त्तब उस रूपको देखकर तुलसीने लक्षणोसे पहचान 
लिया कि ये साक्षात्‌ विष्णु हैं। परंतु उसका पातिब्रत्य नष्ट हो 
चुका था, इसलिये वह कुपित होकर विष्णुसे कहने लगी | 

तुलसीने कहा--हे विष्णो ! तुम्हाश मन पत्थरके 


सदृश कठोर है। तुममें दयाका लेशमात्र भी नहीं है। मेरे 
पतिधर्मके भड़ हो जानेसे निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गये । चूँकि 
तुम पाषाण-सदृश कठोर, दयारहित ओर दुष्ट हो, इसलिये 
अब तुम मेरे शापसे पाषाण-स्वरूप ही हो जाओ | 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! यों कहकर 
शट्डचूडकी वह सती-साध्वी पत्नी तुलसी फूट-फूटकर रोने 
लगी और शोकार्त होकर बहुत तरहसे विलाप करने लगी। 
इतनेमें वहाँ भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर प्रकट हो गये और 
उन्होने समझाकर कहा--देवि ! अब तुम दुःखको दूर 
करनेवाली मेरी बात सुनो और श्रीहरि भी स्वस्थ मनसे उसे 
श्रवण करें; क्योंकि तुम दोनोंके लिये जो सुखकारक होगा, 
वही में कहूँगा। भद्ने | तुमने (जिस मनोरथकों लेकर) तप 
किया था, यह उसी तपस्याका फल है। भला, वह अन्यथा 
केसे हो सकता है ? इसीलिये तुम्हे उसके अनुरूप ही फल 
प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीरको त्यागकर दिव्य देह 
धारण कर लो और लक्ष्मीके समान होकर नित्य श्रीहरिके साथ 
(वैकुण्ठमें) विहार करती रहो | तुम्हारा यह शरीर, जिसे तुम 
छोड़ दोगी, नदीके रूपमें परिवर्तित हो जायगा। वह नदी 
भारतवर्षमे पुण्यरूपां गण्डकीके नामसे प्रसिद्ध होगी। 
महादेवि ! कुछ कालके पश्चात्‌ मेरे वरके प्रभावसे 
देवपूजन-सामग्रीमे तुलसीका प्रधान स्थान हो जायगा। 
सुन्दरी ! तुम स्वर्गलोकमे, मृत्युलोकमें तथा पातालमें सदा 
श्रीहरिके निकट ही निवास करोगी और पुष्पोमें श्रेष्ठ तुलसीका 
वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुण्ठमे दिव्यरूपधारिणी 
वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकान्तमें श्रीहरिके साथ क्रीडा 
करोगी | उधर भारतवर्षमें जो नदियोकी अधिष्ठात्री देवी होगी, 
वह परम पुण्य प्रदान करनेवाली होगी और श्रीहरिके अंशभूत 
लवणसागसर्की पत्नी बनेगी। तथा श्रीहरि भी तुम्हारे शापवश 
पत्थरका रूप धारण करके भारतमें गण्डकी नदीके जलके 
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निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ोंवाले करोड़ों भयंकर 
कीड़े उस पत्थरको काटकर उसके मध्यमे चक्रका आकार 
बनायेंगे। उसके भेदसे वह अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाली 
शालग्राम-शिला कहलायेगी ओर चक्रके भेदसे उसका 
लक्ष्मीनायायण आदि भी नाम होगा। बविष्णुकी 
शालग्राम-शिला और वृक्षस्वरूपिणी तुलसीका समागम सदा 
अनुकूल तथा बहुत प्रकारके पुण्योंकी वृद्धि करनेवाला होगा । 
भद्रे ! जो शालग्राम-शिलाके ऊपरसे तुलसीपत्रको दूर करेगा, 
उसे जन्मान्तरमे सत्रीवियोगकी प्राप्ति होगी तथा जो श्डुको दूर 
करके तुलसी-पत्रको हटायेगा, वह भी भार्याहीन होगा और 
सात जन्मोंतक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष 
शालग्राम-शिला, तुलसी और शट्डुको एकत्र रखकर उनकी 
रक्षा करता है, वह श्रीहरिका प्यारा होता है ।! 
सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! इस प्रकार 
कहकर शंकरजीने उस समय शालग्राम-शिला और तुलसीके 
परम पुण्यदायक माहात्म्यका वर्णन किया। तत्पश्चात्‌ वे 
श्रीहरिको तथा तुलसीको आनन्दित करके अन्तर्धान हो गये । 


इस प्रकार सदा सत्पुरुषोंका कल्याण करनेवाले शम्भु अपने 
स्थानको चले गये। इधर शम्भुका कथन सुनकर तुलसीका 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने अपने उस शरीरका परित्याग करके 
दिव्य रूप धारण कर लिया | तब कमलापति विष्णु उसे साथ 
लेकर वैकुण्ठको चले गये | उसके छोड़े हुए शरीरसे गण्डकी 
नदी प्रकट हो गयी और भगवान्‌ अच्युत भी उसके तटपर 
मनुष्योंको पुण्यप्रदान करनेवाली शिलाके रूपमें परिणत हो 
गये | मुने ! उसमें कीड़े अनेक प्रकारके छिद्र बनाते रहते हैं। 
उनमें जो शिलाएँ गण्डकीके जलमें गिरती हैं, वे परम पुण्यप्रद 
होती हैं ओर जो स्थलपर ही रह जाती हैं, उन्हें पिड्रला कहा 
जाता है ओर वे ग्राणियोंके लिये संतापकारक होती हैं। 
व्यासजी ! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्रके अनुसार मैंने शम्भुका साग 
चरित, जो पुण्यप्रदान तथा मनुष्योंकी सारी कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान, जो 
विष्णुके माहात्म्यसे संयुक्त तथा भोग और मोक्षका प्रदाता हैं 
तुमसे वर्णन कर दिया; अब ओर क्या सुनना चाहते हो ? 

(अध्याय ४१) 


ने ने नें नेट मेः 


उमाद्वारा शम्भुके नेत्र मूँद लिये जानेपर अन्धकारमें शम्भुके पसीनेसे अन्धकासुरकी उत्पत्ति, 
हिरण्याक्षकी पुत्रार्थ तपस्या ओर शिवका उसे पुत्ररूपमें अन्धकको देना, 
हिरण्याक्षका त्रिलोकीको जीतकर पृथ्वीको रसातलमें ले जाना 
ओर वराहरूपधारी विष्णुद्दारा उसका वध 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी ! अब जिस 
प्रकार अन्धकासुरने परमात्मा शम्भुके गणाध्यक्ष-पदको प्राप्त 
किया था, महेश्वरके उस मड्डलमय चरितको श्रवण करो। 
मुनीधर ! अन्धकासुरने पहले शिवजीके साथ बड़ा घोर 
संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्तिक भावके उद्रेकसे 
उसने शम्भुको प्रसन्न कर लिया; क्योंकि नाना प्रकारकी 
लीलाएँ. करनेवाले शम्भु शरणागतरक्षक तथा परम 
भक्तवत्सल हैं। उनका माहात्म्य परम अद्भुत है । 

व्यासजीने पूछा--ऐश्वर्यशाली मुनिवर ! वह अन्धक 
कौन था और भूतलपर किस वीर्यवानके कुलमें उत्पन्न हुआ 
था ? दैल्योंमें प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान्‌ अन्धकका 
स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था ? उसने परम 
तेजस्व्री शम्भुकी गणाध्यक्षताको कैसे ग्राप्त किया ? यदि 
अन्धक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवादका पात्र है । 

सनत्कुमारजीने कहा--मुने ! पूर्वकालकी बात है, 


एक समय भक्तोंपर कृपा करनेवाले तथा देवताओके चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ भगवान्‌ शंकरको विहार करनेकी इच्छा हुई | तब वे 
पार्वती और गणोंको साथ ले अपने निवासभूत केलास 
पर्वतसे चलकर काशीपुरीमें आये। वहाँ उन्होंने उस पुरीकों 
अपनी राजधानी बनाया ओर भेरव नामक वीरकों उसका 
रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वतीजीके साथ रहते हुए वे 
भक्तजनोंको सुख देनेवाली अनेक प्रकारकी लीलाएँ करने 
लगे। एक समय वे उसके वरदानके प्रभाववश अनेकों 
वीराग्रगण्य गणेश्वरों और शिवाके साथ मन्दराचलपर गये 
और वहाँ भी तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने लगे । एक दिन जब 
प्रचण्ड पराक्रमी कपर्दी शिव मन्दराचलकी पूर्व दिशामें बैठे 
थे, उसी समय गिरिजाने नर्मक्रीडावश उनके नेत्र बंद कर 
दिये। इस प्रकार जब पार्वतीने मूँगे, सुवर्ण और कमलकी 
प्रभावाले अपने करकमलोसे हरके नेत्र बंद कर दिये, तब 
उनके नेत्रोंके मुँद जानेके कारण वहाँ क्षणभरमें ही घोर 


न रुद्रसंहिता मे 
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अन्धकार फैल गया। पार्वतीके हाथोंका महेश्वरके शरीरसे 
स्पर्श होनेके कारण शम्भुके ललाटमें स्थित अग्निसे संतप्त 
होकर मद-जल प्रकट हो गया और जलकी बहुत-सी बूँदि 
टपक पड़ीं। तदनन्तर उन बूँदोने एक गर्भका रूप धारण कर 
लिया । उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ, जिसका मुख 
विकराल था। वह अत्यन्त भयंकर, क्रोधी, कृतप्न, अंधा, 
कुरूप, जटाधारी, काले रंगका, मनुष्यसे भिन्न, बेडौल और 
सुन्दर बालॉवाला था। उसके कण्ठसे घोर घर-घर शब्द 
निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हँसता ओर कभी रोने 
लगता था तथा जबड़ोंको चाटते हुए नाच रहा था । उस अद्भुत 
दृश्यवाले जीवके प्रकट होनेपर शिवजी मुसकराकर 
पार्वतीजीसे बोले । 
श्रीमहेश्वरने कहा--'प्रिये ! मेरे नेत्रोंकी मूँदकर तुमने 
ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही 
हो ?” शंकरजीके उस वचनको सुनकर गौरी हँस पड़ीं और 
उनके नेत्रोंपरसे उन्होने अपने हाथ हटा लिये। फिर तो वहाँ 
प्रकाश छा गया, परंतु उस ग्राणीका रूप भयंकर ही बना रहा 
और अन्धकारसे उत्पन्न होनेके कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। 
तब वैसे प्राणीको प्रकट हुआ देखकर गौरीने महेश्वरसे पूछा । 
गोरीने कहा--भगवमन्‌ ! मुझे सच-सच बताइये कि 
हमलोेगोंके सामने प्रकट हुआ यह बेडौल प्राणी कोन है। 
यह तो अत्यन्त भयंकर है। किस निमित्तको लेकर किसने 
इसकी सृष्टि की है ओर यह किसका पुत्र है ? 
सनत्कुमारजी कहते हें--महरषें! जब लीला 
रचनेवाली तथा तीनों लोकोकी जननी गौरीने सृष्टिकर्ताकी उस 
अंधीसृष्टिके विषयमें यों प्रश्न किया, तब लीला-विहारी 
भगवान्‌ शंकर अपनी प्रियाके उस वचनको सुनकर कुछ 
मुसकराये और इस प्रकार बोले | 
महेश्वरने कहा--अद्भुत चरित्र स्चनेवाली अम्बिके 
सुनो । जब तुमने मेरे नेत्र मूँद लिये थे, उसी समय यह अद्भुत 
एवं प्रचण्ड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीनेसे प्रकट हुआ | इसका 
नाम अन्धक है। तुम्हीं इसको उत्पन्न करनेवाली हो, अतः 
सखियोंसहित तुम्हे करुणापूर्वक इसकी गणोंसे यथायोग्य रक्षा 
करते रहना चाहिये। आयें ) इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार 
करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिये | 
सनत्कुमारजी कहते हैं---मुने ! अपने स्वामीके ऐसे 
वचन सुनकर गौरीका हृदय करुणा्द्र हो गया। वे अपनी 
सखियोसहित अन्धककी अपने पुत्रकी भाँति नाना प्रकारके 


उपायोंद्वारा रक्षा करने लगीं। तदनन्तर शिशिर-ऋतु आनेपर 
दैत्य हिरण्याक्ष पुत्रकी कामनासे उसी वनमें आया; क्योंकि 
उसकी पत्नीने उसके ज्येष्ठ बन्धुकी संतान-परम्पराको देखकर 
उसे संतानार्थ तपश्चयकि लिये प्रेरित किया था। वहाँ वह 
कश्यपनन्दन हिरण्याक्ष वनका आश्रय ले पुत्र-प्राप्तिके लिये 
घोर तप करने लगा। उसके मनमे महेश्वरके दर्शनकी इच्छा 
थी, अतः वह क्रोध आदि दोषोंकी अपने काबूमे करके ठूँठकी 
भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेद्ध ! तब 
जिसकी ध्वजामे वृषका चिह्न वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण 
करनेवाले है, वे महेश उसकी तपस्यासे पूर्णतया प्रसन्न होकर 
उसे वर प्रदान करनेके लिये चले और उस स्थानपर पहुँचकर 
दैत्यप्रवर हिरण्याक्षसे बोले । 
महेशने कहा--दैत्यनाथ ! अब तू अपनी इन्द्रियोंका 
विनाश मत कर | किसलिये तूने इस ब्रतका आश्रय लिया 
है ? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ; 
अतः तेरी जो अभिलाषा होगी, वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा । 
सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षें ! महेश्वरके उस सरस 
वचनको सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ | उसने 
गिरीशके चरणोंमे नमस्कार करके अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति 
की; फिर वह अज्जलि बाँधे सिर झुकाकर कहने लगा । 

। हिर्याक्षने, कहा--चन्द्रभाल! मेरे उत्तम 
पराक्रमसम्पन्न तथा. दैत्यकुलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, 
इसीलिये मैंने इस ब्रतका अनुष्ठान किया है। देवेश ! मुझे 
परम बलशाली पुत्र दीजिये। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! दैत्ययाजके उस 
बचनको सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गये ओर उससे 
बोले-- देत्याधिप ! तेरे भाग्यमें तेरे वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला 
पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक 
पुत्र है, जिसका नाम अन्धक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी 
और अजेय है । तू सम्पूर्ण दुःखोको त्यागकर उसीको पुत्ररूपसे 
वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले ।' 

सनत्कुमारजी कहते हें--महएें! उससे यों 
कहकर गौरीके साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारि 
शंकरने प्रसन्न होकर हिरण्याक्षको वह पुत्र दे दिया | इस प्रकार 
शिवजीसे पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न 
हुआ। उसने अनेकों स्तोज्रोंद्वारा रुद्रकी पूजा करके प्रदक्षिणा 
की ओर फिर वह अपने राज्यको चला गया । गिरीशसे पुत्र 
प्राप्त कर लेनेके बाद वह ग्रचण्ड पराक्रमी दैत्य सम्पूर्ण 
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देवताओंको जीतकर इस पृथ्वीको गे अपने देश रसातलमें उठा 
ले गया । तब देवताओं, मुनियों और सिद्धोने अनन्त पराक्रमी 


विष्णुकी आराधना की। फिर तो भगवान्‌ विष्णु सर्वात्मिक 
मेः मे: मे मे के 


यज्ञमय विकराल वाराह-शरीर धारणकर थूृथुनके अनेकों 
प्रहारोंसे पृथ्वीको विदीर्ण करके पाताल-लोकमें जा घुसे । वहाँ 
उन्होंने कभी न टूटनेवाले अपनी अगली दाढ़ोंसे तथा थूथुनसे | 
सैकड़ों दैत्योंका कचूमर निकालकर अपने वज्र-सदृश कठोर 
पाद-प्रहारोंस निशाचरोॉंकी सेनाको मथ डाला। तत्पश्चात्‌ 
अद्भुत एवं प्रचण्ड तेजस्वी विष्णुने करोड़ों सूयोकि समान 
प्रकाशमान सुदर्शन-चक्रसे हिरण्याक्षके प्रज्वलित सिरको 
काट लिया ओर दुष्ट दैत्योंकी जलाकर भस्म कर दिया। यह 
देखकर देवराज इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस 
असुर-राज्यपर अन्धकको अभिषिक्त कर दिया | फिर महात्मा 
इन्द्र विष्णुकी अपनी दाढ़ोंद्वार पाताललोकसे पृथ्वीको लाते 
हुए देखकर परम प्रसन्न हुए ओर अपने स्थानपर आकर 
पूर्ववत्‌ स्वर्ग और भूतलकी रक्षा करने लगे | इधर वाराहरूप 
धारण करके उत्तम कार्य करनेवाले उग्ररूपधारी श्रीहरि 
प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवों, मुनियों और पद्मयोनि ब्रह्माद्वार 
प्रशसित होकर अपने लोकको चले गये। इस प्रकार 
वाराहरूपधारी विष्णुद्गारा असुरराज हिरण्याक्षके मारे जानेपर 
समस्त देव, मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गये । 
(अध्याय ४२) 


हिरण्यकशिपुकी तपस्या ओर ब्रह्मासे वरदान पाकर उसका अत्याचार, नृसिंहद्दारा उसका 
वध ओर प्रह्लादको राज्यप्राप्ति 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! इधर 
वराहरूपधारी श्रीहरिके द्वारा इस प्रकार भाईके मारे जानेपर 
हिरण्यकशिपु शोक ओर क्रोधसे संतप्त हो उठा। श्रीहरिके 
साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहारप्रेमी 
बीर असुरोंको प्रजाका विनाश करनेके लिये आज्ञा दे दी । तब 
वे संहारप्रिय असुर स्वामीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर देवताओं 
और प्रजाओंका विनाश करने लगे | इस प्रकार जब उन दुष्ट- 
चित्तवाले असुरोंद्वार सारा देवलोक तहस-नहस कर दिया 
गया, तब देवता स्वर्गको छोड़कर गुप्तरूपसे भूतलपर 
विचरने लगे। उधर भाईकी मृत्युसे दुखी हुए हिरण्यकशिपुने 
भाईको जलाझलि देकर उसकी स्त्री आदिको ढाढ़स बँधाया । 
तत्पश्चात्‌ उस दैत्यराजने अपने लिये विचार किया कि "मैं 
अजेय, अजर ओर अमर हो जाऊँ। मेरा ही एकच्छत्र 
साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वन्द्दी कोई न रह जाय ।' यो धारणा 
वनाकर वह मन्दराचलपर गया और वहाँ एक गुफामें अत्यन्त 


घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैरके अगूठेके बल 
खड़ा था। उसकी भुजाएँ ऊपरको उठी थीं और दृष्टि 
आकाशकी ओर लगी थी। उसकी तपस्यासे संतप्त होकर 
देवताओंका मुख विकृत हो उठा। वे खर्गको छोड़कर 
ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मासे अपना दुखड़ा कह 
सुनाया। व्यासजी ! उन देवताओंके इस- प्रकार कहनेपर 
स्वयम्भू ब्रह्मा भुगु, दक्ष आदिके साथ उस दैल्वेश्वरके 
आश्रमपर गये। तब जिसने अपने तपसे सम्पूर्ण लोकोंको 
संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपुने वर देनेके लिये 
आये हुए पद्मयोनि ब्रह्मको अपने सामने उपस्थित देखा। 
उधर पितामहने भी उससे कहा--“वर मॉग ।' तब जिसकी 
बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुरने विधाताकी उस मधुर 
वाणीको सुनकर इस प्रकार कहा | 

हिरण्यकशिपु बोला--ऐश्वर्यशाली प्रजापति ! 
पितामह ! मैं चाहता हूँ कि स्वर्गमें, भूतलपर, दिनमें, रातमें, 


* रुद्रसंहिता * 
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उन हज जे ज है है है है है है है जे जैर जे ह है है है जे है हज एज पे अ एई एई कई हर हु हुए औए जए हर है हुए एप हर जज जज पे जे है है है है है है एज एप मे हम 





ऊपर अथवा नीचे--कहीं भी शख्र, अख, पाश, वश्न, 
शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्निके रूपमें रात्रुके 
प्रहारसे,देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध किंबहुना आपद्वारा रचे हुए 
जीवोंके हाथों मुझे कभी भी मृत्युका भय न हो। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! हिरण्यकशिपुके 
वैसे वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्माके मनमें दयाका भाव 
जाग्रतू हो उठा । उन्होंने मन-ही-मन विष्णुको प्रणाम करके 
उससे कहा--दैल्येद्ध ! मैं तुझपर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे 
सारी वस्तुएँ प्राप्त होंगी। तूने छियानबे हजार वर्षोतक तप 
किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है; अतः तपसे 
विरत होकर उठ और दानवोंके राज्यका उपभोग कर।' 
ब्रह्मकी वाणी सुनकर हिरण्यकशिपुका मुख प्रसन्नतासे 
खिल उठा । इस प्रकार जब पितामहने ' उसे दानव-राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और 
त्रिलोकीको नष्ट करनेका विचार करने लगा । फिर तो उसने 
सम्पूर्ण धर्मोका उच्छेद करके संग्राममें समस्त देवताओंको 
भी जीत लिया | तब देवता भागकर विष्णुके पास पहुँचे । 
वहाँ श्रीहरिने देवताओं ओर मुनियोंकी दुःखगाथा सुनकर 
उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्यके वध करनेका 
वचन दिया। तब देवता अपने स्थानको लोट गये। 
तदनन्तर महात्मा विष्णुने ऐसा रूप धारण किया, जो आधा 
सिंह और आधा मनुष्यका था। वह अत्यन्त भयंकर तथा 
विकराल दीख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था. 
नासिका बड़ी सुन्दर थी और नख तीखे थे। गर्दनपर सटाएँ 
लहरा रही थीं। दाढ़ें ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्येकि 
समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलय- 
कालीन अमिके सदृश था। अधिक कहाँतक कहां जाय॑ 
वह रूप जगंन्मय था। इसी रूपसे वे भगवान्‌ भास्करके 
अस्ताचलकी शरण लेनेपर असुरोंकी नगरीमें प्रविष्ट हुए। 
उन अतुल प्रभावशाली नृसिंहको देखकर सभी दैत्य एक 
साथ उनपर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नसिहने 
महाबली दैत्योंके साथ युद्ध करके बहुतोंको मार डाला और 
. बहुतोंको पकड़कर तोड़-मरोड़ दिया। फिर वे उस नगरमें 
' घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंहको देखकर दैत्यराजके 
पुत्र प्रह्दने राजासे कहा--'यह मृगेन्र तो जगन्मय दीख 


रहा है। यह यहाँ किस लिये आया है।' 

अह्ादने पुन: कहा--पिताजी ! मुझे तो ऐसा प्रतीत 
हो रहा है कि ये भगवान्‌ अनन्त हैं और नृसिंहका रूप 
धारण करके आपके नगरमें प्रविष्ट हुए हैं; क्योंकि मुझे 
इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दीख रही है। अतः आप युद्धसे 
हटकर इनकी शरणमें जाइये। इनसे बढ़कर त्रिलोकीमें 
दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिये आप इन मृगेन्द्रके 
सामने झुककर अपने राज्यका उपभोग कीजिये। अपने 
पुत्रकी बात सुनकर उस दुरात्माने उससे कहा--बेटा ! 
क्या तू भयभीत हो गया 7” अपने पुत्रसे यों कहकर दैत्योके 
अधिपति राजा हिरण्यकशिपुने महाबली देत्योंको आज्ञा देते 
हुए कहा--'बीरो ! तुमललोग इस बेडौल भ्रुकुटि और 
नेत्रवाले सिंहको पकड़ लो।' तब स्वामीकी आज्ञासे उन 
मृगेन्द्रको पकड़नेकी इच्छासे वे सभी बड़े-बड़े दैत्य 
रणभूमिमें घुसे; परंतु जैसे रूपकी अभिलाषासे अग्रिमे 
प्रवेश करनेवाले पतिंगे जल-भुन जाते हैं, उसी तरह वे 
सब-के-सब क्षणभरमें ही जलकर भस्म हो गये। दैत्योंके 
दग्ध हो जानेपर भी वह देत्यराज सम्पूर्ण शख्र, अख्, 
शक्ति, ऋष्टि, पाश, अड्डुश और पावक आदिसे उन 
मृगेन्द्रके साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत 
कालतक भयानक युद्ध हुआ। अन्तमें उन नृसिंहने वज्नके 
समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओंसे उस दैत्यकी पकड़ 
लिया और उसे अपने जानुओंपर लिटाकर दानबोंके मर्मको 
विदीर्ण करनेवाले नखाडुरोंसे उसकी छाती चीर डाली तथा 
खूनसे ऊुथपथ हुए उसके हृदय-कमलको निकाल लिया। 
फिर तो उसी, क्षण उसके प्राणपखेरू उड़ गये । तब भगवान्‌ 
नृसिंहने बारंबारंके आघातसे जिसके सारे अड्ढ चूर-चूर हो 
गये थे, उस काष्ठभूत दैत्यको छोड़ दिया । उस समय उस 
देवशत्रुके मारे जानेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुईं। उसी 
अवसरपर प्रह्दने आकर उनके चरणोंमें सिर झुकाया। 
तब अदभुत पराक्रमी विष्णुने प्रह्मदको बुलाकर उन्हें 
दैत्योंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और खय॑ अतर्कित 
गतिको प्राप्त हो गये अर्थात्‌ अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर 
पितामह आदि समस्त सुरेधर परम प्रसन्न हो अपना कार्य 
सिद्ध करनेवाले पूजनीय भगवान्‌ विष्णुको उसी दिश्ञामें 
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प्रणाम करके अपने-अपने धामको चले गये। विप्रवर ! अब मैं शिवकी कृपासे प्राप्त हुए अन्धकके प्रभावका, 
प्रसड़॒वश मैंने रुद्रसे अन्धककी उत्पत्ति, वराहसे शंकरजीके साथ उसके युद्धका और पीछे जिस प्रकार उसे 
हिरण्याक्षकी मृत्यु, नुसिंहके हाथों उसके भाईका विनाश महेशके गणाध्यक्ष-पदकी प्राप्ति हुई, उस कथाका वर्णन 


और प्रह्लादकी राज्य-प्राप्तिका वर्णन कर दिया। द्विजश्रेष्ठ ! करता हूँ, सुनो । 


(अध्याय ४३) 


मे मैच मेष मेर मे 


भाइयोंके उपालम्भसे अन्यकका तप करना ओर वर पाकर त्रिलोकीको जीतकर स्वेच्छाचारमें 
प्रवृत्त होना, उसके मन्त्रियोंद्वारा शिव-परिवारका वर्णन, पार्वतीके सौन्दर्यपर मोहित होकर 
अन्धकका वहाँ जाना ओर नन्‍्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकके ग्रहारसे नन्दीश्वरकी मूर्च्छा, 
पार्वतीके आवाहनसे देवियोंका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका आगमन ओर 
युद्ध, शिवद्वारा शुक्राचार्यका निगला जाना, शिवकी प्रेरणासे विष्णुका 
कालीरूप धारण करके दानवोंके रक्तका पान करना, शिवका 
अन्धकको अपने त्रिशूलमें पिरोना ओर युद्धकी समाप्ति 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिवर ! एक समय 
हिरण्याक्षका पुत्र अन्धक अपने भाइयोंके साथ विहारमें 
संलम था। उसी समय उसके कामासक्त मदान्ध भाइयोंने 
उससे कहा--“ओरे अच्धे ! तुम्हें तो अब राज्यसे क्या 
प्रयोजन है ? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तपद्दारा 
इंकरजीको प्रसन्न करके भी तुम-जैसे कुरूप, बेडोल, 
कलिप्रिय और नेत्रहीनको प्राप्त किया ! ऐसे तुम राज्यके 
भागी तो हो नहीं सकते; क्योंकि भला, तुम्हीं विचार करो कि 
कहीं दूसरेसे उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है ? सच पूछो तो 
निश्चय ही इस राज्यके भागी हमीलोग हैं।' 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! उन लोगोंकी वह 
बात सुनकर अन्धक दीन हो गया । फिर उसने स्वयं ही बुद्धि- 
पूर्वक विचार करके तरह-तरहकी बातोंसे उन्हें शान्त किया 
और रातके समय वह निर्जन वनमें चला गया। वहाँ उसने 
हजारों वर्षोतक घोर तप करके अपने शरीरको सुखा डाला 
और अन्तमें उस शरीरको अभ्निमें होम देना चाहा। तब 
ब्रह्माजीने उसे वैसा करनेसे रोककर कहा--'दानव ! अब तू 
वर माँग ले। सारे संसारमें जिस दुर्लभ वस्तुको प्राप्त करनेकी 
तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले ।' पद्मयोनि ब्रह्माके 
वचनको सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्नतापूर्वक कहने 
लगा--'भगवन्‌ । जिन निष्ठुरोंने मेरा राज्य छीन लिया है, वे 
सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाये, मुझ अंधेको दिव्य चक्षु 
आप्त हो जाय, इन्द्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और 


देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्योंके शत्रु 
नारायण, सर्वमय शंकर तथा अन्यान्य किन्‍्हीं भी प्राणियोंसे 
मेरी मृत्यु न हो ।' उसके उस अत्यन्त दारुण वचनको सुनकर 
ब्रह्माजी सश्भित हो उठे और उससे बोले । 

ब्रह्माजीनेी कहा--दैत्येद्र ! ये सारी बातें तो हो 
जायँंगी, किन्तु तू अपने विनाशका कोई कारण भी तो स्वीकार 
कर ले; क्योंकि जगतमें कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न 
आगे होगा ही, जो कालके गालमें न गया हो । फिर तुझ-जैसे 
सत्पुरुषोंको तो अत्यन्त लंबे जीवनका विचार त्याग ही देना 
चाहिये। ब्रह्मके इस अनुनयभरे वचनको सुनकर वह देत्य 
पुनः बोला | 

अन्धकने कहा--प्रभो ! तीनों कालोंमें जो उत्तम, 
मध्यम और नीच नारियाँ होती हें, उन्हीं नारियोंमें कोई रलभूता 
नारी मेरी भी जननी होगी । वह मनुष्यलोकके लिये दुर्लभ तथा 
शरीर, मन और वचनसे भी अगम्य है। उसमें राक्षस भावके 
कारण जब मेरी काम-भावना उत्पन्न हो जाय, तभी मेरा नाश 
हो। उसकी बात सुनकर स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माको महान्‌ 
आश्चर्य हुआ। वे शंकरजीके चरणकमलोंका स्मरण करने 
लगे । तब शम्भुकी आज्ञा पाकर वे उस अन्धकसे बोले 

ब्रह्माजीने कहा--दैत्यवर ! तू जो कुछ चाहता है, तेरे 
वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे । दैल्येन्द्र ! अब तू उठ, अपना 
अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरोंके साथ युद्ध करता रह। 
मुनीझ ! हिरण्याक्षपुत्र अन्धकके शरीरमें नसें ओर हड्डियाँ ही 


* रुद्रसंहिता * 
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शेष रह गयी थीं। वह ब्रह्माके ऐसे वचनको सुनकर शीघ्र 
ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर्के चरणोंमें लोट गया और इस 
प्रकार बोला । 
अन्धकने कहा--विभो ! जब मेरे शरीरमें नसें ओर 
हड्डियों मात्र ही शेष रह गयी हैं, तब भला इस देहसे 
शत्रुसेनामें प्रवेश करके में कैसे युद्ध कर सकूँगा; अतः अब 
आप अपने पवित्र हाथसे मेरा स्पर्श करके इस शरीर्को 
मांसल बना दीजिये। 
सनत्कुमारजी कहते हें--महरषें  अन्धककी प्रार्थना 
सुनकर ब्रह्माजीने अपने हाथसे उसके शरीरका स्पर्श किया 
और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्धसमूहोंसे भलीभाँति पूजित हो 
देवताओंके साथ अपने धामको चले गये। ब्रह्माके स्पर्श 
करते ही उस दैत्यगाजका शरीर भरा-पूरा हो गया, जिससे 
उसमें बलका संचार हो आया तथा नेत्रोंके प्राप्त हो जानेसि वह 
सुन्दर दीखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगरमें 
प्रवेश किया | उस समय प्रह्माद आदि श्रेष्ठ दानवोंने जब उसे 
वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे 
समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गये | तदनन्तर अन्धक 
सेना और भृत्यवर्गको साथ ले स्वर्गको जीतनेके लिये गया। 
वहाँ संग्राममें समस्त देवताओंकी पराजित करके उसने 
वज्रधारी इन्द्रको अपना करद बना लिया। उसने यत्र-तत्र 
बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सुपर्णो, श्रेष्ठ राक्षसों, 
गन्धर्वो, यक्षों, मनुष्यों, बड़े-बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि 
समस्त चोपायोंको भी जीत लिया । यहॉतक कि उसने चराचर 
त्रिलोकीको अपने वशमे कर लिया । तदनन्तर वह रसातलमे, 
भूतलपर तथा स्वर्गमें जितनी सुन्दर रूपवाली नारियाँ थीं, 
उनमेंसे हजारोंको, जो अत्यन्त दर्शनीय तथा अपने अनुकूल 
थीं, साथ लेकर विभिन्न पर्वतोंपर तथा नदियोंके रमणीय 
तटोंपर विहार करने लगा। दैत्ययाज अन्धक सदा दुष्टोका ही 
सज्ज करता था। उसकी बुद्धि मदसे अंधी हो गयी थी, जिससे 
उस मूढ़को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोकमें 
आत्माको सुख देनेवाला भी कोई कर्म करना चाहिये। इस 
प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उनन्‍्मत्त हो और अपने सारे 
प्रधान-प्रधान पुत्रोको कुतर्कवादसे पराजित करके दैत्योसहित 
सम्पूर्ण वैदिक धर्मोका विनाश करता हुआ विचरण करने 
लगा। वह धनके मदसे अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और 
गुरु आदि किसीको भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी 
आयु समाप्त हो चुकी थी, इसीसे वह स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त हो 


व्यर्थमें ही अपनी आयुके शेष दिन गेंवाता हुआ स्मण कर रहा 
था। उस दानवश्रेष्ठके तीन मन्‍्ल्री थे, जिनका नाम 
था--दुर्योधन, वैधस और हस्ती । एक समय उन तीनोंने उस 
पर्वतके किसी र्मणीय स्थानपर एक परम रूपवती नारीको 
देखा । उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही 
महादैत्यपति वीरवर अन्धकके पास पहुँचे ओर बड़े प्रेमसे उस 
देखी हुई घटनाका वर्णन करने लगे। 

मन्त्रियोने कहा--दैत्येन्द्र ! यहाँ एक गुफाके भीतर 
हमने एक मुनिको देखा है। ध्यानस्थ होनेके कारण उसके नेत्र 
बंद हैं। वह बड़ा रूपवान्‌ है। उसके मस्तकपर अर्धचन्द्रकी 
कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमरमें गजेन्द्रकी खाल 
बँधी हुई है । बड़े-बड़े नाग उसके सारे शरीरमें लिपटे हुए हैं । 
खोपड़ियोंकी माला ही उस जटाधारीका आभूषण है। उसके 
हाथमें त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष, बाण और तृणीर भी 
वह धारण किये हुए है। उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दीख रहा है ! 
उसके चार भुजाएँ तथा लंबी-लंबी जटाएँ हैं। वह खड़ग, 
त्रिशूल और लकुट धारण किये हुए है। उसकी आकृति 
अत्यन्त गौर है और उसपर भस्मका अनुलेप लगा हुआ है। 
वह अपने उत्कृष्ट तेजसे सुशोभित हो रहा है । इस प्रकार उस 
श्रेष्ठ तपस्वीका सारा वेष ही अद्भुत है | उससे थोड़ी ही दूरपर 
हमने एक और पुरुषको देखा है, जो विकराल वानर-सा है | 
उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किये 
हुए है, परंतु उसका हाथ रूक्ष है। वह उस तपस्वीकी रक्षामे 
तत्पर है । उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंगका बैल भी बैठा 
है। उस.बैठे हुए तपस्वीके पार्श्चभागमें हमने एक शुभलक्षण- 
सम्पन्ना नारीको भी देखा है। वह भूतलपर रत्नस्वरूपा है। 
उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होनेके नाते वह मनको 
मोहे लेती है। मूँगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रल्न और उत्तम 
वस्त्रोंसे वह सुसज्जित है । उसके गलेमें सुन्दर मालाएँ लटक 
रही हैं। (कहाँतक कहें, वह इतनी सुन्दरी है कि) जिसने उसे 
एक बार देख लिया, उसीका नेत्र धारण करना सफल है । उसे 
फिर इस लोकमें अन्य वस्तुओंके देखनेसे क्या प्रयोजन । वह 
दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेशकी मान्या एवं प्रियतमा 
भार्या है। दैत्येद्र ! आप तो उत्तमोत्तम रत्रोंका उपभोग 
करनेवाले हैं। अतः उसे यहाँ बुलवाकर देखिये । वह आपके 
भी देखने योग्य है। ल्‍ 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ ! मन्त्रियोंके उन 


वचनोको सुनकर दैत्यराज अन्धक कामातुर हो उठा। उसके 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सारे शरीरमे कम्प छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन 
आदिको उस मुनिके पास भेजा। मन्त्रियोंने वहाँ जाकर 
मुनीश्चरको प्रणाम करके उनसे अन्धकासुरका संदेश कहा तथा 
बदलेमे शिवजीका उत्तर सुनकर वे लौटकर अन्धकसे बोले । 
मन्त्रियोने कहा--राजन्‌ ! आप तो सम्पूर्ण दैत्योके 
स्वामी हैं, फिर भी उस महान्‌ पराक्रमी वीरवर तपर्वी मुनिने 
अपनी बुद्धिसे त्रिलोकीको तृणके समान समझकर हँसते हुए 
आपके लिये ऐसी बाते कही हैं---“उस निशाचरका शौर्य और 
धैर्य अस्थिर हैं । वह दानव कृपण, सत्तहीन, क्रूर, कृतन्न ओर 
सदा ही पापकर्म करनेवाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यमका भय 
नहीं है ? कहाँ तो मैं, मेरे दारुण शस्त्र और मृत्युको भी संत्रस्त 
कर देनेवाला युद्ध और कहाँ वह वानरका-सा मुखवाला 
डरपोक निशाचर, जिसके सारे अड़ बुढ़ापेसे जर्जर हो गये हैं । 
कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मन्दभाग्यता ! तेरी सेना 
भी तो नहींके बराबर ही है । फिर भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य 
हो तो युद्धके लिये तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी 
करतूत दिखा। मेरे पास तुझ-जैसे पापियोंका विनाश 
करनेवाला वज्न-सरीखा भयकंर शस्त्र है और तेरा शरीर तो 
कमलके समान कोमल है । ऐसी दशामें विचार करके तुझे जो 
रुचिकर प्रतीत हो, बह कर ।' 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिवर ! मन्त्रियोकी बात 
सुनकर (माता) पार्वतीपर मोहित हुआ वह कामान्ध राक्षस 
विशाल सेना लेकर चल दिया और वहाँ पहुँचकर नन्‍्दीश्वरसे 
युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय 
युद्धस्थलमें चर्बी, मज्जा, मांस और रक्तकी कीच मच गयी । 
वहाँ सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खानेवाले 
जानवर चारों ओर व्याप्त हो गये थे, जिससे वह बड़ा भयंकर 
लग रहा था। थोड़ी ही देरमें दैत्य भाग खड़े हुए। तब 
पिनाकधारी भगवात्त्‌ शंकर दक्ष-कन्या सतीको भलीभाँति 
धीरज बँधाते हुए बोले--'प्रिये | मैंने जो पहले अत्यन्त 
भयंकर महान्‌ पाशुपत-ब्रतका अनुष्ठान किया था, उसमे 
रात-दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेनाका विनाश हुआ है, 
यह विप्न-सा आ पड़ा है। देवि ! मरणधर्मा प्राणियोंका जो 
अमरोंपर आक्रमण हुआ है, यह मानो पुण्यका विनाश 
करनेवाला कोई अह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः 
किसी निर्जन वनमें जाकर उस परम अद्भुत दिव्य ब्रतकी दीक्षा 
लूँगा और उस कठिन ब्रतका अनुष्ठान करूँगा। सुन्दरि ! 
तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिये । 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! इतना कहकर उम्र 
प्रभाशाली महात्मा शंकर धीरेसे अपना सिंगा बजाकर एक 
अत्यन्त भयंकर पावन वनमें चले गये | बहाँ वे एक हजार 
वर्षकि लिये पाशुपत-ब्रतके अनुष्ठानमें तत्पर हो गये । इस 
ब्रतका निभाना देवों और असुरोकी शक्तिके बाहर है। इधर 
शीलगुणसे सम्पन्न पतिव्रता देवी पार्वती मन्दराचलपर ही 
रहकर शिवर्जके आगमनकी प्रतीक्षा करती रहती थीं | यद्यपि 
पुत्रस्थानीय वीरकगण उनकी सुरक्षामें तत्पर थे, तथापि उस 
गुहाके भीतरअकेली रहनेके कारण वे सदा भयभीत रहती थीं, 
जिससे उन्हे बड़ा दुःख होता था । इसी बीच वरदानके प्रभावसे 
उन्मत्त हुआ वह दैत्य अन्धक, जिसका थैर्य कामदेवके बाणोसे 
छिन्न-भिन्न हो गया था, अपने मुख्य-मुख्य योधाओंको साथ 
ले पुनः उस गुफापर चढ़ आया। वहाँ सैनिकोसहित उसने 
बीरकगणके साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध किया । उस समय सभी 
वीरोने अन्न, जल और नींदका परित्याग कर दिया था। इस 
प्रकार वह युद्ध लगातार पाँच सो पाँच दिन-राततक चलता 
रहा। अन्तमे दैत्योंकी भुजाओंसे छूटे हुए आयुधोके प्रहारसे 
नन्दीश्वरका शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहाद्वारपर ही गिर 
पड़े और मूरच्छित हो गये । उनके गिरनेसे गुहाका सारा दरवाजा 
ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असम्भव था | फिर 
दैत्योने दो ही घड़ीमे सारे वीरकगणको अपने अखसमूहोंसे 
आच्छादित कर दिया। तब पार्थतीने भगवान्‌ विष्णु और 
ब्रह्माजीका स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, 
ऐज््री, वैश्वानरी, याम्या, नेकऋति, जारुणी, वायवी, कौबेरी, 
यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियोके रूपमे समस्त देवता, यक्षे, 
सिद्ध, गुह्क आदि शखस्नासत्रोसे सुसज्जित होकर अपने-अपने 
वाहनोंपर सवार हो पार्वतीके पास आ पहुँचे और राक्षसोके 
साथ भिड़ गये | कुछ समय बाद भगवान्‌ शिव भी आ गये। 
फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनन्तर शुक्राचार्यको संजीवनी 
विद्याके द्वारा दैत्योंकी जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी 
उनको निगल गये | इससे दैत्य ढीले पड़ गये | 

व्यासजी ! अन्धक महान्‌ पराक्रमी, वीर और त्रिपुरहन्ता 
शिवके समान बुद्धिमान्‌ था। सैकड़ों वरदान मिलनेके कारण 
वह उन्मादके वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक 
शखस्नात्रोंकी चोटसे उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी 
शिवजीपर विजय पानेके लिये उसने दूसरी माया रची | जब ' 
प्रलयकालीन अग्निके समान शरीर धारण करनेवाले भूतनाथ 


- त्रिपुरारि शंकरने अपने त्रिशूलसे उसे बुरी तरह छेद डाला, 


* रुद्रसंहिता * 
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तब भूतलपर गिरे हुए उसके रुक्तकणोसे यूथ-के-यूथ 
अन्धक प्रकट हो गये। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गयी । 
वे विकृत मुखवाले भयंकर राक्षस अन्धकके सदृश ही 
पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपतिद्वारा मारे गये सैनिकोके 
घावोसे निकले हुए अत्यन्त गरम-गरम रक्तबिन्दुओंसे दूसरे 
सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत-सी भुजारूपी 
लताओंद्वारा आक्रान्त होनेके कारण कुपित हुए बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ विष्णुने प्रभथनाथ शिवको बुलाकर योगबलसे एक 
ऐसा अजेय सत्रीरूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था 
और रूप उग्र, विकगाल ओर कड्ढालमात्र था। वह ख्रीरूप 
शम्भुके कानसे निकला था। जब उन देवीने रणभूमिमे 
उपस्थित हो अपने युगल चरणोंसे पृथ्वीको अलंकृत किया, 
तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे । तत्पश्चात्‌ भगवानने 
उनकी बुद्धिको प्रेरित किया । फिर तो वे क्षुधार्त होकर रणके 
मुहानेपर उन सैनिकोंके तथा दैत्यराजके शरीरसे निकले हुए 
अत्यन्त गरम-गरम रुधिर्का पान करने लगीं। (जिससे 
राक्षसोंका उत्पन्न होना बंद हो गया) | तदनन्तर एकमात्र 
अन्धक ही बच रहा। यद्यपि उसके शरीरका रक्त सूख गया 
था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन क्षात्र-धर्मका 
स्मरण करके अविनाशी भगवान्‌ शंकरके साथ भयंकर 
थप्ड़ोंसे, वज्न-सदृूश जानुओ और चरणोसे, वज्राकार 


नखोंसे, मुख, भुजा और सिरोसे संग्राम करता रहा। तब 
प्रमथनाथ शिवने रणभूमिमें उसका हृदय विदीर्ण करके उसे 
शान्त कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उसे स्थाणुके समान 
ऊपरको उठा लिया | उसका जर्जर शरीर नीचेको लटक रहा 
था। सूर्यकी किरणोंने उसे सुखा दिया। पवनके झोंकोंसे 
युक्त मेघोने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। 
हिमखण्डके समान शीत्तल चन्द्रमाकी किरणोंने उसे विशीर्ण 
कर दिया। फिर भी उस देैत्यराजने अपने प्राणोंका परित्याग 
नहीं किया। उसने विशेषरूपसे शिवजीका स्तवन किया। 
तब करुणाके अगाध स्रागर शम्भु प्रसन्न हो गये ओर उन्होने 
उसे प्रेमपूर्वक गणाध्यक्षका पद प्रदान कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
युद्धेके समाप्त हो जानेपर लोकपालोने नाना प्रकारके 
सारगर्भित स्तोत्रोंद्वारा विधिपूर्वक शिवजीकी अर्चना की और 
हर्षित हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि देवोंने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम 
स्तुतियोंद्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय-जयकार करते 
हुए वे आनन्द मनाने लगे। तदनन्तर शिवजी उन सबको 
साथ लेकर आनन्दपूर्वक गिरिराजकी गुफाको लौट आये। 

वहाँ उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओंको नाना 
प्रकारकी भेट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं 

प्रमुदित हुई गिरिराजकुमारीके साथ उत्तमोत्तम लीलाएँ 
करने लगे। (अध्याय ४४---४६) 


नेट में नें नेट मेरे 


नन्दीश्वरद्वारा शुक्राचार्यका अपहरण ओर शिवद्वारा उनका निगला जाना, सौ वर्षके बाद शुक्रका 
शिवलिड्रके रास्ते बाहर निकलना, शिवद्वारा उनका 'शुक्र' नाम रखा जाना, शुक्रद्वारा जपे 
गये मृत्युंजय मन्त्र ओर शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रका वर्णन, शिवद्वारा अन्धकको वर-प्रदान 


व्यासजीने पूछा--महाबुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजी ! जब 
वह महान्‌ भर्यकर एवं रोमाझकारी संग्राम चल रहा था, उस 
समय त्रिपुरारि शंकरने दैत्यगुरु विद्वान्‌ शुक्राचार्यको निगल 
लिया था--यह घटना मैंने संक्षेपमें ही सुनी थी। अब आप 
उसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । पिनाकधारी शिवके उदरमें 
जाकर उन महायोगी शुक्राचार्यने क्या किया था ? शम्भुकी 
जठराग्निने उन्हें जलाया क्यों नहीं ? भृगुनन्दन बुद्धिमान्‌ 
शुक्र भी तो कल्पान्तकालीन अग्निके समान उग्र तेजस्वी 
थे। वे शम्भुके जठर-पञ्ज़रसे कैसे निकले? उन्होंने 
कैसे ओर कितने कालतक आराधना की थी ? तात ! उन्हें जो 
मृत्युका शमन करनेवाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या 
कौन-सी है, जिससे मृत्युका निवारण हो जाता है ? मुने ! 
लीलाविहारी देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके त्रिशूलसे छूटे हुए 
अन्धकको गणाध्यक्षताकी प्राप्ति कैसे हुई ? त्तात ! मुझे 


शिवलीलामृत श्रवण करनेकी विशेष लालसा है, अतः 
आप मुझपर कृपा करके बह सारा वृत्तान्त पूर्णरूपसे 
वर्णन कीजिये। 

ब्रह्माजी कहते हैं--अमिततेजस्वी व्यासजीके इन 
वचनोंको सुनकर सनत्कुमार शिवजीके चरणकमलोंका 
स्मरण करके कहने लगे। 

सनत्कुमारजीने कहा--मुनिवर ! भगवान्‌ शंकरके 
प्रभथोकी जब अत्यन्त विजय होने लगी, तब अन्धक 
घबराकर शुक्राचार्यनीकी शरणमें गया और उसने 
गिड़गिड़ाकर मृतसंजीवनी विद्याके द्वारा मरे हुए असुरोंको 
जीवित करनेकी प्रार्थना की। इसपर शुक्राचार्यने 
शरणागतधर्मकी रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे 
युद्धस्थलमें गये ओर आदरपूर्वक विद्याके स्वामी शेकरका 
स्मरण करके एक-एक दैत्यपर मृतसंजीवनी विद्याका प्रयोग 
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* संक्षिप्त शिवपुराण *# 
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करने लगे। उस विद्याका प्रयोग होते ही वे सभी 
दैत्य-दानव वीर एक साथ ही हथियार लिये हुए इस प्रकार 
उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया 
अभ्यस्त किया हुआ वेद, समरभूमिमें बादल और 
श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंकी दिया हुआ धन आपत्तिके समय 
तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। 
शुक्राचार्यके संजीवनी-प्रयोगसे जब बड़े-बड़े दानव जीवित 
होकर प्रमथोंको बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथोने जाकर 
प्रमथेश्वेरश शिवको यह समाचार सुनाया। तब शिवजीने 
कहा--नन्दिन्‌ ? तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्योंके 
बीचसे द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्यको उसी प्रकार उठा लाओ जैसे 
बाज लवाको उठा ले जाता है।' 

सनत्कुमारजी कहते हैं--महपें ! वृषभध्वजके यों 
कहनेपर नन्दी साँड़के समान बड़े जोरसे गरजे ओर तुरंत ही 
सेनाको लाँबकर उस स्थानपर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंशके 
दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथोमे 
पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वतखण्ड लिये हुए उनकी 
रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नन्‍्दीने उन 
दैत्योंको विश्लुब्ध करके शुक्राचार्यका उसी प्रकार अपहरण 
कर लिया, जैसे शरभ हाथीको उठा ले जाता है। महाबली 
नन्दीद्वारा पकड़े जानेपर शुक्राचार्यके वस्र खिसक गये। 
उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गये। तब 
देवशत्रु दानव उन्हे छुड़ानेके लिये सिंहनाद करते हुए 
नन्‍्दीके पीछे दौड़े ओर, जैसे मेघ जलकी वर्षा करते हें, 
उसी तरह नन्दीश्वरके ऊपर वच्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, 
बरेंठी और गोफन आदि अखोंकी उग्र वृष्टि करने लगे। 


तब उस देवासुर-संग्रामके विकराल रूप धारण करनेपर 


गणाधिराज नन्दीने अपने मुखकी आगसे सैकड़ो शर््रोंको 
भस्म कर दिया और उन भृगुनन्दनको दबोचकर शरत्रुदलको 
व्यथित करते हुए वे शिवजीके समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र 
ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले---'भगवन्‌ ! ये शुक्राचार्य 
उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकरने पवित्र 
पुरुषद्वारा प्रदान किये हुए उपहारकी भाँति शुक्राचार्यको 
पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फलकी तरह मुखमे 
डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्चस्वर्से हाहाकार 
करने लगे। 

व्यासजी ! जब गिरिजेश्वरने शुक्राचार्यको .निगल 
लिया, तब दैत्योंकी विजयकी आशा जाती रही | उस समय 


उनकी दशा सूँडरहित गजराज, सींगहीन सांड़, 
मस्तकविहीन देह, अध्ययनरहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, 
भाग्यहीनके उद्यम, पतिरहित स्त्री, फलवर्जित बाण, 
पुण्यहीनोंकी आयु, ब्रतरहित वेदाध्ययन, एकमात्र 
वैभवशक्तिके बिना निष्फल हुए कर्मसमूह, शूरताहीन 
क्षत्रिय और सत्यके बिना धर्मसमुदायकी भाँति शोचनीय हो 
गयी। दैत्योंका सारा उत्साह जाता रहा। तब अन्धकने 
महान्‌ दुःख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरोको बहुत 
उत्साहित किया ओर कहा--'बीरो ! जो रणाड्ृण छोड़कर 
भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयशरूपी कालिमासे मलिन 
हो जाती है और उन्हें इस लोकमे तथा परलोकमें --कहीं 
भी सुख नहीं मिलता | यदि पुनर्जन्मरूपी मलका अपहरण 
करनेवाले धरातीर्थ--रणतीर्थमे अवगाहन कर लिया जाय 
तो अन्य तीथ्थेमिं स्नान, दान ओर तपकी क्या आवश्यकता 
है अर्थात्‌ इनका फल रणभूमिमें प्राणत्याग करनेसे ही प्राप्त 
हो जाता है| दैत्यराजके इस वचनको पूर्णरूपसे धारण 
करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमिमे 
प्रमथगणोंपर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, 
खड्ग, वच्र-सरीखे कठोर पत्थर, भुशुण्डी, भिन्दिपाल, 
शक्ति, भाले, फरसे, खटवाड़, पद्टिश, त्रिशूल, लकुट और 
मुसलोंद्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार-काट मचाने 
लगे। इस प्रकार अत्यन्त घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच 
विनायक, स्कन्द, नन्‍्दी, सोमनन्दी, वीर नैगमेय और 
महाबली वैशाख आदि उग्र गणोने त्रिशूल, शक्ति और 
बाणसमूहोंकी धारावाहिक वर्षा करके अन्धकको अंधा बना 
दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरोंकी सेनाओंमें महान्‌ 
कोलाहल मच गया। उस घोर शब्दको सुनकर शम्भुके 
उदरमें स्थित शुक्राचार्य आश्रयरहित वायुकी भाँति 
निकलनेका मार्ग ढूँढ़ते हुए चक्कर काटने लगे। 
उस समय उन्हें, रुद्रके उदरमें पातालसहित सातों 
लोक, ब्रह्मा, नारायण, इन्द्र, आदित्य और अप्सराओंके 
विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर-संग्राम भी दीख 
पड़ा । इस प्रकार वे सो वर्षोतक शिवजीकी कुक्षिमे चारो 
ओर भ्रमण क़रते रहे; परंतु उन्हे उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं 
दीख पड़ा, जैसे दुष्टकी दृष्टि सदाचारीके छिद्रको नहीं देख 
पाती | तब भुगुनन्दनने शैवयोगका आश्रय ले एक मन्त्रका 
जप किया । उस मन्त्रके प्रभावसे वे शम्भुके जठरपञ्जरसे 
शुक्ररूपमें लिड्रमार्ससे बाहर निकले। तब उन्होने 


#* रुद्रसंहिता * 
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शिवजीको प्रणाम किया । गौरीने उन्हे पुत्ररूपमें स्वीकार कर 
लिया और विप्नरहित बना दिया। तदनन्तर करुणासागर 
महेश्वर भुगुनन्दन शुक्राचार्यको वीर्यके रास्ते निकला हुआ 
देखकर मुसकराते हुए बोले। 

महेश्वरने कहा--भृगुनन्दन ! चूँकि तुम मेरे 
लिड्मार्गसे शुक्रकी तरह निकले हो, इसलिये अब तुम 
शुक्र कहलाओगे | जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गये। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिवर ! देवेश्वर 
शंकरके यों कहनेपर सूर्यके सदृश कान्तिमान्‌ शुक्रने 
पुनः शिवजीको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति 
करने लगे। 

शुक्रने कहा--भगवन्‌ ! आपके पैर, सिर, नेत्र, 
हाथ और भुजाएँ अनन्त हैं। आपकी मूर्तियोकी भी गणना 
नहीं हो सकती। ऐसी दशामें मे आप स्तुत्यकी सिर 
झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूँ। आपकी आठ मूर्तियाँ 
बतायी जाती है और आप अनन्तमूर्ति भी हैं। आप सम्पूर्ण 
सुरो और असुरोंकी कामना पूर्ण करनेवाले है तथा अनिष्ट 
दृष्टिसे देखनेपर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे 
स्तवनके योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूँ। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! इस प्रकार शुक्रने 
शिवजीकी स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी 
आज्ञसे वे पुनः दानवोंकी सेनामें प्रविष्ट हुए, ठीक उसी 
तरह जैसे चन्द्रमा मेघोंकी घटामे प्रवेश करते है। 
व्यासजी ! इस प्रकार रणभूमिमें शंकरने जिस तरह शुक्रको 
निगल लिया था, वह वृत्तान्त तो तुम्हें सुना दिया। अब 
शम्भुके उदरमे शुक्रने जिस मन्त्रका जप किया था, उसका 
वर्णन सुनो । 

महर्षें ! बह मन्त्र इस प्रकार है-- 

3» नमस्ते देवेशाय सुरासुरनमस्कृताय भूतभव्य- 
महादेवाय हरितपिड्ललोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे 
वैयाप्रवसनच्छदायारणेयाय त्रैलोक्यप्रभवे ईश्वराय हराय 


हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय 
महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्टिणे कालाय 
महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय 
गणाध्यक्षाय सर्वात्मिने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्त्र 
पारियात्रसुब्रताय ब्रह्मचारिणे वेदान्तगाय तपोडन्तगाय 
पशुपतये व्यड्राय शूलपाणये वृषक्रेतते हरये जटिने 
शिखण्डिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने 
वबीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय 
एमशानवासिने भगवते उमापतये अरिदमाय 


'भगस्थाक्षिपातिने पृष्णो दशननाशनाय क्रूरकर्तकाय 


पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्निकेतवे मुनये 
दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय 
लोकसत्तमाय वामदेवाय वागदाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे 
भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्तप्रति- 
स्तम्भकाय बसूनां स्तम्भकाय क्रतवे क्रतुकराय 
कालायं मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय 
वाजसनेतिसमाश्रमपूजिताय जगदधात्रे जगत्कत्रें पुरुषाय 
शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्त्मनने भूतभावनाय 
त्रिनेत्राया बहुरूपाय सूर्वायुतसमप्रभाय_ देंबाय 
सर्वतूर्यनिनादिने... सर्ववाधाविमोच्नाथ._ बन्धनाय 
सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदन्तायाविभागाय मुखाय 
सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणि भीमाय भीमपराक्रमाय 
3» नमो नम: । हे 

इसी श्रेष्ठ मनत्रका जप करके शुक्र शम्भुके 
जठर-पनञ्जञरसे लिड्डके रास्ते उत्कट वीर्यकी तरह निकले थे | 
उस समय गौरीने उन्हे पुत्ररूपसे अपनाया और जगदीश्वर 
शिवने अजर-अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकरके 
सदृश शोभा पाने लगे। तीन हजार वर्ष व्यतीत होनेके 
पश्चात्‌ वे ही वेदनिधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतलपर 
महेश्वरसे उत्पन्न हुए। उस समय उन्होने थैर्यशाली एवं 
तपस्बी दानवराज अन्धकको देखा । उसका शरीर सूख गया 





+* 3» जो देवताओके स्वामी, सुर-असुरद्वारा वन्दित, भूत और भविष्यके महान्‌ देवता, हरे और पीले नेत्रोंसे युक्त, महाबली, बुद्धिस्वरूप, 
बाघंबर धारण करनेवाले, अग्निस्वरूप, त्रिलोकीके उत्पत्तिस्थान, ईश्वर, हर, हसिनित्र, प्रलयकारी, अग्निस्वरूप, गणेश, लोकपाल महाभुज, 
महाहस्त, त्रिशूल धारण करनेवाले, बड़ी-बड़ी दाढ़ोवाले, कालसख्रूप, महेश्वर, अविनाशी, कालरूपी, नीलकण्ठ, महोदर, गाय सवाल, 
सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापी, मृत्युको हटानेवाले, पारियात्र पर्वतपर उत्तम ब्रत धारण करनेवाले, ब्रह्मचारी, वेदान्तप्रतिपाद् तपकी 
अन्तिम सीमातक पहुँचनेवाले, पशुपति, विशिष्ट अड्रोवाले, शूलपाणि, वृषध्वज, पापापहारी, जराधारी, शिखण्ड धारण करनेवाले दष्डघारी 
महायशस्व्री, भूतेश्वर, गुहामें निवास करनेवाले, वीणा और पणवपर ताल लगानेवाले, अमर, दर्शनीय, बालसूर्य-सरीखे रूपवाले, 
श्मशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुदमन, भगके नेत्रोको हक पूृषाके दातोके विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करनेवाले, 


१ है प 
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था और वह त्रिशूलपर लटका हुआ परमेश्वर शिवका ध्यान 
कर रहा था। (वह शिवजीके १०८ नामोंका इस प्रकार 
स्मरण कर रहा था--) 

महादेव--देवताओंमें. महान, विरूपाक्ष-- 
विकराल नेत्रोंवाले, चन्द्रार्धकृतशेखर--मस्तकपर 
अर्धचन्द्र धारण करनेवाले, अमृत--अमृतस्वरूप, 
शाश्रत--सनातन, स्थाणु--समाधिस्थ होनेपर ठूँठके 
समान स्थिर, नीलकण्ठ--गलेमें नील चिह्न धारण 
करनेवाले, पिनाकी--पिनाक नामक धनुष धारण 
करनेवाले, वृषभाक्ष--वृषभके नेत्र-सरीखे विशाल 
नेत्रोंवाले, महाज्षेय--'महान्‌' रूपसे जानने योग्य, 
पुरुष--अन्तर्यामी, सर्वकामद--सम्पूर्ण कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले, कामारि--कामदेवके शत्रु, 
कामदहन--कामदेवकी दग्ध॒ कर देनेवाले, 
कामरूप--इच्छानुसार रूप धारण करेेवाले, 
कपदीं--विशालू जगाओवाले, विरूप--विकराल 
रूपधारी, गिरिश--गिरिवर केलासपर शयन करनेवाले, 
भीम--भयंकर रूपवाले, सृक्की--बड़े-बड़े जबड़ोंवाले, 
रक्ततवतासा--लाल वसख्रधारी, योगी--योगके ज्ञाता, 
कालदहन--कालको भस्म कर देनेवाले, त्रिपुरप्न-- 
त्रिपुरोके संहारकर्ता, कपाली--कपाल धारण करनेवाले, 
गूढब्रत--जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्तमन्त्र-- 
गोपनीय मन्त्रोंवाले, गम्भीर--गम्भीर स्वभाववाले, 
भावगोचर--भक्तोंकी भावनाके अनुसार प्रकट होनेवाले, 
अणिमादिगुणाधार--अणिमा आदि सिद्धियोंके 
अधिष्ठान, त्रिलोकेश्वर्यदायक--त्रिलोकीका ऐश्वर्य प्रदान 
करनेवाले, वीर--बलशाली, बीरहन्ता--शत्रुवीरोंको 
मारनेवाले, घोर--दुष्टोंक लिये भयंकर, विरूप--विकट 
रूप धारण करनेवाले, मांसक-- मोटे-ताजे शरीर- 
वाले, पठु--निपुण, महामांसाद--श्रेष्टठ फलका 


गूदा खानेवाले, उन्मत्त--मतवाले,  भैरव-- 
काल-भैरवस्वरूप, महेश्वर--देवेश्वरोंमे भी श्रेष्ठ, 
त्रेलोक्यद्रावण--त्रिलोकीका विनाश करजेनवाले, 
लुब्ध--खजनोंके लोभी, लुब्धक--महाव्याधस्रूप, 
यज्ञस्‌दन--दक्ष-यक्षके विनाशक, कृत्तिकासुतयुक्त-- 
कृत्तिकाओंके पुत्र (स्वामिकार्तिक) से युक्त, उन्मत्त-- 
उन्मत्तका-सा वेष धारण करनेवाले, कृत्तिवासा-- 
गजासुरके चमड़ेको ही वस््ररूपमें धारण करनेवाले, 
गजकृत्तिपरीधान--हाथीका चर्म लपेटनेवाले, 
क्षुब्ध--भक्तोंका कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जानेवाले, 
भुजगर्धभूषण--सर्पोकी भूषणरूपमें धारण करनेवाले, 
दत्तालम्ब--भक्तोंके. अवरुम्बदाता, बेताल-- 
वेतालखरूप,. घोर--घोर, . शाकिनीपूजित-- 
शाकिनियोंद्वाए समाराधित, अघोर--अघोर-पथके 
प्रवर्तत,. घोरदेत्यप्न--भयंकर दैत्योंके . संहारक, 
घोरघोष--भीषण शब्द करनेवाले, वनस्पति-- 
वनस्पतिस्वरूप, भस्माड्र-- शरीरमें भस्म रमानेवाले, 
जटिल--जटाधारी, शुद्ध--परम पावन, 
भेरुण्डशतसेवित--सैकड़ों भेरुण्डनामक पक्षियोंद्वारा 
सेवित, भ्रूतेश्वर--भूतोंके अधिपति, भूतनाथ-- 
भूतगणोंके स्वामी, पञ्ञभूताभ्रित--पश्चभूतोंको आश्रय 
देनेवाले, खग--गगनविहारी, क्रोधित--क्रोधयुक्त, 
निष्ठर-- दुष्टोंपर कठोर व्यवहार करनेवाले, चण्ड-- 
प्रचण्ड. पराक्रमी, . चण्डीश--चण्डीके  प्राणनाथ, 
चण्डिका-प्रिय--चण्डिकाके प्रियतम, चण्डतुण्ड--- 
अत्यन्त कुपित मुखवाले, गरुत्मानू--गरुडस्वरूप, 
निस्त्रिश-- खड़्गसखरूप, शवभोजन--हावका भोग 
लगानेवाले, लेलिहान--क्ुद्ध होनेपर. जीभ 
लपलपानेवाले, महारौद्र--अत्यन्त भयंकर, मृत्यु-- 
मृत्युख़रूप, मृत्योरगोच्र--मृत्युकी भी पहुँचसे परे, 





पाशधारी, प्रलयकालरूप, उल्कामुख, अभिकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठानेवाले, जीवोंको उत्पन्न करनेवाले, 
तुरीयतत्त्तरूप, लोकोंमे सर्वश्रेष्ठ, चामदेव, वाणीकी चतुरतारूप, वाममार्गमें भिक्षुरूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटि--दुराशाध्य, इन्द्रके हाथको 
स्तम्भित करनेवाले, वसुओंको विजडित कर देनेवाले, यज्ञखरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने-फिरनेवाले, वनस्पतिका आश्रय 
लेनेवाले, वाजसन नामसे सम्पूर्ण आश्रमोंद्राय पृजित, जगद्धाता, जगत्कर्ता, सर्वान्तिर्यामी, सनातन, घुव, धर्माध्यक्ष, भूः-भुवः, स्वः--ईन 
तीनों लोकोंमें विचरनेवाले, भूतभावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, दस हजार सूर्येकि समान प्रभाशाली, महादेव, सब तरहके बाजे वजानिवाले, सम्पूर्ण 
बाधाओसे विमुक्त करनेवाले, बन्धनस्वरूप, सबको धारण करनेवाले, उत्तम धर्मरूप, पुष्पदन्त, विभागरहित, मुख्यरूप, सबका हरण 
करनेवाले, सुवर्णके समान दीप्त कीर्तिवाले, मुक्तिके द्वारसख्वरूप, भीम तथा भीमपराक्रमी है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। 


+ रुद्रसंहिता * 
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मृत्योर्मुत्यु--मृत्युकें भी काल, महासेन--विशाल 
सेनावाले. कार्तिकेयस्वरूप, . श्मशानारण्यवासी-- 
श्मशान एवं अरण्यमें विचरनेवाले, राग--प्रेमस्वरूप, 
विराग--आसक्तिरहित,.. रागान्ध--प्रेममें. मस्त 
रहनेवाले, वीतराग--वैरागी, . शतार्चि--तेजकी 
असंख्य चिनगारियोंसे युक्त, सत्त्व--सत्तगुणरूप, 
रजः--रजोगुणरूप, तमः--तमोगुणरूप, . धर्म-- 
धर्म्वरूप, अधर्म-- अधर्मरूप, वासवानुज-- इन्द्रके 
छोटे भाई उपेन्द्रस्वरूप, सत्य-- सत्यरूप, असत्य-- 
सत्यसे भी परे, सद्रप--उत्तम रूपवाले, असद्रुप-- 
बीभत्स रूपधारी, अहेतुक--हेतुरहित, 
अर्धनारीश्वर--आधा पुरुष और आधा स््रीका रूप धारण 
करनेवाले, भानु-- सूर्यस्वरूप, भानुकोटिशतप्रभ-- 
कोटिशत सूर्योके समान प्रभाशाली, यज्ञ--यज्ञस्वरूप, 
यज्ञपति--यज्ञेश्वर, रुद्र--संहारकर्ता, ईशान--ईश्वर, 
बरद--वरदाता, शिव--कल्याणस्वरूप। परमात्मा 
शिवकी इन १०८ मूर्तियोंका ध्यान करनेसे वह दानव उस 
महान्‌ भयसे मुक्त हो गया*। उस समय प्रसन्न हुए 
जटाधारी शंकरने उसे मुक्त करके उस त्रिशूलके अग्रभागसे 
उतार लिया और दिव्य अमृतकी वर्षासे अभिषिक्त कर 
दिया। तत्पश्चात्‌ महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था, 
उस सबका सान्‍्त्वनापूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य 
अन्धकसे बोले। 


ईश्वरने कहा-हे दैल्येन्द्र ! मैं तेरे इन्द्रिय-निम्रह, 
नियम, शौर्य और थैर्यसे प्रसन्न हो गया हूँ; अतः सुब्रत ! 
अब तू कोई वर माँग ले। दैत्योंके राजाधिराज ! तूने 
निरन्तर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मष धुल 
गया और अब तू वर पानेके योग्य हो गया है। इसीलिये 
मैं तुझे वर देनेके लिये आया हूँ; क्योंकि तीन हजार 
वर्षोतक बिना खाये-पीये प्राण धारण किये रहनेसे तूमे 
जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुखकी प्राप्ति 
होनी चाहिये। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! यह सुनकर 
अन्धकने भूमिपर अपने घुटने टेक दिये और फिर वह हाथ 
जोड़कर काँपता हुआ भगवान्‌ उमापतिसे बोला। 

अन्धकने कहा--भगवन्‌ ! आपकी महिमा जाने 
बिना मैंने पहले रणाज्डणमें हर्षगदूगद वाणीसे आपको जो 
दीन, हीन तथा नीच-से-नीच कहा है और मूर्खतावश 
लोकमें जो-जो निन्दित कर्म किया है, प्रभो ! उस सबको 
आप अपने मनमें स्थान न दे अर्थात्‌ उसे भूल जायें। 
महादेव! मैं अत्यन्त ओछा ओर दुःखी हूँ। मैंने 
कामदोषवश पार्वतीके विषयमें भी जो दूषित भावना कर 
ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, 
दुःखी एबं दीन भक्तपर सदा ही विशेष दया करनी चाहिये | 
मैं उसी तरहका एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरणमें 
आया हूँ। देखिये, मैंने आपके सामने अज्जलि बाँध रखी 





 # महादेव. विरूपाक्षं 


वृषभाक्ष महाज्ञेय. पुरुष 


गूठत्रत॑ गुप्तमन्त्न. गम्भीर 


वीर वीरहणं घोर विरूप मांसलं पटुम्‌। महामांसादमुन्मत्त भैर॑ चै 
त्रैलोक्यद्रावणं लुब्धे लुब्धंक॑ यज्ञसूदनम्‌। कृत्तिकानां 
भुजगरभूषणम्‌ | दत्तालम्ब॑ेच वेताल घोर शाकिनिपूजितम्‌॥ 
वनस्पतिम्‌ | भस्माड़ें जटिल. शुद्ध भेरुण्डशतसेवितम्‌ ॥ 

खगम्‌ | क्रोधितं निष्ठुरं चण्ड॑ चण्डीर्श चण्डिकाप्रियम्‌॥ 
चण्डतुण्ड॑ गरुत्मन्त॑ निर्निंशण शवभोजनम। लेलिहानं 


गजकृत्तिपरीधाने 
अधघोरं. घोरदैत्यप्न 
भूतेशर॑ भूतनाथ्थ 


छुब्धं 
घोरधघोष॑ 
पञ्ञभूतश्रिते 


मृत्योर्मुत्यु महासेने 
सर्च रजस्तमोधर्ममधर्म 
अर्धनारीधरफ. भानुं 

अष्टोत्तशतं. ोतन्मू्तीनां 


चन्द्रार्धकृतशेखरम्‌ | अमृत शाश्रत॑ स्थाणुं नीलकण्ठे पिनाकिनम्‌॥ 
सर्वकामदम्‌। कामारि 
विरूप गिरिश भीम सृक्तिणं रक्तवाससम्‌। योगिनं 
भावगोचरम्‌ | अणिमादिगुणाधारं 


कामदहनं॑ कामरूप. करर्दिनम्‌॥ 


कालदहनं त्रिपुरध्ते कपालिनम्‌॥ 
त्रिलोकैश्वर्यदायकम्‌ ॥ 

महेश्वरम ॥ 

सुतैर्युक्तमुन्मत॑. कृत्तिवाससम्‌॥ 


महारौद्रं मृत्यु मृत्योरगोचरम्‌॥ 


श्मशानारण्यवासिनम्‌ | राग॑ विराग॑ रागान्ध॑ वीतराग॑ शतार्चिषम्‌॥ 

वासवानुजम्‌ | सत्ये , 
भानुकोटिशतप्रभम्‌ | यज्च॑ यज्ञपति रुद्रमीशानं. बरदं शिवम्‌॥ 
परमात्मनः | शिवस्थ दानवो ध्यायन्‌ मुक्तस्तस्मान्महाभयात्‌॥ 


त्वसत्यं सद्रूपमसद्रूपमहेतुकम्‌ ॥ 


(शि० पु० रु० सं० युद्धजप्ड ४९। ५--१८) 
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+ संक्षिप्त शिवपुराण * 
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है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिये। ये जगज्जननी 
पार्वतीदेवी। भी मुझपर प्रसन्न हो जायेँ ओर सारे क्रोधको 
त्यागकर मुझे कृपादृष्टिसे देखे। चन्द्रशेखर | कहाँ तो 
इनका भयंकर क्रोध और कहाँ में तुच्छ देत्य ? 
चन्द्रमोलि ! मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता । 
शम्भो ! कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु 
तथा काम-क्रोध आदि दोषोंके वशीभूत मैं ? (अर्थात्‌ मेरी 
आपके साथ क्‍या तुलना है?) महेश्वर ! आपके ये 
युद्धकलानिपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणतापर विचार 
करके अब क्रोधके वशीभूत मत हों। तुषार, हार, 
चन्द्रकिरण, शह्ढु, कुन्दपुष्प और चन्द्रमाके-से वर्णवाले 
शिव! मैं इन पार्वतीको गुरुतांकं गौरववश नित्य 
मातृदृष्टिसे देखूँ | में नित्य आप दोनोंका भक्त बना रहूँ। 
देवताओंके साथ होनेवाला मेरा वैर दूर हो जाय तथा मैं 
शान्तचित्त हो योग-चिन्तन करता हुआ गणोंके साथ 
निवास करूँ। महेशान ! आपकी कृपासे मैं उत्पन्न हुए इस 
विरोधी दानवभावका पुनः कभी स्मरण न करूँ, यही उत्तम 


वर मुझे प्रदान कीजिये। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिसत्तम ! इतनी वात 
कहकर वह देत्यराज माता पार्वतीकी ओर देखकर त्रिनयन 
शंकरका ध्यान करता हुआ मौन हो गया । तब रुद्रने उसकी 
ओर कृपादृष्टिसे देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने 
पूर्ववृत्तान्न तथा अद्भुत जन्मका स्मरण हो आया। उस 
घटनाका स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया । फिर तो 
माता-पिता (उमा-महेश्वर) को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो 
गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान्‌ शंकरने उसका 
मस्तक सूँघकर प्यार किया। इस प्रकार अन्धकने प्रसन्न हुए 
चन्द्रशेखर्से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने ! 
महादेवजीकी कृपासे अन्धकको जिस प्रकार परम सुखद 
गणाध्यक्ष-पद प्राप्त हुआ था, वह सारा-का-सारा पुरातन 
वृत्तान्त मैंने सुना दिया और मृत्युज्ञय-मन्त्रका भी वर्णन कर 
दिया । यह मन्त्र मृत्युका विनाशक और सम्पूर्ण कामनाओंका 
फल प्रदान करनेवाला है। इसे प्रयलपूर्वक जपना चाहिये। 
(अध्याय ४७--४९) 


मे के मे मैट मं 


शुक्राचार्यकी घोर तपस्या ओर इनका शिवजीको चित्तरल्र अर्पण करना तथा 
अष्ट्रमूर््प्टक-स्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना, शिवजीका प्रसन्न होकर 
उन्हें मृतसंजीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! मुनिवर 
शुक्राचार्यकी शिवसे मृत्युंजय नामक मृत्युका प्रशमन 
करनेवाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब 
उसका वर्णन करता हूँ; सुनो। पूर्वकालकी बात है, इन 
भुगुनन्दनने वाराणसीपुरीमें जाकर प्रभावशाली विश्वनाथका 
ध्यान करते हुए बहुत कालतक घोर तप किया था। 
वेदव्यासजी ! उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिड्डकी 
स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप 
तैयार कराया। फिर प्रयल्पूर्वक उन देवेश्वर्को एक लाख 
बार द्रोणभर पद्मामृतसे तथा बहुत-से सुगन्धित द्रव्योंसे 
स्नान कराया। फिर एक हजार बार परम प्रीतिपूर्वक चन्दन, 
यक्ष-कर्दम* और सुगन्धित उबटनका उस लिड्डपर 
अनुलेप किया। तत्पश्चात्‌ सावधानीके साथ परम ग्रेमपूर्वक 
राजचम्पक (अमलतास), धतूर, कनेर, कमल, मालती, 


कर्णिकार, कदम्ब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका (चमेली), 
शतपत्री, सिन्धुवार, ढाक, बन्धूकपुष्प (गुलदुपहरी), 
पुंनाग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिक (बेलमोगरा), 
चिबिलिक (रक्तदला), कुन्द (माघपुष्प), मुचुकुन्द 
(मोतिया), मन्दार, बिल्वपत्र, गूमा, मर॒ुवृक (मरुआ), 
वृक (धूप), गैंठिवन, दौना, अत्यन्त सुन्दर आमके 
पल्‍लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्त्री, कुशाडुं, नन्दावर्त 
(नादरूख), अगस्त्य, साल, देवदारु, कचनार, कुरबक 
(गुलखेर), दुर्वाडुर, कुरंटक (करसैला)-- इनमेंसे 
अत्येकके पुष्पों और अन्य पल्‍लवोंसे तथा नाना प्रकारके 
रमणीय पत्रों और सुन्दर कमलोंसे शंकरजीकी विधिवत्‌ 
अर्चना की। उन्हें बहुत-से उपहार समर्पित किये। तथा 
शिवलिड्डके आगे नाचते हुए शिवसहख्ननाम एवं अन्यान्य 
स्तोत्रोंका गान करके शंकरजीका स्तवन किया। 


# एक ग्रकारका अड्ज-लेप, जो कपूर, अगुरु, कस्तूरी और कट्डोलको मिलाकर बनाया जाता है। 


में रुद्रसंहिता नर 
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इस प्रकार शुक्राचार्य पाँच हजार वर्षोतक नाना प्रकारके 
विधि-विधानसे महेश्वरका पूजन करते रहे; परंतु जब उन्हें 
थोड़ा-सा भी बर देनेके लिये उद्यत होते नहीं देखा, तब 
उन्होंने एक-दूसरे अत्यन्त दुस्सह एवं घोर नियमका आश्रय 
लिया। उस समय शुक्रने इन्द्रियोंसहित मनके अत्यन्त 
चझलतारूपी महान्‌ दोषको बारंबार भावनारूपी जलसे 
प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्तरत्रको निर्मल करके उसे 
पिनाकधारी शिवके अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकणका 
पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके एक सहर् 
वर्ष और बीत गये। तब भृगुनन्दन शुक्रको यो दृढ़चित्तसे 
घोर तप करते देखकर महेश्वर उनपर प्रसन्न हो गये। फिर 
तो दक्षकन्या पार्वतीके स्वामी साक्षात्‌ विरूपाक्ष शंकर, 
जिनके शरीरकी कान्ति सहस्नों सूयेसि भी बढ़कर थी, उस 
लिड्डसे निकलकर शुक्रसे बोले । 
महेश्वरने कहा--महाभाग भुगुनन्दन ! तुम तो 
तपस्थाकी निधि हो। महामुने ! मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न 
तपसे विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव! तुम अपना सारा 
मनोवाज्छित वर माँग लो। मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा 
मनोरथ पूर्ण कर दूँगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिये कोई 
वस्तु अदेय नहीं रह गयी है। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! शम्भुके इस परम 
सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनको सुनकर शुक्र प्रसन्न हो 
आनन्द-समुद्रमें निमग्न हो गये। उन कमलनयन द्विजवर 
शुक्रका शरीर परमानन्दजनित रोमाझ्ञके कारण पुलकायमान 
हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शम्भुके चरणोंमें 
प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्षसे खिल उठे थे। 
फिर वे मस्तकपर अज्ञलि रखकर जय-जयकार करते हुए 
अष्टमूर्तिधारी* वरदायक शिवकी स्तुति करने लगे। 
भार्गवने कहा--सूर्यस्वरूप भगवन्‌)। आप 
त्रिलोकीका हित करनेके लिये आकाशमें प्रकाशित होते हैं 
ओर अपनी इन किरणोंसे समस्त अन्धकारको अभिभूत 
करके रातमें विचरनेवाले असुरोका मनोरथ नष्ट कर देते 
हैं। जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है। घोर अन्धकारके 
लिये चन्धस्वरूप शंकर ! आप अमृतके प्रवाहसे परिपूर्ण 
तथा जगतके सभी प्राणियोंके नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद 


**पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चन्द्रमा और 


महादेव और ईशान--ये अष्टमूर्तियोंके माम हैं। . 


तेजोमय किरणोंसे आकाशमें और भूतलपर अपार प्रकाश 
फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है; आपको 
प्रणाम है। सर्वव्यापिन्‌! आप पावन पथ--योगमार्गका 
आश्रय लेनेवालोंकी 'सदा गति तथा उपास्यदेव हैं। 
भुवन-जीवन ! आपके बिना भला, इस लोकमें कौन 
जीवित रह सकता है। सर्पकुलके संतोषदाता ! आप 
निश्वल वायुरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी वृद्धि करनेवाले हैं, 
आपको अभिवादन है। विश्वके एकमात्र पावनकर्ता ! आप 
शरणागतरक्षक और अग्निकी एकमात्र शक्ति हैं। पावक 
आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकोंका वास्तविक 
दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगतके 
अन्तरात्मा । आप प्राणशक्तिके दाता, जगत्स्वरूप और 
पद-पदपर शान्ति प्रदान करनेवाले हैं; आपके चरणोंमें मैं 
सिर झुकाता हूँ। जलस्वरूप परमेश्वर | आप निश्चय ही 
जगत्‌के पवित्रकर्ता और चित्र-विचित्र सुन्दर चरित्र 
करनेवाले हैं। विश्वनाथ ! जलमें अवगाहन करनेसे आप 
विश्वको निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिये आपको 
नमस्कार है। आकाशरूप ईश्वर! आपसे अवकाश प्राप्त 
करनेके कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर 
सदा स्वभाववश श्वास लेता है अर्थात्‌ इसकी परम्परा 
चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता 
है अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है; इसलिये दयालु भगवन्‌ ! मैं 
आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वम्भरात्मक ! आप ही 
इस विश्वका भरण-पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन्‌! आपके 
अतिरिक्त दूसग कोन अज्ञानाग्थकारको दूर करनेमे समर्थ 
हो सकता है। अतः विश्वनाथ | आप मेरे अज्ञानरूपी 
तमका विनाश कर दीजिये। नागभूषण ! आप स्तवनीय 
पुरुषोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिये आप परात्पर प्रभुको 

मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर ! 

आप समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मामें निवास करनेवाले, 

प्रत्येक रूपमें व्याप्त हैं और मैं आप परमात्माका 

जन हूँ। अष्टमूर्ते! आपकी इन रूप-परम्पराओंसे यह 

चराचर विश्व विस्तारको प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदासे 

आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्तपुरुषोंके बन्धो! 

आप विश्वके समस्त प्राणियोंके स्वरूप, प्रणतजनोंके 


सूर्य--इन आठोंमें अधिष्ठित शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, 
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सम्पूर्ण योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले और परमार्थस्वरूप 
हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियोंसे युक्त होकर इस फैले हुए 
विश्वको भलीभाँति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा 
अभिवादन है ।* 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिवर ! भृगुनन्दन 
शुक्रने इस प्रकार अष्टमूर्ट्पष्टक-स्तोत्रद्वारा शिवजीका स्तवन 
करके भूमिपर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। 
जब अमित तेजस्वी भार्गवने महादेवकी इस प्रकार स्तुति 
की, तब शिवजीने चरणोंमें पड़े हुए उन द्विजवरको अपनी 
दोनों भुजाओंसे पकड़कर उठा लिया और परम प्रेमपूर्वक 
मेघगर्जनकी-सी गम्भीर एवं मधुर वाणीमें कहा । उस समय 
इंकरजीके दाँतोंकी चमकसे सारी दिशाएँ प्रकाशित हो 
उठी थीं। 

महादेवजी बोले--विप्रवर कवे ! तुम मेरे पावन 
भक्त हो । तात ! तुम्हारे इस उम्र तपसे, उत्तम आचरणसे, 
लिड्रस्थापनजन्य पुण्यसे, लिड्रकी आराधना करनेसे, 
चित्तका उपहार प्रदान करनेसे, पवित्र अटल भावसे, 
अविमुक्त महाक्षेत्र काशीमें पाचन आचरण करननेसे मैं. तुम्हें 
पुत्ररूपसे देखता हूँ; अतः तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय 
नहीं है। तुम अपने इसी शरीरसे मेरी उदरदरीमें प्रवेश 
करोगे और मेरे श्रेष्ठ इन्द्रियमार्गसे निकलकर पुत्ररूपमें जन्म 
ग्रहण करोगे । महाशुचे ! मेरे पास जो मृतसंजीवनी नामकी 
निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान्‌ तपोबलसे 
निर्माण किया है, उस महामन्त्ररूपा विद्याको आज मैं तुम्हें 
प्रदान करूँगा; क्योंकि तुम पवित्र तपकी निधि हो, अतः 
तुममें उस विद्याको धारण करनेकी योग्यता वर्तमान है। तुम 


नियमपूर्वक जिस-जिसके उद्देश्यसे विद्येश्वरकी इस श्रेष्ठ 
विद्याका प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो 
जायगा--यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाशमें अत्यन्त 
दीप्तिमान्‌ तारारूपसे स्थित होओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और 
अग्निके तेजका भी अतिक्रमण कर जायगा। तुम अहोंमें 
प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख 
रहनेपर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़नेसे नष्ट 
हो जायगा। सुब्रत ! तुम्हारे उदय होनेपर जगतमें मनुष्योंके 
विवाह आदि समस्त धर्मकार्य सफल होंगे। सभी नन्दा 
(प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी) तिथियाँ तुम्हारे संयोगसे 
शुभ हो जायँगी ओर तुम्हारे भक्त वीर्यसम्पन्न तथा बहुत-सी 
संतानवाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह 
शिवलिड् 'शुक्रेश' के नामसे विख्यात होगा । जो मनुष्य इस 
लिड्डकी अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जायगी । जो लोग 
वर्षपर्यन्त नक्तत्रतपरायण होकर शुक्रवारके दिन शुक्रकूपके 
जलसे सारी क्रियाएँ सम्पन्न करके शुक्रेशकी अर्चना करेगे, 
उन्हें जिस फलकी प्राप्ति होगी, वह मुझसे श्रवण करो । उन 
मनुष्योंमें वीर्यकी अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल 
नहीं होगा; वे पुत्रवान्‌ तथा पुरुषत्वके सौभाग्यसे सम्पन्न होंगे। 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत-सी 
विद्याओंके ज्ञाता और सुखके भागी होगे | यों वरदान देकर 
महादेव उसी लिड्में समा गये। तब भृगुनन्दन शुक्र भी 
प्रसन्नमनमसे अपने धामको चले गये। व्यासजी | यों , 
शुक्राचार्यको जिस प्रकार अपने तपोबलसे मृत्युंजय नामक 
विद्याकी प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तान्त मैने तुमसे वर्णन कर 
दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो ? (अध्याय ५०) 


मेँ: के मेष मे: मै 





* तत्व भाभिराभिरभिभूय 
देदीप्यसे.. दिवमणे 
लोके5तिवेलमतिवेलमहामहोभिरनिर्भासि 


विद्राविताखिलतमास्सुतमो 


स्तब्धप्रभञ्ञनविवर्धितसर्वजन्तो 
विश्वेकफवक  नतावक  पावकैक 
पानीयरूप परमेश जगत्पवित्र 

विश्व 
आकाशरूपबहिरनतरुतावकाशदानाद्‌ 


तमस्समस्तमस्त 
गगने. हिताय 
कौ च 
हिमांशो 

ते पावने पथि सदा गतिसप्युपास्यः 
संतोषिताहिकुल 
शक्ते. ऋते 
प्राणिष्ययो जगदहो जगदान्तरात्मंस्त॑ पावकः 


पवित्रममले॑ किल विश्वनाथ 


नयस्यभिमतानि. निशाचराणाम्‌ | 
लोकत्रयस्य॒ जगदीश्वर . तन्नमस्ते ॥ 
गगने5खिललोककनेत्र: | 
पीयूषपूरपरिपूरित तन्नमस्ते ॥ 
कस्त्वां विना भुवनजीवन जीवतीह। 
सर्व वै नमस्ते॥ 
मृतवतामृतदिव्यकार्यम्‌ । 
अतिपदं शमदो नमस्ते॥ 
चित्रातिचित्रसुचरित्रकरोईडसि. नूनम्‌। 
पानीयगाहनत एतदतो  नतोउस्मि ॥ 
विकस्वरमिहेश्वर विश्वमेतत्‌ । 


* रुद्रसंहिता * 
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बाणासुरकी तपस्या और उसे शिवद्वारा वर-प्राप्ति, शिवका गणों और पुत्रोंसहित उसके नगरमें 
निवास करना, बाणपुत्री ऊषाका रातके समय स्वप्नमें अनिरुद्धंक साथ मिलन, चित्रलेखाद्वारा 
.. अनिरुद्धका द्वारकासे अपहरण, बाणका अनिरुद्धको नागपाशमें बाँधना, दुर्गाके स्तवनसे 
' अनिरुद्धका बन्धनमुक्त होना, नारदद्वरा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर 
चढ़ाई, शिवके साथ उनका घोर युद्ध, शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हें 
जृम्भणास्त्रसे मोहित करके बाणकी सेनाका संहार करना 


व्यासजी बोले--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! आपने 
अनुग्रह करके प्रेमपूर्वक ऐसी अद्भुत और सुन्दर कथा 
सुनायी है, जो शंकरकी कृपासे ओतप्रोत है। अब मुझे 
शशिमौलिके उस उत्तम चरित्रके श्रवण करनेकी इच्छा है, 
जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुरको गणाध्यक्ष-पद 
प्रदान किया था। 
सनत्कुमारजीने कहा--व्यासजी ! परमात्मा शम्भुकी 
उस कथाको, जिसमें उन्होने प्रसन्न होकर बाणासुरको 
गणनायक बनाया था, आदरपूर्वक श्रवण करो । इसी प्रसड़मे 
महाप्रभु शंकरका वह सुन्दर चरित्र भी आयेगा, जिसमें उन्होने 
बाणासुरपर अनुग्रह करके श्रीकृष्णके साथ संग्राम किया था। 
व्यासजी ! दक्षप्रजापतिकी तेरह कन्याएँ कश्यप मुनिकी 
पत्नियाँ थीं। वे सब-की-सब पतित्रता तथा सुशीला थीं। 
उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के देत्य कहलाते हैं | 
अन्य पत्नियोंसे भी देवता तथा चराचरसहित समस्त प्राणी 
पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दितिके गर्भसे सर्वप्रथम 
दो महाबली पुत्र पैदा हुए, उनमे हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था ओर 
उसके छोटे भाईका नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपुके चार 
पुत्र हुए | उन देल्यश्रेष्ठोंका क्रमशः हाद, अनुहाद, संहाद और 
प्रह्नद नाम था। उनमें प्रह्मद जितेन्द्रिय तथा महान्‌ विष्णुभक्त 
हुए। उनका नाश करनेके लिये कोई भी दैत्य समर्थ न हो 
सका | .प्रह्दका पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियोमे सर्वश्रेष्ठ 
था। उसने विप्ररूपसे याचना करनेवाले इन्द्रको अपना सिर 


ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी 
और शिवभक्त था। इसने वामनरूपधारी विष्णुको सारी पृथ्वी 
दान कर दी थी। बलिका औरस पुत्र बाण हुआ। वह 
शिवभक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्यप्रतिज्ञ और सहसत्रोंका 
दान करनेवाला था। उस असुरराजने पूर्वकालमें त्रिलोकीको 
तथा त्रिलोकाधिपतियोंको बलपूर्वक जीतकर शोणितपुरमें 
अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। 
उस समय देवगण शंकरकी कृपासे उस शिवभक्त बाणासुरके 
किंकरके समान हो गये थे। उसके राज्यमे देवताओंके 
अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्र॒धर्मका बर्ताव 
करनेवाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय 
वह महासुर अपनी सहस्रों भुजाओसे ताली बजाता हुऔ 
ताण्डवनृत्य करके महेश्वर शिवको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
लगा। उसके उस नृत्यसे भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गये । 
फिर उन्होने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपादृष्टिसे देखा। 
भगवान्‌ शंकर तो सम्पूर्ण लोकोके स्वामी, शरणागतवत्सल 
और भक्तवाज्छाकल्पतरु ही ठहरे । उन्होने बलिनन्दन महासुर 
बाणको वर देनेकी इच्छा प्रकट की । 

मुने | बलिनन्दन महादैत्य बाण शिवभक्तोमें श्रेष्ठ और 
परम बुद्धिमान्‌ था। उसने परमेश्वर शंकरको प्रणाम करके 
उनकी स्तुति की (और कहा) । 

बाणासुर बोला--प्रभो ! आप मेरे रक्षक हो जाइये 
और पुत्रों तथा गणोसहित मेरे नगरके अध्यक्ष 





ल्क्तस्सदा सदय संश्रस्तति ख्भावात्‌ संकोचमेति भवतोडस्मि नतस्ततस्त्वाम्‌॥ _ 

विश्वम्भरात्मक बिभर्षि विभोज्त्र विश्व को विश्वनाथ भवतोबन्यतमस्तमोऊरि: । 

स त्व॑ विनाशय तमो मम चाहिभूष स्तव्यात्प: परपरं ग्रणतस्ततस्त्वाम्‌॥ 
आत्मखरूप तवब॒ रूपपरम्पराभिराभिस्तते हर चराचररूपमेतत्‌ । 
सर्वान्तरात्मनिलय ग्रतिरूपरूप नित्य नतोडस्मि परमात्मजनोःष्टमूरतें ॥ 
इत्यष्टमूर्तिभिरिमाभिरबन्धबन्धो युक्त. करोषि खलु विश्वजनीनमूर्ते 
एतत्ततें सुविततं प्रणतप्रणीत सरवर्थिसार्थपरमार्थ ततो नतोउस्मि॥ 


(शि० पु० रु० सं० युद्ध॒ष्ड ५० | २४--३२) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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रत 


बनकर सर्वथा प्रीतिका निर्वाह करते हुए मेरे पास ही 
निवास कीजिये। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षे ! वह बलिपूत्र 
बाण निश्चय ही शिवजीकी मायासे मोहमें पड़ गया था, 
इसीलिये उसने मुक्ति प्रदान करनेवाले दुराराध्य महेश्वरको 
पाकर भी ऐसा वर माँगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल 
शम्भु उसे वह वर देकर पुत्रों ओर गणोंके साथ प्रेमपूर्वक 
वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुरको बड़ा ही गर्व 
हो गया। उसने ताण्डवनृत्य करके शंकरको संतुष्ट किया । 
जब बाणासुरको यह ज्ञात हो गया कि पार्वतीवललभ शिव 
प्रसन्न हो गये हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाये 
हुए बोला | 

बाणासुरने कहा--देवाधिदेव महादेव |! आप 
समस्त देवताओंके शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपासे में 
बली हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिये। देव ! 
आपने जो मुझे एक हजार भुजाएँ प्रदान की हैं, ये तो अब 
मुझे महान्‌ भारस्वरूप लग रही हैं; क्योंकि इस त्रिलोकीमें 
मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़का और कोई योद्धा ही 
नहीं मिला। इसलिये वृषध्वज ! युद्धके बिना इन 
पर्वत-सरीखी सहस्नों भुजाओको लेकर मैं क्या करूँ में 
अपनी इन परिपुष्ट भुजाओंकी खुजली मिटानेके लिये 
युद्धकी लालसासे नगरों तथा पर्वतोंको चूर्ण करता हुआ 
दिग्गजोके पास गया; परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े 
हुए। मैंने यमको योद्धा, अग्निको महान्‌ कार्य करनेवाला, 
वरुणको गौओंका पालनकर्ता गोपाल, कुबरेको गजाध्यक्ष, 
निर््रतिको सैरन्ध्री और इन्द्रको जीतकर सदाके लिये करद 
बना लिया है। महेश्वर ! अब मुझे किसी ऐसे युद्धके प्राप्त 
होनेकी बात बताइये, जिसमें मेरी ये भुजाएँ या तो शत्रुओंके 
हाथोंसे छूटे हुए शख्राखोंसे जर्जर होकर गिर जायेँ अथवा 
हजारों प्रकारसे शत्रुकी भुजाओंको ही गिराये। यही मेरी 
अभिलाषा है, इसे पूर्ण करनेकी कृपा करें । 

सनत्कुमारजी कहते हें--मुनिश्रेष्ठ ! उसकी बात 
सुनकर भक्तबाधापहारी तथा महामन्युस्वरूप रुद्रको कुछ 
क्रोध आ गया। तब वे महान्‌ अद्भुत अट्हास करके 
बोले। 

रुद्रने कहा-- अरे अभिमानी ! सम्पूर्ण दैत्योंके 
कुलमें नीच! तुझे सर्वथा घिक्कार है, घिकार है। तू 
बलिका पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिये ऐसी बात कहना 


उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा । तुझे शीघ्र ही मेरे 
समान बलवानके साथ अकस्मात्‌ महान्‌ भीषण युद्ध प्राप्त 
होगा। उस संग्राममें तेरी ये पर्वत-सरीखी भुजाएँ जलौनी 
लकड़ीकी तरह रास्त्रास्त्रोंसे छिन्न-भिन्न होकर भूमिपर 
गिरेंगी । दुष्टात्मन्‌ ! तेरे आयुधागारपर स्थापित तेरा जो यह 
मनुष्यके सिर्वाला मयूरध्वज फहरा रहा है, इसका जब 
वायु-भयके बिना ही पतन हो जायगा, तब तू अपने चित्तमें 
समझ लेना कि वह महान्‌ भयानक युद्ध आ पहुँचा है। उस 
समय तू घोर संग्रामका निश्चय करके अपनी सारी सेनाके 
साथ वहाँ जाना। इस समय तू अपने महलको लौट जा; 
क्योंकि इसीमें तेरा कल्याण है। दुर्मते वहाँ तुझे प्रसिद्ध 
बड़े-बड़े उत्पात दिखायी देंगे।' यों कहकर गर्वहारी 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर चुप हो गये। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! यह सुनकर 
बाणासुरने दिव्य पुष्पोंकी कलियोंसे अज्ललि भरकर रुद्रकी 
अभ्यर्चना की और फिर उन महादेवको प्रणाम करके वह 
अपने घरको लोट गया। तदनन्तर किसी समय देववश 
उसका वह ध्वज अपने-आप टूटकर गिर गया। यह 
देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्धके लिये उद्यत हो गया | वह 
अपने हृदयमें विचार करने लगा कि कौन-सा युद्धप्रेमी 
योद्धा किस देशसे आयेगा, जो नाना प्रकारके शख्राख्रोंका 
पारगामी विद्वान्‌ होगा और मेरी सहस््रों भुजाओंको ईधनकी 
तरह काट डालेगा तथा मैं भी अपने अत्यन्त तीखे श्रोंसे 
उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूँगा। इसी समय शंकरकी 
प्रेरणासे वह काल आ गया। एक दिन बाणासुरकी कन्या 
ऊषा वैशाख मासमें माधवकी पूजा करके माड्नलिक 
श्ुड्भारसे सुसज्जित हो रातके समय अपने गुप्त अन्तःपुरमें 
सो रही थी, उसी समय वह ख्रीभाव--- (कामभाव) प्राप्त 
हो गयी। तब देवी पार्वतीकी शक्तिसे ऊषाको सम्रमें 
श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्धका मिलन प्राप्त हुआ। जागनेपर 
वह व्याकुल हो गयी और उसने अपनी सखी चित्रलेखासे 
स्वप्रमें मिले हुए उस पुरुषको ला देनेके लिये कहा। 

तब चित्रलेखाने कहा--देवि ! तुमने सम्रमें 
जिस पुरुषको देखा है, उसे भला, मैं कैसे ला सकती हूँ, 
जब कि मैं उसे जानती ही नहीं।' उसके यों कहनेपर 
दैत्यकन्या ऊषा प्रेमान्ध होकर मरनेपर उतारू हो गयी, तब 
उस दिन उसकी उस सखीने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ ! 
कुम्भाण्डकी पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी, वह 


* रुद्रसंहिता * 
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बाणतनया ऊषासे पुनः बोली । 
चित्रलेखाने कहा--श्नखी ! जिस पुरुषने तुम्हारे 
मनका अपहरण किया है, उसे बताओ तो सही | वह यदि 
त्रिलोकीमें कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊँगी और तुम्हारा 
कष्ट दूर करूंगी। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षें! यों कहकर 
चित्रलेखाने वर्रके परदेषर देवताओं, देत्यों, दानवों, 
गन्धर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदिके चित्र अद्धित 
किये। फिर वह मनुष्योंका चित्र बनाने लगी। उनमें 
वृष्णिवंशियोंका प्रकरण आरम्भ होनेपर उसने शूर, वसुदेव, 
राम, कृष्ण और नस्श्रेष्ठ प्रदुम्नका चित्र बनाया । फिर जब 
उसने ग्रद्युव्ननन्दन अनिरुद्धका चित्र खींचा, तब उसे देखकर 
ऊषा लज्जित हो गयी । उसका मुख अवनत हो गया और 
हृदय हर्षसे परिपूर्ण हो गया। 
ऊषाने कहा--'सखी ! रातमें जो मेरे पास आया 
था और जिसने शीघ्र ही मेंरे चित्तरूपी र्नको चुरा लिया 
है, वह चोर पुरुष यही है।' तदनन्तर ऊषाके अनुरोध 
करनेपर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीको तीसरे पहर 
द्वासकापुरी पहुँचकर क्षणमात्रमे ही पलंगपर बैठे हुए 
अनिरुद्धको महलमेंसे उठा लायी | वह दिव्य योगिनी थी। 
ऊषा अपने प्रियतमको पाकर प्रसन्न हो गयी। इधर 
अन्तःपुरके द्वारक्की रक्षा करनेवाले बेतधारी पहरेदारोने 
चेष्टाओंसे तथा अनुमानसे इस बातको लक्ष्य कर लिया। 
उन्होने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा 
समरप्रिय नवयुवकको कन्याके साथ दुःशीलताका आचरण 
करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्याके अन्तःपुरकी 
रक्षा करनेवाले उन महाबली पुरुषोंने बलिपुत्र बाणासुरके 
पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। 
द्वाराल बोले--देव ! पता नहीं, आपके 
अन्तःपुरमें बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ 
है। वह इन्द्र तो नहीं है, जो वेष बदलकर आपकी कन्याका 
उपभोग कर रहा है? महाबाहु दानवराज ! उसे यहाँ 
देखिये, देखिये और जैसा उचित समझिये वैसा कीजिये | 
इसमें हमलोगोंका कोई दोष नहीं है। 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ ! द्वारपालोंका 
वह वचन तथा कन्याके दूषित होनेका कथन सुनकर 


महाबली दानवराज बाण आश्चवर्यचकित हो गया | तदनन्तर' 


वह कुपित होकर अन्तःपुरमे जा पहुँचा । वहाँ उसने प्रथम 


अवस्थामे वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्धको देखा । उसे 
महान्‌ आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखनेके लिये 
दस हजार सैनिकोंको भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो 
सेनाने अनिरुद्धपर आक्रमण किया। तब अनिरुद्धने 
बात-की-बातमें दस हजार सैनिकोंको कालके हवाले कर 
दिया। फिर तो असंख्य सेना-पर-सेना आने लगी ओर 
अनिरुद्ध उन्हें कालका ग्रास बनाने लगे। तदनन्तर उन्होंने 
बाणासुरका वध करनेके लिये एक शक्ति हाथमें ली, जो 
कालाग्निके समान भयंकर थी। फिर उसीसे रथकी बैठकमें 
बैठे हुए बाणासुरपर प्रहार किया । उसकी गहरी चोट खाकर 
वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ोंसहित वहीं अन्तर्धान हो गया । 
फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुरने, जो महान्‌ बलसम्पन्न 
तथा शिवभक्त था, छलपूर्वक नागपाशसे अनिरुद्धको बाँध 
लिया। इस प्रकार उन्हें बाँधकर और पिंजरेमें कैद करके 
वह युद्धसे उपराम हो गया। तत्पश्चात्‌ बाण कुपित होकर 
महाबली सूतपुत्रसे बोला । 

बाणासुरने कहा--सूतपुत्र ! घास-फूससे ढके हुए 
अगाध कुएँमें ढकेलकर इस पापीको मार डाल। अधिक 
क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिये। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! उसकी यह बात 
सुनकर उत्तम मन्त्रियोमें श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुम्भाण्डने 
बाणासुरसे कहा। 

कुम्भाण्ड बोला--देव ! थोड़ा विचार तो कीजिये | 
मेरी समझसे तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत 
होता; क्योंकि इसके मारे जानेपप अपना आत्पा 
ही आहत हो जायगा। पराक्रममें तो यह विष्णुके 
समान दीख रहा है। जान पड़ता है, आपपर कुपित 
होकर चन्द्रचूडने अपने उत्तम तेजसे इसे बढ़ा दिया है। 
साहसमें यह शशिमोलिकी समानता कर रहा है; क्योंकि 
इस अवस्थाको पहुँच जानेपर भी यह पुरुषार्थपर ही 
डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे 
बलपूर्वक डैंस रहे हैं, तथापि यह हमलोगोंको तृणवत्‌ ही 
समझ रहा है। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! दानव 
कुम्भाण्ड राजनीतिके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ था। वह बाणसे ऐसा 
कहकर फिर अनिरुद्धसे कहने लगा। 

कुम्भाण्डने कहा--'नराधम ! अब तू वीरबर 
देत्यराजकी स्तुति कर और दीन वाणीसे "मैं हार गया' यो 
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बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा 
करनेपर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बन्धन 
आदिका कष्ट भोगना पड़ेगा।! उसकी बात सुनकर 
अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। 

अनिरुद्धने कहा--दुराचारी निशाचर! तुझे 
क्षत्रिय-धर्मका ज्ञान नहीं है। अरे ! शूरवीरके लिये दीनता 
दिखाना और युद्धसे मुख मोड़कर भागना मरणसे भी 
बढ़कर कष्टदाग्रक होता है। मेंरे विचारसे तो विरुद्धाचरण 
काँटेकी तरह चुभनेवाला होता है। बीरमानी क्षत्रियके लिये 
रणभूमिमे सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है, 
भूमिपर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीनकी तरह मरना कदापि 
नहीं* | 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! इस प्रकार 
अनिरुद्धे बहुत-सी वीरताकी बातें कहीं, जिन्हें सुनकर 
बाणासुरको महान्‌ विस्मय हुआ ओर उसे क्रोध भी आया। 
उसी समय समस्त वीरोंके, अनिरुद्धे! और मन्त्री 
कुम्भाण्डेके सुनते-सुनते बाणासुरके आश्वासनार्थ 
आकाशवाणी हुई। 

आकाशवाणीने कहा--महाबली बाण ! तुम 
बलिके पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो | परम बुद्धिमान्‌ 
शिवभक्त ! तुम्हारे लिये क्रोध करना उचित नहीं है। शिव 
समस्त प्राणियोंके ईश्वर, कर्मोके साक्षी और परमेश्वर हैं। 
यह सारा चराचर जगत उन्हींके अधीन है। वे ही सदा 
रजोगुण, सत्तगुण और तमोगुणका आश्रय लेकर ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्ररूपसे लोकोंकी सृष्टि, भरण-पोषण और 
, संहार करते हैं। वे सर्वान्तिर्यामी, सर्वेश्वर, सबके भ्रेरक, 
सर्वश्रेष्ठ, विकाररहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश 
होनेपर भी निर्गुण हैं। बलिके श्रेष्ठ पुत्र !- उनकी इच्छासे 
निर्बलको भी बलवान्‌ समझना चाहिये। महामते ! मनमें 
यों विचारकर स्वस्थ हो जाओ । नाना प्रकारकी लीलाओंके 
रचनेमें निपुण भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर गर्वको मिटा 
देनेवाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्वको चूर कर देंगे। 

सनत्कुमारजी कहते हैं--महामुने ! इतना कहकर 
आकाशवाणी बंद हो गयी। तब उसके वचनको मानकर 
बाणासुरने अनिरुद्धका वध करनेका विचार छोड़ दिया। 


.. # क्षेत्रियस्थ रणे श्रेयो मरण सम्मुखे सदा।न वीरमानिनी भूमी दीनस्येव कृताअलेः॥ 


तदनन्तर विषैले नागोंके पाशसे बँधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण 
दुर्गाका स्मरण करने लगे। रे 
अनिरुड्धने 'कहा--शरणागतवत्सले | आप यश 
प्रदान करनेवाली हैं, आपका रोष बड़ा उप्र होता है। देवि ! 
मैं नागपाशसे बँधा हुआ हूँ और नांगोंकी विषज्वालामे 
संतप्त हो रहा हूँ; अतः शीघ्र पधारिये और मेरी रक्षा 
कीजिये । 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनीधर ।! जब 
अनिरुद्धने पिसे हुए काले कोयलेके समान कृष्णवर्णवाली 
कालीको इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण 
चतुर्दशीकी महारात्रिमें वहाँ प्रकट हुई । उन्होंने उन सर्परूपी 
भयानक बाणोंको भस्मसात्‌ करके अपने बलिष्टठ मुक्कॉके 
आघातसे उस नाग-पञ्जरको विदीर्ण कर दिया । इस प्रकार 
दुगने अनिरुद्धको बन्धनमुक्त करके उन्हें पुनः अन्तःपुरमें 
पहुँचा दिया और स्य॑ वहीं अन्तर्धान हो गयीं। इस प्रकार 
शिवकी शक्तिस्वरूपा देवीकी कृपासे अनिरुद्ध कष्टसे छूट 
गये, उनकी सारी व्यथा मिट गयी और वे सुखी हो गये। 
तदनन्तर प्रद्युश्ननन्दन अनिरुद्ध शिवशक्तिके प्रतापसे विजयी 
हो अपनी प्रिया बाणतनयाको पाकर परम हर्षित हुए और 
अपनी प्रियतमा उस ऊषाके साथ पूर्ववत्‌ सुखपूर्वक विहार 
करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्धके अदृश्य हो जाने तथा 
नारदजीके मुखसे उसके बाणासुरके द्वारा नागपाशसे बाँथे 
जानेका समाचार सुनकर बारह अक्षौहिणी सेनाके साथ 
अद्युघ्र आदि वीरोंको साथ ले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान्‌ श्रीरद्र भी 
अपने भक्तके पक्षमें सज-धजकर आ डटे। फिर तो 
श्रीकृष्ण और श्रीशिवका बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों 
ओरसे ज्वर छोड़े गये। अन्तमें श्रीकृष्णने खं श्रीरुद्रक 
पास आकर उनका स्तवन करके कहा---सर्वव्यापी 
शंकर ! आप गुणोंसे निर्लिप्त होकर भी गुणोंसे ही गुणोंको 
प्रंकाशित करते हैं। गिरिशायी भूमन्‌! आप सर . 
जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मोहित हो गयी है, वे री 
"पुत्र, गृह आदि विषयोमें आसक्त होकर दुःखसागरं 
डरबते-उतराते हैं। जो अजितेन्द्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस 
मनुष्य-जन्मको पाकर भी आपके चरणोंमें प्रेम नहीं करता, 


(शि० पु० र० सं० युद्धखण्ड (३ ।! इ ५) 


* रुद्रसंहिता * 
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. वह शोचनीय तथा आत्मवच्चक है। भगवन्‌) आप 
. गर्वहारी हैं, आपने ही तो इस गर्वीले बाणको शाप दिया 


था; अतः आपकी ही आज्ञसे मैं बाणासुरकी भुजाओंका 


: छेदन करनेके लिये यहाँ आया हूँ। इसलिये महादेव ! 


आप इस युद्धसे निवुत्त हो जाइये। प्रभो,! मुझे बाणकी 


.. भुजाओंको काटनेके लिये आज्ञा प्रदान कीजिये, जिससे 
. आपका शाप व्यर्थ न हो ।' 7 


महेश्वरने कहा--तात ! आपने ठीक ही कहा है कि 
मैंने ही इस देत्ययाजकी शाप दिया है और मेरी ही आज्ञासे 


. आप बाणासुरकी भुजाएँ काटनेके लिये यहाँ पधारे हैं; किंतु 


| 


हैँ 


रमानाथ ! हरे ! क्या करूँ, मैं तो सदा भक्तोीके ही अधीन 
रहता हूँ। ऐसी दशामें वीर ! मेरे देखते बाणकी भुजाएँ केसे 
काटी जा सकती हैं ? इसलिये मेरी आज्ञासे आप पहले 


जुम्भणास्रद्वार मुझे जुम्मित कर दीजिये, तत्पश्चात्‌ 
अपना अभीष्ट कार्य सम्पन्न कीजिये और सुखी 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनीश्वर ! शंकरजीके यों 
कहनेपर शार्कृपाणि श्रीहरिको महान्‌ विस्मय हुआ। वे 
अपने युद्ध-स्थानपर आकर परम आनन्दित हुए। 
व्यासजी ! तदनन्तर नाना प्रकारके अस्त्रोंके संचालनमें 
निपुण श्रीहरिने तुरंत ही अपने धनुषपर जुम्भणास्त्रका 
संधान करके उसे पिनाकपाणि शंकरपर छोड़ दिया। इस 
प्रकार श्रीकृष्ण जुम्भणास्त्रद्वारा जुम्भित हुए शंकरको मोहमें 
डालकर खड्ग, गदा और ऋष्टि आदिसे बाणकी सेनाका 
संहार करने लगे। 


रे 
$ 


(अध्याय ५१---५४) 


है मे: मं मेध मे 


श्रीकृष्णद्वारा बाणकी भुजाओंका काटा जाना, सिर काटनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको 
शिवका रोकना ओर उन्हें समझाना, श्रीकृष्णका परिवारसमेत द्वारकाको लोट जाना, 
बाणका ताण्डव नृत्यद्वारा शिवको प्रसन्न करना, शिवद्वारा उसे अन्यान्य 
वरदानोंके साथ महाकाललकी प्राप्ति 


सनत्कुमारजी ,कहते हैं--महाप्राज्ञ व्यासजी ! 
लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले श्रीकृष्ण और शंकरकी 
उस पसम अद्भुत कथाको श्रवण करो | तात ! जब भगवान्‌ 
रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणोंसहित सो गये, तब दैत्यराज 
बाण श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये प्रस्थित हुआ | उस 
समय कुम्भाण्ड उसके अश्वोंकी बागडोर सेंभाले हुए था 
ओर वह नाना प्रकारके शख्नाख्नेंसे सज्जित था। फिर वह 
महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन 
दोनोंमें चिस्कालतक बड़ा घोर संग्राम होता रहा; क्योंकि 
विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण शिवरूप ही थे और उधर 
बलवान्‌ बाणासुर उत्तम शिवभक्त था। मुनीधवर ) तदनन्तर 
वीर्यवान्‌ श्रीकृष्ण, जिन्हें शिवकी आज्ञासे बल प्राप्त हो 
चुका था, 'चिरकालतक बाणके साथ यों युद्ध करके 
अत्यन्त कुपित हो उठे। तब शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने शम्भुके आदेशसे शीघ्र ही सुदर्शन - 


चक्रद्वारा बाणकी बहुत-सी भुजाओंकी काट डाला। अन्तमें 
उसकी अत्यन्त सुन्दर चार भुजाएँ ही अवशेष रह गयीं और 
शंकरकी कृपासे शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गयी | जब 
बाणकी स्मृति लुप्त हो गयी और वीरभावको प्राप्त हुए 


श्रीकृष्ण उसका सिर काट लेनेके लिये उद्यत हुए, तब 
शंकरजी मोहनिद्राको त्यागकर उठ खड़े हुए और बोले। 

रुद्रेन कहा--देवकीनन्दन ! आप तो सदासे मेरी 
आज्ञाका पालन करते आये हैं। भगवन्‌! मैने पहले 
आपको जिस कामके लिये आज्ञा दी थी, वह तो आपने 
पूरा कर दिया। अब बाणका शिरश्छेदन मत कीजिये ओर 
सुदर्शन चक्रको लोटा लीजिये। मेरी आज्ञासे यह चक्र सदा 
मेरे भक्तोपर अमोघ रहा है। गोविन्द ! मैंने पहले ही 
आपको युद्धमें अनिवार्य चक्र ओर जय प्रदान की थी, अब 
आप इस युद्धसे निवृत्त हो जाइये। लक्ष्मीश ! पूर्वकालमें 
भी तो आपने मेरी आज्ञाके बिना दधीच, वीरबर रावण और 
तारकाक्ष आदिके पुरोंपर चक्रका प्रयोग नहीं किया था। 
जनार्दन ! आप तो योगीश्वर, साक्षात्‌ परमात्मा और सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले हैं। आप स्वयं ही अपने 


“मनसे विचार कीजिये। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे 


मृत्युका भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना 
चाहिये। मैं आपपर परम प्रसन्न हूँ। हरे ! बहुत दिन पूर्व 
यह गर्वसे भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने-आपको भूल 
गया था। तब अपनी भुजाएँ खुजलाता हुआ यह मेरे पास 
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पहुँचा और बोला--'मेरे साथ युद्ध कीजिये ।' तब मैंने 
इसे शाप देते हुए कहा--'थोड़े ही समयमें तेरी भुजाओंका 
छेदन करनेवाला आयेगा। तब तेरा सारा गर्व गल 
जायगा।' (बाणकी ओर देखकर) कहा--'मेरी ही 
आज्ञासे तेरी भुजाओंको काटनेवाले ये श्रीहरि आये हैं।' 
(फिर श्रीकृष्णसे) 'अब आप युद्ध बंद कर दीजिये ओर 
वर-वधूको साथ ले अपने घरको लौट जाइये ।” यों कहकर 
महेश्वरने उन दोनोमें मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले 
वे पुत्रों ओर गणोके साथ अपने निवासस्थानको चले गये । 
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सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने | शम्भुका कथन 
सुनकर अक्षत शरीरबाले श्रीकृष्णने सुदर्शनकों लोटा लिया 
और विजयश्रीसे सुशोभित हो वे बाणासुर्के अन्तःपुरमें 
पधारे। वहाँ उन्होंने ऊषासहित अनिरुद्धको आश्वासन दिया 
और बाणद्वारा दिये गये अनेक प्रकारके रत्नसमूहोंको ग्रहण 
किया | ऊषाकी सखी परम योगिनी चित्रलेखाको पाकर तो 
श्रीकृष्णको महान्‌ हर्ष हुआ। इस प्रकार शिववकें 
आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे 
श्रीहरि हृदयसे शंकरकों प्रणाम कर और बलिपुत्र 
बाणासुरकी आज्ञा ले परिवारसमेत अपनी पुरीको लोट 
गये। द्वारकामें पहुँचकर उन्होंने गरुडको विदा कर दिया। 
फिर हर्षपूर्वक मित्रोंसे मिले और ख्ेच्छानुसार आचरण 
करने लगे। 

इधर नन्‍्दीश्वरने बाणासुरको समझाकर यह कहा-- 
'भक्तशार्दूल ! तुम बारंबार शिवजीका स्मरण करो। वे 
भक्तोंपर अनुकम्पा करनेवाले हैं, अतः उन आदिगुरु 


शंकरमें मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो !' 
तब द्वेषरहित हुआ महामनस्वी बाण नन्दीके कहनेसे थेर्य 
धारण करके तुरंत ही शिवस्थानको गया | वहाँ पहुँचक 
उसने नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्रारा शिवजीकी स्तुति की और 
उन्हें प्रणाम किया । फिर वह पादोंसे ठुमकी लगाते हुए और 
हाथोंको घुमाते हुए नाना प्रकारके आलीढ ओर प्रत्यालीढ 
आदि प्रमुख स्थानकोंद्वारा सुशोभित नृत्योमें प्रधान ताण्डव- 
नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकारसे मुखद्वाग 
बाजा बजा रहा था ओर बीच-बीचमें भौहोंको मटकाकर 
तथा सिरको कँपाकर सहस्रों प्रकारके भाव भी प्रकट करता 
जाता था। इस प्रकार नृत्यमें मस्त हुए महाभक्त बाणासुरे 
महान्‌ नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चन्द्रशेखर 
भगवान्‌ रुद्रको प्रसन्न कर लिया। त्तब नाच-गानके प्रेमी 
भक्तवत्सल भगवान्‌ हर हर्षित होकर बाणसे बोले। 
रुद्रने कहा--बलिपुत्र प्यारे बाण ! तेरे नृत्यसे में 
संतुष्ट हो गया हूँ, अतः दैल्येन्द्र ! तेरे मनमें जो अभिलाषा 
हो, उसके अनुरूप वर माँग ले। ' 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! शम्भुकी बात 
सुनकर देत्यराज बाणने इस प्रकार वर मॉगा--' मेरे घाव भर 
जाये, बाहुयुद्धकी क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्र 
प्राप्त हो, शोणितपुरमें ऊषापुत्र अर्थात्‌ मेरे दौहिन्रका राज्य 
हो, देवताओंसे तथा बिशेष करके विष्णुसे मेरा वैरभाव मिट 
जाय, मुझमें रजोगुण और तमोगुणसे युक्त दूषित दैत्यभावका 
पुनः उदय न हो, मुझमे सदा निर्विकार शम्भु-भक्ति बनी रहे 
और शिव-भक्तोंपर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियोपर 
दयाभाव रहे ।' यों शम्भुसे वरदान माँगकर बलिपुत्र महासुर 
बाण अझलि बाँधे रुद्रकी स्तुति करने लगा। उस 
समय उसके नेत्रोंमें प्रेमेके ऑसू छलक आये थे। 
तदनन्तर जिसके सारे अड्ड प्रेमसे प्रफुल्लित हो उठे थे, वह 
बलिनन्दन बाणासुर महेश्वरको प्रणाम करके मौन हो गया। 
अपने भक्त बाणकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शंकर 'तुझे सब 
कुछ प्राप्त हो जायगा' यों कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये। 
तब शम्भुकी कृपासे महाकालत्वको प्राप्त हुआ रुद्रका 
अनुचर बाण परमानन्दमें निमग्न हो गया। व्यासजी ! इस 
प्रकार मैंने सम्पूर्ण भुवनोंमें नित्य क्रीडा करनेवाले समस्त 
गुरुजननोके भी सदगुरु शूलपाणि भगवान्‌ शंकरका 
बाणविषयक चरित, जो परमोत्तम है, कर्णप्रिय मधुर 
वचनोंद्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। (अध्याय ५८-५६) 


मे मेष के मेष नेट 


* रूद्रसंहिता * 
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और और और और जे है डर हर हर है है हे हट हे हरे जे है है और है है है जद जद हुए हद एए जद और हर फैर है है जे +एे औैर जैर हर है जुर हर जैर है हर और जद एुर है पे जद और हर जद जद हुए जुर जैर हुए है पे और जद जैर एरै पैर हुए जद एज और और और और 
गजासुरकी तपस्या, वर-प्राप्ति ओर उसका अत्याचार, शिवद्वारा उसका वध, उसकी 
प्रार्थासे शिवका उसका चर्म धारण करना ओर “कृत्तिवासा' नामसे 
विख्यात होना तथा कृत्तिवासेश्वर-लिड्रकी स्थापना करना 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! अब परम 
प्रेमपूर्वक्त शशिमौलि शिवके उस चरित्रको श्रवण करो, 
जिसमें उन्होंने त्रिशूलद्वारा दानवराज गजासुरका वध किया 
था। गजासुर महिषासुरका पुत्र था। जब उसने सुना कि 
देवताओंसे प्रेरित होकर देवीने मेरे पिताको मार दिया था, 
तब उसका बदला लेनेकी भावनासे उसने घोर तप किया। 
उसके तपकी ज्वालासे सब जलने लगे | देवताओंने जाकर 
ब्रह्माजीसे अपना दुःख कहा, तब ब्रह्माजीने उसके सामने 
प्रकट होकर उसके प्रार्थनानुसार उसे वरदान दे दिया कि 
बह कामके वश होनेवाले किसी भी स्त्री या पुरुषसे नहीं 
मरेगा, महाबली और सबसे अजेय होगा। 

वर पाकर वह गर्वमें भर गया। सब दिशाओं तथा 
सब लोकपालोंके स्थानोंपर उसने अधिकार कर लिया। 
अन्तमें भगवान्‌ शंकरकी राजधानी आनन्दवन काशीमें 
जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओंने भगवान्‌ 
शंकरसे प्रार्थना की । शंकर कामविजयी हैं ही । उन्होने घोर 
युद्धमें उसे हराकर त्रिशूलमें पिरो लिया। तब उसने 
भगवान्‌ शंकरका स्तवन किया ! शंकरने उसपर प्रसन्न 
होकर इच्छित वर मॉगनेको कहा । 

तब गजासुरने कहा--दिगम्बरस्वरूप महेशान ! 
यदि आप मुझपर प्रसन्न है तो अपने त्रिशूलकी अग्निसे 
पवित्र हुए मेरे इस चर्मको आप सदा धारण किये रहे। 
विभो ! मैं पुण्य गन्धोंकी निधि हूँ, इसीलिये मेरा यह चर्म 


चिरस्कालतक उग्र तपरूपी अग्निकी ज्वालामें पड़कर भी 
दग्ध नहीं हुआ है। दिगम्बर ! यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान्‌ 
न होता तो रणाड्रणमें इसे आपके अड्जोंका सड़ कैसे प्राप्त 
होता। शंकर ! यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर 
और दीजिये। (वह यह कि) आजसे आपका नाम 
'कृत्तिवासा' विख्यात हो जाय । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! गजासुरकी बात 
सुनकर भक्तवत्सल शंकरने परम प्रसन्नतापूर्वक 
महिषासुरनन्दन गजसे कहा--तथास्तु'--अच्छा, ऐसा 
ही होगा। तदनन्तर प्रसन्नात्मा भक्तप्रिय महेशान उस 
दानवराज गजसे, जिसका मन भक्तिके कारण निर्मल हो 
गया था, पुनः बोले। 

ईश्वरने कहा--दानवराज | तेरा यह पावन शरीर 
मेरे इस मुक्तिसाधक क्षेत्र काशीमें मेरे लिड्रके रूपमें स्थित 
हो जाय ! इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा ! यह समस्त 
प्राणियोके लिये मुक्तिदाता, महान्‌ पातकोका विनाशक, 
सम्पूर्ण लिड्रोंमें शिरोमणि ओर मोक्षप्रद होगा । यों कहकर 
देवेश्वर दिगम्बर शिवने गजासुरके उस विशाल चर्मको 
लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर ! उस दिन बहुत बड़ा उत्सव 
मनाया गया। काशीनिवासी सारी जनता तथा प्रमथगण 
हर्षमग्न हो गये। विष्णु ओर ब्रह्मा आदि देवताओंका मन 
हर्षसे परिपूर्ण हो गया | वे हाथ जोड़कर महेश्वरको नमस्कार 
करके उनकी स्तुति करने लगे। (अध्याय ५७) 


ने मेड के मे ने 


दुन्दुभिनिर्टाद नामक दैत्यका व्याप्ररूपसे शिवभक्तपर आक्रमण 
करनेका विचार ओर शिवद्वारा 
उसका वध 


सनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी ! अब मैं 
चन्द्रमौलिके उस चरित्रका वर्णन करूँगा, जिसमें शंकरजीने 
दुन्दुभिनिर्हाद नामक दैत्यको मारा था। तुम सावधान होकर 
श्रवण करो। दितिपुत्र महाबली हिरण्याक्षके विष्णुद्वारा मारे 
जानेपर दितिको बहुत दुःख हुआ। तब देवश्त्रु 
दुन्दुभिनिहंदिनि उसको आश्वासन देकर यह निश्चय 


किया कि 'देवताओंके बल ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नष्ट हो 
जायैंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होनेपर देवता आहार न॑ 
पानेसे निर्बल हो जायँगे। तब मैं उनपर सहज ही विजय | 
पा रूँगा।' यों विचारकर वह ब्राह्मणोंको मारने लगा। 
ब्राह्मणोंका प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह 
काशी पहुँचा और वनमें वनचर बनकर समिधा लेते हुए, 


२८४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जे और कर और डर जे औुए और है फरए औए जद और औए और और जद फैर और ३ हुए कद फैर फटे हे अर जद हे हे फ और ैए जैए और जद फुए हर हुए जैए है हुए और जैर एुर और जद है हर जुए और फरे और जद हर फ जुर हर जे और और एु और जे एप हुए जैर है हे और और है पे है के 





जलमें जलचर बनकर ख्रान करते हुए और रातमें व्याप्र 
बनकर सोते हुए ब्राह्मणोको खाने लगा। 

एक बार शिवरात्रिके अवसरपर एक भक्त अपनी 
पर्णशालामें देवाधिदेव शंकरका पूजन करके ध्यानस्थ बैठा 
था। बलाभिमानी देत्यराज दुन्दुभिनिर्हादने व्याप्रका रूप 
धारण करके उसे खा जानेका विचार किया; परंतु वह भक्त 
दृढ़चित्तसे शिवदर्शनकी लालसा लेकर ध्यानमें तल्‍लीन हो 
रहा था, इसके लिये उसने पहलेसे ही मन्त्ररूपी अख्रका 
विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उसपर 
आक्रमण करनेमे समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी 
भगवान्‌ शम्भुको उस दुष्ट रूपवाले दैत्यके अभिप्रायका 
पता लग गया। तब शंकरने उसे मार डालनेका विचार 
किया । इतनेमें, ज्यों ही उस दैत्यने व्याप्ररूपसे उस भक्तको 
अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यो ही जगत्‌की रक्षाके लिये 
मणिस्वरूप तथा भक्तरक्षणमें कुशल बुद्धिवाले त्रिलोचन 
भगवान्‌ शंकर वहाँ प्रकट हो गये और उसे बगलमें 
दबोचकर उसके सिरपर वज्न्से भी कठोर घूँसेसे प्रहार 
किया । उस मुष्टि-प्रहारसे तथा काखमें दबोचनेसे वह व्याघ्र 
अत्यन्त व्यथित हो गया और अपनी दहाड़से पृथ्वी तथा 
आकाशको केंपाता हुआ मृत्युका ग्रास बन गया। 


उस भयंकर शब्दको सुनकर तपस्वियोंका हृदय कॉप उठा। 
वे रातमे ही उस शब्दका अनुसरण करते हुए उस स्थानपर 
आ पहुँचे। वहाँ परमेश्वर शिवको बगलमें उस पापीको 
दबाये हुए देखकर सब लोग उनके चरणोंमें पड़ गये और 
जय-जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। 
तदनन्तर महेश्वरने कहा--जो मनुष्य यहाँ आकर 
श्रद्धापूर्वक्क मेरे इस रूपका दर्शन करेगा, निस्संदेह 
मैं उसके सारे उपद्रवोंको नष्ट कर दूँगा। जो मानव 
मेरे इस चरित्रको सुनकर ओर हृदयमे मेरे इस लिड्डका 
स्मरण करके संग्राममें प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजयकी 
प्राप्ति होगी। 
मुने! जो मनुष्य व्याप्रेश्वरके प्राकट्यसे सम्बन्ध 
रखनेवाले इस परमोत्तम चरित्रको सुनेगा, अथवा दूसरेको 
सुनायेगा, पढ़ेगा या पढ़ायेगा, वह अपनी समस्त 
मनोवाज्छित वस्तुओंको प्राप्त कर लेगा और अन्तमे सम्पूर्ण 
दुःखोसे रहित होकर मोक्षका भागी होगा। 
शिवलीलासम्बन्धी अमृतमय अक्षरोंसे परिपूर्ण यह अनुपम 
आख्यान स्वर्ग, यश और आयुका देनेवाला तथा 
पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला है। 
(अध्याय ५८) 


में: ने में मेध नें 


विदल और उत्पल नामक दौैत्योंका पार्वतीपर मोहित होना और पार्वतीका कन्दुक-प्रहारद्वारा 
उनका काम तमाम करना, कन्दुकेश्वरकी स्थापना ओर उनकी महिमा 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! जिस प्रकार 
परमेश्वर शिवने संकेतसे देत्यको लक्ष्य कराकर अपनी 
प्रियाद्वार उसका वध कराया था, उनके उस चरित्रको तुम 
परम प्रेमपूर्वक श्रवण करो | विदल और उत्पल नामक दो 
महादैत्य थे। उन्होने ब्रह्माजीसे किसी पुरुषके हाथसे न 
मरनेका वर प्राप्त करके सब देवताओंको जीत लिया था । 
तब देवताओने ब्रह्माजीके पास जाकर अपना दुःख 
सुनाया। उनकी कष्ट-कहानी सुनकर ब्रह्माने उनसे 
कहा---“तुमलोग शिवासहित शिवका आदरपूर्वक स्मरण 
करके धैर्य धारण करो। वे दोनो दैत्य निश्चय ही देवीके 
हाथों मारे जायेंगे। शिवासहित शिव परमेश्वर, 
कल्याणकर्ता और भक्तवत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुमलोगोंका 
कल्याण करेंगे । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! देवोंसे यों कहकर 


ब्रह्माजी शिवका स्मरण करते हुए मौन हो गये | तब देवगण 
भी आनन्दित होकर अपने-अपने धामको लोट गये। एक 
समय नारदजीके द्वारा पार्वतीके सौन्दर्यकी प्रशंसा सुनकर 
वे दोनो दैत्य उनका अपहरण करनेकी बात सोचने लगे 
और पार्वतीजी जहाँ गेंद उछाल रही थीं, वहीं वे जाकर 
आकाशमे विचरने लगे। वे दोनो घोर दुराचारी थे। उनका 
मन अत्यन्त चञ्चल हो रहा था। वे गणोंका रूप धारण 
करके अम्बिकाके निकट आये। तब दुष्टोका संहार 
करनेवाले शिवने अवहेलनापूर्वक उनकी ओर देखकर 
उनके नेत्रोसे प्रकट हुई चञ्लताके कारण तुरंत उन्हे 
पहचान लिया । फिर तो सर्वस्वरूपी महादेवने दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गाको कटाक्षद्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनो दैत्य हैं, 
गण नहीं। तात ! तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी 
परमेश्वर शेकरके उस नेत्रसंकेतको समझ गयीं। तदनन्तर 


* रुद्रसंहिता * 
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और है कै जद है औट कहे हर ४ है है करे है है 7 है है +है परे है हुए जद एरै जद फैर है और जुर है है जद और है हे है और हुए हे जद है औैर जे है फरै जद जैर और है जैरे औैर और हद जे हरे जे जुर फेज और जुर एरै हरे है और हर जैर है पद करे जद और फऔै और कै 





सर्वज्ञ शिवकी अर्धाड्रिनी पार्वतीने उस संकेतको समझकर 
उसी गेंदसे एक साथ ही उन दोनोंपर चोट की। तब 
महादेवीकी गेंदसे आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट देत्य 
चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतलपर गिर पढ़े, जैसे 
वायुके झोंकेसे चअ्बल होकर दो पके हुए ताड़के फल 
अपनी डंठलसे टूटकर गिर पड़ते हैं अथवा जेसे बच्नके 
आधघातसे महागिरिके दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार 
अकार्य करनेके लिये उद्यत उन दोनों महादैत्योंको धराशायी 
करके वह गेंद लिड्ररूपमें परिणत हो गयी । समस्त दुष्टोंका 
निवारण करनेवाला वह लिड्ढ कन्दुकेशध्वरके नामसे विख्यात 
हुआ और ज्वेष्ठेश्वके समीप स्थित हो गया | काशीमें स्थित 
कन्दुकेश्वर-लिड़् दुष्टोंका विनाशक, भोग-मोक्षका प्रदाता 
और सर्वदा सत्पुरुषोंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यानको 
हर्षपूर्वक सुनंता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भयका 


दुःख कहाँ। वह इस लोकमें नाना प्रकारके सम्पूर्ण 
उत्तमोत्तम सुखोंको भोगकर अन्तमें देवदुर्लभ दिव्य गतिको 
श्राप्त कर लेता है। 
ब्रह्मणी कहते हैं--मुनिसत्तम ! मैंने तुमसे 
रुद्रसंहिताके अन्तर्गत इस युद्धखण्डका वर्णन कर दिया। 
यह खण्ड सम्पूर्ण मनोरथोंका फल प्रदान करनेवाला है। 
इस प्रकार मैंने पूरी-की-पूरी रुद्रसंहिताका वर्णन कर दिया | 
यह शिवजीको सदा परम प्रिय है ओर भुक्ति-मुक्तिरूप फल 
प्रदान करनेवाली है। 
सूतजी कहते हैं---इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र 
नारद शंकरके उत्तम यशको तथा शिव-शतनामको सुनकर 
कृतार्थ हो गये। यों मैंने सम्पूर्ण चरित्रोंमें प्रधान तथा 
कल्याणकारक यह ब्रह्मा ओर नारदका संवाद पूर्णरूपसे 
कह दिया, अब तुम्हारी ओर क्‍या सुननेकी इच्छा है? 
(अध्याय ५९) 


नेंध नेंध के: नेट नेट 


॥ रुद्रसंहिताका युद्धख॒ण्ड सम्पूर्ण ॥ 


मे मं: हे मे मे: 
॥ रुद्रसंहिता समाप्त ॥ 
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शतरुद्रसंहिता 
शिवजीके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर ओर ईशान नामक पाँच अवतारोंका वर्णन 


बन्दे महानन्दमनन्तलील॑ महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम्‌ । 
गोरीप्रियं कार्तिकविप्नराजसमुद्धव॑ शंकरमादिदेवम्‌ ॥ 
जो परमानन्दमय हैं, जिनकी लीलाएँ अनन्त हैं, जो 
ईश्वरोंके भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरीके प्रियतम तथा 
स्वामिकार्तिक और विप्नराज गणेशको उत्पन्न करनेवाले हैं, 
उन आदिदेव शंकरकी मैं वन्दना करता हूँ। 
शोनकजीने कहा--महाभाग सूतजी ! आप तो 
(पुराणकर्ता) व्यासजीके शिष्य तथा ज्ञान और दयाकी 
निधि हैं, अतः अब आप शम्भुके उन अवतारोंका चर्णन 
कीजिये, जिनके द्वारा उन्होने सत्पुरुषोंका कल्याण किया है | 
सूतजी बोले--शोनकजी ! आप तो मननशील 
व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिवजीके उन अवतारोका 
वर्णन करता हूँ, आप अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके 
सद्धक्तिपूर्वक्ष मन लगाकर श्रवण कीजिये। मुने ! पूर्व- 
कालमे सनत्कुमारजीने नन्दीश्वरसे, जो सत्पुरुषोंकी गति 
तथा शिवस्वरूप ही है, यही प्रश्न किया था; उस समय 
नन्दीश्वरने शिवजीका स्मरण करते हुए उन्हें यो उत्तर 
दिया था। 
नन्दीश्वरने कहा--मुने ! यों तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर 
शिवके कल्प-कल्पान्तरोंमें असंख्य अवतार हुए है, तथापि 
इस समय मैं अपनी बुद्धिके अनुसार उनमेंसे कुछका चर्णन 
करता हूँ। उन्नीसवाँ कल्प, जो श्वेतलोहित नामसे विख्यात 
है, उसमें शिवजीका 'सद्योजात' नामक अवतार हुआ था। 
वह उनका ग्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्पमें जब 
ब्रह्मा परमब्रह्मका ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत 
और लोहित वर्णवाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ | उसे 
देखकर ब्रह्माने मन-ही-मन विचार किया। जब उन्हें यह 
ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मरूपी परमेश्वर है, तब उन्होने 
अज्जलि बाँधकर उसकी वन्दना की। फिर जब भुवनेश्वर 
बह्माको पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही 
हैं, तब उन्हें महान्‌ हर्ष हुआ | वे अपनी सदबुद्धिसे ब्रारंबार 
उस परबत्रह्मका चिन्तन करने लगे । ब्रह्माजी ध्यान कर ही 
रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्णवाले चार यशस्वी कुमार प्रकट 
हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञानसम्पन्न तथा परब्रह्मके स्वरूप थे। 
उनके नाम थे--सुनन्‍द, नन्‍्दन, विश्वनन्द और उपनन्दन । 


ये सब-के-सब महात्मा थे और ब्रह्माजीके शिष्य हुए। 
इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनन्तर 
सद्योजातरूपसे प्रकट हुए परमेश्वर शिवने परम प्रसन्न होकर 
ब्रह्माको ज्ञान तथा सृष्टिरचनाकी शक्ति प्रदान की। (यह 
सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ |) 

तदनन्तर 'रक्त' नामसे प्रसिद्ध बीसवाँ कल्प आया। 
उस कल्मपमें ब्रह्माजीने रक्तवर्णका शरीर धारण किया था। 
जिस समय ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उसी 
समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीरपर लाल 
रंगकी माला और लाल ही बस्तर शोभा पा रहे थे। उसके 
नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंगका ही 
धारण किये हुए था। उस महान्‌ आत्मबलसे सम्पन्न 
कुमारको देखकर त्रह्माजी ध्यानस्थ हो गये। जब उन्हें 
ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव है, तब उन्होंने 
हाथ जोड़कर उस कुमारको प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ 
उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामके 
चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण 
किये हुए थे। तब वामदेवरूपधारी परमेश्वर शम्भुने 
परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा सृष्टिरचनाकी 
शक्ति प्रदान की। (यह “वामदेव' नामक दूसरा 
अवतार-हुआ |) 

इसके बाद इक्कीसवाँ कल्प आया, जो “पीतवासा' 
नामसे कहा जाता था। उस कल्पमें महाभाग ब्रह्मा 
पीतवख्रधारी हुए। जब. वे पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे 
थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ | 
उस प्रौढ़ कुमारकी भुजाएँ विशाल थीं और उसके शरीरपर 
पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालकको 
देखकर ब्रह्माजीने अपनी बुद्धिके बलसे उसे 'तत्पुरुष' शिव 
समझा। तब उन्होने ध्यानयुक्त चित्तसे सम्पूर्ण लोकोद्वारा 
नमस्क्ृत महादेवी शांकरी गायत्री (तत्पुरुषाय विद्यहे 
महादेवाय धीमहि) का जप करके उन्हें नमस्कार किया, 
इससे महादेवजी प्रसन्न हो गये । तत्पश्चात्‌ उनके पार्श्रभागसे 
पीतवख्रधारी दिव्यकुमार प्रकट हुए, वे सब-के-सब 
योगमार्गके प्रवर्तक हुए। (यह “तत्पुरुष" नामक तीसरा 
अवतार हुआ |) 


* शतरुद्रसंहिता * 
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तत्पश्चात्‌ स्वयम्भू ब्रह्मके उस पीतवर्ण नामक कल्पके 
बीत जानेपर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम 
'शिव' था। जब एकार्णवकी दशामे एक सहस््र दिव्य वर्ष 
व्यतीत हो गये, तब ब्रह्माजी प्रजाओकी सृष्टि करनेकी 
इच्छासे दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन 
महातेजस्वी ब्रह्माके समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस 
महापराक्रमी बालकके शरीरका रंग काला था। वह अपने 
तेजसे उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी 
और काला यज्ञोपवीत धारण किये हुए था। उसका मुकुट 
भी काला था और स््रानके पश्चात्‌ अनुलेपन--चन्दन भी 
काले रंगका ही था। उन भयंकरपराक्रमी, महामनस्वी, 
देवदेवेश्व,, अलोकिक, कृष्णपिड्ल वर्णवाले अघोरको 
देखकर ब्रह्माजीनी उनकी बन्दना की। तत्पश्वात्‌ 
ब्रद्मणी उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोरको ब्रह्मरूप 
समझकर इष्ट वचनोंद्वार उनकी स्तुति करने लगे। तब 
उनके पार्श्रभागसे कृष्णवर्णाले तथा काले रंगका 
अनुलेपन धारण किये हुए चार महामनस्वी कुमार उत्पन्न 
हुए। वे सब-के-सब परम तेजस्वी, अव्यक्तनामा तथा 
शिवसरीखे रूपवाले थे। उनके नाम थे--कृष्ण, 
कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्णकण्ठधुक्‌। इस प्रकार 
उत्पन्न होकर इन महात्माओंने ब्रह्माजीकी सृष्टिरचनाके 
निमित्त महान्‌ अद्भुत 'घोर' नामक योगका प्रचार किया। 
(यह 'अघोर' नामक चौथा अवतार हुआ |) 
मुनीश्चरो ! तदनन्तर ब्रह्माका दूसरा कल्प प्रारम्भ 
हुआ। वह परम अद्भुत था ओर विश्वरूप' नामसे 
विख्यात था। उस कल्पमें जब ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे 
मन-ही-मन शिवजीका ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान्‌ 
सिंहनाद करनेवाली विश्वरूपा सरखती प्रकट हुई तथा उसी 
अकार परमेश्वर भगवान्‌ ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण 
शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल था ओर जो समस्त 
आभूषणोसे विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, 
, सब कुछ प्रदान करनेवाले, सर्वस्वरूप, सुन्दर 
रूपवाले तथा अरूप ईशानको देखकर ब्रह्माजीने उन्हें 
अणाम किया। तब शक्तिसहित विभु ईशानने भी ब्रह्माको 


सन्‍्मार्गका उपदेश देकर चार सुन्दर बालकोंकी कल्पना 
की। उन उत्पन्न हुए शिशुओंका नाम था-- जटी, मुण्डी, 
शिखण्डी और अर्धमुण्ड। वे योगानुसार सद्धर्मका पालन 
करके योगगतिको प्राप्त हो गये। (यह 'ईशान' नामक 
पाँचवाँ अवतार हुआ |) 

सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! इस प्रकार मैंने जगतकी 
हितकामनासे सद्योजात आदि अवतारोंका प्राकट्य संक्षेपसे 
वर्णन किया। उनका वह सारा लोकहितकारी व्यवहार 
याथातथ्यरूपसे ब्रह्माण्डमें वर्तमान है। महेश्वरकी ईशान, 
पुरुष, घोर, वामदेव ओर ब्रह्म--ये पाँच मूर्तियाँ 
विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिवस्वरूप तथा 
सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात्‌ प्रकृतिके 
भोक्ता क्षेत्रज्में निवास करता है। शिवजीका दूसरा स्वरूप 
तत्पुरुष नामसे ख्यात है । वह गुणोंके आश्रयरूप तथा भोग्य 
सर्वज्ञमें अधिष्ठित है । पिनाकधारी शिवका जो अघोर नामक 
तीसरा स्वरूप है, वह धर्मके लिये अड्डोंसहित बुद्धितत्तका 
विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है । वामदेव नामवाला 
शंकरका चोथा स्वरूप अहंकारका अधिष्ठान है। वह सदा 
अनेकों प्रकारका कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धि- 
मानोंका कथन है कि शंकरका ईशानसंज्ञक स्वरूप सदा 
कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाशका अधीश्वर है तथा 
महेश्वक्का पुरुष नामक रूप त्वकूु, पाणि ओर 
स्पर्शगुणविशिष्ट वायुका स्वामी है। मनीषीगण अघोर 
नामवाले रूपको शरीर, रस, रूप और अग्निका अधिष्ठान 
बतलाते हैं। शंकरजीका वामदेवसंज्ञक स्वरूप रसना, 
पायु, रस और जलका स्वामी कहा जाता है| प्राण, उपस्थ, 
गन्ध और पृथ्वीका ईश्वर शिवजीका सद्योजात-नामक रूप 
बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्योंको शंकरजीके इन 
स्वरूपोंकी सदा प्रयत्रपूर्वक वन्दना करनी चाहिये; क्योंकि ये 
श्रेय:प्राप्तिमें एकमात्र हेतु हैं । जो मनुष्य इन सद्योजात आदि 
अवतारोंके प्राकट्यको पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगतमें 
समस्त काम्य भोगोंका उपभोग करके अन्तमें परमगतिको 
प्राप्त होता है। 

(अध्याय १) 


मे मेध मे मत मे 


शिवजीकी अष्टमूर्तियोंका तथा अर्धनारीनररूपका सविस्तर वर्णन 
नन्दौश्वरजी कहते हैं--ऐश्वर्यशाली मुने | अब तुम महेश्वकके उन श्रेष्ठ अवतारोंका वर्णन श्रवण करो, 
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जो लोकमें सबके सम्पूर्ण कार्योको पूर्ण करनेवाले अतएव 
सुखदाता हैं। तात ! यह जगत्‌ उन परमेश्वर शम्भुकी आठ 
मूर्तियोंका स्वरूप ही है। जैसे सूतमें मणियाँ पिरोयी रहती हैं, 
उसी तरह यह विश्व उन अष्टमूर्तियोमें व्याप्त होकर स्थित है। 
वे प्रसिद्ध आठ मूर्तियाँ ये हैं--शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, 
पशुपति, ईशान और महादेव | शिवजीके इन शर्व आदि 
अष्टमूर्तियोंद्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, 
सूर्य ओर चन्द्रमा अधिष्ठित हैं। शासत्रका ऐसा निश्चय है कि 
कल्याणकर्ता महेश्वरका विश्वम्भरात्मक रूप ही चराचर 
विश्वको धारण किये हुए है। परमात्मा शिवका सलिलात्मक 
रूप जो समस्त जगतको जीवन प्रदान करनेवाला है, 'भव' 
नामसे कहा जाता है। जो जगत्‌के बाहर-भीतर वर्तमान है 
और खबं ही विश्वका भरण-पोषण करता तथा स्पन्दित होता 
है, उग्ररूपधारी प्रभुके उस रूपको सत्पुरुष 'उग्र' कहते हैं। 
महादेवका जो सबको अवकाश देनेवाला सर्वव्यापी 
आकाशात्मक रूप है, उसे 'भीम' कहते हैं । वह भूतवृन्दका 
भेदक है। जो रूप समस्त आत्माओंका अधिष्ठान, सम्पूर्ण 
क्षेत्रों निवास करनेवाला और जीबेंकि भव-पाशका 
छेदक है, उसे 'पशुपति'का रूप समझना चाहिये | महेश्वरका 
सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करनेवाला जो सूर्य नामक रूप है, 
उसे 'ईशान' कहते हैं। वह चुलोकमें भ्रमण करता है। 
अमृतमयी रश्मियोंबाला जो चन्द्रमा सम्पूर्ण विश्वको 
आह्ादित करता है, शिवका वह रूप 'महादेव' नामसे पुकारा 
जाता है। 'आत्मा' परमात्मा शिवका आठवाँ रूप है। यह 
मूर्ति अन्य मूर्तियॉंकी व्यापिका है। इसलिये सारा विश्व 
शिवमय है। जिस प्रकार वृक्षके मूलको सींचनेसे उसकी 
शाख्ाएँ पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिवका पूजन करनेसे 
शिवस्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जेसे इस लोकमें पुत्र-पौन्र 
आदिको प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह 
विश्वको भलीभाँति हर्षित देखकर शंकरको आनन्द मिलता 
है। इसलिये यदि कोई किसी भी देहधारीको कष्ट देता है तो 
निस्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिवका ही अनिष्ट किया है। 
सनत्कुमारजी ! इस प्रकार भगवान्‌ शिव अपनी अष्टमूर्तियों- 
द्वार समस्त विश्वको अधिष्ठित करके विराजमान हैं, अतः तुम 
पूर्ण भक्तिभावसे उन परम कारण रुद्रका भजन करो। 


विस्तारको नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुःखसे दुखी हो 
चिन्ताकुल हो गये। उसी समय यों आकाशवाणी हुई-- 
'ब्रह्मननू! अब मैथुनी सृष्टिकी रचना करो।' उस 
व्योमवाणीको सुनकर बत्रह्माने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनेका 
विचार किया; परंतु इससे पहले नारियोंका कुल ईशानसे 
प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिये पद्मयोनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि 
रचनेमें समर्थ न हो सके । तब वे यों विचार कर कि शम्भुकी 
कृपाके बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तप करनेको 
उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवासहित परमेश्वर 
शिवका प्रेमपूर्वक हृदयमे ध्यान करके घोर तप करने लगे । 
तदनन्तर तपोष्नुष्ठानमें लगे हुए ब्रह्माके उस तीत्र तपसे थोड़े 
ही समयमें शिवजी प्रसन्न हो गये। तब वे कष्टहारी शंकर 
पूर्णसच्चिदानन्दकी कामदा मूर्तिमें प्रविष्ट होकर अर्धनारी- 
नरके रूपसे ब्रह्माके निकट प्रकट हो गये ! उन देवाधिदेव 
शंकरको पराशक्ति शिवाके साथ आया हुआ देख त्रह्मने 
दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर 
वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे । तब विश्वकर्ता देवाधिदेव 
महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मासे मेघकी-सी गम्भीर 
वाणीमें बोले | 
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ईश्वरने कहा--महाभाग वत्स! मेरे प्यारे पुत्र 


प्रिय सनत्कुमारजी ! अब तुम शिवजीके अनुपम पितामह ! मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया 
अर्धनारीनर रूपका वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ) वह रूप है। तुमने जो इस समय प्रजाओंकी वृद्धिके लिये घोर तप 
ब्रह्मकी कामनाओंको पूर्ण करनेबाला है। (सृष्टिके किया है, तुम्हारे उस तपसे मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हे 
आदियमें) जब सृष्टिकर्ता ब्रह्माद्वारा रवी हुई सारी प्रजाएँ. तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा। यों स्वभावसे ही मधुर तथा 


* शतरुद्रसंहिता « 
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परम उदार वचन कहकर शिवजीने अपने शरीरके 
अर्धभागसे शिवादेवीको पृथक्‌ कर दिया। तब शिवसे 
पृथक्‌ होकर प्रकट हुई उन परमा शक्तिको देखकर ब्रह्मा 
विनम्रभावसे प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। 
ब्रह्मने कहा--शिवे ! सृष्टिके प्रारभ्भमें तुम्हारे पति 
देवाधिदेव परमात्मा शम्भुने मेरी सृष्टि की थी ओर 
(मेरेद्वार) सारी प्रजाओंकी रचना की थी | शिवे | तब मैंने 
देवता आदि समस्त प्रजाओंकी मानसिक सृष्टि की; परंतु 
बारंबार रचना करनेपर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है, 
अतः अब में खत्री-पुरुषके समागमसे उत्पन्न होनेवाली 
सृष्टिका निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओंकी वृद्धि करना 
चाहता हूँ। किंतु अभीतक तुमसे अक्षय नारीकुलका 
प्राकट्य नहीं हुआ है, इस कारण नारीकुलकी सृष्टि करना 
मेरी शक्तिके बाहर है। चूँकि सारी शक्तियोंका उद्गमस्थान 
तुम्हीं हो, इसलिये में तुम अखिलेश्वरी परमा शक्तिसे प्रार्थना 
करता हूँ। शिवे ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे 
नारीकुलकी सृष्टि करनेके लिये शक्ति प्रदान करो; क्योंकि 
शिवप्रिये | इसीको तुम चराचर जगत्‌की उत्पत्तिका कारण 
समझो। वरदेश्वरि | मैं तुमसे एक और वरकी याचना 
करता हूँ, जगन्मातः ! कृपा करके उसे भी मुझे दीजिये । 
मैं तुम्होरे चरणोंमें नमस्कार करता हूँ। (वह वर यह 
है--) 'सर्वव्यापिनी जगज्जननि ! तुम चराचर जगत॒की 


वृद्धिके लिये अपने एक सर्वसमर्थ रूपसे मेरे पुत्र दक्षकी 
पुत्री हो जाओ!।' ब्रह्माद्वार यों याचना किये जानेपर 
परमेश्वरी देवी शिवाने 'तथास्तु--ऐसा ही होगा' 
कहकर वह शक्ति ब्रह्माको प्रदान कर दी। सुतरां 
जगन्मयी शिवशक्ति शिवादेवीने अपनी भौंहोंके 
मध्यभागसे अपने ही समान ग्रभावाली एक शक्तिकी 
रचना की। उस शक्तिको देखकर देवश्रेष्ठ भगवान्‌ शंकर, 
जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपाके सागर हैं, हँसते हुए 
जगदम्बिकासे बोले। 

शिवजीने कहा--देवि! परमेष्ठी ब्रह्मने 
तपस्याद्वारा तुम्हरी आराधना की है, अतः अब तुम उनपर 
प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो ।' तब 
शिवादेवीने परमेश्वर शिवकी उस आज्ञाको सिर झुकाकर 
अहण किया और ब्रह्माके कथनानुसार दक्षकी पुत्री होना 
स्वीकार कर लिया। मुने ! इस प्रकार शिवादेवी ब्रह्माको 
अनुपम शक्ति प्रदान करके शम्भुके शरीरमें प्रविष्ट हो 
गयीं। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर भी तुरंत ही अन्तर्धान हो 
गये। तभीसे इस लोकमें सत्री-भागकी कल्पना हुई और 
मैथुनी सृष्टि चल पड़ी; इससे ब्रह्माको महान्‌ आनन्द प्राप्त 
हुआ। तात ! इस प्रकार मैंने तुमसे शिवजीके महान्‌ 
अनुपम अर्धनारी-नरार्ध रूपका वर्णन कर दिया, यह 
सत्पुरुषोके लिये मड्रलदायक है। . (अध्याय २-३) 


ने नें: मेन मे मंह 


वाराहकल्पमें होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे लेकर नवम ऋषभ अवतारका वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ) एक 
बार रुद्रने हर्षित होकर ब्रह्माजीसे शंकरके चरित्रका 
प्रेमपूर्वक्त वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम 
सुखदायक है। (उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस 
प्रकार है।) 

शिवजीने कहा था--ब्रह्मन्‌! वाराहकल्पके 
सातवें मन्वन्तरमें सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करनेवाले 
भगवान्‌ कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं, बेबस्वत मनुके पुत्र 
होंगे। तब उस मन्वन्तरकी चतुर्युगियोके किसी द्वापरयुगमें 


मैं लोकोंपर अनुगह करने तथा ब्राह्मणोंका हित करनेके 
शिव्पु० +-+९ है 


लिये प्रकट हूँगा। ब्रह्मन्‌ ! युग-प्रवृत्तिेके अनुसार उस 
प्रथम चतुर्युगीके प्रथम द्वापरयुगमें जब प्रभु स्वयं ही 
व्यास होंगे, तब में उस कलियुगके अन्तमें ब्राह्मणोंके 
हितार्थ शिवासहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट हूँगा । 
उस समय हिमालयके रमणीय शिखर छागल नामक 
पर्वतश्रेष्ठपर मेरे शिखाधारी चार शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके 
नाम होंगे--श्रेत, श्रेतशिख, श्वेताश्व और श्रेतलोहित। वे 
चारो ध्यानयोगके आश्रयसे मेरे नगरमें जायँगे । वहाँ वे मुझ 
अविनाशीको तत्त्वतः जानकर मेरे भक्त हो जायेगे तथा 
जन्म, जरा और मृत्युसे रहित होकर परब्रह्मकी समाधिमें 
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लीन रहेंगे। वत्स पितामह ! उस समय मनुष्य ध्यानके 
अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्महेतुक साथनोंद्वारा मेरा दर्शन 
नहीं पा सकेगे। दूसरे द्वापरमे प्रजापति सत्य व्यास होगे। 
उस समय मैं कलियुगमें सुतार नामसे उत्पन्न होऊँगा। वहाँ 
भी मेरे दुन्दुभि, शतरूप, हषीक तथा केतुमान्‌ नामक चार 
वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यानयोगके बलसे मेरे 
नगरको जायँगे और मुझ अविनाशीको तत्त्वतः जानकर मुक्त 
हो जायँँगे। तीसरे द्वापरमें जब भार्गव नामक व्यास होंगे, 
तब मैं भी नगरके निकट ही दमन नामसे प्रकट होऊँगा। 
उस समय भी मेंरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन 
नामक चार पुत्र होंगे। चतुरानन ! उस अवतासमें में 
शिष्योंकी साथ ले व्यासकी सहायता करूँगा ओर उस 
कलियुगमे निवृत्तिमार्गको सुदृढ़ बनाऊँगा। चोथे द्वापरमें 
जब अड्डिरा व्यास कहे जायँगे, उस समय मैं सुहोत्र नामसे 
अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे चार योगसाधक महात्मा 
पुत्र होंगे। ब्रह्मन्‌ ! उनके नाम होंगे---सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम 
और दुरतिक्रम | उस अवसरपर भी इन शिष्योंके साथ मैं 
व्यासकी सहायतामें लगा रहूँगा। पाँचवें द्वापरमें सविता 
व्यास नामसे कहे जायैंगे । तब में कड्ढ नामक महातपस्वी 
योगी होऊँगा। ब्रह्मन्‌! वहाँ भी मेरे चार योगसाधक 
महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो--सनक, 
सनातन, प्रभावशाली संनन्दन और सर्वव्यापक निर्मल तथा 
अहंकाररहित सनत्कुमार। उस समय भी कड्डू नामधारी में 
सविता नामक व्यासका सहायक बनूँगा ओर निवृत्तिमार्गको 
बढ़ाऊँगा। पुनः छठे द्वापरके प्रवुत्त होनेपर जब मृत्यु 
लोककारक व्यास होंगे और वेदोंका विभाजन करेंगे, उस 
समय भी मैं व्यासकी सहायता करनेके लिये लोकाक्षि 
नामसे प्रकट होऊँगा और निवृत्ति-पथकी उन्नति करूँगा। 
वहाँ भी मेरे चार दृढ़ब्रती शिष्य होंगे। उनके नाम 
होंगे--सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय। विधे ! 
सातवें द्वापरके आरम्भमें जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, 
उस समय भी मैं योगमार्गमें परम निपुण जेगीषव्य नामसे 
प्रकट होऊँगा और काशीपुरीमें गुफाके अंदर दिव्यदेशमें 
कुशासनपर बैठकर योगको सुदृढ़ बनाऊँगा तथा शतक्रतु 
नामक व्यासकी सहायता और संसारभयसे भक्तोंका उद्धार 
करूँगा। उस युगमें भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह 








है 


और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे। आठवें द्वापरके आनेपर 
मुनिवर वसिष्ठ वेदोंका विभाजन करनेवाले वेदव्यास होगे । 
योगवित्तम ! उस युगमें भी में दधिवाहन नामसे अवतार 
लूँगा और व्यासकी सहायता करूँगा । उस समय कपिल, 
आसुरि, पञ्चशिख ओर शाल्वल नामवाले मेरे चार 
योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मन्‌ ! नवीं 
चतुर्युगीके द्वापरयुगमे मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नामसे प्रसिद्ध 
होगे। उन व्यासके निवृत्तिमार्गकी वृद्धिके लिये ध्यान 
करनेपर मैं ऋषभनामसे अवतार लूँगा। उस समय पराशर, 
गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नामके चार महायोगी मेरे शिष्य 
होंगे। प्रजापते ) उनके सहयोगसे मैं योगमार्गको सुदृढ़ 
बनाऊँगा। सन्मुने ! इस प्रकार मैं व्यासका सहायक बनूँगा। 
ब्रह्मन्‌ ! उसी रूपसे में बहुत-से दुखी भक्तोंपर दया करके 
उनका भवसागरसे उद्धार करूँगा। मेरा वह ऋषभ नामक 
अवतार योगमार्गका प्रवर्तक, सारस्वत व्यासके मनको 
संतोष देनेवाला और नाना प्रकारसे रक्षा करनेवाला होगा। 
उस अवतारमें मैं भद्रायु नामक राजकुमारको, जो विषदोषसे 
मर जानेके कारण पिताद्वारा त्याग दिया जायगा, जीवन प्रदान 
करूँगा। तदनन्तर उस राजपुत्रकी आयुके सोलहतें वर्षमें 
ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। 
प्रजापते ! उस राजकुमारद्वारा पूजित होनेपर वे सद्रूपधारी 
कृपालु मुनि उसे राजधर्मका उपदेश करेंगे। तत्पश्चात्‌ वे 
दीनवत्सल मुनि हर्षित चित्तसे उसे दिव्य कवच, शट्ठु और 
सम्पूर्ण शत्रुओंका विनाश करनेवाला एक चमकीला खड़्ग 
प्रदान करेंगे। फिर कृपापूर्वक उसके शरीरपर भस्म लगाकर 
उसे बारह हजार हाथियोंका बल भी देंगे। यों मातासहित 
भद्रायुकी भलीभाँति आश्वासन देकर तथा उन दोनोंद्वारा 
पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि खेच्छानुसार चले 
जायँगे। ब्रह्मन्‌) तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणोंको 
जीतकर ओर कीर्तिमालिनीके साथ विवाह करके धर्मपूर्वक 
राज्य करेगा। मुने ! मुझ शंकरका वह ऋषभ नामक न॒वाँ 
अवतार ऐसा पग्रभाववाला होगा, वह सत्पुरुषोंकी गति 
तथा दीनोंके लिये बन्धु-सा हितकारी होगा। मैंने उसका 
वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ-चरित्र परम पावन, 

महान्‌ तथा स्वर्ग, यश और आयुको देनेवाला है; अतः इसे 
प्रयल्पूर्वक सुनाना चाहिये। (अध्याय ४) 








* शतसरुद्रसंहिता * 
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शिवजीद्वारा दसवेंसे लेकर अट्टठाईसवें योगेश्वरावतारोंका वर्णन 


शिवजी कहते हैं--ब्रह्मन्‌ ! दसवे द्वापरमें त्रिधामा 
नामके मुनि व्यास होगे। वे हिमालयके रमणीय शिखर 
पर्वतोत्तम भुगुतुड़पर निवास करेगे। वहाँ भी मेरे 
श्रुतिविंदित चार पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे-- भृड्, 
बलबन्धु, नरामित्र और तपोधन केतुथूड़ । ग्यारहवें द्वापरमें 
जब त्रिवृतनामक व्यास होंगे, तब मैं कलियुगमे गड्जाद्वार्मे 
तप नामसे प्रकट होऊँगा | वहाँ भी मेरे लम्बोदर, लम्बाक्ष, 
केशलम्ब और प्रलम्बक नामक चार दुढ़ब्रती पुत्र होगे। 
बारहवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमे शततेजा नामके वेदव्यास 
होंगे। उस समय में द्वापर;के समाप्त होनेपर कलियुगमें 
हेमकश्लुकमे जाकर अत्रि नामसे अवतार लूँगा और 
व्यासकी सहायताके लिये निवृत्तिमार्गको प्रतिष्ठित करूँगा। 
महामुने । वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व 
नामक चार उत्तम योगी पुत्र होंगे। तेरहवें द्वापरयुगमे जब 
धर्मस्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब में पर्वतश्रेष्ठ 
गन्धमादनपर वालखिल्याश्रममें महामुनि बलि नामसे उत्पन्न 
हूँगा। वहाँ भी मेरे सुधामा, काश्यप, वसिष्ठ और विरजा 
नामक चार सुन्दर पुत्र होंगे। चौदहवीं चतुर्युगीके 
द्वापरयुगमें जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं 
अज्विरके वंशमें गोतम नामसे उत्पन्न होऊँगा। उस 
कलियुगमें भी अत्रि, वशद्‌, श्रवण और श्रविष्कट मेरे पुत्र 
होंगे। पंद्रहवे द्वापरमे जब त्रय्यारुणि व्यास होगे, उस समय 
मैं हिमालयके 'पृष्ठभागमें स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वतपर 
सरखतीके उत्तरतटका आश्रय ले वेदशिरा नामसे अवतार 
ग्रहण करूँगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा 
अख होगा । वहाँ भी मेरे चार दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके 
नाम होंगे--कुणि, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक । 
सोलहलें द्वापरयुगमे जब व्यासका नाम देव होगा, तब 
मैं योग प्रदान करनेके लिये परम पुण्यमय गोकर्णवनमे 
गोकर्ण नामसे प्रकट होऊँगा । वहाँ भी मेरे काश्यप, उशना, 
च्यवन और बृहस्पति नामक चार पुत्र होंगे। वे जलके 
समान निर्मल और योगी होगे तथा उसी मार्गके आंश्रयसे 
शिवलोकको प्राप्त हो जायेंगे। सतरहवीं चतुर्युगीके 
इापरयुगमे देवकृतंजय व्यास होगे, उस समय मे 
हिमालयके अत्यन्त ऊँचे एवं रमणीय शिखर महालय 


पर्वतपर गुहावासी नामसे अवतार धारण करूँगा; क्योंकि 
हिमालय शिवक्षेत्र कहलाता है । वहीं उतथ्य, वामदेव, 
महायोग ओर महाबल नामके मेरे पुत्र भी होंगे। अठारहवीं 
चतुर्युगीके द्वापरयुगमें जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं 
हिमालयके उस सुन्दर शिखरपर, जिसका नाम शिखण्डी 
पर्वत है और जहाँ महान्‌ पुण्यमय सिद्धक्षेत्र तथा सिद्धोंद्वारा 
सेवित शिखण्डीवन भी है शिखण्डी नामसे उत्पन्न होऊँगा। 
वहाँ भी वाचःश्रवा, रुचीक, श्यावास्य और यतीश्वर नामक 
मेरे चार तपस्वी पुत्र होगे। उन्नीसवें द्वापरमें महामुनि भरद्वाज 
व्यास होगे। उस समय भी में हिमालयके शिखरपर माली 
नामसे उत्पन्न होऊँगा और मेरे सिरपर लंबी-लंबी जयाएँ 
होंगी। वहाँ भी मेरे सागरके-से गम्भीर स्वभाववाले 
हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षि और प्रधिमि नामक पुत्र 
होंगे। बीसवीं चतुर्युगीके द्वापरमें होनेवाले व्यासका नाम 
गोतम होगा। तब मैं भी हिमवानके पृष्ठभागमें स्थित 
पर्वतश्रेष्ठ अट्टहासपर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेन्द्र, 
सिद्ध और चारणोंद्वाय अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नामसे 
अवतार धारण करूँगा | उस युगके मनुष्य अट्हासके प्रेमी 
होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योगसम्पन्न चार पुत्र होगे। 
उनके नाम होंगे--सुमन्त, वर्वरिं, विद्वान कबन्ध ओर 
कुणिकन्धर । इक्कीसवे द्वापरयुगमें जब बाचःश्रवा नामके 
व्यास होंगे, तब मैं दारुक नामसे प्रकट होऊँगा | इसलिये 
उस शुभ स्थानका नाम “दारुवन' पड़ जायगा | वहाँ भी मेरे 
प्लक्ष, दार्भायणि, केतुमान्‌ तथा गौतम नामके चार परम 
योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। बाईसवीं चतुर्युगीके द्वापरमें जब 
शुष्मायण नामक व्यास होंगे, तब में भी वाराणसीपुरीमें 
लाड्ुली भीम नामक महामुनिके रूपमें अवतरित होऊँगा | 
उस कलियुगमें इन्द्रसहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी 
शिवका दर्शन करेंगे। उस अवतारमे भी मेरे भल्लवी, 
मधु, पिड़ और श्रेतकेतु नामक चार परम धार्मिक पुत्र 
होंगे। तेईसवीं चतुर्युगीमे जब तृणबिन्दु मुनि व्यास होगे, 
तब मैं सुन्दर कालिझ्रगिरिपर श्वेत नामसे प्रकट होऊँगा । 
वहाँ भी मेरे उशिक, बृहदश्च, देवल और कवि नामसे 
प्रसिद्ध चार तपस्वी पुत्र होंगे। चोबीसवीं चतुर्युगीमें जब 
ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे तब उस युगमें मै नैमिषक्षेत्रमें 


२९२ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 


कै औे है कै और और जे फई और है है हे हे और औ हुई डरे है डरे हे और हे हरे और और और है है और हर है है हर और और जैए हरे है जे औैए और हु हुए औएे हुए जैर 7 जे हुए हर हर और और जैर 7 के जैर और और हर है हर औए है है ४ है हरे है के है है औ 


शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न हूँगा। उस युगमें भी 
मेरे चार तपस्वी शिष्य होगे। उनके नाम होगे--शालिहोत्र, 
अग्निवेश, युवनाश्व ओर शरद्वसु। पचीसवें द्वापरमे जब 
व्यास शक्ति नामसे प्रसिद्ध होंगे, तब में भी प्रभावशाली 
एवं दण्डधारी महायोगीके रूपमें प्रकट हूँगा। मेरा नाम 
मुण्डीश्वर होगा। उस अवतारमे भी छगल, कुण्डकर्ण, 
कुम्भाण्ड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। छब्बीसवे 
द्वापरमे जब व्यासका नाम पराशर होगा, तब में भद्रवट 
नामक नगरमे सहिष्णु नामसे अवतार लूँगा । उस समय भी 
उलूक, विद्युत, शम्बूक और आश्वलायन नामवाले चार 
तपस्वी शिष्य होंगे | सत्ताईसवें द्वापरमे जब जातूकर्ण्य व्यास 
होगे, तब मै भी प्रभासतीर्थमें सोमशर्मा नामसे प्रकट हूँगा । 
वहाँ भी अक्षपाद, कुमार, उलूक और वत्स नामसे प्रसिद्ध 
मेरे चार तपस्वी शिष्य होगे। अट्टाईसवे द्वापरमें जब 
भगवान्‌ श्रीहरि पराशरके पुत्ररूपमे द्वैपायन नामक व्यास 
होगे, तब पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने छठे अंशसे वसुदेवके 
श्रेष्ठ पुत्रके रूपमें उत्पन्न होकर वासुदेव कहलायेंगे। उसी 
समय योगात्मा मैं भी लोकोको आश्चर्यमें डालनेके लिये 
योगमायाके प्रभावसे ब्रह्मचारीका शरीर धारण करके प्रकट 
होऊँगा। फिर श्मशानभूमिमें मृतकरूपसे पड़े हुए 
अविच्छिन्न शरीरको देखकर मे ब्राह्मणोके हित-साधनके 
लिये योगमायाके आश्रयसे उसमें घुस जाऊँगा और फिर 
तुम्हारे तथा विष्णुके साथ मेरुगिरकी पुण्यमयी दिव्य गुहामें 
प्रवेश करूँगा। ब्रह्मन्‌ ! वहाँ मेरा नाम लकुली होगा | इस 
प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्धक्षेत्र कहलायेगा 


और यह जबतक पृथ्वी कायम रहेगी, तबतक लोकमे परम 
विख्यात रहेगा । उस अवतारमे भी मेरे चार तपस्वी शिष्य 
होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पोरुष्य होंगे । वे 
वेदोके पारगामी ऊध्वरिता ब्राह्मण योगी होगे ओर माहेश्वर 
योगको प्राप्त करके शिवलोकको चले जायेंगे। 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनियो । इस प्रकार 
परमात्मा शिवने वैवस्वत मन्वन्तरके सभी चतुर्युगियोंके 
योगेश्वरावतरोका सम्यक्‌ रूपसे वर्णन किया था। विभो ! 
अट्टाईस व्यास क्रमशः एक-एक करके प्रत्येक द्वापरमें होंगे 
ओर योगेश्वरावतार प्रत्येक कलियुगके प्रारम्भमें | प्रत्येक 
योगेश्वरावतारके साथ उनके चार अविनाशी शिष्य भी होगे, 
जो महान्‌ शिवभक्त और योगमार्गकी वृद्धि करनेवाले होगे । 
इन पशुपतिके शिष्योंके शरीरोपर भस्म रमी रहेगी, ललाट 
त्रिपुण्ड्से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्षकी माला ही इनका 
आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद-वेदाड़के 
पारगामी विद्वान्‌ और सदा बाहर-भीतरसे लिझ्जाचर्नमें तत्पर 
रहनेवाले होगे । ये शिवजीमें भक्ति रखकर योगपूर्वक ध्यानमें 
निष्ठा रखनेवाले और जितेन्द्रिय होंगे । विद्वानोने इनकी संख्या 
एक सौ बारह बतलायी है । इस प्रकार मेने अट्टाईस युगोके 
क्रमसे मनुसे लेकर कृष्णावतारपर्यन्त सभी अवतारोंके 
लक्षणोका वर्णन कर लिया। जब श्रुतिसमूहोका वेदान्तके 
रूपमें प्रयोग होगा, तब उस कल्पमें कृष्णद्रैपायन व्यास 
होंगे। यों महेश्वरने ब्रह्माजीपर अनुग्रह करके योगेश्वरावतारोंका 
वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके 
वहीं अन्तर्धान हो गये । (अध्याय ५) 


ने मे: के: मे मा 


नन्दीश्वरावतारका वर्णन 


यहाँतक बयालीस अवतारोंका वर्णन किया गया। 
अब नन्दीश्वरावतारका वर्णन किया जाता है। 

सनत्कुमारजीने पूछा--प्रभो ! आप महादेवके 
अंशसे उत्पन्न होकर पीछे शिवको कैसे प्राप्त हुए थे ? वह 
सारा वृत्तान्त मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करनेकी 
कृपा करे। 

नन्दीश्वर बोले--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! मै जिस 
प्रकार महादेवके अंशसे जन्म लेकर शिवको प्राप्त हुआ, 
उस प्रसड्गका वर्णन करता हूँ; तुम सावधानीपूर्वक श्रवण 


करो । शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरोके 
आदेशसे उन्होंने अयोनिज सुब्रत मृत्युहीन पुत्रकी ग्राप्तिके 
लिये तप करके देवेश्वर इन्द्रको प्रसन्न किया । परंतु देवराज 
इन्द्रने ऐसा पुत्र प्रदान करनेमें अपनेको असमर्थ बताकर 
सर्वेश्वर महाशक्तिसम्पन्न महादेवकी 'आराधना करनेका 
उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान्‌ महादेवको प्रसन्न 
करनेके लिये तप करने लगे। उनके तपसे प्रसन्न होकर 
महादेव वहाँ पधारे ओर महासमाधिमग्न शिलादको 
थपथपाकर जगाया। तब शिलादने शिवका स्तवन किया 


* शतरुद्रसंहिता * 
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और भगवान्‌ शिवके उन्‍हें वर देनेको प्रस्तुत होनेपर उनसे 
कहा--प्रभो ! मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज 
पुत्र चाहता हूँ।' तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनिसे बोले। 

शिवजीने कहा--तपोधन विप्र ! पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने, मुनियोने तथा बड़े-बड़े देवताओने मेरे अवतार 
धारण करनेके लिये तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी। 
इसलिये मुने ! यद्यपि मैं सारे जगत॒का पिता हूँ, फिर भी 
तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊँगा 
तथा मेरा नाम नन्‍्दी होगा। 

, नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! यों कहकर कृपालु 
शेकरने अपने चरणोमें प्रणिपात करके सामने खड़े हुए 
शिलाद मुनिकी ओर कृपादृष्टिसे देखा और उन्हें ऐसा 
आदेश दे वे तुरंत ही उमासहित वहीं अन्तर्धान हो गये। 
महादेवजीके चले जानेके पश्चात्‌ महामुनि शिलादने अपने 
आश्रममें आकर ऋषियोंसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया | 
कुछ समय बीत जानेके बाद जब यज्ञवेत्ताओमे श्रेष्ठ मेरे 
पिताजी यज्ञ करनेके लिये यज्ञक्षेत्रको जोत रहे थे, उसी 
समय मैं शम्भुकी आज्ञासे यज्ञके पूर्व ही उनके शरीरसे 
उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीरकी प्रभा 
युगान्तकालीन अग्निके समान थी। तब सारी दिशाओंमे 
प्रसन्नता छा गयी और शिलाद मुनिकी भी बड़ी प्रशंसा 
हुई। उधर शिलादने भी जब मुझ बालकको प्रलयकालीन 
सूर्य और अग्निके सदृश प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, 
अकाशमान, जटामुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधोसे युक्त, 
सर्वेथा रुद्ररूपमे देखा, तब वे महान्‌ आनन्दमे निमग्न हो 
गये और मुझ ग्रणम्यको नमस्कार करते हुए कहने लगे। 

शिलाद बोले--सुरेश्वर ! चूँकि तुमने नन्‍दी नामसे 
प्रकट होकर मुझे आनन्दित किया है, इसलिये मैं तुम 
आनन्दमय जगदीश्वर्की नमस्कार करता हूँ। 

. नन्‍्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर जैसे निर्धनको 
निधि प्राप्त हो जानेसे प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी 
भाप्तिसे हर्षित होकर पिताजीने महेश्वर्की भलीभोति बन्दना 
की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशालाको चल 
दिये । महामुने ! जब मैं शिलादकी कुटियामे पहुँच गया, तब 
मेंने अपने उस रूपका परित्याग करके मनुष्यरूप धारण कर 
लिया। तदनन्तर शालड्डायन-नन्दन पुत्रवस्सल शिलादने मेरे 
जातकर्म आदि सभी संस्कार सम्पन्न किये। फिर पॉँचवें 


ने नेट ने 


वर्षमें पिताजीने मुझे साड्रीपाड़ सम्पूर्ण वेदोका तथा 
अन्यान्य शास्त्रोंका भी अध्ययन कराया। साततवाँ वर्ष पूरा 
होनेपर शिवजीकी आज्ञासे मित्र और वरुण नामके मुनि 
मुझे देखनेके लिये पिताजीके आश्रमपर पधारे। शिलाद 
मुनिने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा 
मुनीश्वर आनन्दपूर्वक आसनपर विराज गये, तब मेरी ओर 
बारंबार निहारकर बोले। 

मित्र ओर वरुणने कहा--'तात शिलाद ! यद्यपि 
तुम्हारा पुत्र नन्‍्दी सम्पूर्ण शास्त्रोके अर्थोका पारगामी विद्वान्‌ है, 
तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है । हमने बहुत तरहसे विचार 
करके देखा, परंतु इसकी आयु एक वर्षसे अधिक नहीं 
दीखती / उन विप्रवरोके यो कहनेपर पुत्रवत्सल शिलाद 
नन्‍्दीको छातीसे लिपटाकर दुःखार्त हो फूट-फूटकर रोने 
लगे | तब पिता और पितामहको मृतककी भाँति भूमिपर पड़ा 
हुआ देख नन्‍्दी शिवजीके चरण-कमलोका स्मरण करके 
प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा--'पिताजी ! आपको कौन-सा 
ऐसा दुःख आ पड़ा है, जिसके कारण आपका शरीर कॉप रहा 
है और आप रो रहे है ? आपको वह दुःख़ कहोसे प्राप्त हुआ 
है, मै इसे ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ।' 

पिताने कहा--बेटा ! तुम्हारी अल्पायुके दुःखसे मे 
अत्यन्त दुखी हो रहा हूँ। (तुम्हीं बताओ) मेरे इस कष्टको 
कौन दूर कर सकता है ? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँ। 

पुत्र बोला--पिताजी ! में आपके सामने शपथ 
करता हूँ ओर यह बिलकुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे 
देवता, दानव, यम, काल तथा अन्यान्य प्राणी--ये 
सब-के-सब मिलकर मुझे मारना चाहे, तो भी मेरी 
बाल्यकालमें मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुःखी मत हो । 

पिताने पूछा--मेरे प्यारे लाल! तुमने ऐसा 
कौन-सा तप किया है अथवा तुम्हे कौन-सा ऐसा ज्ञान, 
योग या ऐश्वर्य प्राप्त है, जिसके बलपर तुम इस दारुण 
दुःखको नष्ट कर दोगे ? 

पुत्रने कहा--तात ! मैं न तो तपसे मृत्युको 
हटाऊँगा और न विद्यासे । मैं महादेवजीके भजनसे मृत्युको 
जीत लूँगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने । यो कहकर मैंने सिर 
झुकाकर पिताजीके चरणोमें प्रणाम किया और फिर उनकी 


अदक्षिणा करके उत्तम वनकी राह लो।. (अध्याय ६) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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नन्दीश्वरके जन्म, वरप्राप्ति, अभिषेक ओर विवाहका वर्णन 


नन्दिकेश्वर कहते हैं--मुने ! वनमे जाकर मैंने 
एकान्त स्थानमें अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धिका 
आश्रय ले मैं उम्र तपमे प्रवृत्त हुआ, जो बड़े-बड़े मुनियोके 
लिये भी दुष्कर था। उस समय मै नदीके पावन उत्तर 
तटपर सुदृढ़रूपसे ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र 
तथा समाहित मनसे अपने हृदयकमलके मध्यभागमें तीन 
नेत्र, दस भुजा तथा पाँच मुखवाले शान्तिस्वरूप देवाधिदेव 
सदाशिवका ध्यान करके रुद्र-मन्त्रका जप करने लगा | तब 
उस जपमें मुझे तल्‍लीन देखकर चन्द्रार्धभूषण परमेश्वर 
महादेव प्रसन्न हो गये और उमासहित वहाँ पधारकर 
प्रेमपूर्वक बोले । 
शिवजीने कहा--'शिलादनन्दन ! तुमने बड़ा 
उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्यासे संतुष्ट होकर में 
तुम्हे वर देनेके लिये आया हूँ। तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, 
वह मॉग लो महादेवजीके यों कहनेपर में सिरके बल 
उनके चरणोंमे लोट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोकका 
विनाश करनेवाले परमेशानकी स्तुति करने लगा | तब परम 
कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शम्भुने मुझ परम भक्तिसम्पन्न 
नन्‍्दीको जिसके नेत्रोमें ऑसू छलक आये थे और जो 
सिरके बल चरणोंमें पड़ा था, अपने दोनो हाथोसे पकड़कर 
उठा लिया ओर शरीरपर हाथ फेरने लगे। फिर वे 
जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचलकुमारी पार्वतीदेवीकी 
ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपादृष्टिसे देखते हुए यों कहने 
लगे--'वत्स नन्‍्दी ! उन दोनो विप्रोको तो मैने ही भेजा 
था। महाप्राज्ञ ! तुम्हे मृत्युका भय कहाँ; तुम तो मेरे ही 
समान हो। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, 
अजर, दुःखरहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा 
गणनायक बने रहोगे तथा पिता ओर सुहृदवर्गसहित मेरे 
प्रियजन होओगे। तुममें मेरे ही समान बल होगा। तुम 
नित्य मेरे पार्श्रभागमे स्थित रहोगे ओर तुमपर निरन्तर मेरा 
प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपासे जन्म, जरा और मृत्यु तुमपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगे | 
नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने!। यों कहकर 
कृपासागर शम्भुने कमलोंकी बनी हुई अपनी शिरोमालाको 
उतारकर तुरंत ही मेरे गलेमें डाल दिया। विप्रवर ! उस 
शुभ मालाके गलेमे पड़ते ही मैं तीन नेत्र ओर दस 
भुजाओंसे सम्पन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर-सा प्रतीत 


होने लगा। तदनन्तर परमेश्वर शिवने मेरा हाथ पकड़कर 





पूछा---'बताओ, अब तुम्हें कौन-सा उत्तम वर दूँ 2' फिर 
उन वृषध्वजने अपनी जटामें स्थित हारके समान निर्मल 
जलको हाथमें ले 'तुम नदी हो जाओ' यों कहकर उसे छोड़ 
दिया | तब वह जल उत्तम ढंगसे बहनेवाली, स्वच्छ जलसे 
परिपूर्ण, महान्‌ वेगशालिनी, दिव्यरूपा पाँच सुन्दर नदियोंकि 
रूपमें परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं--जटोदका, 
त्रिस्नोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बूनदी | मुने ! यह 
पञ्ञनद शिवके पृष्ठभागकी भाँति परम शुभ है। महेश्वरके 
निकट इसका नाम लेनेसे यह परम पावन हो जाता है। जो 
मनुष्य पञ्चनदपर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर 
शिवका पूजन करता है, वह शिवसायुज्यको प्राप्त होता 
है---इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात्‌ शम्भुने उमासे 
कहा--अव्यये ! मैं नन्‍्दीका अभिषेक करके इसे 
गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ! इस विषयमें तुम्हारी क्या 
राय है ?' 

तब उमा बोलीं--देवेश ! आप नन्दीको गणाध्यक्ष- 
पद प्रदान कर सकते हैं; क्योंकि परमेश्वर ! यह शिलादनन्दन 
मेंरे लिये पुत्र-सरीखा है, इसलिये नाथ !यह मुझे बहुत ही 
प्यारा है। तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने अपने 
अतुलबलशाली गणोंको बुलाकर उनसे कहा ॥ 


* शतरुद्रसंहिता * 
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शिवजी बोले--गणनायको ! तुम सब लोग मेरी 
एक आज्ञाका पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नन्दीश्वर सभी 
गणनायकोका अध्यक्ष और गणोंका नेता है; इसलिये तुम 
सब लोग मिलकर इसका मेरे गणोके अधिपति-पदपर 
प्रेमपूर्वक्त अभिषेक करो | आजसे यह नन्‍्दीश्वर तुमलोगोंका 
स्वामी होगा | 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! शंकरजीके इस 
कथनपर सभी गणनायकोने 'एवमस्तु” कहकर उसे स्वीकार 
किया और वे सामग्री जुटानेमें लग गये। फिर सब 
देवताओ और मुनियोने मिलकर मेरा अभिषेक किया । 
तदनन्तर मरुतोंकी मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशासे मेरा 
विवाह करवा दिया | उस समय मुझे बहुत-सी दिव्य वस्तुएँ, 
मिलीं | महामुने | इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस 
पत्नीके साथ शम्भु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरिके चरणोंमे 
प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव 
पत्नीसहित मुझसे परम प्रेमपूर्वक बोले। ह 

ईश्वरने कहा--सत्पुत्र | यह तुम्हारी प्रिया सुयशा 
और तुम मेरी बात सुनो । तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं 
स्नेहपूर्वक तुम्हे मनोवाज्छित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर 
नन्‍्दीश ! देवी पार्वतीसहित मैं तुमपर सदा संतुष्ट हूँ, 
इसलिये वत्स | तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो | तुम मेरे 
अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्यसम्पन्न, महायोगी, महान्‌ 
धनुर्धारी, अजेय, सबको जीतनेवाले, महाबली और सदा 
पूज्य होओगे। जहाँ मैं रहूँगा, वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और 
जहाँ तुम रहोगे, वहाँ मै उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे 
पिता और पितामहकी भी होगी। पुत्र ! तुम्हारे ये महाबली 
पिता परम ऐश्वर्यशाली, मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होगे। 
वत्स ! ये ही नियम तुम्हारे पितामहपर भी लागू होगे। 
अन्तमें तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा 


सांनिध्य प्राप्त करोगे। 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! तत्पश्चात्‌ महाभागा 
उमादेवी वर देनेके लिये उत्सुक हो मुझ ननन्‍्दीसे 
बोलीं--'बेटा ! तू मुझसे भी वर माँग ले, मै तेरी सारी 
अभीष्ट कामनाओंको पूर्ण कर दूँगी।' तब देवीके उस 
वचनको सुनकर मैने हाथ जोड़कर कहा--'देवि ! आपके 
चरणोमें मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना 
सुनकर देवीने कहा--“एवमस्तु--ऐसा ही होगा |” फिर 
शिवा नन्‍्दीकी प्रियतमा पत्नी सुयशासे बोलीं | 

देवीने कहा--वत्से ! तुम भी अपना अभीष्ट वर 
गअहण करो--तुम्हारे तीन नेत्र होगे | तुम जन्प-बन्धनसे छूट 
जाओगी और पुत्र-पोत्रोंसे सम्पन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझमे 
ओर अपने स्वामीमे अटल भक्ति बनी रहेगी । 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर शिवजीकी 
आज्ञासे परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणोंने 
भी प्रेमपूर्वक हम दोनोंको बरदान दिये। तत्पश्चात्‌ परमेश्वर 
शिव कुट॒ुम्बसहित मुझे अपनाकर तथा उमासहित वृषपर 
आरूढ़ हो सम्बन्धियो एवं बानश्धवोंके साथ अपने 
निवासस्थानको चले गये । तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि 
समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव-शिवाकी स्तुति करते 
हुए अपने-अपने धामको चल दिये। वत्स ! इस प्रकार 
मैंने तुमसे अपने अवतारका वर्णन कर दिया। महामुने ! 
यह मनुष्योके लिये सदा आनन्ददायक और शिवभक्तिका 
वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्तिभावित चित्तसे मुझ 
नन्‍्दीके इस जन्म, वरप्राप्ति, अभिषेक ओर विवाहके 
वृत्तान्तको सुनेगा अथवा दूसरोको सुनायेगा तथा पढ़ेगा या 
दूसरेको पढ़ायेगा, वह इस लोकमे सम्पूर्ण सुखोंको भोगकर 
अन्तमे परमगतिको प्राप्त होगा। 

(अध्याय ७) 


नें में: ने: नेट नेट 


कालभेरवका माहात्म्य, विश्वानरकी तपस्या और शिवजीका प्रसन्न होकर उनकी पत्नी 
शुचिष्मतीके गर्भसे उनके पुत्ररूपमें प्रकट होनेका उन्हें वरदान देना 


तदनन्तर भगवान्‌ शंकरके भैरवावतारका 
वर्णन करके नन्‍्दीश्वरने कहा-- महामुने ! परमेश्वर 
शिव उत्तमोत्तम लीलाएँ रचनेवाले तथा सत्पुरुषेके प्रेमी हैं । 
उन्होने मार्मशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको भैरवरूपसे 
अवतार लिया था। इसलिये जो मनुष्य मार्गशीर्षमासकी 


कृष्णाष्टमीको कालभैरवके संनिकट उपवास करके रा्रिमें 
जागरण करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो 
मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरणसहित इस ब्रतका 
अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापोसे मुक्त होकर सदगतिको 
प्राप्त हो जायगा। प्राणियोके लाखों जन्मोमे किये हुए 
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जो पाप हैं, वे सब-के-सब कालभैरवके दर्शनसे निर्मल हो 
जाते हैं। जो मूर्ख कालभैरवके भक्तोका अनिष्ट करता है, 
वह इस जम्ममें दुःख भोगकर पुनः दुर्गतिको प्राप्त होता है । 
जो लोग विश्वनाथके तो भक्त हैं परंतु कालभैरवकी भक्ति 
नहीं करते, उन्हें महान्‌ दुःखकी प्राप्ति होती है । काशीमें तो 
इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसीमें 
निवास करके कालभैरवका भजन नहीं करता, उसके पाप 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति बढ़ते रहते हैं। जो काशीमे 
प्रत्येक भोमवारकी कृष्णाष्टमीके दिन कालराजका 
भजन-पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्णपक्षके चन्द्रमाके 
समान क्षीण हो जाता है। 

तदनन्तर नन्दीश्वरने वीरभद्र तथा शरभावतारका 
वृत्तान्तत सुनाकर कहा--ब्रह्मपुत्र | भगवान्‌ शिव जिस 
प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनिके घर अवतीर्ण हुए थे, 
शशिमोलिके उस चरितको तुम प्रेमपूर्वक श्रवण करो । उस 
समय वे तेजकी निधि अग्निरूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव 
अग्निलोकके अधिपतिरूपसे गृहपति नामसे अवतीर्ण हुए 
थे। पूर्वकालकी बात है, नर्मदाके स्मणीय तटपर नर्मपुर 
नामका एक नगर था। उसी नगरमें विश्वानर नामके एक 
मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शाण्डिल्य गोत्रमें हुआ 
था। वे परम पावन, पुण्यात्मा, शिवभक्त, ब्रह्मतेजके निधि 
और जितेन्द्रिय थे। ब्रह्मचर्यश्रममे उनकी बड़ी 
निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्मयज्ञमे तत्पर रहते थे। 
फिर उन्होंने शुचिष्तती नामकी एक सदगुणवती 
कन्यासे विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म 
करते हुए देवता तथा पितरोंको प्रिय लगनेवाला जीवन 
बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत-सा समय व्यतीत हो 
गया, तब उन ब्राह्मणकी भार्या शुचिष्पती, जो उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाली थी, अपने पतिसे बोली-- 
'प्राणनाथ ! खतियोंके योग्य जितने आनन्दप्रद भोग हैं, उन 
सबको मैंने आपकी कृपासे आपके साथ रहकर भोग 
लिया; परंतु नाथ ! मेरे हृदयमें एक लालसा चिरकालसे 
वर्तमान है और वह गृहस्थोके लिये उचित भी है, उसे आप 
पूर्ण करनेकी कृपा करें । स्वामिन्‌ ! यदि मैं बर पानेके योग्य 
हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर-सरीखा 
पुत्र भ्रदान कीजिये। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं 
चाहती ।' 

नन्दीश्वरजी कहते हैं---मुने ! पत्रीकी बात सुनकर 


पवित्र ब्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षणभरके लिये 
समाधिस्थ हो गये ओर हृदयमें यों विचार करने 
लगे--'अहो ! मेरी इस सूृक्ष्माड़ी पत्नीने कैसा अत्यन्त 
दुर्लभ वर माँगा है। यह तो मेरे मनोरथ-पथसे बहुत दूर 
है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करेनेमें समर्थ हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो उन शम्भुने ही इसके मुखमें बैठकर 
वाणीरूपसे ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा 
करनेमें समर्थ हो सकता है । तदनन्तर वे एकपल्नीव्रती मुनि 
विश्वानर पत्नीको आश्वासन देकर वाराणसीमें गये ओर घोर 
तपके द्वारा भगवान्‌ शिवके वीरेश लिड्रकी आराधना करने 
लगे। इस प्रकार उन्होंने एक वर्षपर्यन्त भक्तिपूर्वक उत्तम 
वीरेश लिड्डकी त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप 
किया। तेरहवाँ मास आनेपर एक दिन वे ट्विंजवर 
ग्रातःकाल त्रिपथगामिनी गड़ाके जलमें स्नान करके ज्यों ही 
बीरेशके निकट पहुँचे, त्यो ही उन तपोधनको उस लिड्रके 
मध्य एक अष्टवर्षीय विभूतिभूषित बालक दिखायी दिया। 
उस नग्न शिशुके नेत्र कानोंतक फैले हुए थे, होठोंपर गहरी 
लालिमा छायी हुई थी, मस्तकपर पीले रंगकी सुन्दर जटा 
सुशोभित थी और मुखपर हँसी खेल रही थी। वह 
शैशवोचित अलंकार ओर चिताभस्म धारण किये हुए था 
तथा अपनी लीलासे हँसता हुआ श्रुतिसूक्तींका पाठ कर 
रहा था। उस बालकको देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो 
गये और आनन्दके कारण उनका शरीर रोमाश्चित हो उठा 
तथा बारंबार “नमस्कार है, नमस्क“ है यों उनका 
हृदयोदगार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करनेवाले 
आठ पद्योद्वारा बालरूपधारी परमानन्दखरूप शम्भुका 
स्तवन करते हुए बोले। 

विश्वानरने कहा--भगवन्‌ ! आप ही एकमात्र 
अद्वितीय ब्रह्म हैं, यह सारा जगत्‌ आपका ही स्वरूप है, 
यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिलकुल सत्य है कि 
एकमात्र रुद्रके अतिरिक्त दूसरे किसीकी सत्ता नहीं है, 
इसलिये मैं आप महेशकी शरण ग्रहण करता हूँ। शम्भी ! 
आप ही सबके कर्ता-हर्ता हैं, तथा जैसे आत्मधर्म एक होते 
हुए भी अनेक रूपसे दीखता है, उसी प्रकार आप भी 
एकरूप होकर नाना रूपोममें व्याप्त हैं। फिर भी आप 
रूपरहित हैं। इसलिये आप ईश्वरके अतिरिक्त मैं किसी 
दूसरेकी शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जुमें सर्प, सीपीमें 
चाँदी और मृगमरीचिकामें जलप्रवाहका भान मिथ्या है, 


* शतरुद्रसंहिता * 
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उसी प्रकार, जिसे जान लेनेपर यह विश्वप्रपञ्ञ मिथ्या 
भासित होता है, उन महेश्वरकी में शरण लेता हूँ। शम्भो ! 
जलमें जो शीतलता, अग्निमें दाहकता, सूर्यमें गर्मी, 
चन्द्रमामें आह्रादकारिता, पुष्पमें गन्ध और दुग्धमें घी 
वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है, अतः मैं आपके 
शरण हूँ। आप कानरहित होकर शब्द सुनते हैं; 
नासिकाविहीन होकर सूँघते हैं। पैर न होनेपर भी दूरतक 
चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं ओर 
जिह्मारहिंत होकर भी समस्त रसोंके ज्ञाता हैं। भला, 
आपको सम्यक्‌ रूपसे कोन जान सकता है। इसलिये में 
आपकी शरणमें जाता हूँ। ईश ! आपके रहस्यको न तो 
साक्षात्‌ वेद ही जानता है न विष्णु, न अखिल विश्वके 
विधाता ब्रह्मा न योगीनद्र और न इन्द्र आदि प्रधान 
देवताओंको ही इसका पता है; परंतु आपका भक्त उसे जान 
लेता है, अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश ! न 
तो आपका कोई गोत्र है न जन्म है, न नाम है न रूप है, 
न शील है और न देश है; ऐसा होनेपर भी आप त्रिलोकीके 
अधीश्वर तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, 
इसलिये मैं आपका भजन करता हूँ। स्मररे! आप 
सर्व-स्वरूप हैं, यह सारा विश्वप्रपद्च आपसे ही प्रकट हुआ 
है। आप गौरीके प्राणनाथ, दिगम्बर और परम शान्त हैं। 
बाल, युवा और वृद्धरूपमें आप ही वर्तमान हैं। ऐसी 
कोन-सी वस्तु है, जिसमें आप व्याप्त न हों; अतः मैं 
आपके चरणोंमें नतमस्तक हूँ। * 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! यों स्तुति करके 
विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमिपर गिरना ही चाहते थे, 
तबतक सम्पूर्ण वृद्धोंक भी वृद्ध बालरूपधारी शिव परम 
हर्षित होकर उन भूदेवसे बोले । 

बालरूपी शिवने कहा--मुनिश्रेष्ठ विश्वानर ! 
तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव ! मेरा मन परम 


प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर माँग लो। 
यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ विधवानर कृतकृत्य हो गये और 
उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बालरूपधारी 
शेकरजीसे बोले। 

विश्वानरने कहा--प्रभावशाली महेश्वर ! आप तो 
सर्वान्तर्यामी, ऐश्वरर्यसम्पन्न, शर्व तथा भक्तोंको सब कुछ दे 
डालनेवाले हैं। भला, आप सर्वज्ञसे कौन-सी बात छिपी है । 
फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करनेवाली याजञ्चाके प्रति 
आदकृष्ट होनेके लिये क्यों कह रहे हैं | महेशान ! ऐसा जानकर 
आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा कीजिये | 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! पवित्र व्रतमें तत्पर 
विश्वानरके उस वचनको सुनकर पावन शिशुरूपधारी 
महादेव हँसकर शुचि (विश्वानर) से बोले--“शुचे ! तुमने 
अपने हृदयमें अपनी पत्नी शुचिष्मतीके प्रति जो अभिलाषा 
कर रखी है, वह निस्संदेह थोड़े ही समयमें पूर्ण हो 
जायगी। महामते ! में शुचिष्मतीके गर्भसे तुम्हारा पुत्र 
होकर प्रकट होऊँगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम 
पावन तथा समस्त देवताओंके लिये प्रिय होऊँगा। जो 
मनुष्य एक वर्षतक शिवजीके संनिकट तुम्हारे द्वारा कथित 
इस पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्रका तीनों काल पाठ 
करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएँ यह पूर्ण कर देगा। इस 
स्तोत्रका पाठ पुत्र, पोत्र और धनका प्रदाता, सर्वथा 
शान्तिकार्क, सारी विपत्तियोंका विनाशक, स्वर्ग ओर 
मोक्षरूप सम्पत्तिका कर्ता तथा समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला है। निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रोंके 
समान है।' 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! इतना कहकर 
बालरूपधारी शम्भु, जो सत्पुरुषोंकी गति हैं, अन्तर्धान हो 
गये। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मनसे अपने घरको 
लौट गये। (अध्याय ८---१३) 


ने ने नें नेट सेंट 


2 दल कल ली तजआ 2 मम ललिल नल सम मदिप निकल लशकी,, >कम पर डी ककया जल शनि स बी कप निकलपन लग कमल, 


के विश्वानर उवाच--- 


एक ब्ह्मैवादतोय समस्त सत्य सत्य नेह नानास्ति किंचित्‌।एको रुद्रों न द्वितीयोअव॒तस्थे तस्मादेके त्वों श्रप्ये महेशम्‌॥ 
कर्ता हर्ता सं हि सर्वस्थ शम्मो नानारूपेश्ेकरूपोउप्यरूपः । यद्टत्पत्यग्धर्म एकोउप्यनेकस्तस्मान्नान्य॑ त्वा बिनेश॑ अपसे॥ 
रजौ सर्प: शुक्तिकायां च सैप्य॑ ने पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ। यद्वत्तदद्विश्वगेष प्रपश्लो यस्मिन्‌ ज्ञाति ते प्रपनचे महेशम्‌॥ 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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शिवजीका शुचिष्मतीके गर्भसे प्राकट्य, ब्रह्माह्वरा बालकका संस्कार करके “गृहपति' नाम 
रखा जाना, नारदजीद्वारा उसका भविष्य-कथन, पिताकी आज्ञासे गृहपतिका काशीमें 
जाकर तप करना, इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना, गृहपतिका उन्हें ठुकराना, 
शिवजीका प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पालपद प्रदान करना तथा 
अग्नीश्वर लिड्र ओर अग्निका माहात्म्य 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! घर आकर उस 
ब्राह्मणने बड़े हर्षके साथ अपनी पत्नीसे वह सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया। उसे सुनकर विप्रपत्नी शुचिष्मतीको महान्‌ 
आनन्द प्राप्त हुआ। वह अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने भाग्यकी 
सराहना करने लगी। तदनन्तर समय आनेपर ब्राह्मणद्वारा 
विधिपूर्वक गर्भाधान कर्म सम्पन्न किये जानेपर वह नारी 
गर्भवती हुईं। फिर उन विद्वान्‌ मुनिने गर्भके स्पन्दन करनेसे 
पूर्व ही पुंस्त्वकी वृद्धिके लिये गृह्मसूत्रमें वर्णित विधिके 
अनुसार सम्यक्रूपसे पुंसवन-संस्कार किया। तत्पश्चात्‌ 
आठवाँ महीना आनेपर कृपालु विश्वानरने सुखपूर्वक प्रसव 
होनेके अभिप्रायसे गर्भके रूपकी समृद्धि करनेवाला 
सीमन्त-संस्कार सम्पन्न कराया। तदुपरान्त ताराओंके 
अनुकूल होनेपर जब बृहस्पति केन्द्रवर्ती हुए और शुभ 
अहोंका योग आया, तब शुभ लग्नमें भगवान्‌ शंकर, 
जिनके मुखकी कान्ति पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान है तथा 
जो अरिष्टरूपी दीपकको बुझानेवाले, समस्त अरिष्टोंके 
विनाशक और भूः, भुवः, स्वः--तीनों लोकोंके 
निवासियोंकी सब तरहसे सुख देनेवाले हैं, उस 
शुचिष्मतीके गर्भसे पुत्ररूपमे प्रकट हुए। उस समय 
गन्धको वहन करनेवाले वायुके वाहन मेघ दिशारूपी 
बधुओंके मुखपर वसख्त्र-से बन गये अर्थात्‌ चारों ओर 
काली घटा उमड़ आयी | वे घनघोर बादल उत्तम गन्धवाले 


पुष्पसमूहोंकी वर्षा करने लगे | देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने 
लगी। चारों ओर दिशाएँ निर्मल हो गयीं। प्राणियोंके 
मनोंके साथ-साथ सरिताओका जल निर्मल हो गया। 
प्राणियोंकी वाणी सर्वधा कल्याणी और प्रियभाषिणी हो 
उठी। सम्पूर्ण प्रसिद्ध ऋषि-मुनि तथा देवता, यक्ष, किंनर, 
विद्याधर आदि मल द्रव्य ले-लेकर पधारे। स्वयं 
ब्रह्माजीने नम्नतापूर्वक्त उसका जातकर्म-संस्कार किया और 
उस बालकके रूप तथा वेदका विचार करके यह निश्चय 
किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिये | फिर ग्यारहवें 
दिन उन्होंने नामकरणकी विधिके अनुसार वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण करते हुए उसका “'गृहपति' ऐसा नामकरण किया । 
तत्पश्चात्‌ सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदोंमें कथित 
आशीर्वादात्मक मन्त्रोंद्रार उसका अभिनन्दन करके हंसपर 
आरूढ़ हो अपने लोकको चले गये। तदुपरान्त शेकर भी 
लौकिकी गतिका आश्रय ले उस बालककी उचित रक्षाका 
विधान करके अपने वाहनपर चढ़कर अपने धामको पधार 
गये। इसी प्रकार श्रीहरिने भी अपने लोककी राह ली। इस 
प्रकार सभी देवता, ऋषि-मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए 
अपने-अपने स्थानको पधार गये । तदनन्तर ब्राह्मण देवताने 
यथासमय सब संस्कार करते हुए बालकको वेदाध्ययन 
कराया। तत्पश्चात्‌ नवाँ वर्ष आनेपर माता-पिताकी 
सेवामें तत्पर रहनेवाले विश्वानर-नन्दन गृहपतिको 





तोये शैत्य॑ दाहकत्व॑ च वह्लौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः । पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येजपि सर्पिर्यत्तच्छम्मी तव॑ ततस्त्वां प्रपच्े ॥ 
शब्द गृहणास्वश्रवास्त्व॑ हि जिप्रस्यप्नाणस्त्व॑ व्यड्घ्रिरायासि दूरातू।व्यक्षः पश्येस्त्व॑ रसज्ञोज्प्यजिह्नः कर्त्वां सम्यग्वेत्त्यतस्त्वां प्रपच्चे॥ 
नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि वेद नो वा विष्णुनों विधाताखिलस्थ | नो योगीद्धा नेन्रमुख्याश्व देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां अपदे॥ 
नो ते मोत्रे नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूप नैव शीलं न देशः | इत्यम्मूतोज्पीश्वरस्त्वे बिलोक्याः सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्‌ भजे त्वाम्‌॥ 
त्कत्तः सर्व त्व॑ हि सर्व स्मरारे त्व॑ गौरीशस्त्व॑ च नग्नोउतिशान्तः | लव वै वृद्धस्त्व॑ युवा त्वं च बालस्तत्त्व॑ यत्‌ कि नास्वतस्त्वां नतोज्हम्‌ ॥ 


(शि० पु० शतरुद्रसंहिता १३ ।४२---४९) 


# शतरुद्रसंहिता * 
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देखनेके लिये वहाँ नारदजी पधारे। बालकने 
माता-पितासहित नारदजीको प्रणाम किया । फिर नारदजीने 
बालककी हस्तरेखा, जिह्ा, तालु आदि देखकर कहा-- 
'मुनि विश्वानर ! मैं तुम्हारे पुत्रके लक्षणोंका वर्णन 
करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा 
यह पुत्र परम भाग्यवान्‌ है, इसके सम्पूर्ण अज्जोंके 
लक्षण 'शुभ हैं। किंतु इसके सर्वगुणसम्पन्न, सम्पूर्ण 
शुभलक्षणोंसे समन्वित और चन्द्रमाके समान सम्पूर्ण 
निर्मल कलाओंसे सुशोभित होनेपर भी विधाता ही इसकी 
रक्षा करें। इसलिये सब तरहके उपायोंद्वार इस शिशुकी 
रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि विधाताके विपरीत होनेपर गुण 
भी दोष हो जाता है। मुझे शट्ढा है कि इसके बारहवें 
वर्षमें इसपर बिजली अथवा अगम्निद्वारा विन्न आयेगा।' 
यों कहकर नारदजी जैसे आये थे, वैसे ही देवलोकको 
चले गये। ; 
सनत्कुमारजी ! नारदजीका कथन सुनकर पत्नीसहित 
विश्वानरने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर बज्रपात 
हुआ। फिर वे 'हाय ! मैं मारा गया' यों कहकर छाती 
पीटने लगे और पुत्रशोकसे व्याकुल होकर गहरी मूच्छकि 
वशीभूत हो गये। उधर शुचिष्पती भी दुःखसे पीड़ित हो 
अत्यन्त ऊँचे खरसे हाहाकार करती हुई ढाढ़ मारकर रो 
पड़ी, उसकी सारी इन्द्रियाँ अत्यन्त व्याकुल हो उठीं। तब 
पलीके आर्तनादको सुनकर विश्वानर भी मूर्च्छा त्यागकर उठ 
बैठे और 'ऐँ। यह क्या है ? क्या हुआ ?' यों उच्चखरसे 
बोलते हुए कहने लगे--“गृहपति ! जो मेरा बाहर 
विचरनेवाला प्राण, मेरी सारी इन्द्रियोंका स्वामी तथा मेरे 
अन्तरात्मामें निवास करनेवाला है, कहाँ है?” तब 
माता-पिताको इस प्रकार अत्यन्त शोकग्रस्त देखकर 
शैकरके अशसे उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति 
मुसकराकर बोला। 
गृहपतिने कहा--माताजी तथा पिताजी ! बताइये 
इस समय आपलोगोंके रोनेका क्या कारण है ? किसलिये 
आपलोग फूट-फूटकर रो रहे हैं? कहाँसे ऐसा भय 
आपलोगोंको प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी 
चरणरेणुओंसे अपने शरीरकी रक्षा कर लूँ तो मुझपर काल 
भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता; फिर इस तुच्छ, चश्चल 
एवं अल्प बलवाली मृत्युकी तो बात ही क्‍या है। 


माता-पिताजी ) अब आपलोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिये--- यदि 
मैं आपलोगोंका पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयल्ल करूँगा जिससे मृत्यु 
भी भयभीत हो जायगी। मैं सत्पुरुषोंकी सब कुछ दे 
डालनेवाले सर्वज्ञ मृत्युजयकी भलीभाँति आराधना करके 
महाकालको भी जीत लूँगा--यह मैं आप लोगोंसे 
बिलकुल सत्य कह रहा हूँ।' 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! तब वे द्विजदम्पति, 
जो शोकसे संतप्त हो रहे थे, गृहपतिके ऐसे वचन, जो 
अकालमें हुई अमृतकी घनघोर वृष्टिके समान थे, सुनकर 
संतापरहित हो कहने लगे---'बेटा ! तू उन शिवकी 
शरणमें जा, जो ब्रह्मा आदिके भी कर्ता, मेघवाहन, 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले ओर विश्वकी 
रक्षामणि हैं।' 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! माता-पिताकी आज्ञा 
पाकर गृहपतिने उनके चरणोमें प्रणाम किया। फिर उनकी 
प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरहसे आश्वासन दे वे 
वहाँसे चल पड़े और उस काशीपुरीमें जा पहुँचे, जो ब्रह्मा 
और नारायण आदि देवोंके लिये (भी) दुष्प्राप्य, 
महाप्रलयके संतापका विनाश करनेवाली और 
विश्वनाथद्वारा सुरक्षित थी तथा जो कण्ठप्रदेशमें हारकी 
तरह पड़ी हुई गड़ासे सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी 
हरपल्नी गिरिजासे विभूषित थी। वहाँ पहुँचकर वे विप्रवर 
पहले मणिकर्णिकापर गये। वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक स्ान 
करके भगवान्‌ विश्वनाथका दर्शन किया। फिर बुद्धिमान्‌ 
गृहपतिने परमानन्दमग्न हो त्रिलोकीके प्राणियोंकी प्राणरक्षा 
करनेवाले शिवको प्रणाम किया। उस समय उनकी 
अज्जलि बँघधी थी ओर सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस 
शिवलिड्रकी ओर देखकर हृदयमें हर्षित हो रहे थे 
( और यह सोच रहे थे कि ) यह लिड्ढ निस्संदेह 
स्पष्टरूपसे आनन्दकन्द ही है। (वे कहने लगे--) 
अहो ! आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान्‌ विश्वनाथका दर्शन 
प्राप्त हुआ, इसलिये इस चराचर त्रिलोकीमें मुझसे 
बढ़कर धन्यवादका पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता 
है, मेरा भाग्योदय होनेसे ही उन दिनोंमें महर्षि नारदने 
आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज में 
कृतकृत्य हो रहा हूँ। 

नन्‍्दीक्वरजी कहते हें--मुने! इस प्रकार 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * ! 
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आनन्दामृतरूपी रसोंद्वारा पारण करके गृहपतिने शुभ दिनमे 


सर्वहितकारी शिवलिड्गकी स्थापना की ओर पवित्र गड्राजलसे 
भरे हुए एक सो आठ कलशोढद्वारा शिंवजीको स्नान कराकर 
ऐसे घोर नियमोको स्वीकार किया, जो अकृतात्मा पुरुषोके 
लिये दुष्कर थे। नारदजी ! इस प्रकार एकमात्र शिवमें मन 
लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपतिकी आयुका 
एक वर्ष व्यतीत हो गया | तब जन्मसे बारहवाँ वर्ष आनेपर 
नारदजीके कहे हुए उस वचनको सत्य-सा करते हुए वच्रधारी 
इन्द्र उनके निकट पधारे और बोले--'विप्रवर ! मैं इन्द्र हूँ 
और तुम्हारे शुभ ब्रतसे प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर 
माँगो, में तुम्हारी मनोवाज्छा पूर्ण कर दूँगा ।' 

तब गृहपतिने कहा--मघवन्‌ ! मैं जानता हूँ, आप 
वच्रधारी इन्द्र है; परंतु वृत्रशत्रो | मैं आपसे वर याचना करना 
नहीं चाहता, मेरे वरदायक तो शंकरजी ही होगे। 

इन्द्र बोले--शिशो ! शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। 
ओरे ! मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खताका परित्याग 
करके वर मॉग लो, देर मत करो। 

गृहपतिने कहा--पाकशासन ! आप अहल्याका 
सतीत्व नष्ट करनेवाले दुराचारी पर्वत-शत्रु ही हैं न। आप 
जाइये; क्‍योंकि में पशुपतिके अतिरिक्त किसी अन्य देवके 
सामने स्पष्ट रूपसे प्रार्थना करना नहीं चाहता। 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! गृहपतिके उस 
बचनको सुनकर इन्द्रके नेत्र क्रोाधसे लाल हो गये । वे अपने 
भयंकर वज्र्को उठाकर उस बालकको डराने-धमकाने 
लगे। तब बिजलीकी ज्वालाओंसे व्याप्त उस वच्रको 
देखकर बालक गृहपतिको नारदजीके वाक्य स्मरण हो 
आये। फिर तो वे भयसे व्याकुल होकर मूर्च्छित हो गये। 
तदनन्तर अज्ञानान्‍्धकारको दूर भगानेवाले गौरीपति शम्भु 
वहाँ प्रकट हो गये ओर अपने हस्तस्पर्शसे उसे जीवनदान 
देते हुए-से बोले---'वत्स ! उठ, उठ। तेरा कल्याण हो ।' 
तब रात्रिके समय मुँदे हुए कमलकी तरह उसके नेत्रकमल 
खुल गये और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ो सूर्योसि भी 
अधिक प्रकाशमान शम्भुको उपस्थित देखा । उनके ललाटमें 
तीसरा नेत्र चमक रहा था, गलेमे नीला चिह्न था, ध्वजापर 
वृषभका स्वरूप दीख रहा था, वामाड़में गिरिजादेवी 
विराजमान थी। मस्तकपर चन्द्रमा सूशोभित था। बड़ी-बड़ी 
जटाओंसे उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने 
आयुध त्रिशूल ओर आजगव धनुष धारण किये हुए 


थे। कपूरके समान गौरवर्णका शरीर अपनी प्रभा बिखेर 
रहा था, वे गजचर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर 
शाखत्रकथित लक्षणो तथा गुरु-वचनोंसे जब गृहपतिने 
समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्षके मारे उनके 
नेत्रोमें आँसू छलक आये, गला रुँध गया और शरीर 
रोमाजित हो उठा। वे क्षणभरतक अपने-आपको भूलकर 
चित्रकूट एवं त्रिपुत्र॒क पर्वतकी भांति निश्चल खड़े रह गये | 
जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी 
कहनेमें समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुसकराकर बोले । 
ईश्वरने कहा--गृहपते ! जान पड़ता है, तुम 
वज्रधारी इन्द्रसे डर गये हो। वत्स ! तुम भयभीत मत 
होओ; क्योंकि मेरे भक्तपर इन्द्र ओर वच्रकी कोन कहे, 
यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते । यह तो मैंने 
तुम्हारी परीक्षा ली हे और मैने ही तुम्हें इन्द्ररूंप 
धारण करके डराया है। भद्र ! अब मै तुम्हें वर देंता 
हूँ--आजसे तुम अग्निपदके भागी होओगे। तुम समस्त 
देवताओंके लिये वरदाता बनोगे। अग्ने ! तुम समस्त 
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प्राणियोके अंदर जठराग्निरूपसे विचरण करोगे। तुम्हें 
दिक्‍्पालरूपसे धर्मराज ओर इन्द्रके मध्यमें राज्यकी प्राप्ति 
होगी । तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिड् तुम्हारे नामपर 
'अग्नीश्वर' नामसे प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकारके तेजोकी 


* शतरुद्रसंहिता * 
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वृद्धि करनेवाला होगा । जो लोग इस अग्नीश्वरलिड्ढके भक्त 
होंगे, उन्हें बिजली और अग्निका भय नहीं रह 
जायगा, अग्निमान्य नामक रोग नहीं होगा ओर न कभी 
उनकी अकालमृत्यु ही होगी। काशीपुरीमें स्थित सम्पूर्ण 
समृद्धियोंके प्रदाता अग्नीश्रकी भलीभाँति अर्चना 
करनेवाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थानमें भी 
मृत्युकी प्राप्त्होगा तो भी वह बह्िलोकमें 
प्रतिष्ठित होगा। 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! यों कहकर शिवजीने 
गृहपतिके बन्धुओंको बुलाकर उनके माता-पिताके सामने 
उस अग्निका दिकृपति पदपर अभिषेक कर दिया ओर 
स्वये उसी लिड्रमें समा गये | तात ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
परमात्मा शंकरके गृहपति नामक अग्न्यवतारका, जो 
दुष्टोंकी पीड़ित' करनेवाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ 
पराक्रमी जितेन्द्रिय पुरुष अथवा सच्त्वसम्पन्न स्त्रियाँ 
अग्निप्रवेश कर जाती हैं, वे सब-के-सब अग्निसरीखे 
तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्रपरायण, 
ब्रह्मचारी तथा पञ्माग्निका सेवन करनेवाले हैं, वे अग्निके 


समान वर्चस्वी होकर अग्निलोकमें विचरते हैं। जो 
शीतकालमें शीत-निवारणके निमित्त बोझ-की-बोझ 
लकड़ियाँ दान करता है अथवा जो अग्निकी इष्टि करता है, 
वह अग्निके संनिकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक 
किसी अनाथ मृतकका अग्निसंस्कार कर देता है, अथवा 
स्वये शक्ति न होनेपर दूसरेको प्रेरित करता है, वह 
अग्निलोकमें प्रशंसित होता है। द्विजातियोंके लिये परम 
कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चितरूपसे गुरु, 
देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात्‌ सब कुछ है। जितनी अपावन 
वस्तुएँ हैं, वे सब अग्निका संसर्ग होनेसे उसी क्षण पावन 
हो जाती हैं; इसीलिये अग्निको पावक कहा जाता है। यह 
शम्भुकी प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो 
सृष्टि रचनेवाली, पालन करनेवाली और संहार 
करनेवाली हैं। भला, इसके बिना कौन-सी वस्तु 
दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किये हुए धूप, 
दीप, नेवेद्य, दूध, दही, घी और खाँड़ आदिका देवगण 
स्वर्गमें सेवन करते हैं। 

(अध्याय १४-१५) 


मे नें ते ने मेंध ने 


शिवजीके महाकाल आदि दस अवतारोंका तथा ग्यारह रुद्र-अवतारोंका वर्णन 


तदनन्तर यक्षेश्ररावतारकी बात कहकर 
नन्‍्दीश्वरने कहा--मुने |! अब शंकरजीके उपासनाकाण्ड- 
द्वारा सेवित महाकाल आदि दस अवतारोंका वर्णन 
भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार 'महाकाल' 
नामसे प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषोंकी भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है। उस अवतारकी शक्ति भक्तोंकी मनोवाञ्छा 
पूर्ण करनेवाली महाकाली हैं। दूसरा 'तार' नामक अवतार 
हुआ, जिसकी शक्ति तारादेवी हुई । वे दोनों भुक्ति-मुक्तिके 
प्रदाता तथा अपने सेवकोके लिये सुखदायक हैं। 'बाल 
भुवनेश” नामसे तीसरा अवतार हुआ। उसमें बाला 
भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनोको सुख देनेवाली हैं । 
चौथा भक्तोके लिये सुखद तथा भोग-मोक्ष प्रदायक 
'षोडश श्रीविद्येश नामक अवतार हुआ और 
घोडशी-श्रीविद्या शिवा उसकी शक्ति हुईं। पाँचवाँ अवतार 
'भेरव' नामसे प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तोंकी 
कामनाओको पूर्ण करनेवाला है। इस अवतारकी शक्तिका 
नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकोंकी अभीष्टदायिनी 


हैं। छठा शिवावतार 'छिन्नमस्तक' नामसे कहा जाता है 
और भक्तकामप्रदा गिरिजाका नाम छिन्नमस्ता है। सम्पूर्ण 
मनोरथोंके दाता शम्भुका सातवॉ अवतार 'धूमवान्‌' नामसे 
विख्यात हुआ। उस अवतारमें श्रेष्ठ उपासकोंकी लालसा 
पूर्ण करनेवाली शिवा धूमावती हुईं। शिवजीका आठवॉँ 
सुखदायक अवतार “बगलामुख' है। उसकी शक्ति महान्‌ 
आनन्ददायिनी बगलामुखी नामसे विख्यात हुई। नवाँ 
शिवावतार “मातड़्” नामसे कहा जाता है। उस समय 
सम्पूर्ण अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाली शर्वाणी मातड़ी 
हुई। शम्भुके भुक्ति-मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले दसवें 
अवतारका नाम “कमल' है, जिसमें अपने भक्तोंका सर्वथा 
पालन करनेवाली गिरिजा कमला कहलायीं। ये ही 
शिवजीके दस अवतार हैं। ये सब-के-सब भक्तों तथा 

सत्पुरुषोंके लिये सुखदायक तथा भोग-मोक्षके प्रदाता हैं। 

जो लोग महात्मा शंकरके इन दसों अवतारोंकी 

निर्विकारभावसे सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकारके 

सुख देते रहते हैं। मुने ! इस प्रकार मैंने दसो अवतारोंका 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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माहात्य वर्ण कर दिया। तनन्‍्त्रशासत्रमें तो यह 
सर्वकामप्रद बतलाया गया है। मुने ! इन शक्तियोकी भी 
अद्भुत महिमा है। तन्‍त्र आदि शास्त्रोमें इस महिमाका 
सर्वकामप्रदरूपसे वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टोंको 
दण्ड देनेवाली और ब्रह्मतेजकी विशेष रूपसे वृद्धि 
करनेवाली हैं। ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मैने तुमसे महेश्वरके 
महाकाल आदि दस शुभ अवतारोंका शक्तिसहित वर्णन 
कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिवपवंकि अवसरपर इस 
परम पावन कथाका भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह 
शिवजीका परम प्यारा हो जाता है। (इस आख्यानका 
पाठ करनेसे) ब्राह्मणके ब्रह्मतेजकी वृद्धि होती 
है, क्षत्रिय विजय-लाभ करता है, वैश्य धनपति 
हो जाता है और शूद्रको सुखकी प्राप्ति होती है। 
स्वधर्मपरायण शिवभक्तोंकी यह चरित सुननेसे सुख 
प्राप्त होता है ओर उनकी शिवभक्ति विशेषरूपसे 
बढ़ जाती है। 

मुने ! अब में शंकरजीके एकादश श्रेष्ठ अवतारोंका 
वर्णन करता हूँ, सुनो । उन्हें श्रवण करनेसे असत्यादिजनित 
बाधा थीड़ा नहीं पहुँचा सकती। पूर्वकालकी बात 
है, एक बार इन्द्र आदि समस्त देवता दैत्योंसे 
पराजित हो गये। तब वे भयभीत हो अपनी पुरी 
अमरावतीको छोड़कर भाग खड़े हुए। यों दैत्योंद्वारा 
अत्यन्त पीडित हुए वे सभी देवता कश्यपजीके पास गये। 
वहाँ उन्होने परम व्याकुलतापूर्वक हाथ जोड़ एवं 
मस्तक झुकाकर उनके चरणोंमे अभिवादन किया और 
उनका भलीभाँति स्तवन करके आदरपूर्वक अपने आनेका 
कारण प्रकट किया तथा दैत्योद्वांश पराजित होनेसे उत्पन्न 
हुए अपने सारे दुःखोंको कह सुनाया। तात ! तब उनके 
पिता कश्यपजी देवताओंकी उस कष्ट-कहानीको सुनकर 
अधिक दुखी नहीं हुए; क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजीमें 
आसक्त थी। मुने ! उन शान्तबुद्धि मुनिने धैर्य धारण 
करके देवताओंको आश्वासन दिया और स्वयं परम 
हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशीको चल पड़े | वहाँ पहुँचकर 
उन्होने गज्जाजीके जलमें स्नान करके अपना नित्य-नियम 
पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमासहित सर्वेश्वर 
भगवान्‌ विश्वनाथकी भलीभाँति अर्चना की। तदनन्तर 
शम्भुदर्शनके उद्देश्यसे एक शिवलिड्डकी स्थापना करके वे 
देवताओके हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तप करने 


लगे। मुने |! शिवजीके चरणकमलोंमें आसक्त मनवाले 
धैर्यशाली मुनिवर कश्यपको जब यों तप करते हुए बहुत 
अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषोंके गतिस्वरूप 
भगवान्‌ शंकर अपने चरणोंमें तललीन मनवाले कश्यप 
ऋषिको वर देनेके लिये वहाँ प्रकट हुए। भक्तवत्सल 
महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त 
मुनिवर कश्यपसे बोले--“बर माँगो। उन महेश्वरको 
देखते ही प्रसन्न बुद्धिवालि देवताओके पिता 
कश्यपजी हर्षमग्न हो गये और हाथ जोड़कर उनके 
चरणोमें नमस्कार करके स्तुति करते हुए यों बोले-- 
'महेश्वर ! मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामिन्‌ ! 
देवताओंके दुःखका विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण 
कीजिये। देवेश ! मैं पुत्रोके दुःखसे विशेष दुखी 
हूँ, अतः ईश ! मुझे सुखी कीजिये; क्योंकि आप 
देवताओके सहायक है। नाथ ! महाबली दैत्योने देवताओ 
और यक्षोंको पराजित कर दिया है, इसलिये शम्भो ! 
आप मेरे पुत्ररूपसे प्रकट होकर देवताओके लिये 
आनन्ददाता बनिये।' 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! कश्यपजीके ऐसा 
कहनेपर सर्वेश्वर भगवान्‌ शंकर उनसे 'तथेति--ऐसा ही 
होगा' यों कहकर उनके सामने वहीं अन्तर्धान हो गये। 
तब कश्यप भी महान्‌ आनन्दके साथ तुरंत ही अपने 
स्थानको लोट गये। वहाँ उन्होने वह सारा वृत्तान्त 
आदरपूर्वक देवताओंसे कह सुनाया। तदनन्तर भगवान्‌ 
शंकर अपना वचन सत्य करनेके लिये कश्यपद्वारा 
सुरभीके पेटसे ग्यारह रूप धारण करके प्रकट हुए। उस 
समय महान्‌ उत्सव मनाया गया। साया जगत्‌ शिवमय हो 
गया | कश्यपमुनिके साथ-साथ सभी देवता हर्ष-विभोर हो 
गये। उनके नाम रखे गये--कपाली, पिंड्ुल, भीम, 
विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, शम्भु, 
चण्ड तथा भव । ये ग्यारहों रुद्र सुरभीके पुत्र कहलाते हैं। 
ये सुखके आवासस्थान है तथा देवताओंकी कार्यसिद्धिके 
लिये शिवरूपसे उत्पन्न हुए। ये कश्यपनन्दन वीरवर रुद्र 
महान्‌ बल-पराक्रमसम्पन्न थे; इन्होंने संग्राममें देबताओंकी 
सहायता करके दैत्योंका संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रोंकी 
कृपासे इन्द्र आदि देवगण दैत्योको जीतकर निर्भय 
हो गये । उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना-अपना 
राज्य-कार्य सैंभालने लगे। अब भी शिव-स्वरूपधारी 
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वे सभी महारुद्र देवताओंकी रक्षाके लिये सदा स्वर्गमें 
विराजमान रहते हैं। तात ! इस प्रकार मेने तुमसे शंकरजीके 
ग्यारह रुद्र-अवतारोंका वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त 


लोकोंके लिये सुखदायक हैं। यह निर्मल' आख्यान सम्पूर्ण 
पापोका विनाशक, धन, यश, और आयुका प्रदाता तथा 
सम्पूर्ण मनोरथोको पूर्ण करनेवाला है। (अध्याय १६--१८) 


मेँ ने नेट में मेष 


शिंवजीके 'दुवर्सावतार' तथा 'हनुमदवतार'का वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--महामुने | अब तुम शम्भुके 
एक दूसरे चरितको, जिसमें शंकरजी धर्मके लिये दुर्वासा 
होकर प्रकट हुए थे, प्रेमपूर्वक श्रवण करो। अनसूयाके 
पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रिने ब्रह्माजीके निर्देशानुसार 
पत्नीसहित ऋक्षकुल पर्वतपर जाकर पुत्रकामनासे घोर तप 
किया । उनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
तीनों उनके आश्रमपर गये। उन्होने कहा कि 'हम तीनों 
संसारके ईश्वर हैं। हमारे अंशसे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे, जो 
त्रिलोकीमे विख्यात तथा माता-पिताका यश बढ़ानेवाले 
होंगे।' यों कहकर वे चले गये । ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा 
हुए, जो देवताओके समुद्रमें डाले जानेपर समुद्रसे प्रकट 
हुए थे। विष्णुके अंशसे श्रेष्ठ संन्यास-पद्धतिको प्रचलित 
करनेवाले 'दत्त' उत्पन्न हुए और रुद्रके अंशसे मुनिवर 
दुर्वासाने जन्म लिया। 

इन दुर्वासाने महाराज अम्बरीषकी परीक्षा की थी। 
जब सुदर्शनचक्रने इनका पीछा किया, तब शिवजीके 
अदेशसे अम्बरीषके द्वारा प्रार्थना करनेपर चक्र शान्त 
हुआ। इन्होंने भगवान्‌ रामकी परीक्षा की | कालने मुनिका 
वेष धारण करके श्रीरमके साथ यह शर्त की थी कि 'मेरे 
साथ बात करते समय श्रीरामके पास कोई न आये; जो 
आयेगा उसका निर्वासन कर दिया जायगा ।' दुर्वासाजीने 
हठ करके लक्ष्मणको भेजा, तब श्रीरामने तुरंत लक्ष्मणका 
त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परीक्षा की 
और उनको श्रीरुक्मिणीसहित रथमें जोता। इस प्रकार 
दुर्वासा मुनिने अनेक विचित्र चरित्र किये। 

मुने ) अब इसके बाद तुम हनुमानजीका चरित्र श्रवण 
करो। हनुमद्रपसे शिवजीने बड़ी उत्तम लीलाएँ की हैं। 
विप्रवर | इसी रूपसे महेश्वरने भगवान्‌ रामका परम हित 
किया था। वह साय चरित्र सब प्रकारके सुखोंका दाता है, 
उसे तुम प्रेमपूर्वक सुनो। एक समयकी बात है, जब 
अत्यन्त अद्भुत लीला करनेवाले गुणशाली भगवान्‌ 
शम्भुको विष्णुके मोहिनीरूपका दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे 


कामदेवके बाणोसे आहत, हुएकी तरह क्षुब्ध हो उठे | उस 
समय उन परमेश्वरने रामकार्यकी सिद्धिके लिये अपना 
वीर्यपात किया। तब सप्तर्षियोने उस वीर्यको पत्रपुटकमें 
स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजीने ही रामकार्यके लिये 
आदरपूर्वक उनके मनमे प्रेरणा की थी। तत्पश्चात्‌ उन 
महर्षियोने शम्भुके उस वीर्यको रामकार्यकी सिद्धिके लिये 
गौतमकन्या अञ्जनीमें कानके रास्ते स्थापित कर दिया | तब 
समय आनेपर उस गर्भसे शम्भु महान्‌ बल-पराक्रमसम्पन्न 
वानरं-शरीर धारण करके उत्पन्न हुए, उनका नाम हनुमान्‌ 
रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान्‌ जब शिशु ही थे, 
उसी समय उदय होते हुए सूर्यबिम्बको छोटा-सा फल 
समझकर तुरंत ही निगल गये। जब देवताओने उनकी 
प्रार्थना की, तब उन्होने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल 
दिया। तब देवर्षियोंने उन्हें शिवका अवतार माना और 
बहुत-सा' वरदान दिया | तदनन्तर हनुमान्‌ अत्यन्त हर्षित 
होकर अपनी माताके पास गये ओर उन्होने यह सारा 
वृत्तान्त आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माताकी आज्ञासे 
धीर-बीर कपि हनूमानने नित्य सूर्यके निकट जाकर उनसे 
अनायास ही सारी विद्याएँ सीख लीं। तदनन्तर रुद्रके 
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अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनूमान्‌ सूर्यकी आज्ञासे सूर्याशसे उत्पन्न 
हुए सुग्रीवके पास चले गये। इसके लिये उन्हें अपनी 
मातासे भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। 

तदनन्तर नन्दीश्वरने भगवान्‌ रामका सम्पूर्ण चरित्र 
संक्षेपसे वर्णन करके कहा--'मुने ! इस प्रकार कपिकश्रेष्ठ 
हनूमानने सब तरहसे श्रीरामका कार्य पूरा किया, नाना 
प्रकारककी लीलाएँ कीं, असुरोंका मान-मर्दन किया, 
भूतलपर रामभक्तिकी स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रगण्य 
होकर सीता-रामको सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार 
ऐश्वर्शशाली हनूमानू लक्ष्मणके प्राणदाता, सम्पूर्ण 


देवताओंके गर्वहारी और भक्तोंका उद्धार करनेवाले हैं। 
महावीर हनूमान्‌ सदा रामकार्यमें तत्पर रहेनवाले, लोकमें 
'रामदूत' नामसे विख्यात, देत्योके संहारक और भक्तवत्सल 
हैं। तात ! इस प्रकार मैंने हनूमानजीका श्रेष्ठ चरित--जो 
धन, कीर्ति और आयुका वर्धक तथा सम्पूर्ण अभीष्ट 
फलोंका दाता है---तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस 
चरितको भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्तसे 
दूसरेकी सुनाता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंको 
भोगकर अन्तमें परम मोक्षको प्राप्त कर लेता है। 
(अध्याय १९-२०) 


ने नें नें में: ने 


शिवजीके पिप्पलाद-अवतारके प्रसड़में देवताओंकी दधीचि मुनिसे अस्थि-याचना, दधीचिका 
शरीरत्याग, वजच्र-निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुरका वध, सुवर्चाका देवताओंको शाप, 
पिप्पलादका जन्म ओर उनका विस्तृत वृत्तान्त 


तदनन्तर महेशावतार तथा वृषेशावतारका 
चरित सुनाकर नन्‍्दीश्वने कहा--महाबुद्धिमान्‌ 
सनत्कुमारजी ! अब तुम अत्यन्त आह्लादपूर्वक महेश्वरके 
'पिप्पलाद' नामक पसरमोत्कृष्ट अवतारका वर्णन श्रवण 
करो। यह उत्तम आख्यान भक्तिकी वृद्धि करनेवाला है। 
मुनीश्वर ! एक समय देत्योने वृत्रासुरकी सहायतासे इन्द्र 


आदि समस्त देवताओंको पराजित कर दिया। तब उन 


सभी देवताओंने सहसा दधीचिके आश्रममें अपने-अपने 
अखोंको फेककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात्‌ मारे 
जाते हुए वे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही 
ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे ओर वहाँ (त्रह्माजीसे) उन्होने अपना 
वह दुखड़ा कह सुनाया | देवताओका वह कथन सुनकर 
लोकपितामह ब्रह्माने सारा रहस्य यथार्थरूपसे प्रकट कर 
दिया कि 'यह सब त्वष्टाकी करतूत है', त्वष्टाने ही 
तुमलोगोंका वध करनेके लिये तपस्याद्वारा इस महातेजस्वी 
वृत्रासुरको उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान्‌ आत्मबलसे 
सम्पन्न तथा समस्त दैत्योंका अधिपति है। अतः अब ऐसा 
प्रयल करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान्‌ 
देवराज ! मैं धर्मके कारण इस विषयमें एक उपाय 
बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नामवाले महामुनि है, वे 
तपस्वी और जितेन्द्रिय हैं। उन्होंने पूर्वकालमे शिवजीकी 
समाराधना करके वच्र-सरीखी अस्थियाँ हो जानेका वर 
प्राप्त किया है। अतः तुमलोग उनसे उनकी हड्डियोके लिये 


याचना करो। वे अवश्य दे देगे। फिर उन अस्थियोंसे 
वच्रदण्डका निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुरको 
मार डालना ।' 

नन्दीश्वरजी कहते हें--मुने ! ब्रह्माका यह वचन 
सुनकर इन्द्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओंको साथ ले 
तुरेत ही दधीचि ऋषिके उत्तम आश्रमपर आये। वहाँ 
इन्द्रने सुवर्चासहित दधीचि मुनिका दर्शन किया और 
आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया; फिर 
देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओने भी नम्रतापूर्वक 
उन्हे सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्दानोंमे श्रेष्ठ 
तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्रायको ताड़ गये। तब 
उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चाको अपने आश्रमसे अन्यत्र भेज 
दिया। तत्पश्चात्‌ देवताओंसहित देवराज इन्द्र, जो 
स्वार्थ-साधनमे बड़े दक्ष हैं, अर्थशात्रका आश्रय लेकर 
मुनिवरसे बोले। 

इचद्धने कहा--'मुने! आप महान्‌ शिवभक्त, 
दाता तथा शरणागतरक्षक हैं; इसीलिये हम सभी देवता 
तथा देवर्षि त्वष्टाद्वार अपमानित होनेके कारण आपकी 
शरणमे आये हैं। विप्रवर ! आप अपनी वज्रमयी अस्थियाँ 
हमें प्रदान कीजिये; क्योंकि आपकी हड्डीसे वच्नका 
निर्माण करके मैं उस देवद्रोहीका वध करूँगा ।' इन्द्रके यों 
कहनेपर परोपकारपरायण दधीचि मुनिने अपने स्वामी 
शिवका ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके 


* शत्तरुद्रसंहिता * 
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समस्त बच्चन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही 
ब्रहलोकको चले गये। उस समय वहाँ पुष्पोंकी वर्षा 
होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये | तदनन्तर 
इन्धने शीघ्र ही सुरभि गौको बुलाकर उस शरीरको 
चटवाया और उन हडडियोंसे अख-निर्माण करनेके 
लिये विश्वकर्माको आदेश दिया। तब इच्धरकी आज्ञा 
पाकर विश्वकर्माने शिवजीके तेजसे सुदृढ़ हुई मुनिकी 
वच्रमयी हडडियोंसे सम्पूर्ण अख्रोंकी कल्पना 
की। उनके रीढ़की हड्डीसे वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण 
बनाया तथा अन्य अस्थियोंसे अन्यान्य बहुत-से अखरोंका 
निर्माण किया। तब शिवजीके तेजसे उत्कर्षको प्राप्त हुए 
इन्द्रने उस वज्रको लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुरपर आक्रमण 
किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्रने यमराजपर धावा किया 
था। फिर तो कवच आदिसे भलीभाँति सुरक्षित हुए इन्द्रने 
तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज़द्वारा 
वृत्रासुकके पर्ववशिखर-सरीखे सिरकी काट गिराया। 
तात) उस समय स्वर्गवासियोने महान्‌ विजयोत्सव 
मनाया, इन्द्रपर पुष्पोंकी वृद्धि होने लगी और 
सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनन्तर महान्‌, 
आत्मबलसे सम्पन्न दीचि मुनिकी पतित्रता पत्नी सुवर्चा 
पतिके आज्ञानुसार अपने आश्रमके भीतर गयी। वहाँ 
देवताओके लिये पतिको मय हुआ जानकर वह 
देवताओको शाप देते हुए बोली। 
सुबचचनि कहा--“अहो ! इन्द्रसहित ये सभी देवता 
बड़े दुष्ट हैं ओर अपना कार्य सिद्ध करनेमे निपुण, मूर्ख 
तथा लोभी हैं; इसलिये ये सब-के-सब आजसे मेरे शापसे 
पशु हो जाये ।' इस प्रकार उस तपस्वीी मुनिपली सुवचनि 
उन इन्द्र आदि समस्त देवताओंको शाप दे दिया। तत्पश्चात्‌ 
उस पतिव्रताने पतिलोकमे जानेका विचार किया । फिर तो 
मनस्विनी सुबर्चने परम पवित्र लकड़ियोंद्वाश एक चिता 
तैयार की। उसी समय शंकरजीकी प्रेरणासे सुखदायिनी 
आकाशवाणी हुई, वह उस मुनिपत्री सुवर्चाको आश्वासन 
देती हुई बोली। 
आकाशवाणीने कहा--प्राज्ञे ! ऐसा साहस मत 
करो, मेरी उत्तम बात सुनो । देवि ! तुम्हारे उदरमें मुनिका 
तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्रपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे 
तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करना; क्योंकि शास्त्रका ऐसा 
आदेश है कि गर्भवतीको अपना शरीर नहीं जलाना चाहिये 
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अर्थात्‌ सती नही होना चाहिये। 

नन्दीश्वरजी कहते हें--मुनीश्वर ! यों कहकर वह 
आकाशवाणी उपराम हो गयी। उसे सुनकर वह मुनिपत्री 
क्षणभरके लिये विस्मयमें पड़ गयी | परंतु उस सती-साध्वी 
सुवर्चाको तो पतिलोककी प्राप्ति ही अभीष्ट थी, अतः उसने 
बैठकर पत्थरसे अपने उदरको विदीर्ण कर डाला। तब 
उसके पेटसे मुनिवर दधीचिका वह गर्भ बाहर निकल 
आया। उसका शरीर परम दिव्य ओर प्रकाशमान था तथा 
बह अपनी प्रभासे दसों दिशाओको उद्धासित कर रहा था। 
तात | दधीचिके उत्तम तेजसे प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी 
लीला करनेमें समर्थ साक्षात्‌ रुद्रका अवतार था। मुनिप्रिया 
सुबचनि दिव्यख्वरूपधारी अपने उस पुत्रको देखकर 
मन-ही-मन समझ लिया कि यह रुद्रका अवतार है। फिर 
तो वह महासाध्वी परमानन्दमग्न हो गयी ओर शीघ्र ही उसे 
नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर । उसने 
उस स्वरूपको अपने हृदयमें धारण कर लिया। तदनन्तर 
पतिलोककी कामनावाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा 
मुसकराकर अपने उस पुत्रसे परम स्त्रेहपूर्वक बोली | 

सुबचनि कहा--तात परमेशान ! तुम इस अश्वत्थ 
वक्षेके निकट चिस्कालतक स्थित रहो। महाभाग ! तुम 
समस्त प्राणियोंक लिये सुखदाता होओ और अब मुझे 
ग्रेमपूर्वक पतिलोकमें जानेके लिये आज्ञा दो। वहाँ पतिके 
साथ रहती हुई मैं रुद्ररूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी । 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! साध्वी सुवर्चाने 
अपने पुत्रसे यों कहकर परम समाधिद्वारा पतिका ही 
अनुगमन किया। मुनिवर ! इस प्रकार दधीचिपत्री सुवर्चा 
शिवलोकमें पहुँचकर अपने पतिसे जा मिली ओर 
आनन्दपूर्वक शंकरजीकी सेवा करने लगी। तात ! इतनेमें 
ही हर्षमें भरे हुए इन्द्रसहित समस्त देवता मुनियोके साथ 
आमन्त्रित हुएकी तरह शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचे । तब प्रसन्न 
बुद्धिवाले ब्रह्मने उस बालकका नाम पिप्पलाद रखा। 
फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने-अपने घामको 
चले गये। तदनन्तर महान्‌ ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद 
उसी अश्वत्थके नीचे लोकोंकी हितकामनासे चिर्कालिक 
तपमे अ्वृत्त हुए! लोकाचारका अनुसरण करनेवाले 
पिप्पलादका यों तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत 
हो गया। 

तदनन्तर पिप्पलादने राजा अनरण्यकी कन्या पद्मासे 
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विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन 
मुनिके दस पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब-के-सब पिताके ही 
समान महात्मा और उम्र तपस्वी थे। वे अपनी माता 
पद्माके सुखकी वृद्धि करनेवाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु 
शंकरके लीलावतार मुनिवर पिप्पलादने महान्‌ ऐश्वर्यशाली 
तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ कीं। उन कृपालुने जगत्‌में 
शनेश्वरकी पीड़ाको, जिसका निवारण करना सबकी 
शक्तिके बाहर था, देखकर लोगोंको प्रसन्नतापूर्वक यह 
वरदान दिया कि “जन्मसे लेकर सोलह वर्षतककी 
आयुवाले मनुष्योको तथा शिवभक्तोंको शनिकी पीड़ा नहीं 
हो सकती। यह मेरा बचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं 
शनि मेरे वचनका अनादर करके उन मनुष्योंको पीड़ा 
पहुँचायेगा तो वह निस्संदेह भस्म हो जायगा।' तात ! 


नें: नें नेंद नेट ने 


इसीलिये उस भयसे भीत हुआ ग्रहश्रेष्ठ शनैश्वर विकृत 
होनेपर भी वैसे मनुष्योंकी कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता। 
मुनिवर ! इस प्रकार मैंने लीलासे मनुप्यरूप धारण 
करनेवाले पिप्पलादका उत्तम चरित तुम्हें सुना दिया, यह 
सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। गाधि, कोशिक 
ओर महामुनि पिप्पलाद--ये तीनों स्मरण किये जानेपर 
शनैश्वरजनित पीड़ाका नाश कर देते हैं । वे मुनिवर दधीचि 
जो परम ज्ञानी, सत्पुरुषोंके प्रिय तथा महांन्‌ शिवभक्त थे 
धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद 
नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात ! यह आख्यान निर्दोष, 
स्वर्गप्रद, कुग्रहजनित दोषोंका संहारक, सम्पूर्ण मनोरथोंका 
पूरक और शिवभक्तिकी विशेष वृद्धि करनेवाला है। 

(अध्याय २१--२५) 


भगवान्‌ शिवके ह्विजेश्वरावबतारकी कथा--राजा भद्रायु तथा रानी 
कीर्तिमालिनीकी धार्मिक दृढ़ताकी परीक्षा 


तदनन्तर वेश्यनाथ अवतारका वर्णन करके 
नन्दीश्वरने द्विजेश्ररावतारका प्रसड़ चलाया। वे 
बोले--तात ! पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायुका परिचय दिया 
गया था और जिनपर भगवान्‌ शिवने ऋषभरूपसे अनुग्रह 
किया था, उन्हीं नरेशके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये वे 
भगवान्‌ फिर द्विजेश्वररूपसे प्रकट हुए थे। ऋषभके 
प्रभावसे रणभूमिमें शत्रुओंपर विजय पाकर शक्तिशाली 
राजकुमार भद्रायु जब राज्यसिंहसनपर आरूढ़ हुए, तब 
राजा चन्द्रा़्द तथा रानी सीमन्तिनीकी बेटी सती-साध्वी 
कीर्तिमालिनीके साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय 
राजा भद्रायुने अपनी धर्मपत्रीके साथ वसन्‍्त ऋतुमें 
वन-विहार करनेके लिये एक गहन वनमें प्रवेश किया | 
उनकी पत्नी शरणागतजनोंका पालन करनेवाली थी। 
राजाका भी ऐसा ही नियम था। उन राजदम्पतिकी धर्ममें 
कितनी दुढ़ता है, इसकी परीक्षाके लिये पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शिवने एक लीला रची। शिवा और शिव उस 
बनमें ब्राह्मणी और ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हुए । उन दोनोंने 
लीलापूर्वक एक मायामय व्याप्नका निर्माण किया | वे दोनो 
भयसे विहल हो व्याप्रसे थोड़ी ही दूर आगे रोते-चिल्लाते 
भागने लगे और व्याप्र उनका पीछा करने लगा। राजाने 
उन्हें इस अवस्थामें देखा। वे ब्राह्मण-दम्पति भी भयसे 


विहल हो महाराजकी शरणमें गये ओर इस प्रकार बोले । 

ब्राह्मण-दम्पतिने कहा--महाराज ! हमारी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये | वह व्याप्र हम दोनोंको खा जानेके 
लिये आ रहा है। समस्त प्राणियोंको कालके समान भय 
देनेवाला यह हिंसक प्राणी हमे अपना आहार बनाये, इसके 
पूर्व ही आप हम दोनोंको बचा लीजिये। 

उन दोनॉका यह करुणक्रन्दन सुनकर महावीर राजाने 
ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याप्र उनके निकट आ 
पहुँचा। उसने ब्राह्मणीको पकड़ लिया। वह बेचारी हा 
नाथ! हा नाथ! हा प्राणवल्लभ ! हा शम्भो ! हा 
जगदगुरो !” इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। 
व्याप्न बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणीको अपना 
आस बनानेकी चेष्टा की, त्यों ही भद्रायुने तीखे बाणोंसे 
उसके मर्ममें आघात किया; परंतु उन बाणोंसे उस महाबली 
व्याप्रको तनिक भी व्यथा नहीं हुईं। वह ब्राह्मणीको 
बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी 
पत्नीको बाघके पंजेमें पड़ी देख ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ 
और वह बारंबार रोने लगा। देरतक रोकर उसने राजा 
भद्रायुसे कहा--“राजन्‌ ! तुम्हारे वे बड़े-बड़े अख्न कहाँ 
हैं ? दुखियोंकी रक्षा करनेवाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ 
है ? सुना था तुममें बारह हजार बड़े-बड़े हाथियोंका बल है | 


* शतरुद्रसंहिता * 
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वह क्या हुआ ? तुम्हारे श्ड, खड़ग तथा मन्त्रा्न-विद्यासे 
क्या लाभ हुआ ? दूसरोंको क्षीण होनेसे बचाना क्षत्रियका 
. परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी 
शरणमें आये हुए दीन-दुखियोंकी रक्षा करते हैं। जो 
पीड़ितोंकी प्राणरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगोके लिये 
तो जीनेकी अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है।' 
इस प्रकार ब्राह्मणफा विलाप और उसके मुखसे 
अपने पराक्रमकी निन्‍्दा सुनकर राजाने शोकसे मन-ही-मन 
इस प्रकार विचार किया--अहो ! आज भाग्यके 
उलट-फेरसे मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। मेरे धर्मका भी 
नाश हो गया | अतः अब मेरी सम्पदा, राज्य और आयुका 
भी निश्चय ही नाश हो जायगा !' यों विचारकर राजा भद्रायु 
ब्रह्मणके चरणोंमें गिर पड़े और उसे धीरज बँधाते हुए 
बोले--'ब्रह्मन्‌ ! मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते ! 
मुझ क्षत्रियाधमपर कृपा करके शोक छोड़ दीजिये। में 
आपको मनोवाज्छित पदार्थ दूँगा। यह राज्य, यह रानी और 
मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिये, आप 
क्या चाहते हैं?” . 
ब्राह्णण बोले--राजन्‌ ! अंधेको दर्पणसे क्‍या 
काम ? जो भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करता हो, वह 
बहुत-से घर लेकर क्या करेगा | जो मूर्ख है, उसे पुस्तकसे 
क्या काम तथा जिसके पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर 
क्या करेगा ? मेरी पत्नी चली गयी, मैंने कभी काम-सुखका 
उपभोग नहीं किया। अतः कामभोगके लिये आप अपनी 
इस बड़ी रानीको मुझे दे दीजिये। 
राजाने कहा--ब्रह्मन्‌ ! क्या यही तुम्हारा धर्म है ? 
क्या तुम्हें गुरने यही उपदेश किया है ? क्‍या तुम नहीं 
जानते कि परायी स्त्रीका स्पर्श स्वर्ग एवं सुयशकी हानि 
करनेवाला है ? परख्रीके उपभोगसे जो पाप कमाया जाता 
है, उसे सैकड़ों प्रायश्चित्तोंद्रार भी धोया नहीं जा सकता । 
ब्राह्मण बोले--राजन्‌ ! मैं अपनी तपस्थासे भयंकर 
ब्रह्महत्या और मदिरिपान-जैसे पापका भी नाश कर 
डालूगा। फिर परस्त्री-संगम किस गिनतीमें है। अतः आप 
अपनी इस भार्याको मुझे अवश्य दे दीजिये अन्यथा आप 
निश्चय ही नरकमें पड़ेंगे। 
ब्राह्मणफी इस बातपर राजाने मन-ही-मन विचार 
किया कि ब्राह्मणके प्राणोकी रक्षा न करनेसे महापाप होगा, 
अतः इससे बचनेके लिये पत्नीको दे डालना ही श्रेष्ठ है। 


इस श्रेष्ठ ब्राह्मणफो अपनी पत्नी देकर में पापसे मुक्त हो 
शीघ्र ही अग्निमे प्रवेश कर जाऊँगा। मन-ही-मन ऐसा 
निश्चय करके राजाने आग जलायी और ब्राह्मणको बुलाकर 
उसे अपनी यत्नीको दे दिया। तत्पश्चात्‌ स्नान करके पवित्र 
हो देवताओंको प्रणाम करके उन्होंने अग्निकी दो बार 
परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान्‌ शिवका ध्यान 
किया । इस प्रकार राजाको अग्निमें गिरनेके लिये उद्यत 
देख जगत्पति भगवान्‌ विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो 
गये। उनके पाँच मुख थे। मस्तकपर चन्द्रकला 
आभूषणका काम दे रही थी। कुछ-कुछ पीले रंगकी जटा 
लटकी हुई थी। वे कोटि-कोटि सूर्योकि समान तेजस्वी थे। 
हाथोमें त्रिशुल, खट्‌वाड़, कुठार, ढाल, मृग, अभय, 
वरद और पिनाक धारण किये, बैलकी पीठपर बैठे हुए 
भगवान्‌ नीलकण्ठको राजाने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। 
उनके दर्शनजनित आनन्दसे युक्त हो राजा भद्रायुने हाथ 
जोड़कर स्तवन किया | 

राजाके स्तुति करनेपर पार्बतीके साथ प्रसन्न हुए 
महेश्वरने कहा--राजन्‌ | तुमने किसी अन्यका चिन्तन न 
करके जो सदा-सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस 
भक्तिके कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुतिको 
सुनकर मै बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्तिभावकी 
परीक्षाके लिये मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे 
व्याप्रने अस लिया था, वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये 
गिरिराजनन्दिनी उमादेवी ही थीं। तुम्हारे बाण मारनेसे भी 
जिसके शरीरको चोट नहीं पहुँची, वह व्याप्न मायानिर्मित 
था। तुम्हारे धैर्यको देखनेके लिये ही मैंने तुम्हारी पत्रीको 
माँगा था, इस कीर्तिमालिनीकी और तुम्हारी भक्तिसे में 
संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर माँगो, मैं उसे दूँगा। 

राजा बोले--देव | आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। 
आपने सांसारिक तापसे घिरे हुए मुझ अधमको जो प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया है, यही मेरे लिये महान्‌ वर है। देव | आप 
वर दाताओंमें श्रेष्ठ हें। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं 
माँगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे 
माता-पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय--इन 
सबको आप अपना पार्श्रवर्ती सेवक बना लीजिये। 

तत्पश्चात्‌ रानी कीर्तिमालिनीने प्रणाम करके अपनी 
भक्तिसे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया और यह उत्तम वर 
मॉगा--- 53! मेरे पिता -चन्द्राइ़्द और माता 
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सीमन्तिनी इन दोनोंको भी आपके समीप निवास प्राप्त हो ।' 
भक्तवत्सल भगवान्‌ गौरीपतिने प्रसन्न होकर 'एवमस्तु' कहा 
और उन दोनों पति-पत्नीको इच्छानुसार वर देकर वे 
क्षणभरमें अन्तर्धान हो गये। इधर राजाने भगवान्‌ शंकरका 
प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनीके साथ प्रिय 
विषयोंका उपभोग किया और दस हजार वर्षोतक राज्य 
करनेके पश्चात्‌ अपने पुत्रोंकी राज्य देकर उन्होने शिवजीके 


परमपदको प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही 
भक्तिपूर्वक महादेवजीकी पूजा करके भगवान्‌ शिवके 
धामको प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पापनाशक एवं 
अत्यन्त गोपनीय भगवान्‌ शिवका विचित्र गुणानुवाद जो 
विद्वानोंकी सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्धचित्त होकर 
पढ़ता है, वह इस लोकमें भोग-ऐश्वर्यको ग्राप्तकर अन्तमें 
भगवान्‌ शिवको प्राप्त होता है।. (अध्याय २६-२७) 


लें मेंए में८ मेंए में 


भगवान्‌ शिवका यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार 


नन्दीश्वर कहते हैं--मुने ! अब मैं परमात्मा शिवके 
यतिनाथ नामक अवतारका वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर ! 
अर्बुदाचल नामक पर्वतके समीप एक भील रहता था, 
जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नीको लोग आहुका 
कहते थे । वह उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी। वे दोनों 
पति-पत्नी महान्‌ शिवभक्त थे और शिवकी आराधना-पूजामें 
लगे रहते थे। एक दिन वह शिवभक्त भील अपनी पत्नीके 
लिये आहारकी खोज करनेके निमित्त जंगलमें बहुत दूर 
चला गया | इसी समय संध्याकालमें भीलकी परीक्षा लेनेके 
लिये भगवान्‌ शंकर संन्यासीका रूप धारण करके उसके घर 
आये। इतनेमें ही उस घरका मालिक भील भी चला आया 
और उसने बड़े प्रेमसे उन यतिराजका पूजन किया | उसके 
मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यतीश्वरने दीनवाणीमें 
कहा--भील ! आज रातमें यहाँ रहनेके लिये मुझे स्थान दे 
दो | सबेरा होते ही चला जाऊँगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो ।' 

भील बोला--स्वामीजी ) आप ठीक कहते हैं, 
तथापि मेरी बात सुनिये | मेंरे घरमें स्थान तो बहुत थोड़ा है। 
फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है ? 

भीलकी यह बात सुनकर स्वामीजी वहाँसे चले जानेको 
उद्यत हो गये | 

तब भीलनीने कहा--प्राणनाथ ! आप स्वामीजीको 
स्थान दे दीजिये। घर आये हुए अतिथिको निशश न 
लौटाइये। अन्यथा हमारे गृहस्थ-धर्मके पालनमें बाघा 
पहुँचेगी। आप स्वामीजीके साथ सुखपूर्वक घरके भीतर 
रहिये और मैं बड़े-बड़े अस्न-शख्र लेकर बाहर खड़ी रहूँगी। 

पत्नीकी यह बात सुनकर भीलने सोचा--खत्रीको घरसे 
बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ ? संन्यासीजीका 
अन्यत्र जाना भी मेरे लिये अधर्मकारक ही होगा । ये दोनों ही 


कार्य एक गृहस्थके लिये सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही 
घरके बाहर रहना चाहिये । जो होनहार होगी, वह तो होकर ही 
रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने ख्रीको और 
संन्यासीजीको तो सानन्द घरके भीतर रख दिया और खय॑ वह 
भील अपने आयुध पास रखकर घरसे बाहर खड़ा हो गया। 
रातमें जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे | उसने 
भी यथाशक्ति उनसे बचनेके लिये महान्‌ यत्र किया । इस तरह 
यत्र करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्धप्रेरित 
हिंसक पशुओंद्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल 
उठकर जब यतिने देखा कि हिंसक पशुओंने वनवासी 
भीलको खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ | संन्‍्यासीको 
दुखी देख भीलनी दुःखसे व्याकुल होगपर भी थैर्यपूर्वक उस 
दुःखको दबाकर यों बोली--'स्थमीजी! आप दुखी 
किसलिये हो रहे हैं ? इन भीलराजका तो इस समय कल्याण 





* शत्तरुद्रसंहिता * 
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हुई। मैं चिताकी आगमे जलकर इनका अनुसरण करूँगी। 
आप प्रसन्नता-पूर्वक मेरे लिये एक चिता तैयार कर दें; क्योंकि 
स्वामीका अनुसरण करना ख्रियोके लिये सनातन धर्म है।' 
उसकी बात सुनकर संन्यासीजीने स्वयं चिता तैयार की ओर 
भीलनीने अपने धर्मके अनुसार उसमे प्रवेश किया। इसी 
समय भगवान्‌ शंकर अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे उसके सामने 
प्रकट हो गये ओर उसकी प्रशंसा करते हुए बोले--' तुम धन्य 
हो, धन्य हो में तुमणर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर माँगो । 
तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है ।' 

भगवान्‌ शंकरका यह पसमानन्ददायक वचन सुनकर 
भीलनीको बड़ा सुख मिला । वह ऐसी विभोर हो गयी कि उसे 
किसी भी बातकी सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्थाको 
लक्ष्य करके भगवान्‌ शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न 
मॉगनेपर भी उसे वर देते हुए बोले---'मेरा जो यतिरूप है, यह 
भावी जन्ममे हंसरूपसे प्रकट होगा ओर प्रसन्नतापूर्वक तुम 
दोनोका परस्पर संयोग करायेगा। यह भील निषधदेशकी 
उत्तम राजधानीमें राजा वीरसेनका श्रेष्ठ पुत्र होगा । उस समय 


नलके नामसे इसकी ख्याति होगी ओर तुम विदर्भ नगरमे 
भीमराजकी पुत्री दमयन्ती होओगी। तुम दोनो मिलकर 
राजभोग भोगनेके पश्चात्‌ वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े-बड़े 
योगीश्वरोंके लिये भी दुर्लभ है ।' 

नन्‍्दीश्वर कहते हें--मुने ! ऐसा कहकर भगवान्‌ 
शिव उस समय लिड्डरूपमें स्थित हो गये । वह भील अपने 
धंर्मसे विचलित नहीं हुआ था, अतः उसीके नामपर उस 
लिड्डको 'अचलेश' संज्ञा दी गयी । दूसरे जन्ममे वह आहुक 
नामक भील नेषध नगरमें वीरसेनका पुत्र हो महाराज नलके 
नामसे विख्यात हुआ और आहुका नामकी भीलनी विदर्भ 
नगरमें राजा भीमकी पुत्री दमयन्ती हुई और वे यतिनाथ शिव 
वहाँ हंसरूपमें प्रकट हुए। उन्होंने दमयन्तीका नलके साथ 
विवाह कराया। पूर्वजन्मके सत्कारजनित पुण्यसे प्रसन्न हो 
भगवान्‌ शिवने हंसका रूप धारणकर उन दोनोंको सुख 
दिया। हंसावतारधारी शिव भाति-भाँतिकी बातें करने 
और संदेश पहुँचानेमें कुशल थे। वे नल और दमयन्ती 
दोनोके लिये परमानन्ददायक हुए। (अध्याय २८) 


से मेंह मध नंद मे. 


भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कथा 


. नन्‍्दीश्वर कहते हैं--सनत्कुमारजी ! भगवान्‌ शम्भुके 
एक उत्तम अवतारका नाम कृष्णदर्शन है, जिसने राजा 
नभगको ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, 
सुनो। श्राद्धदेवनामक मनुके जो इश्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमे 
नवमका नाम नभग था, जिनका पुत्र नाभाग नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। नाभागके ही पुत्र अम्बरीष हुए, जो भगवान्‌ विष्णुके 
भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मणभक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि 
दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने | अम्बरीषके पितामह जो नभग 
कहे गये हैं, उनके चरित्रका वर्णन सुनो। उन्हींको भगवान्‌ 
शिवने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान्‌ 
थे। उन्होंने विद्याध्ययनके लिये .दीर्घकालतक 
इन्द्रियसंयमपूर्वक गुरुकुलमें निवास किया। इसी बीचमें 
इश््लाकु आदि भाइयोने नभगके लिये कोई भाग न देकर 
पिताकी सम्पत्ति आपसमे बाँट ली और अपना-अपना भाग 
लेकर वे उत्तम रीतिसे राज्यका पालन करने लगे | उन सबने 
पिताकी आज्ञासे ही धनका बैंटवारा किया था। कुछ कालके 
पश्चात्‌ ब्रह्मचारी नभग गुरुकुलसे साड़ोपाड़ वेदोंका अध्ययन 
करके वहाँ आये। उन्होंने देखा सब भाई सारी सम्पत्तिका 


बेंटवारा करके अपना-अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होने 
भी बड़े स्नेहसे दायभाग पानेकी इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु 
आदि बन्धुओंसे कहा--'भाइयो ! मेरे लिये भाग दिये बिना 
ही आपलोगोने आपसमें सारी सम्पत्तिका बैंटवारा कर 
लिया | अतः अब प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिये मैं 
अपना दायभाग लेनेके लिये ही यहाँ आया हूँ।' 

भाई बोले--जब सम्पत्तिका बेंटवारा हो रहा था, 
उस समय हम तुम्हारे लिये भाग देना भूल गये थे। अब 
इस समय पिताजीको ही तुम्हारे हिस्सेमे देते है । तुम उन्हींकी 
ले लो, इसमे संशय नहीं है। 

भाइयोका यह वचन सुनकर नभगको बड़ा विस्मय 
हुआ। वे पिताके पास जाकर बोले--तात! में 
विद्याध्ययनके लिये गुरुकुलमे गया था ओर वहाँ अबतक 
ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीचमे भाइयोने मुझे छोड़कर 
आपसमें धनका बेंटवारा कर लिया। वहाँसे लोटकर जब 
मैंने अपने हिस्सेके बारेमे उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको 
मेरा हिस्सा बता दिया। अतः उसके लिये में आपकी सेवामे 
आया हूँ।' नभगकी वह बात सुनकर पिताको बड़ा विस्मय 


३१० 
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हुआ। श्राद्धदेवने पुत्रको आश्वासन देते हुए कहा--“बेटा ! 
भाइयोंकी उस बातपर विश्वास न करो। वह उन्होने तुम्हे 
ठगनेके लिये कही है। मैं तुम्होरे लिये भोगसाधक उत्तम 
दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वज्जकोंने यदि मुझे ही 
दायके रूपमे तुम्हे दिया है तो में तुम्हारी जीविकाका एक 
उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनो उत्तम बुद्धिवाले 
आड्रिरसगोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस 
कर्ममे प्रत्येक छठे दिनका कार्य वे ठीक-ठीक नहीं समझ 
पाते--उसमे उनसे भूल हो जाती है | तुम वहाँ जाओ और 
उन ब्राह्मणोको विश्वेदेवसम्बन्धी दो सूक्त बतला दिया करो | 
इससे वह यज्ञ शुद्धरूपसे सम्पादित होगा | वह यज्ञ समाप्त 
होनेपर वे ब्राह्मण जब स्वर्गको जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट 
होकर अपने यज्ञसे बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देगे।' 

पिताकी यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उस उत्तम यज्ञमे गये । मुने ! वहाँ छठे दिनके 
कर्ममें बुद्धिमान्‌ मनुपुत्रने वैश्वदेवसम्बन्धी दोनों सूक्तोंका 
स्पष्टरूपसे उच्चारण किया । यज्ञकर्म समाप्त होनेपर वे आड्रिरस 
ब्राह्मण यज्ञसे बचा हुआ अपना-अपना धन नभगको देकर 
स्वर्गलोकको चले गये । उस यज्ञशिष्ट धनको जब ये ग्रहण 
करने लगे, उस समय सुन्दर लीला करनेवाले भगवान्‌ शिव 
तत्काल वहाँ प्रकट हो गये । उनके सारे अड़ बड़े सुन्दर थे, 
परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभगसे पूछा--“तुम कौन हो ? जो 
इस धनको ले रहे हो । यह तो मेरी सम्पत्ति है । तुम्हे किसने यहाँ 
भेजा है। सब बातें ठीक-ठीक बद्ाओ । 

नभगने कहा--यह तो यज्ञसे बचा हुआ धन है, 
जिसे ऋषियोने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही सम्पत्ति है। 
इसको लेनेसे तुम मुझे केसे रोक रहे हो ? 

कृष्णदर्शनने कहा--'तात ! हम दोनोंके इस 
झगड़ेमें तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे । जाकर उनसे पूछो और 
वे जो निर्णय दें, उसे ठीक-ठीक यहाँ आकर बताओ ।।' 
उनकी बात सुनकर नभगने पिताके पास जाकर उक्त प्रश्नको 
उनके सामने रखा। श्राद्धदेवको कोई पुरानी बात याद आ 
गयी और उन्होंने भगवान्‌ शिवके चरणकमलोंका चिन्तन 
करते हुए कहा | 

मनु बोले--'तात ! वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेनेसे 
रोक रहे हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं । यो तो संसारकी सारी 
वस्तु ही उन्हींकी है। परंतु यज्ञसे प्राप्त हुए धनपर 


उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करनेसे जो धन बच 
जाता है, उसे भगवान्‌ रुद्रका भाग निश्चित किया गया है। 
अतः यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करनेके अधिकारी सर्वेश्वर 
महादेवजी ही है। उनकी इच्छासे ही दूसरे लोग उस वस्तुको 
ले सकते है। भगवान्‌ शिव तुमपर कृपा करनेके लिये ही 
वहाँ वैसा रूप धारण करके आये हैं। तुम वहीं जाओ और 
उन्हे प्रसन्न करो । अपने अपराधके लिये क्षमा मॉगो और 
प्रणामपूर्वक उनकी स्तुति करो ।' नभग पिताकी आज्ञासे वहाँ 
गये और भगवान्‌को प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
बोले--'महेश्वर | यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है। फिर 
यज्ञसे बचे हुए धनके लिये तो कहना ही क्या है | निश्चय ही 
इसपर आपका अधिकार है, यही मेरे पिताने निर्णय दिया है। 
नाथ ! मैंने यथार्थ बात न जाननेके कारण भ्रमवश जो कुछ 
कहा है मेरे उस अपराधको क्षमा कीजिये। मे आपके 
चरणोमें मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझपर 
प्रसन्न हों ।' ह 

ऐसा कहकर नभगने अत्यन्त दीनतापूर्ण हृदयसे दोनो 
हाथ जोड़ महेश्वर कृष्णदर्शनका स्तवन किया। उधर 
श्राद्धदंघने भी अपने अपराधके लिये क्षमा मॉँगते हुए 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति की। तदनन्तर भगवान्‌ रुद्रने 
मन-ही-मन प्रसन्न हो नभगको कृपादृष्टिसे देखा और 
मुस्कराते हुए कहा | 

कृष्णदर्शन बोले--'नभग ! तुम्हारे पिताने जो 
धर्मानुकूल बात कही है, वह ठीक ही है । तुमने भी साधु- 
स्वभावके कारण सत्य ही कहा है । इसलिये मै तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान प्रदान 
करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया । अब 
तुम इसे ग्रहण करो। इस लोकमें निर्विकार रहकर सुख 
भोगो। अन्तमें मेरी कृपासे तुम्हें सदगति प्राप्त होगी ।' ऐसा 
कहकर भगवान्‌ रुद्र सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो 
गये। साथ ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभगके साथ अपने 
स्थानको लोट आये। इस लोकमें विपुल भोगोंका उपभोग 
करके अन्तमें वे भगवान्‌ शिवके धाममे चले गये । ब्रह्मन्‌ ! 
इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक 
अवतारका वर्णन किया। जो इस आख्यानको पढ़ता और 
सुनता है, उसे सम्पूर्ण मनोबाब्छित फल प्राप्त हो जाते हैं । 

(अध्याय २९) 
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भगवान्‌ शिवके अवधूतेश्वरावतारकी कथा और उसकी महिमाका वर्णन 


नन्दीश्वर कहते हैं--सनत्कुमार ! अब तुम परमेश्वर 
शिवके अवधूतेश्वर नामक अवतारका वर्णन सुनो, जिसने 
इन्द्के घमंडको चूर-चूर कर दिया था। पहलेकी बात है, 
इन्र सम्पूर्ण देवताओ तथा बृहस्पतिजीको साथ लेकर 
भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेके लिये कैलास पर्वतपर गये। 
उस समय बृहस्पति और इन्द्रके शुभागमनकी बात जानकर 
भगवान्‌ शंकर उन दोनोंकी परीक्षा लेनेके लिये अवधूत बन 
गये। उनके शरीरपर कोई वस्त्र नहीं था। बे प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी होनेके कारण महाभयंकर जान पड़ते 
थे। उनकी आकृति बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी। वे राह 
रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इन्द्रने शिवके समीप जाते 
समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्तेके बीचमें 
खड़ा है। इन्द्रको अपने अधिकारपर बड़ा गर्व था । इसलिये 
 वेयह न जान सके कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं । उन्होने 
मार्गमें खड़े हुए पुरुषसे पूछा--“तुम कौन हो ? इस नग्न 
अवधूतवेशमें कहाँसे आये हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? सब 
वातें ठीक-ठीक बताओ । देर न करो | भगवान्‌ शिव अपने 
स्थानपर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गये हैं ? मैं देवताओं 
तथा गुरुजीके साथ उन्हींके दर्शनके लिये जा रहा हूँ।' 

इन्धके बारंबार पूछनेपर भी महान्‌ कौतुक करनेवाले 
अहड्जरहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले । चुप 
ही रहे । तब अपने ऐश्वर्यका घमंड रखनेवाले देवराज इन्द्रने 
रेषमे आकर उस जटाधारी पुरुषको फटकारा और इस 
प्रकार कहा | 

इन्द्र बोले--अओरे मूढ़ ! दुर्मते ! तू बार-बार पूछनेपर 
भी उत्तर नहीं देता ? अतः तुझे बज्से मारता हूँ। देखूँ कौन 
तेरी रक्षा करता है । 

ऐसा कह उस दिगम्बर पुरुषकी ओर क्रोधपूर्वक देखते 
हुए इन्धने उसे मार डालनेके लिये वज्र उठाया । यह देख 
भगवान्‌ शंकरने शीघ्र ही उस वच्रका स्तम्भन कर दिया। 
उनको बॉह अकड़ गयी। इसलिये वे वज्रका प्रहार न कर 
सके | तदनन्तर वह पुरुष तत्काल ही क्रोधके कारण तेजसे 
अज्चलित हो उठा, मानो इन्द्रको जलाये देता हो । भुजाओके 
स्म्पित हो जानेके कारण शचीवल्लभ इन्द्र क्रोधसे उस 
सर्पकी भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मनत्रके बलसे 
अनरुद्ध हो गया हो। बृहस्पतिने उस पुरुषको अपने तेजसे 
>ज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये 


साक्षात्‌ भगवान्‌ हर है। फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके 
उनकी स्तुति करने लगे | स्तुतिके पश्चात्‌ उन्होने इन्रको उनके 
चरणोंमे गिरा दिया और कहा--'“दीनानाथ महादेव ! यह 
इन्द्र आपके चरणोंमे पड़ा है। आप इसका और मेरा उद्धार 
करे | हम दोनोंपर क्रोध नहीं, प्रेम करें | महादेव ! शरणागत 
इन्द्रकी रक्षा कीजिये । आपके ललाटसे प्रकट हुई यह आग 
इन्हे जलानेके लिये आ रही है ।' 

बृहस्पतिकी यह बात सुनकर अवधूतवेषधारी 
करुणासिन्धु शिवने हँसते हुए कहा--“अपने नेत्रसे रोषवश 
बाहर निकली हुई अग्निको मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ । 
क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुलको फिर ग्रहण करता है ?' 

बृहस्पति बोले--देव ! भगवन्‌ ! भक्त सदा ही 
कृपाके पात्र होते हैं। आप अपने भक्तवत्सल नामको चरितार्थ 
कीजिये और इस भयंकर तेजको कहीं अन्यत्र डाल दीजिये 

रुद्रने कहा--देवगुरो ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। इसलिये 
उत्तम वर देता हूँ। इन्द्रको जीवनदान देनेके कारण आजसे 
तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा । मेरे ललाटवर्ती नेत्रसे जो यह 
आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते। अतः 
इसको मैं बहुत दूर छोड़ूँगा, जिससे यह इन्द्रको पीड़ा न दे सके । 
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ऐसा कहकर अपने तेज:ःस्वरूप उस अद्भुत अग्निको 
हाथमें लेकर भगवान्‌ शिवने क्षार समुद्रमे फेक दिया | वहाँ 
फेके जाते ही भगवान्‌ शिवका वह तेज तत्काल एक 
बालकके रूपमें परिणत हो गया, जो सिन्धुपुत्र जलन्धर 
नामसे विख्यात हुआ | फिर देवताओकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 
शिवने ही असुरोंके स्वामी जलन्धरका वध किया था। 
अवधूतरूपसे ऐसी सुन्दर लीला करके लोककल्याणकारी 
शंकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये । फिर सब देवता अत्यन्त 
निर्भय एवं सुखी हुए। इन्द्र और बृहस्पति भी उस भयसे 
मुक्त हो उत्तम सुखके भागी हुए। जिसके लिये उनका 


आना हुआ था, वह भगवान्‌ शिवका दर्शन पाकर कृतार्थ 
हुए। इन्द्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चले 
गये। सनत्कुमार ! इस प्रकार मैने तुमसे परमेश्वर शिवके 
अवधूतेश्वर नामक अवतारका वर्णन किया है, जो दुष्टोंको 
दण्ड एवं भक्तोंको परम आनन्द प्रदान करनेवाला है। यह 
दिव्य आख्यान पापका निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, 
मोक्ष तथा सम्पूर्ण मनोवाड्छित फलकी प्राप्ति करानेवाला 
है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो इसे सुनता या सुनाता है, 
वह इह लोकमे सम्पूर्ण सुखोंका उपभोग करके अन्तमे 
शिवकी गति प्राप्त कर लेता है। (अध्याय ३०) 


ने ने ने नें मेन 


भगवान्‌ शिवके भिक्षुवर्यावतारकी कथा, राजकुमार ओर ह्विजकुमारपर कृपा 


नन्दीश्वर कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ| अब तुम भगवान्‌ 
शम्भुके नारी-संदेहभञ्जक भिक्षु-अवतारका वर्णन सुनो, 
जिसे उन्होने अपने भक्तपर दया करके ग्रहण किया था। 
विदर्भ देशमे सत्यरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्ममे 
तत्पर, सत्यशील ओर बड़े-बड़े शिवभक्तोसे प्रेम करनेवाले 
थे। धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करते हुए उनका बहुत-सा 
समय सुखपूर्वक बीत गया। तदनन्तर किसी समय 
शाल्वद्रेशके राजाओने उस राजाकी राजधानीपर आक्रमण 
करके उसे चारों ओरसे घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्वदेशीय 
क्षत्रियोके साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा 
सत्यरथका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ | शत्रुओके साथ दारुण 
युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गयी। फिर 
देवयोगसे राजा भी शाल्वोके हाथसे मारे गये | उन नरेशके 
मारे जानेपर मरनेसे बचे हुए सैनिक मन्त्रियोंसहित भयसे 
विह्ल हो भाग खड़े हुए। मुने ! उस समय विदर्भराज 
सत्यरथकी महारानी शत्रुओंसे घिरी होनेपर भी कोई प्रयत्न 
करके रातके समय अपने नगरसे बाहर निकल गयीं। वे 
गर्भवती थीं; अतः शोकसे संतप्त हो भगवान्‌ शंकरके 
चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई वे धीरे-धीरे पूर्वदिशाकी 
ओर बहुत दूर चली गयीं। सबेरा होनेपर रानीने भगवान्‌ 
शंकरकी दयासे एक निर्मल सरोवर देखा | उस समयतक वे 
बहुत दूरका रास्ता तय कर चुकी थीं | सरोवर्के तटपर आकर 
वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्षके नीचे बैठ गयीं। 
भाग्यवश उसी निर्जन स्थानमें वृक्षके नीचे ही रानीने उत्तम 
गुणोंसे युक्त शुभ मुहूर्तमें एक दिव्य बालकको जन्म दिया, जो 


सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न था। देैववश उस बालककी 
जननी महारानीको बड़े जोरकी प्यास लगी। तब वे पानी... 
पीनेके लिये उस सरोवरस्में उतरीं । इतनेमे ही एक बड़े भारी 
आहने आकर रानीको अपना ग्रास बना लिया | वह बालक 
पैदा होते ही माता-पितासे हीन हो गया और भूख-प्याससे 
पीड़ित हो उस तालाबके किनारे जोर-जोरसे रोने लगा। 
इतनेमे ही उसपर कृपा करके भगवान्‌ महेश्वर वहाँ आ गये 
और उस शिशुकी रक्षा करने लगे। उन्‍्हींकी प्रेरणासे एक 
ब्राह्मणी अकस्मात्‌ वहाँ आ गयी । वह विधवा थी, घर-घर 
भीख मॉगकर जीवन-निर्वाह करती थी और अपने एक 
वर्षके बालकको गोदमें लिये हुए उस तालाबके तटपर पहुँची 
थी। उसने एक अनाथ शिशुको वहाँ क्रन्दन करते देखा। 
निर्जन वनमे उस बालकको देखकर ब्राह्मणीको बड़ा विस्मय 
हुआ और वह मन-ही-मन विचार करने लगी--“अहो ! 
यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्यकी बात दिखायी देती है कि 
यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभीतक नहीं कटी है, 
पृथ्वीपर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है। पिता आदि 
दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखायी देते । क्या कारण हो 
गया ? न जाने यह किसका पुत्र है ? इसे जाननेवाला यहाँ 
कोई भी नहीं है, जिससे इसके जन्मके विषयमें पूछूँ। इसे 
देखकर मेरे हृदयमें करुणा उत्पन्न हो गयी है। मैं इस 
बालकका अपने ओरस पुत्रकी भाँति पालन-पोषण करना 
चाहती हूँ। परंतु इसके कुल और जन्म आदिका ज्ञान न 
होनेके कारण इसे छूनेका साहस नहीं होता ।' 

ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस 


* शतसरुद्रसंहिता * 
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समय भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने बड़ी कृपा की। 
बड़ी-बड़ी लीलाएँ करनेवाले महेश्वर एक संन्यासीका रूप 
धारण करके सहसा वहाँ आ पहुँचे, जहाँ वह ब्राह्मणी 
संदेहमे पड़ी हुई थी और यथार्थ बातको जानना चाहती 
थी। श्रेष्ठ भिक्षुका रूप धारण करके आये हुए 
करुणानिधान शिवने उससे हँसकर कहा-- 'ब्राह्मणी ! 
अपने चित्तमें संदेह और खेदको स्थान न दो। यह बालक 
परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और 
प्रेमपूर्वक्क इसका पालन करो ।' 

ब्राह्णणी बोली--प्रभो ! आप मेरे भाग्यसे ही यहाँ 
पधरे हैं। इसमें संदेह नहीं कि में आपकी आज्ञासे इस 
वालकका अपने पुत्रकी ही भांति पालन-पोषण करूँगी; 
तथापि मैं विशेषरूपसे यह जानना चाहती हूँ कि वास्तवमें 
यह कौन है, किसका पुत्र है, और आप कोन हैं, जो इस 
समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर ! मेरे मनमें बार-बार यह 
बात आती है कि आप करुणासिन्धु शिव ही हैं ओर यह 
बालक पूर्वजन्ममें आपका भक्त रहा है। किसी कर्मदोषसे 
यह इस दुरबस्थामें पड़ गया हैं। इसे भोगकर यह पुनः 
आपकी कृपासे परम कल्याणका भागी होगा। मैं भी 
आपकी मायासे ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गयी 
हूँ। आपने ही इसके पालनके लिये मुझे यहाँ भेजा है। 

भिक्षुप्रवर शिवने कहा--ब्राह्मणी ! सुनो, यह 
वालक शिवभक्त विदर्भराज सत्यरथका पुत्र है । सत्यरथको 
शल्वदेशीय क्षत्रियोंने युद्धमें मार डाला है। उनकी पत्नी 
अलक्त व्यग्र हो रातमें शीघ्रतापूर्वक अपने महलसे बाहर 
भाग आयी। उन्होंने यहाँ आकर इस बालकको जन्म 
दिया। सबेरा होनेपर वे प्याससे पीड़ित हो सरोवरमें उतरीं । 
उसी समय दैववश एक ग्राहने आकर उन्हें अपना आहार 
बना लिया। 

ब्राह्मणीने पूछा--भिक्षुदेव ! क्या कारण है कि 
इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगोके उपभोगके समय 
वीचमें हो शाल्वदेशीय शत्रुओंद्वारा मार डाले गये । किस 
कारणसे इस शिशुकी माताको ग्राहने खा लिया ? और यह 
शिशु जो जन्मसे ही अनाथ और बन्धुहीन हो गया, इसका 
.. या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यन्त दरिद्र एवं 
भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रोंको भविष्यमें कैसे 
सुख प्राप्त होगा ? 

भिक्षुवर्य शिवने कहा--इस राजकुमारके पिता 


विदर्भराज पूर्वजन्ममें पाण्ड्यदेशके श्रेष्ठ राजा थे। वे सब 
धमके ज्ञाता थे और सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन 
करते थे। एक दिन प्रदोषकालमें राजा भगवान्‌ शंकरका 
पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्तिसे त्रिलोकीनाथ 
महादेवजीकी आराधनामे संलग्न थे। उसी समय नगरमे 
सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा | उस उत्कट शब्दको 
सुनकर राजाने बीचमे ही भगवान्‌ शंकरकी पूजा छोड़ दी 
और नगरमे क्षोभ फैलनेकी आशड्डासे राजभवनसे बाहर 
निकल गये। इसी समय राजाका महाबली मन्त्री शत्रुको 
पकड़कर उनके समीप ले आया । वह शत्रु पाण्ड्यराजका 
ही सामन्त था। उसे देखकर राजाने क्रोधपूर्वक उसका 
मस्तक कटवा दिया। शिवपूजा छोड़कर नियमको समाप्त 
किये बिना ही राजाने रातमे भोजन भी कर लिया। इसी 
प्रकांर राजकुमार भी प्रदोषकालमें शिवजीकी पूजा किये 
बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्ममे 
विदर्भराज हुआ था | शिवजीकी पूजामें विप्न होनेके कारण 
शत्रुओंने उसको सुख-भोगके बीचमें ही मार डाला। 
पूर्वजन्ममें जो उसका पुत्र था, वही इस जन्ममें भी हुआ है । 
शिवजीकी पूजाका उल्लड्डन करनेके कारण यह दरिद्रताको 
प्राप्त हुआ है। इसकी माताने पूर्वजन्ममें छलसे अपनी 
सौतको मार डाला था। उस महान्‌ पापके कारण ही वह 
इस जन्ममे ग्राहके द्वारा मारी गयी। ब्राह्मणी ! यह तुम्हारा 
पुत्र पूर्वजन्ममें उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल 
दान लेनेमे बितायी है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किये हैं । 
इसीलिये यह दरिद्वताको प्राप्त हुआ है। उस दोषका 
निवारण करनेके लिये अब तुम भगवान्‌ शंकरकी शरणमें 
जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत-संस्कारके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिवकी आराधना करें। भगवान्‌ शिव इनका 
कल्याण करेंगे। 

इस प्रकार ब्राह्मणीको उपदेश देकर भिक्षु (श्रेष्ठ 
संन्‍्यासी) का शरीर धारण करनेवाले भक्तवत्सल शिवने 
उसे अपने उत्तम स्वरूपका दर्शन कराया। उन्हें साक्षात्‌ 
शिव जानकर ब्राह्मणपत्नीने प्रणाम किया और प्रेमसे 
गदगदवाणीद्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव 
वहीं अन्तर्धान हो गये। उनके चले जानेपर ब्राह्मणी उस 
बालकको लेकर अपने पुत्रके साथ घरको चली गयी। 
एकचक्रा नामके सुन्दर आममें उसने घर बना रखा था। 
वह उत्तम अन्नसे अपने बेटे तथा राजकुमार्का भी 
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पालन-पोषण करने लगी। यथासमय ब्राह्मणोने उन 
दोनोका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिवकी 
पूजामे तत्पर रहते हुए घरपर ही बड़े हुए | शाण्डिल्य मुनिके 
उपदेशसे नियमपरायण हो वे दोनो शुभ व्रत रखकर 
प्रदोषकालमें शंकरजीकी पूजा करते थे। एक दिन 
द्विजकुमार राजकुमारको साथ लिये बिना ही नदीमे स्नान 


करनेके लिये गया। वहाँ उसे निधिसे भरा हुआ एक सुन्दर 
कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान्‌ शंकरकी पूजा करते 
हुए उन दोनो कुमारोका उसी घरमें एक वर्ष व्यतीत हो 
गया। तदनन्तर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मणकुमारके 
साथ वनमें गया। वहाँ अकस्मात्‌ एक गन्धर्वकन्या आ 
गयी। उसके पिताने वह कन्या राजकुमार्कों दे दी। 
गन्धर्वकन्यासे विवाह करके राजकुमार निष्कण्टक राज्य 
भोगने लगे। जिस ब्राह्मणपत्नीने पहले अपने पुत्रकी भाँति 
उसका पालन-पोषण किया था, वही उस समय राजमाता 
हुई और वह ब्राह्मणकुमार उसका भाई हुआ । राजाका नाम 
धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिवकी आराधना करके 
राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानीके साथ विदर्भदेशमे 
राजोचित सुखका उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे 
शिवके भिक्षुवर्य अवतारका वर्णन किया है, जिन्‍्होने राजा 
धर्मगुप्तको बाल्यकालमे सुख प्रदान किया था। यह पवित्र 
आख्यान पापहारी, परमपावन, चारो पुरुषार्थोका साधक 
तथा सम्पूर्ण अभीष्टको देनेवाला है। जो प्रतिदिन 
एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस 
लोकमें सम्पूर्ण भोगोका उपभोग करके अन्तमे भगवान्‌ 
शिवके धाममे जाता है। (अध्याय ३१) 


मे नेट नें नें नेट 


शिवके सुरेश्वरावतारकी कथा, उपमन्युक्री तपस्या ओर उन्हें उत्तम वरकी प्राप्ति 


नन्दीश्वर कहते हें--सनत्कुमारजी । अब मैं 
परमात्मा शिवके सुरेधरावतारका वर्णन करूँगा, जिन्होंने 
धोम्यके बड़े भाई उपमन्युका हितसाधन किया था | उपमन्यु 
व्याप्रपाद मुनिके पुत्र थे। उन्होने पूर्वजन्ममे ही सिद्धि प्राप्त 
कर ली थी और वर्तमान जन्ममे मुनिकुमारके रूपमे प्रकट 
हुए थे। वे शैशवावस्थासे ही माताके साथ मामाके घरमे 
रहते थे और दैववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हे बहुत कम 
दूध पीनेको मिला | इसलिये अपनी मातासे वे बारंबार दूध 
माँगने लगे। उनकी तपस्विनी माताने घरके भीतर जाकर 
एक उपाय किया। उज्छवृत्तिसे लाये हुए कुछ बीजोंको 
सिलपर पीसा और उन्हे पानीमे घोलकर कृत्रिम दूध तैयार 
किया। फिर बेटेको पुचकारकर वह उसे पीनेको दिया। 
माँके दिये हुए उस नकली दूधको पीकर बालक उपमन्यु 
बोले--'यह तो दूध नहीं है।' इतना कहकर वे फिर रोने 
लगे। बेटेका रोना-धोना सुनकर मॉको बड़ा दुःख हुआ। 


अपने हाथसे उपमन्युकी दोनों आँखे पोछकर उनकी 
लक्ष्मी-जैसी माताने कहा---'बेटा ! हमलोग सदा वनमे 
निवास करते हैं। हमे यहाँ दूध कहाँसे मिल सकता है। 
भगवान्‌ शिवकी कृपाके बिना किसीको दूध नहीं मिलता। 
वत्स ! पूर्वजन्ममे भगवान्‌ शिवके लिये जो कुछ किया 
गया है, वर्तमान जन्ममे वही मिलता है ।' 

माताकी यह बात सुनकर उपमन्युने भगवान्‌ शिवकी 
आराधना करनेका निश्चय किया। वे तपस्याके लिये 
हिमालय पर्वतपर गये और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। 
उन्होंने आठ ईटोका एक मन्दिर बनाया और उसके भीतर 
मिट्टीके शिवलिड्रकी स्थापना करके उसमे माता 
पार्वतीसहित शिवका आवाहन किया । तत्पश्चात्‌ जंगलके 
पत्र-पुष्षप आदि ले आकर भक्तिभावसे पद्माक्षर मन्त्रके 
उच्चारणपूर्वक साम्ब शिवकी पूजा करने लगे । माता पार्वती 
और शिवका ध्यान करके उनकी पूजा करनेके पश्चात्‌ वे 


* शतरुद्रसंहिता * 
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पन्ञाक्षर मनत्रका जप किया करते थे। इस तरह दीर्घकालतक 
उन्होने बड़ी भारी तपस्या की | 

मुने ! बालक उपमन्युकी तपस्यासे चराचर प्राणियों- 
सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा । तब देवताओंकी प्रार्थनासे 
उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शंकर 
उनके समीप पथारे। उस समय शिवने देवराज इन्द्रका, 
पार्ववीने शचीका, नन्दीश्वर वृषभने ऐराबत हाथीका तथा 
शिवके गणोने सम्पूर्ण देवताओंका रूप धारण कर लिया । 
निकट आनेपर सुरेध्वर-रूप-धारी शिवने बालक उपमन्युको 
वर मॉगनेके लिये कहा। उपमन्युने पहले तो शिवभक्ति 
मॉगी, फिर अपनेको इन्द्र बताकर जब उन्होने शिवकी 
निन्दा की, तब उस बालकने भगवान्‌ शिवके अतिरिक्त 
दूसरे किसीसे कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे 
इन्द्रको मारकर खयं॑ भी मर जानेको उद्यत हो गये । उन्होंने 
जो अघोगख्र चलाया, उसे नन्दीने पकड़ लिया और उन्होने 
अपनेको जलानेके लिये जो अग्निकी धारणा की, उसे 
भगवान्‌ शिवने शान्त कर दिया। फिर वे सब-के-सब 
अपने यथार्थ स्वरूपमे प्रकट हो गये। शिवने उपमन्युको 
अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सुूँघकर कहा-- 
वत्स ! मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वतीदेवी तुम्हारी माता 
हैं। तुम्हे आजसे सनातनकुमारत्व प्राप्त होगा। मै तुम्हारे 
लिये दूध, दही और मधुके सहस्त्रों समुद्र देता, हूँ। 
भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थेकि भी समुद्र तुम्हारे लिये सुलभ 
होंगे। में तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणोंका आधिपत्य 


प्रदान करता हूँ।' ऐसा कहकर शम्भुने उपमन्युकी बहुत-से 
दिव्य बर दिये। पाशुपत-ब्रत, पाशुपत-ज्ञान तथा 
ब्रतयोगका उपदेश किया । प्रवचनकी शक्ति दी और अपना 
परम पद अर्पित किया। फिर दोनो हाथोसे उपमन्युको 
हृदयसे लगाकर उनका मस्तक सूँघा और देवी पार्वतीको 
सौंपते हुए कहा--“यह तुम्हारा बेटा है ।' पार्वतीने भी बड़े 
प्यास्से उनके मस्तकपर अपना करकमल रखा ओर उन्हें 
अक्षय कुमार-पद प्रदान किया । शिवने संतुष्ट होकर उनके 
लिये पिण्डीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर-सागर अ्स्तुत 
कर दिया। साध ही योगसम्बन्धी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, 
अक्षय ब्रह्मविद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की | उनके कुल 
और गोत्रके अक्षय होनेका वरदान दिया और यह भी कहा 
कि में तुम्हारे इस आश्रमपर नित्य निवास करूँगा। 
इतना कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये। 
उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आये | उन्होने मातासे 
सब बातें बतायीं । सुनकर माताको बड़ा हर्ष हुआ | उपमन्यु 
सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गये। तात | इस 
प्रकार मैने तुमसे परमेश्वर शिवके सुरेध्वरावतारका वर्णन 
किया है। यह अवतार सत्पुरुषोंको सदा ही सुख देनेवाला 
है। सुरेध्वरावतारकी यह कथा पापको दूर करनेवाली तथा 
सम्पूर्ण मनोवाज्छित फलोंको देनेवाली है। जो इसे 
भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है, वह सम्पूर्ण सुखोको 
भोगकर अन्तमे भगवान्‌ शिवको प्राप्त होता है। 
(अध्याय ३२) 


ने नेट ने नेह नह 


शिवजीके किरातावतारके प्रसंगमें श्रीकृष्णद्वारा द्वैतवनमें दुर्वासाके शापसे पाण्डवोंकी रक्षा, 
व्यासजीका अर्ज़नको शक्रविद्या ओर पार्थिवपूजनकी विधि बताकर तपके लिये सम्मति 
देना, अर्जुनका इन्द्रकील पर्वतपर तप, इन्द्रका आगमन ओर अर्जुनको वरदान, 
अर्जुनका शिवजीके उद्देश्यसे पुनः तपमें प्रवृत्त होना 


तदनन्तर पार्वतीके विवाहप्रसड़में हुए जटिल, 
नर्तक तथा द्विज अवतारोंकी, फिर अश्वत्थामा- 
अवतारकी बात कहकर नन्‍्दीश्वरजी आगे कहते 
हैं--बुद्धिमान्‌ू सनत्कुमार्जी! अब तुम पिनाकधारी 
भगवान्‌ शिवके किरात नामक अवतारका वर्णन सुनो । उस 
अवेतारमें उन्होंने मूक नामक दैत्यंका वध और प्रसन्न 
होकर अर्जुनको वर प्रदान किया था। जब सुयोधनने 
महावली पाण्डवॉंको (जूएमें) जीत लिया, तब 
वे सती-साध्वी द्रौपदीके साथ द्वैतवनमे चले आये। वहीं 


वे पाण्डव सूर्यद्वाशा दी हुई बटलोईका आश्रय लेकर 
सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर ! उसी 
समय सुयोधनने आदरसपूर्वक मुनिवर दुर्वासाकों छल 
करनेके प्रयोजनसे पाण्डब्रोके निकट जानेके लिये प्रेरित 
किया । तब महर्षि दुर्वासा अपने दस हजार शिष्योके साथ 
आनन्दपूर्वक वहाँ गये ओर पाण्डवोंसे मनोउनुकूल 
भोजनकी याचना की। तब उन सभी पाण्डवोने उनकी 
प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्बी मुनियोंको स्नान 
करनेके लिये भेजा । मुनीश्चवर ! इधर अन्नाभावके कारण वे 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सभी पाण्डव बड़े संकटमें पड़ गये ओर मन-ही-मन प्राण 
त्याग देनेका विचार करने लगे। तब द्रौपदीने श्रीकृष्णका 
स्मरण किया । वे तत्काल ही वहाँ आ पहुँचे और शाक (के 
पत्ते) का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियोको तृप्त कर 
दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्योंको तृप्त हुआ 
जानकर वहाँसे चलते बने । इस प्रकार श्रीकृष्णकी कृपासे 
उस समय पाण्डव संकटसे मुक्त हुए। 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोको शिवजीकी 

आराधना करनेकी सम्मति दी। फिर व्यासजीने भी आकर 
उन्हें शंकरके समाराधनका आदेश देते हुए कहा-- 
“शिवजी सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाले हैं। वे भक्ति 
करनेसे थोड़े ही समयमे प्रसन्न हो जाते है। इसलिये सभी 
लोगोंको शंकरजीकी सेवा करनी चाहिये। वे महेश्वर प्रसन्न 
होनेपर भक्तोंकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैं, यहाँतक 
कि वे इस लोकमे सारा भोग और परलोकमें मोक्षतक दे 
डालते हैं--यह बिलकुल निश्चित बात है। इसलिये 
भुक्ति-मुक्तिक्पी फलकी कामनावाले मनुष्योको सदा 
शम्भुकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ शंकर साक्षात्‌ 
परम पुरुष, दुष्टोके संहारक और सत्पुरुषोके आश्रयस्वरूप 
है। अब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शक्रविद्याका जप करें | 
तब इन्द्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जायेंगे। प्रसन्न 
होनेपर वे सर्वदा विप्लोंका नाश करते रहेगे और फिर 
शिवजीका श्रेष्ठ मन्त्र प्रदान करेंगे ।' 
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नन्दीश्वररजी कहते हें--मुने ! इतना कहकर 
व्यासजी अर्जुनको बुलाकर उन्हे शक्रविद्याका उपदेश 
देनेकी उद्यत हुए, तब तीक्ष्णबुद्धि अर्जुनने स्नान करके 
पूर्वमुख बैठकर उस विद्याको ग्रहण कर लिया। फिर 
उदारबुद्धि मुनिवर व्यासजीने अर्जुनको पार्थिवलिड्रके 
पूजनका विधान बतलाकर उनसे कहा । 

व्यासजी बोले--'पार्थ ! अब तुम यहाँसे परम 
स्मणीय इन्द्रकील पर्वतपर जाओ और वहाँ जाह्नवीके 
तटपर बैठकर सम्यक्रूपसे तपस्था करो। यह विद्या 
अदृश्यरूपसे सदा तुम्हारा हित करती रहेगी।' अर्जुनको 
ऐसा आशीर्वाद देकर व्यासजी पाण्डवोसे कहने 
लगे--'नृपश्रेष्ठो ! तुम सब लोग धर्मपर दुढ़ बने रहो, 
इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी; इसमे अन्यथा 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।' 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! इस प्रकार मुनिवर 
व्यास उन पाण्डवोंको आशीर्वाद दे तथा शिवजीके 
चरणकमलोंका स्मरण करके तुरंत ही अन्तर्धान हो गये। 
उधर शिव-मन्त्रके धारण करनेसे अर्जुनमें भी अनुपम तेज 
व्याप्त हो गया। वे उस समय उददीप्त हो उठे । अर्जुनको 
देखकर सभी पाण्डवोको निश्चय हो गया कि अवश्य ही 
हमारी विजय होगी; क्योंकि अर्जुनमें विपुल तेज उत्पन्न हो 
गया है। (तब उन्होने अर्जुससे कहा--) '“व्यासजीके 
कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्यको केवल तुम्हीं 
कर सकते हो, यह दूसरेके द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो 


« सकता; अतः जाओ और हमलोगोका जीवन सफल 


बनाओ ।' तब अर्जुनने चारों भाइयो तथा द्रौपदीसे अनुमति 
माँगी । उन लोगोको अर्जुनके विछोहका दुःख तो हुआ पर 
कार्यकी महत्ता देखकर सभीने अनुमति दे दी। फिर तो 
अर्जुन मन-ही-मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत 
(इन्द्रकील) को चले गये। वहाँ पहुँचकर वे गड्ढाजीके 
समीप एक मनोरम स्थानपर, जो ख्वर्गसे भी उत्तम और 
अशोकवनसे सुशोभित था, ठहर गये। वहाँ उन्होने स्नान 
करके गुरुवरको नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला 
था, उसीके अनुसार खय ही अपना वेष बनाया। फिर 
पहले मन-ही-मन इन्द्रियोका अपकर्ष करके वे आसन 
लगाकर बैठ गये। तत्पश्चात्‌ समसूत्रवाले सुन्दर पार्थिव 
(शिवलिड्र)का निर्माण करके उनके आगे अनुपम 
तेजोराशि शंकरका ध्यान करने लगे। वे तीनो समय स्नान 


* शतरुद्रसंहिता * 
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करके अनेक प्रकारसे बारंबार शिवजीकी पूजा करते हुए 
उपासनामें तत्पर हो गये | तब अर्जुनके शिरोभागसे तेजकी 
ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इन्द्रके गुप्तचर 
भयभीत हो गये। वे सोचने लगे--यह यहाँ कब आ 
गया ? पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना 
इन्द्रको बतला देनी चाहिये। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही 
इन्द्रके समीप गये | 

गुप्तचरोंने कहा--देवेश ! वनमें एक पुरुष तप 
कर रहा है; परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है, ऋषि है, 
सूर्य है अथवा अग्नि है। उसीके तेजसे संतप्त होकर हम 
आपके संनिकट आये हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे 
निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझें, बैसा 
करें । 





नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! उन गुप्तचरोंके यो 
कहनेपर इन्द्रको अपने पुत्र अर्जुनका सारा मनोरथ ज्ञात हो 
गया। तब वे पर्वतरक्षकोको विदा करके स्वयं वहाँ जानेका 
विचार करने लगे | विप्रवर ! इन्द्र अर्जुनकी परीक्षा करनेके 
लिये वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मणका वेष बनाकर वहाँ पहुँचे । उस 
समय उन्हें आया हुआ देखकर पाण्डुपुत्र अर्जुनने उनकी 
पूजा की ओर फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने 
लगे-- 'ब्रह्मनू ! बताइये, इस समय कहाँसे आपका 
शुभागमन हुआ है?! इसपर ब्राह्मणवेषधारी इन्द्रने 
अर्जुनको ऐसे वचन कहे, जिससे वह तपसे डिग जाय; पर 
जब अर्जुनको दृढ़निश्चय देखा, तब अपने स्वरूपमें प्रकट 
होकर इन्द्रने अर्जुनको भगवान्‌ शंकरका मन्त्र बताया और 
उसका जप करनेकी आज्ञा दी | तदनन्तर अपने अनुचरोको 
सावधानीके साथ अर्जुनकी रक्षा करनेका आदेश देकर बे 
अर्जुनसे बोले--'भद्र ! तुम्हे कभी भी प्रमादपूर्वक राज्य 
नहीं करना चाहिये। परंतप ! यह विद्या तुम्हारे लिये 
श्रेयस्करी होगी । साधकको सर्वथा धैर्य धारण किये रहना 
चाहिये, रक्षक तो भगवान्‌ शिव हैं ही। वे सम्पत्तियाँ और 
फल (मोक्ष) दोनो समानरूपसे देंगे। इसमे तनिक भी 
संशय नहीं है।' 
नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! इस प्रकार अर्जुनको 
वरदान देकर देवराज इन्द्र शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण 
करते हुए अपने भवनको लोट गये | तब महावीर अर्जुनने 
भी सुरेध्वरको प्रणाम किया और फिर वे मनको वशमें 
करके इन्द्रके उपदेशानुसार शिवजीके उददेश्यसे 
तपस्या करने लगे। 
(अध्याय ३३--३८) 


किरातावतारके प्रसड़ुमें मूक नामक देत्यका शूकर-रूप धारण करके अर्जुनके 
पास आना, शिवजीका किरातवेषमें प्रकट होना और अर्जुन तथा 
किरातवेषधारी शिवद्वारा उस देत्यका वथ 


नन्दीध्वरजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर अर्जुन 
व्यासजीके उपदेशानुसार विधिपूर्वक स्नान तथा न्यास आदि 
करके परम भक्तिके साथ शिवजीका ध्यान करने लगे। उस 
समय वे एक श्रेष्ठ मुनिकी भांति एक ही पेरके बलपर खड़े 
हो सूर्यकी ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े-खड़े मन्त्र जप कर 
रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेमपूर्वक मन-ही-मन 


शिवजीका स्मरण करके शम्भुके सर्वोत्कृष्ट पञ्चाक्षर मन्त्रका 
जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्याका ऐसा 
उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ, जिससे देवगण विस्मित हो गये । 
पुनः वे शिवजीके पास गये ओर समाहित चित्तसे बोले | 
देवताओने कहा--सर्वेश ! एक मनुष्य आपके 
लिये तपस्यामें निरत है। प्रभो ! बह व्यक्ति जो कुछ चाहता 
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है, उसे आप दे क्यों नहीं देते ? ़ 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने! यों कहकर 
देवताओंने अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की। फिर 
उनके चरणोंकी ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्रभावसे 
खड़े हो गये। तब उदारबुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु 
शिवजी उस वचनको सुनकर ठठाकर हँस पड़े और 
देवताओंसे इस प्रकार बोले। 

शिवजीने कहा--देवताओ ! अब तुमलोग अपने 
स्थानकोी लोट जाओ। मैं सब तरहसे तुमलोगोंका कार्य 
सम्पन्न करूँगा। यह बिलकुल सत्य है, इसमें संदेहकी 
गुंजाइश नहीं है। 

नन्दीश्वरजी कहते है--मुने ! शम्भुके उस वचनको 
सुनकर देवताओको पूर्णतया निश्चय हो गया। तब वे सब 
अपने स्थानको लौट गये। इसी समय मूक नामक दैत्य 
शूकरका रूप धारण करके वहाँ आया | विप्रेन्द्र ! उसे उस 
समय मायावी दुरात्मा दुर्योधनने अर्जुनके पास भेजा था। 
वह जहाँ अर्जुन स्थित थे, उसी मार्गसे अत्यन्त वेगपूर्वक 
पर्वतशिखरोंको उखाड़ता, वृक्षोंकों छिन्न-भिन्न करता तथा 
अनेक प्रकारके शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुनकी भी 
दृष्टि उस मूक नामक असुरपर पड़ी, वे शिवजीके 
पादपद्मोंका स्मरण करके यों विचार करने लगे। 

अर्जुनने (मन-ही-मन) कहा--“यह कौन है 
और कहाँसे आ रहा है ? यह तो क्रूरकर्मा दिखायी पड़ रहा 
है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करनेके लिये आ रहा है। 
इसमें तनिक भी संशय नहीं है; क्योंकि जिसका दर्शन 
होनेपर अपना मन प्रसन्न हो जाय, वह निश्चय ही अपना 
हितैषी है ओर जिसके दीखनेपर मन व्याकुल हो जाय, वह 
शत्रु ही है। आचारसे कुलका, शरीरसे भोजनका, 
वार्तालापसे शास्त्ज्ञाका और नेत्रसे स्नेहका परिचय 
मिलता है। आकारसे, चालढालसे, चेष्टासे, बोलनेसे तथा 


नेत्र और मुखके विकारसे मनके भीतरका भाव जाना जाता 


है। नेत्र चार प्रकारके कहे गये हैं---उज्ज्वल, सरस, तिरछे 
और लाल। विद्वानोने इनका भाव भो पृथक्‌-पृथक्‌ 
बतलाया है। नेत्र मित्रका संयोग होनेपर उज्ज्वल, 
पुत्रदर्शके समय सरस, कामिनीके प्राप्त होनेपर वक्र और 
शत्रुके दीख जानेपर लाल हो जाते है। (इस नियमके 
अनुसार) इसे देखते ही मेरी सारी इन्द्रियाँ कलुषित हो उठी 
हैं, अतः यह निस्संदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य 


है। इधर मेरे लिये गुरुजीकी आज्ञा भी ऐसी है कि राजन्‌ ! 
जो तुम्हे कष्ट देनेके लिये उद्यत हो, उसे तुम बिना किसी 
प्रकारका विचार किये अवश्य मार डालना तथा मैंने 
इसीलिये आयुध भी तो धारण कर रखा है ।' यों विचारकर 
अर्जुन बाणका संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गये। 
इसी बीच भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर अर्जुनकी रक्षा, 
उनकी भक्तिकी परीक्षा ओर उस दैत्यका नाश करनेके लिये 
शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय उनके साथ गणोंका 
यूथ भी था और वे महान्‌ अद्भुत सुशिक्षित भीलका रूप 
धारण किये हुए थे। उनकी काछ बँधी थी और उन्होंने 
वस्त्रखण्डोंसे ईशानध्वज बाँध रखा था | उनके शरीरपर श्वेत 
धारियाँ चमक रही थीं, पीठपर बाणोंसे भरा हुआ तरकस 
बेंधा था ओर वे स्वयं धनुष-बाण धारण किये हुए थे। 
उनका गण-यूथ भी वेसी ही साज-सज्जासे युक्त था। इस 
प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर 
तरह-तरहके शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतनेमे सूअरकी 
गुर्रहटका शब्द दसो दिशाओमें गूज उठा। उस शब्दसे 
पर्वत आदि सभी जड पदार्थ झन्ना उठे | तब उस बनेचरके 
शब्दसे घबराकर अर्जुन सोचने लगे--“अहो ! क्‍या ये 
भगवान्‌ शिव तो नहीं हैं, जो यहाँ शुभ करनेके लिये पधारे 
हैं; क्योंकि मैंने पहलेसे ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्रीकृष्ण 
और व्यासजीने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओंने भी 
बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिवजी 
कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करनेके 
कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नामस्मरण करनेसे 
मनुष्योंका निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग 
सर्वभावसे उनका भजन करते हैं, उन्हे स्वप्तमें भी 
दुःखका दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित्‌ कुछ दुःख 
आ ही जाता है तो उसे कर्मजनित समझना चाहिये । सो भी 
बहुतकी आशड्डा होनेपर भी थोड़ा होता है। अथवा उसे 
विशेषरूपसे प्रारूब्धका ही दोष मानना चाहिये। अथवा 
कभी-कभी भगवान्‌ 'शंकर अपनी इच्छासे थोड़ा या 
अधिक दुःख भुगताकर फिर निस्संदेह उसे दूर कर देते हैं। 
वे विषको अमृत और अमृतको विष बना देते हैं। यों जेसी 
उनकी इच्छा होती है, बैसा वे करते हैं। भला, उन समर्थको 
कौन मना कर सकता है। अन्यान्य प्राचीन भक्तोंकी भी 
ऐसी ही धारणा थी, अतः भावी भक्तोंकी सदा इसी 
विचारपर अपने मनको स्थिर रखना ,चाहिये। लक्ष्मी 


*+ शतरुद्रसंहिता * 
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रहे अथवा चली जाय, मृत्यु आँखोंके सामने ही क्‍यों न 
उपस्थित हो जाय, लोग निन्दा करे अथवा प्रशंसा; परंतु 
शिवभक्तिसे दुःखोका विनाश होता ही है। शंकर अपने 
भक्तोको, चाहे वे पापी हों या युण्यात्मा, सदा सुख देते हैं । 
यदि कभी वे परीक्षाके लिये भक्तको कष्टमे डाल देते हैं तो 
अन्तमें दयालुस्वभाव होनेके कारण वे ही उसके सुखदाता भी 
होते है । फिर तो बंह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है, जैसे 
आगमे तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरहकी 
बाते मैने पहले भी मुनियोके मुखसे सुन रखी है; अतः मैं 
शिवजीका भजन करके उसीसे उत्तम सुख प्राप्त करूँगा ।' 
अर्जुन यों विचार कर ही रहे थे, तबतक बाणका 
लक्ष्यभूत वह सूअर वहाँ आ पहुँचा । उधर शिवजी भी उस 
सूअरके पीछे लगे हुए दीख पड़े। उस समय उन दोनोके 
मध्यमे वह शूकर अदभुत शिखर-सा दीख रहा था। 
उसकी बड़ी महिमा भी कही गयी है। तब भक्तवत्सल 
भगवान्‌ शंकर अर्जुनकी रक्षाके लिये बड़े वेगसे आगे 
बढ़े । इसी समय उन दोनोंने उस शूकरपर बाण चलाया। 
शिवजीके बाणका लक्ष्य उसका पुच्छभाग था और अर्जुनने 
उसके मुखको अपना निशाना बनाया था | शिवजीका बाण 
उसके पुच्छभागसे प्रवेश करके मुखके रास्ते निकल गया 
और शीघ्र ही भूमिमे विलीन हो गया | तथा अर्जुनका बाण 
उसके पिछले भागसे निकलकर बगलमे ही गिर पड़ा । तब 
वह शूकररूपधारी दैत्य उसी क्षण मस्कर भूतलपर गिर 
पड़ा। उस समय देवताओको महान्‌ हर्ष ग्राप्त हुआ। 
उन्होंने पहले तो जय-जयकार करते हुए पुष्पोंकी वृष्टि की, 
फिर बे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस 


समय उन दोनोने दैत्यके उस क्रूर रूपकी ओर दृष्टिपात 
किया। उसे देखकर शिवजीका मन संतुष्ट हो गया ओर 
अर्जुनकी महान्‌ सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात्‌ अर्जुन 


कर | है 
ः 
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मन-ही-मन विशेषरूपसे सुखका अनुभव करते हुए कहने 
लगे--अहो ! यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके 
मुझे मारनेके लिये ही आया था, परंतु शिवजीने ही मेरी 
रक्षा की है। निस्‍्संदेह उन परमेश्वरने ही आज (इसे मारनेके 
लिये) मेरी बुद्धिको प्रेरित किया है।' ऐसा विचारकर 
अर्जुनने शिव-नामसंकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति की । 

(अध्याय ३९) 


ने नह नें में मेरे 


अर्जुन ओर शिवदूतका वार्तालाप, किरातवेषधारी शिवजीके साथ अर्जुनका युद्ध, 
पहचाननेपर अर्जुनद्वारा शिव-स्तुति, शिवजीका अर्जुनको वरदान देकर 
अन्तर्धान होना, अर्जुनका आश्रमपर लोटकर भाइयोंसे मिलना, 
श्रीकृष्णका अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पधारना 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--महाज्ञानी सनत्कुमारजी ! 
अब परमात्मा शिवकी उस लीलाको श्रवण करो, जो 
भक्तवत्सलतासे युक्त तथा उनकी दृढ़तासे भरी हुई है। 
तदनन्तर शिवजीने उस बाणको लानेके लिये तुरंत ही अपने 
अनुचरको भेजा । उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहाँ आये । 
इस प्रकार एक ही समयमें रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण 


उठानेके लिये वहाँ पहुँचे | तब अर्जुनने उसे डरा-धमकाकर 
अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचरने 
कहा--ऋषिसत्तम ! आप क्‍यों इस बाणको ले रहे है ? 
यह हमारा सायक है, इसे छोड़ दीजिये ।' भिल्‍लराजके उस 
अनुचरद्वारा यो कहे जानेपर मुनिश्रेष्ठ अर्जुनने शंकरजीका 
स्मरण किया और इस प्रकार कहा। 


३२० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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अर्जुन बोले--वनेचर ! तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना 
समझे-बूझे क्या बक रहा है? इस बाणको तो मैंने 
अभी-अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा केसे ? इसकी धारियों 
तथा पिच्छोपर मेरा ही नाम अड्धित है, फिर यह तेरा कैसे 
हो गया ? ठीक है, तेरा कुटिल-स्वभाव छूटना कठिन है । 
नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! अर्जुनका वह कथन 
सुनकर भिल्लरूपी गणेश्वरकों हँसी आ गयी। तब वह 
ऋषिरूपमे वर्तमान अर्जुनको यो उत्तर देते हुए बोला--रे 
तापस ! सुन | जान पड़ता है, तू तपस्या नहीं कर रहा है, 
केवल तेरा वेष ही तपसरवीका है; क्योंकि सच्चा तपस्वी 
छल-कपट नहीं करता। भला, जो मनुष्य तपस्यामें निरत 
होगा, वह केसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा। 
अरे तू मुझे अकेला मत समझ | तुझे ज्ञात होना चाहिये कि 
में एक सेनाका अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत-से वनचारी 
भीलोंके साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करनेमे 
सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण, जिसे तूने अभी उठा लिया है 
उन्हींका है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। 
तापस ! तू क्यो अपनी तपस्याका फल नष्ट करना चाहता 
है ? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करनेसे, छलपूर्वक 
किसीको कष्ट पहुँचानेसे, विस्मथ करनेसे तथा सत्यका 
त्याग करनेसे प्राणीका तप क्षीण हो जाता है--यह 
बिलकुल सत्य है।* ऐसी दशामे तुझे अब तपका फल 
केसे प्राप्त होगा ? उस बाणको ले लेनेसे तू तपसे च्युत 
तथा कृतघ्न हो जायगा; क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामीका 
बाण है और तेरी रक्षांके लिये ही उन्होने इसे छोड़ा था। 
इस बाणसे तो उन्होंने शत्रुको मार ही डाला और फिर 
बाणको भी सुरक्षित रखा। तू तो महान्‌ कृतघ्न तथा 
तपस्यामें अमड्रल कर॑नेवाला है। जब तू सत्य नहीं बोल 
रहा है, तब फिर इस तप॑से सिद्धिकी अभिलाषा कैसे करता 
है ? अथवा यदि तुझे बाणसे ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामीसे 
माँग ले। वे स्वयं इस प्रकारके बहुत-से बाण तुझे दे सकते 
हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं। तू उनसे क्यो नहीं 
याचना करता ? तू जो उपकारका परित्याग करके अपकार 
करना चाहता है तथा अभी-अभी कर रहा है, यह तेरे लिये 
उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे । 


इसपर कुपित होकर अर्जुनने उससे कई बाते कहीं | 
दोनोमें बड़ा विवाद हुआ। अन्तमे अर्जुनने कहा-- 
“वनचारी भील ! तू मेरी सार बात सुन ले | जिस समय तेरा 


स्वामी आयेगा, उस समय में उसे उसका फल चखाऊँगा। 


तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे 
स्वामीके साथ ही लोहा लूँगा; क्योंकि सिंह और गीदड़का 
युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। भील ! तूने मेरी बात 
तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान्‌ बलको भी देखेगा | जा, 
अपने स्वामीके पास लौट जा अथवा जैसी तेरी इच्छा हो, 
वैसा कर! - 
नन्दीश्वरजी कहते हें--मुने ! अर्जुनके यो कहनेपर 
वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे, 
वहाँ गया और उन भिल्लराजसे अर्जुनका सारा वचन 
विस्तारपूर्वक. कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन 
किरातेश्वरको महान्‌ हर्ष हुआ। तब भीलरूपधारी भगवान्‌ 
शंकर अपनी सेनाके साथ वहाँ गये। उंधर पाण्डुपुत्र 
अर्जुनने भी जब किरातकी उस सेनाको देखा, तब वे भी 
धनुषबाण ले सामने आकर डट गये। तदनन्तर किरातने 
पुनः उस दूतको भेजा और उसके द्वारा भरत॒वंशी महात्मा 
अर्जुनसे यों कहलवाया | 

किरातने कहा--तपस्विन्‌ !तनिक .इस सेनाकोी 
ओर तो दृष्टिपात करो। अरे ! अब तुम ,बाण छोड़कर 
जल्दी भाग जाओ। क्यो तुम इस समय एक सामान्य 
कामके लिये प्राण गेंवाना चाहते हो ?, तुम्हारे भाई 
दुःखसे पीड़ित हैं, त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा 
तो ऐसा विचार है कि ऐसा करनेसे पृथ्वी भी तुम्हारे 
हाथसे चली जायगी। 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! जब -अर्जुनकी सब 
तरहसे रक्षा करनेके लिये किरातरूपधारी परेमश्वर शम्भुने 
उनकी भक्तिकी दृढ़ताकी परीक्षाके निमित्त'ऐसी बात कही. 
तब वह शिव-दूत उसी समय अर्जुनके पास पहुँचा और 
उसने वह सारा वृत्तान्त उनसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया। 
उसकी बात सुनकर अर्जुनने उस समागत दूतसे पुनः 
कहा--'दूत ! तुम जाकर अपने सेनापतिसे कहो कि 
तुम्हारे कथनानुसार करनेसे सारी बातें विपरीत हो जायँगी | 





+ चौर्याच्छलार्चमानाच्च 
तपसा 


विस्मयात्सत्यभझनात्‌ । 
क्षीयते सत्यमेतदेव मया श्रुतम्‌ ॥ 


(शि० पु० शतरुद्रसंहिता ४० | १३-१४) 


* शत्तरुद्रसंहिता « 
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पाण्डुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न प्रकारके धर्मकार्य कराते रहो। 


हुए। फिर उन महेश्वरने अपने पाशुपत नामक अख्रको , जो 
सर्वथा समस्त प्राणियोंके लिये दुर्जय है, अर्जुनको दे दिया 
और इस अकार कहा। _ 





)॥| 


(! 





५ मरने ! तुम्हें अपना महान्‌ 
अख््र दे दिया। इसे धारण करनेसे अब तुम समस्त 
शत्रुओंके लिये अजेय हो जाओगे | जाओ, विजय-लाभ 
करो। साथ ही में श्रीकृष्णसे भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता 
करेंगे; क्योंकि श्रीकृष्ण मेरे आत्मख्रूप, भक्त और मेरा 
कार्य करनेवाले हैं। भारत ! मेरे प्रभावसे तुम निष्कण्टक 
राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिरसे सर्वदा नाना 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! यों कहकर शंकरजीने 
अर्जुनके मस्तकपर अपना कर-कमल रख दिया और 
अर्जुनद्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अन्तर्धान हो गये। इस 
प्रकार भगवान्‌ शंकरसे वरदान और अख् पाकर अर्जुनका 
मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिवका 
भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रमको लौट गये। 
वहाँ अर्जुससे मिलकर सभी भाइयोंको ऐसा आनन्द प्राप्त 
हुआ मानो मृतक शरीरमें प्राणका संचार हो गया हो । उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाली द्रौपदीको अत्यन्त सुख मिला। 
जब उन पाण्डवोंको यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट 
हो गये हैं, तब उनके हर्षका पार नहीं रहा । उन्हें उस सम्पूर्ण 
वृत्तान्तके सुननेसे तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस 
आश्रममें महामनस्वी पाण्डबवोंका भला करनेके लिये 
चन्दनयुक्त पुष्पोंकी वृष्टि होने लगी । तब उन्होंने हर्षपूर्वक 
सम्पत्तिदाता तथा कल्याणकर्ता शिवको नमस्कार किया 
और (तेरह वर्षकी) अवधिको समाप्त हुई जानकर यह 
निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी 
अवसरपर जब श्रीकृष्णको पता चला कि अर्जुन लौटकर 
आ गये हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला 
और वे अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पधारे तथा कहने लगे 
कि 'इसीलिये मैंने कहा था कि शंकरजी सम्पूर्ण कष्टोंका 
विनाश कलेवाले हैं ! मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः 
आपलोग भी उनकी सेवा करें।' मुने ! इस प्रकार मैंने 
शंकरजीके किरत नामक अवतारका वर्णन किया । जो इसे 
सुनता अथवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय ४०-४१) 


सहन ने न मेष 


शिवजीके द्वादश ज्योत्तिलिंड्रावतारोंका सविस्तर वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने | अब तुम सर्वव्यापी 
भगवान्‌ शंकरके बारह अन्य ज्योतिर्लिड्जस्वरूपी अवतारों- 
का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकारके मड्डल करनेवाले 
हैं। (उनके नाम ये हैं--) सौराष्ट्रमें सोमनाथ, श्रीशैलपर 
मल्लिकार्जुन, उज्जयिनीमें महाकाल, ओंकारमें अमंरेश्वर, 
हिमालयपर केदार, डाकिनीमें भीमशंकर, काशीमें 
विश्वनाथ, गौतमीके तटपर त्यम्बकेश्वर, चिताभूमिमें 
वैद्ययाथ, दारुकवनमें नागेश्वर, सेतुबन्धपर समेश्वर 


और शिवालयमें घुश्मेश्वर । मुने ! परमात्मा शम्भुके ये ही 
वे बारह अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करनेसे मनुष्योंको 
सब ग्रकारका आनन्द प्रदान करते हैं। मुने | उनमें पहला 
अवतार सोमनाथका है। यह चन्द्रमाके दुःखका विनाश 
करनेवाला है। इनका पूजन करनेसे क्षय और कुष्ठ 
आदि रोगोंका नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक 
शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेशमें लिड्ररूपसे स्थित 
है। पूर्वकालमें चन्द्रमाने इनकी पूजा की थी। वहीं 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला एक चन्द्रकुण्ड है, जिसमें 
सत्रान करनेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सम्पूर्ण रोगोसे मुक्त हो जाता 
है। परमात्मा शिवके सोमेश्रर नामक महालिड्रका दर्शन 
करनेसे मनुष्य पापसे छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष 
सुलभ हो जाते है। तात ! शंकरजीका मल्लिकार्जुन नामक 
दूसरा अवतार श्रीशैलपर हुआ | वह भक्तोको अभीष्ट फल 
प्रदान करनेवाला है। मुने! भगवान्‌ शिव परम 
प्रसन्नतापूर्वक्क अपने निवासभूत कैलासगिरिसे लिड्डरूपमें 
श्रीशैलपर पधारे हैं। पुत्र-प्राप्तिकि लिये इनकी स्तुति की 
जाती है मुने ! यह जो दूसरा ज्योतिर्लिड़ है, वह दर्शन और 
पूजन करनेसे महा सुखकारक होता है और अन्तमें मुक्ति भी 
प्रदान कर देता है--इसमे तनिक भी संशय नहीं है । तात ! 

शंकरजीका महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जयिनी 
नगरीमें हुआ | वह अपने भक्तोकी रक्षा करनेवाला है। एक 
बार रत्रमालनिवासी दूषण नामक असुर, जो बैदिक धर्मका 
विनाशक, विश्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करनेवाला था, 

उज्जयिनीमें जा पहुँचा। तब वेद नामक ब्राह्मणके पुत्रने 
शिवजीका ध्यान किया | फिर तो शंकरजीने तुरंत ही प्रकट 
होकर हुंकारद्वारा उस असुरको भस्म कर दिया। तत्पश्चात्‌ 
अपने भक्तोंका सर्वथा पालन करनेवाले शिव देवताओके 
प्रार्थना करनेपर महाकाल नामक उज्योतिर्लिड्रिस्वरूपसे वहीं 
प्रतिष्ठित हो गये | इन महाकाल नामक लिड्डढका प्रयत्रपूर्वक 
दर्शन और पूजन करनेसे मनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं ओर अन्तमें उसे परम गति प्राप्त होती है। परम 
आत्मबलसे सम्पन्न परमेश्वर शम्भुने भक्तोंकी अभीष्ट फल 
प्रदान करनेवाला ओंकार नामक चोथा अवतार धारण 
किया। मुने ! विन्ध्यगिरिने भक्तिपूर्वक विधि-विधानसे 
शिवजीका पार्थिवलिज्ग स्थापित किया। उसी लि७ड्डसे 
विन्ध्यका मनोरथ पूर्ण करनेवाले महादेव प्रकट हुए। तब 
देवताओंके प्रार्थना करनेपर भुक्ति-मुक्तिके प्रदाता 
भक्तवत्सल लिड्ररूपी शंकर वहाँ दो रूपोमे विभक्त हो गये । 
मुनीश्चवर ! उनमें एक भाग ओंकारमें ओकारेश्वर नामक उत्तम 
लिड्डके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिड़ 
परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ। मुने ! इन दोनोंमे जिस 
किसीका भी दर्शन-पूजन किया जाय, उसे भक्तोंकी 
अभिलाषा पूर्ण करनेवाला समझना चाहिये | महामुने ! इस 
प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिड्रोंका 
वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिवके पाँचवें अवतारका 


नाम है केदारेश । बह केदारमे ज्योतिर्लिड्ररूपसे स्थित है। 
मुने ! वहाँ श्रीहरिके जो नर-नारायण नामक अवतार हें, 
उनके प्रार्थना करनेपर शिवजी हिमगिरिके केदारशिखरपर 
स्थित हो गये। वे दोनों उस केदारेश्वर लिड्रकी नित्य पूजा 
करते हैं। वहाँ शम्भु दर्शन और पूजन करनेवाले भक्तोंको 
अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात ! सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस 
खण्डके विशेषरूपसे स्वामी हैं। शिवजीका यह अवतार 
सम्पूर्ण अभीष्टोंको प्रदान करनेवाला है। महाप्रभु शम्भुके 
छठे अवतारका नाम भीमशंकर है। इस अवतारमें उन्होंने 
बड़ी-बड़ी लीलाएँ की हैं और भीमासुरका विनाश किया है | 
कामरूप देशके अधिपति राजा सुदक्षिण शिवजीके भक्त 
थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकरजीने अपने 
भक्तको दुःख देनेवाले उस अद्भुत असुरका वध करके 
उनकी रक्षा की । फिर राजा सुदक्षिणके प्रार्थना करनेपर स्वयं 
शंकरजी डाकिनीमे भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिड्डिस्वरूपसे 
स्थित हो गये । मुने ! जो समस्त ब्रह्माण्डस्वरूप तथा भोग- 
मोक्षका प्रदाता है, वह विश्वेश्रर नामक सातवॉ 
अवतार काशीमें हुआ। मुक्तिदाता सिद्धस्वरूप स्वयं 
भगवान्‌ शेकर अपनी पुरी काशीमें ज्योतिर्लिड्डिरूपमें 
स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलासपति शिव 
और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी- 
विश्वनाथके भक्त हैं ओर नित्य उनके नामोंका जप 
करते रहते हैं, वे क्मोसे निर्लिप्त होकर कैवल्य-पदके 
भागी होते हैं। चन्द्रशेखर शिवका जो त्र्यम्बक नामक 
आठवाँ अवतार है, वह गौतम ऋषिके प्रार्थना करनेपर 
गौतमी नदीके तटपर प्रकट हुआ था। गीतमकी प्रार्थनासे 
उन मुनिको प्रसन्न करनेके लिये शंकरजी प्रेमपूर्वक 
ज्योतिर्लिड्र स्वरूपसे वहाँ अचल होकर स्थित हो गये। 
अहो ! उन महेश्वरका दर्शन और स्पर्श करनेसे सारी 
कामनाएँ, सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात्‌ मुक्ति भी मिल 
जाती है। शिवजीके अनुअहसे शंकरप्रिया परम पावनी 
गड़ा गौतमके स्नेहवश वहाँ गौतमी नामसे प्रवाहित 
हुईं। उनमें नवाँ अवतार वैद्यनाथ नामसे प्रसिद्ध 
है। इस अवतारमें बहुत-सी विचित्र लीलाएँ करनेवाले 
भगवान्‌ शंकर रावणके लिये आविर्भूत हुए थे। उस समय 
रावणद्वारा अपने लाये जानेको ही कारण मानकर महेश्वर 
ज्योतिर्लिड्गस्वरूपसे चिता-भूमिमे प्रतिष्ठित हो गये। उस 
समयसे वे त्रिलोकीमें वैद्यनाथेश्वर नामसे विख्यात हुए। वे 


* शतरुद्रसंहिता * 
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भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करनेवालेको भोग-मोक्षके 
प्रदाता हैं। मुने! जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिवके 
माहात्म्यको पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति- 
मुक्तिका भागी बना देता है। दसवाँ नागेश्वरावतार 
कहलाता है। यह अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये प्रादुर्भूत 
हुआ था। यह सदा दुष्टोंको दण्ड देता रहता है। इस 
अवतारमे शिवजीने दारुक नामक राक्षसको, जो धर्मघाती 
था, मारकर वैश्योके स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्तकी 
रक्षा की थी। तत्पश्चात्‌ बहुत-सी लीलाएँ करनेवाले वे 
परात्पर प्रभु शम्भु लोकोंका उपकार करनेके लिये 
अम्बिकासहित ज्योतिर्लिड्निस्वरूपसे स्थित हो गये। मुने ! 
नागेश्वर नामक उस शिवलिड्डका दर्शन तथा अर्चन करनेसे 
राशि-के-राशि महान्‌ पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। 
मुने । शिवजीका ग्यारहवाँ अवतार रामेश्वरावतार कहलाता 
है। वह श्रीरामचन्द्रका प्रिय करनेवाला है। उसे श्रीरामने ही 
स्थापित किया था। जिन भक्तवत्सल शंकरने परम प्रसन्न 
होकर श्रीरामको प्रेमपूर्वक विजयका वरदान दिया, वे ही 
लिड्ररूपमें आविर्भूत हुए। मुने | तब श्रीरामके अत्यन्त 
प्रार्थना करनेपर वे सेतुबन्धपर ज्योतिर्लिड्डरूपसे स्थित हो 
गये। उस समय श्रीरामने उनकी भलीभाँति सेवा-पूजा 
की। रामेश्वककी अदभुत महिमाकी भूतलपर किसीसे 
तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति-मुक्तिकी 
प्रदायिनी तथा भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाली है। जो 
मनुष्य सद्धक्तिपूर्वक रामेश्वर लिड्रको गड़ाजलसे स्त्रान 
करायेगा, वह जीवन्मुक्त ही है। वह इस लोकमें जो 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ हैं, ऐसे सम्पूर्ण भोगोंको 


भोगनेके पश्चात्‌ परम ज्ञानको प्राप्त होगा। फिर उसे 
केवल्य मोक्ष मिल जायगा। घुश्मेश्वरावतार शंकरजीका 
बारहवाँ अवतार है। वह नाना प्रकारकी लीलाओंका कर्ता, 
भक्तवत्सल तथा घुश्माको आनन्द देनेवाला है। मुने ! 
घुश्माका प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ शंकर दक्षिण दिशामें 
स्थित देवशैलके निकटवर्ती एक सरोवरमें प्रकट हुए। 
मुने ! घुश्माके पुत्रको सुदेहाने मार डाला था। (उसे 
जीवित करनेके लिये घुश्माने शिवजीकी आराधना की ।) 
तब उनकी भक्तिसे संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शम्भुने उनके 
पुत्रको बचा लिया। तदनन्तर कामनाओंके पूरक शम्भु 
घुश्माकी प्रार्थनासे उस तड़ागमें ज्योतिर्लिज्गरूपसे स्थित हो 
गये। उस समय उनका नाम घुश्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य 
उस शिवलिड्डका भक्तिपूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, 
वह इस लोकमें सम्पूर्ण सुखोंको भोगकर अन्तमें 
मुक्ति-लाभ करता है। सनत्कुमारजी ! इस प्रकार मैंने 
तुमसे इस बारह दिव्य ज्योतिर्लिज्ोंका वर्णन किया। ये 
सभी भोग ओर मोक्षके प्रदाता हैं। जो मनुष्य 
ज्योत्तिलिज्ेंकी इस कथाको पढ़ता अथवा सुनता है, वह 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा भोग-मोक्षको प्राप्त 
करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्रनामकी संहिताका 
वर्णन कर दिया। यह शिवके सौ अवतारोंकी उत्तम 
कीर्तिसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाली है। 
जो मनुष्य इसे नित्य समाहितचित्तसे पढ़ता अथवा सुनता 
है, उसकी सारी लालसाएँ पूर्ण हो जाती हैं और अन्तमें 
उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। 
(अध्याय ४२) 


नह नें: नेट नेट में 


॥ शतरुद्रसंहिता सम्पूर्ण 


3-77 है. अजनजि जन जिनन नल, 


कोटिसरुद्रसंहिता 
द्वादश ज्योतिर्लिड्रों तथा उनके उपलिड्डोंका वर्णन एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा 


यो धत्ते निजमाययेव भुवनाकारं विकारोज्झितो 
यस्थाहु: करुणाकटाक्षविभवौ स्वर्गापवर्गाभिधो । 
प्रत्यग्जो धसुखाद्वय॑ हृदि सदा पश्यन्ति य॑ योगिन- 
स्तस्मे शेलसुताश्चितार्द्धवपुषे . शश्रन्नमस्तेजसे ॥ १ ॥ 

जो निर्विकार होते हुए भी अपनी मायासे ही विराट्‌ 
विश्वका आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग ओर अपवर्ग 
(मोक्ष) जिनके कृपाकटाक्षके ही वैभव बताये जाते हैं 
तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदयके भीतर अद्वितीय 
आतलमज्ञानानन्दस्वरूपमें ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान्‌ 
शंकरको, जिनका आधा शरीर शैलराजकुमारी पार्वतीसे 
सुशोभित है, निरन्तर मेरा नमस्कार है ॥ १॥ 
कृपाललितदवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुज 
शशाड्ुकलयोज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयम्‌ 
करोतु_ किमपि स्फुरत्परमसोख्यसच्िद्रपु- 
र्धराधरसुताभुजोद्डलयितं.. महो... मड़लम्‌ ॥ २ ॥ 

जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुन्दर है, जिसका 
मुखारविन्द मन्द मुस्कानकी छटासे अत्यन्त मनोहर दिखायी 
देता है, जो चन्द्रमाकी कलासे परम उज्ज्वल है, जो 
आध्यात्मिक आदि तीनो तापोको शान्त कर देनेमे समर्थ है, 
जिसका सखरूप सच्चिन्मय एवं परमानन्दरूपसे प्रकाशित 
होता है तथा जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके भुजपाशसे 
आवेष्टित है, वह शिवनामक कोई अनिर्वचनीय तेजःपुञ्ल 
सबका मड्ुल करे ॥ २ ॥ 

ऋषि बोले--सूतजी ! आपने सम्पूर्ण लोकोके 
हितकी कामनासे नाना प्रकारके आख्यानोंसे युक्त जो 
शिवावतारका माहात्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। 


तात ! आप पुनः शिवके परम उत्तम माहात्म्यका तथा , 


शिवलिड्रकी महिमाका ग्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिये । आप 
शिवभक्तोमे श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य है। प्रभो! आपके 
मुखारविन्दसे निकले हुए भगवान्‌ शिवके सुरम्य यशरूपी 


अमृतका अपने कर्णपुटोंद्रारा पान करके हम तृप्त नहीं 
हो रहे हैं, अतः फिर उसीका वर्णन कीजिये। 
व्यासशिष्य ! भूमण्डलमे, तीर्थ-तीर्थमे जो-जो शुभ 
लिड़ हैं अथवा अन्य स्थलोंमें भी जो-जो प्रसिद्ध 
शिवलिड़् विराजमान हैं, परमेश्वर शिवके उन सभी 
दिव्य लिज्रोंका समस्त लोकोंके हितकी इच्छासे आप 
वर्णन कीजिये। 

सूतजीने कहा--महर्षियो ! सम्पूर्ण तीर्थ लिड्रमय 
हैं। सब कुछ लिड्ढमें ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिड्रोकी 
कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित्‌ वर्णन 
करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका 
वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान्‌ शिवका 
ही रूप है; कोई भी वस्तु शिवके स्वरूपसे भिन्न नहीं है। 
साधुशिरोमणियो ! भगवान्‌ शम्भुने सब लोगोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनो 
लोकोंको लिड्ररूपसे व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकोपर 
कृपा करनेके उद्देश्य्से ही भगवान्‌ महेश्वर तीर्थ- 
तीर्थमें ओर अन्य स्थलोंमें भी नाना प्रकारके लिड् धारण 
करते हैं। जहाँ-जहाँ जब-जब भक्तोने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
शम्भुका स्मरण किया, तहाँ-तहाँ तब-तब अवतार ले कार्य 
करके वे स्थित हो गये; लोकोका उपकार करनेके लिये 
उन्होने स्वये अपने स्वरूपभूत लिड्रकी कल्पना की। उस 
लिड्डकी पूजा करके शिवभक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है। ब्राह्मणो ! भूमण्डलमे जो लिड़ है, उनकी 
गणना नहीं हो सकती; तथापि में प्रधान-प्रधान 
शिवलिज्ञोंका परिचय देता हूँ। मुनिश्रेष्-शौनक ! इस 
भूतलपर जो मुख्य-मुख्य ज्योतिर्लिड्न है, उनका आज मैं 
वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुननेमात्रसे पाप दूर हो जाता 
है। सौराष्ट्मे सोमनाथ, श्रीशैलपर मल्लिकार्जुन , 
उज्जैनीमे. महाकाल, ओकारतीर्थमें. परमेश्वर 


न मा न अर न न अल 

१. श्रीसोमनाथका दर्शन करनेके लिये काठियावाड़ प्रदेशके अन्तर्गत प्रभासक्षेत्रमे जाना चाहिये। २. श्रीमल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिड्ल 
जिस पर्वतपर विराजमान है, उसका नाम श्रीशैल या श्रीपर्वत है। यह स्थान मद्रास प्रान्तके कृष्णा जिलेमें कृष्णानदीके तटपर है। 
इसे दक्षिणता कैलास कहते हैं। ३. महाकाल या महाकालेश्वर मालवा अ्रदेशमे क्षिप्रा नदीके तटपर उज्जैन नामक नगरीमे 
विराजमान है। उज्जैनको अवन्तिकापुरी भी कहते हैं। ४ इस शिवलिड्रको ओकारेथ्वर भी कहते हैं। ओऑकारेश्वरका स्थान मालवा 
आन्तमे नर्मदा नदीके तटपर है। उज्जैनसे खंडवा जानेवाली रेलवेकी छोटी लाइनपर मोस्टक्का नामक स्टेशन है। वहाँसे यह स्थान 
७ मील दूर है। यहाँ ऑकारेध्वर और अमलेश्वर नामक दो पृथक्‌-पृथक्‌ लिड्ठ हैं। परंतु दोनो एक ही ज्योतिर्लिड्रके दो स्वरूप माने गये हैं। 
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हिमालयके शिखरपर केदार”, डाकिनीमे भीमशह्डर , 
वाराणसीमें विश्वनाथ”, गोदावरीके तटपर त्र्यम्बक, 
चिताभूमिमें वैद्ययाथ', दारुकावनमे नागेश”, सेतुबन्धमें 
रामेश्वर तथा शिवालयमें घुश्मेश्वर* का स्मरण करे | जो 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन बारह नामोका पाठ करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हो सम्पूर्ण सिद्धियोका फल प्राप्त 
कर लेता है।* 

मुनीधरो ! जिस-जिस मनोरथको पानेकी इच्छा 
रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन बारह नामोका पाठ करेंगे, वे इस 


लोक और परलोकमें उस मनोरथको अवश्य प्राप्त करेंगे । 
जो शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष निष्काम भावसे इन नामोंका 
पाठ करेगे, उन्हें कभी माताके गर्भमें निवास नहीं करना 
पड़ेगा । इन सबके पूजनमात्रसे ही इहलोकमें समस्त वर्णोकि 
लोगोके दुःखोंका नाश हो जाता है और परलोककमें उन्हें 
अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन बारह ज्योतिर्लिड्रोंका 
नैवेद्य यत्रपूर्वक ग्रहण करना (खाना) चाहिये। ऐसा 
करनेवाले पुरुषके सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो 
जाते है।+ ' 





५ श्रीकेदारनाथ या केदारेश्वर हिमालयके केदार नामक शिखरपर स्थित हैं। शिखरसे पूर्वकी ओर अलकनन्दाके तटपर श्रीबदरीनाथ 
अवस्थित हैं और पश्चिममे मन्दाकिनीके किनारे श्रीकेदासााथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वास्से १५० मील और ऋषिकेशसे 
१३२ मील दूर है। ६. श्रीभीमशंकरका स्थान बम्बईसे पूर्व और पूनासे उत्तर भीमानदीके किनारे उसके उदगमस्थान सह्य पर्वतपर 
है। यह स्थान लारीके रास्तेसे जानेपर नासिकसे लगभग १२० मील दूर है। सह्य पर्वतके उस शिखरका नाम, जहाँ इस ज्योतिर्लिड्डका 
ग्राचीन मन्दिर है, डाकिनी है। इससे अनुमान होता है कि कभी यहाँ डाकिनी और भूतोका निवास था। शिवपुराणकी एक कथाके 
आधारपर भीमशड्डूर ज्योतिर्लिड़ , आसामके कामरूप जिलेमें गोहाटीके पास ब्रह्मपुर पहाड़ीपर स्थित बताया जाता है। कुछ लोग 
कहते है कि नैनीताल जिलेके उज्जनक नामक स्थाममे एक विशाल शिवमन्दिर है, वही भीमशड्डरका स्थान है। ७. काशीके 
श्रीविश्वनाथजी तो प्रसिद्ध ही हैं। ८. यह ज्योतिर्लिड्ड त्म्बक या त्र्यम्बके्वर्के नामसे प्रसिद्ध है। बम्बई प्रान्तके नासिक जिलेमें 
नासिक पञ्चवटीसे १८मील दूर गोदावरीके उदगमस्थान ब्रह्मगिरिकि निकट गोदावरीके तटपर ही इसकी स्थिति है। ९. यह स्थान 
संथाल परगनेमे ई० आई० रेलवेके जसीडीह स्टेशनके पास वैद्यनाथधामके नामसे प्रसिद्ध है। पुराणोके अनुसार यही चिताभूमि 
है। कहीं-कहीं 'परल्यां वेद्यनाथ च' ऐसा पाठ मिलता है। इसके अनुसार परलीमें वैद्यगाथकी स्थिति है। दक्षिण हैदराबाद नगरसे 
इधर परभनी नामक एक जंकशन है। वहाँसे परलीतक एक ब्रांच लाइन गयी है। इस परली स्टेशनसे थोड़ी दूरपर परली गॉाँवके 
निकट श्रीवैद्ययाथ नामक ज्योतिर्लिड्र है। १०. नागेश नामक ज्योतिर्लिड्रका स्थान बड़ौदा राज्यके अन्तर्गत गोमतीद्वारकासे 
ईशानकोणमें बारह-तेरह मीलकी दूरीपर है। दारुकावन इसीका नाम है। कोई-कोई दारुकावनके स्थानमे “द्वारकावन' पाठ मानते है। 
इस पाठके अनुसार भी यही स्थान सिद्ध होता है; क्योंकि वह द्वारकाके निकट और उस क्षेत्रके अन्तर्गत है। कोई-कोई दक्षिण हैदराबादके 
अन्तर्गत ओढ़ा ग्राममें स्थित शिवलिड्डको ही नागेश्वर ज्योतिर्लिड्ठ मानते है। कुछ लोगोके मतसे अल्मोडासे १७ मील उत्तर-पूर्वमे स्थित 
यागेश (जागेश्वर) शिवलिड् हो नागेश ज्योतिर्लिड्ड है। ११. श्रीरामेश्वर तीर्थको ही सेतुबन्ध तीर्थ भी कहते हैं। यह स्थान मद्रास प्रान्तके 
रामनाथम्‌ या रामनद जिलेमे है। यहाँ समुद्रके तटपर रामेश्वरका विशाल मन्दिर शोभा पाता है। १२. श्रीघुश्मेश्वरको घुसृणेश्चर या घृष्णेश्वर 


भी कहते हैं। इनका स्थान हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत दौलताबाद स्टेशनसे १२ मील दूर बेरुल गॉवके पास है। इस स्थानको ही 
शिवालय कहते हैं। 





* सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌।उजयिन्यां. महाकालमोकारे परमेश्वरम्‌ ॥ 
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमरशंकरम्‌ | वाराणस्यां च विश्वेशं त्यम्बक॑ गौतमीतटे ॥ 
वैद्यनार्थ चिताभूमौ नागेशं दारुकावने | सेतुबन्चे च रामेशं घुश्मेश तु शिवालये॥ 
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय य. पठेत्‌ ।सर्वपापैर्विनिर्मुक्त. . सर्वसिद्धिफलं लभेत्‌ ॥ 


(शि० पु० कोटिरु० सें० १। २१--२४) 


त ग्रह्ममेषां च नैवेद्य भोजनीय प्रयत्नतः | तत्कर्तु. सर्वपापानि भस्मसाथान्ति वै क्षणात्‌ ॥ 
(शि० यु० को० रु० सं० १।२८) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 


आर औद जद 7 क*े और जे और 7 और हर हर पर और है है हर के है हि हर और आह कह हर के है फैर पर हर कर और फह फर हर 7 कह फुर कह अर है फै फरर और हर है हक है फुर फेक है जैज है कह कै और कर और और कद और जे 7 पर फर डर जैर कै औ 


यह मैने ज्योतिर्लिड्रोंके दर्शन और पूजनका फल 
बताया। अब ज्योतिर्लिज्ञेके उपलिड़ बताये जाते हैं। 
मुनीश्चरो ! ध्यान देकर सुनो । सोमनाथका जो उपलिड्ठ है, 
उसका नाम अन्तकेश्वर है। वह उपलिड़ मही नदी और 
समुद्रके संगमपर स्थित है। मल्लिकार्जुनसे प्रकट उपलिड्र 
रुद्रेशरके नामसे प्रसिद्ध है। वह भृगुकक्षमें स्थित है और 
उपासकोंको सुख देनेवाला है। महाकालसम्बन्धी उपलिड्ड 
दुग्धेश्वर या दूधनाथके नामसे प्रसिद्ध है। वह नर्मदाके 
तटपर है तथा समस्त पापोंका निवारण करनेवाला कहा 
गया है। ओकारेश्वरसम्बन्धी उपलिड़ कर्दमेश्वरके मामसे 
प्रसिद्ध है। वह बिन्दु सरोवरके तटपर है और उपासकको 
सम्पूर्ण मनोवाज्छित फल प्रदान करता है। 
केदारेश्वरसम्बन्धी उपलिड्ड भूतेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है और 
यमुना-तटपर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन 


करते है, उनके बड़े-से-बड़े पापोंका वह निवारण 
करनेवाला बताया गया है। भीमशंकरसम्बन्धी उपलिड् 
भीमेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है। वह भी सह्य पर्वतपर ही 
स्थित है और महान्‌ बलकी वृद्धि करनेवाला है। 
नागेश्वर-सम्बन्धी उपलिड्रका नाम भी भूतेश्वर 
ही है, वह मल्लिका सरस्वतीके तटपर स्थित है और 
दर्शन करनेमात्रसे सब पापोंको हर लेता है। रामेश्वरसे 
प्रकट हुए उपलिड्डको गुप्तेश्रर और घुश्मेश्वरसे 
प्रकट हुए उपलिड्डको व्याप्रेश्र कहा गया है। 
ब्राह्मणो ! इस प्रकार यहाँ मैने ज्योतिर्लिड्रोंके उपलिड्रोंका 
परिचय दिया। ये दर्शनमात्रसे पापहारी तथा सम्पूर्ण 
अभीष्टके दाता होते है । मुनिवरो ! ये मुख्यताको प्राप्त हुए 
प्रधान-प्रधान शिवलिड्र बताये गये। अब अन्य प्रमुख 
शिवलिड्रोंका वर्णन सुनो । (अध्याय १) 


ने में हद में: मर 


काशी आदिके विभिन्न लिड्रोंका वर्णन तथा अत्नीश्वरकी उत्पत्तिके प्रसड़में गड़गा और 
शिवके अतन्रिके तपोबनमें नित्य निवास करनेकी कथा 


सूतजी कहते हैं--मुनीध्वरो ! गड्भाजीके तटपर 
मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान्‌ शिवकी 
निवासस्थली मानी गयी है । उसे शिवलिड्रमयी ही समझना 
चाहिये। इतना कहकर सूतजीने काशीके अविमुक्त 
कृत्तिवासेश्वर, तिलभाण्डेश्वर, दशाश्रमेध आदि और 
गड्ासागर आदिके संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, 


प्रेशर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृद्धेश्वर, वेद्यनाथ, जप्येश्वर, « 


गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर; 
प्रयागके ब्रह्मेश्व,, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर शूलटट्ठेश्वर, 
माधवेश तथा अयोध्याके नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध 
शिवलिड्ोंका वर्णन करके अत्रीश्वरकी कथाके प्रसड्रमे यह 
बतलाया कि अत्रिपली अनसूयापर कृपा करके गड्ढाजी 
वहाँ पधारीं। अनसूयाने गड्भाजीसे सदा वहाँ निवास 
करनेके लिये प्रार्थना की। 

तब गड़ाजीने कहा--अनसूये ! यदि तुम एक 
वर्षतक की हुई शंकरजीकी पूजा और पतिसेवाका फल 
मुझे दे दो तो में देबताओका उपकार करनेके लिये यहाँ 
सदा ही स्थित रहूँगी। पतित्रताका दर्शन करके मेरे मनको 
जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी दूसरे उपायोसे नहीं होती। 
सती अनसूये ! यह मैने तुमसे सच्ची बात कही है। 


पतिब्रता सत्रीका दर्शन करनेसे मेरे पापोका नाश हो जाता है 
ओर मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ; क्योंकि पतित्रता नारी 
पार्वतीके समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगंत्‌का 
कल्याण करना चाहती हो और लोकहितके लिये मेरी माँगी 
हुई वस्तु मुझे देती हो तो में अवश्य यहाँ स्थिररूपसे निवास 
करूंगी | 
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सूतजी कहते हैं--मुनियो ! गड्जाजीकी यह बात 
सुनकर पतिवत्रता अनसूयाने वर्षभरका वह सारा पुण्य उन्हे 
दे दिया। अनसूयाके पतिव्रतसम्बन्धी उस महान्‌ कर्मको 
देखकर भगवान्‌ महादेवजी प्रसन्न हो गये ओर पार्थिव 
लिड्स्‍डसे तत्काल प्रकट हो उन्होने साक्षात्‌ दर्शन दिया | 

शम्भु बोले--साध्वि अनसूये ! तुम्हारा यह कर्म 
देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिब्रते ! वर माँगो। 
क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। 

उस समय वे दोनों पति-पत्नी अद्भुत सुन्दर आकृति 
एवं पञ्चममुख आदिसे युक्त भगवान्‌ शिवको वहाँ प्रकट 


हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होने हाथ जोड़ नमस्कार 
और स्तुति करके बड़े भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरका पूजन 
किया | फिर उन लोककल्याणकारी शिवसे कहा | 

ब्राह्मणदम्पति बोले--देवेश्वर ! यदि आप प्रसन्न 
हैं और जगदम्बा गड़ा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवनमें 
निवास कीजिये और समस्त लोकोंकेः लिये सुखदायक 
हो जाइये। 

तब गड्ढा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थानपर, 
जहाँ वे ऋषिशिरोमणि रहते थे, प्रतिष्ठित हो गये। इन्हीं 
शिवका नाम वहाँ अतन्रीश्वर हुआ। (अध्याय २---४) 


में: नें नेट नेट मेरे 


ऋषिकापर भगवान्‌ शिवकी कृपा, एक असुरसे उसके धर्मकी रक्षा करके उसके आश्रममें 
'नन्दिकिश” नामसे निवास करना ओर वर्षमें एक दिन गड़ाका भी वहाँ आना 


तदनन्तर श्रीसूतनीने जब बहुत-से शिवलिड्रोके 
कथाप्रसड़ सुना दिये, तब ऋषियोंने पूछा--“महामते 
सूतजी ! बैशाख शुक्ला सप्तमीके दिन गड़ाजी नर्मदामें 
केसे आयीं ? इसका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये। वहाँ 
महादेवजीका नाम नन्दिकेश्वर कैसे हुआ ? इस बातको भी 
प्रसन्नतापूर्तक बताइये ।' 

सूतजीने कहा--महर्षियो ! एक ब्राह्मणी थी, 
जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मणकी पुत्री थी 
और एक ब्राह्मणको ही विधिपूर्वक ब्याही गयी थी। 
विप्रवरो ! यद्यपि वह द्विजपल्ली उत्तम ब्रतका पालन 


करनेवाली थी, तथापि अपने पूर्वजन्मके किसी अशुभ 


कर्मके प्रभावसे 'बालवैधव्य' को प्राप्त हो गयी | तब वह 
ब्राह्मणपली ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमे तत्पर हो 
पार्थिवपूजनपूर्वक अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगी। उस 
समय अवसर पाकर मूढ़ नामसे प्रसिद्ध एक दुष्ट और 
बलवान्‌ असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाणसे पीड़ित 
होकर वहाँ गया। उस अत्यन्त सुन्दरी कामिनीको तपस्या 
करती देख वह असुर उसे नाना प्रकारके लोभ दिखाता 
हुआ उसके साथ सम्भोगकी याचना करने लगा। मुनी- 
श्वरो ! परंतु उत्तम त्रतका पालन करने तथा शिवके ध्यानमें 
तत्पर रहनेवाली वह साध्वी नारी कामभावसे उसपर दृष्टि 
न डाल सकी। तपस्यामें लगी हुई उस ब्राह्मणीने उस 
असुरका सम्मान नहीं किया; क्योंकि वह अत्यन्त तपोनिष्ठ 
और शिवध्यानपरायणा थी। उस कृशाड़ी युवतीसे 


तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट 
किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया । इसके 
बाद उस दुष्टात्माने भयदायक दुर्वचन कहा और उस 
ब्राह्मणपत्नीको बारंबार त्रास देना आरम्भ किया । उस समय 
वह उसके भयसे थर्रा उठी और अनेक बार ख्नेहपूर्वक 
शिव-शिवकी पुकार करने लगी। उस तन्‍्वड़ी द्विजपत्रीने 
भगवान्‌ शिवका पूर्णतया आश्रय ले रखा था। शिवका 
नाम जपनेवाली वह नारी अत्यन्त विहल हो अपने धर्मकी 
रक्षाके लिये भगवान्‌ शम्भुकी ही शरणमे गयी। 
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तब शरणागतकी रक्षा, सदाचारकी प्रतिष्ठा तथा उस 
ब्राह्मणीको आनन्द प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शिव वहाँ 
प्रकट हो गये। भक्तवत्सल परमेश्वर शेकरने उस 
कामविहल दैत्यराज मूढ़को तत्काल भस्म-कर दिया और 
ब्राह्मणीकी ओर कृपादृष्टिसे देखकर भक्तकी रक्षाके लिये 
दत्तचित्त हो कहा--वर मॉँगो।' महेश्ररकका यह वचन 
सुनकर उस साध्वी ब्राह्मणपत्नीने उनके उस आनन्दजनक 
मड़लमय स्वरूपका दर्शन किया। फिर सबको सुख 
देनेवाले परमेश्वर शम्भुकी प्रणाम करके शुद्ध 
अन्तःकरणवाली उस साध्वीने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर 
उनकी स्तुति की। 

ऋषिका बोली--देवदेव महादेव ! शरणागत- 
वत्सल ! आप दीनबच्धु हैं। भक्तोंकी सदा रक्षा करनेवाले 
ईश्वर हैं। आपने मूढ़नामक असुरसे मेंरे धर्मकी रक्षा की है; 
क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके 
आपने सम्पूर्ण जगत॒की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने 
चरणोंकी परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिये। 
नाथ ! यही मेरे लिये वर है। इससे अधिक और क्या हो 
सकता है ? प्रभो ! महेश्वर ! मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिये। 
आप लोगोंके उपकारके लिये यहाँ सदा स्थित रहिये। 

महादेवजीने कहा--ऋषिके ! तुम सदाचारिणी 
और विशेषतः मुझमें भक्ति रखनेवाली हो। तुमने मुझसे 
जो-जो वर माँगे हैं, वे सब मैंने तुम्हें दे दिये। 

ब्राह्मणो ! इसी बीचमें श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि 


देवता वहाँ भगवान्‌ शिवका आविर्भाव हुआ जान हर्षसे 
भरे हुए आये और अल्यन्त प्रेमपूर्वक शिवको प्रणाम 
करके उन सबने उनका भलीभाँति पूजन किया। फिर 
शुद्ध हृदयसे हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी 
स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देवनदी गड़ा उस 
ऋषिकासे उसके भाग्यकी सराहना करती हुई प्रसन्न- 
चित्त हो बोली । 

गड़ाने कहा--ऋषिके ! वैश्ञाखमासमें एक दिन 
यहाँ रहनेके लिये मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिये। उस 
दिन मैं भी इस तीर्थमें निवास करना चाहती हूँ। 

सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! गड्ाजीकी यह बात 
सुनकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली सती साध्वी 
ऋषिकाने लोकहितके लिये प्रसन्नतापूर्वक कहा--'बहुत 
अच्छा, ऐसा हो ।' भगवान्‌ शिव ऋषिकाको आनन्द प्रदान 
करनेके लिये अत्यन्त प्रसन्न हो उस पार्थिव लिड्ढमें अपने 
पूर्ण अंशसे विलीन हो गये । यह देख सब देवता आनन्दित 
हो शिव तथा ऋषिकाकी प्रशंसा करने लगे और 
अपने-अपने धामको चले गये | उस दिनसे नर्मदाका वह 
तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा सम्पूर्ण पापोंका 
नाश करनेवाले शिव वहाँ नन्दिकेशके नामसे विख्यात 
हुए। गड्ला भी प्रतिवर्ष वैशाखमासकी सप्तमीके दिन 
शुभकी इच्छासे अपने उस पापको धोनेके लिये वहाँ जाती 
हैं, जो मनुष्योंसे वे ग्रहण किया करती हैं। 

(अध्याय ५--७) 


मे नै मेल मै ने* 


प्रथम ज्योत्तिलिंड्र सोमनाथके प्रादुर्भावकी कथा ओर उसकी महिमा 


तदनन्तर कपिला नगरीके कालेश्वर, रामेश्वर आदिकी 
महिमा बताते हुए सूतजीने समुद्रके तटपर स्थित 
गोकर्णक्षेत्रके शिवलिड्रोकी महिमाका वर्णन किया। फिर 
महाबल नामक शिवलिड्डका अद्भुत माहात्म्य सुनाकर 
अन्य बहुत-से शिवलिड्रोकी विचित्र माहात्य-कथाका 
वर्णन करनेके पश्चात्‌ ऋषियोके पूछनेपर वे ज्योतिर्लिड्लोंका 
वर्णन करने लगे। 

सूतजी बोले--ब्राह्मणो ! मैंने सदगुरुसे जो कुछ 
सुना है, वह ज्योतिर्लिड्लोंका माहात्म्य तथा उनके 
प्राकट्यका प्रसड़ अपनी बुद्धिके अनुसार संक्षेपसे ही 
सुनाऊँगा। तुम सब लोग सुनो। मुने ! ज्योतिर्लिड्रोमे 


सबसे पहले सोमनाथका नाम आता है; अतः पहले उन्‍्हींके 
माहात्म्यको सावधान होकर सुनो। मुनीश्चरो ! महामना 
प्रजापति दक्षने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईस कन्याओंका 
विवाह चन्द्रमाके साथ किया था। चन्द्रमाको स्वामीके 
रूपमें पाकर वे दक्षकन्याएँ विशेष शोभा पाने लगीं तथा 
चन्द्रमा भी उन्हे पत्नीके रूपमें पाकर निरन्तर सुशोभित 
होने लगे। उन सब पत्नियोमे भी जो रोहिणी नामकी 
पत्नी थी, एकमात्र वही चन्द्रमाको जितनी प्रिय थी, उतनी 
दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी 
स्तरियोको बड़ा दुःख हुआ । वे सब अपने पिताकी शरणमे 
गयीं। वहाँ जाकर उन्होने जो भी दुःख था, उसे पिताको 


* व्योटिरुद्रसंहिता * 
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निवेदन किया। द्विजो ! वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो 
गये और चन्द्रमाके पास आकर शान्तिपूर्वक बोले । 

दक्षने कहा--कलानिधे ! तुम निर्मल कुलमें उत्पन्न 
हुए हो। तुम्हारे आश्रयमें रहनेवाली जितनी ख््रियाँ हैं, उन 
सबके प्रति तुम्हारे मनमें न्‍्यूनाधिकभाव क्‍यों है? तुम 
किसीको अधिक और किसीको कम प्यार क्यों करते हो ? 
अबतक जो किया, सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा 
विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसे 
नरक देनेवाला बताया गया है। 

सूतजी कहते हैं--महर्षियो! अपने दामाद 
चन्द्रमासे स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घरको चले 
गये | उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा 
नहीं होगा। पर चन्द्रमाने प्रबल भावीसे विवश होकर 
उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणीमें इतने आसक्त हो गये 
थे कि दूसरी किसी पत्नीका कभी आदर नहीं करते थे। इस 
बातको सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चन्द्रमाको 
उत्तम नीतिसे समझाने तथा न्यायोचित बर्तावके लिये 
प्रार्थना करने लगे। 

दक्ष बोले--चन्द्रमा! सुनो, में पहले अनेक 
बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ। फिर भी तुमने मेरी 
बात नहीं मानी। इसलिये आज शाप देता हूँ कि तुम्हें 
क्षयका रोग हो जाय । 

सूत्तजी कहते हैं--दक्षके इतना कहते ही क्षणभरमें 
चन्द्रमा क्षयरोगसे ग्रस्त हो गये | उनके क्षीण होते ही उस 
समय सब ओर महान्‌ हाहाकार मच गया । सब देवता और 
ऋषि कहने लगे कि 'हाय ! हाय ! अब क्‍या करना 
चाहिये, चन्द्रमा केसे ठीक होंगे ?' मुने । इस प्रकार 
दुःखमें पड़कर वे सब लोग विहल हो गये। चन्द्रमाने इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा ऋषियोको अपनी अवस्था सूचित 
की। तब इन्द्र आदि देवता तथा वसिष्ठ आदि ऋषि 
ब्रह्मेजीकी शरणमें गये। 

उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीनी कहा-- 
देवताओ ! जो हुआ, सो हुआ। अब वह निश्चय ही पलट 
नहीं सकता। अतः उसके निवारणके लिये मैं तुम्हे एक 
उत्तम उपाय बताता हूँ। आदरसपूर्वक सुनो। चन्द्रमा 
देवताओके साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्रमें जायँ और वहाँ 
मृत्युंजय मनत्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान्‌ 
शिवकी आराधना करे। अपने सामने शिवलिडडकी स्थापना 





करके वहाँ चन्द्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर 
शिव उन्हे क्षयरहित कर देंगे। 

तब देवताओं तथा ऋषियोंके कहनेसे त्रह्माजीकी 
आज्ञाके अनुसार चन्द्रमाने वहाँ छः महीनेतक निरन्तर 
तपस्या की, मृत्युंजयमनत्रसे भगवान्‌ वृषभध्वजका पूजन 
किया। दस करोड़ मन्त्रका जप और मृत्युंजयका ध्यान 
करते हुए चन्द्रमा वहाँ स्थिरचित्त होकर लगातार खड़े 
रहे। उन्हे तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर 
प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गये और अपने भक्त 
चन्द्रमासे बोले। 

शंकरजीने कहा--चन्द्रदेव ! तुम्हारा कल्याण हो; 
तुम्हारे मनमे जो अभीष्ट हो, वह वर माँगो । में प्रसन्न हूँ। 
तुम्हें सम्पूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। 





लिये क्या असाध्य हो सकता है; तथापि प्रभो ! शंकर ! 
आप मेरे शरीरके इस क्षयरोगका निवारण कीजिये । मुझसे 
जो अपराध बन गया हो, उसे क्षमा कीजिये। 

शिवजीने कहा--चन्धदेव ! एक पक्षमें प्रतिदिन 
तुम्हारी कला क्षीण हो ओर दूसरे पक्षमें फिर वह निरन्तर 
बढ़ती रहे | 

तदनन्तर चन्द्रमाने भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान्‌ 
शिव फिर साकार हो गये। देवताओंपर प्रसन्न हो उस 
क्षेत्रक माहात्म्यको बढ़ाने तथा चन्द्रमाके यशका विस्तार 
करनेके लिये भगवान्‌ शंकर उन्हींके नामपर वहाँ सोमेश्वर 
कहलाये और सोमनाथके नामसे तीनों लोकोंमें विख्यात 
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हुए। ब्राह्मणो ! सोमनाथका पूजन करनेसे वे उपासकके 
क्षय तथा कोढ़ आदि रोगोका नाश कर देते हैं। ये चन्द्रमा 
धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नामसे तीनो लोकोंके स्वामी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर भूतलको पवित्र करते हुए 
प्रभासक्षेत्रमें विद्यमान हैं। वहीं सम्पूर्ण देवताओने 
सोमकुण्डकी भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्माका 
सदा निवास माना जाता है। चन्द्रकुष्ड इस भूतलपर 
पापनाशन तीर्थंके रूपमें प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान 
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। क्षय आदि 
जो असाध्य रोग होते हैं, वे सब उस कुण्डमे छः मासतक 


स्रान करनेमात्रसे नष्ट हो जाते है। मनुष्य जिस फलके 
उद्देश्ससे इस उत्तम तीर्थका सेवन करता है, उस फलको 
सर्वथा प्राप्त कर लेता है--इसमें संशय नहीं है। 
चन्द्रमा नीरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने 
लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथकी उत्पत्तिका सारा प्रसड़ 
सुना दिया। मुनीश्चरो ! इस तरह सोमेश्वरलिड्डका प्रादुर्भाव 
हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथके प्रादुर्भावकी इस कथाको 
सुनता अथवा दूसरोंको सुनाता है, वह सम्पूर्ण अभीष्टको 
पाता और सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
(अध्याय ८--१४) 


मे के न ने नर 


मल्लिकार्जुन ओर महाकालनामक ज्योतिर्लिड्रोंके आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा 


सूतजी कहते हेैें--महर्षियो! अब में 
मल्लिकार्जुनके प्रादुर्भावका प्रसड़ सुनाता हूँ, जिसे सुनकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जब महाबली 
तारकेंशन्नु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वीकी परिक्रमा 
करके फिर केलास पर्वतपर आये और गणेशके विवाह 
आदिकी बात सुनकर क्रोन्न पर्वतपर चले गये, पार्वती और 
शिवजीके वहाँ जाकर अनुरोध करनेपर भी नहीं लौटे तथा 
वहाँसे भी बारह कोस दूर चले गये, तब शिव और पार्वती 
ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गये। वे 
दोनों पुत्र्नेहसे आतुर हो पर्वके दिन अपने पुत्र कुमारको 
देखनेके लिये उनके पास जाया करते हैं। अमावस्याके दिन 
भगवान्‌ शंकर स्वयं वहाँ जाते हैं ओर पोर्णमासीके दिन 
पार्वतीजी निश्चय ही वहाँ पदार्पण करती हैं। उसी दिनसे 
लेकर भगवान्‌ शिवका मल्लिकार्जुन नामक एक लिड्ठ 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुआ। (उसमें पार्वती और शिव 
दोनोंकी ज्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं। 'मल्लिका'का अर्थ पार्वती 
है और “अर्जुन' शब्द शिवका वाचक है।) उस लिड्रका 
जो दर्शन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है 
ओर सम्पूर्ण अभीष्टको प्राप्त कर लेता है। इसमे संशय 
नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय 
ज्योतिर्लिड्रका वर्णन किया गया, जो दर्शनमात्रसे लोगोके 
लिये सब प्रकारका सुख देनेवाला बताया गया है। 

ऋषियोंने कहा--प्रभो ! अब आप विशेष कृपा 
करके तीसरे ज्योतिर्लिज्गका वर्णन कीजिये। 

सूतजीने कहा--ब्राह्मणो ! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य 


हूँ, जो आप श्रीमानोंका सड़ मुझे प्राप्त हुआ। साधु 
पुरुषोंका सड़ निश्चय ही धन्य है। अतः में अपना सोभाग्य 
समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथाका वर्णन 
करता हूँ। तुमलोग आदरपूर्वक सुनो। अवन्ति नामसे 
प्रसिद्ध एक स्मणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियोको 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है । वह भगवान्‌ शिवको बहुत ही 
प्रिय, परम पुण्यमयी और लोकपावनी है। उस पुरीमे एक 
श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभकर्मपरायण, वेदोके 
स्वाध्यायमें संलग्न तथा वैदिक कमकि अनुष्ठानमें सदा 
तत्पर रहनेवाले थे। वे घरमे अग्निकी स्थापना करके 
प्रतिदिन अग्निहोत्र करते ओर शिवकी पूजामें सदा तत्पर 
रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिड्ठ 
बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेदप्रिय नामक वे 
ब्राह्मण देवता सम्यक्‌ ज्ञानार्जनमें लगे रहते थे; इसलिये 
उन्होने सम्पूर्ण कर्मोका फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर 
ली, जो संतोंको ही सुलभ होती है। उनके शिवपूजापरायण 
चार तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता-मातासे सदगुणोंमें कम नहीं 
थे। उनके नाम थे--देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और 
सुब्रत । उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे | उनके 
कारण अवन्ति नगरी ब्रह्मतेजसे परिपूर्ण हो गयी थी। 
उसी समय रलमाल पर्वतपर दूषण नामक एक 
धर्मद्रेषी असुरने त्रह्माजीसे वर पाकर वेद, धर्म तथा 
धर्मात्माओंपर आक्रमण किया। अन्तमें उसने सेना लेकर 
अवन्ति (उज्जैन) के ब्राह्मणोपर भी चढ़ाई कर दी । उसकी 
आज्ञासे चार भयानक दैत्य चारो दिशाओमें प्रलयाग्निके 


* कोटिरुद्रसंहिता * 


३३३ 


जुै रै है जैए हरे हर है 7 है है औरै 7 है औैर 7 और और हर है है है है है है है जुर औै >ै हरे है पर 7ै है हर हर जद जैर 7 जुर जरे है 7 हे है और जे 7 जे 7 है है 7 है है परे परे है है एर 7रै और एै पे मर 7 मर है है है और है 





समान प्रकट हो गये, परंतु वे शिवविश्वासी ब्राह्मण-बन्धु उनसे 
डरे नहीं। जब नगरके ब्राह्मण बहुत घबरा गये, तब उन्होंने 
उनको आश्वासन देते हुए कहा--आपलेग भक्तवत्सल 
भगवान्‌ शंकरपर भरोसा रखें ।' यों कह शिवलिड्भरका पूजन 
करके वे भगवान्‌ शिवका ध्यान करने लगे। 
इतनेमें ही सेनासहित दूषणने आकर उन ब्राह्मणोंको देखा 
और कहा--- इन्हें मार डालो, बाँध लो ।' वेदप्रियके पुत्र उन 
ब्राह्मणेने उस समय उस दैत्यकी कही हुईं वह बात नहीं सुनी; 
क्योकि वे भगवान्‌ शम्भुके ध्यान-मार्गमें स्थित थे। उस 
दुश्टत्मा दैत्यने ज्यों ही उन त्राह्मणोंको मारनेकी इच्छा की, यों 
ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिड्के स्थानमें बड़ी भारी 
आवाजके साथ एक गड्डा प्रकट हो गया | उस गड्ढेसे तत्काल 
विकटरूपधारी भगवान्‌ शिव प्रकट हो गये, जो महाकाल 
नामसे विख्यात हुए। वे दुष्टोंक विनाशक तथा सत्पुरुषोंके 
आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्योंसे कहा--“अरे खल ! मैं 
तुझ-जैसे दुष्टोंके लिये महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तुम इन 
ब्राह्मणोके निकटसे दूर भाग जाओ (' 
ऐसा कहकर महाकाल शंकरने सेनासहित दूषणको अपने 
हुंकारमात्रसे तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा 
मारी गयी और कुछ भाग खड़ी हुई । परमात्मा शिवने दूषणका 
वध कर डाला | जैसे सूर्यको देखकर सम्पूर्ण अन्धकार नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ शिवको देखकर उसकी सारी सेना 
अदृश्य हो गयी। देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठों और 
आकाझसे फूलोंकी वर्षा होने लगी । उन ब्राह्मणोंको आश्वासन 
दे सुप्रसन्न हुए स्वय॑ महाकाल महेश्वर शिवने उनसे कहा-- 
तुमलोग वर माँगो ।' उनकी वह बात सुनकर वे सब्र ब्राह्मण हाथ 
जोड़ भक्तिभावसे भलीभोति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले । 


ट्विजोंने कहा--महाकाल ! महादेव ! दुष्टोंको दण्ड 
देनेवाले प्रभो । शम्मो ! आप हमें संसारसागरसे मोक्ष प्रदान 
करें । शिव ! आप जनसाधारणकी रक्षाके लिये सदा यहीं रहें । 
ग्रभो । शम्भो ! अपना दर्शन करनेवाले मनुष्योंका आप सदा 
ही उद्धार करें। 
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सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! उनके ऐसा कहनेपर उन्हें 
सदगति दे भगवान्‌ शिव अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये उस परम 
सुन्दर गड्डेमें. स्थित हो गये । वे ब्राह्मण मोक्ष पा गये और वहाँ 
चारों ओरकी एक-एक कोस भूमि लिड्डरूपी भगवान्‌ शिवका 
स्थल बन गयी। वे शिव भूतलपर महाकालेश्वरके नामसे 
विख्यात हुए । ब्राह्मणो ! उनका दर्शन करनेसे स्वप्ममें भी कोई 
दुःख नहीं होता । जिस-जिस कामनाको लेकर कोई उस लिड्डकी 
उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है 
तथा परलोकमे मोक्ष भी मिल जाता है। (अध्याय १५-१६) 


ने मे नें: नें। नें 


महाकालके माहात्म्यके प्रसड़रमें शिवभक्त राजा चन्द्रसेन तथा गोप-बालक श्रीकरकी कथा 


सूतजी कहते हें--ब्राह्मणो । भक्तोंकी रक्षा 
करनेवाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिड्रका माहात्म्य 
भक्तिभावको बढ़ानेवाल्ा है। उसे आदरपूर्वक सुनो। 
उज्जयिनीमें चन्द्रसेन नामक एक महान्‌ राजा थे, जो सम्पूर्ण 
शास्तरोंके तत्तज्ञ, शिवभक्त और जितेन्द्रिय थे। शिवके 
पार्षदोंमें प्रधान तथा सर्वलोकवन्दित मणिभद्रजी राजा 
चन्द्रसेनके सखा हो गये थे । एक समय उन्होने राजापर प्रसन्न 
होकर उन्हें चिन्तामणि नामक महामणि प्रदान की, जो 
कीस्तुभमणि तथा सूर्यके समान देदीप्यमान थी । वह देखने, 


सुनने अथवा ध्यान करनेपर भी मनुष्योंको निश्चय ही मड्भल 
अदान करती थी । भगवान्‌ शिवके आश्रित रहनेवाले राजा 
चन्द्रसेन उस चिन्तामणिको कण्ठमें धारण करके जब 
सिंहासनपर बैठते, तब देवताओंमें सूर्य नारायणकी भाँति 
उनकी शोभा होती थी । नृपश्रेष्ठ चन्द्रसेनके कण्ठमें चिन्तामणि 
शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओंके मनमें उस मणिके 
प्रति लोभकी मात्रा बढ़ गयी और वे क्षुब्ध रहने लगे। 
तदनन्तर वे सब राजा चतुरद्धिणी सेनाके साथ आकर युद्धमें 
चन्द्रसेनको जीतनेके लिये उद्यत हो गये । वे सब परस्पर मिल 


झइ३४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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गये थे और उसके साथ बहुत-से सैनिक थे। उन्होंने 
आपसमे संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और 
उज्जयिनीके चारो द्वारॉंकी घेर लिया । अपनी पुरीको सम्पूर्ण 
राजाओद्वारा घिरी हुई देख राजा चन्द्रसेन उन्हीं भगवान्‌ 
महाकालेश्वक्की शरणमें गये ओर मनको संदेहरहित करके 
दृढ़ निश्चयके साथ उपवासपूर्वक दिन-रात अनन्यभावसे 
महाकालकी आराधना करने लगे। 

उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगरमे कोई ग्वालिन रहती थी, 
जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जयिनीमे 
बहुत दिनोसे रहती थी। वह अपने पाँच वर्षक वालकको 
लिये हुए महाकालके मन्दिर्में गयी और उसने राजा 
चन्द्रसेनद्वारा की हुई महाकालकी पूजाका आदरपूर्वक दर्शन 
किया। राजाके शिवपूजनका वह आश्चर्यमय उत्सव 
देखकर उसने भगवान्‌को प्रणाम किया और फिर वह अपने 
निवास-स्थानपर लौट आयी | ग्वालिनके उस बालकने भी 
वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आनेपर उसने 
कौतूहलवश शिवजीकी पूजा करनेका विचार किया | एक 
सुन्दर पत्थर लाकर उसे अपने शिविरसे थोड़ी ही दूरपर 
दूसरे शिविरके एकान्त स्थानमे रख दिया और उसीको 
शिवलिड्र माना। फिर उसने भ्तिपूर्वक कृत्रिम गन्ध, 
अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप ओर अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर 
उनके द्वारा पूजन करके मनःकल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित 
किया । सुन्दर-सुन्दर पत्तों ओर फूलोसे बारंबार पूजन करके 
भाँति-भॉतिसे नृत्य किया ओर बारंबार भगवानके चरणोंमे 
मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिनने भगवान्‌ शिवमें 
आसक्तचित्त हुए अपने पुत्रको बड़े प्याससे भोजनके लिये 
बुलाया | परंतु उसका मन तो भगवान्‌ शिवकी पूजामें लगा 
हुआ था। अतः जब बारंबार बुलानेपर भी उस बालकको 
भोजन करनेकी इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके 
पास गयी और उसे शिवके आगे आँख बंद करके ध्यान 
लगाये बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। 
इतनेपर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोधमे आकर उसे 
खूब पीटा | खींचने और मारने-पीटनेपर भी जब उसका पुत्र 
नहीं आया, तब उसने वह शिवलिड्ड उठाकर दूर फेंक दिया 
और उसपर चढ़ायी हुई सारी पूजा-सामग्री नष्ट कर दी। 
यह देख बालक 'हाय-हाय' करके रो उठा। रोपसे भरी हुई 
ग्वालिन अपने बेटेको डॉट-फटकारकर पुनः घरमे चली 
गयी । भगवान्‌ शिवकी पूजाको माताके द्वारा नष्ट की गयी 


देख वह बालक “देव ! देव ! महादेव !” की पुकार करते 
हुए सहसा मूच्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेन्रोंसे 
आँसुओंकी धारा प्रवाहित होने लगी। दो घड़ी बाद जब 
उसे चेत हुआ, तब उसने आँखें खोलीं। 

आँख खुलनेपर उस शिशुने देखा, उसका वही शिविर 
भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे तत्काल महाकालका सुन्दर 
मन्दिर बन गया, मणियोके चमकीले खंभे उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे। वहॉकी भूमि स्फटिकमणिसे जड़ दी गयी थी। 
तपाये हुए सोनेके बहुत-से विचित्र कलश उस शिवालयको 
सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान 
द्वार सुवर्णमय दिखायी देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि 
तथा हीरेके बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस 
शिवालयके मध्यभागमें दयानिधान शंकरका रल्मय लिड्ढ 
प्रतिष्ठित था। ग्वालिनके उस पुत्रने देखा, उस शिवलिड्रपर 
उसकी अपनी ही चढ़ायी हुई पूजन-सामग्री सुसज्जित है। 
यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। 
उसे मन-ही-मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानन्दके 
समुद्रमें निमग्न-सा हो गया। तदनन्तर भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणोमे मस्तक झुकाया 
और सूर्यास्त होनेके पश्चात्‌ वह गोप-बालक शिवालयसे 
बाहर निकला | बाहर आकर उसने अपने शिविरको देखा | 
वह इन््रभवनके समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ 
तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभवसे 
ग्रकाशित होने लगा | फिर वह उस भवनके भीतर गया, जो 
सब ग्रकारकी शोभाओंसे सम्पन्न था। उस भवनमें सर्वत्र 
मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़े गये थे | प्रदोषकालमें सानन्द 
भीतर प्रवेश करके बालकने देखा, उसकी माँ दिव्य 
लक्षणोंसे लक्षित हो एक सुन्दर पलंगपर सो रही है। 
रत्रमय अलंकारोसे उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और 
वह साक्षात्‌ देवाड्रनाके समान दिखायी देती है। मुखसे 
विहल हुए उस बालकने अपनी माताको बड़े वेगसे 
उठाया। वह भगवान्‌ शिवकी कृपापात्र हो चुकी थी। 
ग्वालिनने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व-सा हो गया था। 
उसने महान्‌ आनन्दमे निमग्न हो अपने बेटेको छातीसे 
लगा लिया। पुत्रने मुखसे गिरिजापतिके कृपाग्रसादका 
वह सार वृत्तान्त सुनकरं ग्वालिनने राजाको सूचना दी, 
जो निरन्तर भगवान्‌ शिवके भजनमें लगे रहते थे। 
राजा अपना नियम पूरा करके रातमें सहसा वहाँ आये 


* कोटिरुद्रसेहिता * 
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और ग्वालिनके पुत्रका वह प्रभाव, जो शंकरजीको संतुष्ट 
करनेवाला था, देखा। मन्त्रियों और पुरोहितोंसहित राजा 
चन्द्रसेन वह सब कुछ देख परमानन्दके समुद्रमें डूब गये 
और नेत्रोंसे प्रेमके ऑसू बहाते तथा प्रसन्नतापूर्वक शिवके 
नामका कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालकको हृदयसे लगा 
लिया। ब्राह्मणो ! उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने 
लगा। सब लोग आनन्दविभोर होकर महेश्वरके नाम और 
. यशका कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिवका यह अद्भुत 
माहात्य देखनेसे पुर्वासियोंको बड़ा हर्ष हुआ और इसीकी 
चर्चामें वह सारी रात एक क्षणके समान व्यतीत हो गयी । 

युद्धके लिये नगरकों चारों ओरसे घेरकर खड़े हुए 
राजाओंने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरोंके मुखसे वह सारा 
अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्यसे चकित हो 
गये और वहाँ आये हुए सब नरेश एकत्र हो आपसमें इस 
प्रकार बोले--“ये गजा चन्रसेन बड़े भारी शिवभक्त हें; 
अतएव इनपर विजय पाना- कठिन है। ये सर्वथा निर्भय 
होकर महाकालकी नगरी उज्जयिनीका पालन करते हैं। 
जिसकी पुरीके बालक भी ऐसे शिवभक्त हैं, वे राजा 
चन्द्रसेन तो महान्‌ शिवभक्त हैं ही। इनके साथ विरोध 
करनेसे निश्चय ही भगवान्‌ शिव क्रोध करेंगे और उनके 
क्रोधसे हम सब लोग नष्ट हो जायँंगे। अत्त: इन नरेशके 
साथ हमें मेल-मिलाप ही कर लेना चाहिये। ऐसा होनेपर 
महेश्वर हमपर बड़ी कृपा करेंगे।' 

सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! ऐसा निश्चय करके 
शुद्ध हृदयवाले उन सब भूपालोंने हथियार डाल दिये। 
उनके मनसे वैरभाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यन्त 
प्रसन्न हो चन्द्रसेनकी अनुमति ले महाकालकी उस रमणीय 
नगरीके भीतर गये। वहाँ उन्होंने महाकालका पूजन किया । 
फिर वे सब-के-सब उस ग्वालिनके महान्‌ अभ्युद्यपूर्ण 
दिव्य सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उनके घरपर 
गये। वहाँ राजा चन्द्रसेनने आगे बढ़कर उनका 


स्वागत-सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनोपर बैठे और 
आश्चर्यचकित एवं आनन्दित हुए। गोपबालकके ऊपर कृपा" 


करनेके लिये खतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिड्जडका 
दर्शन करके उन सब राजाओंने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान्‌ 
शिवके चिन्तनमें लगायी। तदनन्तर उन सारे नरेशोने 
भगवान्‌ शिवकी कृपा प्राप्त करनेके लिये उस गोपशिशुको 
 बहुत-सी वस्तुएँ प्रसन्नतापूर्वक भेंट कीं। सम्पूर्ण जनपदोंमें 


जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी 
बालकको बना दिया। 

इसी समय समस्त देवताओंसे पूजित परम तेजस्वी 
वानरराज हनुमानजी वहाँ प्रकट हुए। उनके आते ही सब 
राजा बड़े वेगसे उठकर खड़े हो गये । उन सबने भक्तिभावसे 
विनम्र. होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओंसे पूजित हो 
वानरराज हनुमानजी उन सबके बीचमे बैठे और उस 
गोपबालकको हृदयसे लगाकर उन नरेशोंकी ओर देखते हुए 
बोले--राजाओ | तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी 
मेरी बात सुनें। इससे तुम लोगोका भला होगा। भगवान्‌ 
शिवके सिवा देहधारियोके लिये दूसरी कोई गति नहीं है। 
यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि इस गोपबालकने शिवकी 
पूजाका दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मन्त्रके भी 
शिवका पूजन करके उन्हें पा लिया। गोपवंशकी कीर्ति 
बढ़ानेवाला यह बालक भगवान्‌ शंकरका श्रेष्ठ भक्त है। इस 
लोकमें सम्पूर्ण भोगोका उपभोग करके अन्तमें यह मोक्ष 
प्राप्त कर लेगा। इसकी वंशपरम्पराके अन्तर्गत आठवीं 
पीढ़ीमें महायशस्वी नन्द उत्पन्न होगे, जिनके यहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण उनके पुत्ररूपसे प्रकट हो श्रीकृष्ण नामसे 
प्रसिद्ध होगे। आजसे यह गोपकुमार इस जगत्में श्रीकरके 
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सूतनी कहते हैं--ब्राह्यणो! ऐसा कहकर 
अड्नीनन्दन शिवस्वरूप वानरराज हनुमानजीने समस्त 
राजाओं तथा महाराज चद्रसेनको भी कृपादृष्टिसे देखा। 
तदनन्तर उन्होंने उस बुद्धिमान्‌ गोपबालक श्रीकरकों 
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बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवोपासनाके उस 
आचार-व्यवहारका उपदेश दिया, जो भगवान्‌ शिवको 
बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमानजी 
चन्द्रसेन और श्रीकरसे बिदा ले उन सब राजाओंके 
देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये। वे सब राजा हर्षमें 
भरकर सम्मानित हो महाराज चन्द्रसेनकी आज्ञा ले जैसे 
आये थे, वैसे ही लौट गये। महातेजस्वी श्रीकर भी 
हनुमानजीका उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणोंके साथ 
शंकरजीकी उपासना करने लगा। महाराज चन्द्रसेन और 


गोपबालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नतांके साथ 
महाकालकी सेवा करते थे। उन्हींकी आराधना करके उन 
दोनोने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल 
नामक शिवलिड़् सत्पुरुषोंका आश्रय है | भक्तवत्सल शंकर 
दुष्ट पुरुषोंका सर्वथा हनन करनेवाले हैं। यह परम पवित्र 
रहस्यमय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकारका सुख 
देनेवाला है। यह शिवभक्तिको बढ़ाने तथा स्वर्गकी प्राप्ति 
करानेवाला है। 

(अध्याय १७) 


मे ने थे भेंट मे“ 


विन्ध्यकी तपस्या, ओंकारमें परमेश्वर लिड्रके प्रादर्भाव और उसकी महिमाका वर्णन 


ऋषियोंने कहा--महाभाग सूतजी ! आपने अपने 
भक्तकी रक्षा करनेवाले महाकाल नामक शिवलिड़की बड़ी 
अदभुत कथा सुनायी है। अब कृपा करके चोथे 
ज्योतिर्लिड़का परिचय दीजिये--ओंकार .तीर्थमें 
सर्वपातकहारी परमेश्वकका जो ज्योतिर्लिड्र है, उसके 
अविर्भावकी कथा सुनाइये। 

सूतजी बोले--महर्षियों!' ओंकार तीर्थमे 
परमेशसंज्ञके ज्योतिर्लिज्ञ जिस प्रकार प्रकट हुआ, वह 
बताता हूँ; प्रेमसे सुनो। एक समयकी बात है, भगवान्‌ 
नारदमुनि गोकर्ण नामक शिवके समीप जा बड़ी भक्तिके 
साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ कालके बाद वे मुनिश्रेष्ठ 
वहाँसे गिरिराज विन्ध्यपर आये ओर विन्ध्यने वहाँ बड़े 
आदरके साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, 
कभी किसी बातकी कमी नहीं होती है, इस भावको मनमें 
लेकर विन्ध्याचल नारदजीके सामने खड़ा हो गया | उसकी 
वह अभिमानभरी बात सुनकर अहंकारनाशक नारद मुनि 
लंबी साँस खींचकर चुपचाप खड़े रह गये | यह देख विन्ध्य 
पर्वतने पूछा---“आपने मेरे यहाँ कौन-सी कमी देखी है ? 
आपके इस तरह लंबी साँस खींचनेका क्या कारण है ?' 

नारदजीने कहा--भैया ! तुम्हारे यहाँ सब कुछ है। 
फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊँचा है। उसके शिखरोंका 


विभाग देवताओंके लोकोंमें भी पहुँचा हुआ है। किंतु 
तुम्हारे शिखरका भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सका है। 

सूतजी कहते हैं---ऐसा कहकर नारदजी वहाँसे 
जिस तरह आये थे, उसी तरह चल दिये । परंतु विन्ध्य पर्वत 
'मेरे जीवन आदिको धिक्कार है! ऐसा सोचता हुआ 
मन-ही-मन संतप्त हो उठा। अच्छा, 'अब मैं विश्वनाथ 
भगवान्‌ शम्भुकी आराधनापूर्वक तपस्या करूँगा' ऐसा 
हार्दिक निश्चय करके वह भगवान्‌ शंकरकी शरणमे गया । 
तदनन्तर जहाँ साक्षात्‌ ओकारकी स्थिति है, वहाँ प्रसन्नता- 
पूर्वक जाकर उसने शिवकी पार्थिव मूर्ति बनायी और छः 
मासतक निरन्तर शम्भुकी आराधना करके शिवके ध्यानमें 
तत्पर हो वह अपनी तपस्याके स्थानसे हिलातक नहीं। 
विन्ध्याचलकी ऐसी तपस्या देखकर पार्वतीपति प्रसन्न हो 
गये । उन्होंने विन्ध्याचलको अपना वह स्वरूप दिखाया, जो 
योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे 
बोले--'विन्ध्य ! तुम मनोवाज्छित वर मागो। मै भक्तोंको 
अभीष्ट वर देनेवाला हूँ और तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न हूँ ।' 

विन्ध्य बोला--देवेश्वर शम्भो ! आप सदा ही 
भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे वह 
अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिये, जो अपने कार्यको सिद्ध 
करनेवाली हो । 


*# कोटिरुद्रसंहिता * 


३३७ 
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भगवान्‌ शम्भुने उसे वह उत्तम वर दे दिया और 
कहा--पर्वतराज विन्ध्य ! तुम जैसा चाहो, वैसा करो ।' 
इसी समय देवता तथा निर्मल अन्तःकरणवाले ऋषि वहाँ 
आये और शंकरजीकी पूजा करके बोले--'प्रभो ! आप 
यहाँ स्थिररूपसे निवास करें ।' 





देवताओंकी यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो 
गये और लोकोंको सुख देनेके लिये उन्होंने सहर्ष वैसा ही 


किया । वहाँ जो एक ही ओंकारलिड्र था, वह दो स्वरूयोमें 
विभक्त हो गया। प्रणवमें जो सदाशिव थे, वे ओंकार 
नामसे विख्यात हुए और पार्थिवमूर्तिमें जो शिव-ज्योति 
प्रतिष्ठित हुई, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई (परमेश्वर्को ही 
अमलेश्वर भी कहते हैं)। इस प्रकार ओंकार और 
परमेश्वर--ये दोनों शिवलिड्र भक्तोंको अभीष्ट फल प्रदान 
करनेवाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियोने उन दोनों 
लिड्रोंकी पूजा की और भगवान्‌ वृषभध्वजको संतुष्ट करके 
अनेक वर प्राप्त किये। तत्पश्चात्‌ देवता अपने-अपने 
स्थानकोी गये और विन्ध्याचल भी अधिक प्रसन्नताका 
अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्यको सिद्ध 
किया और मानसिक परितापको त्याग दिया। जो पुरुष इस 
प्रकार भगवान्‌ शंकरका पूजन करता है, वह माताके गर्भमें 
फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फलको प्राप्त कर लेता 
है---इसमें संशय नहीं। 

सूतजी कहते हैं--महर्षियों! ओंकासमें 
जो ज्योतिर्लिड्र प्रकट हुआ और उसकी आराधनासे जो 
फल मिलता है, वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया | इसके बाद 
मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिड्ल्‍का वर्णन करूँगा। 

(अध्याय १८) 


के ने ने मे नेह 


केदारेश्वर तथा भीमरशंकर नामक ज्योतिर्लिड्रोंके आविर्भावकी कथा तथा उनके माहात्म्यका वर्णन 


सूतजी कहते हें--ब्राह्मणो ! भगवान्‌ विष्णुके जो 
नर-नारायण नामक दो अवतार हैं ओर भारतवर्षके 
बदरिकाश्रमतीर्थमें तपस्या करते हैं, उन दोनोंने पार्थिव 
शिवलिड् बनाकर उसमें स्थित हो पूजा अहण करनेके 
लिये भगवान्‌ शम्भुसे प्रार्थना की। शिवजी भक्तोंके 
अधीन होनेके कारण प्रतिदिन उनके बनाये हुए 
पर्थिवलिड्डमें पूजित होनेके लिये आया करते थे। 
जब उन दोनोंके पार्थिब-पूजन करते बहुत दिन बीत 
गये, तब एक समय परमेश्वर शिवने प्रसन्न होकर कहा-- 
'मैं तुम्हती आराधनासे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम दोनों 
मुझसे वर माँगो ।" उस समय उनके ऐसा कहनेपर नर और 
नारायणने लोगोंके हितकी कामनासे कहा--*देवेश्वर ! 
यदि आप भ्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं 
तो अपने स्वरूपसे पूजा अहण करनेके लिये यहीं स्थित 
हो जाइये।' 
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उन दोनो बन्धुओंके इस प्रकार अनुरोध करनेपर 
कल्याणकारी महेश्वर हिमालयके उस केदारतीर्थमें स्वयं 
ज्योतिर्लिड्के रूपमें स्थित हो गये। उन दोनोंसे पूजित 
होकर सम्पूर्ण दुःख और भयका नाश करनेवाले शम्भु 
लोगोका उपकार करने और भक्तोंको दर्शन देनेके लिये 
स्वयं केदारेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वे दर्शन 
और पूजन करनेवाले भक्तोको सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान 





करते हैं। उसी दिनसे लेकर जिसने भी भक्तिभावसे 
केदारेध्वरका पूजन किया, उसके लिये स्वप्रमे भी दुःख 
दुर्लभ हो गया। जो भगवान्‌ शिवका प्रिय भक्त वहाँ 
शिवलिज्जके निकट शिवके रूपसे अद्धित वलय (कड्ढूण 
या कड़ा) चढ़ाता है, वह उस वलययुक्त ख्रूपका दर्शन 
करके समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन्मुक्त 
भी हो जाता है। जो बदरीवनको यात्रा करता है, उसे भी 
जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायणके तथा 
केदारेश्वर शिवके रूपका दर्शन करके मनुष्य मोक्षका भागी 
होता है, इसमे संशय नहीं है। केदारेश्वरमे भक्ति रखनेवाले 
जो पुरुष वहाँकी यात्रा आरम्भ करके उनके पासतक 
पहुँचनेके पहले मार्गमें ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते 


हैं--इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। * 
केदारतीर्थमें पहुँचकर वहाँ श्रेमपूर्वक केदारेश्वरकी पूजा 
करके वहाँका जल पी लेनेके पश्चात्‌ मनुष्यका फिर जन्म 
नहीं होता। ब्राह्मणो ! इस भारतवर्षमें सम्पूर्ण जीवोंको 
भक्तिभावसे भगवान्‌ नर-नारायणकी तथा केदरेश्वर 
शम्भुकी पूजा करनी चाहिये। 

अब मैं भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिड्रका माहात्य 
कहूँगा। कामरूप देशमें लोकहितकी कामनासे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकर ज्योतिर्लिड्रके रूपमें अवतीर्ण हुए थे। 
उनका वह खरूप कल्याण और सुखका आश्रय है। 
ब्राह्मणो ! पूर्वकालमें एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था, 
जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्मका विध्वंस करता 
और समस्त प्राणियोंको दुःख देता था। वह महाबली 
राक्षस कुम्भकर्णके वीर्य ओर कर्कटीके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था तथा अपनी माताके साथ सह्य पर्वतपर निवास करता 
था। एक दिन समस्त लोकोंको दुःख देनेवाले भयानक 
पराक्रमी दुष्ट भीमने अपनी मातासे पूछा--'माँ ! मेरे 
पिताजी कहाँ हैं ? तुम अकेली क्यों रहती हो ? मैं यह सब 
जानना चाहता हूँ। अतः यथार्थ बात बताओ ॥' 

कर्कटी बोली--बेटा ! रावणके छोटे भाई 
कुम्भकर्ण तेरे पिता थे। भाईसहित उस महाबली वीरको 
श्रीरामने मार डाला | मेरे पिताका नाम कर्कट ओर माताका 
नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे, जिन्हें पूर्वकालमें 
रामने मार डाला। अपने प्रिय स्वामीके मारे जानेपर मैं 
अपने माता-पिताके पास रहती थी। एक दिन मेरे 
माता-पिता अगस्त्य मुनिके शिष्य सुतीक्षष्की अपना 
आहार बनानेके लिये गये । वे बड़े तपस्वी ओर महात्मा थे। 
उन्होंने कुपित होकर मेरे माता-पिताको भस्म कर डाला वे 
दोनों मर गये | तबसे मैं अकेली होकर बड़े दुःखके साथ 
इस पर्वतपर रहने लगी | मेरा कोई अवलम्ब नहीं रह गया | 
मै असहाय और दुःखसे आतुर होकर यहाँ निवास करती 
थी। इसी समय महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न राक्षस 
कुम्भकर्ण जो रावणके छोटे भाई थे, यहाँ आये। उन्होंने 
बलात्कारपूर्वक मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे 
छोड़कर लड्डढा चले गये। तत्पश्चात्‌ तुम्हारा जन्म हुआ। 





न केदारेशस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वै मृता । तेषपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ 


(शि० पु० कोटिरुद्रसंहिता १९॥ २२) 
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तुम भी पिताके समान ही महान्‌ बलवान्‌ और पराक्रमी हो । 
अब में तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ । 
सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! कर्कटीकी यह बात 
सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने 
लगा कि 'मैं विष्णुके साथ केसा बर्ताव करूँ ? इन्होंने मेरे 
पिताकी मार डाला। मेरे नाना-नानी भी उनके भक्तके 
हाथसे मारे गये | विशाधको भी इन्होने ही मार डाला ओर 
इस प्रकार मुझे बहुत दुःख दिया। यदि मैं अपने पिताका 
पुत्र हूँ तो श्रीहरिको अवश्य पीड़ा दूँगा ।' ु 
ऐसा निश्चय करके भीम महान्‌ तप करनेके लिये चला 
गया। उसने ब्रह्माजीकी प्रसन्नतांके लिये एक हजार 
वर्षोतक महान्‌ तप किया। तपस्यथाके साथ-साथ वह 
मन-ही-मन इष्टदेवका ध्यान किया करता था। तब 
लोकपितामह ब्रह्मा उसे वर देनेके लिये गये और इस 
प्रकार बोले | 
ब्रह्मजीने कहा--भीम ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; 
तुम्हारी जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो। 
भीम बोला--देवेश्वर ! कमलासन ! यदि आप 
असन्न हैं ओर मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा 
बल दीजिये, जिसकी कहीं तुलना न हो । 
सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर उस राक्षसने 
ब्रह्माजीको नमस्कार किया ओर ब्रह्माजी भी उसे अभीष्ट वर 
देकर अपने धामको चले गये। ब्रह्माजीसे अत्यन्त बल 
पाकर राक्षस अपने घर आया ओर माताको प्रणाम करके 
शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्वसे बोला--'माँ | अब तुम मेरा बल 
देखो। में इन्द्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता 
करनेवाले श्रीहरिका महान्‌ संहार कर डालूँगा।' ऐसा 
कहकर भयानक पराक्रमी भीमने पहले इन्द्र आदि 
देवताओको जीता और उन सबको अपने-अपने स्थानसे 
निकाल बाहर किया। तदनन्तर देवताओंकी प्रार्थनासे 
उनका पक्ष लेनेवाले श्रीहरिको भी उसने युद्धमें हराया । 
फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वीको जीतना प्रारम्भ किया। सबसे 
पहले वह कामरूप देशके राजा सुदक्षिणको जीतनेके लिये 
गया। वहाँ राजाके साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट 
असुर भीमने ब्रह्माजीके दिये हुए वरके प्रभावसे शिवके 
आश्रित रहनेवाले महावीर महाराज सुदक्षिणको परास्त कर 
दिया और सब सामग्रियोंसहित उनका राज्य तथा सर्वस्व 
अपने अधिकारमें कर लिया। भगवान्‌ शिवके प्रिय 


भक्त धर्मप्रेमी परम धर्मात्मा राजाको भी उसने कैद कर 
लिया और उनके पैरोंमे बेड़ी डालकर उन्हें एकान्त स्थानमें 
बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवानकी प्रीतिके लिये 
शिवकी उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हींका भजन-पूजन 
आरम्भ कर दिया। उन्होंने बारंबार गड्भाजीकी स्तुति की 
और मानसिक स््रान आदि करके पार्थिव-पूजनकी विधिसे 
शंकरजीकी पूजा सम्पन्न की | विधिपूर्वक भगवान्‌ शिवका 
ध्यान करके वे प्रणवयुक्त पञ्माक्षरमनत्र (३७ नमः शिवाय) 
का जप करने लगे। अब उन्हे दूसरा कोई काम करनेके 
लिये अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी 
पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेमपूर्वक पार्थिव पूजन किया 
करती थीं। वे दम्पति अनन्यभावसे भक्तोंका कल्याण 
करनेवाले भगवान्‌ शंकरका भजन करते और प्रतिदिन 
उन्हींकी आराधनामें तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वरके 
अभिमानसे मोहित हो यज्ञकर्म आदि सब धर्मोका लोप 
करने लगा और सबसे कहने लगा--“तुम लोग सब कुछ 
मुझे ही दो ।' महर्षियो ! दुरात्मा राक्षस्रोकी बहुत बड़ी सेना 
साथ ले उसने सारी पृथ्वीको अपने वशमें कर लिया | वह 
वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणोंमे बताये हुए धर्मका लोप 
करके शक्तिशाली होनेके कारण सबका खबये ही उपभोग 
करने लगा। 

तब सब देवता तथा ऋषि अत्यन्त पीड़ित हो 
महाकोशीके तटपर गये और शिवका आराधन तथा स्तवन 
करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शिव 
अत्यन्त प्रसन्न हो देवताओंसे बोले--'देवगण तथा 
महर्षियो ! मैं प्रसन्न हूँ। बर माँगो। तुम्हारा कौन-सा कार्य 
सिद्ध करूँ ?' 

देवता बोले--देवेश्वर ! आप अनन्‍्तर्यामी है, अतः 
सबके मनकी सारी बाते जानते हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात 
नहीं है। प्रभो! महेश्वर ! कुम्भकर्णसे उत्पन्न कर्कटीका 
बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्माजीके दिये हुए वरसे 
शक्तिशाली हो देवताओंको निरन्तर पीड़ा दे रहा है। अतः 
आप इस दुःखदायी राक्षसका नाश कर दीजिये। हमपर 
कृपा कीजिये, विलम्ब न कीजिये । 

शम्भुने कहा--देवताओ ! कामरूप देशके राजा 
सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। उनसे मेरा एक संदेश कह दो | 
फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायगा। उनसे 
कहना--- कामरूप देशके अधिपति महाराज सुदक्षिण ! 


३४० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ग्रभो ! तुम मेरे विशेष भक्त हो। अतः प्रेमपूर्वक मेरा 
भजन- करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्माजीका वर पाकर 
प्रबल हो गया है। इसीलिये उसने तुम्हारा तिरस्कार किया 
है। परंतु अब में उस दुष्टको मार डाढूँगा, इसमें संदेह 
नहीं है।' 

सूतजी कहते हैं--ब्राह्षणोे! तब उन सब 
देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक वहाँ जाकर उन महाराजसे 
झाम्मुकी कही हुई सारी बात कह सुनायी। उनसे वह 
संदेश कहकर देवताओं ओर महर्षियोंको बड़ा आनन्द 
प्राप्त हुआ और वे सब-के-सब शीघ्र ही अपने-अपने 
आश्रमको चले गये। 

इधर भगवान्‌ शिव भी अपने गणोंके साथ 
लोकहितकी कामनासे अपने भक्तकी रक्षा करनेके लिये 
सादर उसके निकट गये और गुप्तरूपसे वहीं ठहर गये। 
इसी समय कामरूपनरेशने पार्थिव शिवके सामने गाढ़ 
ध्यान लगाना आरम्भ किया। इतनेमें ही किसीने राक्षससे 
जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे (नाशके) लिये कोई 
पुस्थ्वरण कर रहे हैं। 

यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और 
उनको मार डालनेकी इच्छासे नंगी तलवार हाथमें लिये 
राजाके पास गया। वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित 
थी, उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूपको 
३ हि राक्षसने यही माना कि राजा मेरे लिये कुछ कर 
रहा है। 

अतः “सब सामग्रियोंसहित इस नरेशको मैं बलपूर्वक 
अभी नष्ट कर देता हूँ, ऐसा विचार्कर उस महाक्रोधी 
राक्षसने राजाको बहुत डाँठ ओर पूछा 'क्या कर रहे हो ?' 
राजाने भगवान्‌ शंकरपर रक्षाका भार सौंपकर कहा---'मैं 
चराचर जगतके स्वामी भगवान्‌ शिवका पूजन करता हूँ।' 
तब राक्षस भीमने भगवान्‌ शंकरके प्रति बहुत तिरस्कारयुक्त 
: , दुर्वचन-कहकर राजाको धमकाया और भगवान्‌ शंकरके 
पार्थिवलिड्रपप तलवार चलायी। वह तलवार उस 
पार्थिवलिड्डका स्पर्श भी नहीं करने पायी कि उससे साक्षात्‌ 


भगवान्‌ हर वहाँ प्रकट हो गये और बोले--'देखो, मैं 
भीमेश्वर हूँ और अपने भक्तकी रक्षाके लिये प्रकट हुआ हूँ। 
मेरा पहलेसे ही यह त्रत है कि मैं सदा अपने भक्तकी रक्षा 
करूँ। इसलिये भक्तोंको सुख देनेवाले मेरे बलकी ओर 
दृष्टिपात करो ।' 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने पिनाकसे उसकी 
तलवारके दो टुकड़े कर दिये। तब उस राक्षसने फिर 
अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शम्भुने, उस दुष्टके 
त्रिशुलके भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनन्तर 
शंकरजीके साथ उसका घोर युद्ध हुआ जिससे साण 
जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारदजीने आकर भगवान्‌ 
शंकरसे प्रार्थना की । 

नारद बोले--लोगोंको भ्रममें डालनेवाले महेश्वर ! 
मेरे नाथ ! आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनकेको काटनेके 
लिये कुल्हाड़ा चलानेकी क्या आवश्यकता है। शीघ्र ही 
इसका संहार कर डालिये। 

नारदजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ शम्भुने 
हुंकारमात्रसे उस समय समस्त राक्षसोंको भस्म कर डाला । 
मुने ! सब देवताओंके देखते-देखते शिवजीने उन सारे 
राक्षसोंकोी दग्ध कर दिया । तदनन्तर भगवान्‌ शंकरकी कृपासे 
इन्द्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरोंको शान्ति मिली 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ हुआ | उस समय देवताओं और 
विशेषतः मुनियोने भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की कि 'प्रभो ! 
आप यहाँ लोगोंको सुख देनेके लिये सदा निवास करें | यह 
देश निन्दित माना गया है। यहाँ आनेवाले लोगोंको प्रायः 
दुःख ही प्राप्त होता है। परंतु आपका दर्शन करनेसे यहाँ 
सबका कल्याण होगा। आप भीमशंकरके नामसे विख्यात 
होंगे और सबके सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करेंगे। आपका 
यह ज्योतिर्लिज्न सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियोंका 
निवारण करनेवाला होगा ।' " 

सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! उनके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर लोकहितकारी एवं भक्तवत्सल परम स्तन्त्र शिव 
प्रसन्नतापूर्वक वहीं स्थित हो गये। (अध्याय १९--२१) 


नें: मंद मेंट मेंए में 


विश्वेश्वर ज्योतिर्लिड्ड ओर उनकी महिमाके प्रसड़में पद्चक्रोाशीकी महत्ताका प्रतिपादन 


सूतजी कहते हैं--मुनिवरो । अब मैं काशीके 
विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिड्गका माहात्म्य बताऊँगा, जो 


महापातकोंका भी नाश करनेवाला है। तुमलोग सुनो, इस 
भूतलपर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह 


* कोटिरुद्रसंहिता * 
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सचिदानन्दस्वरूप, निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मरूप है। 
अपने कैवल्य (अद्ठैत) भावमें ही स्मनेवाले उन अद्वितीय 
परमात्मामें कभी एकसे दो हो जानेकी इच्छा जाग्रतू हुईं । 
फिर वे ही परमात्मा सगुणरूपमें प्रकट हो शिव कहलाये। 
वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपोंमें प्रकट हो गये । उनमें 
जो पुरुष था, उसका 'शिव' नाम हुआ और जो खत्री हुई, 
उसे 'शक्ति' कहते हैं। उन चिदानन्दस्वरूप शिंव और 
शक्तिने खयं अदृष्ट रहकर स्वभावसे ही दो चेतनों (प्रकृति 
और पुरुष) की सृष्टि की। मुनिवरो! उन दोनों 
माता-पिताओंको उस समय सामने न देखकर वे दोनों 
प्रकृति और पुरुष महान्‌ संशयमें पड़ गये। उस समय 
निर्गुण परमात्मासे आकाशवाणी प्रकट हुई---'तुम दोनोंको 
तपस्या करनी चाहिये। फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टिका 
विस्तार होगा।' 
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थे प्रकृति और पुरुष बोले--'प्रभो ! शिव ! 
तपस्याके लिये तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर हम दोनों 
इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञाके अनुसार 
तप करें | 


तब निर्गुण शिवने तेजके सारभूत पाँच कोस 
लंबे-चोड़े शुभ एवं सुन्दर नगरका निर्माण किया, जो उनका 
अपना ही ख्रूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणोंसे 
युक्त था। उस नगरका निर्माण करके उन्होने उसे उन 
दोनोंके लिये भेजा। वह नगर आकाझमें पुरुषके समीप 
आकर स्थित हो गया। तब पुरुष--श्रीहरिने उस नगरमें 
स्थित हो सृष्टिकी कामनासे शिवका ध्यान करते हुए बहुत 
वर्षोतक तप किया। उस समय परिश्रमके कारण उनके 
शरीरसे श्वेत जलकी अनेक धाराएँ प्रकट हुई, जिनसे सारा 
शुन्य आकाश व्याप्त हो गया । वहाँ दूसरा कुछ भी दिखायी 
नहीं देता था। उसे देखकर भगवान्‌ विष्णु मन-ही-मन 
बोल उठे--यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखायी देती है ? उस 
समय इस आश्चर्यको देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, 
जिससे उन प्रभुके सामने ही उनके एक कानसे मणि गिर 
पड़ी । जहाँ वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका नामक 
महान्‌ तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशिमें वह सारी 
पञ्मक्राशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिवने शीघ्र 
ही उसे अपने त्रिशूलके द्वारा धारण कर लिया | फिर विष्णु 
अपनी पत्नी प्रकृतिके साथ वहीं सोये | तब उनकी नाभिसे 
एक कमल प्रकट हुआ और उस कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न 
हुए। उनकी उत्पत्तिमें भी शंकरका आदेश ही कारण था। 
तदनन्तर उन्होंने शिवकी आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरम्भ 
की । ब्रह्माजीने ब्रह्माण्डमें चोदह भुवन बनाये । ब्रह्माण्डका 
विस्तार महर्षियोंने पचास करोड़ योजनका बताया है। फिर 
भगवान्‌ शिवने यह सोचा कि '“ब्रह्माण्डके भीतर कर्मपाशसे 
बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे ?” यह सोचकर 
उन्होंने मुक्तिदायिनी पञ्चक्राशीको इस जगतमें छोड़ दिया । 

“यह पद्चक्रोशी काशी लोकमें कल्याणदायिनी, 
कर्मबन्धनका नाश करनेवाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्षको 
प्रकाशित करनेवाली मानी गयी है। अतएव मुझे परम प्रिय 
है। यहाँ स्वयं परमात्माने 'अविमुक्त' लिड्डकी स्थापना की 


'है। अतः मेरे अंशभूत हरे । तुम्हें कभी इस क्षेत्रका त्याग 


नहीं करना चाहिये।” ऐसा कहकर भगवान्‌ हरने 
काशीपुरीको खय॑ अपने त्रिशूलसे उतार कर मर्त्यलोकके 
जगतमें छोड़ दिया। ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होनेपर जब 
सारे जगत॒का प्रल्य हो जाता है, तब भी निश्चय 


*'स द्वितीयमैच्छत' (बृहदारण्यक उ०--१॥४॥। ३) इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है। 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ही इस काशीपुरीका नाश नहीं होता। उस समय भगवान्‌ 
शिव इसे त्रिशूलपर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्माद्वारा 
पुनः नयी सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतलपर 
स्थापित कर देते हैं। कर्मोका कर्षण करनेसे ही इस पुरीको 
'काशी' कहते हैं। काशीमें अविमुक्तेश्वरलिड्र॒ सदा 
विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषोको भी मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। मुनीश्वरो ! अन्य मोक्षदायक धामोंमें 
सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशीमें ही 
जीवोंको सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। 
जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिये वाराणसी पुरी ही 
गति है। महापुण्यमयी पद्चक्रोशी करोड़ों हत्याओंका 
विनाश करनेवाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरणकी 
इच्छा करते हैं। फिर दूसरोंकी तो बात ही क्‍या है। 
यह शंकरकी प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली है। 

कैलासके पति, जो भीतरसे सक्तगुणी ओर बाहरसे 
तमोगुणी कहे गये हैं; कालाग्नि रुद्रके नामसे विख्यात 
हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुणरूपमें प्रकट हुए शिव 
हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिवसे इस 
प्रकार कहा । 

रुद्र बोले--विश्वनाथ ! महेश्वर ! मैं आपका ही हूँ, 
इसमें संशय नहीं है। साम्ब महादेव ! मुझ आत्मजपर कृपा 
कीजिये। जगत्पते ! लोकहितकी कामनासे आपको सदा 


यहीं रहना चाहिये। जगन्नाथ ! मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। 
आप यहा रहकर जीवॉंका उद्धार करें। 

सूतजी कहते हैं--तदनन्तर मन और इन्द्रियोंको 
वशमें रखनेवाले अविमुक्तने भी शंकरसे बारंबार प्रार्थना 
करके नेत्रोसे आँसू बहाते हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे 
कहा। 

अविमुक्त बोले--कालरूपी रोगके सुन्दर औषध 
देवाधिदेव महादेव ! आप वास्तवमें तीनों लोकोंके स्वामी 
तथा ब्रह्मा और विष्णु आदिके द्वारा भी सेवनीय हैं। देव ! 
काशीपुरीकोी आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। में 
अचिन्त्य सुखकी प्राप्तिके लिये यहाँ सदा आपका ध्यान 
लगाये स्थिरभावसे बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देनेवाले 
तथा सम्पूर्ण कामनाओंके पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः 
आप परोपकारके लिये उमासहित सदा यहाँ विराजमान 
रहें। सदाशिव ! आप समस्त जीवोंको संसारसागरसे पार 
करे। हर ! मै बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने 
भक्तोंका कार्य सिद्ध करें । 

सूतजी कहते हैं--ब्राह्णणे! जब विश्वनाथने 
भगवान्‌ शंकरसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेध्वर शिव 
समस्त लोकोंका उपकार करनेके लिये वहाँ विराजमान हो 
गये। जिस दिनसे भगवान्‌ शिव काशीमे आ गये, उसी 
दिनसे काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गयी। 

(अध्याय २२) 


हे ने: ने नें ने८ 


वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य 


सूतजी कहते हैं--मुनीश्वरो ! मैं संक्षेपसे ही 
वाराणसी तथा विश्वेश्वर्के परम सुन्दर माहात्म्यका वर्णन 
करता हूँ, सुनो। एक समयकी बात है कि पार्वती देवीने 
लोक-हितकी कामनासे बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ 
शिवसे अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिड़का माहात्म्य 
पूछा | 

तब परमेश्वर शिवने कहा--यह वाराणसीपुरी 
सदाके लिये मेरा गुह्मतम क्षेत्र है और सभी जीवोंकी 
मुक्तिका सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्रमें सिद्धणण सदा 
मेरे ब्रतका आश्रय ले नाना प्रकारके वेष धारण किये 
मेरे लोकको पानेकी इच्छा रखकर जितात्मा और जितेन्द्रिय 
हो नित्य महायोगका अभ्यास करते हैं। उस उत्तम 


महायोगका नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियोद्वारा 
प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्षरूप फल प्रदान 
करनेवाला है। महेश्वरि ! वाराणसी पुरीमें निवास करना 
मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारणसे में सब कुछ 
छोड़कर काशीमे रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो । जो मेरा 
भक्त तथा मेरे तत्त्वका ज्ञानी है, वे दोनो अवश्य ही मोक्षके 
भागी होते है। उनके लिये तीर्थकी अपेक्षा नहीं है | विहित 
और अविहित दोनों प्रकारके कर्म उनके लिये समान हैं। 
उन्हें जीवन्मुक्त ही समझना चाहिये। वे दोनों कहीं भी मेरें, 
तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही 
है। सर्वोत्तमशक्ति देवी उमे ! इस परम उत्तम अविमुक्त 
तीर्थमें जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। 


* कोटिरुद्रसंहिता * 
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सभी वर्ण और समस्त आश्रमोंके लोग चाहे वे बालक, 
जवान या बूढ़े, कोई भी क्‍यों न हों---यदि इस पुरीमें मर 
जाये तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सत्र 
अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो 
या वन्ध्या, रजख्ला, असूता, संस्कारहीना अथवा 
जैसी-तैसी--कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्रमें मरी हो 
तो अवश्य मोक्षकी भागिनी होती है--इसमें संदेह नहीं 
है। स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ञ अथवा जरायुज प्राणी जैसे 


यहाँ मरनेपर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता |. 


देवि ! यहाँ मरनेवालेके लिये न ज्ञानकी अपेक्षा है न 
भक्तिकी; न कर्मकी आवश्यकता है न दानकी; न कभी 
संस्कृतिकी अपेक्षा है और न धर्मकी ही; यहाँ नामकीर्तन, 
पूजन तथा उत्तम जातिकी भी अपेक्षा नहीं होती । जो मनुष्य 
मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्रमें निवास करता है, वह चाहे जैसे 
मेरे, उसके लिये मोक्षकी प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिये ! मेरा 
यह' दिव्य 'पुर गुह्यसे भी गुह्मतर है। ब्रह्मा आदि देवता 
भी इसके माहात्म्यको नहीं जानते | इसलिये यह महान क्षेत्र 
अविमुक्त नामसे असिद्ध है; क्योंकि नेमिष आदि सभी 
तीथेंसि यह श्रेष्ठ है। यह मरनेपर अवश्य मोक्ष देनेवाला 
है। घर्मका सार सत्य है, मोक्षका सार समता है तथा 
समस्त क्षेत्रों एवं तीथोंका सार यह “अविमुक्त' तीर्थ 
(काशी) है--ऐसी विद्वानोंकी मान्यता है। इच्छानुसार 
भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मोका अनुष्ठान करता 
हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थमें प्राणोंका 
परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका 
चित्त विषयोंमें आसक्त है और जिसने धर्मकी रुचि त्याग दी 
है, वह भी यदि इस क्षेत्रमें मृत्युको प्राप्त होता है तो पुनः 
संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता । फिर जो ममतासे रहित, धीर, 
सत्तगुणी, दम्भहीन, कर्मकुशल और कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होनेके कारण किसी भी कर्मका आरम्भ 
न-करनलेवाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझमें 
ही स्थित हैं। 
इस काशीपुरीमें शिवभक्तोंद्रार अनेक शिवलिड्र 
स्थापित किये गये हैं। पार्वति । वे सम्पूर्ण अभीष्टोंको 
देनेवाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओंमें पाँच-पाँच 


कोस फैला हुआ यह क्षेत्र 'अविमुक्त' कहा गया है, वह 
सब ओरससे भोक्षदायक है। जीवको मृत्युकालमें यह क्षेत्र 
उपलब्ध हो जाय तो उसे अवश्य मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
यदि निष्पाप मनुष्य काशीमें मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो 
जाता है और जो पापी मनुष्य मरता है, वह कायव्यूहोंको 
प्राप्त होता है। उसे पहले यातनाका अनुभव करके ही पीछे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है। सुन्दरि ! जो इस अविमुक्त क्षेत्रमें 
पातक करता है, वह हजारों वर्षोतक भैरवी यातना पाकर 
पापका फल भोगनेके पश्चात्‌ ही मोक्ष पाता है। शतकोटि 
कल्पोंमें भी अपने किये हुए कर्मका क्षय नहीं होता। 
जीवको अपने द्वारा किये गये शुभाशुभ कर्मका फल 
अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक 
देनेवाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्गकी प्राप्ति 
करानेवाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कमेसि 
मनुष्य-योनिकी प्राप्ति बतायी गयी है। अशुभ कर्मकी कमी 
और शुभ कर्मकी अधिकता होनेपर उत्तम जन्म प्राप्त होता 
है। शुभ कर्मकी कमी और अशुभ कर्मकी अधिकता 
होनेपर यहाँ अधम जन्मकी प्राप्ति होती है। पार्वति ! जब 
शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मोका क्षय हो जाता है, तभी 
जीवको सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसीने पूर्वजन्ममें 
आदरपूर्वक काशीका दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्ममें 
काशीमें पहुँचकर मृत्युकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी 
जाकर गड़ामें स्नान करता है, उसके क्रियमाण और संचित 
कर्मका नाश हो जाता है। परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिनां नष्ट 
नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशीमें मुक्ति हो 
जाती है, उसके प्रारब्ध कर्मका भी क्षय हो जाता है । प्रिये ! 
जिसने एक ब्राह्मणको भी काशीवास करवाया है, वह स्वयं 
भी काशीवासका अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। 

सूतजी कहते हें--मुनिवरो ! इस तरह काशीका 
तथा विश्वेश्वर लिड्डका प्रचुर माहात्म्य बताया गया है, जो 
सत्पुरुषोंकी भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इसके 
बाद मैं त््यम्बक नामक ज्योतिर्लिड्रका माहात्म्य 
बताऊँगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षणभरमें समस्त पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। 


(अध्याय २३) 


में: मेष में मेष नह 


३४४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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त्यम्बक ज्योतिर्लिड्रके प्रसड़में महर्षि गोतमके द्वारा किये गये परोपकारकी कथा, 
उनका तपके प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियोंकी अनावृष्टिके कष्टसे 
रक्षा करना; ऋषियोंका छलपूर्वक उन्हें गोहत्यामें फँसाकर 
आश्रमसे निकालना ओर शुद्धिका उपाय बताना 


सूतजी कहते है--मुनिवरों ! सुनो, मेने सदगुरु 
व्यासजीके मुखसे जेसी सुनी है, उसी रूपमें एक 
पापनाशक कथा तुम्हे सुना रहा हूँ। पूर्वकालकी बात है 
गोतम नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी 
परम धार्मिक पत्नीका नाम अहल्या था। दक्षिण दिशामें जो 
ब्रह्मगिरि है, वहीं उन्‍होंने दस हजार वर्षोतक तपस्या की 
थी। उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! एक समय 
वहाँ सौ वर्षोतक बड़ा भयानक अवर्पण हो गया। सब 
लोग महान्‌ दुःखमें पड़ गये। इस भूतलपर कहीं गीला 
पत्ता भी नहीं दिखायी देता था। फिर जीवोका आधारभूत 
जल कहाॉसे दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, 
पशु, पक्षी और मृग--सव वहाँसे दसो दिशाओको चले 
गये। तब गौतम ऋषिने छः महीनेतक तप करके वरुणको 
प्रसन्न किया। वरुणने प्रकट होकर वर मॉगनेको 
कहा--ऋषिने वृष्टिके लिये प्रार्था की। वरुणने 
कहा-- देवताओके विधानके विरुद्ध वृष्टि न करके में 
तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हे सदा अक्षय रहनेवाला जल 
देता हूँ। तुम एक गटड्ढा तैयार करो ।' 

उनके ऐसा कहनेपर गौतमने एक हाथ गहरा गड्ढा 
खोदा और वरुणने उसे दिव्य जलके द्वारा भर दिया तथा 
परोपकारसे सुशोभित होनेवाले मुनिश्रेष्ठ गोतमसे कहा-- 
'महामुने |! कभी क्षीण न होनेवाला यह जल तुम्हारे लिये 
तीर्थरूप होगा और पृथ्वीपर तुम्हारे ही नामसे इसकी ख्याति 
होगी। वहाँ किये हुए दान, होम, तप, देवपृजन तथा 
पितरोका श्राइ--सभी अक्षय होगे।' 

ऐसा कहकर उन महर्षिसे प्रशंसित हो वरुणदेव 
अन्तर्धान हो गये । उस जलके द्वारा दूसरोंका उपकार करके 
महर्षि गोतमको भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुषका 
आश्रय मनुष्योके लिये महत्त्वकी ही प्राप्ति करानेवाला होता 


है। महान्‌ पुरुष ही महात्माके उस स्वरूपको देखते और 
समझते है, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुषका 
सेवन करता है, वैसा ही फल पाता है। महान्‌ पुरुषकी 
सेवासे महत्ता मिलती है ओर क्षुद्रकी सेवासे क्षुद्रता | उत्तम 
पुरुषोका यह स्वभाव ही है कि वे दूसरोके दुःखको नहीं 
सहन कर पाते। अपनेको दुःख प्राप्त हो जाय, इसे भी 
स्वीकार कर लेते हैं। किंतु दूसरोके दुःखका निवारण ही 
करते है। दयालु, अभिमानशून्य, उपकारी और 
जितेन्द्रिय--ये पुण्यके चार खंभे हैं, जिनके आधारपर यह 
पृथ्वी टिकी हुई है ।* 

तदनन्तर गोौतमजी वहाँ उस परम दुर्लभ जलको 
पाकर विधिपूर्वक नित्य नेमित्तिक कर्म करने लगे। उन 
मुनीश्चरने वहाँ नित्य-होमकी सिद्धिके लिये धान, जो ओर 
अनेक प्रकारके नीवार बोआ दिये। तरह-तरहके धान्य, 
भाँति-भाँतिके वृक्ष और अनेक प्रकारके फल-फूल वहाँ 
लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे-दूसरे 
सहस्रो ऋषि-मुनि, पशु-पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर 
रहने लगे | वह वन इस भूमण्डलमें बड़ा सुन्दर हो गया। 
उस अक्षय जलके संयोगसे अनावृष्टि वहाँके लिये 
दुःखदायिनी नहीं रह गयी। उस वनमें अनेक 
शुभकर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदिके 
साथ वास करने लगे। उन्होने कालक्षेप करनेके लिये वहाँ 
धान बोआ दिये | गौतमजीके प्रभावसे उस वनमे सब ओर 
आनन्द छा गया। 

एक बार वहाँ गौतमके आश्रममे जाकर बसे हुए 
ब्राह्मणोंकी स्त्रियों जलके प्रसड़को लेकर अहल्यापर नागज 
हो गयीं। उन्होने अपने पतियोको उकसाया। उन लोगोने 
गौतमका अनिष्ट करनेके लिये गणेशजीकी आराधना की। 
भक्तपराधीन गणेशजीने प्रकट होकर वर मॉगनेके लिये 





+*उत्तमानां. स्वभावोष्य॑ परदु.खासहिष्णुता ॥ 
स्वये दुःख च सम्प्राप्त॑ मन्यतेडन्यस्यथ वार्यते। 
दयालुरमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रिय: ॥ 
एतैश. पुण्यस्तम्भैस्तु चतुर्भिर्धायते. मही। 


(शि० पु० कोटि" स० २४ । २४--२६) 


* कोटिरुद्रसंहिता * 


टे४ड५ 
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कहा-- तब ये बोले---'भगवन्‌ ! यदि आप हमे वर देना 
चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे समस्त ऋषि 
डाँट-फटकारकर गोतमको आश्रमसे बाहर निकाल दें ।' 
गणेशजीने कहा--ऋषियो ! तुम सब लोग सुनो । 
इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो । बिना किसी 
अपराधके उनपर क्रोध करनेके कारण तुम्हारी हानि ही 
होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि दुःख 
दिया जाय तो वह अपने लिये हितकारक नहीं होंता । जब 
उपकारीको दुःख दिया जाता है, तब उससे इस जगतमें 
अपना ही नाश होता है।* ऐसी तपस्या करके उत्तम 
फलकी सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फलका परित्याग 
करके अहितकारक फलको नहीं अहण किया जाता। 
ब्रह्मजीने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुताको और 
साधु कभी असाधुताको नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय 
ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवासके कारण जब 
तुमलोगोंकी दुःख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गोतमने 
जलकी व्यवस्था करके तुम्हे सुख दिया। परंतु इस समय 
तुम सब लोग उन्हें दुःख दे रहे हो। संसारमें ऐसा कार्य 
करना कदापि उचित नहीं। इस बातपर तुम सब लोग 
सर्वथा विचार कर लो। ख्रियोंकी शक्तिसे मोहित हुए 
तुमलोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव 
गौतमके लिये अत्यन्त हितकारक ही होगा, इसमें संशय 
नहीं है। ये मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हे पुनः निश्चय ही सुख देंगे। 
अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं | इसलिये 
तुमलोग कोई दूसरा बर माँगो। 
सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणा ! महात्मा गणेशने 
ऋषियोंसे जो यह बात कही, वह यद्यपि उनके लिये 
हितकर थी, तो भी उन्होने इसे नहीं स्वीकार किया । तब 
भक्तोके अधीन होनेके कारण उन शिवकुमारने 
कहा---तुमलोगोने जिस वस्तुके लिये प्रार्थना की है, उसे 
में अवश्य करूँगा। पीछे जो होनहार होगी, वह होकर ही 
रहेगी।' ऐसा कहकर वे अन्तर्धान हो गये। मुनीथरो ! 





*अपराधे बिना तस्मै क्रुध्यतां हारनिरव च॥ 
उपस्कृतं युरा यैस्तु तेभ्यो दुःख हित॑ नहिं। 
यदा च दीयते दुःख तदा नाशो भवेदिह॥ 


उसके बाद उन दुष्ट ऋषियोंके प्रभावसे तथा उन्हे प्राप्त हुए 
वरके कारण जो घटना घटित हुई, उसे सुनो । वहाँ गौतमके 
खेतमें जो धान और जो थे, उनके पास गणेशजी एक 
दुर्बल गाय बनकर गये। दिये हुए वरके कारण वह गौ 
काँपती हुई वहाँ जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी 
समय दैववश गोतमजी वहाँ आ गये। वे दयालु ठहरे, 
इसलिये मुट्ठीभर तिनके लेकर उन्हींसे उस गोको हाँकने 
लगे। उन तिनकोंका स्पर्श होते ही वह गो पृथ्वीपर गिर 
पड़ी और ऋषिके देखते-देखते उसी क्षण मर गयी। 

वे दूसरे-दूसरे (द्वेषी) ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स््रियाँ 
वहाँ छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौके गिरते ही 
वे सब-के-सब बोल उठे--“गौतमने यह क्‍या कर 
डाला ?” गौतम भी आश्वर्यवकित हो, अहल्याको बुलाकर 
व्यथित हृदयसे दुःखपूर्वक बोले--'देवि ! यह क्या हुआ, 
कैसे हुआ ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझपर कुपित हो गये 
हैं। अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? मुझे हत्या लग गयी । 

इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियाँ गौतमको 
डाँटने और दुर्वचनोंद्रास अहल्याको पीड़ित करने लगीं। 
उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गोतमको बारंबार 
फटकारने ओर धिक्कारने लगे। 

ब्राह्मण बोले--अब तुम्हें अपना मुँह नहीं दिखाना 
चाहिये। यहाँसे जाओ, जाओ। गोहत्यारेका मुँह देखनेपर 
तत्काल वख्नसहित स्नान करना चाहिये । जबतक तुम इस 
आश्रममें रहोगे, तबतक अग्निदेव ओर पितर हमारे दिये 
हुए किसी भी हव्य-कव्यको अहण नहीं करेंगे। इसलिये 
पापी गोहत्यारे ! तुम परिवारसहित यहाँसे अन्यत्र चले 
जाओ । विलम्ब न करो। 

सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर उन सबने उन्हे 
पत्थरोंसे मारना आरम्भ किया। वे गालियाँ दे-देकर गौतम 
और अहल्याको सताने लगे। उन दुष्टोंके मारने और 
धमकानेपर गौतम बोले--'मुनियो ! मैं यहाँसे अन्यत्र 
जाकर रहूँगा' ऐसा कहकर गौतम उस स्थानसे तत्काल 
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निकल गये ओर उन सबकी आज्ञासे एक कोस दूर 
जाकर उन्होने अपने लिये आश्रम बनाया। वहाँ भी जाकर 
उन ब्राह्मणोने कहा---जबतक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है 
तबतक तुम्हे कोई यज्ञ-यागादि कर्म नहीं करना चाहिये । 
किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृयज्ञके अनुष्ठानका तुम्हे 
अधिकार नहीं रह गया है।' मुनिवर गौतम उनके 
कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुःखसे 
दुःखी हो बारंबार उन मुनियोंसे अपनी शुद्धिके लिये प्रार्थना 
करने लगे। उनके दीनभावसे प्रार्थना करनेपर उन ब्राह्मणोने 
कहा--“गौतम ! तुम अपने पापको प्रकट करते हुए तीन 
बार सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करो | फिर लोटकर यहाँ एक 
महीनेतक व्रत करो | उसके बाद इस ब्रह्मगिरिकी एक सौ 
एक परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा 


यहाँ गड़ाजीको ले आकर उन्हींके जलसे स््रान करो तथा 
एक करोड़ पार्थिव लिड्र बनाकर महादेवजीकी आराधना 
करो। फिर गड्ाम स््रान करके इस पर्वतकी ग्यारह वार 
परिक्रमा करो। तत्पश्चात्‌ सो घड़ोके जलसे पार्थिव 
शिवलिड्डको स्नान करानेपर तुम्हारा उद्धार होगा। उन 
ऋषियोके इस प्रकार कहनेपर गीतमने “बहुत अच्छा! 
कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले--“मुनिवरो ! में 
आप श्रीमानोंकी आज्ञासे यहाँ पार्थिवपृूजन तथा त्रह्म- 
गिरिकी परिक्रमा करूँगा।' ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतमने 
उस पर्वतकी परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ पार्थिव लिड्रॉका 
निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहल्याने भी 
साथ रहकर वह सब कुछ किया । उस समय शिष्य-प्रशिप्य 
उन दोनोकी सेवा करते थे । (अध्याय २४-२५) 


नें: ने+ में। मेरे नेट 


पत्नीसहित गोतमकी आराथनासे संतुष्ट हो भगवान्‌ शिवका उन्‍हें दर्शन देना, गड़गको वहाँ स्थापित 
करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओंका वहाँ बृहस्पतिके सिंहराशिपर आमनेपर गड्ढाजीके 
विशेष माहात्म्यको स्वीकार करना, गड़गका गोतमी (या गोदावरी) नामसे ओर 
शिवका त््यम्बक ज्योतिर्लिड्रके नामसे विख्यात होना तथा इन दोनोंकी महिमा 


सूतजी कहते हैं---पत्नीसहित गोतम ऋषिके इस 
प्रकार आराधना करनेपर संतुष्ट हुए भगवान्‌ शिव वहाँ शिवा 
और प्रमथगणोके साथ प्रकट हो गये | तदनन्तर प्रसन्न हुए 
कृपानिधान शंकरने कहा--“महामुने ! में तुम्हारी उत्तम 
भक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मॉगो ।' उस समय 
महात्मा शम्भुके सुन्दर रूपको देखकर आनन्दित हुए गौतमने 
भक्तिभावसे शंकरको प्रणाम करके उनकी स्तुति की । लंबी 
स्तुति और प्रणाम करके दोनो हाथ जोड़कर वे उनके सामने 
खड़े हो गये ओर बोले---'देव ! मुझे निष्पाप कर दीजिये ।' 

भगवान्‌ शिवने कहा--मुने ! तुम धन्य हो, 
कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो । इन दुष्टोने तुम्हारे साथ 
छल किया । जगतके लोग तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो जाते 
है। फिर सदा मेरी भक्तिमे तत्पर रहनेवाले तुम क्या पापी 
हो ? मुने ! जिन दुरात्माओंने तुमपर अत्याचार किया है, वे 
ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं । उनके दर्शनसे दूसरे लोग 
पापिष्ठ हो जायेंगे। वे सब-के-सब कृतप्न हैं। उनका कभी 
उद्धार नहीं हो सकता । 

महादेवजीकी यह बात सुमकर महर्षि गौतम मन-ही- 
मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिवको प्रणाम 


करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा । 
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गोतम बोले--महेश्वर ! उन ऋषियोने तो मेरा बहुत 
बड़ा उपकार किया । यदि उन्होने यह बर्ताव न किया होता तो 
मुझे आपका दर्शन कैसे होता ? धन्य है वे महर्षि, जिन्होंने 
मेरे लिये परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस 
दुराचारसे ही मेरा महान्‌ स्वार्थ सिद्ध हुआ है। 


* कोटिरुद्रसंहिता * 
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गौतमजीकी यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने गौतमको कृपादृष्टिसे देखकर उन्हे शीघ्र ही यो उत्तर 
दिया। 

शिवजी बोले--विप्रवर ! तुम धन्य हो, सभी 
ऋषियोंमें श्रेष्ठतर हो । मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । ऐसा 
जानकर तुम मुझसे उत्तम वर माँगो | 

गोतम बोले--नाथ ! आप सच कहते हैं, तथापि 
पाँच आदमियोने जो कह दिया या कर दिया, वह अन्यथा 
नहीं हो सकता । अतः जो हो गया, सो रहे | देवेश ! यदि 
आप प्रसन्न है तो मुझे गड्ठा प्रदान कीजिये और ऐसा करके 
लोकका महान्‌ उपकार कीजिये | आपको मेरा नमस्कार है, 
नमस्कार है। 

यों कहकर गौतमने देवेश्वर भगवान्‌ शिवके दोनों 
चरणारविन्द पकड़ लिये और लोकहितकी कामनासे उन्हे 
नमस्कार किया। तब शंकरदेवने पृथिवी और स्वर्गके 
सारभूत जलको निकालकर, जिसे उन्होने पहलेसे ही रख 
छोड़ा था और विवाहमे ब्रह्माजीके दिये हुए जलमेसे जो 
कुछ शेष रह गया था, वह सब भक्तवत्सल शम्भुने उन 
गौतम मुनिको दे दिया। उस समय गड्लाजीका जल परम 
सुन्दर ख्लीका रूप धारण करके वहाँ खड़ा हुआ। तब 
मुनिवर गौतमने उन गड्डाजीकी स्तुति करके उन्हे नमस्कार 
किया। 

गौतम बोले--गड्ढे ! तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो | 
तुमने सम्पूर्ण भुवनको पवित्र किया है। इसलिये निश्चित 
रूपसे नरकमें गिरते हुए मुझ गौतमको पवित्र करो। 

तदनन्तर शिवजीने गड़गसे कहा--देवि ! तुम 
मुनिको पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्व॒त 
मनुके अट्डाईसवें कलियुगतक यहीं रहो । 

गड़ाने कहा--महेश्वर ! यदि मेरा माहात्य सब 
नदियोसे अधिक हो और अम्बिका तथा गणोके साथ आप 
भी यहाँ रहे, तभी मैं इस घरातलपर रहेँगी। 

गड्डाजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव 
बोले--गड़े ! तुम धन्य हो। मेरी बात सुनो । में तुमसे 
अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित 
रहूँगा। तुम भी स्थित होओ । 

अपने स्वामी परमेश्वर शिवकी यह बात सुनकर गड्ढाने 
मन-ही-मन प्रसन्न हो उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की। इसी 
समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना 


प्रकारके क्षेत्र वहाँ आ पहुँचे। उन सबने बड़े आदरसे 
जय-जयकार करते हुए गोतम, गड़ा तथा गिरिशायी 
शिवका पूजन किया । तदनन्तर उन सब देवताओने मस्तक 
झुका हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की। 
उस समय प्रसन्न हुई गड्ढा और गिरीशने उनसे 
कहा-- श्रेष्ठ देवताओ ! वर माँगो | तुम्हारा प्रिय करनेकी 
इच्छासे वह वर हम तुम्हें देगे।' 

देवता बोले--देवेश्वर ! यदि आप संतुष्ट हैं और 
सरिताओमे श्रेष्ठ गड़े ! यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा 
तथा मनुष्योका प्रिय करनेके लिये आपलोग कृपापूर्वक 
यहाँ निवास करे | 

गड़ा बोलीं--देवताओ ! फिर तो सबका प्रिय 
करनेके लिये आपलोग स्वयं ही यहाँ क्यो नहीं रहते ? में 
तो गौतमजीके पापका प्रक्षालन करके जैसे आयी हूँ, उसी 
तरह लौट जाऊँगी। आपके समाजमें यहाँ मेरी कोई 
विशेषता समझी जाती है, इस बातका पता कैसे लगे ? 
यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो में अवश्य 
यहाँ रहूँगी--इसमे संशय नहीं है। 
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सब देवताओने कहा--सरिताओमें श्रेष्ठ गड्ढे ! 
सबके परम सुहद्‌ वृहस्पतिजी जब-जब सिंह राशिपर स्थित 
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होगे, तब-तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें 
संशय नहीं है। ग्यारह वर्षोतक लोगोका जो पातक यहाँ 
प्रक्षालित डोगा, उससे मलिन हो जानेपर हम उसी 
पापराशिको धोनेके लिये आदरपूर्वक तुम्हारे पास आयेंगे । 
हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे ! महादेवि ! 
अतः तुमको और भगवान्‌ शेकरको समस्त लोकोंपर 
अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करनेके लिये यहाँ नित्य निवास 
करना चाहिये। गुरु जबतक सिंह राशिपर रहेगे, तभीतक 
हम यहाँ निवास करेगे। उस समय तुम्हारे जलमें 
त्रिकालस्नान ओर भगवान्‌ शंकरका दर्शन करके हम शुद्ध 
होंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थानको लोटेंगे। 
सूतजी कहते है--इस प्रकार उन देवताओं तथा 
महर्षि गोतमके प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ शंकर और 
सरिताओंमें श्रेष्ठ गड़ा दोनो वहाँ स्थित हो गये। वहाँकी 
गड़्ा गौतमी (गोदाबरी) नामसे विख्यात हुई और भगवान्‌ 
शिवका ज्योतिर्मय लिड्ढ त््यम्बक कहलाया। यह 
ज्योतिर्लिड़ महान्‌ पातकोंका नाश करनेवाला है। उसी 


दिनसे लेकर जब-जब बृहस्पति सिंह राशिमें स्थित होते हैं, 
तब-तब सब तीर्थ, क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, 
गड़ा आदि नदियाँ तथा श्रीविष्णु आदि देवगण अवश्य ही 
गौतमीके तटपर पधारते और वास करते हैं। वे सब 
जबतक गौतमीके किनारे रहते हैं, तबतक अपने स्थानपर 
उनका कोई फल नहीं होता । जब वे अपने ग्रदेशमें लौट 
आते हैं, तभी वहाँ इनके सेवनका फल मिलता है। यह 
त््म्बक नामसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिड्र गौतमीके तटपर स्थित है 
और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। जो 
भक्तिभावसे इस त्र्यम्बक लिड़का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं 
वन्दन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
गोतमके द्वारा पूजित त्र्यम्बक नामक ज्योतिर्लिड्र इस 
लोकमें समस्त अभीष्टोंको देनेवाला तथा परलोकमें उत्तम 
मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मुनीश्चरो ! इस प्रकार तुमने जो 
कुछ पूछा था, वह सब मैंने कह सुनाया । अब ओर क्या 
सुनना चाहते हो, कहो। में उसे भी तुम्हें बताऊँगा, 
इसमें संशय नहीं है। (अध्याय २६) 


में के नेः नें: मेरे 


वेद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिड्रके प्राकट्यकी कथा तथा महिमा 


सूतजी कहते हें--अब मैं वैद्यनाथेश्वर 
ज्योतिर्लिज़्का पापहारी माहात्म्य बताऊँगा। सुनो ! 
राक्षराज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने 
अहंकारको प्रकट करनेवाला था, उत्तम पर्वत कैलासपर 
भक्तिभावसे भगवान्‌ शिवकी आराधना कर रहा था | कुछ 
कालतक आराधना करनेपर जब महादेवजी प्रसन्न नहीं 
हुए, तब वह शिवकी प्रसन्नताके लिये दूसरा तप करने 
लगा। पुलस्त्यकुलनन्दन श्रीमानू रावणने सिद्धिके 
स्थानभूत हिमालय पर्वतसे दक्षिण वृक्षोसे भरे हुए वनमें 
पृथ्वीपर एक बहुत बड़ा गड्डा खोदकर उसमें अग्निकी 
स्थापना की और उसके पास ही भगवान्‌ शिवको स्थापित 
करके हवन आरम्भ किया। ग्रीष्म ऋतुमें वह पॉच 
अग्नियोंके बीचमें बैठता, वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमें 
चबूतरेपर सोता और शीतकालमें जलके भीतर खड़ा 
रहता । इस तरह तीन प्रकारसे उसकी तपस्या चलती थी। 
इस रीतिसे रावणने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओके 
लिये जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उसपर 
प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वीी दैत्यगाज रावणने अपना 


मस्तक काटकर शंकरजीका पूजन आरम्भ किया। 


'विधिपूर्वक शिवकी पूजा करके वह अपना एक-एक सिर 


काटता और भगवान्‌को समर्पित कर देता था। इस तरह 
उसमे क्रमशः अपने नो सिर काट डाले। जब एक ही सिर 
बाकी रह गया, तब भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर संतुष्ट एवं 
प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गये | भगवान्‌ शिवने 
उसके सभी मस्तकोको पूर्ववत्‌ नीरोग करके उसे उसकी 
इच्छाके अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया । भगवान्‌ 
शिवका कृपाप्रसाद पाकर राक्षस रावणने नतमस्तक हो 
हाथ जोड़कर उनसे कहा--'देवेश्वर ! प्रसन्न होइये। में 
आपको लड्ढामे ले चलता हूँ। आप मेंरे इस मनोरथको 
सफल कीजिये। मैं-आपकी शरणमें आया हूँ।' 

रावणके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर बड़े संकटमें 
पड़ गये और अनमने होकर बोले--'राक्षसराज ! मेरी 
सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिड्डको 
भक्तिभावसे अपने घरको ले जाओ । परंतु जब तुम इसे कहीं 
भूमिपर रख दोगे, तब यह वहीं सुस्थिर हो जायगा, इसमें 
संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इंच्छा हो, वैसा करो ।' 


* कोटिरुद्धसंहिता * 
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सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! भगवान्‌ शकरके ऐसा 
कहनेपर राक्षसराज रावण 'बहुत अच्छा' कह वह 
शिवलिड् साथ लेकर अपने घरकी ओर चला। परंतु 
मार्गमे भगवान्‌ शिवकी मायासे उसे मूत्रोत्सर्गकी इच्छा 
हुई। पुलस्त्यनन्दन रावण सामर्थ्यशाली होनेपर भी मूत्रके 
वेगकों रोक न सका। इसी समय वहॉ आस-पास एक 
ग्वालेको देखकर उसने प्रार्थनापूर्वक वह शिवलिड् उसके 
हाथमे थमा दिया और स्वयं मूत्र॒त्यागके लिये बैठ गया। 
एक मुहूर्त बीतते-बीतते वह ग्वाला उस शिवलिड्डके भारसे 
अत्यन्त पीड़ित हो व्याकुल हो गया, तब उसने उसे पृथ्वीपर 
रख दिया | फिर तो वह हीरकमय शिवलिड़् वहीं स्थित हो 
गया। वह दर्शन करनेमात्रसे सम्पूर्ण अभीष्टोको देनेवाला 
और पापराशिको हर लेनेवाला है। मुने ! वही शिवलिड्र 
तीनो लोकोमे वेैद्यनाथेश्वकके नामसे प्रसिद्ध हुआ, जो 
सत्पुरुषोंकी भोग और मोक्ष देनेवाला है। यह दिव्य उत्तम 
एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिड़ दर्शन ओर पूजनसे भी समस्त पापोको 
हर लेता है और मोक्षकी प्राप्ति कराता है । वह शिवलिड् 
जब सम्पूर्ण लोकीके हितके लिये वहीं स्थित हो गया, तब 
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चला गया। वहाँ जाकर उस महान्‌ असुरने बड़े हर्षके साथ 
अपनी प्रिया मन्दोदरीको सारी बाते कह सुनायीं । इन्द्र आदि 





सम्पूर्ण देवताओ और निर्मल मुनियोने जब यह समाचार 
सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहाँ आये । उन सबका 
मन भगवान्‌ शिवमे लगा हुआ था। उन सब देवताओंने 
उस समय वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवका विशेष पूजन 
किया। वहाँ भगवान्‌ शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन करके 
देवताओने उस शिवलिड्गकी विधिवत्‌ स्थापना की और 
उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वन्दना ओर स्तवन 
करके वे स्वर्गलोकको चले गये। 

ऋषियोने पूछा--सूतजी ! जब वह शिवलिड़ वहीं 
स्थित हो गया तथा रावण अपने घरको चला गया, तब 
वहाँ कोन-सी घटना घटित हुई---यह आप बताइये । 

सूतजीने कहा--ब्राह्मणो ! भगवान्‌ शिवका परम 
उत्तम वर पाकर महान्‌ असुर रावण अपने घरको चला 
गया। वहाँ उसने अपनी प्रियासे सब बाते कहीं और वह 
अत्यन्त आनन्दका अनुभव करने लगा। इधर इस 
समाचारको सुनकर देवता घबरा गये कि पता नहीं यह 
देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान्‌ शिवके वरदानसे बल 
पाकर क्‍या करेगा। उन्होने नारदजीको भेजा। नारदजीने 
जाकर रावणसे कहा--'तुम केलास पर्वतको उठाओ, तब 
पता लगेगा कि शिवजीका दिया हुआ वरदान कहाँतक 
सफल हुआ |' रावणको यह बात जेंच गयी । उसने जाकर 
कैलासको उखाड़ लिया | इससे सारा कैलास हिल उठा। 
तब गिरिजाके कहनेसे महादेवजीने रावणको घमंडी 
समझकर इस प्रकार शाप दिया। 

महादेवजी बोले-रे रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण ! तू 
अपने बलपर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओका 
घमंड चूर करनेवाला जीर पुरुष शीघ्र ही इस जगतमें 
अवतीर्ण होगा। 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई 
उसे नारदजीने सुना | रावण भी प्रसन्न चित्त हो जैसे आया 
था, उसी तरह अपने घरको लोट गया। इस प्रकार मैंने 
वैद्यनाथेश्वर्का माहात्य बताया है। इसे सुननेवाले 
मनुष्योका पाप भस्म हो जाता है (अध्याय २७-२८) 


नह नेट के! नेट ने 


नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिड्रका प्रादुर्भाव और उसकी महिमा 


सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो !अब मैं परमात्मा 
शिवके नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिड्ल्‍डके 


अविर्भावका प्रसजड्ग सुनाऊँगा। दारुका नामसे प्रसिद्ध 
कोई राक्षसी थी, जो पार्वतीके वरदानसे सदा घमंडमें भरी 
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रहती थी। अत्यन्त बलवान्‌ राक्षस दारुक उसका पति था। 
उसने बहुत-से राक्षसरोंकी साथ लेकर वहाँ सत्पुरुषोंका संहार 
मचा रखा था। वह लोगोंके यज्ञ और धर्मका नाश करता 
फिरता था। पश्चिम समुद्रके तटपर उसका एक वन था, जो 
सम्पूर्ण समृद्धियोंसे भरा रहता था | उस वनका विस्तार सब 
ओरसे सोलह योजन था। दारुका अपने विलासके लिये 
जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणोंसे 
युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वतीने उस वनकी 
देख-रेखका भार दारुकाको सौंप दिया था। दारुका अपने 
पतिके साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस 
दारुक अपनी पली दारुकाके साथ वहाँ रहकर सबको भय 
देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजाने महर्षि ओर्वकी शरणमें 
जाकर उनको अपना दुःख सुनाया। ओऔर्वने शरणागतॉकी 
रक्षाके लिये राक्षस्रोंकी यह शाप दे दिया कि “ये राक्षस 
यदि पृथ्वीपर प्राणियोंकी हिंसा या यज्ञोंका विध्वंस करेंगे तो 
उसी समय अपने प्राणोंसे हाथ धो बेठेंगे ।' देवताओने जब 
यह बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसॉंपर चढ़ाई कर 
दी। राक्षस घबराये | यदि वे लड़ाईमें देवताओको मारते तो 
मुनिके शापसे स्वयं मर जाते हैं और यदि नहीं मारते तो 
पराजित होकर भूखों मर जाते है। उस अवस्थामें राक्षसी 
दारुकाने कहा कि 'भवानीके वरदानसे मैं इस सारे वनको 
जहाँ चाहूँ, ले जा सकती हूँ !” यों कहकर वह समस्त 
वनको ज्यो-का-त्यो ले जाकर समुद्रमें जा बसी। 
राक्षसलोग पृथ्वीपर न रहकर जलमे निर्भय रहने लगे और 
वहाँ प्राणियोंको पीड़ा देने लगे। 

एक बार बहुत-सी नावे उधर आ निकलीं, जो 
मनुष्योंसे भरी थीं। राक्षसोने उनमें बैठे हुए सब लोगोंको 
पकड़ लिया ओर बेड़ियोंसे बाँधकर कारागारमें डाल दिया | 
वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नामसे 
असिद्ध एक वैश्य था, जो उस दलका सरदार था। वह 
बड़ा सदाचारी, भस्म-रुद्राक्षधारी तथा भगवान्‌ शिवका 
परम भक्त था। सुप्रिय शिवकी पूजा किये बिना भोजन नहीं 
करता था। वह स्वयं तो शंकरका पूजन करता ही था, 
बहुत-से अपने साथियोंकों भी उसने शिवकी पूजा सिखा 


दी थी। फिर सब लोग 'नमः शिवाय' मन्त्रका जप और , 


शंकरजीका ध्यान करने लगे। सुप्रियको भगवान्‌ शिवका 
दर्शन भी होता था। दारुक राक्षसको जब इस बातका पता 
लगा, तब उसने आकर सुप्रियको धमकाया | उसके साथी 


राक्षस सुप्रियको मारने दौड़े। उन राक्षस्रोंकी आया देख 
सुप्रियके नेत्र भयसे कातर हो गये, बह बड़े प्रेमसे शिवका 
चिन्तन और उनके नामॉका जप करने लगा। 

वैश्यपतिने कहा--देवेश्वर शंकर ! मेरी रक्षा 
कीजिये। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ ! दुष्टहन्ता भक्तवत्सल 
शिव ! हमें इस दुष्टसे वचाइये | देव ! अब आप ही मेरे 
सर्वख्॒ हैं; प्रभो ! में आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और 
आप ही सदा मेंर जीवन एवं प्राण हैं। 

सूतजी कहते हैं--सुप्रियके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर भगवान्‌ शंकर एक विवरसे निकल पड़े। उनके 
साथ ही चार दरवाजोंका एक उत्तम मन्दिर भी प्रकट हो 
गया। उसके मध्यभागमें अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिड्ड 
प्रकाशित हो रहा था | उसके साथ शिवपरिवारके सब लोग 
विद्यमान थे। सुप्रियने उनका दर्शन करके पूजन किया, 
पूजित होनेपर भगवान्‌ शम्भुने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपतास् 
लेकर प्रधान-प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा 
सेवकोंको भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्टहन्ता 
शंकरने अपने भक्त सुप्रियकी रक्षा की तत्पश्चात्‌ अद्भुत 
लीला करनेवाले ओर लीलासे ही शरीर धारण करनेवाले 
शम्भुने उस वनको यह वर दिया कि आजसे इस वनमें सदा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन चारों वर्णकि 


' घर्मोका पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और 


तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें | शिवधर्मके उपदेशक, 
प्रचारक ओर प्रवर्तक लोग इसमे निवास करें 

सूतजी कहते हैं--इसी समय राक्षसी दारुकाने 
दीनचित्तसे देवी पार्वतीकी स्तुति की | देवी पार्वती प्रसन्न हो 
गयीं और बोलीं--“बताओ, तेरा क्‍या कार्य करूँ ?” उसने 
कहा--'मेरे वेशकी रक्षा कीजिये ?' देवी बोलीं--'में 
सच कहती हूँ, तेरे कुलकी रक्षा करूँगी।' ऐसा कहकर 
देवी भगवान्‌ शिवसे वोलीं--'नाथ ! आपकी यह वात 
युगके अन्तमें सच्ची होगी। तबतक तामसी सृष्टि 
भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ 
और आपके ही आश्रयमें रहती हूँ। अत्तः मेरी बातको भी 
प्रमाणित (सत्य) कीजिये। यह राक्षसी दारुका देवी 
है--मेरी ही शक्ति है और राक्षसियोमें बलिप्ठ है। अतः 
यही राक्षसोंके राज्यका शासन करे | ये राक्षस-पत्रियाँ जिन 
पुत्रोंको पैदा करेंगी, वे सब मिलकर इस बनमें निवास करें, 
ऐसी मेरी इच्छा है। 


* कोटिरुद्रसंहिता * 


३५१ 


अंक है और हक हे है जे जे जे के कै है पैर डे औै एज जैज जप जैसे जे ४ * ैट ४ स  िस्फ्पफ्फ्फ्सससफसस्‍प्पयस्‍यस्‍स्स्प्स्प्प्पसा और कै कह ४९ है औैे े औै और औै औ 7 और औए और और और है औ है है पैर जे है औ और है और जैर है हए औैए हर है जद # है हुए औैर और और और एैए हुए है जैर औैर जद और जुर जैर और और हर हुए है जैर और और और डे है 
अं औैफए डे ऑ ४ जी ट॑ जेट जे जे व ज अ जम स्सस्स्स्स्म्य्य्प्प्य्य्च्स्स्स्न्न्ल्लचचचख् ।,रंऊ्यऊठतल्ल््क्क््- 


रे पआअिनई %० 
कि 

चअ१)४३४7 
े (४ कक + न पैर, 
९0, 


दिए आपस हज 
४ भर मी 


ऐ 
(2; 


५)॥॥॥ 
80 
०) 
१॥॥॥॥ 
५ 


प्जल्जी 


॥/, 


२६ ४१] 
>प 


0८०5० हट 5 


र्ष 
३ 


ष 
॥ 
हिट ञः 


/ 
५११३ 
| 
#, 
९, 
रे हक 
क्र ५ ७. 
3) 


की 
सेट 
| चार 
यु 


हर 


है 
अर 
5, 


४ (४ 


५49 ही 
रे धट) 


है? 0८ पक 


02: १ ९८६५५ ५० 
2 


£2 ॥ 
02) क रह 


| 
5) 


22824 न्‍ १ 


(ली 5) 
ध््॥ श्झेः 


(0-7 





तो मेश यह वचन सुनो। में भक्तोंका पालन करनेके लिये 
प्रसन्नतापूर्वक इस वनमें रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्णधर्मके 


पालनमे तत्पर हो प्रेमपूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती 
राजा होगा। कलियुगके अन्त और सत्ययुगके आरम्भमे 
महासेनका पुत्र वीरसेन राजाओका भी राजा होगा | वह मेरा 
भक्त और अत्यन्त पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा 
दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो 
जायगा | , 

सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! इस प्रकार बड़ी-बड़ी 
लीलाएँ करनेवाले वे दम्पत्ति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप 
करके खय॑ वहाँ स्थित हो गये। ज्योतिर्लिड्डिस्वरूप 
महादेवजी वहाँ नागेश्वर कहलाये और शिवा देवी 
नागेश्वरीके नामसे विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषोको 
प्रिय हैं। 

इस प्रकार ज्योतियोके स्वामी नागेश्वर नामक महादेवजी 
ज्योतिर्लिड्गके रूपमे प्रकट हुए। वे तीनो लोकोंकी सम्पूर्ण 
कामनाओको सदा पूर्ण करनेवाले है। जो प्रतिदिन 
आदरपूर्वक नागेश्वरके प्रादुर्भावका यह प्रसड़ सुनता है, वह 
बुद्धिमानू मानव महापातकोंका नाश करनेवाले सम्पूर्ण 
मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २९-३०) 


में ने ये सेंट मेरे 


रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिड्रके आविर्भाव तथा माहात्म्यका वर्णन 


सूतजी कहते हें--ऋषियो। अब मैं यह 
बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिज्ड 
पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसज़को तुम 
आदरपूर्वक सुनो। भगवान्‌ विष्णुके रामावतारमें 
जब रावण सीताजीको हरकर लझ्झमें ले गया, तब 
सुग्रीवके साथ अठारह पद्म वानरसेना लेकर श्रीराम 
समुद्रतटटपर आये। वहाँ वे विचार करने लगे कि 
कैसे हम समुद्रको पार करेंगे और किस प्रकार रावणको 
जीतेंगे। इतनेमे ही श्रीरामको प्यास लगी । उन्होंने जल 
माँगा और बानर मीठा जल ले आये । श्रीरामने प्रसन्न 
होकर वह जल ले लिया। तबतक उन्हें स्मरण हो 
आया कि 'मैंने अपने स्वामी भगवान्‌ शंकरका दर्शन तो 
किया ही नहीं। फिर यह जल कैसे अहण कर सकता 
हूं ?' ऐसा कहकर उन्होने उस जलको नहीं पिया । जल 
रख देनेके पश्चात्‌ रघुनन्दनने पार्थिव-पूजन किया। 
आवाहन आदि सोलह उपचारोंको प्रस्तुत करके 
विधिपूर्वक बड़े प्रेमसे शंकरजीकी अर्चना की | प्रणाम 
शि०्पु० --१३ 


तथा दिव्य स्तोत्रोंद्राय यत्रपूर्वक शंकरजीको संतुष्ट 
करके श्रीरामने भक्तिभावसे उनसे प्रार्थना की । 
श्रीराम बोले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मेरे 
स्वामी देव महेश्वर |! आपको मेरी सहायता करनी चाहिये | 
आपके सहयोगके बिना मेरे कार्यकी सिद्धि अत्यन्त कठिन 


- है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिये सर्वथा 


दुर्जय है। परंतु आपके दिये हुए वरदानसे वह सदा दर्पमे 
भरा रहता है। वह त्रिभुवनविजयी महावीर है। इधर मै भी 
आपका दास हूँ, सर्वधा आपके अधीन रहेनवाला हूँ। 
सदाशिव ! यह विचारकर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना 
चाहिये । 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार 
नमस्कार करके उन्होने उच्चस्वस्से 'जय शंकर, जय शिव! 
इत्यादिका उद्घोष करते हुए शिवका स्तवन किया। फिर 
उनके मन्त्रके जप और ध्यानमे तत्पर हो गये। तत्पश्चात्‌ 
पुनः पूजन करके वे स्वामीके आगे नाचने लगे | उस समय 
उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो रहा था, फिर उन्होने 
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# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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शिवके संतोषके लिये गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। 
उस समय भगवान्‌ शंकर उनपर बहुत प्रसन्न हुए और वे 
ज्योतिर्मय महेश्वर वामाडभूता पार्वती तथा पार्षदगणोंके साथ 
शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहाँ प्रकट हो 
गये। श्रीरामकी भक्तिसे संतुष्टचित होकर महेश्वरने उनसे 
कहा--'श्रीराम ! तुम्हारा कल्याण हो, वर मागो ।! उस समय 
उनका रूप देखकर वहाँ उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो 
गये | शिवधर्मपरायण श्रीरामजीने स्वयं उनका पूजन किया । 
फिर भाँति-भातिकी स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होने भगवान्‌ 
शिवसे लड्ढामें रावणके साथ होनेवाले युद्धमें अपने लिये 
विजयकी प्रार्थना की | तब रामभत्तिसे प्रसन्न हुए महेश्वरने 
कहा--“महाराज ! तुम्हारी जय हो ।' भगवान्‌ शिवके दिये 
हुए विजयसूचक वर एवं युद्धकी आज्ञाको पाकर श्रीरामने 
नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की । 
श्रीराम बोले--मेंरे स्वामी शंकर ! यदि आप संतुष्ट है 
तो जगत्‌के लोगोको पवित्र करने तथा दूसरोकी भलाई करनेके 
लिये सदा यहाँ निवास करे | 
सूतजी कहते हैं--श्रीरामके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 
शिव वहाँ ज्योतिर्लिड्रके रूपमे स्थित हो गये । तीनों लोकोमें 
रामेश्वरके नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई । उनके प्रभावसे ही अपार 
समुद्रको अनायास पार करके श्रीरामने रावण आदि राक्षसोका 
शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीताको प्राप्त कर 
लिया । तबसे इस भूतलपर रामेश्वरकी अद्भुत महिमाका प्रसार 
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हुआ। भगवान्‌ रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देनेवाले तथा 
भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले है । जो दिव्य गड़्ाजलसे रामेश्वर 
शिवको भक्तिपूर्वक स्नान कराता है, वह जीवन्युक्त ही है। इस 
संसारमें देवदुर्लभ समस्त भोगोंका उपभोग करके अन्तमें उत्तम 
ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्षको प्राप्त कर लेता है। 
इस प्रकार मेने तुमलोगोंसे भगवान्‌ शिवके रामेश्वर नामक 
दिव्य ज्योतिर्लिडका वर्णन किया, जो अपनी महिमा 
सुननेवालोके समस्त पापोका अपहरण करनेवाला है। 
(अध्याय ३१) 


में सेंट नेंए नेट मर 


घुश्माकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका जीवित होना, घुश्मेश्वर शिवका प्रादुर्भाव तथा 
उनकी महिमाका वर्णन 


सूतजी कहते हैं--अब मै घुश्मेश नामक 
ज्योतिर्लिड्कके प्रादुर्भाववा और उसके माहात्म्यका वर्णन 
करूँगा। मुनिवरों ! ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशामे एक 
श्रेष्ठ पर्वत है, जिसका नाम देवगिरि है। बह देखनेमें अद्भुत 
तथा नित्य परम शोभासे सम्पन्न है। उसीके निकट कोई 
भरद्वाजकुलमे उत्पन्न सुधर्मा नामक त्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते 
थे। उनकी प्रिय पत्नीका नाम सुदेहा था, वह सदा 
शिवधर्मके पालनमे तत्पर रहती थी, घरके काम-काजमे 
कुशल थी और सदा पतिकी सेवामे लगी रहती थी। 
द्विजश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओ और अतिथियोके पूजक थे। 
वे वेदवर्णित मार्गपर चलते और नित्य अग्निहोत्र 


किया करते थे। तीनों कालकी संध्या करनेसे उनकी कान्ति 
सूर्यके समान उद्दीप्त थी। वे वेद-शास््रके मर्मज्ञ थे और 
शिष्योंको पढ़ाया करते थे। धनवान्‌ होनेके साथ ही बड़े 
दाता थे। सौजन्य आदि सदगुणोके भाजन थे | शिवसम्बन्धी 
पूजनादि कार्यमे ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिवभक्त 
थे ही, शिवभक्तोसे बड़ा प्रेम रखते थे। शिवभक्तोको भी वे 
बहुत प्रिय थे। 

यह सब कुछ होनेपर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे 
ब्राह्मणको तो दुःख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत 
दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा 
करते थे। वह पतिसे बार-बार पुत्रके लिये प्रार्थना करती 
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थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका 
मन नहीं मानता था। अन्ततोगत्वा ब्राह्मणने कुछ उपाय भी 
किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ | तब ब्राह्मणीने अत्यन्त 
दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहिन घुश्मासे पतिका 
दूसरा विवाह करा दिया। विवाहसे पहले सुधमने उसको 
समझाया कि 'इस समय तो तुम बहिनसे प्यार कर रही हो; 
परंतु जब इसके पुत्र हो जायगा, तब इससे स्पर्धा करने 
लगोगी ।/' उसने वचन दिया कि मैं बहिनसे कभी डाह नहीं 
करूँगी। विवाह हो जानेपर घुश्मा दासीकी भाँति बड़ी 
बहिनकी सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार 
करती रही। घुश्मा अपनी शिवभक्ता बहिनकी आज्ञासे 
नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिड् बनाकर विधिपूर्वक 
पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाबमें 
उनका विसर्जन कर देती थी। 
शंकरजीकी कृपासे उसके एक सुन्दर सौभाग्यवान्‌ 
और सदगुणसम्पन्न पुत्र हुआ | घुश्माका कुछ मान बढ़ा। 
इससे सुदेहाके मनमें डाह पैदा हो गयी। समयपर उस 
पुत्रका विवाह हुआ | पुत्रवधू घरमें आ गयी । अब तो वह 
और भी जलने लगी | उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और एक 
दिन उसने रातमें सोते हुए पुत्रको छुरेसे उसके शरीरके 
टुकड़े-टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अड्भोको उसी 
तालाबमे ले जाकर डाल दिया, जहाँ घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव 
लिब्लोका विसर्जन करती थी | पुत्रके अड़्ोको उस तालाबमे 
फेककर वह लौट आयी और घर्मे सुखपूर्वक सो गयी । 
घुश्मा सबेरे उठकर प्रतिदिनका पूजनादि कर्म करने लगी । 
श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्यकर्ममें लग गये। इसी 
समय उनको ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनन्दसे 
घरके काम-काज करने लगी; क्योंकि उसके हृदयमें पहले 
जो ईर्ष्यकी आग जलती थी, वह अब बुझ गयी थी। 
प्रातःकाल जब बहूने उठकर पतिकी शब्याको देखा तो वह 
खूनसे भीगी दिखायी दी और उसपर शरीरके कुछ टुकड़े 
दृष्टिगोचर हुए, इससे उसको बड़ा दुःख हुआ । उसने सास 
(घुश्मा) के पास जाकर निवेदन किया--- 'उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाली आर्ये | आपके पुत्र कहा गये ? उनकी 
शय्या रक्तसे भीगी हुई है और उसपर शरीरके कुछ टुकड़े 
दिखायी देते हैं। हाय ! मैं मारी गयी ! किसने यह दुष्ट कर्म 
किया है?” ऐसा कहकर वह बेटेकी प्रिय पत्नी 
भोति-भाँतिसे करण विलाप करती हुई रोने लगी। 


सुधर्माकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय 'हाय । मैं मारी 
गयी /' ऐसा कहकर दुःखमे डूब गयी। उसने ऊपरसे तो 
दुःख किया, किंतु मन-ही-मन वह हर्षसे भरी हुई थी ! 
घुश्मा भी उस समय उस वधूके दुःखको सुनकर अपने 
नित्य पार्थिव-पूजनके ब्रतसे विचलित नहीं हुई । उसका मन 
बेटेको देखनेके लिये तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ | उसके 
पतिकी भी ऐसी ही अवस्था थी | जबतक नित्य-नियम पूरा 
नहीं हुआ, तबतक उन्हें दूसरी किसी बातकी चिन्ता नहीं 
हुई | दोपहरको पूजन समाप्त होनेपर घुश्माने अपने पुत्रकी 
भयंकर शब्यापर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मनमें 
किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं माना। वह सोचने 
लगी--'जिन्होने यह बेटा दिया था, वे ही इसकी रक्षा 
करेंगे। वे भक्तप्रिय कहलाते है, कालके भी काल है और 
सत्पुरुषोंके आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शम्भु ही 
हमारे रक्षक हैं। वे माला गूँथनेवाले पुरुषकी भाँति जिनको 
जोड़ते है, उनको अलग भी करते है । अत: अब मेरे चिन्ता 
करनेसे क्याहोगा ।' इस तत्त्वका विचार करके उसने शिवके 
भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुःखका अनुभव 
नहीं किया। वह पूर्वबबत्‌ पार्थिव शिवलिडझ्लेको लेकर 
स्वस्थचित्तसे शिवके नामोंका उच्चारण करती हुई उस 
तालाबके किनारे गयी। उन पार्थिव लिड्रोको तालाबमे 
डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी 
तालाबके किनारे खड़ा दिखायी दिया। 

सूतजी कहते हे--ब्राह्मणो ! उस समय वहाँ अपने 
पुत्रको जीवित देखकर उसकी माता घुश्माको न तो हर्ष 
हुआ और न विषाद | वह पूर्ववत्‌ स्वस्थ बनी रही। इसी 
समय उसपर संतुष्ट हुए ज्योतिःस्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र 
उसके सामने प्रकट हो गये। 

शिव बोले--सुमुखि ! में तुमपर प्रसन्न हूँ। वर 
माँगो। तेरी दुष्टा सौतने इस बच्चेकी मार डाला था। अतः 
मैं उसे त्रिशूलसे मारूँगा। 

सूतजी कहते हे--तब घुश्माने शिवको प्रणाम 
करके उस समय यह वर माँगा--“नाथ ! यह सुदेहा मेरी 
बड़ी बहिन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिये ।' 

शिव बोले--उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, 
तुम उसपर उपकार क्यो करती हो ? दुष्ट कर्म करनेवाली 
सुदेहा तो मार डालनेके ही योग्य है। 

घुश्माने कहा--देव ! आपके दर्शनमात्रसे पातक 
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नहीं ठहरता । इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप 
भस्म हो जाय। 'जो अपकार करनेवालोपर भी उपकार 
करता है, उसके दर्शनमात्रसे पाप बहुत दूर भाग जाता 
है।' * प्रभो ! यह अद्भुत भगवद्‌वाक्य मैंने सुन॒रखा 
है। इसलिये सदाशिव ! जिसने ऐसा कुकर्म किया है, वही 
करे; में ऐसा क्यों करूँ (मुझे तो बुरा करनेवालेका भी भला 
ही करना है) । 

सूतजी कहते हैं---घुश्माके ऐसा कहनेपर दयासिन्धु 
भक्तवत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार 
बोले--'घुश्मे | तुम कोई और भी वर माँगो। मै तुम्हारे 
लिये हितकर वर अवश्य दूँगा; क्योंकि तुम्हारी इस भक्तिसे 
और विकारशून्य ख्भावसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ।' 

भगवान्‌ शिवकी बात सुनकर घुइ्मा बोली-- 
'प्रभो! यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगोकी 
रक्षाके लिये सदा यहाँ निवास कीजिये और मेरे नामसे ही 


आपकी ख्याति हो | तब महेश्वर शिवने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर कहा-- मै तुम्हारे ही नामसे घुश्मेश्वर कहलाता हुआ 
सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिये सुखदायक 
होऊँगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिड़ घुश्मेश नामसे प्रसिद्ध हो। 
यह सरोवर शिवलिड्ञोंका आलय हो जाय और इसीलिये 
इसकी तीनो लोकोमे शिवालय नामसे प्रसिद्धि हो। यह 
सरोवर सदा दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण अभीष्टोका देनेवाला हो । 
सुब्रते ! तुम्हारे बंशमें होनेवाली एक सो एक पीढ़ियोतक 
ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगे, इसमे संशय नहीं है। वे 
सब-के-सब सुन्दरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयुसे 
सम्पन्न होंगे, चतुर और विद्वान्‌ होंगे, उदार तथा भोग और 
मोक्षरूपी फल पानेके अधिकारी होंगे। एक सो एक 
पीढ़ियोंतक सभी पुत्र गुणोमें बढ़े-चढ़े होगे | तुम्हारे वंशका 
ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा ।' 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव वहाँ ज्योतिर्लिड्जके रूपमें 
स्थित हो गये | उनकी घुश्मेश नामसे प्रसिद्धि हुई और उस 
सरोवरका नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुश्मा और 
सुदेहा--तीनोंने आकर तत्काल ही उस शिवलिड्डकी एक 
सौ एक दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर 
मिलकर मनका मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुखका 
अनुभव करने लगे। पुत्रको जीवित देख सुदेहा बहुत 
लज्जित हुई ओर पति तथा घुश्मासे क्षमा-प्रार्थना करके 
उसने अपने पापके निवारणके लिये प्रायश्चित्त किया। 
मुनीधधरो |! इस प्रकार वह घुश्मेश्वर लिड्रा प्रकट हुआ। 
उसका दर्शन और पूजन करनेसे सदा सुखकी वृद्धि होती 
है। ब्राह्मणो ! इस तरह मैंने तुमसे बारह ज्योतिर्लिड्िकी 
महिमा बतायी। ये सभी लिड् सम्पूर्ण कामनाओके पूरक 
तथा भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिड्रोकी 
कथाको पढ़ता और सुनता है, वह सब पापोसे मुक्त हो 
जाता तथा भोग और मोक्ष पाता है। (अध्याय ३२-३३) 


द्वादश ज्योतिर्लिड्रोंके माहात्म्यकी समाप्ति 


स्स्स्स्स्य्स्स्लं जै हि ज 





* अपकोरेपु यश्चैव ह्युपकार करोति वै। तस्य दर्शनमात्रेण पाप॑ दूरतरं व्रजेत्‌ ॥ 


(शि० पु० को? रु० सं० ३३। २९) 


* कोटिरुद्रसंहिता * 


३५५ 


अर कै मै कै है है हट हर जैर #ै #र है #र हर कर हर ैर कर और रह अर हए है और हए जद एज एज है और हर और है हज अं है हज है हज हा जहर है 
शंकरजीकी आराधनासे भगवान्‌ विष्णुको सुदर्शन चक्रकी प्राप्ति तथा उसके द्वारा 
देत्योंका संहार 


व्यासजी कहते हें--सूतका यह वचन सुनकर उन 
मुनीधधरोने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके लोकहितकी 
कामनासे इस प्रकार कहा । 
ऋषि बोले--सूतजी ! आप सब जानते हैं। 
इसलिये हम आपसे पूछते हैं। प्रभो ) हरीश्वरलिड्डकी 
महिमाका वर्णन कीजिये | तात ! हमने पहलेसे सुन रखा है 
कि भगवान्‌ विष्णुने शिवकी आराधनासे सुदर्शन चक्र प्राप्त 
किया था। अतः उस कथापर भी विशेषरूपसे प्रकाश 
डालिये | 
सूतजीने कहा--मुनिवरों ! हरीश्वरलिड्रकी शुभ 
कथा सुनो ! भगवान्‌ विष्णुने पूर्वकालमें हरीश्वर शिवसे ही 
सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समयकी बात है, दैत्य 
अत्यन्त प्रबल होकर लोगोंको पीड़ा देने और धर्मका लोप 
करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्योंसे पीड़ित हो 
देवताओंने देवरक्षक भगवान्‌ विष्णुसे अपना सारा दुःख 
कहा। तब श्रीहरि कैलासपर जाकर भगवान्‌ शिवकी विधि- 
पूर्वक आराधना करने लगे। वे हजार नामोंसे शिवकी स्तुति 
करते तथा प्रत्येक नामपर एक कमल चढ़ाते थे। तब 
भगवान्‌ शंकरने विष्णुके भक्तिभावकी परीक्षा करनेके लिये 
उनके लाये हुए एक हजार कमलोंमेंसे एकको छिपा दिया । 
शिवकी मायाके कारण घटित हुई इस अद्भुत घटनाका 
भगवान्‌ विष्णुको पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम 
जानकर उसकी खोज आरम्भ की। दृढ़तापूर्वक उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले श्रीहरिने भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नता- 
के लिये उस एक फूलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सारी पृथ्वीपर 
भ्रमण किया। परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला । तब 
विशुद्धचेता विष्णुने एक फूलकी पूर्तिके लिये अपने 
कमलसदृश एक नेत्रको ही निकालकर चढ़ा दिया। यह 


देख सबका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ शंकर बड़े प्रसन्न 
हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गये | प्रकट होकर वे 
श्रीहरिसि बोले--'हरे ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम 
इच्छानुसार वर माँगो। में तुम्हें मनोवाब्छित वस्तु दूँगा। 
तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है।' 

विष्णु बोले--नाथ ! आपके सामने मुझे क्‍या 
कहना है। आप अन्तर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हें, 
तथापि आपके आदेशका गौरव रखनेके लिये कहता हूँ। 
दैत्योंने सारे जगत॒को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव ! 
हमलोगोंको सुख नहीं मिलता। स्वामिन्‌ ! मेरा अपना 
अख-शख्त्र दैत्योंके वधमें काम नहीं देता। परमेश्वर ! 
इसीलिये में आपकी शरणमें आया हूँ। 

सूतजी कहते हैं---श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर 
देवाधिदेव महेश्वरने तेजोशशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें 
दे दिया। उसको पाकर भगवान्‌ विष्णुने उन समस्त प्रबल 
दैत्योंका उस चक्रके द्वारा बिना परिश्रमके ही संहार कर 
डाला । इससे सारा जगत्‌ स्वस्थ हो गया। देवताओंको भी 
सुख मिला और अपने लिये उस आयुधको पाकर भगवान्‌ 
विष्णु भी अत्यन्त प्रसन्न एवं परम सुखी हो गये। 

ऋषियोंने पूछा--शिवके वे सहसत्र नाम कोन-कौन 
हैं, बताइये, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वरने श्रीहरिको चक्र 
प्रदान किया था? उन नामोके माहात्म्यका भी वर्णन 
कीजिये | श्रीविष्णुके ऊपर शंकरजीकी जैसी कृपा हुई थी, 
उसका यथार्थरूपसे प्रतिपादन कीजिये। 

शुद्ध अन्तःकरणवाले उन मुनियोंकी वैसी बात सुनकर 
सूतने शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन करके इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया। 

(अध्याय ३४) 


मेंट मृट भेद मे मे 


भगवान्‌ विष्णुद्धारा पठित शिवसहस्ननाम-स्तोन्न 


सूत उबाच् 
अूयतां भो ऋषिश्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वर:। 
त्तदह कथयाम्यद्य शैब॑ नामसहस्रकम्‌॥ १॥ 


सूतजी बोले--मुनिवरो ! सुनो, जिससे महेश्वर 
संतुष्ट होते हैं, चह शिवसहख्ननाम-स्तोत्र आज तुम सबको 
सुना रहा हूँ॥ १॥ 


३५६ 


*+ संक्षिप्त शिवपुराण * 
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विष्णुरुवाच 
शिवो हरो मृडो रुद्र: पुष्करः पुष्पलोचनः । 
अर्थिगम्य: सदाचार: शर्वः शम्मुर्महिश्चरः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌. विष्णुने कहा--१ शिव:-- 
कल्याणस्वरूप, २ हर:--भक्तोके पाप-ताप हर लेनेवाले, 
३ मृड:--सुखदाता, ४ रुद्रः--दुःख दूर करनेवाले, 
५ पुष्करः--आकाशस्वरूप, ६ पुष्पलोचन:-- पुष्पके 
समान खिले हुए नेत्रवाले, ७ अर्थिगम्बः--प्रार्थियोंको 
प्राप्त होनेवाले, ८ सदाचार:--श्रेष्टठ आचरणवाले, 
९ शर्व:--संहारकारी, १० शम्भु:--कल्याण-निकेतन, 
११ महेश्वरः--महान्‌ ईश्वर ॥ २॥ 
चन्द्रापीडश्रन्द्रमोलिविश्व. विश्वम्भरेश्वर: । 
वेदान्तसारसंदोह; कपाली नीललोहितः ॥ ३ ॥ 
१२ चन्द्रापीड:--चन्द्रमाको शिरोभूषणके रूपमें 
घारण करनेवाले, १३ चन्द्रमोलि:ः--सिरपर चन्द्रमाका 
मुकुट धारण करनेवाले, १४ विश्वम्‌--सर्वस्वरूप, 
१५ विश्वम्भरेश्वरः---विश्वका भरण-पोषण करनेवाले 
श्रीविष्णुके भी ईश्वर, १६ वेदान्तसारसंदोह:--वेदान्तके 
सारतत्व. सच्चिदानन्दमय ब्रह्मकी साकार मूर्ति, 
१७ कपाली--हाथमें कपाल धारण करनेवाले, 
१८ नीललोहित:-- (गलेमें) नील और (शेष अड्ोंमें) 
लोहित वर्णवाले ॥ ३ ॥ 
ध्यानाधारो5परिच्छेद्यो गोरीभर्ता गणेश्वरः । 
अष्टमूर्तिविश्विमूर्तिस्त्रिवर्गस्वर्गसाधन: ॥ ४ ॥ 
१९ ध्यानाधार:--ध्यानेक. आधार, . २० 
अपरिच्छेद्य: --देश, काल ओर वस्तुकी सीमासे अविभाज्य, 
२१ गोरीभर्ता-- गौरी अर्थात्‌ पार्वतीजीके पति, २२ 
गणेश्वर:--प्रमथगर्णोके ख्वामी, २३ अष्टमूर्ति:--जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्रमा, पृथ्वी और 
यजमान--इन आठ रूपोंवाले, २४ विश्वमूर्ति:--अखिल 
ब्रह्माप्डमय विराट्‌ पुरुष, २५ त्रिवर्गस्वर्ससाधन:-- धर्म, 
अर्थ, काम तथा खर्गकी प्राप्ति करनेवाले ॥ ४ ॥ 
ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञो देवदेवस्त्रिलोचनः । 
वामदेवों महादेव: पदुः परिवृढ्वों दृढ़ः॥॥ ५॥ 
२६ ज्ञानगम्यः--ज्ञानसे ही अनुभवमें आनेके योग्य, 
२७ दृढप्रज्धः--सुस्थिर बुद्धिवाले, २८ देवदेव:--- 
देवताओंके भी आराध्य, २९ त्रिलोचन:--सूर्य, चन्द्रमा 


ओर अग्निरूप तीन नेत्रोंवाले, ३० वामदेव:-- लोकके 
विपरीत स्वभाववाले देवता, ३१ महादेव:-- महान्‌ देवता 
ब्रह्मादिकोंक भी पूजनीय, ३२ पटुः:--सब कुछ करेनेमें 
समर्थ एवं कुशल, ३३ परिवृढः--स्वामी, 
३४ दृढ़ः---कभी विचलित न होनेवाले ॥ ५॥ 
विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः शुचिसत्तम: | 
सर्वप्रमाणसंचादी  वृषाह्ने वृषवाहनः ॥ ६॥ 
३५ विश्वरूप:--जगत्स्वरूप, ३६ विरूपाक्ष:-- 
विकट नेत्रवाले, ३७ वागीश:-- वाणीके अधिपति, 
३८ शुचिसत्तम:--पवित्र पुरुषोंमें भी सबसे श्रेष्ठ, 
३९ सर्वप्रमाणसंवादी--सम्पूर्ण प्रमाणोंमें सामझस्य 
स्थापित करनेवाले, ४० वृषाडु:--अपनी ध ्वजामें 
वृषभका चिह्न धारण करनेवाले, ४१ वृषवाहन:--वृषभ 
या धर्मको वाहन बनानेवाले ॥ ६॥ 
ईशः पिनाकी खदताड़ी चित्रवेषश्चिरंतनः । 
तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा क्र धूर्जीटिः ॥ ७॥ 
४२ ईशः--स्वामी या शासक, ४३ पिनाकी-- 
पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले, ४४ खदवाड़ी--- 
खाटके पायेकी आकृतिका एक आयुध धारण करनेवाले, 
४५ चित्रवेष:--विचित्र वेषधारी, ४६ चिरंतन:-- 
पुराण. (अनादि) पुरुषोत्तम, ४७ तमोहर:-- 
अज्ञानान्धकारको दूर करनेवाले, ४८ महायोगी--महान्‌ 
योगसे सम्पन्न, ४९ गोप्ता-- रक्षक, ५० ब्रह्मा-- 
सृष्टिकर्ता, ५१ धूर्जटिः--जटाके भारसे युक्त ॥ ७ ॥ 
कालकाल: कृत्तिवासा: सुभग: प्रणवात्मकः । 
उन्नध्र: पुरुषों जुष्यो दुर्वासा: पुरशासनः ॥ ८॥ 
५२ कालकालः:--कालके भी काल, 
५३ कृत्तिवासा:--गजासुरके चर्मको वस््रके रूपमें 
धारण. करनेवाले, ५४ सुभग:--सोभाग्यशाली, 
७५५ प्रणवात्मक:---ओंकारस्वरूप अथवा प्रणवके 
वाच्यार्थ, ५६ उन्नध्र:--बन्धनरहित, ५७ पुरुष:-- 
अन्तर्यामी आत्मा, ५८ जुष्य:--सेवन करनेयोग्य, 
७५९ दुर्वासा:--दुर्वासा' नामक मुनिके रूपमें अवतीर्ण, 
६० पुरशशासन:--तीन मायामय असुर-पुरोंका दमन 
करनेवाले ॥ ८ ॥ 
दिव्यायुध: स्कन्दगुरु: परमेष्ठी परात्पर: । 
अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधवः ॥ ९ ॥ 


* कोटिरुद्रसंहिता * ३५७ 
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६९१ दिव्यायुध:--'पाशुपत' 'आदि दिव्य अख 
धारण करनेवाले, ६२ स्कन्दगुरुः--कार्तिकेयजीके पिता, 
६३ परसेष्ठी--अपनी प्रकृष्ट  महिमामें स्थित 
रहनेवाले, ६४ परात्यरः--कारणके भी कारण, 
६५ अनादिमध्यनिधन:--आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित, ६६. गिरीशः--कैलासके. अधिपति, 
६७ गिरिजाधव:--पार्वतीके पति ॥ ९ ॥ 

कुबेरबन्धु: श्रीकण्ठो लोकवर्णोत्तमो मृदुः । 
समाधिवेद्य: कोदण्डी नीलकण्ठ: परश्चधी ॥ १० ॥ 

६८ कुबेरबन्धु;:--कुबेरको अपना बन्धु (मित्र) 
माननेवाले, '६९ श्रीकण्ठ:--श्यामसुषमासे सुशोभित 
कण्ठवाले, ७० लोकवर्णोत्तम:--समस्त लोकों और 
वर्णोसि श्रेष्ठ, ७१ मृदुः--कोमल स्वभाववाले, ७२ 
समाधिवेद्य:--समाधि अथवा चित्तवृत्तियोके निरोधसे 
अनुभवमें आनेयोग्य, ७३ कोदण्डी--धनुर्ध,, ७४ 
नीलकण्ठ:--कण्ठमें हालाहल विषका नील चिह्न धारण 
करनेवाले, ७५ परश्धी--परशुधारी ॥ १० ॥ 

विशालाक्षो मृगव्याध: सुरेश: सूर्यतापन: । 
धर्मधाम क्षमाक्षेत्रं भगवान्‌ भगनेन्नभित्‌॥ ११ ॥ 

७६ विशालाक्ष:--बड़े-बड़े नेत्रोंवाले, ७७ 
मृगव्याध:--वनमें व्याध या किरातके रूप्में प्रकट हो 
शूकरके ऊपर बाण चलानेवाले, ७८ सुरेश:-- 
देवताओंके खामी, ७९ सूर्यतापन:--सूर्यको भी दण्ड 
देनेवाले, ८० धर्मधाम--धर्मके आश्रय, ८९१ 
क्षमाक्षेत्रमू--क्षमाके उत्पत्ति-स्थान, ८९ भगवान्‌-- 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्यके 
आश्रय, ८३ भगनेत्रभित्‌ू--भगदेवताके नेत्रका भेदन 
करनेवाले ॥ ११॥ 

उम्र: पशुपतिस्ता्््य: प्रियभक्तः परंतप: । 
दाता दयाकरो दक्ष: कपरदी कामशासन: ॥ १२ ॥ 

८४ उमग्र:--संहारकालमें भयेकर रूप धारण 
करनेवाले, ८५ पशुपति:--मायारूपमें बैंधे हुए पाशबद्ध 
पशुओं (जीवों)को त्तज्ञानके द्वारा मुक्त करके 
यधार्थरूपसे उनका पालन करनेवाले, ८६ ताक्ष्य:-- 
गरुड़रूप, ८७ प्रियभक्त:--भक्तोंसे प्रेम करनेवाले, ८८ 
परंतप:--शत्रुता रखनेवालोंको संताप देनेवाले, ८९ 
दाता--दानी, ९० दयाकरः--दयानिधान अथवा कृपा 
करनेवाले, ९१ दक्ष:--कुशल, ९२ कपदी--- 


जटाजूटधारी, ९३ कामशासन:-- कामदेवका दमन 
करनेवाले ॥ १२॥ 
एमशाननिलय: सूक्ष्म: श्मशानस्थो महेश्वरः । 
लोककर्ता मृगपतिर्महाकर्ता महोषधिः ॥ १३ ॥ 
९४ श्मशाननिलय:--श्मशानवासी,. ९७ 
सूक्ष्म:--इन्द्रियातीत एवं सर्वव्यापी, ९६ श्मशानस्थ:--- 
'श्मशानभूमिमें विश्राम करनेवाले, ९७ महेश्वर:--महान्‌ 
ईश्वर या परमेश्वर, ९८ लोककर्ता-- जगत्‌की 
सृष्टि करनेवाले, ९९ मृगपतिः--मृगके पालक या 
पशुपति, १०० महाकर्ता--विराट्‌. ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि करनेके समय महान्‌ कर्तृत्वसे सम्पन्न, १०१ 
महोषधि:--भवरोगका निवारण करनेके लिये महान्‌ 
ओषधिरूप ॥ १३ ॥ 
उत्तरो गोपतिगोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोम: सोमरत: सुखी ॥ १४ ॥ 
१०२ उत्तरः--संसार-सागरसे पार उतारनेवाले, 
१०३ गोपतिः--स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, 
इन्द्रिय और जलके स्वामी, १०४ गोप्ता--रक्षक, १०५ 
ज्ञानगम्यः--तत्त्वज्ञानके द्वारा ज्ञानस्वरूपसे ही जानने- 
योग्य, १०६ पुरातनः--सबसे पुराने, १०७ नीति:-- 
न्याय-स्वरूप, १०८ सुनीति:--उत्तम नीतिवाले, १०९ 
शुद्धात्मा--विशुद्ध आत्मस्वरूप, ११० सोम:-- 
उमासहित, १११९ सोमरतः--चन्द्रमापर प्रेम रखनेवाले, 
११२ सुखी-- आत्मानन्दसे परिपूर्ण ॥ १४ ॥ 
सोमपो5मृतप:ः सोम्यो महातेजा महाद्युतिः । 
तोजोमयो5मृतमयोंउन्नमयश्च सुधापतिः ॥ १५॥ 
११९३ सोमपः--सोमपान करनेवाले अथवा 
सोमनाथरूपसे चन्द्रमाके पालक, ११४ अमृतपः-- 
समाधिके द्वारा सवरूपभूत अमृतका आस्वादन करनेवाले, 
१९७ सोम्य:--भक्तोंके लिये सौम्यरूपधारी, 
११६  महातेजा:--महानू. तेजसे. सम्पन्न, 
११७ महाद्युति:--परमकान्तिमानू, ११८ तेजोमय:--- 
प्रकाशखरूप,_ ११९ अमृतमयः--अमृतरूप, 
१२० अजन्नमयः--अन्नरूप, १२९ सुधापति:-- 
अमृतके पालक॥ १५॥ 
अजातशत्रुरालोक: सम्भाव्यो हव्यवाहनः । 
लोककरो वेदकरः सूत्रकारः: सनातनः ॥ १६॥ 
१२२ अजातशत्रु:--जिनके मनमें कभी किसीके 
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# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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प्रति शत्रुभाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदशीं, 
१२३ आलोकः--प्रकाशस्वरूप, ९२४ सम्भाव्य:-- 
सम्मानीय, १२५. हतव्यवाहन:---अग्निस्वरूप, 
१२६ लोककरः--जगतके स्रष्ठा, १२७ वेदकर:-- 
वेदोंके प्रकट करनेवाले, १२८ सूत्रकार:--ढक्कानादके 
रूपमे चतुर्टश माहेश्वर सूत्रोके प्रणेता, १२९९ सनातनः-- 
नित्यस्वरूप ॥ १६॥ 
महर्पिकपिलाचारयों. विश्वदीप्तिस्त्रिलोचन: । 
पिनाकपाणिर्भूदेव: स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्सुधी: ॥ १७ ॥ 
१३० महर्षिकपिलाचार्य:--सांख्यशाख्रके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलाचार्य, १३१ विश्वदीपष्तिः---अपनी प्रभासे 
सबको प्रकाशित करनेवाले, १३२ त्रिलोचन:--तीनो 
लोकोके द्रष्टा, १३३ पिनाकपाणि:--हाथमे पिनाक 
नामक धनुष धारण करनेवाले, १३४ भूदेव:-- 
पृथ्वीके देवता--ब्राह्ण. अथवा पार्थिवलिज्भरूप, 
१३५ स्वस्तिदः--कल्याणदाता, १३६ स्वस्तिकृत-- 
कल्याणकारी, १३७ सुधी:--विशुद्ध बुद्धिवाले ॥ १७॥ 
धातृधामा धामकरः सर्वगः सर्वगीचरः । 
ब्रह्मसृग्विश्वसृक्सर्ग: कर्णिकारप्रियः कवि: ॥ १८ ॥ 
१३८ धातृधामा--विश्वका  धारण-पोषण 
करनेमे समर्थ तेजवाले, १३९ धामकरः--तेजकी 
सृष्टि करनेवाले, १४० सर्वगः--सर्वव्यापी, 
१४९ सर्वगोचर:--सबमें व्याप्त, १४२ ब्रह्मसक्‌ू-- 
ब्रह्मजीके उत्पादक, १४३ विश्वसृक्‌ू--जगतके 
स्रष्टा १४४ सर्ग:--सुष्टिस्वरूप, १४७ 
कर्णिकारप्रिय:--- कनेरके फूलको पसंद करनेवाले, 
१४६ कवि:--त्रिकालदर्शी ॥ १८ ॥ 
शाखो विशाखो गोशाखः शिवो भिषगनुत्तम: । 
गड्ढडाप्लवोदको भव्य: पुष्कलः स्थपतिः स्थिर: ॥ १९ ॥ 
१४७ शाखः-कार्तिकियकके छोटे भाई 
शाखस्वरूप, १४८ विशाख:--स्कन्दके छोटे भाई 
विशाखस्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, ९४९ 
गोशाख:--वेदवाणीकी शाखाओका विस्तार करनेवाले, 
१७० शिव:--मड्रलमय, १५१९ भिषगनुत्तम:--- 
भवरोगका निवारण करनेवाले वैद्यों (ज्ञानियो) मे सर्वश्रेष्ठ, 
१५२ गड़प्लवोदक:--गड़ाके प्रवाहरूप जलको 
सिरपर धारण करनेवाले, १५३ भव्य:--कल्याणस्वरूप, 
१५४ पुष्कलः:--पूर्णम अथवा व्यापक, १७५५८ 


स्थपतिः--ब्रह्माण्डरूपी भवनके निर्माता (थवई), १५६ 
स्थिर:---अचञ्ल अथवा स्थाणुरूप ॥ १९॥ - 
विजितात्मा विथेयात्मा भूतवाहनसारथि: । 
सगणो गणकायश्चव सुकीर्तिएछन्नलसंशय: ॥ २० ॥ 
१५७ विजितात्मा--मनको वशमे रखनेवाले, 
१५८ विधेयात्मा--शरीर, मन और इच्द्रियोंसे अपनी 
इच्छाके अनुसार काम लेनेवाले, १५९ भूतवाहन- 
सारधि:ः--पाञ्चभीतिक रथ (शरीर)का संचालन 
करनेवाले बुद्धिरूप सारथि, १६० सगण:--प्रमथगणोके 
साथ रहनेवाले, १६१ गणकायः--गणस्वरूप, 
१६२ सुकोर्ति:--उत्तम कीर्तिवाले, १६३ 
छिन्नसंशय:-- संशयोंको काट देनेवाले॥ २० ॥ 
कामदेव: कामपालो भस्मोद्धूलितविग्रहः । 
भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कान्त: कृतागमः ॥ २१९ ॥ 
१६४ कामदेव:--मनुष्योद्वारा अभिलषित समस्त 
कामनाओंके अधिष्ठाता परमदेव, १६५ कामपालः:-- 
सकाम भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, 
१६६ भस्मोद्धूलितविग्रह:--अपने श्रीअज्ञेमे भस्म 
रमानेवाले, १६७ भस्मप्रिय:--भस्मके प्रेमी, 
१६८ भस्मशायी--भस्मपर शयन करनेवाले, 
१६९ कामी--अपने प्रिय भक्तोको चाहनेवाले, 
१७० कान्तः--परम कमनीय प्राणबल्लभरूप, १७१ 
कृतागमः--समस्त तनन्‍्त्रशासत्रेके स्चयिता ॥ २१ ॥ 
समावर्तोंडनिवृत्तात्मा धर्मपुज्न: सदाशिवः । 
अकल्पमषश्चतुर्बाहुर्दुरावासो दुरासदः ॥ २२ ॥ 
१७२ समावर्त:--संसारचक्रको . भलीभाँति 
घुमानेवाले, १७३ अनिवृत्तात्मा--सर्वत्र विद्यमान होनेके 
कारण जिनका आत्मा कहींसे भी हटा नहीं है, ऐसे, 
१७४ धर्मपुझ्:--धर्म या पुण्यकी राशि, 
१७५ सदाशिव:--निरन्तर कल्याणकारी, 
१७६ अकल्मष:--पापरहित, १७७ चतुबांहु:--चार 
भुजाधारी, १७८ दुरावासः--जिन्हें योगीजन भी बड़ी 
कठिनाईसे अपने हृदयमन्दिर्मे बसा पाते है, ऐसे, 
२७९ दुरासद:--परम दुर्जय ॥ २२ ॥ 
दुर्लभो दुर्गमो दुर्ग/ सर्वायुधविशारद: । 
अध्यात्मयोगनिलय: . सुतन्तुस्तन्तुवर्धन: ॥ २३ ॥ 
१८० दुर्लभ:ः--भक्तिहीन पुरुषोको कठिनतासे 
प्राप्त होनेवाले, १८१ दुर्गम:--जिनके निकट पहुँचना 


* कोटिरुद्रसंहिता * हे 
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किसीके लिये भी कठिन है ऐसे, १८२ दुर्ग:-- 
पाप-तापसे रक्षा करनेके लिये दुर्गरूप अथवा दुर्जैय, 
१८३ सर्वायुधविशारद:ः--सम्पूर्ण अस्त्रोंके प्रयोगकी 
: कलामे कुशल, १८४ अध्यात्मयोगनिलय:-- 
अध्यात्मयोगमें स्थित, १८५ सुतन्तु:--सुन्दर विस्तृत 
जगत्रूप तन्तुवाले, १८६ तन्‍्तुवर्धन:--जगत्रूप 
तन्तुको बढ़ानेवाले ॥ २३ ॥ 
शुभाड़ो लोकसारड़गो जगदीशो जनार्दनः । 
भस्मशुद्धिकरो मेरुरोजस्वी शुद्धविग्रहः ॥ २४ ॥ 
१८७ शुभाडुः--सुन्द अज्ेवाले, १९८८ 
लोकसारड्रः:--लोकसारग्राही, १८९ जगदीश:-- 
जगतके स्वामी, १९० जनार्दनः--भक्तजनोंकी याचनाके 
आलम्बन, १९१ भस्मशुद्धिकर:--भस्मसे शुद्धिका 
सम्पादन करनेवाले, १९२ मेरु:--सुमेरु पर्वतके समान 
केन्द्ररूप, १९३ ओजस्वी--तेज और बलसे सम्पन्न, 
१९४ शुद्धविग्रह:--निर्मल शरीरवाला ॥ २४ ॥ 
असाध्य: साथधुसाध्यश्च भृत्यमर्कटरूपधृक्‌ । 
हिरण्यरेताः पोराणो रिपुजीवचहरो बली॥ २५७॥ 
१९७ असाध्य:--साधन-भजनसे दूर रहनेवाले 

लोगोंके लिये अलभ्य, १९६ साथधुसाध्य:-- 
साधन-भजनपरायण  सत्पुरुषोके लिये. सुलभ, 
१९७ भ्ृत्यमर्कटरूपधृकू--श्रीरमके सेवक वानर 


हनुमानका रूप धारण करनेवाले, १९८ 
हिरण्यरेता:---अग्निस्वरूप अथवा सुवर्णमय वीर्यवाले, 
१९९ पोराण:-- पुराणोंद्वार प्रतिपादित, 


२०० रिंपुजीवहर:-- शत्रुओके प्राण हर लेनेवाले, 

२०१ बली--बलशाली ॥ २५॥ 

महाह॒दो महागर्त: सिद्धवृन्दारवन्द्त: । 

व्याप्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधि: ॥ २६॥ 
२०२ महाहृदः--परमानन्दके महान्‌ 

सरोवर, २०३ महागर्त:--महान्‌ आकाशरूप, 


२०४ सिद्धवुन्दारवन्दित:-- सिद्धो और 
देवताओद्वार बन्दित,, २०५ वच्याघ्रचर्माम्बर:--- 
व्याप्रचर्मकी वर्क समान धारण करनेवाले, 


२०६ व्याली--सर्पोको आभूषणकी भाँति धारण 
करनेवाले, २०७ महाभूतः--त्रिकालमें भी कभी नष्ट न 
होनेवाले महाभूतखरूप, २०८ महानिधि:--सबके 
महान्‌ निवासस्थान ॥ २६ ॥ 


अमृताशोड्मृतवपु: पाश्चजन्य: प्रभज्ञनः । 
पञ्चविंशतितत््वस्थ:. पारिजात: परावरः ॥ २७ ॥ 
२०९ अमृताश:--जिनकी आशा कभी विफल न 
हो ऐसे अमोघसंकल्प, २१९० अमृतवपु:--जिनका 
कलेवर कभी नष्ट न हो ऐसे---ित्यविग्रह, २१९ 
पाझ्चजन्य:--- पाझ्जन्य नामक शट्डखरूप, २१२ 
प्रभश्लनः--वायुस्वरूप अथवा संहारकारी, २१३ 
पञ्जचविंशतितत्त्वस्थ:--प्रकृति, महत्तत्त. (बुद्धि), 
अहंकार, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना, त्वक्‌ू, वाक्‌, पाणि, पायु, 
पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश--इन चौबीस जड तत्त्वोसहित 
पचीसवें चेतनतत्त्व पुरुषमें व्याप्न, २१४ पारिजात:-- 
याचकोंकी इच्छा पूर्ण करनेमे कल्पव॒क्षरूप, २९५ 
परावर:--कारण-कार्यरूप ॥ २७ ॥ 
सुलभः सुत्रतः शूरो ब्रह्मवेदनिधिनिधि: | 
वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छन्रुतापनः ॥ २८ ॥ 
२१९६ सुलभः--नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाले 
एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्तको सुगमतासे प्राप्त होनेवाले, २९७ 
सुब्रत:--उत्तम ब्रतधारी, २१९८ शूरः-- शॉर्यसम्पन्न, 
२१९ ब्रह्मवेदनिधि:--ब्रह्म और वेदके प्रादुर्भावके 
स्थान, २२९० निधि:--जगत्रूपी रत्नके उत्पत्तिस्थान, 
२२१ वणश्रिमगुरः--वर्णों और आश्रमोके गुरु 
(उपदेष्टा), २२२९ वर्णी--्रह्मचारी,._ २२३ 
शत्रुजित--अन्धकासुर आदि शजत्रुओको जीतनेवाले, 
२२४ शत्रुतापन:--शत्रुओको संताप देनेवाले ॥ २८ ॥ 
आश्रम: क्षपण: क्षामो ज्ञानवानचलेश्वर: । 
प्रमाणभूतो दुर्जेय: सुपर्णों वायुवाहन: ॥ २९ ॥ 
२२५७ आश्रम:--सबके विश्रामस्थान, 
२२६ क्षपण:--जन्म-मरणके कष्टका मूलोच्छेद 
करनेवाले, २२७ क्षाम:--प्रलयकालमे प्रजाको क्षीण 
करनेवाले, २२८ ज्ञानवान--ज्ञानी, २२९ अचलेश्वर: -- 
पर्ववों अथवा स्थावर पदार्थंक स्वामी, २३० 
प्रमाणभूत:--नित्यसिद्ध प्रमाणरूप, २३९ दुर्जेयः-- 
कठिनतासे जाननेयोग्य, २३२ सुपर्ण:--वेदमय सुन्दर 
पंखवाले, गरुड़रूप, २३३ वायुवाहन:--अपने भयसे 
वायुको प्रवाहित करनेवाले ॥ २९ ॥ 
धनुर्धभो  धरनुर्वेदीे. गुणराशिर्गुणाकरः । 
सत्य: सत्यपरोदद्ीनो धर्माझ़े धर्मसाधन: ॥ ३० ॥ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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२३४ धनुर्धर:--पिनाक धारी, २३५ 
धनुर्वेद: --धनुर्वेदके ज्ञाता, २३६ गुणराशि:-- अनन्त 
कल्याणमय गुणोंकी राशि, २३७ गुणाकरः-- 
सदगुणोंकी खानि, २३८ सत्य:--सत्यस्वरूप, २३९ 
सत्यपर:--सत्यपरायण, २४० अदीनः-- दीनतासे 
रहित--उदार, २४१ थधर्माड्र:-- धर्ममय विग्रहवाले, 
२४२ धर्मसाधन:--धर्मका अनुष्ठान करनेवाले ॥ ३० ॥ 

अनन्तदृष्टिरानन्दी दण्डो दमयिता दमः | 
अभिवाद्यो महामायो विश्वकर्मविशारदः ॥ ३१ ॥ 

२४३ अनन्तदृष्टिः:--असीमित दृष्टिवाले, २४४ 
आनन्दः--परमानन्दमय, २४५ दण्ड:--दुष्टोंकी दण्ड 
देनेवाले अथवा दण्डस्वरूप, २४६ दमयिता--दुर्दान्त 
दानवॉंका दमन करनेवाले, २४७ दमः--दमनस्वरूप, 
२४८ अभिवाद्यः--प्रणाम करनेयोग्य, २४९ 
महामाय:--मायावियोकोी भी मोहनेवाले महामायावी, 
२७० विश्वकर्मविशारद:--संसारकी सृष्टि करमेमें 
कुशल ॥ ३१॥ 

बवीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेष: प्रच्छत्नो जितकामो5जितप्रियः ॥ ३२ ॥ 

२७१ वबीतराग:--पूर्णतया विरक्त,. २५२ 
विनीतात्मा-- मनसे विनयशील अथवा मनको वशमें 
रखनेवाले, २५३ तपस्वी--तपस्यापरायण, २५४ 
भूतभावन:---सम्पूर्ण भूतोके उत्पादक एवं रक्षक, २५५ 
उन्मत्तवेष:---पागलोंके समान वेष धारण करनेवाले, 
२५६ प्रच्छन्न:--मायाके पर्देमें छिपे हुए, २०७ 
जितकाम:--कामविजयी, २५८ अजितप्रिय:-- 
भगवान्‌ विष्णुके प्रेमी ॥ ३२ ॥ 

कल्याणप्रकृति: कल्प: सर्वलोकप्रजापति: । 
तरस्वी तारको धीमान्‌ प्रधान: प्रभुरव्ययः ॥ ३३॥ 

२७९ कल्याणप्रकृति:--कल्याणकारी स्वभाववाले, 
२६० कल्प:--समर्थ, २६१ सर्वलोकप्रजापति:--- 
सम्पूर्ण लोकोंकी प्रजाके पालक, २६२ तरस्वी-- 
वेगशाली, २६३ तारक:-- उद्धारक, २६४ धीमान--- 
विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, २६५ प्रधान:--सबसे श्रेष्ठ २६६ 
प्रभुः--सर्वसमर्थ, २६७ अव्यय:--अविनाशी ॥ ३३ ॥ 
लोकपालोडचन्तर्हितात्मा कल्पादि: कमलेक्षण: । 
बेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञोडनियमो नियताश्रय: ॥ ३४ ॥ 
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२६८ लोकपाल:--समस्त लोकोंकी रक्षा 
करनेवाले, २६९ अन्तर्हितात्मा--अन्तर्यामी आत्मा 
अथवा अदृश्य खरूपवाले, २७० कल्पादिः--कल्पके 
आदिकारण, २७१९ कमलेक्षण:--कमलके समान 
नेत्रवाले, २७२ वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ:--वेदों ओर शासतरोंके 
अर्थ एवं तत्तको जाननेवाले, २७३ अनियम:-- 
नियन्त्रणहहित, २७४ नियताश्रय:-- सबके सुनिश्चित 
आश्रयस्थान ॥ ३४ ॥ 
चन्द्र: सूर्य: शनिः केतुर्वराड़ो विद्युमच्छवि: । 

भक्तिवश्य: परब्रह्म मृगबाणार्पणोडमघ: ॥ ३५॥ 

२७५ चन्द्रः--चन्रमारूपसे आह्वादकारी, २७६ 
सूर्य:--सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत सूर्य, २७७ 
शनि:--शनैश्वरूप,. २७८ केतु:ः--केतुनामक 
अहस्वरूप, २७९ वराड््र--सुन्दर शरीखाले, २८० 
विद्युमच्छवि:--मूँगेकी-सी लाल कान्तिवाले, २८१ 
भक्तिवश्य:--भक्तिके द्वारा भक्तके वशमें होनेवाले, 
२८२ परकब्रह्म--परमात्मा, २८३ मृगबाणार्पण:-- 
मृगरूपधारी यज्ञपर बाण चलानेवाले, २८४ अनघ:-- 
पापरहित ॥ ३५॥ 

अद्विरद्रयालय: कान्तः परमात्मा जगदगुरु: । 
सर्वकर्मालयस्तुण्ो मड़ल्यो मडुलाबृतः ॥ ३६ ॥ 

२८५ अद्विः--कैलास आदि पर्वतस्वरूप, २८६ 
अद्रयालय:--कैलास और मन्दर आदि पर्वतोंपर 
निवास करेवाले, २८७  कान्तः--सबके 
प्रिवतम, २८८ परमात्मा--परब्रह्म.. परमेश्वर, 
२८९ जगदगुरुः--समस्‍्त  संसारके.. गुरु, 
२९० सर्वकर्मालय:--सम्पूर्ण कर्मेके आश्रयस्थान, 
२९१ तुष्ट:--सदा प्रसन्न, २९२ मड़ल्य:-- 
मडलकारी, २९३ मड्लावृत:-- मड्जलकारिणी शक्तिसे 
संयुक्त ॥३६॥ 
महातपा दीर्घतपा: स्थविष्ठ: स्थविरो ध्रुव: । 

अहःसंवत्सरो व्याप्ति: प्रमाणं परम तपः ॥ ३७॥ 

२९४ महातपाः--महानू तपस्वी, २९५ 
दीर्घतपा:--दीर्घकलतक तप करनेवाले, २९६ 
स्थविष्ट:--अत्यन्त स्थूल, २९७ स्थविरो ध्रुव:---अति 
प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिर, २९८ अहःसंवत्सर:--दिन 


* कोटिरुद्रसंहिता * 


३६१ 
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एवं संवत्सर आदि कालरूपसे स्थित, अंशकालखरूप, 
२९९ व्याप्तिः--व्यापकतास्वरूप, ३०० प्रमाणम्‌-- 
प्रत्यक्षादि प्रमाणखरूप, ३०१९ परम तप:-- उत्कृष्ट 


तपस्यास्वरूप ॥ ३७ ॥ 

संवत्सरकरों.. मन्त्रप्रत्ययः . सर्वदर्शन: । 
अज: सर्वेश्वर: सिद्धो महारेता महाबलः ॥ ३८ ॥ 

. ३०२ संवत्सरकर:--संवत्सर आदि 
कालविभागके उत्पादक, ३०३ मन्त्रप्रत्ययः--वेद आदि 
मन्त्रोंसे. प्रतीत (प्रत्यक्ष) होनेयोग्य, ३०४ 
सर्वदर्शन:--सबके साक्षी, ३०५ अजः:--अजन्मा, 
३०६ सर्वेश्वः--सबके शासक, . ३०७ 


सिद्धः--सिद्धियोंके आश्रय, ३०८ महारेता:--श्रेष्ठ 
वीर्यवाले, ३०९ महाबल:--प्रमथगणोंकी महती सेनासे 
सम्पन्न | ३८ ॥ 
योगी योग्यो महातेजा: सिद्धि: सर्वादिरग्रह: । 
वसुर्वसुमना: सत्यः सर्वपापहरो हरः ॥ ३९ ॥ 
३१० योगी योग्य:--सुयोग्य योगी, ३११ 
महातेजा:--महानू.._ तेजसे. सम्पन्न, ३१२ 
सिद्धि:--समस्त साधनोके फल, ३१३ सर्वादिः--सब 
भूतोके आदिकारण, ३१४ अग्रह:ः--इन्द्रियोंकी 
अहणशक्तिके अविषय, ३१५ बसुः--सब भूतोके 
वासस्थान, ३१६ बसुमना:---उदार मनवाले, ३१७ 
सत्यः--सत्यस्वरूप, ३९८ सर्वपापहरों हर:--समस्त 
पापोंका अपहरण करनेके कारण हर नामसे 
प्रसिद्ध ॥ ३९॥ 
सुकीर्तिशो भन: श्रीमान्‌ वेदाड़ी वेदविन्मुनि: । 
भ्राजिष्णुभोंजन भोक्ता लोकनाथो दुराधर: ॥ ४० ॥ 
३१९ सुकोर्तिशोभनः--उत्तम कीर्तिसे सुशोभित 
होनेवाले, ३२० श्रीमान्‌---विभूतिस्वरूपा उमासे सम्पन्न, 
३२१ वेदाड्ुः--वेदरूप . अड़ोवाले, ३२२ 
वेदविन्मुनि:--वेदोका विचार करनेवाले मननशील मुनि, 
३२३ भ्राजिष्णु:--एकरस प्रकाशस्वरूप, ३२४ 
भोजनम्‌--ज्ञानियोंद्रार भोगनेयोग्य अमृतस्वरूप, ३२५ 
भोक्ता--पुरुषरूपसे उपभोग करनेवाले, ३२६ 
लोकनाथ:--भगवान्‌ विश्वनाथ, ३२७ दुराधर:-- 
अजितेन्द्रिय पुरुषोंद्यारा जिनकी आराधना अत्यन्त कठिन 
है, ऐसे ॥ ४० ॥ 


अमृतः शाश्रवतः शान्तो बाणहस्त: प्रतापवान्‌। 
कमण्डलुधरो. धन्‍्वी अवाइसमनसगोचर: ॥ ४१ ॥ 
३२८ अमृतः शाश्वत:--सनातन अमृतस्वरूप, 
३२९ शान्तः--शान्तिमय, ३३० बाणहस्तः 
प्रतापवान--हाथमें बाण धारण करनेवाले प्रतापी बीर, 
३३१ कमण्डलुधर:--कमण्डलु धारण करनेवाले, ३३२ 
धन्वी--पिनाकधारी, ३३३ अवाडमनसगोचर:-- मन 
और वाणीके अविषय ॥ ४१॥ 
अतीन्द्रियो महामायः स्वावासश्चतुष्पथः । 
कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबलः ॥ ४२ ॥ 
३३४ अतीन्द्रियो महामाय:--ईन्द्रियातीत 
एवं महामायावी, ३३५ सर्वावास:--सबके वासस्थान, 
३३६ चतुष्पथ:--चारो पुरुषार्थीकी 'सिद्धिके 
एकमात्र मार्ग, ३३७ कालयोगी--प्रलयके समय 
सबको कालसे संयुक्त करनेवाले, ३३८ 
महानादः--गम्भीर शब्द करनेवाले अथवा अनाहत 
नादरूप, ३३९ महोत्साहो महाबल:--महान्‌ उत्साह 
ओर बलसे सम्पन्न ॥ ४२ ॥ 
महाबुद्धिमहावीयों.. भूतचारी पुरंदरः: । 
निशाचर: प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युति: ॥ ४३ ॥ 
३४० महाबुद्धि:--श्रेष्ठबुद्धिवाले, ३४१ 
महावीर्य:--अनन्त पराक्रमी, ३४२ भूतचारी-- 
भूतगणोके साथ विचरनेवाले, ३४३ पुरंदर:-- 
त्रिपुसरसंहारक, ३४४ निशाचरः--रात्रिमें विचरण 
करनेवाले, ३४५ प्रेतचारी--प्रेतोके साथ भ्रमण 
करनेवाले, ३४६ महाशक्तिर्महाद्युतिः--अनन्तशक्ति 
एवं श्रेष्ठ कान्तिसे सम्पन्न ॥ ४३ ॥ 
अनिर्देश्यवपु: श्रीमान्‌ सर्वाचार्यमनोगति: । 
बहुश्रुतोषमहामायो नियतात्मा ध्रुवोउश्रुव: ॥ ४ड ॥ 
३४७ अनिर्देश्यववपु:--अनिर्वचनीय स्वरूपवाले, 
३४८ श्रीमान---ऐश्वर्यवान्‌, ३४९ 
सर्वाचार्यमनोगति:---सबके लिये अविचार्य मनोगति- 
वाले, ३५० बहुश्र॒तः--बहुज्ञ अथवा सर्वज्ञ, ३५९१ 
अमहामाय:--बड़ी-से-बड़ी माया भी जिनपर प्रभाव 
नहीं डाल सकती ऐसे, ३५२ नियतात्मा--मनको वशमें 
रखनेवाले, ३५३ श्रुवोषश्ुव:--घुव (नित्य कारण) 
और अध्रुव (अनित्यकार्य) -रूप ॥ ४४ ॥ 


३६२ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ओजस्तेजोह्युतिधरो जनकः सर्वशासन: । 
नृत्यप्रियो नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशक: ॥ ४५ ॥| 
३५४ ओजस्तेजोह्युतिधरि:--ओज (प्राण ओर 
बल), तेज (शौर्य आदि गुण) तथा ज्ञानकी दीप्तिको 
धारण करनेवाले, ३५५ जनकः--सबके उत्पादक, 
३५६ सर्वशासन:--सबके शासक, ३०७ 
नृत्यप्रियः:--नृत्यके प्रेमी, ३५८ नित्यनृत्य:--प्रतिदिन 
ताण्डब॒ नृत्य. करनेवाले, ३५९ प्रकाशात्मा-- 
प्रकाशखरूप, ३६० प्रकाशक:--सूर्य आदिको भी 
प्रकाश देनेवाले ॥ ४५॥ 
स्पष्टाक्षरों बुधो मन्त्र: समानः सारसम्प्लवः । 
युगादिकृद्युगावतों गम्भीरो वृषवाहनः ॥ ४६ ॥ 
३६९१ स्पष्टाक्षरः--ओकाररूप स्पष्ट अक्षरवाले, 
३६२ बुध: --ज्ञानवानू, ३६३ मन्त्र:--ऋक्‌, साम और 
यजुर्वेदके मन्तस्वरूप, ३६४ समान:--सबके प्रति 
समान भाव रखनेवाले, ३६५ सारसम्प्लव:-- 
संसारसागरसे पार होनेके लिये नोकारूप, ३६६ 
युगादिकृद्युगावर्त:---युगादिका आरम्भ करनेवाले तथा 
चारों युगोको चक्रकी तरह घुमानेवाले, ३६७ 
गम्भीर:--गाम्भीर्यसे युक्त, ३६८ वृषवाहनः--नन्‍्दी 
नामक वृषभपर सवार होनेवाले ॥ ४६ ॥ 
इष्टोडविशिष्ट: शिष्टेष्ट: सुलभ: सारशोधन: । 
तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः ॥ ४७ ॥ 
३६९ दृष्ट:--परमानन्दस्वरूप होनेसे सर्वप्रिय, 
३७० अविशिष्टः--सम्पूर्ण विशेषणोसे रहित, ३७९ 
शिषप्टेष्ट--शिष्ट... पुरुषोके.. इष्टदेव,... ३७२ 
सुलभः:--अनन्यचित्तसे निरन्तर स्मरण करनेवाले भक्तोके 
लिये सुगमतासे प्राप्त होनेयोग्य, ३७३ 
सारशोधन:--सारतत्वकी खोज करनेवाले, ३७४ 
तीर्थरूप:--तीर्थसवरूप,.. ३७५. तीर्थनामा-- 
तीर्थनामधारी, अथवा जिनका नाम भवसागरसे पार 
लगानेवाला है, ऐसे, ३७६ तीर्थदृश्य:--तीर्थसेवनसे 
अपने स्वरूपका दर्शन करानेवाले अथवा गुरुकपासे प्रत्यक्ष 
होनेवाले, ३७७ तीर्थदः:--चरणोदकस्वरूप तीर्थको 
देनेवाले ॥ ४७ ॥ 
अपांनिधिरधिष्ठान॑ दुर्ननो जयकालवित्‌। 
अतिष्ठित: प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचचो हरि: ॥ ४८ ॥ 
३७८ अपांनिधि:--जलके निधान समुद्ररूप, 


३७९ अधिष्ठानम--उपादानकारणरूपसे सब भूतोंके 
आश्रय अथवा जगत्रूप प्रपञ्ञके अधिप्ठान, ३८० 
दुर्नयः--जिनको जीतना कठिन है, ऐसे, ३८१ 
जयकालवित्‌---विजयके अवसरको समझनेवाले, 
३८२ प्रतिष्ठित:---अपनी महिमामे स्थित, ३८३ 
प्रमाणज्ञ:--प्रमाणोंके ज्ञाता, ३८४ हिरण्यकवच:-- 
सुवर्णणय कवच धारण करनेवाले, ३८५ हरिः-- 
श्रीहरिस्वरूप ॥ ४८ ॥ 
विमोचन: सुरगणो विद्येशों बिन्दुसंश्रयः । 
बालरूपो5बलोन्मत्तोडविकर्ता गहनो गुहः ॥ ४९ ॥ 
३८६ विमोचन:--संसारबन्धनसे सठाके लिये 
छुड़ा देनेवाले, ३८७ सुरगण:--देवसमुदायरूप, 
३८८ विद्येश:--सम्पूर्णः विद्याओंके. स्वामी, 
३८९ बिन्दुसंश्रय:--विन्दुरूप प्रणवके आश्रय, 
३९० बालरूप:--बालकका रूप धारण करनेवाले, 
३९१ अबलोन्मत्त:--बलसे उनमत्त न होनेवाले, 
३९२ अविकर्ता--विकाररहहित, ३९३ गहन:-- 
दुर्बोधस्वरूप या अगम्य, ३९४ गुहः--मायासे अपने 
यथार्थ स्वरूपको छिपाये रखनेवाले ॥ ४९ ॥ 
करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचन:ः । 
व्यवसायो व्यवस्थान: स्थानदों जगदादिज: ॥ ५० ॥ 
३९५ करणम--संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े 
साधन, ३९६ कारणम्‌--जगत्‌के उपादान और निमित्त 
कारण, ३९७ कर्ता--सबके रचयिता, ३९८ 
सर्वबन्धविमोचन:--सम्पूर्ण बन्धनोंसे छुड़ानेवाले, 
३९९ व्यवसाय:-- निश्चयात्मक ज्ञानस्वरूप, 
४०० व्यवस्थान:--सम्पूर्णा जगत्‌की व्यवस्था 
करनेवाले, ४०१९ स्थानद:--ध्रुव आदि भक्तोंको 
अविचल स्थिति प्रदान कर देनेवाले, ४०२ 
जगदादिज:-- हिरण्यगर्भरूपसे जगत्‌के आदियें प्रकट 
होनेवाले ॥ ५० ॥ 
गुरुदो ललितो5भेदो भावात्मा5ःत्मनि संस्थितः । 
वीरेश्रो वीरभद्रोी.. बीरासनविधिविराद॥ ५९१ ॥ 
४०३ गुरुदः--पश्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले अथवा 
जिज्ञासुओंको गुरुकी प्राप्ति करनेवाले, ४०४ ललित:-- 
सुन्दर स्वरूपवाले, ४०५ अभेदः-- भैदरहित, 
४०६ भावात्माऊत्मनि संस्थितः--सत्खरूप 
आत्मामे प्रतिष्ठित, ४०७ वीरेश्वरः--वीरशिरोमणि, 


* कोटिरुद्रसंहिता * 
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४०८ वीरभद्र:--वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, ४०९ 
वीरासनविधि:--वीरासनसे. बैठनेवाले,. ४१० 
विराद--- अखिलत्रह्माप्डखरूप ॥ ५१ ॥ 
वीरचूडामणिवेंत्ता चिदानन्दी. नदीधरः । 
आज्ञाधारखिशूली च शिपिविष्ट: शिवालय: ॥ ५२ ॥ 
४९१९ वीरचूडामणि:--वीरोंमें श्रेष्ठ, ४१२ 
वेत्ता--विद्वान्‌, ४१३ च्रिदानन्द:--विज्ञानानन्दस्वरूप, 
४९४ नदीधर:--मस्तकपर गड्डाजीको धारण करनेवाले, 
४१५७ आज्ञाधार:--आज्ञाका पालन करनेवाले, ४१६ 
त्रिशूली--त्रिशूलधारी, ४१७ शिपिविष्ट:--तेजोमयी 
किरणोंसे व्याप्त, ४२८ शिवालय:--भगवती शिवाके 
आश्रय ॥ ए२ ॥ 
वालखिल्यो महाचापस्तिग्मांशुर्बधिर: खग:ः । ह 
अभिराम: सुशरण:ः सुब्रह्मण्य: सुधापति: ॥ ५३ ॥ 
४९१९ वालखिल्य:--वालखिल्य ऋषिरूप, ४२० 
महाचाप:--महान्‌ धनुर्धर, ४२१ तिग्मांशु:--सूर्यरूप, 
४२२ बधिरः--लौकिक विषयोंकी चर्चा न सुननेवाले, 
४२३ खग:--आकाशचारी, ४२४ अभिराम:--परम 
सुन्दर, ४२५ सुशरण:--सबके लिये सुन्दर आश्रयरूप, 
४२६ सुब्रह्मणय:--ब्राह्मणोंके परम हितैषी, ४२७ 
सुधापति:--अमृतकलशके रक्षक ॥ ५३ ॥ 
मघवान्कोशिको गोमान्विराम: सर्वसाधन: । 
ललाटाक्षो विश्वदेह: सार: संसारचक्रभृत्‌ ॥ एड ॥ 
४२८ मघवान्‌_ कोशिकः--कुशिकवंशीय 
इन्द्रस्सरूप, ४२९ गोमान--प्रकाश-किरणोंसे युक्त, 
४३० विराम:--समस्त प्राणियोंके लयके स्थान, ४३९ 
सर्वसाधन:--समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाले, 
ड३२ ललाटाक्ष:--ललाटमें तीसरा नेत्र धारण 
करनेवाले, ४३३ विश्वदेह:--जगत्स्वरूप, ४३४ 
सार:--सारतत्वरूप, ४३५ संसारचक्रभृत्‌-- 
संसारचक्रको धारण करनेवाले ॥ ५४ ॥ 
अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी । 
परमार्थ: परो मायी शम्बरो व्याप्रलोचन: ॥ ५५ ॥ 
४३६ अमोघदण्ड:--जिनका दण्ड कभी व्यर्थ नहीं 
जाता है, ऐसे, ४३७ मध्यस्थ:--उदासीन, ४३८ 
हिरण्य:--सुवर्ण अथवा. तेजःस्वरूप,.. ४३९ 
ब्रह्मर्चसी--ब्रह्मतेजसे सम्पन्न, डड० 
परमार्थ:--मोक्षरूप उत्कृष्ट अर्थकी प्राप्ति करनेवाले, 


४४९१ परो मायी--महामायावी, ४४२ शम्बर:-- 
कल्याणप्रद, ४४३ व्याघ्रलोचन:--व्याप्रके समान 
भयानक नेत्रोंवाले ॥ ५५॥ 
रुचिर्विरिश्वि: स्वर्बन्धुर्वाचस्पतिरहर्पति: । 
रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यम: ॥ ५६ ॥ 
ड४४ड रुचि:--दीप्तिरूप, ४४५ विरश्वि:-- 
ब्रह्मस्वरूप, ४४६ स्वर्बन्धु:--स्वलॉकमें बन्धुके समान 
सुखद, ४४७ वाचस्पति:--वाणीके अधिपति, ४४८ 
अहर्पति:--दिनके स्वामी सूर्यरूप, ४४९ रवि:-- 
समस्त रसोंका शोषण. करनेवाले, ४७० 
विरोचन:--विविध प्रकारसे प्रकाश फैलानेवाले, 
४७१ स्कन्दः--स्वामी कार्तिकेयरूप, ४७५२ शास्ता 
बैवस्वतो यम:ः--सबपर शासन करनेवाले सूर्यकुमार 
यम ॥ ५६॥ 
युक्तिरुन्नतकीर्तिक्ष सानुराग:. परंजयः । 
केैलासाधिपति: कान्तः सविता रविलोचन: ॥ "७ ॥ 
४५३ युक्तिरुन्नतकीर्ति:--अष्टाड्योगस्वरूप तथा 
ऊर्ध्वलोकमें फैली हुई कीर्तिसे युक्त, ड ए४ सानुराग:-- 
भक्तजनोंपर प्रेम रखनेवाले, ४५५ परंजय:--दूसरोंपर 
विजय पानेवाले, ४५६ कैलासाधिपति:-- कैलासके 
स्वामी, ४५७ कान्त:--कमनीय अथवा कान्तिमान्‌, 
४५८ सविता--समस्त जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, 
४५७५९ रविलोचन:--सूर्यरूप नेत्रवाले ॥ ०७ ॥ 
विद्धतमोी वीतभयो विश्वभर््तानिवारित: । 
नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रतवणकीर्तन: ॥ ७५८ ॥ 
४६० विद्धत्तम:--विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान, 
४६१ वीतभय:-- सब प्रकारके भयसे रहित, ४६२ 
विश्वभर्ता-- जगत्‌का भरण-पोषण करनेवाले, ४६३ 
अनिवारित:--जिन्हें कोई रोक नहीं सकता ऐसे, ४६४ 
नित्य:--सत्यखरूप, ४६५. नियतकल्याण:-- 
सुनिश्चितरूपसे कल्याणकारी, ४६६ पुण्यश्रवणकीर्तनः 
--जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूपके श्रवण तथा 
कीर्तन परम पावन हैं, ऐसे ॥ ५८ ॥ 
दूस्क्रतवा विश्वसहों ध्येयो दुःस्वप्ननाशन:ः । 
उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुस्सहोड्भवः ॥ ५९ ॥ 
४६७ दूरश्रवा:--सर्वव्यापी होनेके कारण दूरकी 
बात भी सुन लेनेवाले, ४६८ विश्वसह:--भक्तजनोंके सब 
अपंणाधोंको कृपापूर्वक सह लेनेवाले, ४६९ ध्येय:-- ध्यान 


३६४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जद कै हद है कटे और रे 7 7 हे और और फरै हुए 7 ४ और फैर और और और 7 7 है 7 जुरे 7 रे हर है है हुए है और हर हर जे फए हुए 7 हुए हर फ हए 7 एए है हर एुए हर है 7 है है है ४ है हुई औुए हु हर डर ४ है हरे फुए 7 ४५ ४ हुई है के. 





करनेयोग्य, ४७० दुःस्वप्रनाशन:--चिन्तन करनेमात्रसे 


बुरे स्वप्“ोंका नाश करनेवाले, ४७१ 
उत्तारण:--संसारसागरसे पार उतारनेवाले, ४७२ 
दुष्कृतिहा--पापोका नाश करनेवाले, ४७३ 


विज्ञेयः--जाननेके योग्य, ४७४ दुस्सहः--जिनके 
बेगको सहन करना दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन है, ऐसे, 
४७५. अभवः--संसारबन्धनसे रहित अथवा 
अजन्मा ॥ ५९ ॥ 
अनादिर्भूभ्भुवो लक्ष्मी: क्िरीटी त्रिदशाधिपः । 
विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिराष्ट्रदः ॥ ६० ॥ 
४७६ अनादि:--जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे 
सबके कारणस्वरूप, ४७७ भूर्भुवो लक्ष्मी:--भूलोंक 
और भुवर्लोककी शोभा, ४७८ किरीटी--मुकुटधारी, 
४७९ त्रिदशाधिप:--देवताओंके स्वामी, ४८० 
विश्वगोप्ता--जगतके रक्षक, ४८९ 
विश्वकर्ता--संसारकी सृष्टि करनेवाले, ४८२ 
सुवीर:--श्रेष्ठ वीर, ४८३ रुचिराड्रदः--सुन्दर बाजूबंद 
धारण करनेवाले ॥ ६० ॥ 
जननो जनजन्मादि: प्रीतिमान्नीतिमान्धव: । 
वसिष्ठ: कश्यपो भानुभीमो भीमपराक्रमः ॥ ६१ ॥ 
४८४ जननः--प्राणिमात्रको जन्म देनेवाले, ४८५ 
जनजन्मादिः--जन्म लेनेवालोके जन्मके मूल कारण, 
४८६ प्रीतिमान--प्रसन्न, ४८७ नीतिमान--सदा 
नीतिपरायण, ४८८ धवः--सबके स्वामी, ४८९ 
वसिष्ठ:--मन और इन्द्रियोंको अत्यन्त वशमें रखनेवाले 
अथवा वसिष्ठ ऋषिरूप, ४९० कश्यप:--द्रष्टा अथवा 
कश्यप मुनिरूप, ४९१ भानुः--प्रकाशमान अथचा 
सूर्यरूप, ४९२ भीमः--दुष्टोको भय देनेवाले, 
४९३ भीमपराक्रम:--अतिशय भयदायक पराक्रमसे 
युक्त ॥ ६१ ॥ 
प्रणव: सत्पथाचारों महाकोशो महाधन: । 
जन्माधिपो महादेव: सकलागमपारगः ॥ ६२ ॥ 
४९४ प्रणबः--ओंकारस्वरूप, ड९५ 
सत्पथाचार:--सत्पुरुषोके मार्गपर चलनेवाले, ४९६ 
महाकोश:--अन्नमयादि पॉचो कोशोंको अपने भीतर 
धारण करनेके कारण महाकोशरूप, ४९७ महाधन:--- 
अपरिमित ऐश्वर्यवाले अथवा कुबेरको भी धन देनेके 
कारण महाधनवानू, ४९८ जन्माधिप:--जन्म 


(उत्पादन) रूपी कार्यके अध्यक्ष ब्रह्मा, ४९९ 


महादेव:--सर्वोत्कृष्ट देवता, ५०० 

सकलागमपारग:--समस्त शास्त्रोंके पारंगत 

विद्वान्‌ ॥ ६२ ॥ 

तत्त्व तत्त्वविदेकात्मा विशभुर्विश्वविभूषण: । 
ऋषिदब्राहमिण ऐेश्वर्यजन्ममृत्युजरातिग: ॥ ६३ ॥ 
५०१ तत्त्वम--यथार्थ  तत्तरूप, ५७०२ 


तत्त्ववित्‌ू--यथार्थ तत्त्वको पूर्णतया जाननेवाले, ५०३ 
एकात्मा--अद्वितीय आत्मरूप, ५०४ विभुः--सर्वत्र 
व्यापक,५०५ विश्वविभूषण:--सम्पूर्ण जगत॒को उत्तम 
गुणोंसे विभूषित करनेवाले, ५०६ ऋषि:--मन्त्रद्रषटा, 
७५०७ ब्राह्मण:--त्रह्मवेत्ता, ५०८ 
ऐश्वर्यजन्ममृत्युजरातिग:--ऐश्वर्य, जन्म, मृत्यु और 
जरासे अतीत ॥ ६३ ॥ 
पश्चयज्ञसमुत्पत्तिर्विश्रेशो विमलोदय: । 
आत्मयोनिरनाझन्तो वत्सलो भक्तलोकधृक्‌ ॥ ६४ड ॥ 
५०९ पशञ्चनयज्ञसमुत्पत्ति:--पञ्च॒ महायज्ञोंकी 
उत्पत्तिके हेतु, ५१० विश्वलेश:--विश्वनाथ, ५११ 
विमलोदय:--निर्मल अभ्युदयकी प्राप्ति करानेवाले 
धर्मरूप,, ५१९ आत्मयोनि:--खयम्भू, ५१३ 
अनाइन्त:--आदि-अन्तसे रहित, ५१४ वत्सलः-- 
भक्तोंके प्रति वात्सल्य-ख्रेहसे युक्त, ५१५ 
भक्तलोकधृकू-- भक्तजनोके आश्रय ॥ ६४ ॥ 
गायत्रीवल्लभ: प्रांशुरविश्वावासः प्रभाकर: । 
शिशुर्गिरिरतः सम्राद्‌ सुषेण: सुरशन्रुहा ॥ ६५ ॥ 
५१६ गायत्रीवल्लभ:--गायत्री मन्त्रके प्रेमी, 
५१५७  प्रांश:--ऊँचे.. शरीरवाले, ५१८ 
विश्वावास:--सम्पूर्ण जगतके आवासस्थान, ५१९ 
प्रभाकर:--सूर्यरूप, ५२० शिशुः--बालकरूप, 
५२१ गिरिरत:--कैलास पर्वतपर रमण करनेवाले, - 
५२२ सम्राद--देवेश्वरोंके भी ईश्वर, ५२३ सुषेण: 
सुरशन्नुहा--प्रमथगणोंकी सुन्दर सेनासे युक्त तथा 
देवशन्नुओंका संहार करनेवाले ॥ ६५ |, 
अमोघोऊ5रिष्टनेमिश्व कुमुदो विंगतज्वरः । 
स्वयंज्योतिस्तनुज्योतिरात्मज्योतिरचख्चलः ॥ ६६ ॥ 
५२५४ अमोघोऊरिष्टनेमिः--अमोघ संकल्पवाले 
महर्षि कश्यपरूप, ५२५ कुमुदः--भूतलको आह्वाद 
प्रदान करनेवाले चन्द्रमारूप, ५२६ विगतज्वर:-- 


* कोटिरुद्रसंहिता * 


३६५७ 
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चिन्तारहित, ५२७ स्वयंजोतिस्तनुज्योति:---अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले सूक्ष्मज्योतिःस्वरूप, ५२८ 
आत्मज्योतिः--अपने स्वरूपभूत ज्ञानकी प्रभासे 
प्रकाशित, ५२९ अचञ्जल:--चञ्जलतासे रहित ॥ ६६ ॥ 


पिड्लः.._ कपिलषश्मश्रुभलिनेत्रसत्रयीतनु: । 
ज्ञानस्कन्दी. महानीतिर्विश्रोत्पत्तिरूपप्लव: ॥ ६७ ४ 
७३०. पिडुल:--पिड्जलवर्णवाले,.. ५३१ 
कपिलश्मश्रु:--कपिल वर्णकी दाढ़ी-मुँछ रखनेवाले 
दुर्वातला मुनिकि रूपमें अवतीर्ण, ५७५३२ 


भालनेत्र:---ललाटमे तृतीय नेत्र धारण करनेवाले, ५३३ 
त्रयीतनुः--तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हें, 
ऐसे, ५३४ ज्ञानस्कन्दों महानीति:--ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ 
नीतिवाले, ५३५ विश्वोत्पत्ति:--- जगत्‌के उत्पादक, 
"३६ उपप्लेव:--संहारकारी ॥ ६७ ॥ 
भगो विवस्वानादित्यो योगपारो दिवस्पति: । 
कल्याणगुणनामा च्‌ पापहा पुण्यदर्शन: ॥ ६८ ॥ 
७३७ भगो विवस्वानादित्य:---अदितिनन्दन भग 
एवं विवस्वानू, ५३८ योगपार:--योगविद्यामे पारंगत, 
७५३९ दिवस्पति:--स्वर्गलेकके स्वामी, -+ ५४० 
कल्याणगुणनामा--कल्याणकारी गुण ओर नामवाले, 
एं४१९ पापहा--पापनाशक, "७४२ पुण्यदर्शन:-- 
पुण्यजनक दर्शनवाले अथवा पुण्यसे ही जिनका दर्शन 
होता है, ऐसे ॥ ६८ ॥ 
उदारकीरतिरिद्योगी सद्योगी सदसन्मय: । 
नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाशधिष्ठानपदाञ्रय: ॥ ६९ ॥ 
एंडं३ उदारकीर्ति:--उत्तम कीर्तिवाले, ५७४४ 
उद्योगी--उद्योगगील, ५४५७ सद्योगी--श्रेष्ठ योगी, 
एड सदसन्मय:--सदसत्स्वरूप, "४७ 
नक्षेत्रमाली--नक्षत्रोकी मालासे अलंकृत 
आकाशरूप, ५४८ नाकेश:--स्वर्गके स्वामी, ५४९ 
स्वाधिष्ठान-पदाश्रय:--स्वाधिष्ठान चक्रके 
आश्रय ॥ ६९ ॥ 
पवित्र: पापहारी चर मेणिपूरो नभोगति: । 
हत्पुण्डगीकमासीन: शक्र: शान्तो वृषाकपि: ॥ ७० ॥ 
५०० पवित्र: पापहारी--नित्य शुद्ध एवं 
पापनाशक, ७५१ मणिपूर;:--मणिपूर नामक 
चक्रखरूप, ५५२ नभोगति:--- आकाशचारी, ५५३ 
हत्पुण्डरीकमासीन:---हृदयकमलमें स्थित, एड 


शक्र:-- इन्द्ररूप, ५५५ शान्त:--शान्तस्वरूप, ५०६ 
वृषाकपि:--हरिहर ॥ ७० ॥ - 
उष्णो गृहपतिः कृष्ण: समर्थोड्नर्थनाशनः । 
अधर्मशत्रुरज्ेय:. पुरुहतः.. पुरुश्षुतः ॥ ७१ ॥ 
५०७ उष्य:--हालाहल  विषकी गर्मीसे 
उष्णतायुक्त, ५०८ गृहपत्ति:--समस्त ब्रह्माण्डरूपी गृहके 
स्वामी, ५७५९ कृष्ण:--सच्चिदानन्दस्वरूप, ७५६० 
समर्थ:--सामर्थ्चशाली, ५६१ अनर्थनाशन:-- 
अनर्थका नाश करनेवाले, ५६२ अभधर्मशत्रुः-- 
अधर्मनाशक, ५६३ अज्ञेय:--बुद्धिकी पहुँचसे परे 
अथवा जाननेमे न आनेवाले,५६४ पुरुहृतः 
पुरुश्षुतः:--बहुत-से नामोद्वारा पुकारे और सुने 
जानेवाले ॥ ७१५॥ 
ब्रह्ममभों. बृहदगर्भो धर्मथेनुर्धनागम: । 
जगद्धितेषी सुगतः कुमार: कुशलागमः ॥ ७२॥ 
५६५ ब्रह्मगर्भ:--ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशुके 
समान हैं, ऐसे, ५६६ बृहदगर्भ:--विश्वन्रह्माण्ड 
उ्रलयकालमें जिनके गर्भमें रहता है, ऐसे, ५६७ 
धर्मधेनु:-- धर्मरूपी वृषभको उत्पन्न करनेके लिये 
धेनुस्वरूप, ५६८ धनागमः--धनकी प्राप्ति करानेवाले, 
५६९ जगद्धितेषी--समस्त संसारका हित चाहनेवाले, 
५७० सुगत:--उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न अथवा बुद्धस्वरूप, 
७५७१ कुमार:--कार्तिकेयरूप, ५७२ कुशलागम:-- 
कल्याणदाता ॥ ७२ ॥ 
हिरण्यवर्णो ज्योततिष्पान्नानाभूतरतो ध्वनि: । 
अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वर: ॥ ७३ ॥ 
(७३ हिरण्यवर्ण: ज्योतिष्मानू--सुवर्णके समान 
गौर वर्णवाले तथा तेजस्वी, णछड नानाभूतरत:--नाना 
प्रकाकके भूतोके साथ क्रीडा करनेवाले, ५७५ 
ध्वनि:--नादखरूप, ५७६ अराग:ः --आसक्तिशुन्य, 
५७७ नयनाध्यक्ष:--नेत्रोमें द्रष्टारूपसे विद्यमान, ५७८ 
विश्वामित्र:--सम्पूर्ण जगतके प्रति मैत्री भावना रखनेवाले 


मुनिखरूप, ७७९ धनेश्वः--धनके स्वामी 
कुबेर ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मज्योतिर्वसुधामा.. महाज्योतिरनुत्तम: । 


मातामहो मातरिश्वा नभस्वान्नागहारधूक्‌ ॥ ७४ ॥ 
५८० ब्रह्मज्योति:--ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म, ५८९ 


वसुधामा--सुवर्ण और रत्रोके त्तेजसे प्रकाशित अथवा 


३६६ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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वसुधास्वरूप, ५८२ महाज्योतिरनुत्तम:--सूर्य आदि 
ज्योतियोके प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योतिःस्वरूप, ५८३ 
मातामह:--मातृकाओके जन्मदाता होनेके कारण 
मातामह, ५८४ मातरिश्वा नभस्वान्‌ु--आकाशमे 
विचरनेवाले वायुदेव, ५८५ नागहारधृक्‌ू--सर्पमय हार 
धारण करनेवाले ॥ ७४ ॥ 
पुलस्त्य: पुलहो5गस्त्यो जातूकर्ण्य: पराशर: । 
निरावरणनिर्वारों. बैरूचध्यो. विष्टरश्रवा: ॥ ७५ ॥ 
५८६ पुलस्त्य:--पुलस्त्य नामक मुनि, ५८७ 
पुलह:--पुलह नामक ऋषि, ५८८ अगस्त्य:-- 
कुम्भजन्मा अगस्त्य ऋषि, ५८९ जातूकर्ण्य:--इसी 
नामसे प्रसिद्ध मुनि, ५९० पराशरः--शक्तिके पुत्र तथा 
व्यासजीके पिता मुनिवर पराशर, ७५९१ 
निरावरणनिर्वार:--आवरणशून्य तथा अवरोधरहित, 
५९२ बैरूच्य:--ब्रह्माजीके पुत्र नीललोहित रुद्र, ५९३ 
विष्टरश्रवा:--विस्तृत यशवाले विष्णुस्वरूप ॥ ७५ ॥ 
आत्मभूरनिरुद्धोउत्रिज्ञनिमूर्तिर्महायशा: । 
लोकवीराग्रणीर्वीरिश्वण्ड... सत्यपराक्रम: ॥ ७६ ॥ 
"५९४ आत्मभू:--खयम्भू . ब्रह्मा, ५९५ 
अनिरुद्धः--अकुण्ठित गतिवाले, ५९६ अत्रि:---अत्रि 
नामक ऋषि, अथवा त्रिगुणातीत, ५९७ ज्ञानमूर्ति:-- 
ज्ञानस्वरूप, ५९८ महायशा:--महायशस्वी, ५९९ 
लोकवीराग्रणी:--विश्वविख्यात बीरोंमे अग्रगण्य, ६०० 
वीरः--शूरवीर, ६०१ चण्ड:--प्रलयके समय अत्यन्त 
क्रोध करनेवाले, ६०२ सत्यपराक्रम:ः--सच्चे 
पराक्रमी ॥ ७६ ॥ 
व्यालाकल्पो महाकल्प: कल्पवृक्ष: कलाधर:ः । 
अलंकरिष्णुरचलो रोचिष्णुविक्रमोन्नतः ॥। ७७ ॥ 
६०३ व्यालाकल्प:--सर्पोके आभूषणसे थूड्भरार 
करनेवाले, ६०४ महाकल्प:--महाकल्पसंज्ञक 
कालस्वरूपवाले, ६०५ कल्पवृक्षः--शरणागतोकी 
इच्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षके समान उदार, ६०६ 
कलाधर:--चन्द्रकलाधारी, ६०७ अलंकरिष्णु:-- 
अलंकार धारण करने या करानेवाले, ६०८ अचल:ः-- 
विचलित न होनेवाले, ६०९ रोचिष्णु:--प्रकाशमान, 
६१० विक्रमोन्नत:ः--पराक्रममे बढ़े-चढ़े ॥ ७७ ॥ 
आयु: शब्दपतिवेंगी प्लतनः शिरिव्रसारथिः । 
असंसृष्टोडतिथि: शक्रप्रमाथी पादपासनः ॥ ७८ ॥ 


६११ आयु: शब्दपति:--आयु तथा वाणीके 
स्वामी, ६९२ बवेगी प्लवनः--वेगशाली तथा कूदने या 
तैनेवाले, ६१३. शिखिसारथि:--अग्निरूप 
सहायकवाले, ६१४ असंसृष्ट:--नि्लेंप, ६१५ 
अतिथिः--प्रेमी भक्तोंके घरपर अतिथिकी भाँति उपस्थित 
हो उनका सत्कार ग्रहण करनेवाले, ६१६ शक्रप्रमाथी--- 
इन्द्रका मानमर्दन करनेवाले, ६१७ पादपासन:-- वृक्षोंपर 
या वृक्षोके नीचे आसन लगानेवाले ॥ ७८ ॥ 

वसुश्रवा हव्यवाह: प्रतप्तों विश्वभोजन:ः । 
जप्यो जरादिशमनो लोहितात्मा तनूनपात्‌ ॥ ७९ ॥ 

६१८ वसुश्रवा:--यशरूपी धनसे सम्पन्न, ६१९ 
हव्यवाह:--अग्निस्वरूप, ६२० प्रतप्त:--सूर्यरूपसे 
प्रचण्ड ताप देनेवाले, ६२१ विश्वभोजन:--प्रलयकालमें 
विश्व-ब्रह्माण्डकी अपना ग्रास बना लेनेवाले, ६१२ 
जप्य:--जपने योग्य नामवाले, ६२९३ जरादिशमन:-- 
बुढ़ापा आदि दोषोका निवारण करनेवाले, ६२४ 
लोहितात्मा तनूनपात्‌ू--लोहित वर्णवाले 
अग्निरूप ॥ ७९ ॥ 

बृहदश्ओो नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिस्रहा । 
निदाघस्तपनो मेघः स्वक्ष: परपुरंजय: ॥ ८० ॥ 

६२५ बृहदश्च:--विशाल अश्ववाले, ६२६ 
नभोयोनि:--आकाशकी उत्पत्तिके स्थान, ६२७ 
सुप्रतीक:-- सुन्दर शरीरवाले, ६९८ तमिस्रहा-- 
अज्ञानान्थकारनाशक, ६२९ निदाघस्तपन:--तपनेवाले 
ग्रीष्परूप, ६३० मेघः--बादलोंसे उपलक्षित वषरूप, 
६३१ स्वक्ष:--सुन्दर नेत्रोंवाले, ६३२ परपुरंजय:-- 
त्रिपुररूप शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले ॥ ८० ॥ 

सुखानिलः सुनिष्पन्न:ः सुरभि: शिशिरात्मकः । 
बसन्‍्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः ॥ ८९ ॥ 

६३३ सुखानिलः--सुखदायक वायुको प्रकट 
करनेवाले शरत्कालरूप, ६३४ सुनिष्पन्न:--जिसमे 
अन्नका सुन्दररूपसे परिपाक होता है, वह हेमन्तकालरूप, 
६३५ सुरभिः शिशिरात्मक:--सुगन्धित मलयानिलसे 
युक्त शिशिर ऋतुरूप, ६३६ वसन्तो माधव:-- 
चैत्र-लेशाख--इन दो मासोंसे युक्त वसन्तरूप, ६३७ 
ओष्प:--अ्रीष्मषप ऋतुरूप, ६३८ नभस्थ:-- 
भाद्रपदमासरूप, ६३९ बीजवाहन:--धान आदिके 
बीजोकी प्राप्ति करानेवाला शरत्काल ॥ ८१॥ 


* कोटिरुद्रसंहिता * 
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अड्डिरा गुरुरात्रेयो विमलो विश्ववाहनः । 
पावन: सुमतिर्विद्वांस्त्रेिवियशो वरवाहनः ॥ ८२ ॥ 
६४० अड्डिरा गुरुः--अज्ञिर नामक ऋषि तथा 
उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति, घंड॑१ आत्रेय:-- 
अत्रिकुमार- दुर्वासा, दड९ विमलः--निर्मल, ६४३ 
विश्ववाहन:--सम्पूर्ण जगत॒का निर्वाह करानेवाले, ६४४ 
पावन:--पवित्र करनेवाले, द्डण 
सुमतिर्विद्ान--उत्तम बुद्धिवाले विद्वान, ६ड६ 
त्रेविद्यः--तीनों वेदोके विद्वान्‌ अथवा तीनो वेदोंके द्वारा 


प्रतिपादित, ६४७ वरवाहनः--वृषभरूप श्रेष्ठ 
वाहनवाले ॥ ८२ ॥ 
मुनोबुद्धिहंकारः क्षेत्रज्ञ:  क्षेत्रपालक: । 


जमदग्निर्बलनिधिविंगालो. विश्वगालव:ः ॥ ८३ ॥ 
६४८ मनोबुद्धिहंकार:--मन, बुद्धि और 
अहंकारस्वरूप, ६४९  क्षेत्रज्ञ:--आत्मा, ६७० 
क्षेत्रपगालकः--शरीररूपी क्षेत्रकमा पालन करनेवाले 
परमात्मा, ६५१ जमदग्निः---जमदग्नि नामक ऋषिरूप, 
६५२ बलनिधि:--अनन्त बलके सागर, ६५३ 
विगाल:---अपनी  जटासे _ गड़ाजीके जलको 
टपकानेवाले, ६५४ विश्वगालव:---विश्वविख्यात गालव 
मुनि अथवा ग्रलयकालमे कालाग्निखरूपसे जगत्‌को 
निगल जानेवाले ॥ ८३ ॥ 
अघोरोज्नुत्तरो यज्ञः श्रेष्ठो निःश्रेयसप्रदः । 
शैलो गगनकुन्दाभो दानवारिररिंदमः ॥ ८४ ॥ 
६५५. अघोरः:--सौम्यरूपवाले,.. ६७६ 
अनुत्तर:--सर्वश्रेष्ठ, ६५७ यज्ञ: श्रेष्ट:--श्रेष्ठ यज्ञरूप, 
६५८. निः:श्रेयसप्रदः--कल्याणदाता, ६५९ 
शैल:--शिलामय लिड्डरूप, ६६० गगनकुन्दाभः-- 
आकाशकुन्द--चन्द्रमांके समान गौर कान्तिवाले, ६६९ 
दानवारि:--दानव-शत्रु, ६६२ अरिदम:--शत्रुओका 
दमन करनेवाले॥ ८४ ॥ 
रजनीजनकक्षारुनि:ःशल्यो लोकशल्यधृक्‌ । 
चतुर्वेदश्चतुभविश्वतुरक्षतुरप्रिय: ॥ ८५ ॥ 
६६३ रजनीजनकश्चारु:ः--सुन्दर निशाकर रूप, 
६६४ निःशल्यः--निष्कण्टक, ६६५ लोकशल्यधृक्‌ 
-शरणागतजनोंके शोकशल्यको निकालकर स्वये धारण 
करनेवाले, ६६६ चतुर्वेद:--चारों वेदोंके द्वारा 
जाननेयोग्य, ६६७ चतुर्भाव:--चारों पुरुषार्थोकी प्राप्ति 


करानेवाले, ६६८ चतुरश्चतुरप्रिय:--चतुर एवं चतुर 
पुरुषोके प्रिय ॥ ८५॥ 
आप्रायो5थ समाग्नायस्तीर्थदेवशिवालय: । 


बहुरूपो. महारूप:. सर्वरूपश्चराचर: ॥ ८६॥ 
६६९ आम्राय:--वेदस्वरूप, ६७० 
समाम्नाय:--अक्षरसमाम्राय--शिवसूत्ररूप,.._ ६७१ 


तीर्थदेवशिवालय:--तीर्थेके देवता और शिवालयरूप, 
६७२ बहुरूप:--अनेक रूपवाले, ६७३ महारूप:-- 
विराट्रूपधारी, ६७४ सर्वरूपश्चराचर:--चर और 
अचर सम्पूर्ण रूपवाले ॥ ८६ ॥ 
न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगम्यो निरझ्चनः । 
सहस्रमूर्डा देवेन्र:. सर्वशस्त्रप्रभद्डनः ॥ ८७ ॥ 
६७५ न्यायनिर्मायको न्‍्यायी--न्यायकर्ता तथा 
न्यायशील, ६७६ न्यायगम्य:--न्याययुक्त आचरणसे 
प्राप्त होनेयोग्य, ६७७ निरख्धन:ः--निर्मल, ६७८ 
सहस्रमूर्डा--सहसनरों सिरवाले, ६७९ देवेन्द्र:-- 
देवताओके स्वामी, ६८० सर्वशरत्रप्रभझन:ः--विपक्षी 
योद्धाओके सम्पूर्ण शख्त्रोंको नष्ट कर देनेवाले॥ ८७॥ 
मुण्डो विरूपो विक्रान्तो दण्डी दान्तो गुणोत्तमः । 
पिड़लाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामय: ॥ ८८ ॥ 
६८१ मुण्ड:--मुंड़े हुए सिरवाले संन्यासी, ६८२ 
विरूप:--विविध रूपवाले, ६८३ विक्रान्त:--विक्रम- 
शील, ६८४ दण्डी--दण्डधारी, ६८५ दान्त:--मन और 
इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, ६८६ गुण्णोत्तम:--गुणोमें 
सबसे श्रेष्ठ, ६८७ पिड़लाक्ष:-- पिड्ल नेत्रवाले, ६८८ 
जनाध्यक्ष:--जीवमात्रके साक्षी, ६८९ नीलग्रीव: --- 
नीलकण्ठ, ६९० निरामय:-- नीरोग ॥ ८८ ॥ 
सहस्नरबाहु: सर्वेश: शरण्यः सर्वलोकधृक्‌ । 
पद्मासनः: पर ज्योतिः पारम्पर्स्यफलप्रदः ॥ ८९ ॥ 
६९१ सहस््रबाहु:--सहस्रो भुजाओंसे युक्त, ६९२ 
सर्वेश:-- सबके स्वामी, ६९३ शरण्य:--शरणागत 
हितैषी, ६९४ सर्वलोकधृक्‌--सम्पूर्ण लोकोको धारण 
करनेवाले, ६९५ पद्मासन:--कमलके आसनपर 
विराजमान ६९६ पर ज्योतिः--परम प्रकाशस्वरूप, 
६९७ पारम्पर््यफलप्रद:--परम्परागत फलकी प्राप्ति 
करनेवाले ॥ ७९ ॥ 
पद्मगर्भों महागर्भों विश्वगरभों विचक्षण: । 
परावरज्ञो वरदो वरेण्यश्च महास्वनः ॥ ९०॥ 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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६९८ पदागर्भ:--अपनी नाभिसे कमलको प्रकट 
करनेवाले विष्णुरूप, ६९९ महागर्भ:--विराट्‌ ब्रह्माण्डको 
गर्भभे धारण करनेके कारण महान्‌ गर्भवाले, ७०० 
विश्वगर्भ:--सम्पूर्ण जगत्‌को अपने उदरमें धारण करने- 
वाले, ७०१ विचक्षण:--चतुर, ७०२ परावरज्ञ:-- 
कारण और कार्यके ज्ञाता, ७०३ वरद:--अभीष्ट वर 
देनेवाले, ७०४ वरेण्य:--वरणीय अथवा श्रेष्ठ, ७०५ 
महास्वन:--- डमरूका गम्भीर नाद करनेवाले ॥ ९० ॥ 

देवासुरगुरुदेवो देवासुरनमस्कृत: । 
देवासुरमहामित्रो देवासुरमहेश्वर: ॥ ९१ ॥ 

७०६ देवासुरगुरुदेव:--देवताओं तथा असुरोंके 
गुरुदेव एवं आराध्य, ७०७ देवासुरनमस्कृत:--- 
देवताओ तथा असुरोंस वन्दित, . ७०८ 
देवासुरमहामित्र:--देवता तथा असुर दोनोके बड़े मित्र, 
७०९ देवासुरमहेश्वर:--देवताओ और असुरोके महान्‌ 
ईश्वर ॥ ९१॥ 

देवासुरेश्रोी. दिव्यो  देवासुरमहाश्रयः । 
देवदेवमयो5चिन्त्यो देवदेवात्मसम्भवः ॥ ९२ ॥ 

७१० वदेवासुरेश्वरः--देवताओं ओर असुरोके 
शासक, ७११ दिव्य:---अलोकिक स्वरूपवाले, 
७९१२ देवासुरमहाश्रय:--देवताओ और असुरोके महान्‌ 
आश्रय, ७१३ देवदेवमय:-- देवताओके लिये भी 
देवतारूप, ७१४ अचिन्त्यः--चित्तकी सीमासे परे 
विद्यमान, ७१९५ देवदेवात्मसम्भव:--देवाधिदेव 
ब्रह्माजीसे रुद्ररूपमे उत्पन्न ॥ ९२ ॥ 

सद्योनिरसुरव्याप्रो देवसिंहो दिवाकरः । 
विब्वुधाग्रचरश्रेष्ठ: सर्वदेवोत्तमोत्तम: ॥ ९३ ॥ 

७१६ सद्योनि:--सत्पदार्थोकी उत्पत्तिके हेतु, 
७१७ असुरव्यात्र:--असुरोका विनाश करनेके लिये 
व्याप्ररूप, ७१८ देवसिंह:--देवताओमे श्रेष्ठ, ७१९ 
दिवाकर:--सूर्यरूप, ७२० विब्वुधाग्रचरश्रेष्ठ: -- 
देवताओंके नायकोमे सर्वश्रेष्ठ, ७२१ 
सर्वदेवोत्तमोत्तम: --सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओके भी 
शिरोमणि ॥ ९३ ॥ 

शिवज्ञानरत:.. श्रीमाब्छिखिश्रीपर्वतप्रिय: । 
वज्हस्तः सिद्धखडगो नरसिंहनिपातन: ॥ ९४ ॥ 

७२२ शिवज्ञानरत:--कल्याणमय शिवतत्त्वके 
विचारमे तत्पर, ७२३ श्रीमान---अणिमा आदि 


अथवा बाणलिड् नर्मदेश्वरमे अधिदेवतारूपसे स्थित, 


विभूतियोसे सम्पन्न, ७३२४ शिखिश्रीपर्वतप्रिय:--कुमार 
कार्तियकेयके निवासभूत श्रीशेल नामक पर्वतसे प्रेम 
करनेवाले, ७२५ वज्रहस्त:--वज्रधारी इन्द्ररूप, ७२६ 
सिद्धखड॒ग:--शत्रुओंकी मार गिरानेमें जिनकी तलवार 
कभी असफल नहीं होती, ऐसे, ७२७ नरसिंहनिपातन: 
--शरभरूपसे नुसिहको धराशायी करनेवाले॥ ९४ ॥ 
ब्रह्मयचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः। 
नन्‍्दी नन्दीश्वरोडनन्तो नग्नव्रतधर: शुचिः॥ ९५॥ 
७२८ ब्रह्मचारी--भगवती उमाके प्रेमकी परीक्षा 
लेनेके लिये ब्रह्मचारीरूपस प्रकट, ७२९ 
लोकचारी--समस्त लोकोंमे विचरनेवाले, ७३० 
धर्मचारी--धर्मका आचरण करनेवाले, ७३१ 
धनाधिप:--धनके अधिपति कुबेर, ७३२ नन्दी--नन्दी 
नामक गण, ७३३ नन्दीश्वर:--इसी नामसे प्रसिद्ध वृषभ, 
७३४ अनन्तः--अन्तरहित, ७३५ नग्नव्रतधर:-- 
टदिगम्बर रहनेका ब्रत धारण करनेवाले, ७३६ 
शुचिः--नित्यशुद्ध ॥ ९५॥ 
लिड्राध्यक्ष: सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः । 
स्वधर्मा स्वर्गत:. स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वन: ॥ ९६ ॥। 
७३७ लिड्राध्यक्षः--लिड्डदेहके द्रष्टा, ७३८ 
सुराध्यक्ष:--देवताओके अधिपति, ७9३९ 
योगाध्यक्ष:--योगेश्व,. ७४० युगावह:--युगके 
निर्वाहक, ७४९ स्वधर्मा--आत्मविचाररूप धर्ममे स्थित 
अथवा सखघधर्मपरायण, ७४२ स्वर्गत:--स्वर्गलोकमें 
स्थित, ७४३ स्वर्गस्वर:--स्वर्ग लोकमे जिनके यशका 
गान किया जाता है, ऐसे, ७४४ स्वरमयस्वन:-- सात 
प्रकारके खरोंसे युक्त ध्वनिवाले॥ ९६॥ 
बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्मकृद्धर्मसम्भव: । 
दम्भोडलो भोडर्थविच्छम्भु:.. सर्वभूतमहेश्वर: ॥ ९७ ॥ 
७४०. बाणाध्यक्ष:--वाणासुरके. स्वामी 


७४६ बीजकर्ता--बीजके . उत्पादक, ७४७ 
धर्मकृद्धर्मसम्भव:--धर्मके पालक और उत्पादक, 
७४८ दम्भ:--मायामयरूपधारी, ७४९ अलोभः:-- 


लोभरहित, ७५० अर्थविच्छम्भु:--... सबके 
प्रयोजननको. जाननेवाले. कल्याणनिकेतन शिव, 
७५१९ सर्वभूतमहेश्वर: --सम्पूर्ण ग्राणियोंके 
परमेश्वर ॥ ९७ ॥ 


#* कोटिसरुद्रसंहिता * 
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इमशाननिलयस्यक्ष:.. सेतुरप्रतिमाकृति: । 
लोकोत्तरस्फुटलोकस्व्यम्बको नागभूषण: ॥ ९८ ॥ 
७०२ श्मशाननिलय:--श्मशानवासी, ७७३ 
आ्यक्षः--त्रिनेत्रधारी, ७५४ सेतु:---धर्ममर्यादाके पालक, 
७ण"० अप्रतिमाकृति:--अनुपम रूपवाले, ७७८६ 
लोकोत्तरस्फुटालोक:--- अलौकिक एवं. सुस्पष्ट 
प्रकाशसे युक्त, ७५७ त्यम्बकः--त्रिनेत्रधारी अथवा 
त्यम्बक नामक ज्योतिर्लिड़र, ७७८ नागभूषणः:-- 
नागहारसे विभूषित ॥ ९८ ॥ 
अन्धकारिमखद्वेती. विष्णुकन्धरपातन: । 
हीनदोषो5क्षयगुणो दक्षारि: पूषदन्तभित्‌॥ ९९ ॥ 
७७५९ अन्धकारि:ः--अन्धकासुर्का वध 
करनेवाले, ७६० मखटद्वेषी--दक्षके यज्ञका विध्वंस 
करनेवाले, ७६९ विष्णुकन्धरपातन:--यज्ञमय विष्णुका 
गला काटनेवाले, ७६२ हीनदोष:--दोषरहित, ७६३ 
अक्षयगुण:--अविनाशी गुणोंसे सम्पन्न, छछड 
दक्षारि:--दक्षद्रोही, ७६५ पूषदन्तभित्‌--पूषा देवताके 
दाँत तोड़नेवाले ॥ ९९ ॥ 
धूर्जटि: खण्डपरशु: सकलो निष्कलो$नघः । 
अकाल: सकलाधार: पाण्डुराभो मुडो नट: ॥ १०० ॥ 
७६६ धूर्जीटि:--जटाके भारसे विभूषित, ७६७ 
खण्डपरशु:--खण्डित परशुवाले, ७६८ सकलो 
निष्कलः--साकार एवं निराकार परमात्मा, ७६९ 
अनधघः-- पापके स्पर्शसे शून्य, ७७० अकाल:-- 
कालके प्रभावसे रहित, ७७९ सकलाधार:---सबके 
आधार, ७७२ पाण्डराभ:--श्रेत कान्तिवाले, ७७३ 
मूडो नट:--सुखदायक एवं ताण्डवनुत्यकारी ॥ १०० ॥ 
पूर्ण: पूरयिता पुण्य: सुकुमार: सुलोचनः । 
सामगेयप्रियोउक्कूर: पुण्यकीर्तिरनामय: ॥ १०९ ॥ 
७७४ पूर्ण:--सर्वव्यापी परत्रह्म परमात्मा, ७७५ 
पूरयित्ताा---भक्तोकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले, ७७६ 
पुण्य:--परम पवित्र, ७७७ सुकुमार:--सुन्दर कुमार हैं 
जिनके, ऐसे, ७७८ सुलोचन:--सुन्दर नेत्रवाले, ७७९ 
सामगेयप्रिय:--सामगानके प्रेमी, ७८० अक्रूर:-- 
क्रूरतारहित, ७८१ पुण्यकीर्ति:--पवित्र कीर्तिवाले, 
७८२ अनामय:--रोग-शोकसे रहित ॥ १०१ ॥ 
मनोजवस्तीर्थकरों जटिलो जीवितेश्वर: । 
जीवितान्तकरो नित्यो बसुरेता वसुप्रद:ः ॥ १०२॥ 


७८३ मनोजवः:--मनके समान वेगशाली, ७८४ 
तीर्थकरः--तीथंकि निर्माता, ७८५ जटिलः-- 
जटाधारी, ७८६ जीवितेश्वर:--सबके प्राणेश्वर, ७८७ 
जीवितान्तकर:-- प्रलयकालमें सबके जीवनका अन्त 
करनेवाले, ७८८ नित्य:--सनातन,._ ७८९ 
बसुरेता:--सुवर्णमय वीर्यवाले, ७९० बसुप्रद:-- 
घनदाता ॥ १०२ ॥ 
सदगति: सत्कृति: सिद्धि: सज्ञातिःखलकण्टकः । 
कलाधरो. महाकालभूतः . सत्यपरायण: ॥ १०३ ॥ 

७९१ सदरग्तेः--सत्पुरुषोके आश्रय, ७९२ 
सत्कृति:-शुभ कर्म करनेवाले, ७९३ 
सिद्धिः--सिद्धिसरूप, ७९४ सज्जाति:--सत्पुरुषोके 
जन्मदाता, ७९७५ खलकण्टकः--दुष्टोके लिये 
कण्टकरूप, ७९६ कलाधर:--कलाधारी, ७९७ 
महाकालभूत:---महाकाल नामक ज्योतिर्लिड्गिस्वरूप 
अथवा कालके भी काल होनेसे महाकाल, ७९८ 
सत्यपरायण:--सत्यनिष्ठ ॥ १०३ ॥ 

लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालय: । 
चन्द्रसंजीवनः शास्ता लोकगूढो महाधिपः ॥ १९०४ ॥ 

७९९ लोकलावण्यकर्ता--सब लोगोंको सौन्दर्य 
प्रदान करनेवाले, «०० लोकोत्तरसुखालय:-- 
लोकोत्तर सुखके आश्रय, ८०९ चन्द्रसंजीवन: 
शास्ता--सोमनाथरूपसे चन्द्रमाको जीवन प्रदान 
करनेवाले सर्वशासक शिव, ८०२ लोकगूढः--समस्त 
संसारमें अव्यक्तरूपसे व्यापक, ८०३ महाधिप:-- 
महेश्वर॥ १०४ ॥ 

लोकबन्धुलोकनाथ: कृतज्ञः कीर्तिभूषण: | 
अनपायोऊ5क्षर: कान्तः सर्वशर्त्रभुतां वरः ॥ ९०५॥ 

८०४ लोकबन्धुलोकिनाथ:--सम्पूर्ण लोकोंके 
बन्धु एवं रक्षक, ८०५ कृतज्ञ:--उपकारको माननेवाले, 
८०६ कोर्तिभूषण:--उत्तम यशसे विभूषित, ८०७ 
अनपायोऊक्षर:--विनाशरह्ित--अविनाशी, 


८०८, 
कान्तः--भ्रजापति दक्षका अन्त करनेवाले, ८०९ 
सर्वशस्त्रभुतां. वरः--सम्पूर्णा शखधारियोंमे 
श्रेष्ठ ॥ १०५॥ 


तेजोमयो झुतिधरो लोकानामग्रणीरणु: । 
शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयो दुरतिक्रम: ॥ १०६ ॥॥ 
८१० तेजोमयो झुतिधर:--तेजस्वी और 


३७० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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कान्तिमान, «११ लोकानामग्नणी:-- सम्पूर्ण जगतके 
लिये अग्रगण्य देवता अथवा जगत्‌को आगे बढ़ानेवाले, 
८१२ अणुः--अत्यन्त सुक्ष्, ८९३ शुचिस्मित:-- 
पवित्र मुस्कानवाले, ८१४ प्रसन्नात्मा--हर्पभरे 
हृदयवाले, ८१५ दुर्जेय:--जिनपर विजय पाना अत्यन्त 
कठिन है, ऐसे, ८१६ दुरतिक्रम:--दुर्लड्घ्य ॥ १०६ ॥ 
ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः । 
तुम्बबीणो महाकोपो विशोकः शोकनाशनः ॥ १०७ ॥ 
८९७ ज्योतिर्मय:--तेजोमय, ८१८ 
जगन्नाथ:--विश्वनाथ, ८१९ निराकार:--आकाररहित 
परमात्मा, 4२० जलेश्वर:--जलके स्वामी, ८२९ 
तुम्बबीण:--ठूँबीकी वीणा बजानेवाले, ८२२ 
महाकोपः--संहारके समय महान्‌ क्रोध करनेवाले, 
८२३ विशोक:--शोकरहित, ८९४ शोकनाशन:-- 
शोकका नाश करनेवाले ॥ १०७॥ 
त्रिलोकपस्निलोकेश:. सर्वशुद्धिरधो क्षज: । 
अव्यक्तलक्षणो देबो व्यक्ताव्यक्तो विश्ाम्पतिः ॥ १०८ ॥ 
८२५. ब्रिलोकपः--तीनों लोकोका पालन 
करनेवाले, ८२६ त्रिलोकेश:--त्रिभुवनके स्वामी, ८२७ 
सर्वशुद्धि--सबकी शुद्धि करनेवाले, ८२८ 
अधोक्षज:--इन्द्रियों ओर उनके विषयोंसे अतीत, ८२९ 
अव्यक्तलक्षणो देवः--अव्यक्त लक्षणवाले देवता, 
८३० च्यक्ताव्यक्त:--स्थूल-सूक्ष्मरूप,. ८३१ 
विशाम्पति:--प्रजाओके पालक ॥ १०८ ॥ 
वरशीलो वरगुण: सारो मानधनो मयः । 
ब्रह्मा विष्णु: प्रजापालो हंसो हंसगतिर्वय: ॥ १०९ ॥ 
<३२ वरशील:--श्रेष्ठ खभाववाले, ८३३ 
वरगुण:--उत्तम गुणोंवाले, ८३४ सारः--सारतत्त्व, 


८३५७५ मानधन:ः--खाभिमानके धनी, ८३६ 
मयः--सुखखरूप,. ८३७  ब्रह्मा--सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा, ८३८ विष्णु: प्रजापाल:--प्रजापालक 


विष्णु, ८३९ हंस:--सूर्यस्वरूप, ८४० हंसगति:-- 

हंसके समान चालवाले, ८४१९ वयः--गरुड़ 

पक्षी ॥ १०९॥ 

वेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः । 

कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदागति:॥ १५१० ॥ 
८४२ वेधा विधाता धाता--ब्रह्मा, धाता और 

विधाता नामक देवताखरूप, ८४३ स्रष्टा--सृष्टिकर्ता, 


८४४ हर्ता--संहारकारी, ८४५ चतुर्मुखः-- चार 

मुखवाले ब्रह्मा, ८४६ कैलासशिखराबासी-- 

केलासके शिखरपर निवास करनेवाले, ८४७ 

सववासी--सर्वव्यापी, ८४८ सदागति:--निरतर 

गतिशील वायुदेवता ॥ ११० ॥ 

हिरण्यगर्भो द्रहिणो भूतपालो$थ भूपति:ः । 

सद्योगी योगविद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रिय: ॥ १११ ॥ 
८४९ हिरण्यगर्भ:--व्रह्मा, ८७० 

ब्रहिण:--ब्रह्मा, ८५१ भूतपाल:--प्राणियोंका पालन 

करनेवाले, ८५२ भूपति:--पृथ्वीके स्वामी, ८५३ 


सद्योगी--श्रे.्ठ योगी, ८७४ योगविद्योगी-- 
योग-विद्याके ज्ञाता योगी, ८५७  वरदः-- 
वर देनेवाले, ८५६ ब्राह्मणप्रिय:--व्राह्मणोंके 
प्रेमी ॥ १११ ॥ 


देवप्रियो देवनाथो देवज्ञों देवचिन्तकः । 
विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धनं: ॥ ११२॥ 
८५७ देवप्रियो देवनाथ:--देवताओंके प्रिय तथा 
रक्षक, ८५८ देवज्ञ:--देवतल्‍्लके ज्ञाता, ८५९ 
देवचिन्तक:--देवताओंका विचार करनेवाले, ८६० 
विषमाक्ष:--विषम नेत्रवाले, ८६१९ विशालाक्ष:-- 
बड़े-बड़े नेत्रवाले, ४६२ बृषदो वृषवर्धनः--धर्मका 
दान और वृद्धि करनेवाले ॥ १२२ ॥ 
निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रवः । 
दर्पहा दर्पदो दृप्तः सर्वर्तुपरिवर्तकः ॥ ११३ ॥ 
८६३ निर्मम:--ममतारहित, ८घ्ड 
निरहंकार:--अहंकारशून्य,. ८६५. निर्मोह:-- 
मोहशून्य,. «८६६. निरुपद्रवः--उपद्रव या 
उत्पासे. दूर, ८६७ दर्पहा . दर्पदः-- 
दर्षाा हनन और खण्डन करनेवाले, ८६८ 
दृप्त:--स्वाभिमानी, ८६९ सर्वर्तुपरिवर्तक:--समस्त 
ऋतुओंको बदलते रहनेवाले ॥ ११३ ॥ 
सहस्नजित्‌ सहस्ार्चि: स्निग्धप्रकृतिदक्षिण: । 
भूतभव्यभवन्नाथ: ग्रभवों. भूतिनाशनः ॥ ११४ ॥ 
८७० सहस्नजित--सहस्नॉपर विजय पानेवाले, 
८७९ सहस्रार्चि:--सहस्तरों किरणोसे प्रकाशमान 
सूर्यरूप,. ८७२  स्तनिग्धप्रकृतिदक्षिण:--स्ेहयुक्त 
स्वभाववाले तथा उदार, ८७३ भ्रूतभव्य- 
भवन्नाथ:--भूत, भविष्य ओर वर्तमानके स्वामी, 


* कोटिरुद्रसंहिता * 
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८७४ ग्रंभवः--सबकी उत्पत्तिके कारण, ८छ 
भूतिनाशन:--दुष्टोंके ऐश्वर्यका नाश करनेवाले ॥ ११४ ॥ 
अर्थोष्नर्थों महाकोशः: परकार्येकपण्डित: । 
निष्कण्टक: कृतानन्दो निर्व्याजो व्याजमर्दनः ॥ ११५॥ 
८७६. अर्थ:--परमपुरुषार्थरूप, ८७७ 
अनर्थ:--प्रयोजनरहित, ८७८ महाकोशः:--अनन्त 
धनरशशिके स्वामी, ८७९ परकार्येक्रपण्डित:--पराये 
कार्यको सिद्ध करनेकी कलाके एकमात्र विद्वान, ८८० 
निष्कण्टकः:---कण्टकरहित, ८८१ _ कृतानन्द:-- 
नित्सिद्ध आनन्दखरूप, . ८८२. निरव्याजो 
व्याजमर्दन:--खयय कपटरहित होकर दूसरके कपट्को 
नष्ट करनेवाले॥ ११५॥ 
सत्त्ववान्सात्तिकः सत्यकोर्ति: स्नेहकृतागम: । 
अकम्पितो गुणग्राही नेकात्मा नैककर्मकृत्‌ ॥ ११६ ॥ 
८८३. सत्तवान--सत्तगुणसे युक्त, ८८४ 
सातक्तिक:--सत्तनिष्ठ, ८८५ सत्यकीर्ति:-- 
सत्यकीर्तिवाले, ८८६ स्तरेहकृतागमः--जीवोके प्रति 
स्नेहेके कारण विभिन्न आगमोंको प्रकाशमें लानेवाले, 
८८७ अकम्पित:--सुस्थि, ८८८ गुणग्राही-- 
गुणोंका आदर करनेवाले, ८८९ नैकात्मा 
नैककर्मकृत---अनेकरूप होकर अनेक प्रकारके कर्म 
करनेवाले ॥ ११६ ॥ 
सुप्रीत: सुमुखः सूक्ष्म: सुकरो दक्षिणानिल: । 
नन्दिस्कन्धधरो धुर्य: प्रकट: प्रीतिवर्धन: ॥ ११७ ॥ 
८९० सुप्रीत:--अत्यन्त प्रसन्न, ८९१ 
सुमुख:--सुन्दर मुखवाले, ८९२ सूक्ष्म:--स्थूलभावसे 
रहित, ८९३ सुकरः--सुन्दर हाथवाले, ८९४ 
दक्षिणानिल:---मलयानिलके समान सुखद, ८९५ 
नन्दिस्कन्धधर:--नन्दीकी पीठपर सवार होनेवाले, 
८९६ धुर्य:--उत्तरदायित्वका भार वहन करनेमें समर्थ, 
८९७ प्रकट:--भक्तोंके सामने प्रकट होनेवाले अथवा 
ज्ञानियोंके सामने नित्य प्रकट, ८९८ प्रीतिवर्धन:--प्रेम 
बढ़ानेवाले ॥ ११७॥ 
अपराजित: सर्वसत्त्वो गोविन्दः सत्त्ववाहन: । 
अधृत: स्वधृतः सिद्ध: पूतमूर्तियशोधनः ॥ ११८ ॥ 
“८९९ अपराजित:--किसीसे परास्त न होनेवाले, 
९०० सर्वसत्ततः--सम्पूर्ण सत्तगुणके आश्रय अथवा 
समस्त ग्राणियोकी उत्पत्तिके हेतु, ९०९ 


गोविन्द:--गोलोककी प्राप्ति करनेवाले, ९०२ 
सत्त्ववाहन:---सत्त्वस्वरूप धर्ममय वृषभसे वाहनका काम 


लेनेवाले, ९०३ अधृतः--आधाररहित,_ ९०४ 
स्वधृत:--अपने-आपमें. ही. स्थित, ९०५ 
सिद्धः--नित्यसिद्ध, ९०६ पूतमूर्ति:--पवित्र 
शरीरबाले, ९०७ यशोधन:--सुयशके धनी ॥ ११८॥ 
वाराहश्रूड़धृकक्‍्छुड्ी_ बलवानेकनायकः । 

श्रुतिप्रकाश: . श्रुतिमानेकबन्धुरनेककृत्‌ ॥| ११९ ॥ 


९०८ वाराहश्रृड़रधृक्छुड्जी---वाराहको मारकर 
उसके दाढ़रूपी श्रुड्"ोंको धारण करनेके कारण श्रुड़ी नामसे 
प्रसिद्ध, ९०९ बलवानू--शक्तिशाली, ९१९० 
एकनायक:--अद्वितीय नेता, ९१९ श्रुतिप्रकाश:-- 
वेदोंकी प्रकाशित करनेवाले, ९१२ श्रुतिमान-- 
वेदज्ञासे.. सम्पन्न, ९१३ एकबन्धु:-- 
सबके एकमात्र सहायक, ९१४ अनेककृत--अनेक 
प्रकारके पदार्थोकी सृष्टि करनेवाले ॥ ११९ ॥ 
श्रीवत्सलशिवारम्भ: शान्तभद्र: समो यशः | 
भूशयो भूषणो भूतिर्भूतकृद्‌ भूतभावनः ॥ १२० ॥ 

हु श्रीवत्सलशिवारम्भ:--श्रीवत्सधारी 
विष्णुके लिये मड्ुलकारी, ९१६ शान्तभद्र:--शान्त एवं 
मड़ुलरूप, ९१९७ समः--सर्वत्र समभाव रखनेवाले, 
९१८ यश:--यशस्वरूप, ९१९ भूशय:--पृथ्वीपर 
शयन करनेवाले, ९२० भूषण:--सबको विभूषित 
करनेवाले, ९२१ भूति:--कल्याणसख्वरूप, ९२२ 
भूतकृतू--प्राणियोकी सृष्टि करनेवाले, ९२३ 
भूतभावन:--भूतोंके उत्पादक ॥ १२० ॥ 
अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः । 
सत्यब्रतमहात्यागी नित्यशान्तिपरायण: ॥ १२१ ॥ 

९२४ अकम्प:--कम्पित न होनेवाले, ९२५ 
भक्तिकायः--भक्तिखरूप,._ ९२६ कालहा-- 
कालनाशक, ९२७ नीललोहित:--नील और लोहित 
वर्णवाले, ९२८ सत्यव्रतमहात्यागी--सत्य-व्रतधारी एवं 
महान्‌ त्यागी, ९२९ नित्यशान्तिपरायण:--निरन्तर 
शान्त ॥ १२१ ॥ 
परार्थवृत्तिवरदोी.. विरक्तस्तु. विशारद: । 
शुभद: शुभकर्ता च शुभनामा शुभः स्वयम्‌॥ १२२ ॥ 


९३० परार्थवृत्तिबरद:--परोपकाखती एवं 
अभीष्ट वरदाता, ९३१ विरक्त: --वैराग्यवान्‌, 
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९३२ विशारद:--विज्ञानवान, ९३३ शुभदः 
शुभकर्ता--शुभ देने और करनेवाले, ९३४ शुभनामा 
शुभः स्वयम--स्वयं शुभस्ररूप होनेके कारण शुभ 
नामधारी ॥ १२२ ॥ 
अनर्धितो5गुण: साक्षी हाकर्ता कनकप्रभः । 
स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुन्नो विप्ननाशनः ॥ १२३ ॥ 
९३५ अनर्थित:--याचनारहित,. ९३६ 
अगुण:--निर्गुण, ९३७ साक्षी अकर्ता-द्रष्टा एवं 
कर्तृवरहित, ९३८ कनकप्रभः-- सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌, ९३९ स्वभावभद्र:--स्वभावतः 
कल्याणकारी, ९४० मध्यस्थ:--उदासीन, ९४१९ 
शन्नुघ्न:--शत्रुनुशक, ९४२ विघ्ननाशनः--विप्नोका 
निवारण करनेवाले ॥ १२३ ॥ 
शिखण्डी कवची शूली जटी मुण्डी च कुण्डली । 
अमृत: सर्वदृक्सिंहस्तेजोराशिर्महामणि: ॥। १२४ ॥ 
९४३ शिखण्डी कवची शूली--मोरपंख, कवच 
और त्रिशूल धारण करनेवाले, ९४४ जटी मुण्डी च 
कुण्डली--जटा, मुण्डमगाला और कवच धारण 


करनेवाले, ९४५ अमृत्यु:--मृत्युरहित, ९४६ 
सर्वदृक्सिंह: --सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ, ९४७ 
तेजोराशिर्महामणि:--तेजःपुञ्ज महामणि 
कोस्तुभादिरूप ॥ १२४ ॥ 

असंख्येयोउप्रमेयात्मा वीर्यवान्‌ वीर्यकोविद:ः । 

वेद्यक्षेचव वियोगात्मा.. परावरमुनीश्वरः ॥ १२५ ॥। 


९४८ असंख्येयो5प्रमेयात्मा--असंख्य नाम, रूप 
और गुणोसे युक्त होनेके कारण किसीके द्वारा मापे न जा 
सकनेवाले, ९४९ वीर्चवान्‌ वीर्यकोबिद:--पराक्रमी 
एवं पराक्रमके ज्ञाता, ९५० वेद्य:--जाननेयोग्य, ९५१ 
वियोगात्मा--दीर्घक0लतक सतीके वियोगमें अथवा 
विशिष्ट योगकी साधनामें संलग्न हुए मनवाले, ९५२ 
परावरमुनीश्वरः--भूत ' और  भविष्यके . ज्ञाता 
मुनीश्चररूप ॥ १२५॥ 

अनुत्तमो. दुराधर्षों मधुरप्रियदर्शन: । 
सुरेश: शरणं सर्व: शब्दब्रह्म सतां गति: ॥ १२६ ॥ 

९०३ अनुत्तमो दुराधर्ष:--सर्वोत्तम एवं दुर्जय, 
९५४ मधुरप्रियदर्शन:--जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय 
लगता है, ऐसे, ९५५ सुरेश:--देवताओंके ईश्वर, 
९५८ शरणम्‌-आश्रयदाता, ९५७७ सर्व:-- 


सर्वस्वरूप, ९५८ शब्दब्रह्म सतां गति:--प्रणवरूप 
तथा सत्पुरुषोंके आश्रय ॥ १२६ ॥ 
कालपक्ष: कालकाल: कड्ढणीकृतवासुकिः । 
महेप्रासो महीभर्ता निष्कलड्रों विश्वद्डल:॥ १२७ ॥ 
९७९ कालपक्ष:---काल जिनका सहायक हे 
ऐसे, ९६० कालकाल:--कालके भी काल, ९६९ 
कड्ढड्णीकृतवासुकि:--- वासुकि नागको अपने हाथमें 
कंगनके समान धारण करनेवाले, ९६२ महेप्रासः-- 
महाधनुर्ध,, ९६३ महीभर्ता--पृथ्वीपालक, ९६४ 
निष्कलद्भ:--कलड्डशून्य,, ९६५. विधृद्धुल:-- 
बन्धनरहित ॥ १२७॥ 
झुमणिस्तरणिर्धन्य: सिद्धिद: सिद्धिसाधन: । 
विश्वतः संवृतः स्तुत्यो व्यूढोरस्को महाभुजः ॥ १२८ ॥ 
९६६ झुमणिस्तरणि:---आकाशमें मणिके समान 
प्रकाशमान तथा भक्तोंकी भवसागरसे तारनेके लिये 
नौकारूप सूर्य, ९६७ धन्य:--कृतकृत्य, ९६८ सिद्धिदः 
सिख्धिसाधन:--सिद्धिदाता ओर सिद्धिके साधक, ९६९ 
विश्वत: संवृत:--सब ओरसे मायाद्वारा आवृत, ९७० 
स्तुत्यः:--स्तुतिके योग्य, ९७१ व्यूढोरस्क:--चोड़ी 
छातीवाले, ९७२ महाभुज:--बड़ी बाँहवाले॥ १२८ ॥ 
सर्वयोनिर्निरातड्ढी नरनारायणप्रिय: । 
निर्लेपो निष्प्रपज्ञात्मा निर्व्यड्रो व्यड्रनाशनः ॥ १२९ ॥ 
९७३ सर्वयोनि:--सबकी उत्पत्तिके स्थान, ९७४ 
निरातड्भु:--निर्भग, ९७५ नरनारायणप्रिय:-- 
नर-नरायणके प्रेमी अथवा प्रियतम, ९७६ निर्लेयो 
निष्प्रपग्चात्मा--दोषसम्पर्कसे रहित तथा जगतू- 
प्रपद्लसे अतीत स्वरूपवाले, ९७७ निर्व्यड्र:--विशिष्ट 
अड्भरवाले  प्राणियोंके प्राकट्यमे. हेतु, ९७८ 
व्यड़्रनाशन:ः--यज्ञादि कर्मेमें होनेवाले अड्जवेगुण्यका 
नाश करनेवाले ॥ १२९ ॥ 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूर्तिनिर्रुशः । 
निरवद्यमयोपायो. विद्याराशी  रसप्रियः ॥ १३० ॥ 
९७९ स्तव्यः--स्तुतिके योग्य, ९८० 
स्तवप्रिय:--स्तुतिके प्रेमी, ९८१ स्तोता-- 
स्तुति करनेवाले, ९८२ व्यासमूर्ति:-- व्यासस्वरूप, 
९८३ निर्भुशः “ंड्डुशरहित स्वतन्त्र, 
९८४ . निरवद्यमयोपाय:--मोक्षप्राप्तिकि . नि्दोष 
उपायरूप, ९८५ विद्याराशि:--विद्याओके सागर, 
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९ ८६ रसप्रिय:--ब्रह्मानन्दरसके प्रेमी ॥ १३० ॥ 


प्रशान्तबुद्धिरक्षुणण: संग्रही नित्यसुन्दरः । 
*वैाप्रधुर्यों धात्रीशः शाकल्यः शर्वरीपतिः ॥ १३१ ४ 
९८७ ग्रशान्तबुद्धिः--शान्त बुद्धिवाले, ९८८ 
! अक्षुण्ण:-- क्षोभ या नाशसे रहित, ९८९ संग्रही-- 
/ भ्क्तोंका संग्रह करनेवाले, ९९० नित्यसुन्दर:-- 
॥सतत मनोहर, ९९१५ वेयाघ्रधुर्य:-- 
| व्याप्नचर्मधारी, ९९२ धात्रीश:--ब्रह्माजीके स्वामी, 
' ९९३ शाकल्य:--शाकल्यऋषिरूप, ९९४ 
: शर्वरीपतिः:--रात्रिके स्वामी चन्द्रमारूप॥ १३१॥ 
परमार्थगुरु्दत्तः सूरिराभश्नितवत्सल: । ' 
सोमो रसज्ञो रसदः सर्वसत्त्वावलम्बन: ॥ १३२ ॥ 
९९५ परमार्थगुरुर्दत्त:ः सूरि:--परमार्थतत्तका 
उपदेश देनेवाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेयरूप, ९९६ 
आश्रितवत्सल:ः--शरणागतोंपर दया करनेवाले, ९९७ 
सोम:ः--उमासहित, ९९८ रसज्ञ:--भक्तिर्सके ज्ञाता, 
९९९ रसदः--प्रेमरस प्रदान करनेवाले, १००० 
सर्वसत्त्वावलम्बन:--समस्त  प्राणियोको सहारा 
देनेवाले॥ १३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीहरि प्रतिदिन सहस्त्र नामोंद्रारा भगवान्‌ 
शिवकी स्तुति, सहस्न कमलोंद्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना 
किया करते थे। एक दिन भगवान्‌ शिवकी लीलासे एक 
कमल कम हो जानेपर भगवान्‌ विष्णुने अपना कमलोपम 
नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो 
शिवने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा--'हरे ! सब 
प्रकारके अनर्थोकी शान्तिके लिये तुम्हें मेरे स्वरूपका ध्यान 
करना चाहिये । अनेकानेक दुःखोंका नाश करनेके लिये इस 


सहख्ननामका पाठ करते रहना चाहिये तथा समस्त 
मनोरथोंकी सिद्धिके लिये सदा मेरे इस चक्रको प्रयत्रपूर्वक 
धारण करना चाहिये, यह सभी चक्रोमें उत्तम है। दूसरे भी 
जो लोग प्रतिदिन इंस सहस्ननामका पाठ करेंगे या करायेंगे, 
उन्हें स्वप्रमें भी कोई दुःख नहीं प्राप्त होगा। राजाओंकी 
ओरसे संकट प्राप्त होनेपर यदि मनुष्य साज्ेपाड़ विधिपूर्वक 
इस सहखनाम-स्तोत्रका सौ बार पाठ करे तो निश्चय ही 
कल्याणका भागी होता है । यह उत्तम स्तोत्र रोगका नाशक, 
विद्या और धन देनेवाला, सम्पूर्ण अभीष्टकी प्राप्ति 
करानेवाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिवभक्ति देनेवाला 
है। जिस फलके उद्देश्यसे मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्रका 
पाठ करेंगे, उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन 
सबेरे उठकर मेरी पूजाके पश्चात्‌ मेरे सामने इसका पाठ 
करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती । उसे इस लोकमें 
सम्पूर्ण अभीष्टको देनेवाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है 
और अन्तमें वह सायुज्य मोक्षका भागी होता है, इसमें 
संद्ाय नहीं है।' 
सूतजी कहते हैं--मुनीश्वरो ! ऐसा कहकर 
सर्वदेवेश्वर भगवान्‌ रुद्र श्रीहरिके अड्रका स्पर्श किये और 
उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये | भगवान्‌ विष्णु 
भी शंकरजीके वचनसे तथा उस शुभ चक्रको पा जानेसे 
मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शम्भुके 
ध्यानपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करने लगे। उन्होंने अपने 
भक्तोंको भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्नके अनुसार 
मैंने यह प्रसड़ सुनाया है, जो श्रोताओंके पापको हर 
लेनेवाला है। अब ओर क्या सुनना चाहते हो ? 
(अध्याय ३५-३६) 


मेष नेट मै मे मे 


भगवान्‌ शिवक्रो संतुष्ट करनेवाले ब्रतोंका वर्णन, शिवरात्रि-त्रतकी विधि एवं महिमाका कथन 


तदनन्तर ऋषियोंके पूछनेपर सूतजीने शिवजीकी 
आराधनाके द्वारा उत्तम एवं मनोवाज्छित फल प्राप्त 
करनेवाले बहुत-से महान्‌ ख्री-पुरुषोंके नाम बताये । इसके 
बाद ऋषियोंने फिर पूछा--“व्यासशिष्य | किस वब्रतसे 
संतुष्ट होकर भगवान्‌ शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? 
जिस व्रतके अनुष्ठानसे भक्तजनोंको भोग और मोक्षकी प्राप्ति 
हो सके, उसका आप विशेषरूपसे वर्णन कीजिये ।' 

सूतजीने कहा--महर्षियो ! तुमने जो कुछ पूछा है, 


वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वतीजीने 
भगवान्‌ शिवसे पूछी थी। इसके उत्तरमें शिवजीने जो कुछ 
कहा, वह मैं तुमलोगोंको बता रहा हूँ। 

भगवान्‌ शिव बोले--मेंरे बहुत-से व्रत हैं, जो 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। उनमें मुख्य दस व्रत 
हैं, जिन्हे जाबालश्रुतिके विद्वान्‌ 'दश चौवब्रत' कहते हैं। 
द्विजोंको सदा यत्रपूर्वक इन व्रतोंका पालन करना चाहिये । 
हरे ! प्रत्येक अष्टमीको केवल रातमें ही भोजन करे। 


३७४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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विशेषतः कृष्णपक्षकी अष्टमीको भोजनका सर्वथा त्याग कर 
दे। शुक्लपक्षकी एकादशीको भी भोजन छोड़ दे। किंतु 
कृष्णपक्षकी एकादशीको रातमें मेरा पूजन करनेके पश्चात्‌ 
भोजन किया जा सकता है। शुक्लपक्षकी त्रयोदशीको तो 
रातमे भोजन करना चाहिये; परंतु कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको 
शिवव्रतधारी पुरुषोके लिये भोजनका सर्वथा निषेध है । दोनो 
पक्षोमें प्रत्येक सोमवारको प्रयत्रपूर्वक केवल रातमें ही भोजन 
करना चाहिये । शिवके ब्रतमें तत्पर रहनेवाले लोगोंके लिये 
यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतोमे ब्रतकी पूर्तिके लिये 
अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्त ब्राह्मणोंकी भोजन कराना 
चाहिये | द्विजोको इन सब ब्रतोका नियमपूर्वक पालन करना 
चाहिये। जो द्विज इनका त्याग करते है, वे चोर होते हैं। 
मुक्तिमार्गमे प्रवीण पुरुषोको मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले चार 
ब्रतोंका नियमपूर्वक पालन करना चाहिये। वे चार व्रत इस 
प्रकार है--भगवान्‌ शिवकी पूजा, रुद्रमन्त्रोंका जप, 
शिवमन्दिर्मे उपवास तथा काशीमें मरण । ये मोक्षके सनातन 
मार्ग है । सोमवारकी अष्टमी और कृष्णपक्षकी चतुर्दशी--इन 
दो तिथियोंको उपवासपूर्वक व्रत रखा जाय तो वह भगवान्‌ 
शिवको संतुष्ट करनेवाला होता है, इसमे अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। ु 

हरे ! इन चारोंमे भी शिवरात्रिका त्रत ही सबसे अधिक 
बलवान्‌ है। इसलिये भोग और मोक्षरूपी फलकी इच्छा 
रखनेवाले लोगोको मुख्यतः उसीका पालन करना चाहिये | 
इस व्रतको छोड़कर दूसरा कोई मनुष्योके लिये हितकारक 
ब्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिये धर्मका उत्तम साधन है। 
निष्काम अथवा सकाम भाव रखनेवाले सभी मनुष्यो, वर्णों, 
आश्रमो, स्त्रियों, बालको, दासो, दासियो तथा देवता 
आदि सभी देहधारियोके लिये यह श्रेष्ठ त्रत हितकारक 
बताया गया है। 

माघमासके' कृष्णपक्षमें शिवरात्रि तिथिका विशेष 
माहात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रातके समयतक 
वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे ब्रतके 
लिये ग्रहण करना चाहिये। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओके 
पापका नाश करनेवाली है। केशव ! उस दिन सबेरेसे 
लेकर जो कार्य करना आवश्यक है, उसे प्रसन्नतापूर्वक 


तुम्हें बता रहा हूँ; तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सबेरे उठकर बड़े आनन्दके साथ स्नान आदि नित्य कर्म 
करे । आलस्यको पास न आने दे। फिर शिवालयमें जाकर 
शिवलिड्गका विधिवत्‌ पूजन करके मुझ शिवको नमस्कार 
करनेके पश्चात्‌ उत्तम रीतिसे संकल्प करे-- 
संकल्प 

देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोञ्स्तु ते । 

कर्तुमिच्छाम्यह॑ देव शिवरात्रित्रत॑ तब ॥ 

तब प्रभावाद्देवेश निर्विन्नेन भवेदिति । 

कामाद्या: शत्रवो मां वे पीडां कुर्वन्तु नेव हि ॥ 

'देवदेव | महादेव ! नीलकण्ठ ! आपको नमस्कार 
है। देव ! मै आपके शिवरात्रि-ब्रतका अनुष्ठान करना चाहता 
हूँ। देवेध्वर! आपके प्रभावसे यह व्रत बिना किसी 
विघ्न-बाधाके पूर्ण हो ओर काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें ।' 

ऐसा संकल्प करके पूजन-सामग्रीका संग्रह करे और 
उत्तम स्थानमें जो शास्त्रप्रसिद्ध शिवलिड़ हो, उसके पास 
रातमें जाकर स्वयं उत्तम विधि-विधानका सम्पादन करे; 
फिर शिवके दक्षिण या पश्चिम भागमे सुन्दर स्थानपर उनके 
निकट ही पूजाके लिये संचित सामग्रीको रखे। तदनन्तर 
श्रेष्ठ पुरुष वहाँ फिर स्नान करे। स्रानके बाद सुन्दर वस्त्र 
ओर उपवस्त्र धारण करके तीन बार आचमन करनेके 
पश्चात्‌ पूजन आरम्भ करे। जिस मन्त्रके लिये जो द्रव्य 
नियत हो, उस मन्त्रको पढ़कर उसी द्रव्यके द्वारा पूजा करनी 
चाहिये। बिना मन्त्रके महादेवजीकी पूजा नहीं करनी 
चाहिये। गीत, वाद्य, नृत्य आदिके साथ भक्तिभावसे 
सम्पन्न हो रात्रिके प्रथम पहरमे पूजन करके विद्वान्‌ पुरुष 
मन्त्रका जप करे । यदि मन्त्रज्ञ पुएष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव 
लिड्डका निर्माण करे तो नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ पार्थिव 
लिड्का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसको 
विधिवत्‌ स्थापना करे। फिर पूजनके पश्चात्‌ नाना प्रकारके 
सोत्रोद्दारा भगवान्‌ वृषभध्वजको संतुष्ट करे। बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि उस समय शिवरात्रि-ब्रतके 
माहात्म्यका पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रतकी पूर्तिके लिये 
उस माहात्म्यको श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रिके चारों पहरोगें 
चार पार्थिव लिड्रोंका निर्माण करके आवाहनसे लेकर 


अकाली हा मलिक अप मर जि लक वकील परत दम टनिफ आन जटिल मर्ज लत अजब निया हब ही जबातअब जज मक 532 लक कल लक न 
१.शुक्लपक्षसे मासका आरम्भ माननेसे फाल्गुन मासकी कृष्ण त्रयोदशी माघ मासकी कही गयी है। जहाँ कृष्णपक्षसे मासका आरम्भ 
मानते हैं, उनके अनुसार यहाँ माघका अर्थ फाल्गुन समझना चाहिये। 


* कोटिरुद्रसंहिता 


३७५ 
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विसर्जनतक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सवके 
साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करे। प्रातःकाल स्नान करके 
पुनः वहाँ पार्थिव शिवका स्थापन और पूजन करे। इस 
तरह ब्रतको पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार 
नमस्कारपूर्वक भगवान्‌ शम्भुसे इस प्रकार प्रार्थना करे। 
प्रार्थना एवं विसर्जन 
नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया । 
विसृज्यते मया स्वामिन्‌ ब्रतं॑ जातमनुत्तमम्‌ ॥ 
ब्रतेनानेना देवेश यथाशक्तिकृतेन. च। 
संतुष्टो भव शर्वाद्य कृपां कुरू ममोपरि ॥ 
महादेव | आपकी आज्ञासे मैंने जो व्रत ग्रहण किया 
था, स्वामिन्‌) वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया। अतः 
अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर शर्व ! यथाशक्ति 
किये गये इस ब्रतसे आप आज मुझपर कृपा करके 
संतुष्ट हों ।' 
तत्पश्चातू शिवको पुष्पाजलि समर्पित करके 
विधिपूर्वक दान दे। फिर शिवको नमस्कार करके 
ब्रतसम्बन्धी नियमका विसर्जन कर दे। अपनी शक्तिके 
अनुसार शिवभक्त ब्राह्मणों, विशेषतः संन्यासियोकी भोजन 
कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। 
हरे ! शिवसरात्रिको प्रत्येक प्रहरमे श्रेष्ठ शिवभक्तोंको 
जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिये, उसे में बताता हूँ; 
सुनो ! प्रथम प्रहरमें पार्थिव लिड्गकी स्थापना करके अनेक 
सुन्दर उपचारोंद्वारा उत्तम भक्तिभावसे पूजा करे। पहले 
गन्ध, पुष्प आदि पाँच द्रव्योंद्रारा सदा महादेवजीकी पूजा 
करनी चाहिये। उस-उस द्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्रका 
उच्चारण करके पृथक्‌-पृथक्‌ वह द्रव्य समर्पित करे । इस 
प्रकार द्रव्य समर्पणके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको जलधारा 


अर्पित करे। विद्वान्‌ पुरुष चढ़े हुए द्रव्योको जलधारासे ही 
उतारे । जलधाराके साथ-साथ एक सौ आठ मन्त्रका जप 
करके वहाँ निर्गुण-सगुणरूप शिवका पूजन करें। गुरुसे 
प्राप्त हुए मन्त्रद्वारा भगवान्‌ शिवकी पूजा करे। अन्यथा 
नाममन्त्रद्धाए सदाशिवका पूजन करना चाहिये। विचित्र 
चन्दन, अखण्ड चावल ओर काले तिलोंसे परमात्मा 
शिवकी पूजा करनी चाहिये। कमल और कनेरके फूल 
चढ़ाने चाहिये। आठ नाममन्त्रोद्गार शंकरजीको पुष्प 
समर्पित करे। वे आठ नाम इस प्रकार है--भव, शर्व, 
रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके 
आरमभमें श्री और अन्तमे चत्तर्थी विभक्ति जोड़कर 
'श्रीभवाय. नमः इत्यादि नाममन्त्रोंद्राय शिवका 
पूजन करे। पुष्प-समर्पणके पश्चात्‌ धूप, दीप और 
नेवेद्य निवेदन करे। पहले प्रहरमे विद्वान्‌ 
पुरुष नेवेद्यके लिये पकवान बनवा ले। फिर श्रीफलयुक्त 
विशेषार्घ्य देकर ताम्बूल समर्पित करे। तदनन्तर नमस्कार 
ओर ध्यान करके गुरुके दिये हुए मन्त्रका जप करे। गुरुदत्त 
मन्त्र न हो तो पशञ्ञाक्षर (नमः शिवाय) मन्त्रके जपसे 
भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट करे, धेनुमुद्रा दिखाकर उत्तम 
जलसे तर्पण करे। पश्चात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार पॉच 
ब्राह्मणोंकी भोजन करानेका संकल्प करे। फिर जबतक 
पहला प्रहर पूरा न हो जाय, तबतक महान्‌ उत्सव 
करता रहे | 

दूसरा प्रहर आरम्भ होनेपर पुनः पूजनके लिये संकल्प 
करे। अथवा एक ही समय चारों प्रहरोंक लिये संकल्प 
करके पहले प्रहरकी भाँति पूजा करता रहे । पहले पूर्वोक्त 
द्रव्योंसे पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करे। प्रथम 
प्रहरकी अपेक्षा दुगुने मन्त्रोका जप करके शिवकी पूजा 





१.धेनुमुद्राका लक्षण इस प्रकार है-- 


वामाडुलीनां मध्येषु दक्षिणा्लुलिकास्तथा | संयोज्य तर्जनी _ दक्षा . मध्यमानामयोस्तथा ॥ 
दक्षमध्यमयोर्वामां तर्जी च. नियोजयेत्‌। वामयानामया . दक्षकनिष्ठा. च नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्षयानामया वामां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌। विहिताधोमुखी चैषा चघेनुमुद्रा. प्रकीर्तिता॥ 


“बाये हाथकी अंगुलियोंके बीचमे दाहिने हाथकी अंगुलियोको संयुक्त करके दाहिनी तर्जनीको मध्यमामे लगाये। दाहिने हाथकी मध्यमामे 
बायें हाथकी तर्जनीको मिलावे | फिर बाये हाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने हाथकी अनामिकाके साथ बाये हाथकी 
कनिष्ठिकाको संयुक्त करे। फिर इन सबका मुख नीचेकी ओर करे। यही धेनुमुद्रा कही गयी है।' 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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करे। पूर्वोक्त तिल, जो तथा कमल-पुष्पोसे शिवकी अर्चना 
करे । विशेषतः बिल्वपत्रोसे परमेश्वर शिवका पूजन करना 
चाहिये। दूसरे प्रहरमें बिजोरा नीबूके साथ अर्घ्य देकर 
खीरका नैवेद्य निवेदन करे। जनार्दन ! इसमे पहलेकी 
अपेक्षा मन्त्रोकी दुगुनी आवृत्ति करनी चाहिये। फिर 
ब्राह्मणॉंको भोजन करानेका संकल्प करें। शेष सब बाते 
पहलेकी ही भाँति तबतक करता रहे, जबतक दूसरा प्रहर 
पूरा न हो जाय। तीसरे प्रहर्के आनेपर पूजन तो पहलेके 
समान ही करे; किंतु जोके स्थानमे गेहूँढा उपयोग करे और 
आकके फूल चढ़ाये। उसके बाद नाना प्रकारके धूप एवं 
दीप देकर पूएका नेवेद्य भोग लगाये। उसके साथ 
भाँति-भोतिके शाक भी अर्पित करे। इस प्रकार पूजन 
करके कपूरसे आरती उतारे। अनारके फलके साथ अर्थ्य 
दे और दूसरे प्रहरकी अपेक्षा दुगुना मन्त्र-जप करे। 
तदनन्तर दक्षिणासहित ब्राह्मफण-भोजनका संकल्प करे और 
तीसरे प्रहरके पूरे होनेतक पूर्ववत्‌ उत्सव करता रहे | चौथा 
प्रहर आनेपर तीसरे प्रहरकी पूजाका विसर्जन कर दे। पुनः 
आवाहन आदि करके विधिवत्‌ पूजा करे। उड़द, कँगनी, 
मूँग, सप्तधान्य, शद्ड्रीपुष्प तथा बिल्वपत्रोंसे परमेश्वर 
शंकरका पूजन करें। उस प्रहरमे भाँति-भोतिकी 
मिठाइयोंका नेवेद्य लगाये अथवा उड़दके बड़े आदि 
बनाकर उनके द्वारा सदाशिवको संतुष्ट करे | केलेके फलके 
साथ अथवा अन्य विविध फलोके साथ शिवको अर्घ्य दे। 
तीसरे प्रहरकी अपेक्षा दूना मन्त्र-जप करे और यथाशक्ति 
ब्राह्मण-भोजनका संकल्प करे। गीत, वाद्य तथा नृत्यसे 
शिवकी आराधनापूर्वक समय बिताये। भक्तजनोको 
तबतक महान्‌ उत्सव करते रहना चाहिये, जबतक 
अरुणोदय न हो जाय | अरुणोदय होनेपर पुनः स्नान करके 
भाँति-भोतिके पूजनोपचारों ओर उपहारोद्धार शिवकी 
अर्चना करे। तत्पश्चात्‌ अपना अभिषेक कराये, नाना 
प्रकारके दान दे ओर प्रहरकी संख्याके अनुसार ब्राह्मणों 
तथा संन्यासियोको अनेक प्रकारके भोज्यपदार्थोका भोजन 
कराये। फिर शंकरको नमस्कार करके पुष्पाञ्ञलि दे और 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नाद्डित मन्त्रोंसे 
प्रार्थना करे-- 

तावकस्त्वद्गतप्राणस्त्वच्चित्तोडहहू सदा मृड । 

कृपानिधे इति ज्ञात्क यथा योग्य तथा कुरु ही 


अज्ञानाद्यदि. वा ज्ञानाजपपूजादिक॑ मया। 
कृपानिधित्वाज्ज्ञात्विव. भूतनाथ  प्रसीद मे ॥ 
अनेनैवोपवासेन यज्जातं | फलमेव च। 
तेनेव प्रीयतां देवः शंकरः सुखदायकः ॥ 
कुले मम महादेव भजन तेडस्तु सर्वदा। 
माभूत्तस्य कुले जन्म यत्र त्व॑ं नहि देवता॥ 
'सुखदायक कृपानिधान शिव ! मैं आपका हूँ। मेरे 
प्राण आपमे ही लगे हैं ओर मेरा चित्त सदा आपका ही 
चिन्तन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें, 
वैसा करें। भूतनाथ ! मैंने जानकर या अनजानमें जो जप 
और पूजन आदि किया है, उसे समझकर दयासागर होनेके 
नाते ही आप मुझपर प्रसन्न हो। उस उपवास-ब्रतसे जो 
फल हुआ हो, उसीसे सुखदायक भगवान्‌ शंकर मुझपर 
प्रसन्न हों। महादेव ! मेरे कुलमे सदा आपका भजन होता 
रहे। जहाँके आप इष्टदेवता न हों, उस कुलमें मेरा कभी 
जन्म न हो ।' 
इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको 
पुष्पाज्ञलि समर्पित करके ब्राह्मणोसे तिलक और आशीर्वाद 
अहण करे। तदनन्तर शम्भुका विसर्जन करे। जिसने इस 
प्रकार ब्रत किया हो, उससे मैं दूर नहीं रहता | इस त्रतके 
फलका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जिसे शिवसात्रि-त्रत करनेवालेके लिये मै दे 
न डालूँ। जिसके द्वारा अनायास ही इस ब्रतका पालन हो 
गया, उसके लिये भी अवश्य ही मुक्तिका बीज बो दिया 
गया। मनुष्योको प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि-त्रत करना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ इसका उद्यापन करके मनुष्य साड्रोपाड़ 
फल लाभ करता है। इस ब्रतका पालन करनेमे मै शिव 
निश्चय ही उपासकके समस्त दुःखोंका नाश कर देता हूँ और 
उसे भोग-मोक्ष आदि सम्पूर्ण मनोबाड्छित फल प्रदान 
करता हूँ। 
सूतजी कहते है--महर्षियो ! भगवान्‌ शिवका यह 
अत्यन्त हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्रीविष्णु 
अपने धामको लौट आये। उसके बाद इस उत्तम ब्रतका 
अपना हित चाहनेवाले लोगोंमें प्रचार हुआ | किसी समय 
केशवने नारदजीसे भोग और मोक्ष देनेवाले इस दिव्य 
शिवरात्रि-व्रतका वर्णन किया था। 
(अध्याय ३७-३८) 


नेंध ने नेट सेंट 


# कोटिरुद्रसंहिता * 
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शिवरात्रि-ब्रतके उद्यापनकी विधि 


ऋषि बोले--सूतजी ! अब हमें शिवरात्रि-ब्रतके 
उद्यापनकी विधि बताइये, जिसका अनुष्ठान करनेसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शेकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं| 
सूत्तजीने कहा--ऋषियो ! तुमलोग भक्तिभावसे 
आदसरपूर्वक शिवरात्रिके उद्यापनकी विधि सुनो, जिसका 
अनुष्ठान करनेसे वह व्रत अवश्य ही चूर्ण फल देनेवाला 
होता है। लगातार चोदह वर्षोतक शिवरात्रिके शुभव्रतका 
पालन करना चाहिये | त्रयोदशीको एक समय भोजन करके 
चतुर्दशीकी पूरा उपवास करना चाहिये। शिवसत्रिके दिन 
नित्यकर्म सम्पन्न करके शिवालयमे जाकर विधिपूर्वक 
शिवका पूजन करे। तत्पश्चात्‌ वहाँ यत्रपूर्वक एक दिव्य 
मण्डल बनवाये, जो तीनों लोकोंमें गौरीतिलक नामसे 
प्रसिद्ध है। उसके मध्यभागमें दिव्य लिड्अतोभद्र मण्डलकी 
रचना करे अथवा मण्डपके भीतर सर्वतोभद्र मण्डलका 
निर्माण करे। वहाँ ग्राजापत्य नामक कलशोंकी स्थापना 
करनी चाहिये। वे शुभ कलश वखत्र, फल और दक्षिणाके 
साथ होने चाहिये। उन सबको मण्डपके पार्श्रभागमें 
यल्पूर्वक स्थापित करे । मण्डपके मध्यभागमें एक सोनेका 
अथवा दूसरी धातु ताँबे आदिका बना हुआ कलश स्थापित 
करे। ब्रती पुरुष उस कलशपर पार्वतीसहित शिवकी 
सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल 
(तोले) अथवा आधे पल सोनेकी होनी चाहिये या जैसी 
अपनी शक्ति हो, उसके अनुसार प्रतिमा बनवा छे। 
वामभागमें पार्वतीकी और दक्षिणभागमें शिवकी प्रतिमा 
स्थापित करके रात्रिमें उनका पूजन करे। आलस्य छोड़कर 
पूजनका काम करना चाहिये। उस कार्यमें चार ऋत्विजोंके 
साथ एक पवित्र आचार्यका वरण करे और उन सबकी 
आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक शिवकी पूजा करे। रातको प्रत्येक 
प्रहरमें पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा करते हुए जागरण करे। ब्र॒ती 
पुरुष भगवत्सम्बन्धी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदिके द्वारा 
सारी रात बिताये | इस प्रकार विधिवत्‌ पूजनपूर्वक भगवान्‌ 


शिवको संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करनेके पश्चात्‌ 
सविधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करे | 
फिर ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन कराये और यथाशक्ति 
दान दे। 

इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आशभूषणोद्वारा 
पत्नीसहित ऋत्विजोंको अलंकृत करके उन्हें विधिपूर्वक 
पृथक्‌-पृथक्‌ दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियोंसे युक्त 
बछड़ेसहित गौका आचार्यको यह कहकर विधिपूर्वक दान 
दे कि इस दानसे भगवान्‌ शिव मुझपर प्रसन्न हों । तत्पश्चात्‌ 
कलशसहित उस मूर्तिको वसत्रके साथ वृषभकी पीठपर 
रखकर सम्पूर्ण अलंकारोंसहित उसे आचार्यको अर्पित कर 
दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेमसे गदगद 
वाणीमें महाप्रभु महेश्वरदेवसे प्रार्थना करे। 

श्रार्थना 

देवदेव महादेव शरणागतवत्सल । 

ब्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि ॥ 

मया भक्त्यनुसारेण ब्रतमेतत्‌ कृत॑ शिव । 

न्यून॑ सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्तव शंकर ॥ 

अज्ञानाद्मदि वा ज्ञानाजपपूजादिके मया। 

कृत तदस्तु कृपया सफले तब शंकर ॥ 

'देवदेव ! महादेव | शरणागतवत्सल ! देवेश्वर । 
इस ब्रतसे संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये। शिव- 
इांकर ! मैंने भक्तिभावसे इस ब्रतका पालन किया है। 
इसमें जो कमी रह गयी हो, वह आपके प्रसादसे पूरी हो 
जाय। शंकर ! मैंने अनजानमें या जान-बूझकर जो 
जप-पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपासे सफल हो ।' 

इस तरह परमात्मा शिवको पुष्पाजझ्ञलि अर्पण करके 
फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करे। जिसने इस प्रकार 
त्रत पूरा कर लिया, उसके उस ब्रतमे कोई न्यूनता नहीं 
रहती । उससे वह मनोवाज्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, 
इसमे संशय नहीं है। (अध्याय ३९) 


नें नेट नें नें मे£ 


अनजानमें शिवरात्रि-त्रत करनेसे एक भीलपर भगवान्‌ शंकरकी अद्भुत कृपा 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! पूर्वकालमें किसने इस इस विषयमें एक निषादका प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, 
उत्तम शिवरात्रि-ब्रतका पालनकिया था और अनजानमें भीइस जो सब पापोका नाश करनेवाला है। पहलेकी बात है- 


ब्रतका पालन करके किसने कोन-सा फल प्राप्त किया था ? 
सूतजीने कहा--ऋषियो ! तुम सब लोग सुनो ! मैं 


किसी चनमें एक भील रहता था, जिसका नाम था--- 
गुरुद्रहद। उसका कुटुम्ब बड़ा था तथा वह बलवान 


३७८ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


नर जद हैए है जहर है और और हुए हुए 7६ फे है है है हरे और पर हुए है हे ६ है है फैएे जद हुए और हर जरुर जुर हुए और जुर हुए और जद और जे है जुर एुए है एज है: फैर फैर जुर जैर और पर जैर जुर हुए और फर और और हए जैर अर जुर जैए और 7 और हर और ९ 7 ४ 





ओर क्रूर स्वभावका होनेके साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्ममे तत्पर 
रहता था। बह प्रतिदिन वनमे जाकर मृगोंको मारता और 
वहीं रहकर नाना प्रकारकी चोरियाँ करता था। उसने 
बचपनसे ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस 
प्रकार वनमे रहते हुए उस दुरात्मा भीलका बहुत समय बीत 
गया। तदनन्तर एक दिन बड़ी सुन्दर एवं शुभकारक 
शिवरात्रि आयी । किंतु वह दुरात्मा घने जंगलमे निवास 
करनेवाला था, इसलिये उस ब्रतको नहीं जानता था। उसी 
दिन उस भीलके माता-पिता और पत्नीने भूखसे पीड़ित 
होकर उससे याचना की--“बनेचर ! हमे खानेको दो ।' 
उनके इस प्रकार याचना करनेपर वह तुरंत धनुष 
लेकर चल दिया और मृगोके शिकारके लिये सारे वनमें 
घूमने लगा | दैवयोगसे उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला 
और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुःख हुआ 
ओर वह सोचने लगा--'अब मै क्‍या करूँ! कहाँ 
जाऊँ? आज तो कुछ नहीं मिला। घरमे जो बच्चे हें, 
उनका तथा माता-पिताका क्‍या होगा ? मेरी जो पत्नी है, 
उसकी भी क्या दशा होगी ? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर 
जाना चाहिये; अन्यथा नहीं ।' ऐसा सोचकर वह व्याध एक 
जलाशयके समीप पहुँचा और जहाँ पानीमें उतरनेका घाट 
था, वहाँ जाकर खड़ा हो गया। वह मन-ही-मन यह 
विचार करता था कि “यहाँ कोई-न-कोई जीव पानी पीनेके 
लिये अवश्य आयेगा। उसीको मारकर कृतकृत्य हो उसे 
साथ लेकर ग्रसन्नतापूर्वक घरको जाऊँगा।' ऐसा निश्चय 
करके वह व्याध एक बेलके पेड़पर चढ़ गया और वहीं 
जल साथ लेकर बैठ गया । उसके मनमे केवल यही चिन्ता 
थी कि कब कोई जीव आयेगा ओर कब मै उसे मारूँगा | 
इसी प्रतीक्षामें भूख-प्याससे पीड़ित हो वह बैठा रहा । उस 
रातके पहले पहरमे एक प्यासी हरिणी वहॉ आयी, जो 
चकित होकर जोर-जोरसे चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणो ! 
उस मृगीको देखकर व्याधको बड़ा हर्ष हुआ और उसने 
तुरंत ही उसके वधके लिये अपने धनुषपर एक बाणका 
संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथके धक्केसे 
थोड़ा-सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़के 
नीचे शिवलिड़ था। उक्त जल और बिल्वपन्नसे शिवकी 
प्रथम पहरकी पूजा सम्पन्न हो गयी। उस पूजाके 


माहात्म्यसे उस व्याधका बहुत-सा पातक तत्काल नष्ट हो 
गया। वहाँ होनेवाली खड़खड़ाहटकी आवाजको सुनकर 
हरिणीने भयसे ऊपरकी ओर देखा | व्याधको देखते ही वह 
व्याकुल हो गयी और बोली-- 
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मृगीने कहा--व्याध ! तुम क्या करना चाहते हो 
मेरे सामने सच-सच बताओ । 

हरिणीकी वह बात सुनकर व्याधने 
कहा--आज मेरे कुटम्बके लोग भूखे है; अतः तुमको 
मारकर उनकी भूख मिटाऊँगा, उन्हे तृप्त करूँगा। 

व्याधका वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना 
कठिन था, उस दुष्ट भीलको बाण ताने देखकर मृगी सोचने 
लगी कि “अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? अच्छा कोई 
उपाय रचती हूँ।' ऐसा विचारकर उसने वहाँ इस प्रकार 
कहा । 

मृगी बोली--भील ! मेरे मांससे तुमको सुख 
होगा, इस अनर्थकारी शरीरके लिये इससे अधिक महान्‌ 
पुण्यका कार्य और क्या हो सकता है ? उपकार करनेवाले 
प्राणीको इस लोकमें जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका सो 
वर्षोमिं भी वर्णन नहीं किया जा सकता * । परंतु इस समय 
मेरे सब बच्चे मेरे आश्रममें ही हैं । मैं उन्हें अपनी बहिनको 





# उपकारकरस्थैव यत्‌ पुण्य जायते त्विह । तत्‌ पुण्य शक्यते नैब वक्तुं वर्षशतैरपि ॥ (शि० पु० को० रु० सं० ४०।२६) 


* क्ोटिरुद्रसंहिता * 
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' अथवा स्वामीको सौंपकर लौट आऊँगी | वनेचर ! तुम मेरी 
' इस बातको मिथ्या न समझो | मैं फिर तुमहारे पास लोट 
 आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। सत्यसे ही धरती टिकी हुई 
है, सत्यसे ही समुद्र अपनी मर्यादामें स्थित है और सत्यसे 
: ही निईगेंसे जलकी धाराएँ गिरती रहती हैं। सत्यमें ही सब 
. कुछ स्थित है।* 

: ,सूतजी कहते हैं--मृगीके ऐसा कहनेपर भी जब 
व्याधने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यन्त विस्मित 
एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया। 

मृगी बोली--व्याध ! सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी 
शपथ खाती हूँ, जिससे घर जानेपर मैं अवश्य तुम्हारे पास 
लौट आउऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल 
संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पतिकी आज्ञाका 
उललड्डन करके खेच्छानुसार कार्य. करनेवाली 
स्त्ियोंकी जिस पापकी प्राप्ति होती है, किये 
हुए उपकारको न माननेवाले, भगवान्‌ शंकरसे विमुख 
रहनेवाले, दूसरोंसे द्रोह करनेवाले, धर्मको लाँचनेवाले तथा 
विश्वासघात और छल करनेवाले लोगोंको जो पाप लगता 
है, उसी पापसे मैं भी लिप्त हो जाऊँ, यदि लोटकर 
यहाँ न आऊँ। 

इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप 
खड़ी हो गयी, तब उस व्याधने उसपर विश्वास करके 
कहा--'अच्छा, अब तुम अपने घरको जाओ |।' तब वह 
मृगी बड़े हर्षक साथ पानी पीकर अपने आश्रम-मण्डलमें 
गयी। इतनेमें ही रातका वह पहला प्रहर व्याधके 
जागते-ही-जागते बीत गया। तब उस हिरनीकी बहिन 
दूसरी मृगी, जिसका पहलीने स्मरण किया था, उसीकी राह 
देखती हुईं जल पीनेके लिये वहाँ आ गयी | उसे देखकर 
भीलने स्वयं बाणको तरकससे खींचा । ऐसा करते समय 
पुनः पहलेकी भाँति भगवान्‌ शिवके ऊपर जल और 
बिल्वपत्र गिरे | उसके द्वारा महात्मा शम्भुकी दूसरे प्रहरकी 
पूजा सम्पन्न हो गयी । यद्यपि वह असड्भवश ही हुई थी, तो 
भी व्याधके लिये सुखदायिनी हो गयी। मृगीने उसे बाण 
खींचते देख पूछा--“बनेचर ! यह क्‍या करते हो?! 
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व्याधने पूर्ववत्‌ उत्तर दिया--'मैं अपने भूखे कुटुम्बको तृप्त 
करनेके लिये तुझे मारूँगा ।' यह सुनकर वह मृगी बोली । 
मृगीने कहा--व्याथ ! मेरी बात सुनो । में धन्य हूँ। 
मेस देह-धारण सफल हो गया; क्योंकि इस अनित्य 
शरीरके द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे-छोटे बच्चे घरमे 
हैं। अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामीको सौंप दूँ, 


' फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। 


व्याध बोला-- तुम्हारी बातपर मुझे विश्वास नहीं 
है। मैं तुझे मारूँगा, इसमे संशय नहीं है। 

यह सुनकर वह हरिणी भगवान्‌ विष्णुकी शपथ खाती 
हुई बोली--'व्याध | जो कुछ मैं कहती हूँ, उसे सुनो । 
यदि मैं लोटकर न आऊँ तो अपना सार पुण्य हार जाऊें; 
क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है, वह अपने 
पुण्यको हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता 
सखत्रीको त्यागकर दूसरीके पास जाता है, वैदिक 
धर्मका उल्लड्डन करके कपोलकल्पित धर्मपर चलता है, 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त होकर शिवकी निनन्‍्दा करता 
है, माता-पिताकी निधन-तिथिको श्राद्ध आदि न करके 
उसे सूना बिता देता है तथा मनमें संतापका अनुभव 
करके अपने दिये हुए वचनको पूरा करता है, ऐसे लोगोको 
जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे, यदि मै लोटकर न 
आऊँ।' 

सूतजी कहते हें---उसके ऐसा कहनेपर व्याधने उस 
मृगीसे कहा--'जाओ ।' मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने 
आश्रमको गयी । इतनेमें ही रातका दूसरा प्रहर भी व्याधके 
जागते-जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरम्भ 
हो जानेपर मृगीके लौटनेमे बहुत विलम्ब हुआ जान चकित 
हो व्याध उसकी खोज करने लगा | इतनेमे ही उसने जलके 
मार्गमें एक हिरनको देखा। वह बड़ा हृष्ट-पुष्ट था। उसे 
देखकर वनेचरको बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुषपर वाण 
रखकर उसे मार डालनेको उद्यत हुआ। ऐसा करते समय 
उसके प्रारब्धध्श कुछ जल और बिल्वपत्र शिव- 
लिड्डपर गिरे, उससे उसके सोभाग्यसे भगवान्‌ शिवकी तीसरे 
प्रहरकी पूजा सम्पन्न हो गयी। इस तरह भगवानने उसपर 
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तत्काल भस्म हो गया। इतमनेमें ही दोनों मृगियाँ ओर मृग 
बोल उठे--'व्याधशिरोमणे ! शीघ्र कृपा करके हमारे 
शरीरको सार्थक करो ॥ 

उनकी यह बात सुनकर व्याधको बड़ा विस्मय हुआ | 
शिवपूजाके प्रभावसे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। 
उसने सोचा--“े मृग ज्ञानहीन पशु होनेपर भी धन्य हैं 
सर्वथा आदरणीय हैं; क्योंकि अपने शरीरसे ही परोपकारमें 
लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य-जन्म पाकर भी किस 
पुरुषार्थका साधन किया ? दूसरेके शरीरको पीड़ा देकर 
अपने 'शरीरको पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकारके पाप 
करके अपने कुटुम्बका पालन किया है। हाय ! ऐसे पाप 
करके मेरी क्या गति होगी ? अथवा मैं किस गतिको प्राप्त 
होऊँगा ? मैंने जन्मसे लेकर अबतक जो पातक किया है, 
उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवनको 
घिक्कार है, धिक्कार है ।' इस प्रकार ज्ञानसम्पन्न होकर व्याधने 
अपने बाणको रोक लिया और कहा-- श्रेष्ठ मृगो ! तुम 
जाओ। तुम्हारा जीवन धन्य है। 
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व्याधके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर तत्काल प्रसन्न 
हो गये और उन्होंने व्याधको अपने सम्मानित एवं पूजित 
स्वरूपका दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके शरीरका 
स्पर्श करके उससे प्रेमसे कहा--'भील ! में तुम्हारे ब्रतसे 


प्रसन्न हूँ। वर माँगो।' व्याध भी भगवान्‌ शिवके उस 
रूपको देखकर तत्काल जीवन्मुक्त हो गया और "मैंने सब 
कुछ पा लिया” यो कहता हुआ उनके चरणोके आगे गिर 
पड़ा। उसके इस भावकों देखकर भगवान्‌ शिव भी 
मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे “गुह' नाम देकर 
कृपादृष्टिसे देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य बर दिये। 

शिव बोले--व्याध ! सुनो, आजसे तुम 
श्रृड़वेरपुरमें उत्तम राजधानीका आश्रय ले दिव्य भोगोका 
उपभोग करो। तुम्हारे वंशकी वृद्धि निर्विधरूपसे होती 
रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध ! मेरे 
भक्तोंपर स्नेह रखनेवाले भगवान्‌ श्रीराम एक दिन निश्चय ही 
तुम्हारे घर पधारेंगे ओर तुम्हारे साथ मित्रता करेगे । तुम मेरी 
सेवामें मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे | 

इसी समय वे सब मृग भगवान्‌ शंकरका दर्शन और 
प्रणाम करके मृगयोनिसे मुक्त हो गये तथा दिव्य-देहधारी हो 
विमानपर बैठकर शिवके दर्शनमात्रसे शापमुक्त हो 
दिव्यधामको चले गये | तबसे अर्चुद पर्वतपर भगवान्‌ शिव 
व्याधेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करनेपर 
तत्काल भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । महर्षियो ! वह 
व्याध भी उस दिनसे दिव्य भोगोंका उपभोग करता हुआ 
अपनी राजधानीमें रहने लगा । उसने भगवान्‌ श्रीरामकी कृपा 
पाकर शिवका सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजानमें ही इस 
ब्रतका अनुष्ठान करनेसे उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया; 
फिर जो भक्तिभावसे सम्पन्न होकर इस ब्रतको करते हें, थे 
शिवका शुभ सायुज्य प्राप्त कर ले, इसके लिये तो कहना 
ही क्‍या है। सम्पूर्ण शास्रो तथा अनेक प्रकारके धमोकि 
विषयमें भलीभोति विचार करके इस शिवरात्रि-ब्रतको 
सबसे उत्तम बताया गया है । इस लोकमे जो नाना प्रकारके 
ब्रत, विविध तीर्थ, भाँति-भाँतिके विचित्र दान, अनेक 
प्रकारके यज्ञ, तरह-तरहके तप त्था बहुत-से जप है 
वे सब इस शिवरात्रि-त्रतकी समानता नहीं कर 
सकते। इसलिये अपना हित चाहनेवाले मनुष्योको 
इस शुभतर ब्रतका अवश्य पालन करना चाहिये। यह 
शिवरात्रि-त्रत दिव्य है। इससे सदा भोग ओर मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। महर्षियो ! यह शुभ शिवसात्रि-त्रत ब्रतराजके 
नामसे विख्यात है। इसके विषयमें सब वातें मेने तुम्हें बता 
दों। अब और क्या सुनना चाहते हो ? (अध्याय ४०) 
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मुक्ति ओर भक्तिके स्वरूपका विवेचन 





ऋषियोने पूछा--सूतजी ! आपने बारंबार मुक्तिका 
नाम लिया है। यहाँ मुक्ति मिलनेपर क्या होता है? 
मुक्तिमे जीवकी कैसी अवस्था होती है? यह हमे 
बताइये । 

सूतजीने कहा--महर्षियो! सुनो। में तुमसे 
संसारक्लेशका निवारण तथा परमानन्दका दान करनेवाली 
मुक्तिका स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी 
है--सारूप्या, सालोक्या, सांनिध्या तथा चौथी सायुज्या | 
इस शिवरात्रि-व्रतसे सब प्रकारकी मुक्ति सुलभ हो जाती 
है। जो ज्ञानरूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञानगम्य ओर द्वैतरहित 
साक्षात्‌ शिव है, वे ही यहाँ कैवल्य-मोक्षके तथा धर्म, 
अर्थ और कामरूप त्रिवर्गके भी दाता हैं। केवल्या नामक 
जो पाँचवीं मुक्ति है, वह मनुष्योके लिये अत्यन्त दुर्लभ है। 
मुनिवरों | मै उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो । जिनसे यह 
समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन 
होता है तथा अन्ततोगत्वा यह जिसमे लीन होता है, वे ही 
शिव है। जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, वही शिवका 
रूप है। मुनीश्वरो ! वेदोंमें शिवके दो रूप बताये गये 
है---सकल और निष्कल। शिवतत्त्व सत्य, ज्ञान, अनन्त 
एवं सच्चिदानन्द नामसे प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधिरहित, 
अविनाशी, शुद्ध एवं निरज्ञन (निर्मल) है। वह न लाल 
है न पीला; न सफेद है न नीला; न छोटा है न बड़ा और 
न मोटा है न महीन। जहाँसे मनसहित वाणी उसे न पाकर 
लोट आती है, वह परबह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है । 
जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिवतत्तव 
भी सर्वव्यापी है। यह मायासे परे, सम्पूर्ण इन्द्रोसे रहित 
तथा मत्सरताशून्य परमात्मा है। यहाँ शिवज्ञानका उदय 
होनेसे निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है अथवा द्विजो ! 
सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा शिवका ही भजन-ध्यान करनेसे 
सत्पुरुषोको शिवपदकी प्राप्ति होती है* । 

संसारमें ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, परंतु 


भगवान्‌का भजन अत्यन्त सुकर माना गया है। इसलिये 
संतशिरोमणि पुरुष मुक्तिके लिये भी शिवका भजन ही 
करते है। ज्ञानस्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजनके ही 
अधीन हैं। भक्तिसे ही बहुत-से पुरुष सिद्धि-लाभ करके 
प्रसन्नतापूर्वक परम मोक्ष पा गये हैं। भगवान्‌ शम्भुकी 
भक्ति ज्ञानकी जननी मानी गयी है जो सदा भोग और मोक्ष 
देनेवाली है। वह साधु महापुरुषोंके कृपा-प्रसादसे सुलभ 
होती है। उत्तम प्रेमका हे 'र ही उसका लक्षण है | द्विजो ! 
वह भक्ति भी सगुण और निर्गुणके भेदसे दो प्रकारकी 
जाननी चाहिये। फिर बैधी ओर स्वाभाविकी--ये दो भेद 
और होते हैं। इनमे बैधीकी अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी 
गयी है। इनके सिवा नेष्ठिकी ओर अनैष्ठकीके भेदसे 
भक्तिके दो प्रकार और बताये गये हैं। नैप्ठिकी भक्ति छः 
प्रकारकी जाननी चाहिये और अनैष्ठिकी एक ही प्रकारकी | 
फिर विहिता और अविहिताके भेदसे विद्वानोने उसके 
अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत-से भेद होनेके कारण 
यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों 
प्रकारकी भक्तियोंके श्रवण आदि भेदसे नो अड्ढ जानने 
चाहिये। भगवान्‌की कृपाके बिना इन भक्तियोका सम्पादन 
होना कठिन है और उनकी कृपासे सुगमतापूर्वक इनका 
साधन होता है। द्विजो ! भक्ति और ज्ञानको शम्भुने एक 
दूसरेसे भिन्न नहीं बताया है । इसलिये उनमे भेद नहीं करना 
चाहिये। ज्ञान और भक्ति दोनोके ही साधकको सदा सुख 
मिलता है। ब्राह्मणो ! जो भक्तिका विरोधी है, उसे ज्ञानकी 
ग्राप्ति नहीं होती । भगवान्‌ शिवकी भक्ति करनेवालेको ही 
शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों ! 
महेश्वरकी भक्तिका साधन करना आवश्यक है। उसीसे 
सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियो ! तुमने 
जो कुछ पूछा था, उसीका मैने वर्णन किया है। इस 
प्रसइको सुनकर मनुष्य सब पापोंसे निस्संदेह मुक्त 
हो जाता है। (अध्याय ४१) 


-<9-०५5&७-*-*की- 


“सत्य ज्ञानमनन्ते च सचिदानन्दसंजशितम्‌ | निर्गुणो. निरुपाधिश्चाव्ययः 


शुद्धों निरक्षन ॥ 


न रक्तो नेव पीतश्च न श्वेतो नील एव चा।न हसखो न च दीर्घश्च न स्थूल- सूक्ष्म एव च॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राष्य मनसा सह।तदेव परम प्रोक्ते ब्रहौव शिवसंशकम्‌॥ 


आकाईं व्यापकं यद्वत्‌ तथैव व्यापर्क त्विदम्‌।मायातीत 


परात्मान इन्द्दातीत विमत्सरम्‌॥ 


तत्माप्तिश्ष॒भवेदत्र॒ शिवश्ञानोदयाद्‌. धुवम्‌। भजनाद्वा शिवस्थैव सूक्ष्ममत्या सता द्विजाः॥ 


(शि० पु० को० रु० सं० ४१। १२--१६) 


* व्कोटिरुद्रसंहिता * 
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शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्माके स्वरूपका विवेचन 


ऋषियोंने पूछा--शिव कौन है ? विष्णु कौन है ? 
रुद्र कौन हैं और ब्रह्मा कौन है ? इन सबसमें निर्गुण कोन 
है ? हमारे इस संदेहका आप निवारण कीजिये | 
सूतजीने कहा--महर्षियो ! वेद और वेदान्तके 
विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मासे सर्वप्रथम जो 
सगुणरूप प्रकट हुआ, उसीका नाम शिव है। शिवसे 
पुरुषसहित प्रकृति उत्पन्न हुई । उन दोनोंने मूलस्थानमें स्थित 
जलके भीतर तप किया। वह स्थान पञ्चक्रोशी काशीके 
नामसे विख्यात है, जो भगवान्‌ शिवको अत्यन्त प्रिय है। 
यह जल सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त था। उस जलका आश्रय ले 
योगमायासे युक्त श्रीहरि वहाँ सोये। नार अर्थात्‌ जलको 
अयन (निवासस्थान) बनानेके कारण फिर “नारायण' 
नामसे प्रसिद्ध हुए और प्रकृति 'नारायणी' कहलायी। 
नागयणके नाभिकमलसे जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा 
कहलाते हैं । ब्रह्माने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया, 
उन्हे घिष्णु कहा गया है । ब्रह्मा और विष्णुके विवादको शान्त 
करनेके लिये निर्गुण शिवने जो रूप प्रकट किया, उसका 
नाम “महादेव' है। उन्होंने कहा--'मै शम्भु ब्रह्माजीके 
ललाटसे प्रकट होऊँगा' इस कथनके अनुसार समस्त 
लोकोंपर अनुग्नह करनेके लिये जो ब्रह्माजीके ललाटसे 
प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूपरहित 
परमात्मा सबके चिन्तनका विषय बननेके लिये साकाररूपमे 
प्रकट हुए। वे ही साक्षात्‌ भक्तवत्सल शिव है तीनों गुणोंसे 
भिन्न शिवमें तथा गुणोंके धाम रुद्रमे उसी तरह वास्तविक 
भेद नहीं है, जैसे सुवर्ण और उसके आभूषणमें नहीं है। 
दोनोंके रूप और कर्म समान हैं। दोनो समानरूपसे भक्तोंको 
उत्तम गति प्रदान-करनेवाले है। दोनों समानरूपसे सबके 
सेवनीय हैं तथा नाना प्रकारके लीला-विहार करनेवाले हैं। 
भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिवरूप ही हैं। वे भक्तोंके 
कार्यकी सिद्धिके निमित्त विष्णु और ब्रह्माकी सहायता 
करलनेके लिये प्रकट हुए हैं । अन्य जो-जो देवता जिस क्रमसे 
प्रकट हुए हैं, उसी क्रमसे लयको प्राप्त होते हैं। परंतु रुद्रदेव 
उस तरह लीन नहीं होते । उनका साक्षात्‌ शिवमे ही लय 
होता है। ये प्राकृत प्राणी रुद्रमे मिलकर ही लयको प्राप्त होते 
है। परंतु रुद्र इनमे मिलकर लयको नहीं प्राप्त होते । यह 
भगवती श्रुतिका उपदेश है। सब लोग रुद्रका भजन करते 
है, कितु रुद्र किसीका भजन नहीं करते। थे भक्तवत्सल 
शिब्पु० --१४ 


होनेके कारण कभी-कभी अपने-आप भक्तजनोंका चिन्तन 
कर लेते हैं। जो दूसरे देवताका भजन करते है, वे उसीमे 
लीन होते हैं; इसीलिये वे दीर्घकालके बाद रुद्रमें लीन 
होनेका अवसर पाते हैं । जो कोई रुद्रके भक्त है, वे तत्काल 
शिव हो जाते हैं; अतः उनके लिये दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रहती । यह सनातन श्रुतिका संदेश है। 

द्विजो! अज्ञान अनेक प्रकारका होता है, परंतु 
विज्ञानका एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकारका नहीं 
होता। उसको समझनेका प्रकार मैं बताऊँगा, तुमलोग 
आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ भी 
यहाँ देखा जाता है, वह सब शिवरूप ही है। उसमें 
नानात्वकी कल्पना मिथ्या है। सृष्टिके पूर्व भी शिवकी सत्ता 
बतायी गयी है, सृष्टिके मध्यमे भी शिव विराज रहे है, 
सृष्टिके अन्तमें भी शिव रहते हैं ओर जब सब कुछ 
शून्यतामें परिणत हो जाता है, उस समय भी शिवकी सत्ता 
रहती ही है। अतः मुनीश्चरो ! शिवको ही चतुर्गुण कहा 
गया है। वे ही शिव शक्तिमान्‌ होनेके कारण 'सगुण' 
जाननेयोग्य है। इस प्रकार वे सगुण-निर्गुणके भेदसे दो 
प्रकारके हैं। जिन शिवने ही भगवान्‌ विष्णुको सम्पूर्ण 
सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान 
एवं पूजन दिये हैं, वे ही सम्पूर्ण विद्याओके ईश्वर हैं--ऐसी 
सनातन श्रुति है। अतएव शम्भुको 'वेदीका प्राकस्यकर्ता' 
तथा “वेदपति' कहा गया है। वे ही सबपर अनुग्रह 
करनेवाले साक्षात्‌ शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा 
निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरोके लिये कालका मान है, परंतु 
कालस्रूप रुद्रके लिये कालकी कोई गणना नहीं है; 
क्योंकि बे साक्षात्‌ स्वयं महाकाल हैं ओर महाकाली उनके 
अश्नित हैं। ब्राह्मण, रुद्र और कालीको एक-से ही बताते 
हैं। उन दोनोने सत्य लीला करनेवाली अपनी इच्छासे ही 
सब कुछ प्राप्त किया है। शिवका कोई उत्पादक नहीं है। 
उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। ये स्वयं 
सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकताको प्राप्त हो सकते 
हैं ओर अनेक होकर भी एकताको। एक ही बीज बाहर 
होकर वृक्ष और फल आदिके रूपमें परिणत होता हुआ 
पुनः बीजभावको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिवरूपी 
महेश्वर स्वयं एकसे अनेक होनेमे हेतु हैं। यह उत्तम 
शिवज्ञान तत्त्ततः बताया गया है। ज्ञानवान्‌ पुरुष ही इसको 
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# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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जानता है, दूसरा नहीं । 

मुनि बोले--सूतजी ! आप लक्षणसहित ज्ञानका 
वर्णन कीजिये, जिसको जानकर मनुष्य शिवभावको प्राप्त हो 
जाता है। सारा जगत्‌ शिव कैसे है अथवा शिव 


ही सम्पूर्ण जगत्‌ कैसे हैं ? 

ऋषियोंका यह प्रश्न सुनकर पौराणिकशिरोमणि 
सूतजीने भगवान्‌ शिवके चरणारबिन्दोंका चिन्तन करके 
उनसे कहा | (अध्याय ४२) 


के नें: के मे मे 


शिवसम्बन्धी तत्त्वज्ञानका वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटिसरुद्रसंहिताका माहात्म्य एवं उपसंहार 


सूतजीने कहा--ऋषियो ! मैंने शिवज्ञान जैसा सुना 
है, उसे बता रहा हूँ। तुम सब लोग सुनो, वह अत्यन्त गुद्य 
और परम मोक्षस्वरूप है । ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि व्यास 
तथा कपिल--इनके समाजमें इन्हीं लोगोंने निधय करके 
ज्ञानका जो खरूप बताया है, उसीको यथार्थ ज्ञान समझना 
चाहिये। सम्पूर्ण जगत्‌ शिवमय है, यह ज्ञान सदा 
अनुशीलन करनेयोग्य है । सर्वज्ञ विद्वानको यह निश्चितरूपसे 
जानना चाहिये कि शिव सर्वमय हैं । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त 
जो कुछ जगत्‌ दिखायी देता है, वह सब शिव ही हैं। वे 
महादेवजी ही शिव कहलाते हैं । जब उनकी इच्छा होती है 
तब वे इस जगत्‌की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं 
उनको कोई नहीं जानता । वे इस जगत्‌की रचना करके स्वयं 
इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तवमें उनका 
इसमें प्रेवश नहीं हुआ है; क्योंकि वे निर्लिप्त, 
सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियोंका जलमें 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, वास्तवमें जलके भीतर उनका प्रवेश 
नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात्‌ शिवके विपयमें समझना 
चाहिये। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद ही 
अज्ञान है; क्योंकि शिवसे भिन्न किसी द्वैत वस्तुकी सत्ता नहीं 
है। सम्पूर्ण दर्शनोंमें मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु 
वेदान्ती नित्य अद्दैत तत्त्वका वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा 
शिवका ही अंश है; परंतु अविद्यासे मोहित होकर अवश हो 
रहा है और अपनेको शिवसे भिन्न समझता है। अविद्यासे 
मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं ओर सम्पूर्ण जन्तुओमें व्यापक हैं। वे जड 
ओर चेतन--सबके ईश्वर होकर स्वये ही सबका कल्याण 
करते हैं। जो विद्वान्‌ पुरुष वेदान्तमार्गका आश्रय ले उनके 
साक्षात्कारके लिये साधना करता है, उसे वह साक्षात्काररूप 
फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नितत्त्व प्रत्येक 
काष्ठमें स्थित है; परंतु जो उस काष्ठका मन्थन करता है, वही 
असंदिग्धरूपसे अग्निको प्रकट करके देखता है । उसी तरह 
जो बुद्धिमान्‌ यहाँ भक्ति आदि साधनोका अनुष्ठान करता है 


उसे अवश्य शिवका दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं 
है। सर्वत्र केबल शिव हैं, शिव है, शिव हैं; दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रमसे ही सदा नाना रूपोमें 
भासित होते हैं। 

जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण--ये उपाधिभेदसे 
नानात्वको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ शंकर भी 
उपाधियोंसे ही अनेक रूपोमें भासते हैं । कार्य और कारणमें 
वास्तविक भेद नहीं होता। केवल भ्रमसे भरी हुई चुद्धिके 
द्वारा ही उसमें भेदकी प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही 
भेदबुद्धिका नाश हो जाता है । जब बीजसे अडुर उत्पन्न होता 
है, तब वह नानात्वकों प्रकट करता है; फिर अन्तमें वह 
बीजरूपमें ही स्थित होता है और अड्डूर नष्ट हो जाता है। 
ज्ञानी वीजरूपमें हो स्थित है और नाना प्रकारके विकार 
अह्लुरखूप हैं। उन विकारस्वरूप अड्डूरोंकी निवृत्ति हो जानेपर 
पुरुष फिर ज्ञानीरूपमें ही स्थित होता हैं--इसमें अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये | सब कुछ शिव है और शिव ही 
सब कुछ हैं। शिव तथा सम्पूर्ण जगतमें कोई भेद नहीं है 
फिर क्यों कोई अनेकता देखता है ओर क्यों एकता ढूँढ़ता 
है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियोंमें 
विशेषरूपसे नाना प्रकारकी दिखायी देती है, उसी 
प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर 
भी स्पर्श आदि बन्धनमें नहीं आता, उसी प्रकार 
व्यापक शिव भी कहीं नहीं बेधते | अहंकारसे युक्त होनेके 
कारण शिवका अंश जीव कहलाता है । उस अहंकारसे मुक्त 
होनेपर वह साक्षात्‌ शिव ही है । कमंकि भोगमे लिप्त होनेके 
कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होनेके कारण शिव महान्‌ 
है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चाँदी आदिसे मिल जानेपर 
कम कीमतका हो जाता है, उसी प्रकार अहंकारयुक्त जीव 
अपना महत्त्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदिसे शुद्ध किया 
हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्ववत्‌ बहुमूल्य हो जाता है, 
उसी प्रकार संस्कारविशेषसे शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध 
हो जाता है । 


मै कोटिरुद्धसंहिता ः 
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पहले सदगुरुको पाकर भक्तिभावसे युक्त हो 
शिवबुद्धिसे उनका पूजन और स्मरण आदि करे। गुरुमें 
शिवबुद्धि करनेसे सारे पाप आदि मल शरीरसे निकल जाते 
हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
हो जाता हैं। उस अवस्थामें अहंकारमुक्त निर्मल बुद्धिवाला 
जीव भगवान्‌ शंकरके प्रसादसे पुनः शिवरूप हो जाता है 
जैसे दर्षणमे अपना रूप दिखायी देता है, उसी तरह उसे 
सर्वत्र शम्भुका साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन्मुक्त 
कहलाता है । शरीर गिर जानेपर वह जीबन्पुक्त ज्ञानी शिवमें 
मिल जाता है। शरीर प्रारब्धके अधीन है; जो उस देहके 
अभिमानसे रहित है, उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ 
वस्तुकी पाकर हर्षसे खिल नहीं उठता, अशुभको पाकर 
क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख-दुःख आदि सभी 
इन्द्ोंमे समभाव रखता है, वह ज्ञानवान्‌ कहलाता है। * 
आत्मचिन्तनसे तथा तत्त्वोके विवेकसे ऐसा प्रयल करे कि 
शरीरसे अपनी पृथक्ताका बोध हो जाय। मुक्तिकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमानको त्यागकर 
अहंकारशून्य एवं मुक्त हो सदाशिवमें विलीन हो जाता है। 
अध्यात्मचिन्तन एवं भगवान्‌ शिवकी भक्ति--ये ज्ञानके 
मूल कारण हैं। भक्तिसे साधनविषयक प्रेमकी उपलब्धि 
बतायी गयी है। प्रेमसे श्रवण होता है, श्रवणसे सत्सड्र 
प्राप्त होता है ओर सत्सड़से ज्ञानी गुरुकी उपलब्धि होती 
है। गुरुकी कृपासे ज्ञान प्राप्त हो जानेपर मनुष्य निश्चय ही 
मुक्त हो जाता है। इसलिये जो समझदार है, उसे सदा 
शम्भुका ही भजन करना चाहिये। जो अनन्य भक्तिसे युक्त 
होकर शम्भुका भजन करता है, उसे अन्तमें अवश्य ही 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्तिकी प्राप्तिके लिये 
भगवान्‌ शंकरसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी 
शरण लेकर जीव संसारबन्धनसे छूट जाता है। 

ब्राह्मणो ! इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियोने परस्पर 
निश्चय करके जो यह ज्ञानकी बात बतायी है, इसे अपनी 


तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया । इसे 
तुम्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । बताओ, अब और 
क्या सुनना चाहते हो ? 

ऋषि बोले--व्यासशिष्य ! आपको नमस्कार है। 
आप धन्य हैं, शिवभक्तोमें श्रष्ट हैं। आपने हमें 
शिवतत्त्वसम्बन्धी परम उत्तम ज्ञानका श्रवण कराया है। 
आपकी कृपासे हमारे मनकी ,आ्रान्ति मिट गयी। हम 
आपसे मोक्षदायक शिवतत्त्वका ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट 
हुए हैं। 

सूतजीने कहा--द्विजो ! जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन 
हो और शठ हो, जो भगवान्‌ शिवका भक्त न हो तथा इस 
विषयको सुननेकी रुचि न रखता हो, उसे इस तत्त्वज्ञानका 
उपदेश नहीं देना चाहिये । व्यासजीने इतिहास, पुराणों, वेदो 
और शाखतरोंका बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर 
मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करनलेमात्रसे 
सारे पाप भस्म हो जाते है, अभक्तको भक्ति प्राप्त होती है 
और भक्तकी भक्ति बढ़ती है। दुबारा सुननेसे उत्तम भक्ति 
प्राप्त होती है। तीसरी बार सुननेसे मोक्ष प्राप्त होता है। 
अतः भोग और मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको 
इसका बारंबार श्रवण करना चाहिये | उत्तम फलको पानेके 
उद्देश्यसे इस पुराणकी पाँच आवृत्तियाँ करनी चाहिये। ऐसा 
करनेपर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है; 
क्योंकि यह व्यासजीका वचन है । जिसने इस उत्तम पुराणको 
सुना है, उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 

यह शिव-विज्ञान भगवान्‌ शंकरको अत्यन्त प्रिय है । 
यह भोग और मोक्ष देनेबाला तथा शिवभक्तिकों 
बढ़ानेवाला है। इस प्रकार मैंने शिवपुराणकी यह चौथी 
आनन्द॒दायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो 
कोटिरुद्रसंहिताके नामसे विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त 
हो भक्तिभावसे इस संहिताको सुनेगा या सुनायेगा, वह 
समस्त भोगोंका उपभोग करके अन्तमें परमगतिको प्राप्त 


बुद्धिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक्त धारण करना चाहिये | मुनीश्चरो ! कर लेगा। (अध्याय ४३) 
न मन नेध ने: के 
॥ कोटिरुद्रसंहिता सम्पूर्ण ॥। 
शुभ लब्ध्वा न हृष्येत कुप्येल्लब्ध्वाशुभ॑ नहि। इन्द्रेबू समता यस्यथ ज्ञानवानुच्यते हि. सः॥ 


(शि० पु० को० रु० सं० ४३। ३१) 


उमासंहिता 
भगवान श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव और पार्वतीका उन्हें अभीष्ट बर देना 
तथा शिवकी महिमा 


यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान्‌ स्त्रष्टा रज:संश्रय: 

संहर्त्ता तमसान्वितो गुणवत्ती मायामतीत्य स्थित: । 
सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं 

नित्य॑ सत्तसमन्वयादधिगतं पूर्ण शिव धीमहि ॥ 

“जो रजोगुणका आश्रय ले संसारकी सृष्टि करते हैं 
सत्त्वगुणसे सम्पन्न हो सातो भुवनोंका धारण-पोषण करते हैं, 
तमोगुणसे युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी 
मायाको लाँचकर अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित रहते हैं, उन 
सत्यानन्द-स्वरूप, अनन्त बोधमय, निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म 
शिवका हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टिकालमें ब्रह्मा, 
पालनके समय विष्णु ओर संहार कालमें रुद्र नाम धारण 
करते हैं तथा सर्देव सात्त्तिकभावको अपनानेसे ही प्राप्त 
होते हैं। 

ऋषि बोले--महाज्ञानी व्यासशिष्य सूतजी ! 
आपको नमस्कार है। आपने कोटिरुद्र नामक चौथी संहिता 
हमे सुना दी। अब उमासंहिताके अन्तर्गत नाना प्रकारके 
उपाख्यानोंसे युक्त जो परमात्मा साम्ब सदाशिवका चरित्र है, 
उसका वर्णन कीजिये। 

सूतजीने कहा--शौनक आदि महर्पियो ! भगवान्‌ 
शंकरका मजड्गलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्षको 
देनेवाला है। तुमलोग प्रेमसे इसका श्रवण करो । पूर्वकालमें 
मुनिवर व्यासने सनत्कुमारके सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्नको 
उपस्थित किया था ओर इसके उत्तरमें उन्होंने भगवान्‌ 
शिवके उत्तम चरित्रका गान किया था| 

उस समय पुत्रकी प्राप्तिके निमित्त श्रीकृष्णके हिमवान्‌ 
पर्वतपर जाकर महर्षि उपमन्युसे मिलने, उनकी बतायी हुई 
पद्धतिके अनुसार भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये तप 
करने, उनके तपसे प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकिय तथा 
गणेशसहित शिवके प्रकट होने तथा श्रीकृष्णके द्वारा उनकी 
स्तुतिपूर्वक वरदान मॉगनेकी कथा सुनाकर सनत्कुमारजीने 
कहा-- श्रीकृष्णका वचन सुनकर भगवान्‌ भव उनसे 
बोले-- “वासुदेव ! तुमने जो कुछ मनोरथ किया है, वह 
सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान्‌ 
शिव फिर बोले--“याददेन्द्र ! तुम्हें साम्ब नामसे प्रसिद्ध 
एक महापराक्रमी बलवान्‌ पुत्र प्राप्त होगा। 


एक समय मुनियोने भयानक संवर्तक (प्रलयंकर) सूर्यको 
शाप दिया था कि “तुम मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होओगे' 
अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके 
सिवा जो-जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है, वह सब तुम 
प्राप्त करो |”! 

सनत्कुमारजी कहते हँ--इस प्रकार परमेश्वर 
शिवसे सम्पूर्ण वरोंको प्राप्त करके अश्रीकृष्णने 
विविध प्रकाककी बहुत-सी स्तुतियोंद्वारा उन्हें 
पूर्णतया संतुष्ट किया | तदनन्तर भक्तवत्सला गिरिराजकुमारी 
शिवाने प्रसन्‍न हो उन तपस्वी शिवभक्त महात्मा 
वासुदेवसे कहा । 

पार्वती बोलीं--परम बुद्धिमान वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण! में तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनघ ! तुम 
मुझसे भी उन मनोवाज्छित वरोंको अहण करो, जो भूतलपर 
दुर्लभ हैं। 





* उम्ाासंहिता * 
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| 


श्रीकृष्णने कहा--देवि ! यदि आप मेरे इस सत्य 
तपसे संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ 
कि ब्राह्मणोंके प्रति कभी मेरे मनमे द्वेष न हो, मैं सदा 
द्विजोका पूजन करता रहूँ। मेरे माता-पिता सदा मुझसे संतुष्ट 
रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, समस्त प्राणियोंके प्रति मेरे 
हृदयमें अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शनके प्रभावसे मेरी 
संतति उत्तम हो। में सैकड़ों यज्ञ करके “इन्द्र आदि 
देवताओंको तृप्त करूँ। सहस्रों साधु-संन्यासियों और 
अतिथियोंको सदा अपने घरपर श्रद्धासे पवित्र अन्नका 
भोजन कराऊँ। भाई-बन्धुओंके साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे 
तथा मैं सदा संतुष्ट रहूँ। | 

सनत्कुमारजी कहते हैं--श्रीकृष्णणा वह वचन 
सुनकर सम्पूर्ण अभीष्टोंकी देनेवाली सनातनी देवी पार्वती 
विस्मित हो उनसे बोलीं--'वासुदेव! ऐसा ही 


होगा। तुम्हारा कल्याण हो ।' इस प्रकार श्रीकृष्णपर उत्तम 
कृपा करके उन्हें उन वरोंको देकर पार्वतीदेवी तथा परमेश्वर 
शिव दोनों वहीं अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर केशिहन्ता 
श्रीकृष्णे मुनिवर उपमन्युको प्रणाम करके उनसे 
वर-प्राप्तिका सारा समाचार बताया। तब उन मुनिने 
कहा--“जनार्दन ! संसारमें भगवान्‌ शिवके सिवा दूसरा 
कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोधके समय दूसरा कौन 
अल्यन्त दुस्सह हो उठता है। महायशस्व्री गोविन्द ! दान, 
तप, शौर्य तथा स्थिरतामें शिवसे बढ़कर कोन है । अतः तुम 
शम्भुके दिव्य ऐश्वर्यका सदा श्रवण करते रहो ।' * 
तदनन्तर उपमन्युके द्वारा शिवकी महिमा सुननेके बाद 
उन मुनीश्चर्को नमस्कार करके वसुदेवनन्दन केशव मन- 
ही-मन शम्भुका स्मरण करते हुए द्वारकापुरीको चले गये। 
(अध्याय १---३) 


मे ने मे ने नेट 


“नरकमें गिरानेवाले पापोंका संक्षिप्त परिचय 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! जो पाप- 
परायण जीव महानरकके अधिकारी हैं, उनका संक्षेपसे 
परिचय दिया जाता है; सावधान होकर सुनो । परस्त्रीको प्राप्त 
करनेका संकल्प, पराये धनको अपहरण करनेकी इच्छा, 
चित्तके द्वारा अनिष्ट-चिन्तन तथा न करने योग्य कर्ममें प्रवृत्त 
होनेका दुराग्रह--ये चार प्रकारके मानसिक पापकर्म हैं। 
असंगत प्रलाप (बेसिर-पैरकी बातें), असत्य-भाषण, 
अप्रिय बोलना और पीठ-पीछे चुगली खाना--ये चार 
वाचिक (वाणीद्वारा होनेवाले) पापकर्म हैं। अभक्ष्य- 
भक्षण, प्राणियोंकी हिंसा, व्यर्थके कार्योमें लूगना और 
दूसरोंके धनको हड़प लेना--ये चार प्रकारके शारीरिक 
पापकर्म हैं। इस प्रकार ये बारह कर्म बताये गये, जो मन, 
वाणी और शरीर इन तीन साधनोंसे सम्पन्न होते हैं। जो 
संसार-सागरसे पार उतारनेवाले महादेवजीसे द्वेष करते हैं, वे 
सब-के-सब नरकोंके समुद्रमें गिरनेवाले हैं। उनको बड़ा 
भारी पातक लगता है। जो शिवज्ञानका उपदेश देनेवाले 
तपस्वीकी, गुरुजनोंकी और पिता-ताऊ आदिकी 


निन्‍्दा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक-समुद्रमें गिरते हैं। 
ब्रह्महत्याग, मदिरा पीनेवाला, सुवर्ण चुरानेवाला, 
गुरुपल्ीगामी तथा इन चारोंसे सम्पर्क रखनेवाला पाँचवीं 
श्रेणीका पापी---ये सब-के-सब महापातकी कहे गये हैं । 
जो क्रोधसे, लोभसे, भयसे तथा द्वेषसे ब्राह्मणके 
वधके लिये महान्‌ मर्मभेदी दोषका वर्णन करता है, वह 
ब्रह्महत्यारा होता है। जो ब्राह्मणको बुलाकर उसे कोई 
वस्तु देनेके पश्चात्‌ फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष 
पुरुषपर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म-हत्यारा 
होता है। जो भरी सभामें उदासीन भावसे बैठे हुए श्रेष्ठ 
द्विजको अपनी विद्याके अभिमानसे अपमानित करके उसे 
निस्तेज (हतप्रतिभ) कर देता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया 
है। जो दूसरोंके यथार्थ गुणोंका भी बलात्‌ खण्डन करके झूठे 
गुणोंद्वार अपने-आपको उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी 
निश्चय ही ब्रह्महत्याग होता है। जो सांड़ोंद्रारा बाही 
जाती हुई गौओंके तथा गुरुसे उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजोंके 
कार्यमें विन्च डालता है, उसे ब्रह्महत्यागा कहते हैं। 


+महर्षि उपमन्युके द्वारा श्रीकृष्णके प्रति शिवतत्वके उपदेश तथा उपमन्युकी कथा वायवीयसंहितामें विस्तारसे कही जायगी। 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओके उपयोगके लिये दी हुई 
भूमिको हर लेता है, उसे त्रह्महत्यारा कहा गया है। देवता 
और ब्राह्मणके धनको हर लेना तथा अन्यायसे धन कमाना 
ब्रह्महत्याके समान ही पातक जानना चाहिये। जिस किसी 
ब्रत, नियम तथा यज्ञको ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा 
पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान न करना मदिरापानके समान 
पातक बताया गया है। पिता और माताको त्याग देना, झूठी 
गवाही देना, ब्राह्मणसे झूठा वादा करना, शिव-भक्तोंको 
मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करना 
ब्रह्महत्याके तुल्य कहा गया हैं | वनमें निरपराध प्राणियोंका 
वध कराना भी ब्रह्महत्याके ही तुल्य है। साधु पुरुषको 
चाहिये कि वह ब्राह्मणके धनको त्याग दे। उसे धर्मके 
कार्यमे भी न लगाये, अन्यथा ब्रह्महत्याका दोष लगता है। 
गौओके मार्गमे, वनमे तथा गाँवमे जो लोग आग लगाते 
है, वे भी ब्रह्महत्या ही करते हैं। इस तरइवे; जो भयानक 
पाप है, वे ब्रह्महत्याके समान माने गये हैं। 

ब्राह्मणके द्रव्यका अपहरण करना, पैतृक सम्पत्तिके 
बैंटवारेमें उलट-फेर करना, अत्यन्त अभिमान और अधिक 
क्रोध करना, पाखण्ड फैलाना, कृतप्नता करना, विषयोमें 
अत्यन्त आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषोसे द्वेष 
रखना, परस्त्री-समागम करना, श्रेष्ठ कुलकी कनन्‍्याओको 
कलड्डित करना, यज्ञ, बाग-बगीचे, सरोवर तथा स्त्री- 
पुरुषोका विक्रय करना, तीर्थयात्रा, उपवास तथा ब्रत एवं 
उपनयन आदिका सौदा करना, स्त्रीके धनसे जीविका 
चलाना, ख्रियोके अत्यन्त वशीभूत होना, स्त्रियोकी 
रक्षा न करना तथा छलसे परायी स्त्रियोंका सेवन करना, 
ब्रह्मचर्य आदि ब्रतोंकी त्याग देना, दूसरोके 
आचारका सेवन करना, असत्‌-शास्त्रोंका अध्ययन करना, 
सूखे तर्कका सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा 
ब्राह्मणकी निन्‍्दा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञको 
त्याग देना, अपने कर्मोका परित्याग करना, बुरे स्वभावको 
अपनाना, नास्तिक होना, पापोमें लगना और सदा झूठ 
बोलना--इस तरहके पापोंसे युक्त खत्री-पुरुषोको उपपातकी 
कहा गया है। 

जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मणकन्याओं, स्वामी, मित्र तथा 
तपस्वी महात्माओके कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी 
माने गये हैं। जो ब्राह्मणोंको दुःख देते हैं, उन्हें मारनेके 
लिये शख्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रोंकी सेवा करते हैं 


तथा जो कामवश मदिरापान करते है, जो पापपरायण, क्रूर 
तथा हिंसाके प्रेमी हैं, जो गोशालामे, अग्निमे, जलमें, 
सड़कोंपर, पेड़ोंकी छायामें, पर्वतोंपर, बगीचोंमे तथा 
देवमन्दिरोंक आस-पास मल-मूत्रका त्याग करते हैं, बॉस, 
ईट, पत्थर, काठ, सींग और कीलोद्वारा जो रास्ता रूँधते या 
रोकते हैं, दूसरोंके खेत आदिकी सीमा (मेड़) मिटा देते है, 
छलसे शासन करते हैं, छल-कपटके ही कार्योमे लगे रहते 
हैं, किसीको ठगकर लाये हुए पाक, अन्न तथा बस्नोका 
छलसे ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, 
दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बन्धुजनोंको भूखे 
छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेन्द्रिय पुरुष स्वयं 
नियमोको ग्रहण करके फिर उन्हे त्याग देते हैं, संन्यास 
धारण करके भी फिरसे घर बसा लेते हैं, जो शिवप्रतिमाका 
भेदन करनेवाले हैं, गौओंको क्रूरतापूर्वक मारते और 
बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओंका पोषण 
नहीं करते, सदा उन्हे छोड़े रखते हैं, अधिक भार लादकर 
उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होनेपर भी बलपूर्वक उन्हें 
हल या गाड़ीमें जोतते हैं अथवा उनसे असह्य बोझ 
खिंचवाते हैं, जो उन पशुओको खिलाये बिना ही भार ढोने 
या हल खींचनेके काममें जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे 
पशुओंको चरनेके लिये नहीं छोड़ते तथा जो भारसे घायल, 
रोगसे पीड़ित और भूखसे आतुर गाय-बैलोका यत्नपूर्वक 
पालन नहीं करते, वे सब-के-सब गो-हत्यारे तथा 
नरकगामी माने गये हैं । 

जो पापिष्ठ मनुष्य बैलोके अण्डकोश कुटवाते है और 
बन्ध्या गायको जोतते है, वे महानारकी हैं। जो आशासे 
घरपर आये हुए भूख, प्यास और परिश्रमसे कष्ट पाते हुए 
और अन्नकी इच्छा रखनेवाले अतिथियो, अनाथो, स्वाधीन 
पुरुषों, दीनो, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियोपर कृपा नहीं 
करते, वे मूढ़ नरकके समुद्रमें गिरते हैं । मनुष्य जब मरता 
है तब उसका कमाया हुआ धन घरमें ही रह जाता है। 
भाई-बन्धु भी श्मशानतक जाकर लौट आते हैं, केवल 
उसके किये हुए पाप और पुण्य ही परलोकके पथपर 
जानेवाले उस जीवके साथ जाते हैं। 

जो औचित्यकी सीमाको लाँघकर मनमाना कर वसूल 
करता है तथा दूसरोको दण्ड देनेमे ही रुचि रखता है, वह 
राजा नस्कमें पकाया जाता है। जिस राजाके राज्यमें प्रजा 
घूसखोरों, अपनी रुचिके अनुसार कम दाम देकर अधिक 


* उमासंहिता * 
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कीमतका माल ले लेनेवाले अधिकारियों तथा 
चोर-डाकुओंसे अधिक सतायी जाती है, वह राजा भी 
नरकोंमें पकाया जाता है। परायी स्त्रियोंके साथ व्यभिचार 
और चोरी करनेवाले प्रचण्ड पुरुषोंको जो पाप लगता है, 
वही परस्त्रीगामी राजाको भी लगता है। जो साधुको चोर 
और चोरको साधु समझता है तथा बिना विचारे ही 
निरपराधको प्राणदण्ड दे देता है, वह राजा नर्कमें पड़ता 
है। जिस-किसी पराये द्रव्यको सरसों बराबर भी चुरा 
लेनेपर मनुष्य नरकमें गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस 


तरहके पापोंसे युक्त मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ यातना भोगनेके , 
लिये नूतन शरीर पाता है, जिसमें सम्पूर्ण आकार 
अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिये किये हुए पापका प्रायश्चित्त 
कर लेना चाहिये। अन्यथा सौ करोड़ कल्पोंमें भी बिना 
भोगे हुए पापका नाश नहीं हो सकता । जो मन, वाणी और 
शरीरद्वारा खवयं पाप करता, दूसरेसे कराता तथा किसीके 
दुष्कर्मका अनुमोदन करता है, उसके लिये पापगति 
(नरक) ही फल है। 

(अध्याय ४--६) 


के मप मंप हू मई 


पापियों ओर पुण्यात्माओंकी यमलोकयात्रा 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! मनुष्य चार 
प्रकारके पापोंसे यमलोकमें जाते हैं। यमलोक अत्यन्त 
भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियोंको 
विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं हैं, जो 
यमलोकमें न जाते हों। किये हुए कर्मका फल कर्ताको 
अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवोंमें जो 
शुभ कर्म करनेवाले, सौम्यचित्त और दयालु हैं, वे 
सोम्यमार्गसे यमपुरीके पूर्व द्वारको जाते हैं। जो पापी 
पापकर्मपरायण तथा दानसे रहित हैं, वे भयानक दक्षिण 
मार्गसे यमलोककी यात्रा करते हैं। मर्त्य-लोकसे छियासी 
हजार योजनकी दूरी लाँघकर नानारूपवाले यम-लोककी 
स्थिति है, यह जानना चाहिये। पुण्यकर्म -करनेवाले 
लोगोंको तो वह नगर निकटवर्ती-सा जान पड़ता है; परंतु 
भयानक मार्गसे यात्रा करनेवाले पापियोंको वह बहुत दूर 
स्थित दिखायी देता है। वहाँका मार्ग कहीं तो तीखे काँटोंसे 
युक्त है; कहीं कंकड़ोंसे व्याप्त है; कहीं छ्रेकी धारके समान 
तीखे पत्थर उस मार्गपर जड़े गये हैं, कहीं बड़ी भारी 
कीचड़ फैली हुई है। बड़े-छोटे पातकोंके अनुसार वहाँकी 
कठिनाइयोंमें भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं-कहीं 
हा मार्गपर लोहेकी सूईके समान तीखे डाभ फैले 
हुए ह। 

तदनन्तर यमपुरीके मार्गकी भीषण यातनाओं 
ओर कष्टोंका वर्णन करके सनत्कुमारजीने 
कहा--व्यासजी ! जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे 
लोग ही इस प्रकार दुःख उठाते और सुखकी याचना करते 
हुए उस मार्गपर जाते हैं। जिन्होंने पहलेसे ही दानरूपी 


पाथेय (राहखर्च) ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोककी 
यात्रा करते हैं। इस रीतिसे कष्ट उठाकर पापी जीव जब 
प्रेतपुरीमें पहुँच जाते हैं, तब उनके विषयमें यमराजको 
सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियोंको 
यमराजके आगे ले जाकर खड़े करते हैं | वहाँ जो शुभ कर्म 
करनेवाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागतपूर्वक 
आसन देकर पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्तावके 
द्वारा सम्मानित करते हैं ओर कहते हैं--“वेदोक्त कर्म 
करनेवाले महात्माओ ! आप-लोग धन्य हैं, जिन्होंने 
दिव्य सुखकी श्राप्तिके लिये पुण्यकर्म किया है। 
अतः आपलोग दिव्याड्रनाओंके भोगसे भूषित तथा सम्पूर्ण 


॥ ' 


ढ 


््ध्प्स््प्य्ज्ज 


| ॥| 


्ज्चम्स्स्थ 
ज््स्स् 
च्भ्स् 


। । | । । | 
। | । । | ! 
॥ कि । | 





३९० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


#7है है फरे है एफ है है जद है फैरे है औ रे जऔैर है फरै जे औैर और ४ है है और हरे जैर हरे हर जद औैर जैर है फरै और जुए जे जुरे जैर एरै हरे जैर हरे जे जैर और 7 जुर 7 जे 7 एर जे जैरे जप जुरे जुरे है जर हर जे और और और जर और फरे है हर जरे और है ४ 


मनोवाज्छित पदार्थोसे सम्पन्न निर्मल स्वर्गलोकमें जाइये। 
वहाँ महान्‌ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें पुण्यके क्षीण हो 
जानेपर जो कुछ थोड़ा-सा अशुभ शेष रह जाय; उसे फिर 
यहाँ आकर भोगियेगा ।' जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे 
मानो यमराजके लिये मित्रके समान हैं। वे यमराजको 
सुखपूर्वक सौम्य धर्मराजके रूपमें देखते हैं । 

किंतु जो क्रूर कर्म करनेवाले हैं, वे यमराजको 
भयानक रूपमें देखते हैं। उनकी दृष्टिमे यमराजका मुख 
दाढ़ोंक कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौंहोंसे 
युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपरको उठे होते हैं। 
दाढ़ी-मूँछ बड़ी-बड़ी होती है। ओठ ऊपरकी ओर 


ग्|क- टाइट, 
जन ऑल: 





फड़कते रहते हैं । उनके अठारह भुजाएँ होती हैं, वे कुपित 
तथा काले कोयलोंके ढेर-से दिखायी देते हैं । उनके हाथोंमें 
सब प्रकारके अख्त्न-शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकारके 
दण्डका भय दिखाकर उन पापियोंको डाँटते रहते हैं | बहुत 
बड़े भैंसेपर आरूढ़, लाल वर्र ओर लाल माला धारण 
करके बहुत ऊँचे महामेरुके समान दृष्टिगोचर होते हैं। 
उनके नेत्र प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीप्त दिखायी देते 
हैं। उनका शब्द प्रलयकालके मेघकी गर्जनाके समान 
गम्भीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागरको 
पी रहे हैं, गिरिगाजको निगल रहे हैं और मुँहसे आग 
उगल रहे हैं। 

उनके समीप प्रलयकालकी अग्निके समान प्रभा- 
वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजलके समान काले 
कालदेवता और भयानक कृतान्त-देवता भी रहते हैं। इनके 
सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक 
प्रकारके रोग तथा भाँति-भाँतिके भयावह कुष्ठ मूर्तिमान्‌ हो 
हाथोंमें शक्ति, शूल, अद्डुश, पाश, चक्र और खड़्ग लिये 
खड़े रहते हैं। 

वत्रतुल्य मुख धारण करनेवाले रुद्रगण क्षुर, तरकस 
और धनुष धारण किये वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी नाना 
प्रकारके आयुध धारण करनेवाले; महान्‌ वीर एवं भयंकर 
हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी 
अड्गकान्ति काले कोयलेके समान काली होती है, सम्पूर्ण 
अख-शख्र- लिये बड़े भयंकर जान पड़ते हैं । ऐसे परिवारसे 
घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्तको पापिष्ठ प्राणी 
देखते हैं। यमराज उन पापकर्मियोंको बहुत डॉटते हैं और 
भगवान्‌ चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनोंद्वारा उन्हें समझाते हैं| 

(अध्याय ७) 


मे मे: कैट मे के 


नरकोंकी अट्टाईस कोटियों तथा प्रत्येकके पाँच-पाँच नायकके क्रमसे 
एक सो चालीस रौरवादि नरकोंकी नामावली 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! तदनन्तर यमदूत 
पापियोंको अत्यन्त तपे हुए पत्थरपर बड़े वेगसे दे मारते हैं, 
मानो वज्जसे बड़े-बड़े वृक्षोंकी धराशायी कर दिया गया हो । 
उस समय शररीरसे जर्जर हुआ देहधारी जीव कानसे खून 
बहाने लगता है और सुध-बुध खोकर निश्रेष्ट हो जाता है। 
तब वायुका स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर 


देते हैं और उसके पापोंकी शुद्धिके लिये उसे नरक-समुद्रमें 
डाल देते हैं। पृथ्वीके नीचे नरककी सात कोटियाँ हैं. जो 
सातवें तलके अन्तमें घोर अन्धकारके भीतर स्थित हैं। उन 
सबकी अट्टाईस कोटियाँ हैं । पहली कोटि घोरा कही गयी है । 
दूसरी सुघोरा है, जो उसके नीचे स्थित है। तीसरी अतिघोरा, 
चौथी महाघोरा, पाँचवीं घोररूपा, छठी तलातला, सातवीं 


नंः उमासंहिता के 
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भयानका, आठवीं कालरात्रि, नवीं भयोत्कटा, उसके नीचे 
दसवीं चण्डा, उसके भी नीचे महाचण्डा, फिर चण्ड- 
कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचण्डा है, जो चण्डोंकी 
नायिका कही गयी है; उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता 
और भीमा है, जो भीषण नरकोंकी नायिका मानी गयी है। 
अठारहवीं कराला, उन्नीसवीं विकरला ओर बीसवीं 
नरक़कोटि वजच्नरा कही गयी है। तदनन्तर त्रिकोणा, 
पशञ्चकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीमबला, भीमा 
तथा अट्डाईसबीं दीप्तप्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे 
भयानक नरक-कोटियोंके नाम बताये हैं। इनकी संख्या 
अट्टाईस ही है। ये पापियोंको यातना देनेवाली हैं। उन 
कोटियोंके क्रमशः पाँच-पाँच नायक जानने चाहिये। 

... अब उन सब कोटियोंके नाम बताये जाते हैं, सुनो । 
उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुँचकर देहघारी जीव रोने 
लगते हैं । महारौरवकी पीड़ासे तो महान्‌ पुरुष भी रो देते हैं । 
इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। फिर सुघोर है | 
रौरबसे सुघोरतक आदिके पाँच नरक नायक माने गये हैं। 
इसके बाद सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, 
विलोप, कण्टक, तीब्रेग, कशल, विकराल, प्रकम्पन, 
महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, 
खादक, सुप्रपीडन, कुम्भीपाक, सुपाक, क्रकच, 
अतिदारुण, अज्भार-राशिभवन,  मेरु, असुक्प्रहित, 
तीक्ष्णतुष्ड, शकुनि, महासंवर्तक, क्रतु, तप्तजन्तु, पडलेप, 
प्रतिमांस, त्रपूद्धल, उच्छुवास, सुनिरुच्छवास, सुदीर्घ, 


कूठशाल्मलि, दुरिष्ट, सुमहावाद, ग्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, 
बुष, शाल्म, सिंहमुख, व्याप्रमुख, गजमुख, कुक्कुरमुख, 
सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, 
वृकमुख, आह, कुम्मीनस, नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध, 
उलूक, हलौक, शार्दूल, क्रथ, कर्कट, मण्डूक, पूतिमुख, 
रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक , कणधूप्र, अग्नि, कृमि, गन्धिवपु, 
अग्नीध्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, श्रभोजन, लालाभक्ष, 
अन्त्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कण्टक, सुविशाल, विकट, 
कटपूतन, अम्बरीष, कटाह, कष्टदायिनी वैतरणी नदी, 
सुतप्त लोहशयन, एकपाद, प्रपूरण, घोर असितालवन, 
अस्थिभड़, सुपूरण, विलातस, असुयन्त्र, कूटपाश, प्रमर्दन, 
महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्तलोहमय, पर्वत, क्षुरधारा, 
यमलपर्वत, मूत्रकूष, विष्ठाकृप, अश्रुकूप, शीतल क्षारकूप, 
मुसलोलूखल, 'यन्त्र शिला, शकट, लाड्रल, तालपत्रवन, 
असिपत्रवन, महाशकट-मण्डप, सम्मोह, अस्थिभड्ड, तप्त, 
चझ्जल, अयोगुड (लोहेकी गोली), बहुदुःख, महाक्लेश, 
कश्मल, शमल, मलात्‌, हालाहल, विरूप, स्वरूप, 
यमानुग, एक़पाद, त्रिपाद, तीत्र, अचीवर और तम। 

इस प्रकार ये अट्टाईस नरक और क्रमशः उनके 
पाँच-पाँच नायक कहे गये हैं। अट्डाईस कोटियोंके 
क्रमशः रौरव आदि पाँच-पाँच ही नायक बताये जाते हैं । 
उपर्युक्त २८ कोटियोंको छोड़कर लगभग सौ नरक माने 
जाते हैं और महानरक-मण्डल एक सौ चालीस नरकोंका 
बताया गया है। +* (अध्याय ८) 


मेँ मंद नेट मेंद मे 


विभिन्न पापोंके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका वर्णन तथा कुक्करबलि, काकबलि 
एवं देवता आदिके लिये दी हुई बलिकी आवश्यकता एवं महत्ताका प्रतिपादन 


सनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी ) इन सब 
भयानक पीड़ादायक नरकोंमें पापी जीवॉको अत्यन्त भीषण 
नरकयातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम 
(पाखण्डियोंके शास्त्र) में प्रवत्त होता है, वह द्विजिह् नामक 
नरकमें जाता है ओर जिह्लाके आकारमें आधे कोसतक फैले 
हुए तीक्ष्ण हलोंद्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो 
क्रूर मनुष्य माता-पिता और गुरुको डाँटता है, उसके मुँहमें 
कोड़ोंसे युक्त विष्ठा दूसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो 


मनुष्य शिवमन्दिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा 
ब्राह्मणके स्थानको नष्ट-भ्रष्ट कर देते और वहाँ स्वेच्छानुसार 
स्मण करते हैं, वे नाना प्रकारके भयंकर कोल्हू आदिके द्वारा 
पेरे और पकाये जाते हैं तथा ग्रलयकालपर्यन्त नरकाग्नियोमें 
पकते रहते हैं। परख्रीगामी पुरुष उस-उस रूपसे ही 
व्यभिचार करते हुए मारे-पीटे जाते हैं। पुरुष अपने 
पहले-जैसे शरीरको धारण करके लोहेकी बनी और खूब 
तपायी हुई नारीका गाढ़ आलिड्रन करके सब ओरसे जलते 


ीपपफपफपप-ए-एप्पपपपज-+-ततमतमतमतम्त्-त 3 3. 
#यहाँ अड्टाईंस कोटियोंका पहले पृथक्‌ वर्णन आया है, फिर प्रत्येकके पाँच-पाँच नायक बताकर ठीक एक सो चालीस नरकोंका 
नामोल्लेख किया गया है। कोटियोंकी संख्या मिला देनेसे सब एक सौ अड़सठ होते हैं। 
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+ संक्षिप्त शिवपुराण * 
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रहते हैं । वे उस दुराचारिणी सत्रीका गाढ़ आलिड्रन करते और 
रोते हैं। जो सत्पुरुषोंकी निन्‍दा सुनते हैं, उनके कानोंमे लोहे 
या तॉबे आदिकी बनी हुई कीलें आगसे खूब तपाकर भर दी 
जाती हैं; इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतलको गलाकर 
पानीके समान करके उनके कानमें भरा जाता है । फिर बारंबार 
गरम दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानोंमें डाला 
जाता है। फिर उन कानोंपर वज्ञका-सा लेप कर दिया जाता 
है। इस तरह क्रमशः उनके कानोंको उपर्युक्त वस्तुओंसे 
भरकर उनको नरकोंमें यातनाएँ दी जाती हैं। क्रमशः सभी 
नरकोंमें सब ओर ये यातनाएँ प्राप्त होती हैं और सभी 
नरकोंकी यातनाएँ बड़ा कष्ट देनेवाली होती हैं। जो 
माता-पिताके प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर 
उद्दण्ठतापूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखोंको 
अन्ततक लोहेकी कीलोंसे दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। 
जो मनुष्य लुभाकर ख्रियोंकी ओर अपलक दृष्टिसे देखते हैं, 
उनकी आँखोंमें तपाकर आगके समान लाल की हुई सुइयाँ 
भर दी जाती हैं। 

जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणोंको अग्रभाग 
निवेदन किये बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिहा और 
मुखमें लोहेकी सैकड़ों कीलें तपाकर ठूँस दी जाती हैं। जो 
लोग धर्मका उपदेश करनेवाले महात्मा कथावाचककी निन्दा 
करते हैं, देवता, अग्नि और गुरुके भक्तोंकी तथा सनातन 
धर्मशास्रकी भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उनकी छाती, कण्ठ, 
जिह्ना, दाँतोंकी संधि, तालु, ओठ, नासिका, मस्तक तथा 
सम्पूर्ण अज्ञोंकी संधियोंमें आगके समान तपायी हुई तीन 
शाखावाली लोहेकी कीलें मुद्गरोंसे ठोकी जाती हैं। उस 
समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात्‌ सब ओरसे उनके 
घावोंपर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है । फिर उस 
शरीरमें सब ओर बड़ी भारी यातनाएँ होती हैं। जो पापी 
शिव-मन्दिरके पास अथवा देवताके बगीचोंमें मल-मूत्रका 
त्याग करते हैं, उनके लिड्र और अप्डकोशको लोहेके 
मुदगरोंसे चूर-चूर कर दिया जाता है तथा आगसे तपायी हुई 
सुइयाँ उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इन्द्रियोंको 
महान्‌ दुःख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णाके कारण 


उसका दान नहीं करते और भोजनके समय घरपर आये हुए 
अतिथिका अनादर करते हैं, वे पापका फल पाकर अपवित्र 
नरकमें गिरते हैं# । जो कुत्तों ओर गौओंको उनका भाग 
अर्थात्‌ बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए 
मुँहमें दो कीलें ठोक दी जाती हैं। “यमराजके मार्गका 
अनुसरण करनेवाले जो श्याम ओर शबल (साँवले तथा 
चितकबरे) दो कुत्ते हैं, में उनके लिये यह अन्नका भाग देता 
हूँ, वे इस बलिको ग्रहण करें ।' पश्चिम, वायव्य, दक्षिण 
ओर नैक््रत्य दिशामें रहनेवाले जो पुण्यकर्मा कौए हैं, वे मेरी 
इस दी हुई बलिको ग्रहण करें $ । इस अभिप्रथाके दो 
मन्त्रोंसे क्रमशः कुत्ते और कौएको बलि देनी चाहिये। जो 
लोग यल्नपूर्वक भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके विधिवत्‌ 
अग्निमें आहुति दे शिवसम्बन्धी मन्त्रोंद्यार बलि समर्पित 
करते हैं, वे यमराजको नहीं देखते और स्वर्गमें जाते हैं। 
इसलिये प्रतिदिन बलि देनी चाहिये। 

एक चोकोर मण्डप बनाकर उसे गन्ध आदिसे अधि- 
वासित करे। फिर ईशानकोणमें धन्वन्तरिके लिये और पूर्व 
दिशामें इन्द्रके लिये बलि दे। दक्षिण दिशामें यमके लिये, 
पश्चिम दिशामें सुदक्षोमके लिये ओर दक्षिण दिशामें पितरोंके 
लिये बलि देकर पुनः पूर्व दिशामें अर्यमाको अन्नका भाग 
अर्पित करे। द्वारदेशमें धाता ओर विधाताके लिये बलि 
निवेदन करे । तदनन्तर कुत्तों, कुत्तोंके स्वामी और पक्षियोंके 
लिये भूतलपर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, 
भूत, गुह्मक, पक्षी, कृमि ओर कीट--ये सभी गृहस्थसे 
अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार 
तथा हन्तकार--ये धर्ममयी धेनुके चार स्तन हैं । स्वाहाकार 
नामक स्तनका पान देवता करते हैं, स्वधाका पितर लोग, 
वषट्कारका दूसरे-दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हन्तकार 
नामक स्तनका सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव 
श्रद्धापूर्वक इस धर्ममयी घेनुका सदा ठीक समयपर पालन 
करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है । जो स्वस्थ रहते हुए भी 
उसका त्याग कर देता है, वह अन्धकारपूर्ण नरकमें डूबता है । 
इसलिये उन सबको बलि देनेके पश्चात्‌ द्वारपर खड़ा हो 
क्षणभर अतिथिकी प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूखसे पीड़ित 





*धघने सत्यपि ये दाने न प्रयच्छन्ति तृष्णया॥ 


अतिथि चावमन्यन्ते काले ग्राप्ते गृहाश्रमे।तस्मात्‌ ते दुष्कृतं प्राप्प गच्छन्ति निरयेउशुचौ॥ (शि० पु० उ० सं" १०।३१-३२) 
द्ौ श्वाना श्यामशबलौ यममार्गानुगोधकौ। यो स्तस्ताभ्यों प्रयच्छामि तौ गृहणीतामिम बलिम्‌॥ 


ऐेन्द्रवारणवायव्या.. याम्या 


नैकत्यकास्तथा | वायसा: पुण्यकर्माणस्ते प्रगृहणन्तु में बलिम्‌॥ (हि० पु० उ० सं" १० ।३५-३६) 


# उमासंहिता * 
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अतिथि या उसी गाँवका निवासी पुरुष मिल जाय तो उसे 
अपने भोजनसे पहले यथाशक्ति शुभ अन्नका भोजन 
कराये। जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौटता ड़ 


उसे वह अपना पाप दे बदलेमे उसका पुण्य लेकर चला 
जाता हे* । 
(अध्याय ९-१०) 


ने मेन ने“ नेप 


यमलोकके मार्ममें सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दानोंका वर्णन 


व्यासजी बोले--प्रभो! पापी मनुष्य बड़े दुःखसे 
यमलोकके मार्गमें जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मोका 
परिचय दीजिये, जिनसे जीव सुखपूर्वक यममार्गपर यात्रा 
करते हैं 

सनत्कुमारजीने कहा--मुने ! अपना किया हुआ 
शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है । 
अब मैं उन धर्मोका वर्णन करता हूँ, जो सुख देनेवाले हैं। 
इस लोकमें जो श्रेष्ठ कर्म करनेवाले, कोमलचित्त और 
दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यममार्गपर सुखसे यात्रा करते 
हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी जूता ओर खड़ाऊँ दान करता है, वह 
मनुष्य विशाल घोड़ेपर सवार हो बड़े सुखसे यमलोकको 
जाता है। छत्र दान करनेसे मनुष्य उस मार्गपर उसी तरह 
छाता लगाकर चलते हैं, जैसे यहाँ छातेवाले लोग चलते 
हैं। शिविकाका दान करनेसे मनुष्य रथके द्वारा सुखसे यात्रा 
करते हैं। शय्या और आसनका दान करनेसे दाता 
यमलोकके मार्गमें विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। 
जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्षका आरोपण करते हैं 
अथवा सड़कके किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूपमें भी 
बिना कष्ट उठाये यमलोकको जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी 
लगाते हैं, वे पुष्पक विमानसे यात्रा करते हैं। देवमन्दिर 
बनानेवाले उस मार्गपर घरके भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो 
यतियोके आश्रमका निर्माण कराते हैं और अनाथोके लिये 
घर बनवाते हैं, वे भी घरके भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो 
देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताकी पूजा करते 
हैं, वे मनुष्य ख्यं ही पूजित हो अपनी इच्छाके अनुकूल 
मार्गद्वारा सुखसे यात्रा करते हैं। दीपदान करनेवाले मनुष्य 
सम्पूर्ण दिशाओको प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृहदान 
करनेसे दाता रोग-शोकसे रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते 


हैं। गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले मानव विश्राम करते हुए 
जाते हैं। बाजा देनेवाले उसी तरह सुखसे यात्रा करते हैं, 
मानो अपने घर जा रहे हों | गोदान करनेवाले लोग सम्पूर्ण 
मनोवाज्छित वस्तुओसे भरे-पूरे मार्गद्रार जाते हैं। 
मनुष्य उस मार्गपर इस लोकमें दिये हुए अन्न-पानको ही 
पाता है। जो किसीको पैर धोनेके लिये जल देता है, वह 
ऐसे मार्गसे जाता है, जहाँ जलकी सुविधा हो। जो 
आदरणीय पुरुषोंके पैरेमे उबटन लगाता है, वह घोड़ेकी 
पीठपर बैठकर यात्रा करता है। 

व्यासजी ! जो पाद्य, अभ्यड़ः (अड्भराग), दीपक, 
अन्न ओर घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं 
जाते | सुवर्ण ओर रत्नका दान करनेसे मनुष्य दुर्गम संकटों 
और स्थानोको लाँघता हुआ जाता है । चाँदी, गाड़ी ढोनेवाले 
बैल और फूलोंकी माला दान करनेसे दाता सुखपूर्वक 
यमलोकमे जाता है। इस तरहके दानोंसे मनुष्य सुखपूर्वक 
यमलोककी यात्रा करते हैं और स्वर्गमें सदा भाँति-भोतिके 
भोग पाते हैं। सब दानोमे अन्नदानको ही उत्तम बताया गया 
है; क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करनेवाला, मनको प्रिय 
लगनेबवाला तथा बल और बुद्धिको बढ़ानेवाला है। मुनि- 
श्रेष्ठ | अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है; क्योंकि 
अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते हैं ओर अन्नके अभावमें मर 
जाते हैं। अतएवं अन्नदानसे महान्‌ पुण्य बताया गया है; 
क्योंकि अन्नके बिना भूखकी आगसे तप्त हुए समस्त प्राणी 
मर जाते हैं। अतः अन्नकी ही सब लोग प्रशंसा करते हैं; 
क्योंकि अन्नमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्नके समान दान 
न तो हुआ है और न होगा । मुने ) यह सम्पूर्ण जगत्‌ अन्नसे 
ही धारण किया जाता है । लोकमें अन्नको बलकारक बताया 
गया है; क्योंकि अन्नमें ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। + 


+अतिथियस्य भग्माशो गृहात्मति निवर्ती।स तस्ने दुकृत दत्ला पुण्यमादाय गच्छवि। तशि. प. > पाप 77] “7३77 गृहात्मति त्िवर्तते।स तस्मै दुष्कृत दत्त्या पुण्यमादाय गच्छति॥ (झि० पु० उ० सं० १० |४८) 
+ सर्वेषामेव दानानामन्रदानं पर स्मृतम्‌।सच्यः प्रीतिकरे हम बलबुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ 

नान्नदानसमे दाने विद्यते मुनिसत्तम। अन्नाद्धवन्ति भूतानि तदभावे प्रियन्ति च॥ 

अतएव महत्पुण्यमन्नदाने प्रकीर्तितम्‌। तथा श्षुघाग्निना तप्ता ग्रियन्ते सर्वदेहिनः ॥ 

अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। अन्नेन सदुर्श दाने न भूत न भविष्यति ॥ 


अन्नेन धार्यते सर्व विश्व जगदिदं मुने। अन्नमूर्जस्करें लोके प्राणा हान्ने प्रतिष्ठिताः ॥ (शि० पु० उ० सुं० 


२ १ | १७-१८, रढ, २९-३०) 
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# संक्षिप्त शिवपुराण * 


हरे हरे कै 7है है कर करे फे हे फुए जैक हरे हरे हुए हरै फैर फरै और है है है हुए है है है हरे हरे है हर और हए है 7 हे कै है हरे है कै और और हैर और है ९ है कै है #ई औए है हु हे और कै कै कर कर है है है कर औ के है हे की डी कट 


प्राप्त हुए अन्नकी कभी निन्‍्दा न करे और न किसी तरह 
उसे फेंके ही। कुत्ते और चाण्डालके लिये भी किया हुआ 
अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता । जो मनुष्य थके-माँदे ओर 
अपरिचित पथिकको अन्न देता है और देते समय कष्टका 
अनुभव नहीं करता, वह समृद्धिका भागी होता है । महामुने ! 
जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियोंको अन्नसे तृप्त 
करता है, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती है । अन्न और 
जलका दान शूद्र और ब्राह्मणके लिये भी समानरूपसे महत्त्व 
रखता है। अन्नकी इच्छावाले पुरुषसे उसका गोत्र, शाखा, 
स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिये । 


अन्नसाक्षात्‌ ब्रह्मा है, अन्न साक्षात्‌ विष्णु और शिव है | 
इसलिये अन्नके समान दान न हुआ है और न होगा ! जो पहले 
बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्नका दान करनेवाला हो जाता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाता है। अन्न, 
जल, घोडा, गौ, वस्त्र, शय्या, छत और आसन-- इन आठ 
वस्तुओंके दान यमलोकके लिये उत्तम माने गये मैं । इस प्रकार 
दान-विशेषसे मनुष्य विमानपर बैठकर धर्मरजके नगरमें जाता 
है; इसलिये सबको दान करना चहिये। महामुने ! जो इस 
प्रसड़को सुनता अथवा श्राद्धमें ब्राह्मणोकी सुनाता है, उसके 
पितरोंको अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है।. (अध्याय ११) 


ने मं मे मेंट मे 


जलदान, जलाशय-निर्माण, वृक्षारोपण, सत्यभाषण और तपकी महिमा 


सनत्कुमारजी कहते हैं---व्यासजी ! जलदान सबसे 
श्रेष्ठ है। वह सब दानोंमें सदा उत्तम है; क्योंकि जल सभी 
जीवसमुदायको तृप्त करनेवाला जीवन कहा गया है * | 
इसलिये बड़े ज्नेहके साथ अनिवार्यरूपसे प्रपादान (पौंसला 
चलाकर दूसरोंको पानी पिलानेका प्रबन्ध) करना चाहिये । 
जलाशयका निर्माण इस लोक और परलोकमें भी महान्‌ 
आनन्दकी प्राप्ति करनेवाला होता है--यह सत्य है, सत्य 
है। इसमें संशय नहीं है । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह 
कुआँ, बावड़ी ओर तालाब बनवाये। कुएँमें जब पानी 
निकल आता है, तब वह पापी पुरुषके पापकर्मका आधा 
भाग हर लेता है तथा सत्कर्ममें लगे हुए मनुष्यके सदा 
समस्त पापोंको हर लेता है। जिसके खुदवाये हुए 
जलाशयमें गौ, ब्राह्मण तथा साधुपुरुष सदा पानी पीते हैं, 
वह अपने सारे वंशका उद्धार कर देता है। जिसके 
जलाशयमें गरमीके मौसममें भी अनिवार्यरूपसे पानी टिका 
रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटको नहीं प्राप्त 
होता। जिसके पोखरेमें केवल वर्षाऋतुमें जल ठहरता है, 
उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका फल मिलता है--ऐसा 
ब्रह्माजीका कथन है। जिसके तड़ागमें शरत्कालतक जल 
ठहरता है, उसे सहख्न गोदानका फल मिलता है--इसमें 
संशय नहीं है। जिसके तालाबमें हेमन्त और शिशिर 
ऋतुतक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत-सी सुवर्ण- 
मुद्राओंकी दक्षिणासे युक्त यज्ञका फल पाता है। जिसके 


सरोवरमें वसनन्‍त और ग्रीप्पफकालतक पानी बना रहता है, उसे 
अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञॉका फल मिलता है--ऐसा 
मनीषी महात्माओका कथन है। 

मुनिवर व्यास! जीवॉको तृप्ति प्रदान करनेवाले 
जलाशयके उत्तम फलका वर्णन किया गया। अब वृक्ष 
लगानेमें जो गुण हैं, उनका वर्णन सुनो । जो वीरान एवं दुर्गम 
स्थानमिं वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आनेवाली 
सम्पूर्ण पीढ़ियोंको तार देता है । इसलिये वृक्ष अवश्य लगाना 
चाहिये +। ये वृक्ष लगानेवालेके पुत्र होते हैं, इसमें संशय 
नहीं है। वृक्ष लगानेवाला पुरुष परलोकमें जानेपर अक्षय 
ल्लेकोंको पाता है। पोखरा खुदानेवाला, वृक्ष लगानेवाला 
और यज्ञ करानेवाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे-दूसरे 
सत्यवादी पुरुष--ये स्वर्गसे कभी नीचे नहीं मिरते। 

सत्य ही परख्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ 
यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्नज्ञान है। सोये हुए पुरुषोमें 
सत्य ही जागता है, सत्य ही परमपद है, सत्यसे ही पृथ्वी 
टिकी हुई है और सत्यमें ही सब कुछ ग्तिष्ठित है। तप, 
यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि ओर पितरोंका पूजन, जल और 
विद्या--ये सब सत्यपर ही अवलम्बित हैं। सबका आधार 


'सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मन्त्र, सरस्वतीदेवी 


तथा ब्रह्मचर्य है। ओकार भी सत्यरूप ही है। सत्यसे ही 
वायु चलती है, सत्यसे ही सूर्य तपता है, सत्यसे ही आग 
जलाती है और सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोकमें 





# पानीयदान परम दानानामुत्तमं . तदा।सर्वेषा जीवपुजानां तर्पणं जीवन स्मृतम्‌॥ (शि० पु० उ० सं १२। १) 
* अतीतानागतान्‌ सर्वान्‌ पितृवंशांस्तु तासयेत्‌। कान्तारे वृक्षरोपी यस्तस्माद्‌ वृक्षांस्तु रोपयेत्‌॥ (शि० पु० उ०् से" ११।७) 


* उमासंहिता * 


३९५ 
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सम्पूर्ण वेदोंका पालन तथा सम्पूर्ण तीर्थोका स्नान केवल 
सत्यसे सुलभ हो जाता है। सत्यसे सब कुछ प्राप्त होता है, 
इसमें संशय नहीं है। एक सहस्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक 
ओर तराजूपर रखे जाये और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्यका ही 
पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस 
तथा चराचर प्राणियोंसहित समस्त लोक सलत्यसे ही प्रसन्न होते 
हैं। सत्यको परम धर्म कहा गया है। सत्यको ही पस्मपद्‌ 
बताया गया है और सत्यको ही परत्रह्म परमात्मा कहते है । 
इसलिये सदा सत्य बोलना चाहिये * | सत्यपरायण 
मुनि अत्यन्त दुष्कर तप करके ख्वर्गको प्राप्त हुए हैं तथा 
सत्यधर्ममें अनुरक्त रहनेवाले सिद्ध पुरुष भी सत्यसे ही स्वर्गके 
निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिये। सत्यसे 
बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्यरूपी तीर्थ अगाध, 
विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है । उसमें योगयुक्त होकर 
मनके द्वारा स्त्रान करना चाहिये | सत्यको परमपद कहा गया 

मं ने 


है। जो मनुष्य अपने लिये, दूसरेके लिये अथवा अपने बेटेके 
लिये भी झूठ नहीं बोलते वे ही स्वर्गगामी होते है | वेद, यज्ञ 
तथा मन्त्र--ये ब्राह्मणोंमे सदा निवास करते हैं; परंतु 
असत्यवादी ब्राह्मणोंमें इनकी प्रतीति नहीं होती । अतः सदा 
सत्य बोलना चाहिये। 

तदनन्तर तपकी बड़ी भारी महिमा बताते हुए 
सनत्कुमारजीने कहा--मुने ! संसारमें ऐसा कोई सुख नहीं 
है जो तपस्याके बिना सुलभ होता हो | तपसे ही सारा सुख 
मिलता है, इस बातको वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं । ज्ञान, विज्ञान, 
आशेग्य, सुन्दर रूप, सोभाग्य तथा शाश्वत सुख तपसे ही प्राप्त 
होते हैं। तपस्यासे ही ब्रह्मा बिना परिश्रमके ही सम्पूर्ण विश्वकी 
सृष्टि करते हैं। तपस्यासे ही विष्णु इसका पालन करते हैं। 
तपस्याके बलसे ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तपके प्रभावसे 
ही शेष अशेष भूमण्डलको धारण करते हैं। 

(अध्याय १२) 


ने नें मे 


वेद ओर पुराणोंके स्वाध्याय तथा विविध प्रकारके दानकी महिमा, नरकोंका वर्णन तथा उनमें 
गिरानेवाले पापोंका दिग्दर्शन, पापोंके लिये सर्वोत्तम प्रायश्चित्त शिवस्मरण 
तथा ज्ञानके महत्त्वका प्रतिपादन 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने । जो वनमें जंगली 
फल-मूल खाकर तप करता है और जो वेदकी एक 
ऋचाका खाध्याय करता है, इन दोनोंका फल समान है। 
श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययनसे जिस पुण्यको पाता है, उससे दूना 
फल वह उस वेदको पढ़ानेसे पाता है। मुने । जैसे चन्द्रमा 
और सूर्यके बिना जगत्‌में अन्धकार छा जाता है, उसी प्रकार 
पुराणके बिना ज्ञाका। आलोक नहीं रह जाता है-- 
अज्ञानका अन्धकार छाया रहता है | इसलिये सदा पुराणका 
अध्ययन करना चाहिये। अज्ञानके कारण नरकमें पड़कर 
सदा संतप्त होनेवाले लोकको जो शास्त्रका ज्ञान देकर 
समझाता है, वह पुराणवक्ता अपनी इसी महत्ताके कारण 
सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराणवक्ता विद्वानको 
दानका पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे उत्तमोत्तम 
वस्तुएँ देता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। जो सुपात्र 


ब्राह्मणको भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुन्दर घोड़े देता है, 
उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो। वह इस जन्ममें और 
परलोकमें भी सम्पूर्ण अक्षय मनोरथोको पा लेता है तथा 
अश्वमेधयज्ञके फलका भी भागी होता है । 

मुनीश्वर | जो पुरुष भगवान्‌ शिवकी कथा सुनता है, 
वह कमोके विशाल वनको जलाकर संसारसे तर जाता है | 
जो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्तिभावसे 
भगवान्‌ शिवकी कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं 
होती। मुने ! सम्पूर्ण दानों अथवा सम्पूर्ण यज्ञॉमें जो पुण्य 
होता है, वही फल शिवपुराण सुननेसे अविचलरूपमें ग्राप्त 
हो जाता है। व्यासजी ! विशेषतः कलियुगमें पुराणश्रवणके 
सिवा मनुष्योके लिये दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही 
उनके लिये मोक्ष एवं ध्यानरूपी फल देनेवाला बताया गया 
है | शिवपुराणका श्रवण और,शिव-नामका कीर्तन मनुष्योंके 


* सत्यमेव पर ब्रह्म सल्मेव  परतपः। सलभेव पशे यश सलमेव पर शव्पूत ौ“""पपपः ब्रह्म सत्यमेव परंतपः | सत्यमेव परो यज्ञ: सत्यमेव परे श्रुतम्‌ ॥ 
सत्य॑ सुप्तेषु जागर्ति सत्य च परम पदम्‌।सत्येनेव धृता पृथ्वी सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तपो यशेश्च॒पुण्य॑च देवषिपितृपूजने। आपो विद्या च ते सर्वे सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌॥ 
सत्य॑ यज्षस्तपो दान॑ मन्त्रा देवी सरस्वती।ब्रह्मचर्थ तथा सत्यमोकारः सत्यमेब च॥ 


सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः | सत्येनाग्निर्ददति . ख्र्गः 


पालन सर्ववेदानां 


सत्येन.. तिष्ठति ॥ 


सर्वतीर्थावगाहनम्‌। सत्येन बहते लोके सर्वमाप्नोत्यससंशयम्‌ ॥ 


३९६ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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लिये कल्पवृक्षका र्मणीय फल है, इसमें संशय नहीं है । 
यज्ञ, दान, तप और तीर्थसेवनसे जो फल मिलता है 
उसीको मनुष्य पुराणोंके श्रवणमात्रसे पा लेता है। 

प्रतिदिन सुपात्र लोगोंको बड़े-बड़े दान देने चाहिये, वे 
दान दाताके उद्धारक होते हैं। विप्रवर ! सुवर्णदान, गोदान 
और भूमिदान--ये पवित्र दान हैं, जो दाताको तो तारते ही 
हैं, लेनेवालोंका भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्णदान, गोदान 
और पृथ्वीदान--इन श्रेष्ठ दानोंकी करके मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है | तुलादानकी बड़ी प्रशंसा की गयी है, गो 
और पृथ्वीके दान भी ग्रशस्त एवं समान शक्तिवाले हैं। 
परंतु सरस्वतीका दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य 
दुही जानेवाली गाय, छाता, वस्र, जूता तथा अन्न और 
जल--ये सब वस्तुएँ याचकोंको देनी चाहिये। ब्राह्मणोंको 
तथा अपीडित याचकोंको जो संकल्पपूर्वक धनादि वस्तुओं- 
का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है । लोकमें 
जो-जो अत्यन्त अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घरमें हो तो 
उसे अक्षय बनानेकी इच्छावाले पुरुषको गुणवान्‌ पुरुषकों 
दान करना चाहिये। तुला-पुरुषका दान सब दानोंमें उत्तम 
है। जो अपने लिये कल्याण चाहे, उसे तराजुपर बैठना और 
अपने शरीरसे तोली गयी वस्तुका दान करना चाहिये। 
दिनमें, रातमें, दोनों संध्याओके समय, दोपहरमें, आधघी- 
रातके समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों 
कालोंमें मन, वाणी और शरीरद्वारा किये गये सारे पापोंको 
तुला-पुरुषका दान दूर कर देता है। 

इसके बाद ब्रह्माण्डदानका माहात्म एवं 
ब्रह्माण्हका वर्णन. करके सनत्कुमारजीने 
कहा--मुनिवरोंमें श्रेष्ठ व्यास ! पाताललोकसे ऊपर जो 
नरक हैं, उनका वर्णन मुझसे सुनो; पापी पुरुष उन्हींमें 
यातनाएँ भोगते हैं। रौरब, शूकर, रोध, ताल, विवसन या 
विशसन, महाज्वाल, तप्तकुम्म, लवण, विलोहित, पीब 
बहानेवाली वैतरणी, कृमि या कृमीश, कृमिभोजन, कृष्ण, 
असिपत्रवन, दारुण लालाभक्ष, पूयवह, पाप, वहिज्वाल, 
अधःशिर, संदंश, कालसूत्र, तमस, अवीचि, रोधन, 
श्वभोजन, अप्रतिष्ठ, महारौ्व॒ और शाल्मलि इत्यादि 





अश्वमेघसहर््ल॑ च सत्य च तुल्या घृतम्‌। लक्षाणि 
सत्येन. देवा" पितरो मानवोरगराक्षसाः । प्रीयन्ते 


सत्वतः 


बहुत-से दुःखदायक नरक वहाँ हैं। व्यासजी ! उनमें जो 
पापकर्म-परायण पुरुष पकाये जाते है, उनका क्रमशः चर्णन 
करता हूँ; सावधान होकर सुनों। जो मनुष्य ब्राह्मणों, 
देवताओं तथा गौअंके लिये हितकर कार्यकि सिवा अन्य 
किसी कार्यके लिये झूठी गवाही देता है अथवा सदा झुठ 
बोलता है, वह सैरव नरकमें जाता है। 

जो भ्रूण (गर्भस्थ शिशु) की हत्या और सुवर्णकी चोरी 
करेवाला, गायको कटघरमें बंद करनेवाला, विश्वासघाती, 
शराबी, व्रद्महत्यारा, दूसरोक द्रव्यका अपहरण करनेवाला 
तथा इन सबका संगी है, बह मरनेपर तप्तकृष्प नामक 
नरकमें जाता है। गुरुके वधसे भी इसी नरककी प्राप्ति होती 
है। बहिन, माता, गौ तथा पुत्रीका वध करनेसे भी 
तप्तकुम्ममें ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्लीको चेचनेवाला, 
अधिक व्याज लेनेबाला, केश-विक्रय करनेवाला तथा 
अपने भक्तको त्यागनेवाला--ये सब पापी त्प्तलोह नामक 
नरकमें पकाये जाते हैं। जो नराधम गुरुजनोॉंका अपमान 
करनेवाला तथा उनके प्रति दुर्बचन बोलनेवाला है और जो 
वेदकी निन्‍ठा करनेवाला, वेद बेचनेचाला तथा अगम्या 
स्रीसे सम्भोग करनेवाला है, वे सव-के-सब लवण नामक 
नरकमें जाते हैं। चोर विलोद्िित नामक नरकमें मिरता है। 
मर्यादाकी दूषित करनेवाले पुरुषकी भी ऐसी ही गति होती 
है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगणसे द्वेष करनेवाला 
है तथा जो रनको दूषित (उसमें मिलावट) करता है, वह 
कुमिभक्ष नामक नरकमें पड़ता है । जो दूषित यज्ञ (दूसरोंको 
हानि पहुँचानेके लिये आभिचारिक प्रयोग या हिसाप्रधान 
तामस यज्ञ) करता है, वह कृमीश नामक नरकमें पड़ता है । 
जो नराघम पितृगण, देवगण और अतिथियोंकों छोड़कर 
(वलिवैश्वदेवके द्वारा देवता आदिका भाग उन्हें अर्पण किये 
बिना ही) भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभक्ष नरकमें 
गिरता है। जो शखसमूहोंका निर्माण करता है, वह 
भी उसीमें जाता है। जो द्विज अन्त्यजसे सेवा लेता 
है, असत्‌ दान ग्रहण करता है, यज्ञके अनधिकारियोंसे यज्ञ 
कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब-के-सब 
रुधिरौध (पूयवह) नामक नसकमें गिरते हैं। जो सोम- 





क्रतवशैव॒ सत्यमेव. विशिष्यते॥ 
सर्वे लोकांध्ल॒ सचराचरा:॥ 


सत्यमाहु: परे धर्म सत्यमाहु: पर पदम्‌ | सत्यमाहुः परे ब्रह्म तस्मात्सत्य॑ सदा बदेतू॥ 


(शि० पुर 3० सं० १२।२३--३१) 


* उमासंहिता * 
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रसको बेचनेवाले हैं, उनकी भी यही गति होती है । यज्ञ और 
आमको नष्ट करनेवाला घोर वैतरणी नदीमें पड़ता है । 

जो नयी जवानीसे मतवाले हो धर्मकी मर्यादाको तोड़ते 
हैं, अपवित्र आचार-विचारसे रहते हैं और छल-कपटसे 
जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरकमें जाते है। जो 
अकारण ही वृक्षोकी काटता है, वह असिपत्रवन नामक 
नरकमें जाता है। भेंड्रोंकी बेचकर जीविका चलानेवाले तथा 
पशुओंकी हिंसा करनेवाले कसाई वह्िज्वाल नामक नरकमें 
गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो 
कच्चे खपड़ों अथवा ईट आदिको पकानेके लिये पजावेमें 
आग देता है, वे सब उसी वहिज्वाल नरकमें गिरते हैं। जो 
ब्रतोंका लोप करनेवाले तथा अपने आश्रमसे गिरे हुए हैं, वे 
दोनों ही प्रकारके पुरुष अत्यन्त दारुण संदंश नामक नरककी 
यातनामें पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्रमें 
वीर्यस्खलन करते हैं तथा जो पुत्रोंसे विद्या पढ़ते हैं, वे 
श्रभोजन नामक नस्कमें गिरते हैं | इस तरह ये तथा और भी 
सैकड़ों, हजारों नरक हैं, जिनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओंकी 
आगमें डालकर पकाये जाते हैं। इन उपर्युक्त पापोंके समान 
और भी सहस[्रों पापकर्म हैं, जिन्हें नरकोंमें पड़कर मनुष्य 
भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रियाद्वारा अपने 
वर्ण और आश्रमके विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरकमें गिरते 
हैं। नरकमें सिर नीचे करके लटकाये गये प्राणी स्वर्गलोकमें 
रहनेवाले देवताओंको देखा करते हैं और देवतालोग भी 
नीचे दृष्टि डालनेपर उन सभी अधोमुख नारकी जीबोंको 
देखते हैं। पापीलोग नरक-भोगके अनन्तर क्रमशः उन्नति 
करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, 
धर्मात्मा मानव-देवता तथा मुमुक्षु होते और अन्तमें मोक्ष 
प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ममें हैं, उतने ही 


नरकमें हैं। जो पापी पुरुष अपने पापका प्रायश्चित्त नहीं 
करता वही नरकमें जाता है। 

कालीनन्दन ! स्वायम्भु मनुने महान्‌ पापोंके लिये 
महान्‌ और लघु पापोके लिये लघु प्रायश्चित्त बताये हैं। उन 
अशेष पापकर्मोके लिये जो-जो प्रायश्चित्त-सम्बन्धी कर्म 
बताये गये हैं, उन सबमें भगवान्‌ शंकरका स्मरण ही 
सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त हे । जिस पुरुषके चित्तमें पापकर्म करनेके 
अनन्तर पश्चात्ताप होता है, उसके लिये तो एकमात्र भगवान्‌ 
शिवका स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है। प्रातःकाल, 
सायंकाल, रातमें तथा मध्याह्न आदिमें भगवान्‌ शिवका 
स्मरण करनेसे पापरहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धामको प्राप्त 
कर लेता है। भगवान्‌ शिवके स्मरणसे समस्त पापों और 
क्लेशोंका क्षय हो जानेसे मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते 
समय निरन्तर भगवान्‌ महेश्वरमें ही लगा रहता हो उसके 
लिये इन्द्र आदि पदकी प्राप्तिरूप फल तो अन्तराय (विद्न) 
ही है। मुने ! जो पुरुष भक्तिभावसे दिन-रात भगवान्‌ 
शिवका स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। 
इसलिये वह कभी नरकमें नहीं पड़ता। नरक और 
स्वर्ग--ये पाप और पुण्यके ही दूसरे नाम हैं। इनमेंसे एक 
तो दुःख देनेवाला है और दूसरा सुख देनेवाला | जब एक 
ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करनेवाली होती है और कभी 
दुःख देनेवाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि 
कोई भी पदार्थ न तो दुःखमय है ओर न सुखमय ही है। ये 
सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं। ज्ञान ही परबह्म 
है और ज्ञान ही तात्त्तक बोधका कारण है। यह सारा 
चराचर विश्व ज्ञानमय ही है | उस परम विज्ञानसे भिन्न दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है। (अध्याय १३--१६) 


के के ने के नेट 


मृत्युकाल निकट आनेके कौन-कौनसे लक्षण हैं, इसका वर्णन 


इसके यश्चात्‌ द्वीपों, लोकों और मनुओंका 
परिचय देकर संग्रामके फल, शरीर एवं र्रीस्वभाव 
आदिका वर्णन किया गया। तदनन्तर कालके 
विषयमें व्यासजीके पूछनेपर सनत्कुमारजीने 
कहा--मुनिश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें पार्वतीजीने नाना प्रकारकी 
दिव्य कथाएँ सुनकर परमेश्वर शिवको प्रणाम करके उनसे 
यही बात पूछी थी। 

पार्वती बोलीं--भगवन्‌! मैंने आपकी कृपासे 


सम्पूर्ण मत जान लिया । देव | जिन मन्त्रोंद्यय जिस विधिसे 
जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो 
गया। किंतु प्रभो ! अब भी एक संशय रह गया है। वह 
संशय है कालचक्रके सम्बन्धमें | देव ) मृत्युका क्या चिह्न 
है ? आयुका क्या प्रमाण है ? नाथ ! यदि मैं आपकी प्रिया 
हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइये। 

महादेवजीने कहा--प्रिये ! यदि अकस्मात्‌ शरीर 
सब ओरसे सफेद या पीला पड़ जाय और ऊपरसे कुछ लाल 
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महीनेके भीतर हो जायगी। शिवे ! जब मुँह, कान, नेत्र 
और जिह्ाका स्तम्भन हो जाय, तब भी छः महीनेके भीतर 
ही मृत्यु जाननी चाहिये। भद्रे ! जो रुरु मृगके पीछे 
होनेवाली शिकारियोंकी भयानक आवाजको भी जल्दी 
नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी छः महीनेके भीतर ही जाननी 
चाहिये। जब सूर्य, चन्द्रमा या अग्निके सांनिध्यसे प्रकट 
होनेवाले प्रकाशकों मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ 
काला-काला--अन्धकाराच्छन्न ही दिखायी देता है, तब 
उसका जीवन छः माससे अधिक नहीं होता। देवि ! 
प्रिये। जब मनुष्यका बायाँ हाथ लगातार एक सप्ताह- 
तक फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन एक मास ही शेष 
है--ऐसा जानना चाहिये। इसमें संशय नहीं है। जब सारे 
अज्ञोंमे अँगड़ाई आने लगे और तालु सूख जाय, तब 
वह मनुष्य एक मासतक ही जीवित रहता है--इसमें 
संशय नहीं है। त्रिदोषमें जिसकी नाक बहने लगे, उसका 
जीवन पंद्रह दिनसे अधिक नहीं चलता। मुँह और 


कण्ठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिये कि छः महीने 
बीतते-बीतते इसकी आयु समाप्त हो जायगी। भामिनि ! 
जिसकी जीभ फूल जाय ओर दॉतोंसे मबाद निकलने लगे, 
उसकी भी छः महीनेके भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन 
चिह्नोसे मृत्युकालको समझना चाहिये | सुन्दरि | जल, तेल, 
घी तथा दर्पणमें भी जब अपनी परछाई न दिखायी दे या 
विकृत दिखायी दे, तब कालचक्रके ज्ञाता पुरुषको यह जान 
लेना चाहिये कि उसकी भी आयु छः माससे अधिक रोष 
नहीं है। देवेश्वरि ! अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्युका 
ज्ञान होता है। जब अपनी छायाको सिरसे रहित देखे अथवा 
अपनेको छायासे रहित पाये, तब वह मनुष्य एक मास भी 
जीवित नहीं रहता । 

पार्वती ! ये मैंने अड्ोंमें प्रकट होनेवाले मृत्युके लक्षण 
बताये हैं। भद्रे ! अब बाहर प्रकट होनेवाले लक्षणोंका 
वर्णन करता हूँ, सुनो! देवि! जब चन्द्रमण्डल या 
सूर्यमण्डल प्रभाहीन एवं छाल दिखायी दे, तब आधे मासमें 
'ही मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। अरुन्धती, महायान, 
चन्द्रमा--इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओंका 
दर्शन न हो, ऐसा पुरुष एक मासतक जीवित रहता है । यदि 
ग्रहोंका दर्शन होनेपर भी दिशाओका ज्ञान न हो--मनपर 
मूढ़ता छायी रहे तो छः महीनेमें निश्चय ही मृत्यु हो जाती है| 
यदि उतथ्य नामक तासका, ध्रुवका अथवा सूर्यमण्डलका 
भी दर्शन न हो सके, रातमें इन्द्र धनुष ओर मध्याहमें 
उल्कापात होता दिखायी दे तथा गीध और कौवे घेरे रहे तो 
उस मनुष्यकी आयु छः महीनेसे अधिककी नहीं है। यदि 
आकाझमें सप्तर्षि तथा स्वर्गमार्ग (छायापथ) न दिखायी दे 
तो कालकज्ञ पुरुषोंकी उस पुरुषकी आयु छः मास ही शेष 
समझनी चाहिये | जो अकस्मात्‌ सूर्य और चन्द्रमाको राहुसे 
ग्रस्त देखता है और सम्पूर्ण दिशाएँ जिसे घूमती दिखायी 
देती हैं, वह अवश्य ही छः महीनेमे मर जाता है। यदि 
अकस्मात्‌ नीली मक्खियाँ आकर पुरुषको घेर ले तो 
वास्तवमें उसकी आयु एक मास ही शेष जाननी चाहिये। 
यदि गीध, कोवा अथवा कबूतर सिर॒पर चढ़ जाय तो वह 
पुरुष शीघ्र ही एक मासके भीतर ही मर जाता है, इसमे 
संशय नहीं है। (अध्याय १७---२५) 


के: मे मे मेष मर 


कालको जीतनेका उपाय, नवधा शब्दब्रह्म एवं तुंकारके अनुसंधान ओर 
उससे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन 


देवी पार्वबतीने कहा--प्रभो | कालसे आकाशका 


भी नाश होता है । वह भयंकर काल बड़ा विकराल है| वह 


* उम्तासंहिता 
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ख्॒र्गका भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, 
परंतु अनेक प्रकारके स्तोत्रोंड्रार जब उसने आपकी स्तुति की, 
तब आप फिर संतुष्ट हो गये और वह काल पुनः अपनी 
प्रकृतिको प्राप्त हुआ--पूर्णतः स्वस्थ हो गया । आपने उससे 
बातचीतमें कहा--“काल ! तुम सर्वत्र विचरोगे, किन्तु लोग 
तुम्हें देख नहीं सकेंगे ।' आप प्रभुकी कृपादृष्टि होने और वर 
मिलनेसे वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ 
गया। अतः महेश्वर ) क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है, जिससे 
उस कालको नष्ट किया जा सके ? यदि हो तो मुझे बताइये; 
क्योंकि आप योगियोंमें शिरोमणि और खतन्त्र प्रभु हैं। आप 
परोपकारके लिये ही शरीर धारण करते हैं। 
शिव बोले--देवि । श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, 
नाग और मनुष्य--किसीके द्वारा भी कालका नाश नहीं किया 
जा सकता; परंतु जो ध्यान-परायण योगी हें, वे शरीरधारी 
होनेपर भी सुखपूर्वक कालको नष्ट कर देते हैं । वरारोहे | यह 
पाञ्चभीोतिक शरीर सदा उन भूतोंके गुणोंसे युक्त ही उत्पन्न होता 
है ओर उन्हींमें इसका लय होता है। मिट्टीकी देह मिट्टीमें ही 
मिल जाती है। आकाशसे वायु उत्पन्न होती है, वायुसे 
तेजस्तत्त्व प्रकट होता है, तेजसे जलका प्राकट्य बताया गया 
है। और जलसे पृथ्वीका आविर्भाव होता है । पृथ्वी आदि भूत 
क्रमशः अपने कारणमें लीन होते हैं। पृथ्वीके पाँच, जलके 
चार, तेजके तीन और वायुके दो गुण होते हैं। आकाशका 
एकमात्र शब्द ही गुण है । पृथ्वी आदिमें जो गुण बताये गये हैं, 
उनके नाम इस प्रकार हैं--- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । 
जब भूत अपने गुणको त्याग देता है, तब नष्ट हो जाता है और 
जब गुणको ग्रहण करता है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया 
जाता है। देवेश्वरि ! इस प्रकार तुम पॉँचों भूतोंके यथार्थ 
स्रूपको समझो। देवि ! इस कारण कालको जीतनेकी 
इच्छावाले योगीको चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रयत्रपूर्वक 
अपने-अपने कालमें उसके अंशभूत गुणोंका चिन्तन करे । 
योगवेत्ता पुरुषको चाहिये कि सुखद आसनपर बैठकर 
विशुद्ध श्वास (प्राणायाम) द्वारा योगाभ्यास करे | रातमें जब 
सब लोग सो जाये, उस समय दीपक बुझाकर अन्धकारमें 
योग धारण करे। तर्जनी अँगुलीसे दोनों कानोंको बंद करके दो 
घड़ीतक दबाये रखे। उस अवस्थामें अग्निप्रेरित शब्द 
सुनायी देता है। इससे संध्याके बादका खाया हुआ अन्न 
क्षणभरमें पच जाता है और सम्पूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि 
बहुत-से उपद्रवोंका शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक 


प्रतिदिन इसी प्रकार दो घड़ीतक शब्दब्रह्मका साक्षात्कार 
करता है, वह मृत्यु तथा कामको जीतकर इस जगत्‌में स्वच्छन्द 
विचरता है ओर सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर सम्पूर्ण सिद्धियोंको 
प्राप्त कर लेता है। जेसे आकाशमें वर्षसि युक्त बादल गरजता 
है, उसी प्रकार उस शब्दको सुनकर योगी तत्काल संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है। तदनन्तर योगियोंद्वारा प्रतिदिन 
चिन्तन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर 
हो जाता है । देवि । इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्दब्रह्मके चिन्तनका 
क्रम बताया है। जैसे धान चाहनेवाला पुरुष पुआलको छोड़ 
देता है, उसी तरह मोक्षकी इच्छावाला योगी सारे बन्धनोंको ' 
त्याग देता है। 

इस शब्दब्रह्मको पाकर भी जो दूसरी बस्तुकी अभिलाषा 
करते हैं, वे मुकेसे आकाशको मारते और भूख-प्यासकी 
कामना करते हैं। यह शब्दब्रह्म ही सुखद, मोक्षका कारण, 
बाहर-भीतरके भेदसे रहित, अविनाशी और समस्त 
उपाधियोंसे रहित परब्रह्म है । इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते 
हैं। जो लोग कालपाशसे मोहित हो शब्दब्रह्मको नहीं जानते, 
वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौतके फंदेमें फँसे रहते हैं । मनुष्य 
तभीतक संसारमें जन्म लेते हैं, जबतक सबके आश्रयभूत 
परमतत््व (परतरह्म परमात्मा) की प्राप्ति नहीं होती। 
परमतत्तवका ज्ञान हो जानेपर मनुष्य जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधनाका बहुत बड़ा विघ्न 
है। इस शत्रुको यत्रपूर्वक जीतकर सुखद आसनपर आसीन 
हो प्रतिदिन शब्दब्रह्मका अभ्यास करना चाहिये । सौ वर्षकी 
अवस्थावाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो 
उसका शरीररूपी स्तम्भ मृत्युकी जीतनेवाला हो जाता है और 
उसे प्राणवायुकी शक्तिको बढ़ानेवाला आरोग्य प्राप्त होता है । 
वृद्ध पुरुषमें भी ब्रह्मके अभ्याससे होनेवाले लाभका विश्वास 
देखा जाता है, फिर तरुण मनुष्यको इस साधनासे पूर्ण लाभ हो 
इसके लिये तो कहना ही क्या है । यह शब्दब्रह्म न ओंकार है, 
न मन्त्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत नाद (बिना 
आघातके अथवा बिना बजाये ही प्रकट होनेवाला शब्द) है। 
इसका उच्चारण किये बिना ही चिन्तन होता है। यह शब्दत्रह्म 
परम कल्याणमय है। प्रिये ! शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष यत्रपूर्वक 
निरन्तर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः नौ प्रकारके शब्द 
बताये गये हैं, जिन्हें पराणवेत्ता पुरुषोंने लक्षित किया है। मैं उन्हें 
प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दोंकी नाद्सिद्धि भी कहते 
हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं--- 
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घोष, कांस्य (झाँस आदि), श्रूड् (सिंगा आदि), 
घण्टा, वीणा आदि, बाँसुरी, दुन्दुभि, शह्लु और नवाँ 
मेघ-गर्जन--इन नौ ग्रकारके शब्दोको त्यागकर तुंकारका 
अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करनेवाला योगी 
पुण्य और पापोसे लिप्त नहीं होता है । देवि | योगाभ्यासके 
द्वारा सुननेका प्रयत्न करनेपर भी जब योगी उन शब्दोंको 
नहीं सुनता और अभ्यास करते-करते मरणासन्न हो जाता है, 
तब भी वह दिन-रात उस अभ्यासमें ही लगा रहे। ऐसा 
करनेसे सात दिनोंमे वह शब्द प्रकट होता है, जो मृत्युको 
जीतनेवाला है | देवि ! वह शब्द नो प्रकारका है | उसका मैं 
यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद 
प्रकट होता है, जो आत्मशुद्धिका उत्कृष्ट साधन है। वह 
उत्तम नाद सब रोगोंको हर लेनेवाला तथा मनको वशीभूत 
करके अपनी ओर खींचनेवाला है। दूसरा कांस्यनाद है, जो 
प्राणियोंकी गतिको स्तम्भित कर देता है । वह विष, भूत ओर 
ग्रह आदि सबको बाँधता है---इसमें संशय नहीं है । तीसरा 
श्रूद्अ-नाद है, जो अभिचारसे सम्बन्ध रखनेवाला है। उसका 
शत्रुके उच्चाटन और मारणमें नियोग एवं प्रयोग करे। 
चौथा घण्टा-नाद है; जिसका साक्षात्‌ परमेश्वर शिव 
उच्चारण करते हैं। वह नाद सम्पूर्ण देवताओंको आकृष्ट 


न नें नें 


कर लेता है, फिर भूतलके मनुष्योंकी तो बात ही कया है| 
यक्षों ओर गन्धर्वोकी कन्याएँ उस नादसे आकृष्ट हो योगीको 
उसकी इच्छाके अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा 
उसकी अन्य कामनाएँ भी पूर्ण करती हैं | पॉचवों नाद वीणा 
है, जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवि! उस 
वीणा-नादसे दूर-दर्शनकी शक्ति प्राप्त होती है । वंशीनादका 
ध्यान करनेवाले योगीको सम्पूर्ण तत्त्व प्राप्त हो जाता है। 
दुन्दुभिका चिन्तन करनेवाला साधक जरा ओर मृत्युके 
कष्टसे छूट जाता है। देवेश्वरि ! शट्बुनादका अनुसंधान 
होनेपर इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती 
है। मेघनादके चिन्तनसे योगीको कभी विपत्तिका सामना 
नहीं करना पड़ता। वरानने ! जो प्रतिदिन एकाग्रचित्तसे 
ब्रह्मरूपी तुंकारका ध्यान करता है, उसके लिये कुछ भी 
असाध्य नहीं होता । उसे मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ओर इच्छानुसार रूपधारी होकर 
सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारोके वशीभूत नहीं 
होता। वह साक्षात्‌ शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। 
परमेश्वरि ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्दब्रह्मके 
नवधा स्वरूपका पूर्णतया वर्णन किया है। अब ओर क्‍या 


सुनना चाहती हो ? (अध्याय २६) 
मै के: 


काल या मृत्युको जीतकर अमरत्व प्रदान करनेकी चार योगिक साधनाएँ---प्राणायाम, भ्रूमध्यमें . 
अग्निका ध्यान, मुखसे वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्नाद्मरा गलेकी घाँटीका स्पर्श 


पार्वती बोलीं--प्रभो ! यदि आप प्रसन्न हैं तो 
योगी योगाकाशजनित वायुपदको जिस प्रकार प्राप्त होता 
है, वह सब मुझे बताइये। 

भगवान्‌ शिवने कहा--सुन्दरि ! पहले मैंने 
योगियोके हितकी कामनासे सब कुछ बताया है, जिसके 
अनुसार योगियोने कालपर विजय प्राप्त की थी । योगी जिस 
प्रकार वायुका स्वरूप धारण करता है, उसके विषयमें भी कहा 
गया है। इसलिये योगशक्तिके द्वारा मृत्यु-दिवसको जानकर 
प्राणायाममें तत्पर हो जाय । ऐसा करनेपर आधे मासमें ही वह 
आये हुए कालको जीत लेता है । हृदयमें स्थित हुई प्राणवायु 
सदा अग्निको उद्दीप्त करनेवाली है। उसे अग्निका सहायक 
बताया गया है । यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और 
महान्‌ है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह--सबकी प्रवृत्ति वायुसे 
ही होती है । जिसने यहाँ वायुकी जीत लिया, उसने इस सम्पूर्ण 
जगतपर विजय पा ली | 


साधकको चाहिये कि वह जरा ओर मृत्युको जीत॑नेकी 
इच्छासे सदा धारणामे स्थित रहे; क्योंकि योगपरायण योगीको 
भलीभाँति धारणा और ध्यानमें तत्पर रहना चाहिये। जैसे 
लुहार मुखसे धौंकनीको फूँक-फूँककर उस वायुके द्वार 
अपने सब कार्यको सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगीको । 
प्राणायामका अभ्यास करना. चाहिये। प्राणायामके समय 
जिनका ध्यान किया जाता है, वे आराध्यदेव परमेश्वर सहस्तरो 
मस्तक, नेत्र, पैर और हाथोंसे युक्त हैं तथा समस्त ग्रन्थियोंको 
आवृत करके उनसे भी दस अंगुल आगे स्थित हैं। आदियें 
व्याहृति और अन्तमें शिरोमन्त्रसहित गायत्रीका तीन बार जप 
करे ओर प्राणवायुको रोके रहे । प्राणोंके इस आयामका नाम 
प्राणायाम है। चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा-जाकर लोट 
आते हैं। परंतु ग्राणायामपूर्वक ध्यानपरायण योगी जानेपर 
आजतक नहीं लोटे हैं (अर्थात्‌ मुक्त हो गये हैं) । देवि ! जो 
द्विज सो वर्षोतक तपस्या करके कुशोंके अग्रभागसे एक बूँद 


* उमासंहिता * 
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जल पीता है वह जिस फलको पाता है, वही ब्राह्मणोंको 
एकमात्र धारणा अथवा प्राणायामके द्वारा मिल जाता है। जो 
द्विज सबेरे उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने 
सम्पूर्ण पापको शीघ्र ही नष्ट कर देता और ब्रह्मलोकको 
जाता है। जो आलस्यरहित हो सदा एकान्तमें प्राणायाम 
करता है, वह जरा और मृत्युकी जीतकर वायुके समान 
गतिशील हो आकाशमें विचरता है। बह सिद्धोंके स्वरूप, 
कान्ति, मेधा, पराक्रम और शोर्यको प्राप्त कर लेता है। 
उसकी गति वायुके समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय 
सौख्य एवं परम सुखकी प्राप्ति होती है। 
देवेश्वरि । योगी जिस प्रकार वायुसे सिद्धि प्राप्त करता 
है, वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेजसे जिस तरह 
वह सिद्धि-लाभ करता है, उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे 
लोगोंकी बातचीतका कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे 
शान्त--एकान्त स्थानमें अपने सुखद आसनपर बैठकर 
चन्द्रमा और सूर्य (वाम और दक्षिण नेत्र) की कान्तिसे 
प्रकाशित मध्यवर्ती देश भ्रूमध्यभागमें जो अम्निका तेज 
अव्यक्तरूपसे प्रकाशित होता है, उसे आलस्यरहित योगी 
दीपकरहित अन्धकारपूर्ण स्थानमें चिन्तन करनेपर निश्चय ही 
देख सकता है--इसमें संशय नहीं है। योगी हाथकी 
अँगुलियोंसे यत्रपूर्वक दोनों नेत्रोंकी कुछ-कुछ दबाये रखे 
और उनके तारोंको देखता हुआ एकाग्रचित्तसे आधे 
मुहूर्ततक उन्हींका चिन्तन करे। तदनन्तर अन्धकारमें भी 
ध्यान करनेपर वह उस ईश्वरीय ज्योतिको देख सकता है। 
वह ज्योति सफेद, छाल, पीली, काली तथा इन्द्रधनुषके 
समान रंगवाली होती है। भौंहोंके बीचमें ललाटवर्ती 
बालसूर्यके समान तेजवाले उन अग्निदेवका साक्षात्कार 
करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला हो जाता है 
तथा मनोवाज्छित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह 
योगी कारण-तत्त्तको शान्त करके उसमें आविष्ट होना, 
दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणोंको 
पा लेना, मनसे ही सब कुछ देखना, दूरकी बातोंको 
सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत-से रूप 
धारण कर लेना तथा आकाशमें विचरना इत्यादि 
सिद्धियोंको निरन्तर अभ्यासके प्रभावसे प्राप्त कर लेता है। 
जो अन्धकारसे परे और सूर्यके समान तेजस्वी है, उसी इस 


महान्‌ ज्योतिर्मय पुरुष (परमात्मा) को मैं जानता हूँ। 
उन्हींको जानकर मनुष्य काल या मृत्युको लाँघ जाता है। 
मोक्षेके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है।*े 
देवि | इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्तत्ततके चिन्तनकी उत्तम 
विधिका वर्णन किया है, जिससे योगी कालपर विजय पाकर 
अमरत्वको प्राप्त कर लेता है। 

देवि ! अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे 
मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती । 

देवि। ध्यान करनेवाले योगियोंकी चौथी गति 
(साधना) बतायी जाती है। योगी अपने चित्तको वच्ामें 
करके यथायोग्य स्थानमें सुखद आसनपर बैठे। वह 
शरीरको ऊँचा करके अज्ञलि बाँधकर चोंचकी-सी 
आकृतिवाले मुखके द्वारा धीरे-धीरे वायुका पान करे। ऐसा 
करनेसे क्षणभरमें ताल॒ुके भीतर स्थित जीवनदायी जलकी 
बूँदें टपकने लगती हैं । उन बूँदोंको वायुके द्वारा लेकर सूँघे | 
बह शीतल जल अमृतस्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन 
पीता है, वह कभी मृत्युके अधीन नहीं होता। उसे 
भूख-प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज 
महान्‌ हो जाता है। वह बलमें हाथी और बेगमें घोड़ेकी 
समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़के समान तेज हो 
जाती है और उसे दूरकी भी बातें सुनायी देने लगती हैं। 
उसके केश काले-काले और घुँघराले हो जाते हैं तथा 
अड्डकान्ति गन्धर्व एवं विद्याधरोंकी समानता करती है । वह 
मनुष्य देवताओंके वर्षसे सो वर्षोतक जीवित रहता है तथा 
अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा बृहस्पतिके तुल्य हो जाता है। 
उसमें इच्छानुसार विचरनेकी शक्ति आ जाती है और वह 
सदा ही सुखी रहकर आकाझमें विचरणकी शक्ति प्राप्त कर 
लेता है। 

वरानने ! अब मृत्युपर विजय पानेकी पुनः दूसरी 
विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओंने भी ग्रयत्रपूर्वक छिपा 
रखा है; तुम उसे सुनो | योगी पुरुष अपनी जिह्लाको मोड़कर 
तालुमें लगानेका प्रयत्न करे। कुछ कालतक ऐसा करनेसे 
वह क्रमशः लम्बी होकर गलेकी घाँटीतक पहुँच जाती है | 
तदनन्तर जब जिह्ासे गलेकी घाँटी सटती है, तब शीतल 
सुधाका स्राव करती है। उस सुधाको जो योगी सदा पीता 
है, वह अमरत्वको प्राप्त होता है। (अध्याय २७) 


न नण्ण्ण८पंप् 7 फ फमलन+ 
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भगवती उमाके कालिका-अवतारकी कथा--समाधि ओर सुरथके समक्ष मेधाका 
देवीकी कृपासे मधुकेटभके वधका प्रसड़ सुनाना 


इसके अनन्तर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यपरवंश, 
मन्वन्तर, मनुवंश, सत्यन्नतादिवंश, पितृकल्प तथा 
व्यासोत्पत्ति आदिका वर्णन सुननेके पश्चात्‌ मुनियोंने 
सूतजीसे कहा--ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सूतजी ! हमने 
आपके मुखसे भगवान्‌ शिवकी अनेक इतिहासोंसे युक्त 
स्मणीय कथा सुनी, जो उनके नानावतारोंसे सम्बन्ध रखती 
है तथा मनुष्योंकी भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 
अब हम आपसे जगज्जननी भगवती उमाका मनोहर चरित्र 
सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमात्मा महेश्वरकी जो आद्या 
सनातनी शक्ति हैं, वे उमा नामसे विख्यात हैं। वे ही 
त्रिलोकीको उत्पन्न करनेवाली पराशक्ति हैं। महामते ! 
दक्षकन्या सती ओर हिमवानकी पुत्री पार्वती--ये उमाके दो 
अवतार हमने सुने । सूतजी ! अब उनके दूसरे अवतारोंका 
वर्णन कीजिये। लक्ष्मीजननी जगदम्बा उमाके गुणोंको 
सुननेसे कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष विरत हो सकता है । ज्ञानी पुरुष 
भी कभी उनके कथा-श्रवणके शुभ अवसरको नहीं छोड़ते । 

सूतजीने कहा--महात्माओ ! तुमलोग धन्य हो 
और सर्वदा कृतकृत्य हो; क्योंकि परा अम्बा उमाके महान्‌ 
चरित्रके विषयमे पूछ रहे हो । जो इस कथाको सुनते, पूछते 
और बाँचते हैं, उनके चरणकमलोंकी धूलिको ही ऋषियोंनि 
तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित-स्वरूपा 
श्रीउमादेवीके चिन्तनमें लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य 
हैं, उनकी माता ओर कुल भी धन्य हैं। जो समस्त 
कारणोंकी भी कारणरूपा देवेश्वरी उमाकी स्तुति नहीं करते, 
वे मायाके गुणोंसे मोहित तथा भाग्यहीन हैं--इसमें संशय 
नहीं है। जो करुणारसकी सिन्धुस्वरूपा महादेवीका भजन 
नहीं करते, वे संसाररूपी घोर अन्धकूपमें पड़ते हैं । जो देवी 
उमाको छोड़कर दूसरे देवी-देवताओंकी शरण लेता है, वह 
मानो गज्ञाजीको छोड़कर प्यास बुझानेके लिये मरुस्थलके 
जलाशयके पास जाता है। जिनके स्मरणमात्रसे धर्म आदि 
चारो पुरुषार्थोकी अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमाकी 
आराधना कोन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। 

पूर्वकालमें महामना सुरथने महर्षि मेधासे यही बात 
पूछी थी। उस समय मेथाने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा 
हूँ; तुमलोग सुनो । पहले स्वारोचिष मन्वन्तरमें विरथ नामसे 


प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान्‌ 
बल और पराक्रमसे सम्पन्न थे। वे दाननिपुण, सत्यवादी, 
स्वधर्मकुशल, विद्वान, देवीभक्त, दयासागर तथा 
प्रजाजनोंका भलीभाँति पालन करनेवाले थे। इन्द्रके समान 
तेजस्वी राजा सुरथके पृथ्वीपर शासन करते समय नो ऐसे 
राजा हुए, जो उनके हाथसे भूमण्डलका राज्य छीन लेनेके 
ग्रयल्लमे लगे थे। उन्होंने भूपाल सुरथकी राजधानी 
कोलापुरीको चारों ओरसे घेर लिया। उनके साथ राजाका 
बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। 
अतः युद्धमे भूपाल सुरथकी पराजय हुई। शत्रुओंने सारा 
राज्य अपने अधिकारमे करके सुरथको कोलापुरीसे निकाल 
दिया। राजा अपनी दूसरी पुरीमें आये ओर वहाँ मन्त्रियोंके 
साथ रहकर राज्य करने लगे। परंतु प्रबल विपक्षियेनि वहाँ 
भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोगसे 
राजाके मन्त्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और 
खजानेमें जो धन संचित था, वह सब उन विदेधी मन्त्री 
आदिने अपने हाथमें कर लिया ! 

तब राजा सुरथ शिकारनेः बहाने अकेले ही घोड़ेपर 
वनमें चले गये । 
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पा रहा था। वहाँ वेदमन्त्रोंकी ध्वनि गूँज रही थी। सब दोनोंका मन मोहसे व्याकुल हो गया, यह तो बड़ी भारी 


जीव-जन्तु शान्तभावसे रहते थे। मुनिके शिष्यों, प्रशिष्यों' 


तथा उनके भी शिष्योंने उस आश्रमको सब ओरसे घेर रखा 
था। महामते ! विप्रवर मेधाके प्रभावसे उस आश्रममें 
: महाबली व्याप्र आदि अल्प शक्तिवाले गो आदि पशुओंको 
पीड़ा नहीं देते थे। वहाँ जानेपर मुनीश्वर मेधाने मीठे वचन, 
भोजन और आसनद्वारा उन परम दयालु विद्वान्‌ नरेशका 
आदर-सत्कार किया। 

एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिन्तित तथा मोहके 
वशीभूत होकर अनेक प्रकारसे विचार कर रहे थे । इतनेमें 
ही वहाँ एक वैश्य आ पहुँचा। राजाने उससे पूछा-- 
'भैया | तुम कोन हो और किसलिये यहाँ आये हो ? क्या 
कारण है कि दुःखी दिखायी दे रहे हो ? यह मुझे बताओ ।' 
राजाके मुखसे यह मधुर वचन सुनकर वैश्यप्रवर समाधिने 
दोनों नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए प्रेम और नम्नतापूर्ण वाणीमें इस 
प्रकार उत्तर दिया। के 

वैश्य बोला--राजन्‌ ? मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम 
समाधि है। मैं धनीके कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ। परंतु मेरे पुत्रों 
और स्त्री आदिने धनके लोभसे मुझे घरसे निकाल दिया है। 
अतः अपने प्रारब्धकर्मसे दुःखी हो मैं वनमें चला आया हूँ। 
करुणासागर प्रभो! यहाँ आकर में पुत्रों, पोत्रों, पत्नी, 
भाई-भतीजे तथा अन्य सुहदोंका कुशल-समाचार नहीं 
जान पाता | 

राजा बोले--जिन दुराचारी तथा धनके लोभी पुत्र 
आदिने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हींके ग्रति मूर्ख जीवकी 
भाँति तुम प्रेम क्यों करते हो ? 

वैश्यने कहा--राजन्‌ ! आपने उत्तम बात कही है। 
आपकी वाणी सारगर्भित है, तथापि स्नेहपाशसे बैँधा हुआ 
मेरा मन अत्यन्त मोहको प्राप्त हो रहा है। 

इस तरह मोहसे व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों 
मुनिवर मेघाके पास गये। वैश्यसहित राजाने हाथ जोड़कर 
मुनिको प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--'भगवन्‌ ! 
आप हम दोनोंके मोहपाशको काट दीजिये। मुझे राज्य- 
लक्ष्मीने छोड़ दिया और मैंने गहन वनकी शरण ली; तथापि 
' राज्य छिन जानेके कारण मुझें संतोष नहीं है। और यह वैश्य 
है, जिसे स्लो आदि स्वजनोने घरसे निकाल दिया है; 


मूर्खता है। 


॥772 
/ 


4! 





ऋषि बोले--राजन्‌! सनातन शक्तिस्वरूपा 
जगदम्बा महामाया कही गयी हैं। वे ही सबके मनको 
खींचकर मोहमें डाल देती हैं। प्रभो ! उनकी मायासे मोहित 
होनेके कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्त्वको 
नहीं जान पाते, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? वे 
परमेश्वरी ही रज, सत्त और तम--इन तीनों गुणोंका आश्रय 
ले समयानुसार सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि, पालन और संहार 
करती हैं। नृपश्रेष्ठ ! जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोहके 


घेरेको लाँघ पाता है। 


राजाने पूछा--मुने | जो सबको मोहित करती हैं, वे 
देवी महामाया कोन हैं 2? और किस प्रकार उनका ग्रादुर्भाव 
हुआ है ? यह कृपा करके मुझे बताइये । 

ऋषि बोले--जब सारा जगत्‌ एकार्णवके जलमें 
निमग्न था और योगेश्वर भगवान्‌ केशव शेषकी शब्या 
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बिछाकर योगनिद्राका आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं 
दिनों भगवान्‌ विष्णुके कानोंके मलसे दो असुर उत्पन्न हुए, 

जो भूतलपर मधु और कैटभके नामसे विख्यात हैं | वे दोनो 
विशालकाय घोर असुर प्रकयकालके सूर्यकी भाँति तेजस्वी 

थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ोंके कारण 
ऐसे विकराल दिखायी देते थे, मानो वे सम्पूर्ण जगत्‌को खा 
जानेके लिये उद्यत हों । उन दोनोंने भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे 
प्रकट हुए कमलके ऊपर विराजमान ब्रह्माको देखकर 
पूछा--'ओरे, तू कौन है ?' ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार 
डालनेके लिये उद्यत हो गये। ब्रह्माजीने देखा--ये दोनो 
देत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान्‌ जनार्दन 
समुद्रके जलमें सो रहे हैं, तब उन्होंने परमेश्वरीका स्तवन 
किया और उससे प्रार्थना की-- “अम्बिके ! तुम इन 
दोनों दुर्जय असुरोको मोहित करो और अजन्मा भगवान्‌ 
नारायणको जगा दो | 





ऋषि कहते हैं--इस प्रकार मधु और कैटभके 
नाशके लिये ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण विद्याओकी 
अधिदेवी जगज्जननी महाविद्या फाल्गुन शुह्का द्वादशीको 
त्रैलोक्य-मोहिनी शक्तिके रूपमें प्रकट हो महाकालीके 
नामसे विख्यात हुई। तदनन्तर आकाशवाणी हुई-- 
“कमलासन ! डरो मत। आज युद्धमें मधु-कैटभको 
मारकर मैं तुम्हारे कण्टकका नाश करूँगी ।' यों कहकर वे 
महामाया श्रीहरिके नेत्र ओर मुख आदिसे निकलकर 
अव्यक्तजन्मा ब्रह्माके दृष्टिपथमें आ खड़ी हो गयीं । फिर तो 
देवाधिदेव हषीकेश जनार्दन जाग उठे । उन्होंने अपने सामने 
दोनों दैत्य मधु और कैटभको देखा। उन दैत्योके साथ 
अतुल तेजस्वी विष्णुका पाँच हजार वर्षोतक बाहुयुद्ध 
हुआ। तब महामायाके ग्रभावसे मोहित हुए उन श्रेष्ठ 
दानवोंने लक्ष्मीपतिसे कहा--“तुम हमसे मनोवाज्छित वर 
गअहण करो |! 

नारायण बोले--यदि तुमलोग प्रसन्न हो तो मेरे 
हाथसे मारे जाओ। यही मेरा वर है। इसे दो। मैं तुम 
दोनोसे दूसरा वर नहीं माँगता । 

ऋषि कहते हैं--उन असुरोंने देखा, सारी पृथ्वी 
एकार्णवके जलमें डूबी हुई है; तब वे केशवसे 
बोले---'हम दोनोंको ऐसी जगह मारो, जहाँ जलसे भीगी 
हुई धरती न हो ।'“बहुत अच्छा' कहकर भगवान्‌ विष्णुने 
अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जाँघपर उनके 
मस्तक रखकर काट डाला। राजन्‌ ! यह कालिकाकी 
उत्पत्तिका प्रसज् कहा गया है। महामते ! अब 
महालक्ष्मीके प्रादुर्भावकी कथा सुनो । देवी उमा निर्विकार 
और निराकार होकर भी देवताओका दुःख दूर करनेके लिये 
युग-युगमे साकाररूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका 
शरीरग्रहण उनकी इच्छाका वैभव कहा गया है। वे लीलासे 
इसलिये प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणोंका गान 


करते रहें। 
(अध्याय २८--४५) 


मे नेंध में में: नेट 


सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूपमें अवतार ओर उनके द्वारा महिषासुरका वध 


ऋषि कहते हैे--राजन्‌ ! रम्भ नामसे प्रसिद्ध एक 
असुर था, जो दैत्यवंशका शिरोमणि माना जाता था | उससे 
महातेजस्वी महिष नामक दानवका जन्म हुआ था। 


दानवराज महिष समस्त देवताओको युद्धमें पराजित 
करके देवराज इन्द्रके सिंहासनपर जा बैठा और 
स्वर्गलोकमें रहकर त्रिलोकीका राज्य करने लगा। तब 


* उमासंहिता * 
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पराजित हुए देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये । ब्रह्माजी भी उन 
सबको साथ ले उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ शिव और 
विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर सब देवताओंने शिव 
और केशवको नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तान्त 
यथार्थरूपसे ब्येरिवार कह सुनाया। वे बोले---भगवन्‌ ! 
दुरात्मा महिषासुरने हम सबको समराड्रणमें जीतकर 
खर्गलोकसे निकाल दिया है। इसलिये हम इस मर्त्यलोकमें 
भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शान्ति नहीं मिल रही है। 
उस असुरने इन्द्र आदि देवताओंकी कौन-कौन-सी दुर्दशा 
नहीं की है। सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इन्द्र, अग्नि, 
वायु, गन्धर्व, विद्याधर और चारण--इन सबके तथा अन्य 
लोगोंके भी जो कर्तव्यकर्म हैं, उन सबको वह पापात्मा 
असुर खय॑ ही करता है। उसने दैत्यपक्षको अभय-दान कर 
दिया है। इसलिये हम सब देवता आपकी शरणमें आये हैं। 
आप दोनों हमारी रक्षा करें ओर उस असुरके वधका उपाय 

. शीघ्र ही सोचें; क्योंकि आप दोनों ऐसा करनेमें समर्थ हैं ।' 
देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव और 
विष्णुने अत्यन्त क्रोध किया। रोषके मारे उनके नेत्र घूमने 
लगे। तब अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए भगवान्‌ शिव और 
विष्णुके मुखसे तथा अन्य देवताओंके शरीरसे तेज प्रकट 
' हुआ। तेजका वह महान्‌ पुञ्ञ अत्यन्त प्रज्वलित हो दसों 
* दिशाओंमें प्रकाशित हो उठा। दुर्गाजीके ध्यानमें लगे हुए 
सब देवताओने उस तेजको प्रत्यक्ष देखा। सम्पूर्ण 
देवताओंके शरीरोंसे निकला हुआ वह अत्यन्त भीषण तेज 
एकत्र हो एक नारीके रूपमें परिणत हो गया। वह नारी 
' साक्षात्‌ महिषमर्दिनी देवी थीं। उनका प्रकाशमान मुख 
, भगवान्‌ शिवके तेजसे प्रकट हुआ था। भुजाएँ विष्णुके 
तेजसे उत्पन्न हुई थीं। केश यमराजके तेजसे आविर्भूत हुए 
। : थे। उनके दोनों स्तन चन्द्रमाके तेजसे प्रकट हुए थे। 
।, फेंटिभाग इन्द्रके तेजसे तथा जड्जा और ऊरु वरुणके तेजसे 
: पैदा हुए थे। पृथ्वीके तेजसे नितम्बका और ब्रह्माजीके तेजसे 


), दोनों चरणोंका आविर्भाव हुआ था। पैरोंकी अँगुलियाँ 


। सूर्यके तेजसे और हाथकी अँगुलियाँ वसुओके तेजसे उत्पन्न 
! हुई थीं। नासिका कुबेरके, दाँत प्रजापतिके, तीनों नेत्र 
£/ . अम्निके, दोनों भौहें साध्यगणके, दोनों कान वायुके तथा 
# अन्य देवताओंके तेजसे प्रकट हुए थे। इस प्रकार 
2: देवताओंके तेजसे प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह 
6 'स्मेश्वरी थीं। सम्पूर्ण देवताओंकी तेजोराशिसे प्रकट हुई उन 


देवीको देखकर सब देवताओंको बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ । परंतु 
उनके पास कोई अख् नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि 
देवेश्वरोने शिवा देवीको अखत्न-शख््रसे सम्पन्न करनेका 
विचार किया। तब महेश्वरने महेश्वरीको शूल .समर्पित 
किया। भगवान्‌ विष्णुने चक्र, वरुणने पाश, अग्निदेवने 
शक्ति, वायु देवताने धनुष तथा बाणोंसे भरे दो तरकस और 
शचीपति इन्द्रने वज्र एवं घण्टा प्रदान किये। यमराजने 
कालदण्ड, प्रजापतिने अक्षमाला, त्रह्माने कमण्डलु एवं 
सूर्यदेवने समस्त रोमकूपोंमें अपनी किरणें अर्पित कीं। 
कालने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी, क्षीरसागरने 
सुन्दर हार तथा कभी पुराने न होनेवाले दो दिव्य वस्त्र भेंट 
किये। साथ ही उन्होंने दिव्य चूडामणि, दो कुण्डल, 
बहुत-से कड़े, अर्धचन्द्र, केयूर, मनोहर नूपुर, गलेकी 
हँसुली और सब अँगुलियोंमें पहननेके लिये रत्नोंकी बनी 
अँगूठियाँ भी दीं। विश्वकमनि उन्हें मनोहर फरसा भेंट 
किया। साथ ही अनेक प्रकारके अख्न ओर अभेद्य कवच 
दिये। समुद्रने सदा सुरम्य एवं सरस रहनेवाली माला दी 
ओर एक कमलका फूल भेंट किया। हिमवानने सवारीके 
लिये सिंह तथा आभूषणके लिये नाना प्रकारके रत्र दिये। 
कुबेरने उन्हें मधुसे भरा पात्र अर्पित किया तथा सपेकि नेता 
शेषनागने विचित्र रचनाकोशलसे सुशोभित एक नागहार 
भेंट किया, जिसमें नाना प्रकारकी सुन्दर मणियाँ गूँथी हुई 
थीं। इन सबने तथा दूसरे देवताओंने भी आभूषण और 
अख-शख्र देकर देवीका सम्मान किया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
बारंबार अट्टहास करके उच्चस्वरसे गर्जना की | उनके उस 
भयंकर नादसे सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा। उससे बड़े 
जोरकी ग्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनो लोकोंमें हलचल मच 
गयी। चारों समुद्रोने अपनी मर्यादा छोड़ दी । पृथ्वी डोलने 
लगी। उस समय महिषासुरसे पीड़ित हुए देवताओंने 
देवीकी जय-जयकार की। 

तदननतर सब देवताओंने उन महालक्ष्मीस्वरूपा 
पराशक्ति जगदम्बाका भक्ति-गदगद वाणीद्वारा स्तवन 
किया। सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षोभग्रस्त देख देवबैरी दैत्य . 
अपनी समस्त सेनाको कवच आदिसे सुसज्जित कर हाथोंमें 
हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोषसे भरा हुआ 
महिषासुर भी उस शब्दकी ओर लक्ष्य करके दौड़ा और 
आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभासे तीनों 
लोकोंको प्रकाशित कर रही थीं। इस समय महिषासुरके 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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द्वारा पालित करोड़ों शख्रधारी महावीर वहाँ आ पहुँचे। 
चिक्षु, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, बाष्कल, ताम्र, 
उग्मास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अन्धक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र 
और महाहनु--ये तथा अन्य बहुतसे युद्धकुशल शूरबीर 
समराड्डणमें देवीके साथ युद्ध करने लगे। वे सब-के-सब 
अख-शखोंकी विद्यामें पारंगत थे। इस प्रकार देवी और 
दैत्यगण दोनो परस्पर जूझने लगे । उनका वह भीषण समय 
मार-काटमे ही बीतने लगा | इस तरह भयानक युद्ध होनेके 
बाद महिषासुर देवीके साथ मायायुद्ध करने लगा । 

तब देवीने कहा--२े मूढ़ ! तेरी बुद्धि मारी गयी है। 
तू व्यर्थ हठ क्‍यों करता है ? तीनों लोकोंमें कोई भी असुर 
युद्धमे मेरे सामने टिक नहीं सकते। 

यों कहकर सर्वकलामयी देवी कूदकर महिषासुरपर 
चढ़ गयीं ओर अपने पैरसे उसे दबाकर उन्होने भयंकर 


के नेए नेंह 


शूलसे उसके कण्ठमें आघात किया। उनके पैरसे दबा 
होनेपर भी महिपासुर अपने मुखसे दूसरे रूपमें बाहर 
निकलने लगा। अभी आधे शरीरसे ही वह बाहर निकलने 
पाया था कि देवीने अपने प्रभावसे उसे रोक दिया । आधा 
निकला होनेपर भी वह महा-अधम दैत्य देवीके साथ युद्ध 
करने लगा। तब देवीने बहुत बड़ी तलवारसे उसका सिर 
काटकर उस असुरको धराशायी कर दिया । फिर तो उसके 
सैनिकगण 'हाय ! हाय !' करके नीचे मुख किये भयभीत 
हो रणभूमिसे भागने ओर त्राहि-त्राहिकी पुकार करने लगे। 
उस समय इन्द्र आदि सब देवताओने देवीकी स्तुति की। 
गन्धर्व गीत गाने लगे और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। 
राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुमसे देवीके महालक्ष्मी-अवतारकी 
कथा कही है। अब तुम सुस्थिर-चित्तसे सरखतीके 
प्रादर्भावका प्रसड़ सुनो । (अध्याय ४६) 


देवी उमाके शरीरसे सरस्वतीका आविर्भाव, उनके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास 
दूत भेजना, दूतके निराश लोटनेपर शुम्भका क्रमश: धूम्नलोचन, चण्ड, मुण्ड तथा 
रक्तत्रीजको भेजना ओर देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना 


ऋषि कहते हैं--पूर्वकालमे शुम्भ और निशुम्भ 
नामके दो प्रतापी देत्य थे, जो आपसमें भाई-भाई थे। उन 
दोनोने चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीके राज्यपर 
बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओने 
हिमांलय पर्वतकी शरण ली ओर सम्पूर्ण अभीष्टोंको 
देनेवाली सर्वभूतजननी देवी उमाका स्तवन किया। 

देवता बोले--महेश्वरि दुर्गें! आपकी जय हो। 
अपने भक्तजनोंका प्रिय करनेवाली देवि। आपकी जय 
हो। आप तीनों लोकोकी रक्षा करनेवाली शिवा है। 
आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान 
करनेवाली परा अम्बा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। 
आप समस्त संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार 
करनेवाली हैं। आपको नमस्कार है। कालिका और 
तारारूप धारण करनेवाली देवि ! आपको नमस्कार है। 
छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है। आप ही श्रीविद्या हैं। 


आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरि ) आपको नमस्कार है। 
भेरवरूपिणि ! आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी 
और धूमावती है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही 
त्रिपुरसुन्दी और मातड़ी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। 
अजिता, विजया, जया, मड़ला और विलासिनी--ये सभी 
आपके ही विभिन्न रूपोंकी संज्ञाएँ हैं। इन सभी रूपोमें 
आपको नमस्कार है। दोग्ध्री (माता अथवा कामधेनु) 
रूपमे आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करनेवाली 
आपको नमस्कार है। अपराजिता रूपमें आपको प्रणाम है। 
नित्या महाविद्याके रूपमें आपको बारंबार नमस्कार है। आप 
ही शरणागतोंका पालन करनेवाली रुद्राणी हैं। आपको 
बारंबार नमस्कार है। वेदान्तके द्वारा आपके ही स्वरूपका 
बोध होता है। आपको नमस्कार है। आप परमात्ता हैं। 
आपको मेरा प्रणाम है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका संचालन 
करनेवाली आप जगदम्बाको बारंबार नमस्कार है।*..|। 
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* देवा ऊचुः--- 


जय दुर्गे महेशानि जयात्मीयजनप्रिये | त्रैलोक्य्राणकारिण्ये शिवाय ते नमो नमः ॥ 


* उमासंहिता * 
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देवताओके इस प्रकार स्तुति करनेपर वरदायिनी एवं 
कल्याणरूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त 
देवताओंसे पूछ--'आपलोग यहाँ किसकी स्तुति करते 
हैं ?' तब उन्हीं गौरीके शरीरसे एक कुमारी प्रकट हुई | वह 
सब देवताओंके देखते-देखते शिवशक्तिसे आदरपूर्वक 
बोली--'माँ | ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुम्भ और 
शुप्भ नामक प्रबल दैत्योसे अत्यन्त पीड़ित हो अपनी रक्षाके 
लिये मेरी स्तुति करते हैं। पार्वतीके शरीरकोशसे वह 
कुमारी निकली थी, इसलिये कौशिकी नामसे प्रसिद्ध हुई । 
कोशिकी ही साक्षात्‌ शुम्भासुरका नाश करनेवाली सरस्वती 
हैं। उन्हींको उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है। 
माताके शरीरसे स्वतः प्रकट होनेके कारण वे इस भूतलपर 
मातड़ी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओसे 
कहा--'तुमलोग निर्भय रहो। मैं खतन्त्र हूँ। 
अतः किसीका सहारा लिये बिना ही तुम्हारा कार्य 
सिद्ध कर दूँगी।' ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहाँ 
अदृश्य हो गयीं । 

एक दिन शुम्भ और निशुम्भके सेवक चण्ड और 
मुण्डने देवीको देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रोंकी सुख 
प्रदान करनेवाला था | उसे देखते ही वे मोहित हो सुध-बुध 
खोकर पृथ्वीपर गिर पड़े, फिर होशमें आनेपर वे अपने 
राजाके पास गये ओर आस्म्भसे ही सारा वृत्तान्त बताकर 
बोले--'महाराज ! हम दोनोने एक अपूर्व सुन्दरी नारी 
देखी है, जो हिमालयके रमणीय शिखरपर रहती है और 
सिंहपर सवारी करती है ।' चण्ड-मुण्डकी यह बात सुनकर 
महान्‌ असुर शुम्भने देवीके पास सुग्रीव नामक अपना दूत 
भेजा और कहा--'दूत | हिमालयपर कोई अपूर्व सुन्दरी 
रहती है। तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर 
उसे प्रयत्रपूर्वकक्क यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर 
दानवशिरोमणि सुग्रीव हिमालयपर गया और जगदम्बा 
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नमो मुक्तिप्रदायिन्ये पराम्वायैे नमो नमः । नमः 
कालिकारूपसम्पन्ने. नमस्ताराकृते 


महेश्वरीसे इस प्रकार बोला | 

दूतने कहा--देवि ! दैत्य शुम्भासुर अपने महान्‌ बल 
और विक्रमके लिये तीनो लोकोमें विख्यात है । उसका छोटा 
भाई निशुम्भ भी वैसा ही है। शुम्भने मुझे तुम्हारे पास दूत 
बनाकर भेजा है। इसलिये मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरि ! 
उसने जो संदेश दिया है, उसे इस समय सुनो ! "मैंने 
समराड्रणमें इन्द्र आदि देवताओको जीतकर उनके समस्त 
रलोका अपहरण कर लिया है। यज्ञमे देवता आदिके दिये 
हुए देवभागका मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ 
कि तुम स्त्रियोमें रल हो, सब रल्लोके ऊपर स्थित हो। 
इसलिये तुम कामजनित रसके साथ मुझको अथवा मेरे 
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दूतके मुँहसे शुम्भका यह संदेश सुनकर भूतनाथ 
भगवान्‌ शिवकी प्रागवल्लभा महामायाने इस प्रकार कहा । 


समस्तसंसारोत्पत्तिस्थित्यन्तकारिके ॥ 
नमः । छिन्‍्नमस्तासख्रूपायै श्रीविद्याये नमोउस्तु ते॥ 


भुवनेशि नमस्तुभ्ये नमस्ते भैरवाकृते। नमोउस्तु बगलामुख्यै धूमावत्ये नमो नम. ॥ 
नमस्पुरसुन्दर्य मातड़यै ते नमो नम. अजितायै नमस्तुभ्य॑ विजयायै नमो नमः ॥ 
जयाये मड्अलाये ते विलासिन्ये नमो नमः । दोग्धीरूपे नमस्तुभ्य॑ ममो घोराकृतेष्स्तु ते॥ 
नमो5पराजिताकारे नित्याकोरें नमो नमः । शरणागतपालिन्य रुद्राण्ये ते नमो नमः ॥ 
नमो वेदान्तवेद्याये नमस्ते परमात्मने | अनन्तकोटिब्रह्माप्डनायिकाये नमो. नमः ॥ 


(शि० पु० उ० सं" ४७ | ३---१०) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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देवी बोलीं--दूत ! तुम सच कहते हो। तुम्हारे 
कथनमें थोड़ा-सा भी असत्य नहीं है। परंतु मैंने पहलेसे 
एक प्रतिज्ञा कर ली है; उसे सुनो | जो मेरा घमंड चूर कर 
दे, जो मुझे युद्धमें जीत ले, उसीको में पति बना सकती हूँ, 
दूसरेकी नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिये तुम 
शुम्भ और निशुम्भको मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो। फिर इस 
विषयमें जैसा उचित हो, वैसा वे करें | 

देवीकी यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया | 
वहाँ जाकर उसने विस्तारपूर्वक राजाको सब बातें बतायीं | 
दूतकी बात सुनकर उग्र शासन करनेवाला शुम्भ कुपित हो 
उठा ओर बलतवानोमें श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्षसे बोला-- 
'धूम्राक्ष ! हिमालयपर कोई सुन्दरी रहती है तुम शीघ्र वहाँ 
जाकर जैसे भी वह यहाँ आये, उसी तरह उसे ले आओ | 
असुरप्रवर ! उसे लानेमें तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये । यदि 
वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हे प्रयत्पूर्वक उसके साथ युद्ध 
भी करना चाहिये ।' 

शुम्भकी ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालयपर 
गया और उमाके अंशसे प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरीसे 
कहा--“नितम्विनि ! मेरे स्वामीके पास चलो, नहीं तो तुम्हें 
मरवा डालूँगा। मेरे साथ साठ हजार असुरोंकी सेना है।' 

देवी बोलीं--वीर ! तुम्हें देत्यगजने भेजा है। यदि 
मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूँगी। परंतु युद्धके बिना मेरा 
वहाँ जाना असम्भव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है । 

देवीके ऐसा कहनेपर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़नेके 
लिये दोड़ा। परंतु महेश्वरीने 'हूं' के उच्चारणमात्रसे उसको 
भस्म कर दिया। तभीसे बे देवी इस भूतलपर धूमावती 
कहलाने लगीं। उनकी आराधना करनेपर वे अपने भक्तोंके 
शत्रुओंका संहार कर डालती हैं। धूम्राक्षके मारे जानेपर 
अत्यन्त कुपित हुए देवीके वाहन सिंहने उसके साथ आये 
हुए समस्त असुरगणोको चबा डाला। जो मरनेसे बचे, वे 
भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवीने दैत्य धूम्रलोचनको मार 
डाला | इस समाचारको सुनकर प्रतापी शुम्भने बड़ा क्रोध 
किया । वह अपने दोनों ओठोंको दाँतोंसे दबाकर रह गया। 


उसने क्रमशः चण्ड, मुण्ड तथा रक्तत्रीज नामक असुगेंको 
भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थानपर गये, जहाँ देवी 
विराजमान थीं । अणिमा आदि सिद्धियोंसे सेवित तथा अपनी 
प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करती हुई भगवती 
सिंहवाहिनीको देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले--दिवि ! 
तुम शीघ्र ही शुम्भ और निशुम्भके पास चलो, अन्यथा तुम्हें 
गण ओर वाहनसहित मरवा डालेंगे | वामे ! शुम्भको अपना 
पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। 
शुम्भको पति बना लेनेपर तुम्हें उस महान्‌ आनन्दकी प्राप्त 
होगी, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है ।' 

उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कराकर 
सरस मधुर वाणीमें बोलीं । 

देवीने कहा--अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा 
सर्वत्र विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी 
उनके तत्त्वको नहीं जानते, फिर विष्णु आदिकी तो बात ही 
क्या है। उन्हीं सदाशिवकी मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ। फिर 
दूसरेको पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहिनी कितनी ही 
कामातुर क्यों न हो जाय, वह गीदड़कों कभी अपना पति 
नहीं बनायेगी। हथिनी गदहेकी ओर वाघिन खरगोशको 
नहीं वरेगी। दैत्यो | तुम सब लोग झूठ बोलते हो; क्योंकि 
कालरूपी सर्पके फंदेमें फँसे हुए हो | तुम या तो पातालको 
लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो । 

देवीका यह क्रोध पैदा करनेवाला वचन सुनकर वे 
दैत्य बोले---“हमलोग अपने मनमें तुम्हें अवला समझकर 
मार नहीं रहे थे। परंतु यदि तुम्हारे मनमें युद्धकी 
ही इच्छा है तो सिंहपर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और 
युद्धके लिये आगे बढ़ो / इस तरह वाद-विवाद करते हुए 
उनमें कलह बढ़ गया और समराड्रणमे दोनों दलोंपर तीखे 
बाणोंकी वर्षा होने लगी । इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक 
युद्ध करके परमेश्वरीने चण्ड-मुण्डसहित महान्‌ 
असुर रक्तबीजको मार डाला | वे देववैरी असुर द्वेषबुद्धि 
करके आये थे, तो भी अन्‍्तमें उन्हें उस उत्तम लोककी 
प्राप्ति हुई, जिसमें देवीके भक्त जाते हैं। (अध्याय ४७) 


हैः में: जप मेष मैट 


देवीके द्वारा सेना ओर सेनापतियोंसहित निशुम्भ एवं शुम्भका संहार 


ऋषि कहते हें--राजन्‌ | प्रशंसनीय पराक्रमशाली 
महान्‌ असुर शुम्भने इन श्रेष्ट दैल्यॉका मारा जाना सुनकर 


अपने उन दुर्जय गणोंको युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी, जो 
संग्रामका नाम सुनते ही हर्षसे खिल उठते थे। उसने 


* उमासंहिता * 
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कहा--' आज मेरी आज्ञासे कालक, कालकेय, मोर्य, दो्ईद 
तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेनाके साथ संगठित हो 
विजयकी आशा रखकर शीघ्र युद्धके लिये प्रस्थान करें ।' 
निशुम्भ और शुम्म दोनों भाई उन दैत्योंको पूर्वोक्त आदेश 
देकर रथपर आरूढ़ हो स्वये भी नगरसे बाहर निकले | उन 
महाबली वीरोकी आज्ञासे उनकी सेनाएँ उसी तरह युद्धके 
लिये आगे बढ़ीं, मानो मरणोन्मुख पतड़ः आगमें कूदनेके 
लिये उठ खड़े हुए हों। उस समय असुरराजने युद्धस्थलमें 
मृदड़, मर्दल, भेरी, डिण्डिम, झाँस और ढोल आदि बाजे 
बजवाये। उन जुझाऊ बाजोंकी आवाज सुनकर युद्धप्रेमी 
वीर हर्ष एवं उत्साहसे भर गये; परंतु जिन्हे अपने प्राण ही 
अधिक प्यारे थे, वे उस रणभूमिसे भाग चले। युद्ध- 
सम्बन्धी वस्नो तथा कवच आदिसे आच्छादित अड्भवाले वे 
योद्धा विजयकी अभिलाषासे अख्न-शख््र धारण किये युद्ध- 
स्थलमें आ पहुँचे | कितने ही सैनिक हाथियोपर सवार थे, 
बहुत-से दैत्य घोड़ोंकी पीठपर बैठे थे और अन्य असुर 
रथोंपर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हे अपने-परायेकी 
पहचान नहीं होती थी । उन्होंने असुरगाजके साथ समराड्रणमें 
पहुँचकर सब ओरसे युद्ध आरम्भ कर दिया । बारंबार शतप्नी 
(तोप) की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता काँप 
उठे | धूल और धूएँसे आकाशमे महान्‌ अन्धकार छा गया | 
सूर्यका रथ नहीं दिखायी देता था। अत्यन्त अभिमानी 
करोड़ों पैद्ल योडा विजयकी अभिलाषा लिये युद्धस्थलमें 
आकर डट गये थे। घुड़सवार, हाथीसवार तथा अन्य 
रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नताके साथ करोड़ोंकी संख्यामें 
वहाँ आये थे। उस महासमरमें काले पर्वतोंके समान 
विशाल मदमत्त गजराज जोर-जोरसे चिग्घाड़ रहे थे, 
छोटे-छोटे शैल-शिखरोके समान ऊँट भी अपने गलेसे 
गलगल्‌ ध्वनिका विस्तार करने लगे । अच्छी भूमिमें उत्पन्न 
हुए घोड़े गलेमे विशाल कण्ठहार धारण किये जोर-जोरसे 
हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकारकी चाले जानते थे और 
हथियोंके मस्तकपर पैर रखते हुए आकाशमार्गसे पक्षियोंकी 
भांति उड़ जाते थे। शत्रुकी ऐसी सेनाको आक्रमण करती 
देख जगदम्बाने अपने धनुषपर प्रत्यञ्ञा चढ़ायी | साथ ही 
शत्रुओको हतोत्साह करनेवाले घंटेको भी बजाया | यह देख 
सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तकके केशोंको कँपाता हुआ 

जोर-जोर्से गर्जना करने लगा। 
उस समय हिमालय पर्वेतपर खड़ी हुई स्मणीय 


आभूषणों और अख्ोोंसे सुशोभित शिवा देवीकी ओर. 


देखकर निशुम्भ विलासिनी रमणियोके मनोभावको 
समझनेमें निपुण पुरुषकी भाँति सरस बाणीमें बोला-- 
'महेश्वरि ! तुम-जेसी सुन्दरियोके स्मणीय शरीरपर 
मालतीके फूलका एक दल भी डाल दिया जाय तो वह 
व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीरसे तुम विकराल 
युद्धका विस्तार कैसे कर रही हो ?' यह बात कहकर वह 
महान्‌ असुर चुप हो गया। तब चण्डिका देवीने 
कहा--'मूढ़ असुर ! व्यर्थकी बातें क्यों बकता है ? युद्ध 
कर, अन्यथा पातालको चला जा ।' यह सुनकर वह महारथी 
वीर अल्यन्त रुष्ट हो समर-भूमिमें बाणोंकी अद्भुत वृष्टि करने 
लगा, मानो बादल जलकी धारा बरसा रहे हो । उस समय 
उस रणक्षेत्रमें वर्षा ऋतुका आगमन हुआ-सा जान पड़ता 
था। मदसे उद्धत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, 
भिन्दिपाल, परिघ, धनुष, भुशुण्डि, प्रास, क्षुरप्र तथा 
बड़ी-बड़ी तलवारोसे युद्ध करने लगा। काले पर्वतोके 
समान बड़े-बड़े गजराज कुम्भस्थल विदीर्ण हो जानेके कारण 
समराड्भरणमें चक्कर काटने लगे । उनकी पीठपर फहराती हुई 
शुम्भ-निशुम्भकी पताकाएँ, जो उड़ती हुई बलाकाओं 
(बगुलो) की पंक्तियोंके समान श्वेत दिखायी देती थीं, अपने 
स्थानसे खण्डित होकर नीचे गिरने लगीं। क्षत-विक्षत 
शरीरवाले दैत्य पृथ्वीपर गिरकर मछलियोके समान तड़प रहे 
थे। गर्दन कट जानेके कारण घोड़ोके समूह बड़े भयंकर 
दिखायी देते थे । कालिकाने कितने ही दैत्योंको मौतके घाट 
उतार दिया तथा देवीके वाहन सिंहने अन्य बहुत-से 
असुरोंको अपना आहार बना लिया । उस समय दैत्योके मारे 
जानेसे उस रणभूमिमें रक्तकी धारा बहानेवाली कितनी ही 
नदियों बह चलीं। सैनिकोंके केश पानीमें सेवारकी भांति 
दिखायी देते थे और उनकी चादरे सफेद फेनका भ्रम उत्पन्न 
करती थीं। 

इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसोका महान्‌ सेहार हो 
जानेके पश्चात्‌ देवी अम्बिकाने विषमें बुझे हुए तीखे 
बाणोद्वारा निशुम्भकभो मारकर धराशायी कर दिया। अपने 
असीम शक्तिशाली छोटे भाईके मारे जानेपर शुम्भ रोपसे भर 
गया और रथपर बैठकर आठ भुजाओंसे युक्त हो 
महेश्वर-प्रिया अम्बिकाके पास गया । उसने जोर-जोरसे शह्ढु 
बजाया और शत्रुओका दमन करनेवाले धनुषकी दुस्सह 
टंकारध्वनि की तथा देवीका सिंह भी अपने अयालोंको 
हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन त्रीन प्रकारकी ध्वनियोसे 
आकाशमण्डल गूँज उठा। 


४२० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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तदनन्तर जगदम्बाने अट्हास किया, जिससे समस्त 
असुर संत्रस्त हो उठे । जब देवीने शुम्भसे कहा कि “तुम युद्धमें 
स्थिरतापूर्वक खड़े रहो' तब देवता बोल उठे--- जय हो, जय 
हो जगदम्बाकी ।' इस समय देत्यराज शुम्भने बड़ी भारी शक्ति 
छोड़ी, जिसकी शिखासे आगकी ज्वाला निकल रही थी । परंतु 
देवीने एक उल्काके द्वारा उसे मार गिराया । शुम्भके चलाये हुए 
बाणोंके देवीने और देवीके चलाये हुए बाणोंके शुम्भने सहस्तरो 
टुकड़े कर दिये। तत्पश्चात्‌ चण्डिकाने त्रिशुल उठाकर उस 
महान्‌ असुरपर आघात किया | त्रिशूलकी चोटसे मूर्च्छित हो 
वह इन्द्रके द्वारा पंख काट दिये जानेपर गिरनेवाले पर्वतकी 
भाँति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्रको कम्पित करता हुआ 
घरतीपर गिर पड़ा। तदनन्तर शूलके आघातसे होनेवाली 
व्यथाको सहकर उस महाबली असुरने दस हजार बाँहें धारण 
कर लीं और देवताओंका भी नाश करनेमें समर्थ चक्रोंद्वारा 
सिंहसहित महेश्वरी शिवापर आघात करना आरम्भ किया। 
उसके चलाये हुए चक्रोंकी खेल-खेलमें ही विदीर्ण करके 
देवीने त्रिशूल उठाया और उस असुरपर घातक प्रहार 


किया। शिवाके लोक-पावन पाणिप्डूजसे मृत्युको प्राप्त 

होकर वे दोनों असुर परम पदके भागी हुए। 
उस महापराक्रमी निशुम्म और भयानक बलशाली 
शुम्भके मारे जानेपर समस्त दैत्य पातालमें घुस गये, अन्य 
बहुत-से असुरोंको काली और सिंह आदिने खा लिया तथा शेष 
दैत्य भयसे व्याकुल हो दसों दिशाओमें भाग गये । नदियोका 
जल स्वच्छ हो गया । वे ठीक मार्गसे बहने लगीं । मन्द-मन्द 
वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था; 
आकाश निर्मल हो गया। देवताओं ओर त्रह्मर्षियोंने फिर 
यज्ञ-यागादि आरम्भ कर दिये । इन्द्र आदि सब देवता सुखी हो 
गये। प्रभो ! दैत्यराजके वध-प्रसड़से युक्त इस परम पवित्र 
उमाचरित्रका जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, 
वह इस लोकमें देवदुर्लभ भोगोंका उपभोग करके परलोकमें 
महामायाके प्रसादसे उमाधामको जाता है । राजन्‌ ! इस प्रकार 
शुम्भासुरका संहार करनेवाली देवी सरस्वतीके चरित्रका 
वर्णन किया गया, जो साक्षात्‌ उमाके अंशसे प्रकट हुई थीं। 
(अध्याय ४८) 


मे मेन मे मैप भू 


देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेज:पुझ्लरूपिणी उमाका प्रादुर्भाव 


मुनियोंने कहा--सम्पूर्ण पदार्थकि पूर्ण ज्ञाता 
सूतजी ! भुवनेश्वरी उमाके, जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थीं, 
अबतारका पुनः वर्णन कीजिये। वे देवी परब्रह्म, मूल- 
प्रकृति, ईश्वरी, निराकार होती हुई भी साकार तथा 
नित्यानन्दमयी सती कही जाती हैं। 
सूतजीने कहा--तपस्वी मुनियो ! आपलोग देवीके 
उत्तम्‌ एवं महान्‌ चरित्रको प्रेमपूर्वक सुनें, जिसके जानने 
मात्रसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है। एक समय 
देवताओं और दानवोमें परस्पर युद्ध हुआ। उसमें 
महामायाके प्रभावसे देवताओंकी जीत हो गयी। इससे 
देवताओंको अपनी शूरवीरतापर बड़ा गर्व हुआ। वे 
आत्म-प्रशंसा करते हुए इस बातका प्रचार करने लगे कि 
“हमलोग धन्य हैं, धन्यवादके योग्य हैं। असुर हमारा क्या 
कर लेंगे। वे हमलोगोंका अत्यन्त दुस्सह प्रभाव देखकर 
भयभीत हो “भाग चलो! भाग चलो!” कहते हुए 
पाताललोकमे घुस गये। हमारा बल अद्भुत है ! हममें 
आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्यकुलका 


विनाश करनेमें समर्थ है! अहो ! देवताओंका कैसा 


सोभाग्य है! इस प्रकार वे जहाँ-तहाँ डींग हाँकने लगे। 

तदनन्तर उसी समय उनके समक्ष तेजका एक मंहान्‌ 
पुञ्न प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखनेमें नहीं आया 
था। उसे देखकर सब देवता विस्मयसे भर गये। वे रुंधे 
हुए गलेसे परस्पर पूछने लगे--“यह क्या है? यह क्या 
है ?” उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा (भगवती 
उमा) का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओंका अभिमान चूर्ण 
करनेवाला है। 

उस समय देवराज इन्द्रने देवताओंको आज्ञा 
दी--'तुमलोग जाओ और यथार्थरूपसे परीक्षा करो कि 
यह कौन है।' देवेन्द्रके भेजनेसे वायुदेव उस तेजःपुञ्के 
निकट गये। तब उस तेजोराशिने उन्हें सम्बोधित करके 
पूछा--'“अजी ! तुम कौन हो ?' उस महान्‌ तेजके इस 
प्रकार पूछनेपर वायु देवता अभिमानपूर्वक बोले--'मैं 
वायु हूँ, सम्पूर्ण जगतका प्राण हूँ; मुझ सर्वाधार 
परमेश्वरमें ही यह स्थावर-जंगमरूप सारा जगत्‌ ओतप्रोत 
है। मैं ही समस्त विश्वका संचालन करता हूँ।' तब उस 


महातेजने कहा--'वायो ! यदि तुम जगतके संचालननमें 
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. वेचुप हो इन्द्रकी सभामे लौट गये और अपनी पराजयके साथ 
' बहाँका सार वृत्तान्त उन्होने सुनाया | वे बोले--दिवेन्ध ! हम 
' सब लोग झूठे ही अपनेमे सर्वेश्वर होनेका अभिमान रखते है; 


| 
३ 


क्योंकि किसी छोटी-सी वस्तुका भी हम कुछ नहीं कर 
सकते ।' तब इन्द्रने बारी-बारीसे समस्त देवताओको भेजा । 
जब वे उसे जाननेमें समर्थ न हो सके, तब इन्द्र स्वयं गये। 
इन्द्रको आते देख वह अत्यन्त दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो 
गया। इससे इन्द्र बड़े विस्मित हुए और मन-ही-मन 
बोले--'जिसका ऐसा चरित्र है, उसी सर्वेश्वरकी में शरण 
लेता हूँ।' सहसनेत्रधारी इन्द्र बारंबार इसी भावका चिन्तन कसने 
लगे। इसी समय निश्छल करुणामय शरीर धारण करनेवाली 
सच्चिदानन्दस्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओंपर दया 
करने और उनका गर्व हरनेके लिये चैत्रशुक्ला नवमीको 
दोपहरमें वहाँ प्रकट हुई । वे उस तेजःपुझ्के बीचमें विराज रही 
थीं, अपनी कान्तिसे दसो दिशाओको प्रकाशित कर रही थीं 
और समस्त देवताओको सुस्पष्टरूपसे यह जता रही थीं कि "मैं 
साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा ही हूँ।' वे चार हाथोमें क्रमशः वर, 
पाश, अड्डृश और अभय धारण किये थीं। श्रुतियाँ साकार 
होकर उनकी सेवा करती थीं । वे बड़ी रमणीय दीखती थीं तथा 
अपने नूतन योबनपर उन्हे गर्व था । वे लाल रंगकी साड़ी पहने 
हुए थीं। लाल फूलोकी माला तथा लाल चन्दनसे उनका 
श्रृद्धार किया गया था। वे कोटि-कोटि कन्दर्पोकि समान 
मनोहारिणी तथा करोड़ो चन्द्रमाओके समान चटकीली 
चाँदनीसे सुशोभित थीं। सबकी अन्तर्यामिणी, समस्त 
भूतोकी साक्षिणी तथा परब्रह्मस्वरूपिणी उन महामायाने 
इस प्रकार कहा । 

उम्रा बोलीं--मे ही परब्रह्म, परम ज्योति, प्रणवरूपिणी 
तथा युगलरूपधारिणी हूँ। में ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न 
कोई पदार्थ नहीं है। में निराकार होकर भी साकार हूँ, 
सर्वतत्तत-स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्वर्य हैं। मे नित्यस्वरूपा 
तथा कार्यकारणरूपिणी हूँ। में ही कभी प्राणवल्लभाका 
आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवल्लभ पुरुषका। 
कभी ख्री और पुरुष दोनों रूपोमें एक साथ प्रकट होती हूँ. 
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सम्पूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएँ मेरे अंशसे 
ही प्रकट हुई हैं। मेंरे ही प्रभावसे तुमलोगोने सम्पूर्ण 
देत्योंपर विजय पायी है। मुझ सर्वविजयिनीको न जानकर 
तुमलोग व्यर्थ ही अपनेको सर्वेश्वर मान रहे हो। जेसे 
इन्द्रजाल करनेवाला सूत्रधार कठपुतलीको नचाता है, उसी 
प्रकार में ईश्वरी ही समस्त प्राणियोको नचाती हूँ। मेरे भयसे 
हवा चलती है, मेरे भयसे ही अग्निदिव सबको जलाते है 
तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरन्तर अपने- 
अपने करममि लगे रहते है। मैं सर्वथा ख्तन्त्र हूँ और अपनी 
लीलासे ही कभी देव-समुदांयको विजयी बनाती हूँ तथा 
कभी दैत्योको । मायासे परे जिस अविनाशी परात्पर धामका 
श्रुतियों वर्णन करती है, वह मेरा ही रूप है। सगुण और 
निर्गुण--ये मेरे दो प्रकारके रूप माने गये है । इनमेसे प्रथम 
तो मायायुक्त है ओर दूसरा मायारहित। देवताओ। ऐसा 


जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी त्रकृतिकी प्रेमपूर्वक 
आराधना करो ।* 


+उमोवाच--परं ब्रह्म पर ज्योति. प्रणवद्वन्द्ररूपिणी । अहमेवास्मि सकले मदन्यो नास्ति कश्नन॥ 


४१२ * संक्षिप्त शिवपुराण * 
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देवीका यह करुणायुक्त वचन सुन देवता भक्तिभावसे तबसे सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित्त हो पूर्ववत्‌ 
मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरीकी स्तुति करने लगे-- विधिपूर्वक उमादेवीकी आराधना करने लगे । ब्राह्मणो ! इस 
'जगदीश्वारि ! क्षमा करो । परमेश्वरि ! प्रसन्न होओ | मातः ! प्रकार मैंने तुमसे उमाके प्रादुर्भावका वर्णन किया है, जिसके 
ऐसी कृपा करो, जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो । श्रवणमात्रसे परमपदकी प्राप्ति होती है। (अध्याय ४९) 

मे मे: मत मं: ने 
देवीके द्वारा दुर्गमासुरका वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकम्भरी ओर 
भ्रामरी आदि नाम पड़नेका कारण 


मुनियोने कहा--महाप्राज्ञ सूतजी ! हम सब लोग 
प्रतिदिन दुर्गाजीका चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः आप और 
किसी अद्भुत लीलातत््वका हमारे समक्ष वर्णन कीजिये। 
सर्वज्शिरोमणे सूत ! आपके मुखारविन्दसे नाना प्रकारकी 
सुधासदुश मधुर कथाएँ सुनते-सुनते हमारा मन कभी तृप्त 
नहीं होता | 

सूतजी बोले--मुनियो ! दुर्गम नामसे विख्यात एक 
असुर था, जो रुरुका महाबलवान्‌ पुत्र था। उसने ब्रह्माजीके 
वरदानसे चारों वेदोंकी अपने हाथमे कर लिया था तथा 
देवताओंके लिये अजेय बल पाकर उसने भूतलपर बहुत-से 
ऐसे उत्पात किये, जिन्हें सुनकर देवलोकमें देवता भी कम्पित 
हो उठे । वेद॑कि अदृश्य हो जानेपर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो 
चली । उस समय ब्राह्मण ओर देवता भी दुराचारी हो गये। न 
कहीं दान होता था न अलन्त उम्र तप किया जाता था; न यज्ञ 
होता था और न होम ही किया जाता था । इसका परिणाम यह 
हुआ कि पृथ्वीपर सो वर्षोतिकके लिये वर्षा बंद हो गयी । तीनों 
लोकोमें हाहाकार मच गया । सब लोग दुखी हो गये । सबको 
भूख-प्यासका महान्‌ कष्ट सताने लगा। कुँआ, बावड़ी, 


सरोवर, सरिताएँ ओर समुद्र भी जलसे रहित हो गये । समस्त 
वृक्ष और लताएँ भी सूख गयीं। इससे समस्त प्रजाओंके 
चित्तमें बड़ी दीनता आ गयी । उनके महान्‌ दुःखको देखकर 
सब देवता महेश्वरी योगमायाकी शरणमें गये । 

देवताओंने कहा--महामाये । अपनी सारी प्रजाकी 
रक्षा करो, रक्षा करो। अपने क्रोधको रोको, अन्यथा सब 
लोग निश्चय ही नष्ट हो जायँगे । कृपासिन्धो ! दीनबन्धो ! जैसे 
शुम्भ नामक देत्य, महाबली निशुम्भ, धूम्राक्ष, चण्ड, मुण्ड, 
महान्‌ शक्तिशाली रक्तबीज, मधु, केटभ तथा महिषासुरका 
तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुरका शीघ्र ही 
संहार करो । बालकोंसे पग-पगपर अपराध बनता ही रहता 
है। केवल माताके सिवा संसारमें दूसग कौन है, जो उस 
अपराधको सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणोंपर 
जब-जब दु:ख आता है, तब-तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम 
सब लोगोंको सुखी बनाती हो । 

देवताओंकी यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी 
देवीने उस समय अपने अनन्त नेत्रोंसे युक्त रूपका दर्शन 
कराया | उनका मुखारबिन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ था ओर वे 





नियकासपि साकार सर्वतत्त्वस्वरूपिणी । अप्रतवकर्यगुणा नित्या कार्यकारणरूपिणी ॥ 
कदाचिद्रयिताकार कदाचित्युरुपाकृतिः । कदाचिदुभयाकारा सर्वाकाराहमीश्वरी ॥ 
विर्ि. सृष्टिकर्ताह जगन्माताहमच्युत- । रुद्रः संहारकर्ताहं सर्वविश्वविमोहिनी ॥ 
कालिकाकमलावाणीमुखा, . सर्वा हि. शक्तयः। मर्दशादेव संजातास्तथेमा: सकलाः कला:॥| 
मत्मभावाज्जिता, सर्वे. युप्माभि्दितिनन्दनाः | त्तामविज्ञाय मां यूये वृथा सर्वेशमानिनः ॥ 
यथा. दारुमयी योषां. नर्तयत्वैद्धजालिकः | तथैव सर्वभूतानि नर्तयाम्यहमीश्वरी ॥ 
मद्धयाद्‌ वाति पवनः सर्व दहति हव्यभुकू लोकपाला. प्रकुर्वन्ति.. स्वस्वकर्माण्यनारतम्‌॥ 
कदानिट्ेववर्गाणों कदाचिद्दितिजन्मनाम्‌। करोमि विजय सम्यक्‌ स्वतन्त्रा निजलीलया॥ 
अधिनाशिप. घाम मायातीत॑ परातपरम्‌। श्रुतयो वर्णयन्ते यक्तद्रप तु ममैव॒ हि॥ 
सामुर्य निर्गुण चेति मद्ग॒पे द्विविधे मतम्‌।मायाशवलित चैक. द्वितीय तदनाश्रितम्‌ ॥ 
एवं विक्षय मां देवाः स्व से गर्व विहाय चाभजत प्रणयोपेताः प्रकृति मां सनातनीम्‌॥ 


(शि० पु० 3० सं* ४९ | २७--३८) 


# उमासंहिता * 
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अपने चारों हाथोंमें क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना 
प्रकाके फल-मूल लिये हुए थीं। उस समय प्रजाजनोको 
कंष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रोंम करुणाके ऑसू छलक 
आये। वे व्योकुल होकर लगातार नो दिन और नो रात रोती 
रहीं। उन्होंने अपने नेत्रोसे अश्रुजलकी सहस्रों धाराएँ 
प्रवाहित कीं। उन धाराओंसे सब लोग तृप्त हो गये और 
समस्त ओषधियाँ भी सिंच गयीं। सरिताओं और समुद्रोमें 
अगाध जल भर गया। पृथ्वीपर साग और फल-मूलके 

5. 8 होने लगे। देवी शुद्ध हृदयवाले महात्मा 
भुरणको अपने हाथमे रखे हुए फल बाँटने लगीं। उन्होने 
गौओके लिये सुन्दर घास ओर दूसरे प्राणियोके 





लिये यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किये। देवता, ब्राह्मण और 
मनुष्योसहित सम्पूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गये। तब देवीने 
देवताओंसे पूछा--'तुम्हाता और कौन-सा कार्य सिद्ध 
करूँ ?” उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले-- 
देवि | आपने सब लोगोको संतुष्ट कर दिया। अब कृपा 
करके दुर्गमासुरके द्वारा अपहत हुए बेद लाकर हमें 
दीजिये ।' तब देवीने 'तथास्तु' कहकर कहा--'देवताओ | 
अपने घरको जाओ, जाओ | मैं शीघ्र ही सम्पूर्ण वेद लाकर 
तुम्हें अर्पित करूँगी।' 

यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल 


नीलकमलके समान नेत्रोंबाली जगद्योनि जगदम्बाको 
भलीभाँति प्रणाम करके अपने-अपने धामको चले गये। 
फिर तो स्वर्ग, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर बड़ा भारी कोलाहल 
मच गया, उसे सुनकर उस भयानक देत्यने चारो ओरसे 
देवपुरीको घेर लिया | तब शिवा देवताओकी रक्षाके लिये 
चारो ओरसे तेजोमय मण्डलका निर्माण करके खयं उस 
घेरेसे बाहर आ गयीं । फिर तो देवी और देत्य दोनोमे घोर 
युद्ध आरम्भ हो गया। समराद्भगणमें दोनो ओरसे कवचको 
छिन्न-भिन्न कर देनेवाले तीखे बाणोकी वर्षा होने लगी । इसी 
बीचमे देवीके शरीरसे सुन्दर रूपवाली काली, तारा, 
छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भेरवी, बगला, धूप्रा, 
श्रीमती त्रिपुरसुन्दी ओर मातड़री--ये दस महाविद्याएँ 
अख-शस्त्र लिये निकलीं। तत्पश्चात्‌ दिव्य मूर्तिवाली 
असंख्य मातृकाएँ प्रकट हुई। उन सबने अपने मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट धारण कर रखा था और वे सब-की-सब 
विद्युतके समान दीप्विमती दिखायी देती थीं। इसके बाद उन 
मातृगणोंके साथ दैत्योका भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ | उन 
सबने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्यकी सो 
अक्षीहिणी सेनाएँ नष्ट कर दीं | इसके बाद देबीने त्रिशूलकी 
धारसे उस दुर्गम दैत्यको मार डाला | वह दैत्य जडसे खोदे 
गये वृक्षकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरीने 
उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्यको मारकर चारो वेद वापस 
ले देवताओको दे दिये। 

त्तब देवता बोले--अम्बिके ! आपने हमलोगोके 
लिये असंख्य नेत्रोसे युक्त रूप धारण कर लिया था, 
इसलिये मुनिजन आपको “शताक्षी' कहेंगे। अपने शरीरसे 
'उत्पन्न हुए शञाकोद्वारा आपने समस्त लोकोका भरण-पोषण 
किया है, इसलिये 'शाकम्भरी'के नामसे आपकी ख्याति 
होगी। शिवे ! आपने दुर्गम नामक महादैत्यका वध किया 
है, इसलिये लोग आप कल्याणमयी भगवतीको "दुर्गा 
कहेंगे। योगनिद्रे! आपको नमस्कार है। महाबले ! 
आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनि ! आपको नमस्कार है। 
आप जगन्माताको बारंबार नमस्कार है। तत््वमसि आदि 
महावाक्योंद्ार जिन परमेश्वरीका ज्ञान होता है, उन 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका संचालन करनेवाली भगवती 
दुर्गाको बारंबार नमस्कार है। मात: | आपतक मन, वाणी 
और शरीरकी पहुँच होनी कठिन है। सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्नि---ये तीनो आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभावको 


४डशए्४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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नहीं जानते, इसलिये आपकी स्तुति करनेमे असमर्थ हैं। 
सुरेध्वरी माता शताक्षीको छोड़कर दूसरा कोन है, जो 
हम-जैसे अमरोपर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे | देवि ! 
आपको सदा ऐसा ही यत्र करना चाहिये, जिससे तीनों 
लोक निरन्तर विप्न-बाधाओसे तिरस्कृत न हो। आप हमारे 
जत्रुओंका नाश करती रहे । 

देवीने कहा--देवताओ ! जैसे बछड़ोको देखकर 
गौएँ व्यग्र हो उतावलीके साथ उनकी ओर दौड़ती है, उसी 
तरह मै तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हे 
न देखनेसे मेरा एक क्षण भी युगके समान बीतता है । मे तुम्हे 
अपने बच्चोंके समान समझती हूँ और तुम्हारे लिये अपने 
प्राण भी दे सकती हूँ। तुमलोग मेरे प्रति भक्तिभावसे 
सुशोभित हो, अतः तुम्हे कोई भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
मैं तुम्हारी सारी आपत्तियोका निवारण करनेके लिये सदैव 
उद्यत हूँ। जैसे पूर्वकालमे तुम्हारी रक्षाके लिये मैंने दैत्योको 
मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरोका संहार 
करूँगी--इसमे तुम्हे संशय नहीं करना चाहिये। यह मे 


सत्य-सत्य कहती हूँ। भविष्यमे जब पुन" शुम्भ ओर निशुम्भ 
नामके दूसरे देत्य होगे, उस समय में यशोमयी देवी नन्दपत्नी 
यशोदाके गर्भसे योनिजरूप धारण करके गोकुलमे उत्पन्न 
होऊँगी और यथासमय उन असुरोका वध करूँगी। ननन्‍्दकी 
पुत्री होनेके कारण उस समय मुझे लोग 'नन्दजा' कहेगे | जब 
मैं भ्रमरका रूप धारण करके अरुण नामक असुरका वध 
करूँगी, तब संसारके मनुष्य मुझे 'भ्रामरी' कहेगे। फिर मे 
भीम (भयंकर) रूप धारण करके राक्षसोंको खाने लगूँगी, 
उस समय मेरा 'भीमादेवी' नाम प्रसिद्ध होगा। जब-जब 
पृथ्वीपर असुरोकी ओरसे बाधा उत्पन्न होगी, तब-तब मैं 
अवतार लेकर प्रजाजनोका कल्याण करूँगी--इसमे संशय 
नहीं है । जो देवी शताक्षी कही गयी हैं, वे ही शाकम्भरी मानी 
गयी है तथा उन्हींको दुर्गा कहा गया है । तीनो नामोद्वारा एक 
ही व्यक्तिका प्रतिपादन होता है। इस पृथ्बीपर महेश्वरी 
शताक्षीके समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है; क्योंकि 
वे देवी समस्त प्रजाओको संतप्त देख नो दिनोतक रोती 
रह गयी थी। (अध्याय ५०) 


देवीके क्रियायोगका वर्णन--देवीकी मूर्ति एवं मन्दिरिके निर्माण, स्थापन ओर पूजनका 
महत्त्व, परा अम्बाकी श्रेष्ठता, विभिन्न मासों ओर तिथियोंमें देवीके व्रत, उत्सव 
ओर पूजन आदिके फल तथा इस संहिताके श्रवण एवं पाठकी महिमा 


व्यासजी बोले--महामते, ब्रह्मपुत्र 
सनत्कुमार |! म॑ उमाके परम अद्भुत क्रियायोगका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ। उस क्रियायोगका लक्षण क्‍या है ? 
उसका अनुष्ठान करनेपर किस फलकी प्राप्ति होती है तथा 
जो परा अम्बा उमाको अधिक प्रिय है, वह क्रियायोग क्‍या 

है? ये सब बाते मुझे बताइये 

... सनत्कुमारजीने कहा-महाबुद्धिमान्‌: 'द्वैपायन ! 
तुम जिस रहस्यकी बात पूछ रहे हो, वह सब मैं बताता हूँ; 
ध्यान देकर सुनो। ज्ञानयोग, क्रियायोग, भक्तियोग--ये 
श्रीमाताकी उपासनाके तीन मार्ग कहे गये है, जो भोग और 
मोक्ष देनेवाले है। चित्तका जो आत्माके साथ संयोग होता 
है, उसका नाम 'ज्ञानयोग' है; उसका बाह्य वस्तुओके साथ 
जो संयोग होता है, उसे 'क्रियायोग' कहते हैं। देवीके साथ 
आत्माकी एकताकी भावनाको भक्तियोग माना गया है। 
तीनो योगोमें जो क्रियायोग है, उसका प्रतिपादन किया जाता 





*मायां तु प्रकृति विद्यान्मायावि ब्रह्म शाश्वतम्‌। अभिन्न तद्दपुर्तात्वा मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ 


सर्वज्ञ 


है। कर्मसे भक्ति उसन्न होती है, भक्तिसे ज्ञान होता है और 
ज्ञानसे मुक्ति होती है--ऐसा शास्त्रोमे निश्चय किया गया है। 
मुनिश्रेष्ठ ! मोक्षका प्रधान कारण योग है, परंतु योगके 
ध्येयका उत्तम साधन क्रियायोग है। प्रकृतिको माया जाने 
और सनातन ब्रह्मको मायावी अथवा मायाका स्वामी 
समझे । उन दोनोके स्वरूपको एक दूसरेसे अभिन्न जानकर 
मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।* 

कालीनन्दन ! जो मनुष्य देवीक़े लिये पत्थर, लकंड़ी 
अथवा मिट्टीका मन्दिर बनाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन 
सुनो । प्रतिदिन योगके द्वारा आराधना करनेवालेको जिस 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होती हं, वह सारा फल उस पुरुषका 
मिल जाता है, जो देवीके लिये मन्दिर बंनवाता है। 
श्रीमाताका मन्दिर बनवानेवाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पृहल 
बीती हुई तथा आगे आनेवाली हजार-हजार पीढ़िय्पका 
उद्धार कर देता है। करोड़ो जन्मोमे किये हुए थोड़े या बहुत 


नल 
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जो पाप शेष रहते हैं, वे श्रीमाताके मन्दिरका निर्माण आरम्भ 
करते ही क्षणभरमे नष्ट हो जाते हैं । जैसे नदियोमें गज, सम्पूर्ण 
नदोमें शोणभद्र, क्षमामे पृथ्वी, गहराईमे समुद्र और समस्त 
ग्होंमें सूर्यदेवका विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त 
देवताओमें श्रीपरा अम्बा श्रेष्ठ मानी गयी हैं। वे समस्त 
देवताओमें मुख्य हैं । जो उनके लिये मन्दिर बनवाता है, बह 


'जन्म-जन्ममें प्रतिष्ठा पाता है । काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, 


गड़ासागर-तट, नेमिषारण्य, अमरकण्टक पर्वत, परम 
पुण्यमय श्रीपर्वत, ज्ञानपर्वत, गोकर्ण, मुथरा, अयोध्या और 
द्वारका इत्यादि पुण्य प्रेदशोंमें अथवा जिस किसी भी स्थानमें 
माताका मन्दिर बनवानेवाला मनुष्य संसारबन्धनसे मुक्त हो 
जाता है। मन्दिस्में ईटोंका जोड़ जबतक या जितने वर्ष रहता 
है, उतने हजार वर्षोतक वह पुरुष मणिद्वीपमे प्रतिष्ठित होता 
है। जो समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न उमाकी प्रतिमा बनवाता 
है, वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाममें जाता है । शुभ 
ऋतु, शुभ अह और शुभ नक्षत्रमें देवीकी मूर्तिकी स्थापना 
करके योगमायाके प्रसादसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। 
कल्पके आरम्भसे लेकर अन्ततक कुलमें जितनी पीढ़ियाँ बीत 
गयी हैं और जितनी आनेवाली हैं, उन सबको मनुष्य सुन्दर 
देवीमूर्तिकी स्थापना करके तार देता है। 

जो केवल जगद्योनि परा अम्बाकी शरण लेते हैं, उन्हे 
मनुष्य नहीं मानना चाहिये। वे साक्षात्‌ देवीके गण हैं। जो 
चलते-फिरते, सोते-जागते अथवा खड़े होते समय 'उमा' इस 
दो अक्षरके नामका उच्चारण करते हैं, वे शिवाके ही गण है । 
जो नित्य-नैमित्तिक कर्ममे पुष्प, धूप और दीपोंद्वारा देवी परा 
शिवाका पूजन करते हैं, वे शिवाके धाममें जाते है। जो 
प्रतिदिन गोबर या मिट्टीसे देवीके मन्दिर्को लीपते हैं अथवा 
उसमें झाड़ देते हैं, वे भी उमाके धाममें जाते है। जिन्होंने 
देवीके परम उत्तम एवं रमणीय मन्दिरका निर्माण कराया है, 
उनके कुलके लोगोको माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं । वे 
कहती हैं, 'ये लोग मेरे हैं । अतः मुझमें प्रेमके भागी बने रहकर 
सो वर्षोतक जीये और इनपर कभी कोई आपत्ति न आये ।' इस 
प्रकार श्रीमाता रात-दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेदी 
उमाकी .शुभमूर्तिका निर्माण कराया है, उसके कुलके दस 
हजार पीढ़ियोतकके लोग मणिद्वीपमें सम्मानपूर्वक रहते है। 
महामायाकी मूर्तिको स्थापित करके उसकी भलीभॉति पूजा 
करनेके पश्चात्‌ साधक जिस-जिस मनोरथके लिये प्रार्थना 
करता है, उस-उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। . +.* 
शिप्पु+ --१७ 


जो श्रीमाताकी स्थापित की हुई उत्तम मूर्तिको 
मधुमिश्रित घीसे नहलाता है, उसके पुण्यफलकी गणना कौन 
कर सकता है। चन्दन, अगुरु, कपूर, जटामांसी तथा 
नागरमोथा आदिसे युक्त जल तथा एक रंगकी गौओके दूधसे 
परमेश्वरीकी नहलाये। तत्पश्चात्‌ अष्टादशाड्रधूपके द्वारा 
अम्निमें उत्तम आहुति दे तथा घृतत और कर्पूरसहित 
बत्तियोद्वारा देवीकी आरती उतारे। कृष्ण पक्षकी अष्टमी 
नवमी, अमावास्यामें अथवा शुक्लपक्षकी पञ्चममी और 
दशमी तिथियोमें गन्ध, पुष्प आदि उपचारोद्वार जगदम्बाकी 
विशेष पूजा करनी चाहिये। सत्रिसृक्त, श्रीसक्त अथवा 
देवीसूक्तको पढ़ते या मूलमन्त्रका जप करते हुए देवीकी 
आराधना करनी चाहिये। विष्णुकान्ता और तुलसीको 
छोड़कर शेष सभी पुष्प देवीके लिये प्रीतिकारक जानने 
चाहिये | कमलका पुष्प उनके लिये विशेष प्रीतिकारक होता 
है। जो देवीको सोने-चॉदीके फूल चढ़ाता है, वह करोड़ो 
सिद्धोंसे युक्त उनके परम धाममें जाता है। देवीके 
उपासकोंकी पूजनके अन्तमें सदा अपने अपराधोंके लिये 
क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये । 'जगत्‌को आनन्द ग्रदान करने- * 
वाली परमेश्वरि ) प्रसन्न होओ ।' इत्यादि वाक्योंद्वारा स्तुति 
एवं मन्त्रपाठ करता हुआ देवीके भजनमें लगा रहनेवाला 
उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे | देवी सिंहपर सवार हैं । 
उनके हाथोमें अभय एवं वरकी मुद्राएँ हैं तथा वे भक्तोको 
अभीष्ट फल प्रदान करनेवाली हैं। इस प्रकार महेश्वरीका 
ध्यान करके उन्हे नेवेद्यके रूपमे नाना प्रकारके पके हुए फल 
अर्पित करे । जो परात्मा शम्भुशक्तिका नैवेद्य भक्षण करता है; 
वह मनुष्य अपने सारे पापपड्ूको धोकर निर्मल हो जाता है । 
जो चैत्र शुक्ला तृतीयाको भवानीकी प्रसन्नताके लिये ब्रत 
करता है, वह जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो परमपदको 
प्राप्त होता है। विद्वान्‌ पुरुष इसी तृतीयाको दोलोत्सव करे | 
उसमे शंकरसहित जगदम्बा उमाकी पूजा करे । फूल, कुछ्ुम, 
वस्त्र, कपूर, अगुरु, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा 
अन्य गन्ध-द्रव्योद्रारय शिवसहित सर्व-कल्याणकारिणी 
महामाया महेश्वरी श्रीगौरी देवीका पूजन करके उन्हे झूलेमे 
झुलाये। जो प्रतिवर्ष नियमपूर्वक उक्त तिथिको देवीका ब्रत 
और दोलोत्सव करता है, उसे शिवा देवी सम्पूर्ण अभीष्ट 
प्रदार्थ देती हैं । 


ना--(० «० गख मासके शुक्ल पक्षमें जो अक्षय तृतीया तिथि 
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करता है तथा बेला, मालती, चम्पा, जपा (अढ़उल), 
बन्धूक (दुपहरिया) और कमलके फूलोंसे शंकरसहित 
गीरीदेवीकी पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मोंमें किये गये 
मानसिक, वाचिक ओर शारीरिक पापोका नाश करके धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोको अक्षयरूपमें 
प्राप्त करता है। 

ज्येष्ठ शुक्ला तृतीयाको व्रत करके जो अत्यन्त 
प्रसन्नताके साथ महेश्वरीका पूजन करता है, उसके लिये 
कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़के शुक्लपक्षकी 
तृतीयाको अपने वैभवके अनुसार रथोत्सव करे | यह उत्सव 
देवीको अत्यन्त प्रिय है। पृथ्वीको रथ समझे, चन्द्रमा और 
सूर्यको उसके पहिये जाने, वेदोंको घोड़े ओर ब्रह्माजीको 
सारथि माने। इस भावनासे मणिजटित रथकी कल्पना 
करके उसे पुष्पमालाओसे सुशोभित करे | फिर उसके भीतर 
शिवादेवीको विराजमान करे । तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष यह 
भावना करे कि परा अम्बा उमादेवी सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षाके 
लिये उसकी देखभाल करनेके निमित्त रथके भीतर बैठी हैं । 
जब रथ धीरे-धीरे चले, तब जय-जयकार करते हुए प्रार्थना 
करे-- देवि ! दीनवत्सले ! हम आपकी शरणमे आये हैं। 
आप हमारी रक्षा कीजिये। (पाहि देवि जनानस्मान्‌ प्रपन्नान्‌ 
दीनवत्सले) ।” इन वाक्योंद्वारा देवीको संतुष्ट करे और 
यात्राके समय नाना प्रकारके बाजे बजवाये। ग्राम या 
नगरकी सीमाके अन्ततक रथको ले जाकर वहाँ उस रथपर 
देवीकी पूजा करे और नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति 
करके फिर उन्हें वहाँसे अपने घर ले आये। तदनन्तर 
सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बासे प्रार्थना करे। जो 
विद्वान्‌ इस प्रकार देवीका पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है, 
वह इस लोकमे सम्पूर्ण भोगोका उपभोग करके अन्तमें 
देवीके धामको जाता है। ' 

श्रावण और भाद्रपदमासकी शुक्ला तृतीयाको जो 
विधिपूर्वक अम्बाका ब्रत और पूजन करता है, वह इस 
लोकमें पुत्र, पौत्र एवं धन आदिसे सम्पन्न होकर सुख 
भोगता है तथा अन्तमे सब लोकोसे ऊपर विराजमान 
उमालोकमें जाता है। 

आधिनमासके शुक्लपक्षमे नवरात्र-त्रत करना चाहिये । 


उसके करनेपर सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो ही जाती हैं, इसमें 
संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रतके प्रभावका वर्णन करेनमें 
चतुरानन ब्रह्मा, पञ्मानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी 
समर्थ नहीं हैं; फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। 
मुनिश्रेष्ठ ! नवरात्रत्रतका अनुष्ठान करके विरथके पुत्र राजा 
सुरथने अपने खोये हुए राज्यको प्राप्त कर लिया। अयोध्याके 
बुद्धिमान्‌ नरेश धुवसंधिकुमार सुदर्शनने इस नवरात्रके 
प्रभावसे ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले उनके हाथसे छिन 
गया था। इस व्रतराजका अनुष्ठान और महेश्वरीकी आराधना 
करके समाधि वैश्य संसारबन्धनसे मुक्त हो मोक्षके भागी हुए 
थे। जो मनुष्य आश्विनमासके शुक्लपक्षमें विधिपूर्वक व्रत 
करके तृतीया, पञ्ममी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी 
तिथियोंको देवीका पूजन करता है, देवी शिवा निरन्तर उसके 
सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति करती रहती हैं। जो कार्तिक, 
मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षमे 
तृतीयाको व्रत करता तथा लाल कनेर आदिके फूलों एवं 
सुगन्धित धूपोसे मड्जलमयी देवीकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण 
मडनलको प्राप्त कर लेता है। ख्रियोको अपने सौभाग्यकी 
ग्राप्ति एवं रक्षाके लिये सदा इस महान्‌ त्रतका आचरण करना 
चाहिये तथा पुरुषोंको भी विद्या, धन एवं पुत्रकी प्राप्तिके लिये 
इसका अनुष्ठान करना चाहिये। इनके सिवा अन्य भी जो 
देवीको प्रिय लगनेवाले उमा-महेश्वर आदिके व्रत हैं, मुमुश्षु 
पुरुषोको उनका भक्तिभावसे आचरण करना चाहिये । 

यह उमासंहिता परम पुण्यमयी तथा शिवभक्तिको 
बढ़ानेवाली है। इसमें नाना प्रकारके उपाख्यान है। यह 
कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 
जो इसे भक्तिभावसे सुनता या एकाग्रचित्त होकर सुनाता 
अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। 
जिसके घरमे सुन्दर अक्षरोमे लिखी गयी यह संहिता 
विधिवत्‌ पूजित होती है, वह सम्पूर्ण अभीष्टोंको प्राप्त कर 
लेता है। उसे भूत, प्रेत और पिशाचादि दुष्टोसे कभी भय 
नहीं होता । वह पुत्र-पौत्र आदि सम्पत्तिको अवश्य पाता है, 
इसमें संशय नहीं है। अतः शिवाकी भक्ति चाहनेवाले 
पुरुषोंकी सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा-संहिताका 
श्रवण एवं पाठ करना चाहिये। (अध्याय ५१) 





॥ उमासंहिता सम्पूर्ण ॥ 





केलाससंहिता 


ऋषियोंका सूतजीसे तथा वामदेवजीका स्कन्दसे प्रश्न--प्रणवार्थ-निरूपणके लिये अनुरोध 


नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे | 

प्रधानपुरुषेशाय सर्मस्थित्यन्तहेतवे ॥ 

जो प्रधान (प्रकृति) और पुरुषके नियन्ता तथा सृष्टि, 
पालन और संहारके कारण हैं, उन पार्वतीसहित शिवको 
उनके पार्षदों और पुत्रोंके साथ प्रणाम है! 

ऋषि बोले--सूतजी ! हमने अनेक आख्यानोंसे 
युक्त परम मनोहर उमासंहिता सुनी । अब आप शिवतत्त्तका 
ज्ञान बढ़ानेवाली कैलाससंहिताका वर्णन कीजिये। 

व्यासजीने कहा--पुत्रो ! शिवतत्त्वका प्रतिपादन 
करनेवाली दिव्य कैलाससंहिताका वर्णन करता हूँ, तुम 
प्रेमपूर्वक सुनो । तुम्हारे प्रति स्नेह होनेके कारण ही मैं तुम्हें 
यह प्रसड़ सुना रहा हूँ। 

इतना कहकर व्यासजीने काशीमें मुनियोंके तथा 
सूतजीके संवाद, व्यास-मुनि-संवाद, शिव-पार्वती- 
संवाद, शिवजीके द्वारा पार्वतीके प्रति संन्‍्यास-पद्धति, 
संन्यासाचार,  सेन्यास-मण्डल,  संन्यासपद्धतिन्यास, 
चर्णपूजन, ग्रणवार्थ पद्धते आदि अ्रसंगोंका वर्णन 
करके पुनः ऋषिगण तथा सूतजीके मिलन एवं संवादकी 
अवतारणा करते हुए सूतजीके प्रति ऋषियोंके प्रश्नका 
यों वर्णन किया। 

ऋषि बोले--महाभाग सूतजी ! आप हमोरे श्रेष्ठ 
गुरु हैं। अतः यदि आपका हमपर अनुग्रह हो तो हम 
आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्योपर आप-जैसे 
गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बातको आपने इस समय 
हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया । मुने ! विरजा-होमके समय पहले 
आपने जो वामदेवका मत सूचित किया था, उसे हमने 
विस्तारपूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धाके 
साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपासिन्धो ! आप असन्नता- 
पूर्वक उसका वर्णन करें। 

ऋषियोंकी यह बात सुनकर सूतके शरसीरमें रोमाञ्ञ हो 
आया। उन्होंने गुरुके भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेवजीको, 
त्रिभुवनजननी महादेवी उमाको तथा गुरु व्यासको भी 
भत्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियोकी आह्यादित करते हुए 
गम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहा। 

सूतजी बोले--मुनियो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओ ! तुम 


भगवान्‌ शिवके भक्त तथा दृढ़तापूर्वक ब्रतका पालन 
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करनेवाले हो, यह निश्चितरूपसे जानकर ही मैं तुम लोगोंके 
समक्ष इस विषयका प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान 
देकर सुनो । पूर्वकालके रथन्तर कल्पमें महामुनि वामदेव 
माताके गर्भसे बाहर निकलते ही शिवतत्तके ज्ञाताओंमें 
सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा 
अन्य सब शास्त्रोंके भी तात्त्तिक अर्थको जाननेवाले थे। 
देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवोंके जन्म-कर्मोका उन्हें 
भलीभाँति ज्ञान था। उनका सम्पूर्ण अड़ भस्म लगानेसे 
उज्ज्वल दिखायी देता था। उनके मस्तकपर जटाओंका 
समूह शोभा देता था। वे किसीके आश्रित नहीं थे। उनके 
मनमें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं थी। वे शीत-उष्ण आदि 
इन्द-ोंस परे तथा अहंकारशून्य थे। वे दिगम्बर महाज्ञानी 
महात्मा दूसरे महेश्वरके समान जान पड़ते थे। उन्हींके-जैसे 
स्वभाववाले बड़े-बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। 

वे अपने चरणोंके स्पर्शननित पुण्यसे इस पृथ्वीको पवित्र 

करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्तको निरन्तर 
परमधाम-स्वरूप परब्रह्म परमात्मामें लगाये रहते थे। इस 
तरह घूमते हुए वामदेवजीने मेरुके दक्षिण शिखर--- 

कुमारशूझ्में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूरवाहन 

शिवकुमार, ज्ञानमय शक्ति धारण करनेवाले, समस्त 


ड१श़८ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


हुँ है है है हे करे फरे औरे है है हरे फेरे है फरे फैै फरै है और 7रै हरे औै और फेज और और और 7 हरे और 7 हर हरे है 7 7 औ है है हर 7ै मे 7 है और है जुए +ै हु है हर है जुैर है हर है हर हरे हर हर हऔैर हर और हुए औै है 7 7 है है ैै है कै 





असुरोंके नाशक ओर सर्वदेव-वन्दित भगवान्‌ स्कन्द रहते 
थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता “गजावलली* भी थीं। 
वहीं स्कन्दसरके नामसे प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो 
समुद्रके समान अगाध एवं विशाल दिखायी देता था। 
उसका जल ठंडा और स्वादिष्ठ था। वह सरोवर स्वच्छ, 
अगाध एवं बहुत जलराशिसे पूर्ण था। उसमें सम्पूर्ण 
आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कन्द- 
स्वामीके समीप ही था। महामुनि वामदेवने शिष्योके साथ 
उसमें स्नान, करके शिखरपर बैठे हुए मुनिवृन्दसेवित 
कुमारका दर्शन किया | बे उगते हुए सूर्यके समान तेजस्वी 
थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके चार भुजाएँ थीं। 
सभी अछ्जेसे उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि 
उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रल्भूत दो शक्तियाँ उनकी 
उपासना करती थीं। उन्होने अपने चार हाथोंमें क्रमशः 
शक्ति, कुकुट, वर ओर अभय धारण कर रखे थे। 
स्कन्दका दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वरने बड़ी 
भक्तिसे उनका स्तवन आरम्भ किया। 

वबामदेव बोले--जो प्रणवके वाच्यार्थ, प्रणवार्थके 
प्रतिपादक, प्रणवाक्षररूप बीजसे युक्त तथा प्रणवरूप 
हैं, उन आप स्वामी कार्तिकियको बारंबार नमस्कार 
है। वेदान्तके अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका ख्रूप है, 
जो वेदान्तका अर्थ करते हैं, वेदान्तके अर्थको जानते 
हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कन्दस्वामीको बारंबार 
नमस्कार है। समस्त प्राणियोंकी हृदयगुफामे 
प्रतिष्ठित गुहको नमस्कार है। जो ख्वये गुह्म है, 


जिनका रूप गुह्य है तथा जो गुह्य शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, उन - 


स्वामी कार्तिकेयको नमस्कार है। प्रभो ! आप अणुसे भी 
अत्यन्त अणु और महानसे भी परम महान्‌ हैं, कारण और 
कार्य अथवा भूत ओर भविष्यके भी ज्ञाता हैं। आप 
परमात्मस्वरूपको नमस्कार है। आप स्कन्द (माताके गर्भसे 
च्युत) हैं। स्कन्दन (गर्भसे स्खलन) ही आपका रूप है। 


आप सूर्य और अरुणके समान तेजस्वी हैं। पारिजातकी 
मालासे सुशोभित, मुकुट आदि धारण करनेवाले 
आप स्कनन्‍्दस्वामीको सदा नमस्कार है। आप शिवके 
शिष्य और पुत्र हैं, शिव (कल्याण) देनेवाले हें, 
शिवको प्रिय हैं तथा शिवा और शिवके लिये आनन्दकी 
निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गड्ाजीके बालक, 
कृत्तिकाओके कुमार, भगवती उमाके पुत्र तथा 
सरकंडोंके वनमें शयन करनेवाले हैं। आप महाबुद्धिमान्‌ 
देवताको नमस्कार है। षडक्षर मन्त्र आपका शरीर है। 
आप छः: प्रकारके अर्थका विधान करनेवाले हैं। आपका 
रूप छः मार्गेसि परे है। आप षडांननको बारंबार 
नमस्कार है। द्वादशात्मन्‌! आपके बारह विशाल नेत्र 
और बारह उठी हुई भुजाएँ है। उन भुजाओंमें आप बारह 
आयुध धारण करते है। आपको नमस्कार है। आप 
चतुर्भुजरूपधारी, शान्त तथा चारो भुजाओमे क्रमशः 
शक्ति, कुक्रट, वर और अभय धारण करते हैं। आप 
असुरविदारण देवको नमस्कार है। आपका वक्षःस्थल 
गजावल्लीके कुचोमें लगे हुए कुल्डुमसे अद्लित है। अपने 
छोटे भाई गणेशजीकी आनन्दमयी महिमा सुनकर आप 
मन-ही-मन आनन्दित होते हैं। आपको नमस्कार है । ब्रह्मा 
आदि देवता, मुनि और किंनरगणोसे गायी जानेवाली 
गाथा-विशेषके द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिधामका चिन्तन 
किया जाता है, उन आप स्कन्दको नमस्कार है। देवताओके 
निर्मल किरीटको विभूषित करनेवाली पुष्पमालाओंसे 
आपके मनोहर चरणारविन्दोकी पूजा की जाती है। 
आपको नमस्कार है। जो वामदेवद्वारा वर्णित इस 
दिव्य स्कन्दस्तोत्रका पाठ या श्रवण करता है, वह 
परमगतिको प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धिको 
बढ़ानेवाला, शिवभक्तिकी वृद्धि करनेवाला, आयु, आरोग्य 
तथा धनकी प्राप्ति कमनेवाला और सदा सम्पूर्ण अभीष्टको 
देनेवाला है ।* 





+:वामदेव उवाच--- 

.. उन्‍नमः.. प्रणवार्थाय 
वेदान्तार्थस्वरूपाय 
नमो गुहाय भूतानां गुहासु निहिताय च। गुह्याय 
'अणोरणीयसे . तुध्य॑ महतोष्पि महीयसे | नमः 


प्रणवार्थविधायिने । प्रणवाक्षरबीजाय 
वेदान्तार्थविधायिने । वेदान्तार्थवेदे नित्य॑ विदिताय नमो नमः ॥ 
गुह्ारूपाय 
परावरज्ञाय 


ग्रणाय नमो नमः ॥ 


गुह्मागमविदे_ नमः ॥ 
परमात्मस्वरूपिणे ॥ 


#* कैलाससंहिता * 
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) . वामदेवने इस प्रकार देवसेनापति भगवान्‌ स्कन्दकी 
। स्तुति करके तीन बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वीपर 
: दण्डकी भाँति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टाड़ प्रणाम 
! और परिक्रमा करनेके अनन्तर वे विनीत भावसे उनके पास 
! खड़े हो गये । वामदेवजीके द्वारा किये गये इस परमार्थपूर्ण 
' स्तोत्नको सुनकर महेश्वरपुत्र भगवान्‌ स्कन्द बड़े प्रसन्न हुए । 
उस समय वे महासेन वामदेवजीसे बोले--'मुने ! मैं 
. तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्तिसे तुमपर बहुत प्रसन्न 
हूँ। तुम्हाा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय 
कार्य सिद्ध करू? तुम योगियोमें प्रधान, सर्वथा 
परिपूर्ण और निःस्पृह हो। इस जगतमें कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है, जिसके लिये तुम-जैसे बीतराग महर्षि 
याचना करें; तथापि धर्मकी रक्षा और सम्पूर्ण जगतपर 
अनुग्रह करनेके लिये तुम-जैसे साधु-संत भूतलपर विचरते 
रहते हैं। ब्रह्मनू ! यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो 
तो कहो; मैं लोकपर अनुग्रह करनेके लिये उस विषयका 
वर्णन करूँगा ।' 
स्कन्दकी वह बात सुनकर महामुनि वामदेवने 
विनयावनत हो मेघके सामन गम्भीर वाणीमें कहा । 
वामदेव बोले--भगवन्‌ ! आप परमेश्वर हैं। 
अलोकिक और लोकिक--सब प्रकारकी विभूतियोंके 
दाता हैं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सम्पूर्ण शक्तियोंको धारण 
करनेवाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। 
आप परमेश्वर्के समीप बोलनेकी शक्ति या बात करनेकी 
योग्यता हममें नहीं है; तथापि यह आपका अनुग्रह है कि 


आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ ! मैं कृतार्थ हूँ। 
कणमात्र विज्ञानसे प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख 
रहा हूँ। मेरे इस अपराधको आप क्षमा करेंगे | प्रणव 
सबसे उत्तम मन्त्र है। वह साक्षात्‌ परमेश्वरका वाचक है। 
पशुओं (जीवों) के पाश (बन्धन) को छुड़ानेवाले 
भगवान्‌ पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। 'ओमितीद सर्वम्‌' 
(तै० उ० १।८।१)--ओकार ही यह प्रत्यक्ष 
दीखनेवाला समस्त जगत्‌ है, यह सनातन श्रुतिका कथन 
है। 'ओमिति ब्रह्म' (तै० उ० १। ८। १) अर्थात्‌ (३४ यह 
ब्रह्म है! तथा 'सर्व होतद्‌ ब्रह्म! (माप्डू० २)--'यह 
सब-का-सब ब्रह्म ही है।' इत्यादि बातें भी श्रुतियोंद्वारा 
कही गयी हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टिभावसे 
प्रणवार्थका श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और 
व्यष्टि--सभी पदार्थ प्रणवके ही अर्थ हैं, प्रणवके द्वारा 
सबका प्रतिपादन होता है--यह बात मैने सुन रखी है। 
महासेन ! मुझे कभी आप-जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः 
कृपा करके आप प्रणवके अर्थका ग्रतिपादन कीजिये। 
उपदेशकी विधिसे तथा सदाचार-परम्पराको ध्यानमे रखकर 
आप हमें प्रणवार्थका उपदेश दें। 
मुनिके इस प्रकार पूछनेपर स्कन्दने प्रणवस्वरूप, 
अड़तीस श्रेष्ठ कलाओंद्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्रभागमें 
उमाको साथ रखनेवाले और मुनिवरोंसे घिरे हुए भगवान्‌ 
सदाशिवको प्रणाम करके उस श्रेयका वर्णन आरम्भ किया, 
जिसे श्रुतियोने भी छिपा रखा है। 
(अध्याय १--११) 


३ा+न्‍मक० ५०, ७रमममयन्‍+» के. 59* कं अलनललत अिननमन«»««. 
+ कक 








स्कन्दाय. स्कन्दरूपाय. मिहिरारुणतेजसे । नमो... मन्दारमालोचन्मुकुटादिभुते.. सदा ॥ 
शिवशिष्याय पुत्रायथः शिवस्थ॒ शिवदायिने | शिवप्रियाय... शिवयोरानन्दनिधये. नमः ॥ 
गाड्रैयाय नमस्तुभ्य॑ कार्तिकियाय. धीमते । उमापुत्राय महते शरकाननशायिने ॥ 
घडक्षरशरीराय षड्विधार्थविधायिने | षडध्वातीतरूपाय.. षण्मुखाय. नमो. नमः ॥ 
द्वादशायतनेत्राय द्वादशोद्यतबाहवे । द्वादशायुधधाराय . द्वादशात्मन्‌. नमोउ्स्तु ते ॥ 
चतुर्भुजय  शान्ताय. शक्तिकुक्कटधारिणे | वरदाभयहस्ताय नमोज्सुरविदारिणे ॥ 
गजावल्लीकुचालिप्तकुद्डुमाड़ि तवक्षसे । नमो गजाननानन्दमहिमानन्दितात्मने ॥ 


ड२० 


+ संक्षिप्त शिवपुराण * 
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प्रणवके वाच्यार्थरूप सदाशिवके स्वरूपका ध्यान, वर्णाश्रम-धर्मके पालनका महत्त्व, ज्ञानमयी 
पूजा, संन्‍्यासके पूर्वाड्ुभूत नान्दीश्राद्ध एंवं ब्रह्ययज्ञ आदिका वर्णन 


श्रीस्कन्दनें कहा--महाभाग मुनीश्वर वामदेव ! तुम्हें 
साधुवाद है; क्योंकि तुम भगवान्‌ शिवके अत्यन्त भक्त हो 
और शिव-त्त्वके ज्ञाताओंमें सबसे श्रेष्ठ हो । तीनों लोकोंमें 
कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो तुम्हें ज्ञात न हो । तथापि 
तुम लोकपर अनुग्रह करनेवाले हो, इसलिये तुम्हारे समक्ष 
इस विषयका वर्णन करूँगा। इस लोकमें जितने जीव हैं, 
वे सब नाना प्रकारके शास्त्रोंसे मोहित हैं । परमेश्वरकी अति 
विचित्र मायाने उन्हें परमार्थसे वच्चित कर दिया है। अतः 
प्रणवके वाच्यार्थभूत साक्षात्‌ महेश्वरको वे नहीं जानते | वे 
महेश्वर ही सगुण-निर्गुण तथा त्रिदेवोंके जनक परब्रह्म 
परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे 
शपथपूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। 
मैं बारंबार इस सत्यको दोहराता हूँ कि प्रणवके अर्थ 
साक्षात्‌ शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति-शास्त्रों, पुराणों तथा 
आममोमें प्रधानतया उन्हींको प्रणवका वाच्यार्थ बताया 
गया है। जहाँसे मनसहित वाणी उस परमेश्वरको न पाकर 
लोट आती है, जिसके आनन्दका अनुभव करनेवाला पुरुष 
किसीसे डरता नहीं, ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्रसहित यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ भूतों और इन्द्रिय-समुदायके साथ सर्वप्रथम 
जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसीसे और 
कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत्‌, सूर्य और 
चन्द्रमाका प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाशसे ही 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ सब ओरसे प्रकाशित होता है, वह 
परब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण स्वयं 
ही सर्वेश्वर 'शिव' नाम धारण करता है ।* हृदयाकाशके 
भीतर विराजमान जो भगवान्‌ शम्भु मुमुक्षु पुरुषोंके ध्येय हैं, 
जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा, भासस्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन 


परम पुरुषकी पराशक्ति शिवा भक्तिभावसे सुलभ मनोहरा, 
निर्गुण, अपने गुणोंसे ही निगूढ़ ओर निष्कल हैं, उन 
परमेश्वर्के तीन रूप हैं---स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनोंसे परे | 
मुने ! मुमुक्षु योगियोको नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपोंका 
ध्यान करना चाहिये। वे शम्भु निष्कल, सम्पूर्ण देवताओंके 
सनातन आदिदेव, ज्ञान-क्रिया-सभाव एवं परमात्मा कहे 
जाते हैं, उन देवाधिदेवकी साक्षात्‌ मूर्ति सदाशिव हैं। 
ईशानादि पाँच मन्त्र उनके शरीर हैं । वे महादेवजी पञ्चकला 
रूप हैं। उनकी अड्ढगकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल 
है। वे सदा प्रसन्न रहनेवाले तथा शीतल आभासे युक्त हैं। 
उन प्रभुके पाँच मुख, दस भुजाएँ ओर पंद्रह नेत्र हैं। 'ईशान' 
मन्त्र उनका मुकुट-मण्डित मस्तक है! “तत्पुरुष' 
मन्त्र उन पुरातन प्रभुका मुख है। “अघोर' मन्त्र 
हृदय है। 'वामदेव' मन्त्र गुह्म प्रदेश है तथा 
'सद्योजात' मन्त्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पश्चमन्त्र रूप 
हैं। वे ही साक्षात्‌ साकार और निराकार परमात्मा हैं। 
सर्वज्ञता आदि छ: शक्तियां उनके शरीरके छः अड्ढ हैं। 
वे शब्दादि शक्तियोंसे स्फुरित हृदय-कमलके द्वारा 
सुशोभित हैं। वामभागमें मनोन्‍्मनी नामक अपनी शक्तिसे 
विभूषित हैं। 

अब मैं मन्त्र आदि छः प्रकारके अर्थोको प्रकट करनेके 
लिये जो अर्थोपन्यासकी पद्धति है, उसके द्वारा प्रणवके 
समष्टि और व्यष्टिसम्बन्धी भावार्थका वर्णन करूँगा; परंतु 
पहले उपदेशका क्रम बताना उचित है, इसलिये उसीको 
सुनो । मुने ! इस मानवलोकमें चार वर्ण प्रसिद्ध हैं । उनमेंसे 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--ये तीन वर्ण हैं; उन्हींका 
वैदिक आचारसे सम्बन्ध है। त्रैवर्णिकोंकी सेवा ही जिनके 


ब्रह्मादिदेवमुनिकिनरगीयमानगाथाविशेषशुचिचिन्तितकीर्तिधाम्ने । वृन्दासकामलकिरीटविभूषणख्रक्पूज्याभिरामपदपड्डज ते नमोःस्तु॥ 
इति स्कन्दस्तव॑ दिव्य॑ वामदेवेन भाषितम्‌ं । यः पठेच्छृणुयाद्वापि स याति परमाँ गतिम्‌॥ 


महाप्रज्ञाकरे 


ह्ोेतच्छिवभक्तिविवर्धनम्‌। आयुरारोग्यधनकृत्सर्वकामप्रदं 


सदा ॥ 
(शि० पु० कै० सं० ११५। २२--३५) 


* यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह। आनन्द यस्य वे विद्वान्न विभेति कुतश्चन॥ 


यस्माज्जगदिदं 


सर्व॑ विधिविष्ण्वन्द्रपूर्वकम्‌। सह 


भूतेद्धियग्रामैः. प्रथम सम्मसूयते ॥ 


न सम्प्रसूते यो वै कुतश्नन कदाचन। यस्मिन्न भासते विद्युन्न च सूर्यों न चन्रमाः॥ - 
यस्य भासो विभातीद॑ जगत्‌ सर्व समन्ततः ।सर्वैश्व्येंण सम्पन्नो नाप्ना सर्वेश्वःः स्वयम्‌॥ 


(शि० पु० कै० सं० १२ | ७--१०) 


* कैलाससंहिता * 


४२९ 
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है के रे और है है हर हे एफ पक पे है कै है है हए हज औ ए ईए एए / एफ एज ४ ५" &”* ८ िलेड्फ्््प्स्स्य्य्प्य्य्य्य्स्‍य्क्् 


लिये सारभूत धर्म है, उन शूद्रोंका वेदाध्ययनमें अधिकार 
नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने-अपने आश्रम-धर्मके 
पालनमें हार्दिक अनुरागके साथ लगे हों तो उनका ही 
श्रुतियों और स्मृतियोंमें प्रतिपादित धर्मके अनुष्ठानमें 
अधिकार है, दूसरेका कदापि नहीं। श्रुति और स्मृतिमें 
प्रतिपादित कर्मका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष अवश्य 
सिद्धिको प्राप्त होगा, यह बात वेदोक्तमार्गको दिखानेवाले 
परमेश्वने स्वये कही है। वर्णधर्म और आश्रमधर्मके 
पालनजनित पुण्यसे परमेश्वर्का पूजन करके बहुत-से श्रेष्ठ 
मुनि उनके सायुज्यको प्राप्त हो गये हैं । ब्रह्मचर्यके पालनसे 
ऋषियोंकी, यज्ञकमंकि अनुष्ठानसे देवताओंकी तथा 
संतानोत्यादनसे पितरोंकी तृप्ति होती है--ऐसा श्रुतिने कहा 
है। इस प्रकार ऋषि-ऋण, देव-ऋण तथा पितृ-ऋण--इन 
तीनोसे मुक्त हो वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट होकर मनुष्य 
शीत, उष्ण तथा सुख-दुःखादि इ्नन्द्रोंकी सहन करते हुए 
जितेन्द्रिय, तपस्त्ी और मिताहारी हो यम-नियम आदि 
योगका अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्वल तथा अत्यन्त दृढ़ 
हो जाय। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध-चित्त 
हुआ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका संन्यास कर दे । समस्त कर्मोका 
संन्यास करनेके पश्चात्‌ ज्ञानके समादरमें तत्पर रहे। ज्ञानके 
समादरको ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीवकी 
साक्षात्‌ शिवके साथ एकताका बोध कराकर जीवन्मुक्ति- 
रूप फल देनेवाली है | यतियोंके लिये इस पूजाको सर्वोत्तम 
तथा निर्दोष समझना चाहिये । महाप्राज्ञ ! तुमपर स््रेह होनेके 
कारण लोकानुग्रहकी कामनासे मैं उस पूजाकी विधि बता 
रहा हूँ, सावधान होकर सुनो । 
साधकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वार्थके 
ज्ञता, वेदान्तज्ञानकेके पारंगत तथा बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ 
आचार्यकी शरणमें जाय। उत्तम बुद्धिसे युक्त एवं चतुर 
साधक आचार्यके समीप जाकर विधिपूर्वक दण्ड-प्रणाम 
आदिके द्वारा उन्हें यत्रपूर्वक संतुष्ट करे । फिर गुरुकी आज्ञा 
ले वह बारह दिनोंतक केवल दूध पीकर रहे । तदनन्तर 
. शुक्लपक्षकी चतुर्थी या दशमीको प्रातःकाल विधिवत्‌ 


* सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार। 


स्रानकर शुद्धचित्त हुआ विद्वान्‌ साधक नित्य-कर्म करके 
गुरुको बुलाकर शाख्तरोक्त विधिसे नान्दीश्राद्ध करे। 
नान्दीश्राद्धमें विश्वेदेवोंकी संज्ञा सत्य और बसु बतायी गयी 
है। प्रथम देवश्राद्धमें नान्‍्दीमुख-देवता ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश कहे गये हैं। दूसरे ऋषिश्राद्धमें उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि 
तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्धमें उनकी वसु, 
रुद्र और आदित्य संज्ञा बतायी गयी है । चौथे मनुष्यश्राद्धमें 
सनक+* आदि चार मुनीश्चर ही नानदीमुख-देवता हैं। पाँचवें 
भूत-श्राद्धमें पाँच महाभूत, नेत्र आदि ग्यारह इन्द्रिय-समूह 
तथा जरायुज आदि चत्ुर्विध प्राणिसमुदाय नान्दीमुख माने 
गये हैं। छठे पितुश्राद्धमें पिता, पितामह और 
प्रपितामह--ये तीन नान्दी-मुख-देवता हैं। सातवें 
मातृश्राद्धमें माता, पितामही और प्रपितामही--इन तीनोंको 
नान्दीमुख-देवता बताया गया है तथा आठवें आत्मश्राद्धमें 
आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह--ये चार नान्दीमुख 
देवता कहे गये हैं 4। मातामहात्मक श्राद्धमें मातामह, 
प्रमातामह और वृद्ध-प्रमातामह--ये तीन नान्दीमुख देवता 
सपल्नीक बताये गये हैं । प्रत्येक श्राद्धमें दो-दो ब्राह्मण करके 
जितने ब्राह्मण आवश्यक हों, उनको आमन्त्रित करे ओर 
स्वयं यल्पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणोंके पैर 
धोये । उस समय इस प्रकार कहे---'जो समस्त सम्पत्तिकी 
ग्राप्तिमें कारण, आयी हुई आपत्तिके समूहको नष्ट करनेके 
लिये धूमकेतु (अग्नि) रूप तथा अपार संसारसागरसे पार 
लगानेके लिये सेतुके समान हैं, वे ब्राह्मणोंकी चरणधूलियाँ 
मुझे पवित्र करे। जो आपत्तिरूपी घने अन्धकारको दूर 
करनेके लिये सूर्य, अभीष्ट अर्थको देनेके लिये कामधेनु 
तथा समस्त तीरथंकि जलसे पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणोंकी 
चरणधूलियाँ मेरी रक्षा करें।' + 

ऐसा कह पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर साष्टाड़ 
प्रणाम करे। तत्पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान्‌ शंकरके 
युगल चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन 
अहण करे। हाथमें पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत 
धारणकर तीन बार प्राणायाम करे। तदनन्तर तिथि आदिका 


' घर्मसिद्युकार आदिने आत्म-श्राद्धमें भी तीन ही नान्दीमुख कहे हैं--आत्मा, पिता और पितामह। 


: समस्त  संपत्समवाप्तिहेतवः 
आपडद्धनध्वान्तसहस्रभानव: 


समुत्यितापत्कुलधूमकेतव: । अपारसंसारसमुद्रसेतव. 
समीहितार्थापणकामघेनवः । समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमूर्तयो रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥ 


पुनन्‍तु मां ब्राह्मणपादरेणव: ॥ 


(शि० पु० कै० सं० १२ | ४४-४५) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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स्मरण करके इस तरह संकल्प करे--'मेरे संन्यासका 
अड्भभूत जो पहले विश्वेदेवका पूजन, फिर देवादि अष्टविधि 
श्राद्ध तथा अन्तमें मातामह-श्राद्ध है, उसे आपलोगोंकी 
आज्ञा लेकर मै पार्वणकी विधिसे सम्पन्न करूँगा ।” ऐसा 
संकल्प करके आसनके लिये दक्षिण दिशासे आरम्भ करके 
उत्तरोत्तर कुशोंका त्याग करे। तत्पश्चात्‌ आचमन करके 
खड़ा हो वर्णक्रमका आरम्भ करे। अपने हाथमे पवित्री 
धारण करके दो ब्राह्मणोंके हाथोंका स्पर्श करते हुए इस 
प्रकार कहे-- 

“विश्वेदेवार्थ भवन्तो वृणे । 

भवद्धयां नान्दीश्राद्धे क्षण: प्रसादनीय: । ' 

अर्थात्‌ 'हम विश्वेदेव श्राद्धकं लिये आप दोनोंका 
वरण करते है। आप दोनो नान्दीश्राद्धमे अपना समय देनेकी 
कृपा करें।' इतना सभी श्राद्धोके ब्राह्मणोके लिये कहे। 
सर्वत्र ब्राह्मण वरणकी विधिका यही क्रम है। 

इस प्रकार वरणका कार्य पूरा करके दस मण्डलोंका 
निर्माण करे। उत्तरसे आरम्भ करके दसो मण्डलोका 
अक्षतसे पूजन करके उनमे क्रमशः ब्राह्मणोको स्थापित 
करे। फिर उनके चरणोपर भी अक्षत आदि चढ़ाये। 
तदनन्तर सम्बोधनपूर्वक विश्वेदेव आदि नामोका उच्चारण 
करे और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जलसे 'इदं वः पाद्यम' 
कहकर पाद्य निवेदन करे *# | 

इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो ले और 
उत्तरभिमुख हो आचमन करके एक-एक श्राद्धके लिये जो 
दो-दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं, उन सबको आसनोपर बिठाये 
तथा यह कहे--“विश्वेदेवस्वरूपस्थ ब्राह्मणस्य 
इंदमासनम्‌ ।'--विश्वेदेवस्वरूप ब्राह्मणके लिये यह आसन 
समर्पित है, यह कह कुशासन दे स्वयं भी हाथमे कुश लेकर 
आसनपर स्थित हो जाय। इसके बाद कहे--- “अस्मि- 
न्ान्दीमुखश्राद्धे विश्वेदेवार्थे.. भवद्धयां.. क्षण: 
क्रियताम--इस नान्दीमुख श्राद्धमे विश्वेदेवके लिये आप 


दोनो क्षण (समय प्रदान) करे।' तदनन्तर "प्राघुतां 
भवन्तो--आप दोनों ग्रहण करें !” ऐसा कहे । फिर वे दोनो 
श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें 'प्रायुयाव--हम दोनो ग्रहण 
करेगे ।' इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे प्रार्थना 
करे-- मेरे मनोरथकी पूर्ति हो, संकल्पकी सिद्धि हो-- 
इसके लिये आप अनुग्रह करें ।' 

तत्पश्चात्‌ (पद्धतिके अनुसार अर्ध्य दे, पूजन कर शुद्ध 
केलेके पत्ते आदि धोये हुए पात्रोंमे परिपक्व अन्न आदि 
भोज्य पदार्थोकोी परोसकर पृथक्‌-पृथक्‌ कुश बिछाकर और 
स्वयं वहाँ जल छिड़ककर प्रत्येक पात्रपर आदरपूर्वक दोनों 
हाथ लगा “पृथिवी ते पात्रम' इत्यादि मन्त्रका पाठ 
करे। वहाँ स्थित हुए देवता आदिका चतुर्थ्यन्त उच्चारण 
करके अक्षतसहित जल ले 'स्वाहा' बोलकर उनके लिये 
अन्न अर्पित करे और अन्तमें 'न मम' इस वाक्यका 
उच्चारण करें।+ सर्वत्र--माता आदिके लिये भी 
अन्न-अर्पणकी यही विधि है| 

अन्तमे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

यत्पादपद्मस्मरणाद्‌_ यस्य नामजपादपि | 

न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्ण त॑ वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥। 

'जिनके चरणारविन्दोके चिन्तन एवं नाम-जपसे 
न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन 
साम्ब सदाशिव (उमा-महेश्वर) की में वन्दना करता हूँ।' 

इसका पाठ करके कहे--'ब्राह्मणो ! मेरे द्वारा किया 
हुआ यह नान्दीमुख श्राद्ध यथोक्तरूपसे परिपूर्ण हो, यह 
आप कहे /' ऐसी प्रार्थनाके साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोको प्रसन्न 
करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथमें लिया हुआ 
जल छोड़ दे। फिर पृथ्वीपर दण्डकी भांति गिरकर प्रणाम 
करे और उठकर ब्राह्मणोसे कहे---“यह अन्न अमृतरूप 
हो ।' फिर उदारचेता साधक हाथ जोड़ अत्यन्त प्रसन्नता- 
पूर्वक प्रार्थना करे। श्रीरुद्रसूत्रका चमकाध्यायसहित पाठ 
करे। पुरुष-सूक्तकी भी विधिवत्‌ आवृत्ति करे। मनमें 


* प्रथम मण्डलमें दो विश्वेदेवोंके लिये, फिर आठ मण्डलोमे क्रमशः देवादि आठ श्राद्धोके अधिकारियोंके लिये तथा दसवें मण्डलमें 
सपत्रीक मातामह आदिके लिये पाद्य अर्पण करने चाहिये | अर्पण-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है-- 

3» सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवा: नान्दीमुखाः भूर्भुव. स्व: इद वः पाद्य॑ पादावनेजन पादप्रक्षालन॑ वृद्धि: ॥ १॥ 
3& ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः नान्‍्दीमुखा. भूर्भुव- स्व. इद व. पाद्य॑ पादावनेजन पादप्रक्षालन वृद्धि: ॥ २ ॥ 3# देवर्षित्रह्मर्षि क्षत्र्षयो नान्‍दीमुखाः भूर्भुव" 


स्व. इदे वः पाद्ये पादावनेजन पादप्रक्षालने वृद्धि. ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार अन्य श्राद्धोंके लिये वाक्यकी ऊहा कर लेनी चाहिये। 
7'पृथिवी ते पात्र चौरपिधान ब्राह्मणस्य मुखेअ्मृतेड्मृतं जुहोमि स्वाहा' यह पूरा मन्त्र है। 
ईवाक्यका प्रयोग इस प्रकार है---'3» सत्यवसुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्‍दीमुखेभ्य स्वाहा न मम' इत्यादि | 


* कैलाससंहिता * 5! 
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भगवान्‌ सदाशिवका ध्यान करते हुए ईशानः 
सर्वविद्यानाम' इत्यादि पाँच मन्त्रोका जप करें। जब 


ब्राह्मणणेग भोजन कर चुके, तब रुद्रसृक्तका पाठ 


समाप्तकर क्षमा-प्रार्थनापूर्वक्क उन ब्राह्मणोंकी पुनः 
'अमृतापिधानमसि स्वाहा” यह मन्त्र पढ़कर उत्तरापोशनके 
लिये जल दे। 

तदनन्तर हाथ-पैर धो आचमन करके पिण्डदानके 
स्थानपर जाय । वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौनभावसे तीन 
बार प्राणायाम करें। इसके बाद "मै 'नान्दीमुख' श्राद्धका 
अड्डभूत पिण्डदान करूँगा' ऐसा संकल्प करके दक्षिणसे 
लेकर उत्तर की ओर नौ रेखाएँ, खींचे ओर उन रेखाओपर 
क्रमश: बारह-बारह पूर्वाग्र कुश बिछाये | फिर दक्षिणकी 
ओरसे देवता आदिके पॉच* स्थानोपर चुपचाप अक्षत और 
जल छोड़े | पितृवर्गके तीनों + स्थानोंपर क्रमशः अक्षत, 
जल छोड़कर नवें मातामहादिके स्थानपर भी मार्जन 
करे ४: । तत्पश्चात्‌ “अन्न पितरो मादयध्वयम' कहकर 
देवादिके पाँचो स्थानोंपर क्रमशः अक्षत, जल छोड़े। इस 
प्रकार अवनेजन दे पाँचों स्थानोंपर प्रत्येकके लिये तीन-तीन 
पिण्ड दे $। (इसी तरह शेष स्थानॉपर भी करे।) 
अपने गृह्सूत्रम बतायी हुई पद्धतिके अनुसार सभी 
पिण्ड पृथक्‌-पृथक्‌ देने चाहिये | फिर पितरोंके सादगुण्यके 
लिये जल-अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात्‌ अपने हृदय- 
कमलमे सदा-शिवदेवका ध्यान करे और पूर्वोक्त 
“यत्पादपद्मस्मरणात्‌: .... .... . 'इत्यादि श्लोकका पुनः 
पाठ करके ब्राह्मणोको नमस्कारपूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे | 
फिर त्रुटियोके लिये क्षमा-प्रार्थना करके देवता-पितरोका 
विसर्जन करे | पिण्डोका उत्सर्ग करके उन्हे गौओको खानेके 
लिये दे दे अथवा जलमे डाल दे। तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचन 
करके स्वजनोंके साथ भोजन करे। 

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धिवाला साधक 
उपवासपूर्वक व्रत रखे। ,कॉख और उपस्थके बालोंको 





छोड़कर शेष सभी बाल मेुंड़वा दे, परंतु शिखाके सात-आठ 
बाल अवश्य बचा ले। फिर स्रान करके धुले हुए वस्त्र 
पहिनकर शुद्ध हो दो बार आच्मन करके मौन हो विधिवत 
भस्म धारण करे। पुण्याहवाचन करके उससे अपने-आपका 
प्रोक्षण कर बाहर-भीतरसे शुद्ध हो होम, द्रव्य और आचार्यकी 
दक्षिणाके द्रव्यको छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरापण- 
बुद्धिसे ब्राह्मणों और विशेषतः शिवभक्तोंको बाँट दे । तदनन्तर 
गुरुरूपधारी शिवके लिये वस्र आदिकी दक्षिणा दे पृथ्वीपर 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके डोर, कौपीन, वस्त्र तथा दण्ड आदि जो 
धोकर पवित्र किये गये हो, धारण करे। तदनन्तर होमद्रव्य 
और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदीके तटपर, पर्वतपर, 
शिवालयमे, वनमे अथवा गोशालामे क्सी उत्तम स्थानका 
विचार करके वहाँ बेठ जाय और आचमन करके पहले 
मानसिक जप करे। फिर '३% नमो ब्रह्मणे'इस मन्त्रका तीन 
बार जप करके 'अग्निमील्ठे पुरोहितम्‌' इस मन्त्रका पाठ करे | 
इसके बाद 'अथ महात्रतम', 'अभिर्वैं देवानाम', 'एतस्य 
समाम्रायम्‌', '३% इपे त्वोर्जेत्वा तायबस्थ', 'अम्न आयाहि 
वबीतये' तथा 'शं नो देवीरभीष्टये' इत्यादिका पाठ करे। 
तत्पश्चात्‌ू मयरसतज भन लू ग' 'पदञ्लसंवत्सरमयम्‌', 
“समाम्राय: समाम्नात:', 'अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि', 
'वृद्धिरादेच!', 'अथातो धर्म जिज्ञासा, 'अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा'--इन सबका पाठ करे | तदनन्तर यथासम्भव वेद, 
पुराण आदिका स्वाध्याय करे | इसके बाद 3३% ब्रह्मणे नम: ', 
'3& इन्द्राय नम:', “3४ सूर्याय नमः', (35 सोमाय नमः ', 
“35% प्रजापतये नम: ', (3४ आत्मने नमः”, “3० अन्तरात्मने 
नमः, “39 ज्ञानात्मने नमः', (3० परमात्मने नमः” इत्यादि 
रूपसे ब्रह्मा आदि शब्दोके आदिमे '३४७” ओर अन्तमे 'नमः' 
लगाकर उनके चतुर्थ्यन्त रूपका जप करे। इसके बाद तीन 
मुद्दी सत्तू लेकर ग्रणबके उच्चारणपूर्वक तीन 'बार 
खाय और प्रणवसे ही दो बार आचमन करके नाभिका स्पर्श 
करें। उस समय आगे बताये जानेवाले शब्दोके आदिमे 





*६ देव, ऋषि, दिव्य, मनुष्य और भूत---इनके पाँच स्थान समझने चाहिये । 

+ पिता आदि, माता आदि तथा आत्मा आदि--ये तीन स्थान है। 
..._$ उस समय इस अकार कहे--'शुन्धन्तां त्रह्माणो नान्‍्दीमुखा- शुन्धन्तां विष्णवो नान्‍्दीमुखा. शुत्धन्तां महेश्वरा नान्दीमुखा: ।' यह प्रथम 
रखापर मार्जन करते समय कहे | इस प्रकार अन्य रेखाओपर भी कहता चले। 


हि | पिप्डदान-वाक्य इस प्रकार है--'ब्रह्मणे नान्‍दीमुखाय स्वाहा, “विष्णवे नान्दीमुखाय स्वाहा ।' इत्यादि । धर्मसिन्धुकारने प्रत्येक देवताके 
लिये दो-दो पिष्डका विधान किया है, अतः नौ स्थानोके २७ देवताओके लिये ५४ पिण्ड होगे। 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जद एफ औै हे जैरे है और हुए हरे अरे हरे औैे हुए हे हरे और और हर अर हु हे है और हरे और फैरे फैरे हुए और हरे और जैर हर है और और हर ए और है औए फऔैर जैर जे हरे जुए और और एप हर फरै हुए हुए हरे और और औैर हुए और 7 7 7 और हर 7 है है और औ ४ और 





प्रणव और अन्तमें “नमः स्वाहा' जोड़कर उनका उच्चारण 
करें। यथा--'5» आत्मने नमः स्वाहा:', “3४ 
अन्तरात्मने नमः स्वाहा', '3% ज्ञानात्मने नमः स्वाहा , 
“3७ परमात्मने नमः स्वाहा', “3% प्रजापतये नमः 
स्वाहा इति। तदनन्तर पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रणव- 


मन्त्रसे #* ही दूध-दही मिले हुए घीको (अथवा केवल 
जलको) तीन बार चाटकर पुनः दो बार आचमन करे। 
इसके बाद मनको स्थिर करके सुस्थिर आसनपर 
पूर्वाभमुख बैठकर शास्रोक्त विधिसे तीन बार 
ग्राणायाम करे। (अध्याय १२) 


मे नें: सेंट नेट नेट 


संन्‍्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि--गणपति-पूजन, होम, तत्त्व-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश, 
सर्वसंन्यास ओर दण्ड-धारण आदिका प्रकार 


स्कन्द कहते हैं--वामदेव ! तदनन्तर मध्याह्कालमे 
ख्रान करके साधक अपने मनको वशमे रखते हुए गन्ध, 
पुष्प और अक्षत आदि पूजा-द्रव्योको ले आये और 
नेऋत्यकोणमे देवपूजित विप्लराज गणेशकी पूजा करे। 
“गणानां त्वा' इत्यादि मन्त्रसे विधिपूर्वक गणेशजीका 
आवाहन करे। आवाहनके पश्चात्‌ उनके स्वरूपका इस 
प्रकार ध्यान करना चाहिये। उनकी अड्गकान्ति लाल है, 
शरीर विशाल है। सब प्रकारके आभूषण उनकी शोभा बढ़ा 
रहे है। उन्होने अपने कर-कमलोमे क्रमशः पाश, अछ्डुश, 
अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएँ धारण कर रखी हैं। इस 
प्रकार आवाहन और ध्यान करनेके पश्चात्‌ शम्भुपुत्र 
गजाननकी पूजा करके खीर, पूआ, नारियल और गुड़ 
आदिका उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। तत्पश्चात्‌ ताम्बूल आदि 
दे उन्हे संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभीष्ट 
कार्यकी निर्विष्न पूर्तिके लिये प्रार्थना करे | 

तदनन्तर अपने गृह्मसूत्रमे बतायी हुई विधिके अनुसार 
ओऔपासनाग्निमे आज्यभागान्न + हवन करके अग्निदेवता- 
सम्बन्धी यज्ञविषयक स्थालीपाक होम करना चाहिये | इसके 
वाद “भू: स्वाहा' इस मन्त्रसे पूर्णाहुति होम करके हवनका 
कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात्‌ आलस्यरहित हो अपराह्न - 
कालतक गायत्री-मन्त्रका जप करता रहे। तदनन्तर स््रान 
करके सायंकालकी संध्योपासना तथा सायंकालिक 
उपासनासम्बन्धी नित्यहोम आदि करके मोन हो गुरुकी 
आज्ञा ले चरु पकाये। फिर अग्निमे समिधा, चरु ओर 


घीकी रुद्रसक्ते ओर सद्योजातादि पॉच मन्त्रोसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ आहुति दे। अग्निमें उमासहित महेश्वरकी 
भावना करे और गोौरीदेवीका चिन्तन करते 
हुए'गोरीमिंमाय +” इस मन्त्रसे एक सो आठ बार होम 
करके 'अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा' इस मन्त्रसे एक बार 
आहुति दे। 

इस प्रकार तन्त्रसे हवन करनेके पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष 
अग्निसे उत्तरमे एक आसनपर बैठे, जिसमे नीचे कुशा, 
उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो | 
ऐसे सुखद आसनपर बैठकर मौनभावसे सुस्थिरचित्त हो 
जागरणपूर्वक ब्राह्ममुहूर्त आनेतक गायत्रीका जप करता रहे | 
इसके बाद स्नान करे । जो जलसे स्नान करनेमें असमर्थ हो, 
वह भस्मसे ही विधिपूर्वक स्नान करे फिर उस अग्निपर ही 
चरु पकाकर उसे घीसे तर करे | उसे उतारकर अग्निसे उत्तर 
दिशामें कुशपर रखे । पुनः घीसे चरुको मिश्रित करे | इसके 
बाद व्याहृति मन्त्र, रुद्रसूक्त तथा सद्योजातादि पाँच मन्त्रोका 
जप करे और इनके द्वारा एक-एक आहुति भी दे | चित्तको 
भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दमे लगाकर प्रजापति, इन्द्र, 
विश्वेदेव और ब्रह्मके लिये भी एक-एक आहुति दे। इन 
सबके नामके आदिमे '3&” ओर अन्तमे 'नमः स्वाहा' 
जोड़कर चतुर्थ्यन्त उच्चारण करे (यथा--३% प्रजापतये 
नमः स्वाहा--इत्यादि) । तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचन कराकर 
'अग्नये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निके मुखमे आहुति 
देनेतकका कार्य सम्पन्न करे। फिर "प्राणाय 


नं: धर्मसिन्धुकारने इसके लिये तीन मन्त्र लिखे हैं। प्रथम बार चाटकर कहे 'त्रिवृद्सि', द्वितीय बार “प्रवृद्स' और तृतीय बार 


* विवृदसि' । 


..+ कुशकंण्डिकाके अनन्तर अग्निमे जो चार आहुतियाँ दी जाती है, उनमे प्रथम दो को 'आघार' और अन्तिम दोको 'आज्यभाग' कहते 
है। प्रजापति और इन्द्रके उद्देश्यसे 'आघार' तथा अग्नि और सोमके उद्देश्यसे 'आज्यभाग' दिया जाता है। 
+ पूरा मन्त्र इस प्रकार हैे--गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी | अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस््राक्षरा परमे व्योमन्‌ 


स्वाहा। (ऋगेद मं० १ सृ० १६५।४१) 


५. 


| 
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* कैलाससंहिता * 
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' स्वाहा'इत्यादि पॉच मन्त्रोंद्रार घृतसहित चरुकी आहुति दे। 


' इसके बाद 'अग्नये स्बिष्टकृते स्वाहा” बोलकर एक आहुति | 
' और दे । तदनन्तर फिर रुद्रसृक्त तथा ईशानादि पाँच मन्त्रोंका 


जप करे । महेशादि चतुर्व्यूह मन्त्रोंका भी पाठ करे । इस प्रकार 
तन्त्र-होम करके अपनी गृह्मशाखामें बतायी हुई पद्धतिके 
अनुसार उन-उन देवताओंके उद्देश्यसे बुद्धिमान्‌ पुरुष साड् 
होम करे । इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म-तन्त्रको प्रवर्तित 
किया गया है, उसका निर्वाह करके विरजा होम करे । छब्बीस 
तत््तरूप इस शरीरमें छिपे हुए तत्तत-समुदायकी शुद्धिके लिये 
विरजा होम करना चाहिये । 
उस समय यह कहे कि "मेरे शरीरमें जो ये तत्त्व हैं, इन 
सबकी शुद्धि हो ।' उस प्रसड्में आत्मतत्ततकी शुद्धिके लिये 
आरुणकेतुक मन्त्रोंका पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्त्वसे 
लेकर पुरुषतत्त्वपर्यन्त क्रमशः सभी तत्त्वोकी शुद्धिके निमित्त 
घृतयुक्त चरुका होम करे तथा शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
करते हुए मौन रहे * । पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश 
ये पृथिव्यादिपद्चक कहलाते हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर 
गन्ध--ये शब्दादि पञ्मक हैं। वाक्‌, पाणि, पाद, पायु तथा 
उपस्थ--ये वागादिपश्जक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना, 
और ल्वक्‌--ये श्रोत्रादिपश्षक है। शिर, पार्श्व, पृष्ठ और 
उदर--ये चार हैं। इन्हींमें जज्ञको भी जोड़ ले | फिर त्वक्‌ 
आदि सात धातुएँ हैं। प्राण, अपान आदि पाँच वायुओको 
प्राणादिपश्चक कहा गया है। अन्नमयादि पाँचो कोशोंको 
कोशपशञ्ञक कहते हैं। (उनके नाम इस प्रकार हैं---अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञामय और आनन्दमय |) इनके 
सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, 
प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापनको प्राप्त हुए पुरुषके लिये 
भोगकालनमें जो पाँच अन्तरज्ग साधन हैं, उन्हें तत्तपञ्चक कहा 
गया है। उनके नाम ये हैं--नियति, काल, राग, विद्या और 
कला। ये पाँचों मायासे उत्पन्न है। 'मायां तु ग्रकृ्तिं 
विद्यात्‌' । इस श्रृतिमे प्रकृति ही माया कही गयी है । उसीसे ये 
तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है | कालका स्वभाव ही 
“नियति' है, ऐसा श्रुतिका कथन है। ये नियति आदि जो पॉच 
तत्त्व है, इन्हींको 'पश्चकझ्जुक' कहते हैं। इन पाँच तत्त्वोको न 
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जाननेवाला विद्वान्‌ भी मूढ़ ही कहा गया है। 

, नियति प्रकृतिसे नीचे है ओर यह पुरुष प्रकृतिसे ऊपर 
है। जैसे कौएकी एक ही आँख उसके दोनों गोलकोमे घूमती 
रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनोंके पास 
रहता है। यह विद्यातत्त कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, 
सदाशिव, शक्ति और शिव--इन पाँचोंको शिवतत्त्व कहते 
हैं। ब्रह्मन्‌ ! 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इस श्रुतिके वाक्यसे यह शिवतत्त 
ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्चवर ! पृथ्वीसे लेकर शिवपर्यन्त 
जो तत्वसमूह है, उसमेंसे प्रत्येकको क्रमशः अपने- 
अपने कारणमें लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। 

१ पृथिव्यादिपद्चक, २ शब्दादिपज्धक, ३ वागादिपश्चक, 
४ श्रोत्रादिपद्यक,_ ५शिरआदिपज्चक, ६ त्वगादिधातु- 
सप्तक, ७ प्राणादिपद्चयक, ८ अन्नमयादिकोशपञ्चक, ९ मन 
आदि पुरुषान्त तत्त, १० नियत्यादि तत्तपञ्चक (अथवा 
पञ्चकञ्जुक) और ११ शिवतत्त्वपञ्चक--ये ग्यारह वर्ग हैं; 
इन एकादशवर्ग-सम्बन्धी मन्त्रोके अन्तमें “परस्मै 
शिवज्योतिषे इदे न मम इस वाक्यका उच्चारण 
करे |। इसके द्वारा अपने उद्देश्यका त्याग 
बताया गया है । 

इसके बाद “विविद्या' तथा 'कर्षोत्क' सम्बन्धी मन्त्रोके 
अन्तमें अर्थात्‌ “विविद्यायै स्वाहा, “कर्षोत्काय स्वाहा' इनके 
अन्तमें स्वत्वत्यागकके लिये “व्यापकाय परसमात्मने 
शिवज्योतिषे विश्वभूत्तघसनोत्सुकाय परस्मै देवाय इदे न 
मम!” इसका उच्चारण करे। तत्पश्चात्‌ 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते 
देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्र यन्तु मरुत: सुदानव इन्द्र प्राशूर्भवा: 
सचा' इस मन्त्रके अन्मे 'विश्वरूपाय पुरुषाय 3३% स्वाहा' 
बोलकर खत्व-त्यागके लिये “'लोकत्रयव्यापिने परमात्मने 
शिवायेदं॑ न मम' का उच्चारण करे। तदनन्तर अपनी 
शाखामे बतायी हुई विधिसे पहले तन्त्र-कर्मका 
सम्पादन करके घृतमिश्रित चरुका प्राशन एवं आचमन 
करनेके पश्चात्‌ पुरोधा आचार्यको सुबर्ण आदिसे सम्पन्न 
समुचित दक्षिणा दे। 

फिर ब्रह्माका विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना- 
सम्बन्धी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य 'सं मा 


नाम लेकर वाक्य-योजना करे। 


+ यथा-- पृथिव्यादिपक्ञके मे शुध्यतां ज्योतिरह॑ं बिरजा विपाप्मा भूयासे स्वाहा-- पृथिव्यादिपश्चकाय परस्मै शिवज्योतिषे इद न मम । 


2०३3: 2 5 अनिल, 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सिद्धन्तु मरुत:' इस मन्त्रका जप करे |* तत्पश्चात्‌--“या 
ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तयेह्यारोहात्मात्मानम' + इत्यादि 
मन्त्रोंसे हाथेको अभ्रिमें तपाकर उस अग्निको 
अद्वैतधाम-स्वरूप अपने आत्मामें आरोपित करे। तदनन्तर 
प्रातःकालकी संध्योपासना करके सूर्योपस्थानके पश्चात्‌ 
जलाशयमें जाकर नाभितक जलके भीतर प्रवेश करे । वहाँ 
प्रसन्नतापूर्वक मनको स्थिर्कर उत्सुकतापूर्वक वेदमन्त्रोंका 
जप करे ||: 

जो अग्निहोत्री हो, वह स्थापित अभिमें 'प्राजापत्य,- $ 
इष्टि' करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमे 
अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वेक्तरूपसे अग्निका 
आत्मामें आरोप करके ब्राह्मण घरसे निकल जाय। 
मुनीश्वर ! फिर वह साधक निम्नाद्लितरूपसे “सावित्री- 
प्रवेश' करे-- 

३» भू: सावित्रीं प्रवेशयासि 3७ तत्सवितुर्वरेण्यम, 
3» भुवः सावित्रीं प्रवेशयामि » भर्गो देवस्थ धीमहि, 
३७ स्वः सावित्री प्रवेशयामि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌, 3» 
भूर्भुव: स्व: सावित्रीं प्रवेशयामि, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों 
देवस्थ धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

--इन वाक्योका प्रेमपूर्वक उच्चारण करे और चित्तको 
चञ्चल न होने दे। 


उस समय गायत्रीका इस प्रकार ध्यान करे--ये 
भगवती गायत्री साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरके आधे शरीरमे 
वास करनेवाली हैं। इनके पॉच मुख और टस भुजाएँ हैं। 
ये पंद्रह नेत्रोंसे प्रकाशित होती है। नूतन रल्मय किरीटसे 
जगमगाती हुई चन्द्रलेखा इनके मस्तकको विभूषित करती 
है। इनकी अड्ढकान्ति शुद्ध स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल 
है। ये शुभलक्षणा देवी अपने दस हाथोंमें दस प्रकारके 
आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर (बाजूबंद), कड़े, 
करधनी और नूपुर आदि आभूषणोंसे उनके अड्ड विभूषित 
है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी 
आभूषण रलनिर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा 
गन्धर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये 
सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देवकी मनोहारिणी धर्मपत्नी हैं। 
सम्पूर्ण जगत्‌की माता, तीनो लोकोंकी जननी, त्रिगुणमयी, 
निर्गणा तथा अजन्मा हैं। इस प्रकार गायत्री-देवीके 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए शुद्धबुद्धिवाला पुरुष ब्राह्मणत्व 
आदि प्रदान करनेवाली अजन्मा आदिदेवी त्रिपदा 
गायत्रीका जप करे। गायत्री व्याहतियोंसे उत्पन्न हुई हैं और 
उन्हींमें लीन होती हैं | व्याहृतियाँ प्रणवसे प्रकट हुई हैं और 
प्रणवमें ही लयको प्राप्त होती हैं। प्रणव सम्पूर्ण वेदोंका 
आदि है। वह शिवका वाचक, मन्त्रोका राजाधिराज, 





* धर्मसिन्धुकारने कहा है कि 'सं मा सिद्धन्तु मरुतः' इस मन्त्रसे अग्निका उपस्थान करके उसमें काष्टमय यज्ञपात्रोंकी जला दे । यदि पात्र 


तैजस धातुके हो तो उन्हे आचार्यको दे दे। 
पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है-- 


सं मा सिद्धन्तु मरुतः समिन्द्र: से बृहस्पति: | से मायमग्निः सिद्धत्वायुपा च धनेन च बलेन चायुध्मन्तं करोतु मा। 
अर्थात्‌ मरुदगण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अम्नि---ये सभी देवता मुझपर कल्याणकी वर्षा करे | ये अभ्निंदेव मुझे आयु, जञानरूपी धन तथा 


साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करे । साथ ही मुझको दीर्घजीवी भी बनाये। 


+ पूंरे मन्त्र और अर्थ यो हैं -- 


या ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तयेह्यारोहात्मात्मामम्‌। अच्छा बसूनि कृण्वन्नस्थे नर्या पुरूणि॥ 
यज्ञो भूत्ता यज्ञमासीद स्वां योनिम्‌। जातेवेदो भुव आजायमान. सक्षय एहि॥ 
हे अम्रिदेव ! जो तुम्हारा यज्ञिय (यज्ञोमें प्रकट होनेवाला) स्वरूप है, उसी स्वरूपसे तुम यहाँ पधाये और मेंरे लिये बहुत-से 
मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन (साधन-सम्पत्ति) की सृष्टि करते हुए आत्मारूपसे मेरे आत्मामें विशजमान हो जाओ । तुम यज्ञरूप होकर अपने 
कारणरूप यज्ञमे पहुँच जाओ। हे जातवेदा ! तुम पृथिवीसे उत्पन्न होकर अपने धामके साथ यहाँ पधारो ।' 
३ वहाँ जल लेकर उसे 'आशु- शिशानः' इस सूक्तसे अभिमन्त्रित करके 'सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा' ऐसा कहकर छोड दे | फिर सन्यासका 
संकल्प ले तीन बार जलाझलि दे। उसके मन्त्र इस प्रकार हैं-“-3& एष ह वा अग्नि- सूर्य: प्राण गच्छ स्वाहा ॥ १ ॥3# स्वां योनि गच्छ 


स्वाहा ॥ २॥ ३७ आपो चवै गच्छ स्वाहा ॥ ३ ॥ (धर्मसिन्धु) 


$ “यदिष्ट यज्ञ पूर्त यच्चापद्चनापदि प्रजापतौ तन्‍्मनसि जुहोमि। विमुक्तोड्ह देवकिल्बिषात्स्वाहा' ऐसा कह घीकी आहुति दे-- इद 


प्रजापतये न मम' कहकर त्याग करे। यही प्राजापत्येष्टि है। 
> धर्मसिन्धुमे 'प्रविशामि' पाठ है। 


* कैलाससंहिता * 
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महाबीजस्व॒रूप और श्रेष्ठ मन्त्र है। शिव प्रणव है और 
प्रणव शिव कहा गया है; क्योंकि वाच्य और चाचकर्में 
अधिक भेद नहीं होता। इसी महामन्त्रको काशीमे 
शरीर-त्याग करनेवाले जीवोंके मरणकालमें उन्हें सुनाकर 
भगवान्‌ शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं । इसलिये श्रेष्ठ यति 
अपने हृदयकमलके मध्यमे विराजमान एकाक्षर प्रणवरूप 
परम कारण शिवदेवकी उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, 
धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मनसे विषयोंका परित्याग 
करके प्रणवरूप परम शिवकी उपासना करते हैं। 

इस प्रकार गायत्रीका शिववाचक प्रणवमें लय करके 
'अहं वृक्षस्थ रेरिवारँ इन अनुवाकका जप करे। 


तत्पश्चात्‌ “बश्छन्द्सामूषभ: (तैत्तिरीय 
१।४। १)--इस अनुवाकको आरसमभसे 
लेकर ...... -श्रुत मे गोपाय' ॥ तक पढ़कर 


कहै--'दारैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च 
च्युत्यितोहहम' अर्थात्‌ “में स्रीकी कामना, धनकी कामना 
और लोकोमें ख्यातिकी कामनासे ऊपर उठ गया हूँ।' मुने । 
इस वाक्यका मन्द, मध्यम ओर उच्चख्रसे क्रमशः तीन बार 
उच्चारण करे। तत्पश्चात्‌ सृष्टि, स्थिति और लग्नके क्रमसे 
पहले प्रणवमन्त्रका उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्योका 
उच्चारण करें--३» भू: संन्यस्तं मया', '3& भुवः 
संन्यस्ते मया', '3& सुचः संन्‍्यस्ते मया', 3» भूर्भुव: 
सुवः संन्यस्ते मया' + इन वाक्योंका मन्द, मध्यम और 
उच्चस्वरसे हृदयमें सदाशिवका ध्यान करते हुए सावधान 


चित्तसे उच्चारण करे। तदनन्तर 'अभय॑ सर्वभूतेभ्यो मत्तः 
स्वाहा' (मेरी ओरसे सब प्राणियोको अभयदान दिया 
गया) --ऐसा कहते हुए पूर्व दिशामें एक अञ्ञलि जल लेकर 
छोड़े । इसके बाद शिखाके शेष बालोको हाथसे उखाड़ डाले 
ओर यज्ञोपवीतको निकालकर जलके साथ हाथमें ले इस 
प्रकार कहे-- “ओं भू: समुद्रं गच्छ स्वाहा' यों कहकर उसका 
जलमे ही होम कर दे। फिर '३% भू: संन्यस्तं मया', '3» 
भरुव: संन्यस्त मया', “3& सुव: संन्यस्तं मया' ---इस प्रकार 
तीन बार कहकर तीन बार जलको अभिमन्त्रित करके उसका 
आचमन करे। फिर जलाशयके किनारे आकर वस्त्र और 
कटिसूत्रको भूमिपर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्वकी ओर मुँह 
करके सात पदसे कुछ अधिक चले। कुछ दूर जानेपर 
आचार्य उससे कहे, 'ठहरो, ठहरो भगवन्‌! लोक- 
व्यवहारके लिये कोपीन और दण्ड स्वीकार करो ।' यों कह 
आचार्य अपने हाथसे ही उसे कटिसूत्र और कौपीन देकर 
गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात्‌ संन्यासी जब उससे 
अपने शरीरको ढककर दो बार आचमन कर ले तब आचार्य 
शिष्यसे कहे--'इन्द्रस्य वच्रोइसि' यह मन्त्र बोलकर दण्ड 
गहण करो। तब वह इस मन्त्रको पढ़े और 'सखा मा 
गोपायोज: सखा योउसीन्द्रस्य वज्रो$सि वार्त्रन्न: शर्म मे भव 
यत्पापं तन्निवारय $-- इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
दण्डकी प्रार्थना करके उसे हाथमें ले। (तत्पश्चात्‌ प्रणव या 
गायत्रीका उच्चारण करके कमण्डलु ग्रहण करे |) 

तदनन्तर भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दका चिन्तन करते 


+ अहं वृक्षस्य रेरिवा। कीर्ति: पृष्ठे गिरिरिव। ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि | द्रविणं सवर्चसम्‌ | सुमेधा अमृतोक्षितः | इति 


त्रिशड्डोवेंदानुवचनम्‌ | (तैत्तिरीयोप० १॥१०। १) 


े 'मैं संसार वृक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ, मेरी कीर्ति पर्वतके शिखरकी भाँति उन्नत है; अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे जैसे उत्तम अमृत 
है, उसी प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप हूँ तथा मैं प्रकाशयुक्त धनका भप्डार हूँ, परमानन्दमय अमृतसे अभिषिक्त तथा श्रेष्ठ बुद्धिवाला 
हूं---इस प्रकार यह त्रिशट्र: ऋषिका अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है।' 

प यश्छन्दसामृषभो विश्वरूप. । उन्दोभ्योष्ध्यमृतात्सम्बभूव । स मेन््रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌ । शरीर मे विचर्षणम्‌ | 
जिह्ा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ | ब्रह्मण: केशोडसि मेधया पिहित. श्रुते मे गोपाय | ' 

'जो वेदोंमें सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है और अमृतस्वरूप वेदोंसे प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है, वह सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारणा युक्त बुद्धिसे 
सम्पन्न करे। हे देव ! मैं आपकी कृपासे अमृतमय परमात्माको अपने हृदयमे धारण करनेवाला बन जाऊँ। मेरा शरीर विशेष फुर्तीला--सब 
प्रकारसे रोगरहित हो और मेरी जिह्ा अतिशय मधुमती (मधुरभाषिणी) हो जाय। मैं दोनों कानोद्वात अधिक सुनता रहूँ। (हे प्रणव ! तृ) 
लौकिक बुद्धिसे ढकी हुई परमात्माकी निधि है। तू मेरे सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर | 

ई मैंने भूलोकका संन्योस (पूर्णत- त्याग) कर दिया । मैंने भुवः (अन्तरिक्ष ) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैंने स्वर्मलोकका भी सर्व था 
त्याग कर दिया। मैंने भूलोंक, भुवलोक और स्वर्गलेक--इन तीनोको भलीभाति त्याग दिया। 

$हे दण्ड ! तुम मेरे सखा (सहायक) हो, मेरी रक्षा करो । मेरे ओज (ग्राणशक्ति) की रक्षा करो । तुम वही मेरे सखा हो, जो इन्द्रके हाथमे 
वज्ञके रूपमें रहते हो। तुमने ही वन्ररूपसे आघात करके वृत्रासुरका संहार किया है। तुम मेरे लिये कल्याणमय बनो | मुझमे जो पाप हो, 


उसका निवारण करो । 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जे के फेर जद फरै हे और है है हे हे हरे हुए जे हुए और 7 जुट ४ 7 7 है फैर हे फैरे हुए है दे है और जद है जे हे हैए हुए जैर जद और हुए जैर एद अरे और फर और और जुर जुए फर जए जुर जुए फैर एज फुर पर और और और और और फैए और और और फै औैे है 7ै और 





हुए गुरुक निकट जा वह तीन बार पृथ्वीमें लोटकर 
दण्डवत्‌ प्रणाम करे । उस समय वह अपने मनको पूर्णतया 
संयममे रखे। फिर धीरेसे उठकर प्रेमपूर्वक अपने गुरुकी 
ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणोके समीप खड़ा हो 
जाय। संन्यास-दीक्षा-विषयक कर्म आरम्भ होनेके पहले 
ही शुद्ध गोबर लेकर आऑँवले बराबर उसके गोले बना ले 
और सूर्यकी किरणोंसे ही उन्हें सुखाये। फिर होम आरम्भ 
होनेपर उन गोलोंको होमाग्निके बीचमें डाल दे। होम 
समाप्त होनेपर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। 
तदनन्तर दण्डधारणके पश्चात्‌ गुरु विर्जाग्निजनित उस श्रेत 
भस्मको लेकर उसीको शिष्यके अड़ोमें लगाये अथवा उसे 
लगानेकी आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है। '3% 
अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थल- 
मिति भस्म व्योमेति भस्म सर्व ह वा इद भस्म मन 
एतानि चक्षु_ षि! इस मन्त्रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे। 
तदनन्तर ईशानादि पाँच मन्त्रोद्दारा उस भस्मका शिष्यके 
अड्रोंसे स्पर्श कराकर उसे मस्तकसे लेकर पैरोतक 
सर्वाड्रमे लगानेके लिये दे दे। शिष्य उस भस्मको 
विधिपूर्वक हाथमें लेकर 'ब्रयायुषम०*” .. तथा 
'त्यम्बकम०7” इन दोनों मन्त्रोंकी तीन-तीन बार पढ़ते हुए 
ललाट आदि अड्डोंमें क्रमशः त्रिपुण्ड़र धारण करे। 
तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय-कमलमे विशजमान 
उमासहित भगवान्‌ शंकरका भक्तियुक्त चित्तसे ध्यान करे। 
फिर गुरु शिष्यके मस्तकपर हाथ रखकर उसके दाहिने 


कानमे ऋषि, छन्‍द और देवतासहित प्रणबका उपदेश करे। 
इसके बाद कृपा करके प्रणवके अर्थका भी बोध कराये। 
श्रेष्ठ गुरुको चाहिये कि वह प्रणबके छः प्रकारके अर्थका 
ज्ञान कराते हुए उसके बारह भेदोका उपदेश दे। तत्पश्चात्‌ 
शिष्य दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर गुरुको साष्टाड़ प्रणाम 
करे और सदा उनके अधीन रहे, उनकी आज्ञाके बिना दूसरा 
कोई कार्य न करे। गुरुकी आज्ञासे शिष्य वेदान्तेके 
तात्पर्यके अनुसार सगुण-निर्गण-भेदसे शिवके ज्ञानमें तत्पर 
रहे। गुरु अपने उसी शिष्यके द्वारा श्रवण, मनन ओर 
निदिध्यासनपूर्वक जपके अन्तमें ग्रातःकालिक आदि 
नियमोंका अनुष्ठान करवाये । कैलासप्रस्तर नामक मण्डलमें 
शिवतके द्वारा प्रतिपादित मार्गके अनुसार शिष्य वहीं रहकर 
शिवपूजन करे | यदि गुरुके आदेशके अनुसार वह प्रतिदिन 
वहीं रहकर मड़लमय देवता शिवकी पूजा करनेमे असमर्थ - 
हो तो उनसे अर्घासहित स्फटिकमय शिवलिड्ः ग्रहण कर ले 
और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह 
गुरुके निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे-- मेरे 
प्राण चले जायें, यह अच्छा है। मेरा सिर काट लिया जाय, 
यह भी अच्छा है; परंतु मै भगवान्‌ त्रिलोचनकी पूजा किये 
बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता ।' ऐसा कहकर सुदृढ़ 
चित्तवाला शिष्य मनमे शिवकी भक्ति लिये गुरुक निकट 
तीन बार शपथ खाय और तभीसे मनमे उत्साह रखकर 
उत्तम भक्तिभावसे ' पञ्चावरणपूजनकी पद्धतिके अनुसार 
प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा करे। (अध्याय १३) 


से! मेड में मेंह नें 


प्रणवके अथोका विवेचन 


वामदेवजी बोले--भगवान्‌ षडानन ! सम्पूर्ण 
विज्ञाममय अमृतके सागर ! समस्त देवताओके स्वामी 
महेश्वरके पुत्र ! प्रणतार्तिके भञ्जन कार्तिकिय ! आपने कहा 
है कि प्रणवके छः प्रकारके अर्थोका परिज्ञान अभीष्ट वस्तुको 
देनेवाला है। यह छः प्रकारके अर्थोका ज्ञान क्या है? 
प्रभो ! वे छः प्रकारके अर्थ कौन-कौनसे हैं और उनका 
परिज्ञान क्या वस्तु है ? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है 
और उन अर्थोका परिज्ञान होनेपर कौन-सा फल मिलता 


है ? पार्वतीनन्दन ! मैने जो-जो बातें पूछी है, उन सबका 
सम्यक्रूपसे वर्णन कीजिये। 

सुब्रह्मण्य स्कन्द बोले--मुनिश्रेष्ठ ! तुमने जो कुछ 
पूछा है, उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टिभावसे 
महेश्वरका परिज्ञान ही प्रणवार्थका परिज्ञान है। में इस 
विषयको विस्तारके साथ कहता हूँ। उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले मुनीश्वर ! मेरे इस प्रवचनसे उन छः प्रकारके 
अर्थोकी एकताका भी बोध होगा | पहला मन्त्ररूप अर्थ है, 





ने ज्यायुप॑ जमदग्ने कश्यपस्य त््यायुषम्‌। यददेवेषु त््यायुष॑ तन्नोज्स्तु ज्यायुषम्‌॥ (यजुर्वेद ३॥६२) 
+ ज्यम्बंक॑े यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उवस्किमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌॥ (यजुर्वेद ३।६०). 


र कैलाससंहिता कर 
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: दूसरा यन्त्रभावित अर्थ है, तीसरा देवताबोधक अर्थ है, चौथा 
: अपन्वरूप अर्थ है, पॉचवाँ अर्थ गुरुके रूपको दिखानेवाला है 
' और छठा अर्थ, शिष्यके स्वरूपका परिचय देनेवाला है । इस 
प्रकार ये छः अर्थ बताये गये । मुनिश्रेष्ठ ! उन छहों अथोमें जो 
मन््ररूप अर्थ है, उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान 
होनेमात्रसे मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। ग्रणव्में बेदोंने पाँच 
अक्षर बताये हैं, पहला आदिस्वर--'अ', दूसरा पाँचवाँ 
खर---3', तीसरा पश्चम वर्ग पवर्गका अन्तिम अक्षर मं, 
उसके बाद चौथा अक्षर बिन्दु और पाँचवाँ अक्षर नाद । इनके 
सिवा दूसरे वर्ण नहीं हैं । यह समष्टिरूप बेदादि (प्रणब) कहा 
गया है। नाद सब अक्षरोंकी समष्टिरूप है; बिन्दुयुक्त जो चार 
अक्षर हैं, वे व्यष्टिरूपसे शिववाचक प्रणवमें प्रतिष्ठित हैं । 
विद्न्‌! अब यन्त्ररूप या यन्त्रभावित अर्थ सुनो | वह 
यन्त्र ही शिवलिड्डरूपमें स्थित है । सबसे नीचे पीठ (अर्घा) 
लिखे। उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे | उसके ऊपर 
उकार अड्डित करे और उसके भी ऊपर पवर्गका अन्तिम अक्षर 
मकार लिखे। मकारके ऊपर अनुखार और उसके भी ऊपर 
अर्धचन्द्राकार नाद अद्धित करे। इस तरह यन्त्रके पूर्ण हो 
जानेपर साधकका सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है । इस प्रकार 
यन्त्र लिखकर उसे प्रणवसे ही वेष्टित करे | उस प्रणवसे ही 
प्रकट होनेवाले नादके द्वारा नादका अवसान समझे | 
मुने | अब में देवतारूप तीसरे अर्थको बताऊँगा, जो 
सर्वत्र गृढ़ है। वामदेव ! तुम्हारे स्लेहवश भगवान्‌ शंकरके 
द्वारा प्रतिपादित उस अर्थका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। 
'सद्योजात॑ प्रपद्यामि' यहाँसे आरम्भ करके 'सदाशिवोम' 
तक जो पाँच* मन्त्र हैं, श्रुतिने प्रणणको इन सबका वाचक 
कहा है इन्हें ब्रह्मरूपी पाँच सूक्ष्म देवता समझना चाहिये । 
इन्हींका शिवकी मूर्तिके रूपमें भी विस्तारपूर्वक वर्णन है। 
शिवका वाचक मन्त्र शिवमूर्तिका भी वाचक है; क्योंकि 
मूर्ति और मूर्तिमानमें अधिक भेद नहीं है। 'ईशान 
मुकुटपेत:' इस श्लोकसे आरम्भ करके पहले इन मन्ह्रोंद्वार 
शिवके विग्रहका प्रतिपादन किया जा चुका है। अब 
उनके पाँच मुखोंका वर्णन सुनो। पद्चम मन्त्र 'ईशानः 
सर्वविद्यानाम! को आदि मानकर वहाँसे लेकर ऊपरके 
सद्योजात' मन्त्रतक क्रमशः एक चक्रमें अड्धित करे। 


*इन पाँचों मन्नोंका उल्लेख पहले हो चुका है। 


फिर “'सद्योजात' से लेकर ईशान! मन्त्रतक क्रमशः 
उसी चक्रमें अद्धित करे। ये ही पाँच भगवान्‌ शिवके पाँच 
मुख बताये गये हैं। पुरुषसे लेकर सद्योजाततक जो ब्रह्मरूप 
चार मन्त्र हैं, वे ही महेश्वरदेवके चतुर्व्यूह पदपर प्रतिष्ठित है। 
'ईशान' मन्त्र सद्योजातादि याँचों मन्त्रोका समष्टिरूप है। 
मुने ! पुरुषसे लेकर सद्यो-जाततक जो चार मन्त्र हैं, वे ईशान 
देवके व्यष्टि रूप हें। 

इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं| यही पश्चार्थका कारण 
है| यह सूक्ष्म, निर्विकार, अनामय परब्रह्मस्वरूप है| अनुग्रह 
भी दो प्रकारका है । एक तो तिरोभाव आदि पाँच + कृत्योंके 
अन्तर्गत है, दूसरा जीवोंको कार्यकारण आदिके बन्धनोंसे 
मुक्ति देनेमें समर्थ है। यह दोनों प्रकारका अनुग्रह 
सदाशिवका ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने ! अनुग्रहमें 
भी सृष्टि आदि कृत्योंका योग होनेसे भगवान्‌ शिवके पाँच 
कृत्य माने गये हैं। इन पाँचों कृत्योंमें भी सद्योजात आदि 
देवता प्रतिष्ठित बताये गये हैं। वे पाँचों परब्रह्मस्वरूप तथा 
सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय चक्र शान्त्यतीत | 
कलारूप है। सदाशिवसे अधिष्ठित होनेके कारण उसे परम 
पद कहते हैं। शुद्ध अन्तःकरणवाले संन्यासियोंको मिलने 
योग्य पद यही है। जो सदाशिवके उपासक हैं और जिनका 


| सलग्न है, उन्हें भी इसी पदको प्राप्ति 








होती है। इसी पदको पाकर मुनीश्चरगण उन ब्रह्मरूपी 
महादेवजीके साथ प्रचुर दिव्य भोगोंका उपभोग करके 
महाप्रलयकालमें शिवकी समताको प्राप्त हो जाते है। वे 
मुक्त जीव फिर कभी संसारसागरमें नहीं गिरते। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । 
(मुण्डक ३।२। ६) 
“इस सनातन श्रुतिने इसी अर्थका प्रतिपादन किया 
है। शिवका ऐश्वर्य भी यह समष्टिरूप ही है। अथर्ववेदकी 
श्रुति भी कहती है कि वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न है । सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य प्रदान करनेकी शक्ति सदाशिवमें ही बतायी गयी है। 
चमकाध्यायके पदसे यह सूचित होता है कि शिवसे बढ़कर 
दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मपद्चकके विस्तारको ही ग्रपञ्ञ 
कहते हैं। इन पाँच ब्रह्ममूर्तियोसे ही निवृत्ति आदि 
पाँच कलाएँ हुई हैं। वे सब-की-सब सृक्ष्मभूत स्वरूपिणी 


+ सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह--ये परमेश्वरके पॉच कृत्य हैं। 
# कलाएँ पाँच हैं--निवृत्तिकला, प्रतिष्ठाकला, विद्याकला, शान्तिकला तथा शान्त्यतीताकला | 


ड३० 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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होनेसे कारणरूपमें विख्यात हैं। उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले वामदेव ! स्थूलरूपमें प्रकट जो यह जगत्‌_प्रपञ् 
है, इसको जिसने पाँच रूपोंद्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म 
अपने उन याँचों रूपोंके साथ ब्रह्मपद्चक नाम धारण करता 
है। मुनिश्रेष्ठ ! पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश-- 
इन पाँचोको ब्रह्मने ईशानरूपसे व्याप्त कर रखा है। 
मुनीधचर ! प्रकृति, त्वचा, पाणि, स्पर्श और वायु--इन 
पाँचको ब्रह्मनने ही पुरुषरूपसे व्याप्त कर रखा है। अहंकार, 
नेत्र, पैर, रूप ओर अग्नि--ये पाँच अधघोररूपी ब्रह्मसे 


व्याप्त है, बुद्धि, रसना, पायु, रस॒ और जल--ये 
वामदेवरूपी ब्रह्मसे नित्य व्याप्त रहते है। मन, नासिका, 
उपस्थ, गन्ध और पृथिवी--ये पॉच सद्योजातरूपी ब्रह्मसे 
व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पद्जब्रह्मखरूप है। 
यन्त्ररूपसे बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह 
नादपर्यन्त पाँचों वर्णोका समष्टि-रूप है तथा बिन्दुयुक्त जो 
चार वर्ण हैं, वे प्रणवके व्यष्टिरूप हैं । शिवके उपदेश किये 
हुए मार्गसे उत्कृष्ट मनत्राधिगज शिवरूपी प्रणवका पूर्वोक्त 
यन्त्ररूपसे चिन्तन करना चाहिये। (अध्याय १४) 


में मे नेंप से ने 


शैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत-प्रपञ्ञ ओर जीवतत्त्वके विषयमें विशद्‌ विवेचन तथा 
शिवसे जीव ओर जगतकी अभिन्नताका प्रतिपादन 


तदनन्तर उत्तम श्रेष्ठ पद्धतिका वर्णन करके सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार--सबको शक्तिमान्‌ शिवकी लीला 
बतलाते हुए वामदेवजीके पूछनेपर स्कन्दने कहा--मुने ! 
कर्मास्ति तत्तसे लेकर जो विस्तृत शासखत्रवाद है अर्थात्‌ 
कर्म-सत्ताके प्रतिपादक कर्मफलवादसे आरम्भ करके 
शास्त्रोंमें जो विविध विषयोका विशद विवेचन है, वह ज्ञान 
प्रदान करनेवाला है; अतः ज्ञानवान्‌ पुरुषको विवेकपूर्वक 
इसका श्रवण करना चाहिये । तुमने जिन शिष्योंको उपदेश 
दिया है, उनमेंसे कौन तुम्हारे समान है ? वे अधम शिष्य 
आज भी अन्यान्य शास्त्रोमें भटक रहे हैं। अनीश्वरवादी 
दर्शनोंके चक्करमे पड़कर मोहित हो रहे हैं । छः मुनियोने उन्हें 
शाप दे रखा है; क्योंकि पहले वे शिवकी निन्दा किया करते 
थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिये; क्योंकि वे 
अन्यथावादी (शिव-शाखस्त्रके विपरीत बात करनेवाले) हैं। 
यहाँ पाँच# अवयवोंसे युक्त अनुमानके प्रयोगके लिये भी 
अवकाश है ही । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वामदेव ! 
जैसे धूमका दर्शन होनेसे लोग अनुमानद्वारा पर्वतपर 
अग्निकी सत्ताका प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष 


प्रपश्चके दर्शनरूप हेतुका अवलम्बन करके परमेश्वर 
परमात्माको जाना जा सकता है, इसमे संशय नहीं है 
यह विश्व स््री-पुरुषरूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता 
है। छः कोशरूप जो शरीर है, उसमे आदिके तीन माताके 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं और अन्तिम तीन पिताके अंशसे-- 
यह श्रुतिका कथन है। इस प्रकार सभी शरीरोमें ख्री- 
पुरुषभावको जाननेवाले लोग है। मुने! विद्वानोने 
परमात्मामें भी ख््री-पुरुषभावको जाना है। श्रुति कहती है, 
परबरह्म परमात्मा सत्‌, चित्‌ और आनन्दरूप॑ है। असत्‌ 
प्रपश्चको निवृत्त करनेवाला शब्द ही सद्गूप कहा जाता है। 
चित्‌-शब्दसे जड़ जगत्‌की निवृत्ति की जाती है | यद्यपि सत्‌ 
शब्द तीनों लिझ़ेंमे विद्यमान है, तथापि यहाँ परअह्म 
परमात्माके अर्थमें पुल्लिड्र सत्‌-शब्दको ही अहण करना 
चाहिये। वह सत्‌ शब्द प्रकाशका वाचक है। 'सन्‌ 
प्रकाश: '-- सन्‌ शब्द स्पष्टरूपसे प्रकाशका वाचक है। 
परमात्मामें जो सत्ता या प्रकाशरूपता है, वह उसके 
पुरुषभावको सूचित करती है | ज्ञान शब्दका पर्यायवाची जो 
चित्‌ शब्द है, वह खीलिड़ः है अर्थात्‌ परमात्मामें चिद्रृपता 


*े अतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन---ये अनुमानके पॉच अवयव हैं । 'पर्वतो वहिमान' (पर्वतपर आग है) --यह प्रतिज्ञाहै। 


“धूमवत्त्वात्‌ (क्योंकि वहाँ धूम दिखायी देता है) -- यह हेतु है । जहॉँ-जहाँ धूम होता है, वहा-वहाँ आग अवश्य रहती है, जैसे रसोईघर'--यह 
उदाहरण है। 'यतो5्य घूमवान' (चूँकि यह पर्वत धूमवान्‌ हे) --यह उपनय है। “अतः अग्निमान' (अतः अम्निसे युक्त है) यह निगमन है। 
इसी तरह ईश्वरके लिये भी अनुमान होता है---यथा-- क्षिल्यडुरादिक कर्तृजन्यम' (पृथिवी तथा अड्डुर आदि किसी कर्तद्वारा उत्पन्न हुए 
है) --यह प्रतिज्ञा है । 'कार्यत्वात' (क्योंकि ये कार्य हैं---) यह हेतु है । 'यत्‌-यत्‌ कार्य तत्तत्‌ कर्तुजन्य यथा घट: कुम्मकारजन्यः” (जो-जो कार्य 
है, वह किसी-न-किसी कर्तासे उत्पन्न होता है, जैसे घड़ा कुम्भकारसे उत्पन्न होता है--यह उदाहरण हुआ | “यत. इदं कार्यम्‌' (चूँकि ये पृथ्वी 
आदि कार्य हैं) --यह उपनय हुआ। 'अत कर्तुजन्यम! (इसलिये कर्तासे उत्पन्न हुए हैं) --यह निगमन हुआ | पृथ्वी आदि कार्य हम-जैसे 
लोगोसे उत्पन्न हुआ है, यह कहना सम्भव नहीं; अतः इसका कोई विलक्षण कर्ता है, वही सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है। 





* कैलाससंहिता * 
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| उसके खोभावको सूचित करती है। प्रकाश और 
$ चित्‌--ये दोनों जगत॒के कारणभावको प्राप्त हुए हैं। इसी 
' प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत्‌के कारणभावको 
' ग्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मामें ही 'शिव' भाव 
: और 'शक्ति'भावका भेद किया जाता है। जब तेल ओर 
' बत्तीमे मलिनता होती है, तब उसके प्रकाशमें भी मलिनता 
' आ जाती है। चिताकी आग आदिमें अशिवता और 
मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि 
' आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होनेके कारण 
परमात्माके 'शिवत्व'का ही श्रुतिके द्वारा प्रतिपादन 
किया गया है। 
जीवके आश्रित जो चिच्छक्ति है, वह सदा दुर्बल 
“ होती है। उसकी निवृत्तिक लिये ही पसमात्मामें 
सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान्‌ हैं, 
शक्तिमान्‌ हैं--यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने 
वामदेव | लोक और वेदमें भी सदा ही परमात्माकी 
शिवरूपता और शक्ति-रूपताका साक्षात्कार कराया गया 
है। शिव और शक्तिके संयोगसे निरन्तर आनन्द प्रकट 
रहता है, अतः मुने! उस आनन्दको प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे ही पापरहित मुनि शिवमे मन लगाकर निरामय 
शिव (परम कल्याण एवं परमानन्द) को प्राप्त हुए हैं। 
उपनिषदोंमें शिव और शक्तिको ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा 
गया है। ब्रह्म शब्दसे बुंहि-धात्वर्थगत व्यापकता एवं 
सर्वोत्तताका ही प्रतिपादन होता है। शम्भु नामक विग्रहमें 
बृंहणल ओर बृहत्त्त (व्यापकता एवं विशालता) नित्य 
विद्यमान है। सद्यो जातादि पश्जब्रह्ममय शिवविग्रहमें 
विश्वकी प्रतीति ब्रह्मपशब्दसे ही कही गयी है। 


वामदेव ! हंस: पदको उलट देनेसे 'सोड्हम' पद 


बनता है। उसमें प्रणवका प्राकट्य कैसे होता है यह 
तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। 
'सोह्हम' पदमेंसे सकार ओर हकार नामक व्यञ्ञनोंको 
त्याग देनेसे स्थूल “ओम' शब्द बच रहता है, जो 
परमात्माका बाचक है ! तत्त्वदर्शी मुनि कहते है कि उसे 
महामन्त्ररूप जानना चाहिये। उसमें जो सूक्ष्म महामन्त्र 
है, उसका उद्धार मै तुम्हें बता रहा हूँ। 'हंसः” पदमें 


तीन अक्षर हैं---'ह, आ, स' | इन तीनोंमें जो 'अ' है, वह 
पंद्रहवे (अनुस्वार) और सोलहवें (विसर्ग) के साथ है। 
सकारके साथ जो 'अ' है, वह विसर्गसहित है; वह यदि 
सकारके साथ ही उठकर हं'के आदिमें चला जाय तो 
“हंस: के विपरीत 'सोहहम्‌' यह महामन्त्र हो जायगा। 
इसमें जो सकार है, वह शिवका वाचक- है। अर्थात्‌ शिव 
ही सकारके अर्थ माने गये हैं। शकक्‍्त्यात्मक शिव ही इस 
महामन्त्रके वाच्यार्थ है, यह विद्वानोका निर्णय है । गुरु जब 
शिष्यको इस महामनत्रका उपदेश देते हैं, तब 'सोड्हम्‌' 
पदसे उसको शक्त्‌यात्मक शिवका ही बोध कराना अभीष्ट 
होता है। अर्थात्‌ वह यह अनुभव करे कि "मैं शक्त्‌यात्मक 
शिवरूप हूँ।' इस प्रकार जब यह महामन्त्र जीवपरक होता 
है अर्थात्‌ जीवकी शिवरूपताका बोध कराता है, तब पशु 
(जीव) अपनेको शक्त्यात्मक एवं शिवका अंश जानकर 
शिवके साथ अपनी एकता सिद्ध हो जानेसे शिवकी 
समताका भागी हो जाता है। 

अब श्रुतिके 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इस वाक्यमें जो 'प्रज्ञानम' 
पद आया है, उसके अर्थको दिखाया जा रहा है। 'प्रज्ञान' 
शब्द “चैतन्य' का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने ! 
शिव-सूत्रमें यह कहा गया है कि 'चेतन्यम्‌ आत्मा' अर्थात्‌ 
आत्मा (ब्रह्म या परमात्मा) चैतन्यरूप है। चैतन्य- 
शब्दसे यह सूचित होता है कि जिसमें विश्वका सम्पूर्ण 
ज्ञान तथा खतनन्‍त्रतापूर्वक्ष जगत्‌के निर्माणकी क्रिया 
स्वभावतः विद्यमान है, उसीकी आत्मा या परमात्मा 
कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिवसूत्रोंकी व्याख्या 
ही की है। 

'ज्ञानं बन्ध:” यह दूसरा शिवसूत्र है। इसमें पशुवर्ग 
(जीवसमुदाय) का लक्षण बताया गया है। इस सूत्रमें 
आदि पद 'ज्ञानम'के द्वारा किंचिन्मात्र ज्ञान और क्रियाका 
होना ही जीवका लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया 
पराशक्तिका प्रथम स्पन्दन है। कृष्ण यजुर्वेदकी श्वेताश्वेतर 
शाखाका अध्ययन करनेवाले विद्वानोने 'स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च'* इस श्रुतिके द्वारा इसी पराशक्तिका 
प्रसन्नतापूर्वक स्तवन किया है। भगवान्‌ शंकरकी तीन 
दृष्टियाँ मानी गयी हैं---ज्ञान, क्रिया और इच्छारूप । ये तीनो 


न यह श्रुति श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६। ८) की है। इसका पूरा पाठ इस प्रकार है-- 
नतस्थ कार्य करण च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्न दृश्यते। परास्य शक्तिविंविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 
देह और इच्धियसे उनका है सम्बन्ध नहीं कोई। अधिक कहाँ, उनके सम भी तो दीख रहा न ऊहीं कोई ॥ 
शञानरूप, बलछूप, क्रियामय उनकी पराशक्ति भारी। विविध रूपमें सुनी गयी है, स्वाभाविक उनमे सारी॥ 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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दृष्टियों जीवोंके मनमें स्थित हो इन्द्रियज्ञानगोचर देहमें प्रवेश 
करके जीवरूप हो सदा जानती ओर करती हैं। अतः यह 
दृष्टित्रवरूप जीव आत्मा (महेश्वर) का सखरूप ही है, ऐसा 
निश्चित सिद्धान्त है। 

अब मैं जगत्मपञ्चके साथ प्रणवकी एकताका बोध 
करनेवाले प्रपज्ञार्थका वर्णन करूँंगा। “ओमितीदं सर्वम्‌' 
(तैत्तिरिय १। ८। १) अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला 
समस्त जगत्‌ ओंकार है--यह सनातन श्रुतिका कथन है। 
इससे प्रणब और जगत्‌की एकता सूचित होती है। “तस्माद्ा' 
(तैत्तिरीय २। १) इस वाक्यसे आरम्भ करके तैत्तिरीय श्रुतिने 
संसारकी सृष्टिके क्रमका वर्णन किया है। वामदेव ! उस 
श्रुतिका जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे में तुम्हारे स्नेहवश बता 
रहा हूँ, सुनो। शिव-शक्तिका संयोग ही परमात्मा है, यह 
ज्ञानी पुरुषोंका निश्चित मत है । शिवकी जो पराशक्ति है, उससे 
चिच्छक्ति प्रकट होती है। चिच्छक्तिसे आनन्दशक्तिका 
प्रादुर्भाव होता है, आनन्दशक्तिसे इच्छा-शक्तिका उद्धव हुआ 
है, इच्छाशक्तिसे ज्ञानशक्ति और ज्ञानशक्तिसे पॉँचवीं 
क्रियाशक्ति प्रकट हुई है। मुने ! इन्हींसे निवृत्ति आदि कलाएँ 
उत्पन्न हुई हैं। चिच्छक्तिसे नाद और आनन्दशक्तिसे बिन्दुका 
प्राकट्य बताया गया है । इच्छाशक्तिसे मकार प्रकट हुआ है । 
ज्ञाशशक्तिसे पाँचवाँ स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और 
क्रियाशक्तिसे अकारकी उत्पत्ति हुई है। मुनीश्चवर ! इस प्रकार 
मैंने तुम्हें प्रणवकी उत्पत्ति बतलायी है । 

अब ईशानादि पश्च ब्रह्मकी उत्पत्तिका वर्णन सुनो। 
शिवसे ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशानसे तत्पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ 
है, तत्पुरुपसे अघोरका, अघोरसे वामदेवका और वामदेवसे 
सद्योजातका प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणवसे ही 
मूलभूत पाँच ख़र और तैंतीस व्यञ्ञनके रूपमें अड़तीस 
अक्षरोंका प्रादुर्भाव हुआ है । अब कलाओंकी उत्पत्तिका क्रम 
सुनो । ईशानसे शान्त्यतीताकला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुषसे 
शान्तिकला, अघोरसे विद्याकला, वामदेवसे प्रतिष्ठाकला और 
सद्योजातसे निवृत्तिकलाकी उत्पत्ति हुई है। ईशानसे 
चिच्छक्तिद्वारा मिथुनपञ्चककी उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, 
तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि--इन पाँच कृत्योंका हेतु 
होनेके कारण उसे पञ्चक कहते हैं। यह बात तत्त्वदर्शी ज्ञानी 
मुनियोने कही है। वाच्य-वाचकके सम्बन्धसे उममें 
मिथुनत्वकी प्राप्ति हुई है। कला वर्णस्वरूप इस पदञ्ञकमें 
भूतपञ्चककी गणना है। मुनिश्रेष् ! आकाशादिके क्रमसे इन 


पाँचों मिथुनोकी उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है. 
आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चोथा जल और पाँचवाँ 
मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाशसे लेकर पृथ्वीतकके भूतोंका 
जैसा स्वरूप बताया गया है, उसे सुनो | आकाशमें एकमात्र 
शब्द ही गुण है; वायुमें शब्द ओर स्पर्श दो गुण हैं; अम्निमें 
शब्द, स्पर्श और रूप---इन तीन गुणोंकी प्रधानता है; जलमें 
शब्द, स्पर्श, रूप और रस--ये चार गुण माने गये हैं; तथा 
पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--इन पाँच गुणोसे 
सम्पन्न है। यही भूतोका व्यापकत्व कहा गया है अर्थात्‌ 
शब्दादि गुणोंद्रारा आकाशादि भूत वायु आदि परवर्ती भूतोंमे 
किस प्रकार व्यापक हैं, यह दिखाया गया है । इसके विपरीत 
गन्धादि गुणोके क्रमसे वे भूत पूर्ववर्ती भूतोंसे व्याप्य हैं अर्थात्‌ 
गन्ध गुणवाली पृथ्वी जलका ओर रसगुणवाला जल अग्निका 
व्याप्य है, इत्यादि रूपसे इनकी व्याप्यताको समझना चाहिये | 
पाँच भूतोंका यह विस्तार ही “प्रपश्चा कहलाता है। 
सर्वसमष्टिका जो आत्मा है, उसीका नाम 'विराट्‌' है और 
पृथ्वीतत्त्तसे लेकर क्रमशः शिवतत्त्वतक जो तत्त्वोका समुदाय 
है वही 'ब्रह्माण्ड' है । वह क्रमशः तत्त्वसमूहमें लीन होता हुआ 
अन्ततोगत्वा सबके जीवनभूत चैतन्यमय परमेश्वरमें ही 
लयको प्राप्त होता है और सृष्टिकालमें फिर शक्तिद्वारा शिवसे 
निकलकर स्थूल प्रपञ्ञके रूपमें प्रलयकालपर्यन्त सुखपूर्वक 
स्थित रहता है । 

अपनी इच्छासे संसारकी सृष्टिके लिये उद्यत हुए 
महेश्वरका जो प्रथम परिस्पन्द है, उसे 'शिवतत्त्त' कहते हैं । 
यही इच्छाशक्ति-तत्त्व है; क्योंकि सम्पूर्ण कृत्योमें इसीका 
अनुवर्तन होता है। मुनीधचर ! ज्ञान और क्रिया--इन दो 
शक्तियोंमें जब ज्ञानका आधिक्य हो, तब उसे सदाशिवतत्तव 
समझना चाहिये; जब क्रियाशक्तिका उद्रेक हो तब उसे महेश्वर 
तत्त्व जानना चाहिये तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां 
समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक-तत्तत समझना चाहिये | 
समस्त भाव-पदार्थ परमेश्वरके अड्जभूत ही हैं; तथापि उनमें जो 
भेद बुद्धि होती है, उसका नाम माया-तत्त्व है । जब शिव अपने 
परम ऐश्वर्यशाली रूपको मायासे निगृहीत करके सम्पूर्ण 
पदार्थोको ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम 'पुरुष' होता 
है। 'तत्सृष्टवा तदेवानु प्राविशत! (उस शरीरको रचकर स्वयं 
उसमें प्रविष्ट हुआ) इस श्रुतिने उसके इसी खरूपका 
प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्त्वका प्रतिपादन 
करनेके लिये उक्त श्रुतिका प्रादुर्भाव हुआ है। 
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'यही पुरुष मायासे मोहित होकर संसारी (संसार-बन्धनमें 
'बैंधा हुआ) पशु कहलाता है। शिवतत्त्वके ज्ञानसे शून्य 
होनेके कारण उसकी बुद्धि नाना कमेंमें आसक्त हो 
मूढ़ताको प्राप्त हो जाती है। वह जगत॒को शिवसे अभिन्न 
नहीं जानता तथा अपनेको भी शिवसे भिन्न ही समझता है। 
प्रभो | यदि शिवसे अपनी तथा जगत्‌की अभिन्नताका बोध 
हो जाय तो इस पशु (जीव) को मोहका बन्धन न प्राप्त हो 
जैसे इन्द्रजाल-विद्याके ज्ञाता (बाजीगर) को अपनी रची 
हुई अद्भुत वस्तुओंके विषयमें मोह या भ्रम नहीं होता है, 
उसी प्रकार ज्ञानयोगीको भी नहीं होता । गुरुके उपदेशद्वारा 
अपने ऐश्वर्यका बोध प्राप्त हो जानेपर वह चिदानन्दघन 
शिवरूप ही हो जाता है। 

शिवकी पाँच शक्तियाँ हैं--१-सर्वकर्तृत्वरूपा, 
२-सर्वतत्वरूपा,.. ३-पूर्णल्वरूपा, . ४-नित्यत्वरूपा 
और ५-व्यापकत्वरूपा। जीवकी पाँच कलाएँ हैं-- 


१-कला, २-विद्या, ३-राग, ४-काल और ५-नियति। इन्हें 
कलापञ्ञक कहते हैं। जो यहाँ पाँच तत्त्वोंके रूपमें प्रकट 
होती है, उसका नाम 'कला' है। जो कुछ-कुछ कर्तृत्वमे 
हेतु बनती है और कुछ तत्वका साधन होती है, उस 
कलाका नाम 'विद्या' है। जो विषयोंमें आसक्ति पेदा 
करनेवाली है, उेस कलाका नाम 'राग' है। जो भाव 
पदार्थों और प्रकाशोंका भासनात्मकरूपसे क्रमशः 
अवच्छेदक होकर सम्पूर्ण भूतोंका आदि कहलाता है, वही 
'काल' है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है--इस 
प्रकार नियन्त्रण करनेवाली जो विभुकी शक्ति है, उसका 
नाम 'नियति' है। उसके आशक्षेपसे जीवका पतन होता है। 
ये पाँचों ही जीवके स्वरूपको आच्छादित करनेवाले 
आवरण हैं। इसलिये 'पञ्चकझ्जुक' कहे गये हैं। इनके 
निवारणके लिये अन्तरड़ साधनकी आवश्यकता है। 

(अध्याय १५-१६) 


ने नें मेंध मेंट में 


महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा संनन्‍्यासियोंके योगपट्का प्रकार 


स्कन्दजी कहते हैं--मुने अब महावाक्य प्रस्तुत 
किये जाते हैं-- * 


१-प्रज्ञानं ब्रह्मा. (ऐत्रेय० ३।३ तथा आत्मप्र० १), 
२-अहे ब्रह्मास्मि (बुहदारण्य०१ |४ | १०), 
३-तत्त्वमसि (छा० उ० ख० ८ से १६ तक), 


<-अयमात्मा ब्रह्य (माण्डूक्य० २; बुह- २। ५। १९), 


५-ईशावास्थमिदं सर्वम्‌ (ईज्ञा० १), 
६-प्राणो5स्मि (कोषी० ३), 
७-प्रज्ञानात्मा (कौषी० ३), 
८-यदेह तदमुत्र तदन्विह (कठ० २।१। १०), 


९-अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि (केन० १।३), 


१०-एव त॑ आत्मान्तर्याम्यमृत: (बृह" ३।७। ३-२३), 
११-स यश्चायं पुरुषो यश्वासावादित्ये स एक:, 


(तैत्तितिय” २। ८), 
१२-अहमस्मि परे ब्रहा परापरपरात्परम्‌ | 
१३-वेदशास्त्रगुरूणां . तु स्वयमानन्दलक्षणम्‌। 


१४-सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं॑ न संशय: । 
१५७-तत्त्वस्य प्राणोइहमस्मि पृथिव्या: प्राणो5हमस्मि, 
१६-अपां च प्राणोइहहमस्मि तेजसश्न प्राणोइहमस्मि, 
१७-वायोश्ष प्राणोहहमस्मि आकाशस्य प्राणोउहमस्मि, 
१८-त्रिगुणस्थ प्राणो5हमस्मि, 

१९-सर्वोज्ह॑ सर्वात्मको संसारी यदभूत॑ यद्च भव्य 





इन वाक्योंका साधारण अर्थ यों समझना चाहिये--१-ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञानखरूप अथवा चैतन्यरूप है। २-वह ब्रह्म मैं हूँ। ३-वह ब्रह्म तू 
है।४-यह आत्मा ब्रह्म है। ५-यह सब इंश्वरसे व्याप्त है। ६-मैं प्राण हूँ । ७-अज्ञानस्वरूप हूँ। ८-जो परअह्म यहाँ है, वही वहाँ (परलोकमें) भी है; 
जो वहाँ है, वही यहाँ (इस लोकमें) भी है। ९-वह ब्रह्म विदित (ज्ञात वस्तुओं) से भिन्न है और अविदित (अज्ञात) से भी ऊपर है। १० सच 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। ११-वह जो यह पुरुषमें है और वह जो यह आदित्यमें है, एक ही है । १२-मैं परापरस्वरूप परात्यर पत्रह्म हूँ। 
१३-वेदों, शास्त्रों ओर गुरुजबेंके वचनोंसे स्वयं ही हृदयमें आनन्दस्वरूप ब्रह्मका अनुभव होने लगता है | १४-जो सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित है, वही तह्यम 


मैं हूँ--इसमे संशय नहीं है। १५-मैं तत्तवका ग्राण हूँ, पृथ्वीका प्राण हूँ। १६-मैं जलका ग्राण हूँ, तेजका प्राण हूँ । १७ 


-वायुका ग्राण हूँ, आकाशका 


प्राण हूँ। १८-मैं त्रिगुणका प्राण हूँ। १९-मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ; जो भूत, वर्तमान और भविष्य है, वह सब मेरा ही स्वरूप होनेके 


४३४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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यद्टर्तमानं सर्वात्मकत्वादद्वितीयो5हम्‌, 

२०-सर्व खल्विदं ब्रह्म (छान्दोग्यो० ३। १४। २), 
२१-सर्वोडहं विमुक्तोडहम, 
२२-योउसो सो5हं हंस: सो5हमस्मि । 

इस प्रकार सर्वत्र चिन्तन करे | अब इन महावाक्योंका 
भावार्थ कहते हैं--'प्रज्ञानं ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही 
समझाया जा चुका है। (अब “अहं ब्रह्मास्मि'का अर्थ 
बताया जाता है।) शक्तिस्वरूप अथवा शक्तियुक्त परमेश्वर 
ही 'अहम' पदके अर्थभूत हैं। 'अकार' सब वर्णोका 
अग्रगण्य, परम प्रकाश शिवरूप है। 'हकार' व्योमस्वरूप 
होनेके कारण उसका उक्तिरूपसे वर्णन किया गया है । शिव 
और उक्तिके संयोगसे सदा आनन्द उदित होता है। 'मकार' 
उसी आनन्दका बोधक है। '“ब्रह्म' शब्दसे शिव-शक्तिकी 
सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बातका 
उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान्‌ परमेश्वर में हूँ, ऐसी 
भावना करनी चाहिये। (अब तत्त्वमसि का अर्थ कहते 
है---) 'तत्त्वमसि' इस वाक्यमें तत्पदका वही अर्थ है, जो 
'सो5हमस्मि” में सः पदका अर्थ बताया गया है अर्थात्‌ 
तत्पद्‌ शक्त्यात्मक परमेश्वकका ही वाचक है, अन्यथा 
'सो5हम्‌' इस वाक्यमें विपरीत अर्थकी भावना हो सकती 
है। क्योंकि अहम्‌-पद पुल्लिड्र है, अतः 'स'के साथ 
उसका अन्वय हो जायगा; परंतु तत्‌ पद नपुंसक है और 
'त्वम' पुल्लिज्र, अतः परस्परविरोधी लिड़ होनेके कारण 
उन दोनोंमें अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनोंका अर्थ 
'शक्तिमान्‌ परमेश्वर' होगा, तब अर्थमें समानलिज्गता होनेसे 
अन्बयमें अनुपपत्ति नहीं होगी । यदि ऐसा न माना जाय तो 
स्त्री-पुरुषरूप जगत्‌का कारण भी किसी और ही प्रकारका 
होगा। इसलिये 'सोहहमस्मि'का 'सः' और “तत्त्वमसि'का 
ततू--ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्योंके उपदेशसे 
एक ही अर्थकी भावनाका विधान है। 

(अब 'अयमात्मा ब्रह्म'का अर्थ बताया जाता है--) 
“अयमात्मा ब्रह्म' इस वाक्यमे 'अयम्‌' और 'आत्मा'--ये 
दोनों पद पुल्लिड्डरूप हैं। अतः यहाँ अन्वयमें बाधा नहीं 
है। “अयम्‌! दक्तिमान्‌ परमेश्वररूप आत्मा ब्रह्म है-- 


यह इस वाक्यका तात्पर्य है। (अब ईशा वास्पमिद 
सर्वम'का भावार्थ बता रहे हैं--) परमेश्वरसे रक्षणीय 
होनेके कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनसे व्याप्त है। (अब 
'प्राणोउस्मि', 'प्रज्ञानात्म' और 'यदेवेह तदमुत्र” इन 
वाक्योंके अर्थपर विचार किया जाता है--) मैं प्रज्ञान- 
स्वरूप ग्राण हूँ। यहाँ प्राण-शब्द परमेश्वर्का ही वाचक है। 
जो यहाँ है, वह वहाँ है--ऐसा चिन्तन करे। यहाँ यत्‌, 
तत्‌का अर्थ क्रमशः यः और सः है अर्थात्‌ जो परमात्मा 
यहाँ है, वह परमात्मा वहाँ है--ऐसा सिद्धान्तपक्षका 
अवलमबन करनेवाले विद्वानोंने कहा है। उपर्युक्त वाक्‍्यमें 
“यदमुत्र तदन्विह' इस वाक्यांशका भाव यह है कि 
'योअमुत्र स इह स्थित: अर्थात्‌ जो परमात्मा वहाँ 
परलोकमें स्थित है, वही यहाँ (इस लोकमें) भी स्थित है। 
इस प्रकार विद्वानोंकी पहलेके समान ही परमपुरुष 
परमात्मारूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। 

(अब “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' इस 
वाक्यपर विचार करते हैं---) मुने ! 'अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि' इस वाक्यमें जिस प्रकार फलकी भी 
विपरीतताकी भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ; सुनो । 
'विदितात'यह पद 'अयधाविदितात'के अर्थमें प्रवृत्त हो 
सकता है। वह विदितसे भिन्न है अर्थात्‌ जो असम्यगरूपसे 
ज्ञात है, उससे भिन्न है । इसी प्रकार जो यथावत्‌रूपसे विदित 
नहीं है, उससे भी पृथक्‌ है। इस कथनसे यह निश्चित होता है 
कि मुक्तिरूप फलकी सिद्धिके लिये कोई ओर ही तत्त्व है, जो 
विदिताविदितसे पर है। परंतु जो आत्मा है, वह सर्वरूप है, 
वह किसीसे अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म 
आदि पद पूर्ववत्‌ शक्तिमान्‌ परमेश्वर शिवके ही बोधक हैं, 
यह मानना चाहिये | 

(अब 'एप त आत्मा” तथा 'यश्वायं पुरुषे' इन दो 
वाक्योंके अर्थपर विचार किया जाता है---) यह तुम्हारा 
अन्तर्यामी आत्मा है, जो स्वयं ही अमृतसख्वरूप शिव है। 
यह जो पुरुषमें शम्भु है, वही सूर्यमें भी स्थित है। इन 
दोनोंमें कोई भेद नहीं है । जो पुरुषमें है, वही आदित्यमें है। 
इन दोनोंमें पृथक्ता नहीं है। वह तत्त्व एक ही है। 





कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ २०-यह सब निश्चय ही त्रह्म है। २१-मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ । २२-जो वह है, वह मैं हूँ। मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। 


* कैलाससंहिता * 


डइ्ड७५ 
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उसीको सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य--इन 
दो उपाधियोंसे युक्त जो अर्थ किया जाता है, वह 
औपचारिक है। उन शम्भुनाथको सब श्रुतियाँ हिरण्यमय 
बताती हैं। 'हिरण्यवाहवे नमः इसमें जो बाहु शब्द है, वह 
सब अड्लोंका उपलक्षण है। अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना 
किसी भी यत्रसे सम्भव नहीं होता । छान्दोग्योपनिषदमें जो 
यह श्रुति है--“य एछोडन्तरादित्ये हिरण्यमय: पुरुषो 
दृश्यते हिरण्यइ्मश्रु्हिरण्यकेश आप्रणखात्‌ सर्व एव 
सुवर्ण:। (छान्दोग्यन १।६॥६) इसके द्वारा आदित्य- 
मण्डलान्तर्गत पुरुषको सुवर्णमय दाढ़ी-मूँछोंवाला, 
सुवर्ण-सदृश केशोंवाला तथा नखसे लेकर केशाग्रभाग- 
पर्यन्त सारा-का-सारा सुवर्णमय--प्रकाशमय ही बताया 
गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात्‌ शम्मु ही हैं। 

अब 'अहमस्मि परे ब्रह्म परापरपरात्परम!' इस 
वाक्यका तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम' पदके अर्थभूत 
सत्यात्मा शिव ही बताये गये हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी 
वाक्यार्थयोजना अवश्य होती है। उन्हींको सबसे उत्कृष्ट 
और सर्वस्वरूप परब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद 
हैं--पर, अपर तथा परात्पर | रुद्र, ब्रह्म और विष्णु--ये 
तीन देवता श्रुतिने ही बताये हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर 
तथा परात्पररूप हैं। इन तीनोंसे भी जो श्रेष्ठ देवता हैं, वे 
शम्भु 'परब्रह्म' शब्दसे कहे गये हैं । 

वेदों, शासतरों और गुरुके वचनोंके अभ्याससे शिष्यके 
हृदयमें स्वयं ही पूर्णानन्‍्दमय शम्भुका प्रादुर्भाव होता है। 
सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें विराजमान शम्भु ब्रह्मरूप ही हैं । वही 
मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही सम्पूर्ण तत्त- 
समुदायका प्राण हूँ। 

ऐसा कहकर स्कन्दजी फिर कहते हैं--मुने ! में 
शिव आत्मतत्त्व, विद्यातत्व और शिवतत्त्त--इन तीनोंका 
प्राण हूँ। पृथिवी आदिका भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदिके 
गुणोतकका अहण होनेसे यह समझ लो कि यहाँ सारे 


आत्मतत्त्व गृहीत हो गये | फिर सबका अहण विद्यातत्त और 
शिवतत्त्वका भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्त्वोका मैं प्राण 
हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ, जीवका भी अन्तर्यामी होनेसे 
उसका भी जीव (आत्मा) हूँ। जो भूत, वर्तमान और 
भविष्यकाल है, वह सब मेरा स्वरूप होनेके कारण में ही हूँ। 
'सर्वो वे रुद्रः” (सब कुछ रुद्र ही हैं) --यह श्रुति साक्षात्‌ 
शिवके मुखसे प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप हें; 
क्योंकि उन्हींका इन समस्त उत्कृष्ट गुणोंसे नित्य सम्बन्ध है। 
अपने और परायेके भेदसे रहित होनेके कारण में ही अद्वितीय 
आत्मा हूँ। 'सर्च खल्विदं ब्रह्म' इस वाक्यका अर्थ पहले 
बताया जा चुका है। में भावरूप होनेके कारण पूर्ण हूँ। 
नित्यमुक्त भी मैं ही हूँ। पशु (जीव) मेरी कृपासे मुक्त होकर 
मेरे स्वरूपको प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शम्भु हैं, वही में 
हूँ। मैं शिवरूप हूँ। वामदेव ! इस प्रकार सम्पूर्ण वाक्योंके 
अर्थ भगवान्‌ शिव ही बताये गये हैं * । ईशावास्योपनिषद्की 
श्रुतिके दो वाक्योंद्रारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात्‌ शिवकी 
एकताका ज्ञान प्रदान करनेवाला होता है । गुरुको चाहिये कि 
शिष्योंको इसका आदरपूर्वक उपदेश करे। 

गुरुको उचित है कि वे आधारसहित शट्डको लेकर 
अख-मन्त्र (फट) से तथा भस्मद्वारा उसकी शुद्धि करके 
उसे अपने सामने चौकोर मण्डलमे स्थापित करे। फिर 
ओंकारका उच्चारण करके गन्ध आदिके द्वार उस शट्डुकी 
पूजा करे | उसमें बस्र लपेट दे और सुगन्धित जल भरकर 
प्रणवका उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात्‌ 
सात बार प्रणवके द्वारा फिर उस शट्डुकी अभिमन्त्रित करके 
शिष्यसे कहे--'हे शिष्य ! जो थोड़ा-सा भी अन्तर करता 
है--भेदभाव रखता है, वह भयका भागी होता है। यह 
श्रुतिका सिद्धान्त बताया गया, इसलिये तुम अपने चित्तको 
स्थिर करके निर्भय हो जाओ +।' ऐसा कहकर गुरु 
स्वयं महादेवजीका ध्यान करते हुए उन्हींके रूपमें शिष्यका 
अर्चन करे। शिष्यके आसनकी पूजा करके उसमे शिवके 


*तत्त्वयोश्वास्म्यहं प्राण. सर्व: सर्वात्मको हाहम्‌। जीवस्य चान्तर्यामित्वाज्जीवोड्ह॑त्तस्य॒सर्वदा ॥ 
यद्‌ भूत यच्च भर्व्य यद भविष्यत्‌ सर्वमेव च। मन्मयत्वादह॑ सर्वः सर्वो वै रुद्र इत्यपि॥ 


श्रुतराह मुने सा हि साक्षाच्छिवमुखोदगता। सर्वात्मा 
खस्मातू. परात्मविरहादद्वितीयोह्हमेव 
पूर्णोड्ह. भावरूपत्वान्ित्यमुक्तोह्हमेव 


परमरेभिर्गुणैर्नित्यसमन्वयात्‌ ॥ 


हि। सर्व खल्विद ब्रह्मति वाक्यार्थः पूर्वमीरितः॥ 
हि। पशवों मत्मसादेन मुक्ता मद्भावमाश्रिताः ॥ 


योध्सौ सर्वात्मिकः शम्भुस्सो5ह हंस शिवोड्स्म्यहम्‌ | इति वे. सर्ववाक्‍्यार्थों वामदेव शिवोदितः॥ (शि० पु० कै० सं० १९ | २६---३ १) 
_ यस्‍्लत्तर किंचिदपि कुरुते3स्यति भीतिभाक्‌। इत्याह श्रुतिसत्तल्व॑ दृष्टात्मा गतभीर्भव ॥ (शि० पु० कै० सं० १९। ३५-३६) 


ड्स्द 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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आसन और शिवकी मूर्तिकी भावना करे | फिर सिरसे पेरतक 
'मतद्योजावादि' पाँच मन्त्रोंका न्यास करके मस्तक, मुख और 
कलाओंके भदसे प्रणयकी कलाओंका भी न्यास करें। 
शिप्यके शरीरमें अड़तीस मन्त्ररूपा प्रणवकी कलाओंका 
न्यास करके उसके मस्तकपर शिवका आवाहन करे। 
तत्पश्चात्‌ स्थापनी आदि मुद्राओंका प्रदर्शन करे। फिर 
अड्डन्यास करके आसमपूर्वक पोडश उपचारोंकी कल्पना 
करे। खीर्का नेवेद्य अर्पण करके 3» स्वाहा' का उच्चारण 
करे । कुल्ला ओर आचमन करावे । अर्घ्य आदि देकर क्रमशः 
धृप-दीपादि समर्पित कर । शिवके आठ नामोंसे पूजन करके 
सेदोंक पारंगत व्राह्मणोके साथ 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' इत्यादि 
ब्रह्मानन्दवल्लीके मन्त्रोंकी तथा “भृगुर्वे वारुणि:' इत्यादि 
भुगुबल्लीके मन्त्रोंकी पढ़। तत्पश्चात्‌ 'यो देवानां प्रथम 
पुरस्तात'-- (महानारा० १०।३) से लेकर “तस्य 
प्रकृतिलीनस्थ यः परः स महेश्वर:” (महानारा० १०। ८) 
तक महानारायणोपनिषदके मन्त्रोंका पाठ करे। इसके बाद 
शिष्यके सामने कह्लार आदिकी बनी हुई माला लेकर खड़े हो 
गुरु शिवनिर्मित पाञ्चास्यिक शासत्रके सिद्धिस्कन्दका धीरे-धीरे 
जप करे। अनुकृल चित्तसे 'पूर्णोहहम!” इस मन्त्रतकका 
जप करके गुरु उस मालाको शिष्यके कण्ठमे पहना दे। 
तदनन्तर ललाटमें तिलक लगाकर सम्प्रदायके अनुसार 
उसके सर्वड्रमें विधिवत्‌ चन्दनका लेप कराये। तत्पश्चात्‌ 
गुरु असन्नतापूर्वक श्रीपादयुक्त नाम देकर शिष्यको छत्र और 
चरणपादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा 


आवश्यक कर्म आदिके लिये गुर्वासन ग्रहण करनेका 
अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिष्यपर 
अनुग्रह करके कहे--“'तुम सदा समाधिस्थ रहकर 'मैं शिव 
हूँ' इस प्रकारकी भावना करते रहो ।''यो कहकर वह स्वयं 
शिवको नमस्कार करे। फिर सम्प्रदायकी मर्यादाके अनुसार 
दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करे । उस समय शिष्य उठकर 
गुरुको नमस्कार करें। अपने गुरुके गुरुको और उनके 
शिष्योंको भी मस्तक झुकाये | 

इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन 
ओर विनीतभावसे गुरुके समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे 
इस प्रकारका उपदेश दे--'बेटा ! आजसे तुम समस्त 
लोकोपर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होनेके 
लिये आये तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर 
शासत्रविधिके अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि 
दोपोका त्याग करके निरन्तर शिवका चिन्तन करते रहो। 
श्रेष्ठ सम्ग्रदायके सिद्ध पुरुषोंका सड़ करो, दूसरोका नही। 
प्राणोपर संकट आ जाय तो भी शिवका पूजन किये बिना 
कभी भोजन न करो। गुरुभक्तिका आश्रय ले सुखी रहो, 
सुखी रहो ।'* 

मुनीश्वर वामदेव ! तुम्हारे स्नेहवश अत्यन्त गोपनीय 
होनेपर भी मैने यह योगपट्टका प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा 
कहकर स्कन्दने यतियोंपर कृपा करके उनसे संन्यासियोंके 
क्षौर ओर स््रानविधिका वर्णन किया। 

(अध्याय १७--१९) 


हे जेल जल ऊआ 


यतिके अन्त्येष्टिकर्मकी दरशाहपर्यन्त विधिका वर्णन 


वामदेवजी बोले--जो मुक्त यति हैं, उनके 
शरसरका दाहकर्म नही होता | मरनेपर उनके शरीरको गाड़ 
दिया जाता है, यह मैने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय ! आप 
प्रसन्नतापूर्वक यतियोंके उस अन्त्येप्टिकर्मका मुझसे वर्णन 
कीजिये; क्योंकि तीनो लोकॉमे आपके सिवा दूसरा कोई इस 
विपयका वर्णन करनेवाला नहीं है । भगवन्‌ ! शंकरनन्दन ! 
जो पूर्ण परत्रह्ममें अहंभावका आश्रय ले देहपज्जरसे मुक्त हो 
गये हैं तथा जो उपासनाके मार्गसे शरीरबन्धनसे मुक्त हो 


परमात्माको प्राप्त हुए हैं, उनकी गतिमें क्या अन्तर है--यह 
बताइये। प्रभो ! में आपका शिष्य हूँ, इसलिये अच्छी 
तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विपयका 
वर्णन कीजिये | 

स्कन्दने कहा--जो कोई यति समाधिस्थ हो 
शिवके चिन्तनपूर्वक अपने शरीरका परित्याग करता है, वह 
यदि महान्‌ धीर हो तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता है; किंतु 
यदि कोई अधीरचित्त होनेके कारण समाधिलाभ नहीं कर 





के शागदिदोशन्‌ संत्यज्य शिवध्यानपतों भव। सत्सम्प्रदायसंसिद्धै- 


सह कुर न चेतरे:॥ 


अनध्यर्च्य शिरतर जातु मा भुदक्ष्चाप्राणसक्षयम्‌। गुरुमक्ति समास्थाय सुखो भव सुखी भव॥ 


(शि* पु० कै० स० १९ | ५३-५४) 


* केलाससंहिता * 


ड३७ 
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पाता तो उसके लिये उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । 
वेदान्त-शाख्त्रके वाक्योंसे जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेग--इन 
तीन पदार्थोका परिज्ञान होता है, उसे गुरुके मुखसे सुनकर 
यति यम-नियमादिरूप योगका अभ्यास करे। उसे करते हुए 
वह भलीभाँति शिवके ध्यानमें तत्पर रहे | मुने | उसे नित्य 
नियमपूर्वक प्रणवके जप और अर्थचिन्तनमें मनको लगाये 
रखना चाहिये | मुने ! यदि देहकी दुर्बेलताके कारण धीरता 
धारण करनेमें असमर्थ यति निष्कामभावसे शिवका स्मरण 
करके अपने जीर्ण शरीरको त्याग दे तो भगवान्‌ सदाशिवके 
अनुग्रहसे नन्‍्दीके भेजे हुए विख्यात पाँच आतिवाहिक 
देवता आते हैं। उनमेंसे कोई तो अग्निका अभिमानी, कोई 
ज्योतिःपुञ्स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्लपक्षाभिमानी 
और कोई उत्तरायणका अभिमानी होता है। ये पाँचों 
सब प्राणियोंपर अनुग्रह करनेमें तत्पर रहते हैं। इसी तरह 
धूमाभिमानी, तमका अभिमानी, सत्रिका अभिमानी, 
कृष्णपक्षका अभिमानी ओर दक्षिणायनका अभिमानी--ये 
सब मिलकर पाँच होते हैं । ये पाँचों विख्यात देवता दक्षिण 
मार्गमें प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव ! अब तुम उन सब 
देवताओकी चृत्तिका वर्णन सुनो । कर्मके अनुष्ठानमें लगे हुए 
जीवोको साथ ले वे पाँचों देवता उनके पुण्यवश 
खर्गलोकको जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगोंका उपभोग 
करके वे जीव पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मनुष्यलोकमें आते 
तथा पूर्वबत्‌ जन्म ग्रहण करते हैं। 
इनके सिवा जो उत्तर मार्गके पाँच देवता हैं, वे भूतलसे 
लेकर ऊर्ध्वलोकतकके मार्गको पाँच भागोंमें विभक्त करके 
यतिको साथ ले क्रमशः अग्नि आदिके मार्गमें होते हुए उसे 
सदाशिवके धाममें पहुँचाते हैं। वहाँ देवाधिदेव महादेवके 
चरणोंमें प्रणाम करके लोकानुग्रहके कर्ममें ही लगाये गये वे 
अनुग्रहाकार देवता उन सदाशिवके पीछे खड़े हो जाते हैं । 
यतिको आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरुक्त हो 
तो उसे महामन्त्रके तात्पर्यका उपदेश दे गणपतिके पदपर 
अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार 
सर्वेश्वर सर्वनियन्ता भगवान्‌ शंकर उसपर अनुग्रह करते हैं। 
उसे अनुगृहीत करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति 
दास्यभावकी फलस्रूपा तथा सूर्य आदिके कार्य करनेकी 
शक्तिरूपा ऐसी सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, जो कहीं अवरुद्ध 





नहीं होतीं। साथ ही वे जगदगुरु शंकर उस यतिको वह 
परम मुक्ति देते हैं, जो ब्रह्माजीकी आयु समाप्त होनेपर भी 
पुनरावृत्तिके चक्करसे दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान्‌ 
सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे युक्त पद है और यही मोक्षका राजमार्ग है, 
ऐसा वेदान्त-शास्त्रका निश्चय है। 

जिस समय यति मरणासन्न हो शरीरसे शिथिल हो 
जाय, उस समय उस श्रेष्ठ सम्प्रदायवाले दूसरे यति 
अनुकूलताकी भावना ले उसके चारो ओर खड़े हो जायें । 
वे सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्योंका उपदेश दे उनके 
तात्पर्यका सावधानी और प्रसन्नताके साथ सुस्पष्ट वर्णन करें 
तथा जबतक उसके प्राणोंका लय न हो जाय तबतक निर्गुण 
परम-ज्योतिःस्वरूप सदाशिवका उसे निरन्तर स्मरण कराते 
रहें । सब यतियोंका यहाँ समानरूपसे संस्कार-क्रम बताया 
जाता है। संन्यासी सब कर्मोका त्याग करके भगवान्‌ 
शिवका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं । इसलिये उनके शरीरका 
दाहसंस्कार नहीं होता और उसके न होनेसे उनकी दुर्गति 
नहीं होती। संन्यासीके शरीरको दूषित करनेवाले राजाका 
राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गाँवोंमें रहनेवाले लोग 
अत्यन्त दुखी हो जाते हैं। इसलिये उस दोषका परिहार 
करनेके लिये शान्तिका विधान बताया जाता है । उस समय 
“नम इरिण्याय' से लेकर “नम अमीवक्रेभ्य:ः तकके 
मन्त्रका विनीतचित्त होकर जप करे । फिर अन्तमे ओकारका 
जप करते हुए मिट्टीसे देववजनकी* पूर्ति करे। मुनीश्वर ! 
ऐसा करनेसे उस दोषकी शान्ति हो जाती है। 

(अब संन्यासीके शवके संस्कारकी विधि बताते हैं) 
पुत्र या शिष्य आदिको चाहिये कि यतिके शरीरका यथोचित 
रीतिसे उत्तम संस्कार करे। ब्रह्मन्‌ ! मैं कृपापूर्वक संस्कारकी - 
विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो । पहले यतिके 
शरीरको शुद्ध जलसे नहलाकर पुष्प आदिसे उसकी पूजा 
करे। पूजनके समय अ्रीरुद्रसम्बन्धी चमकाध्याय और 
नमकाध्यायका पाठ करके रुद्रसृक्तका उच्चारण करे | उसके 
आगे शट्डुकी स्थापना करके शट्डुस्थ जलसे यतिके शरीरका 
अभिषेक करे | सिरपर पुष्प रखकर प्रणवद्वारा उसका मार्जन 
करे। पहलेके कौपीन आदिको हटाकर दूसरे नवीन कौपीन 
आदि धारण कराये। फिर विधिपूर्वक उसके सारे अज्ोंमें 
भस्म लगाये। विधिवत त्रिपुण्ड् लगाकर चन्दनद्वारा तिलक 


* संन्यासीके शरीरको गाड़नेके लिये जो गड्ढा खोदा जाता है, उसको 'देवयजन' कहते हैं। 


ड३८ 
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करे। फिर फूलों और मालाओसे उसके शरीरको अलंकृत 
करें। छाती, कण्ठ, मस्तक, बाँह, कलाई ओर कानोमे 
क्रमशः रुद्राक्षकी मालाके आभूषण मन्त्रोच्चारणपूर्वक धारण 
कराकर उन सब अज्ञोंको सुशोभित करे | फिर धूप देकर उस 
शरीरको उठाये और विमानके ऊपर रखकर ईशानादि पत्च- 
ब्रह्ममय स्मणीय रथपर स्थापित करे। आदिमे ओंकारसे 
युक्त पाँच सद्योजातादि ब्रह्ममन्त्रोंका उच्चारण करके सुगन्धित 
पुष्यों और मालाओंसे उस रथको सुसज्जित करे। फिर 
नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणोके वेदमन्त्रोच्चारणकी ध्वनिके साथ 
ग्रामकी प्रदक्षिणा करते हुए उस ग्रेतको बाहर ले जाय। 
तदनन्तर साथ गये हुए वे सब यति गाँवके पूर्व या उत्तर 
दिशामें पवित्र स्थानमे किसी पवित्र वृक्षेके निकट देवयजन 
(गड़ढा) खोदें। उसकी लम्बाई संन्यासीके दण्डके बराबर 
ही होनी चाहिये। फिर प्रणव तथा व्याहृति मन्त्रोंसे उस 
स्थानका प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः शमीके पत्र और फूल 
बिछाये । उनके ऊपर उत्तराग्न कुश बिछाकर उसपर योगपीठ 
रखे । उसके ऊपर पहले कुश बिछाये, कुशोके ऊपर मृगचर्म 
तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणवसहित सद्योजातादि 
पञ्चब्रह्ममनत्रोका पाठ करते हुए पश्चगव्यो द्वारा उस शवका 
प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ रुद्रसूक्त एवं प्रणवका उच्चारण करते 
हुए शट्डुके जलसे उसका अभिषेक करके उसके मस्तकपर 
फूल डाले । शिष्य आदि संस्कारकर्ता पुरुष वहाँ गये हुए मृत 
यतिके अनुकूल भाव रखते हुए शिवका चिन्तन करता रहे ! 
तदनन्तर 3»कारका उच्चारण और स्वस्तिवाचन करके उस 
शबको उठाकर गड़्ढेके भीतर योगासनपर इस तरह बिठाये 
जिससे उसका मुख पूर्व दिशाकी ओर रहे | फिर चन्दन- 
पुष्पसे अलंकृत करके उसे धूप ओर गुग्गुलकी सुगन्ध दे । 
इसके बाद, “विष्णो ! हव्यमिदं रक्षस्व' ऐसा कहकर उसके 
दाहिने हाथमे दण्ड दे ओर 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो०' 
(शु० यजु० २३। ६५) इस मन्त्रको पढ़कर बाये हाथमे 


जलसहित कमपण्डलु अर्पित करे | फिर “ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं० 
(शु० यजु० १३।३) इस मन्त्रसे उसके मस्तकका स्पर्श . 
करके दोनों भोहोके स्पर्शपूर्वक रुद्रसूक्तका जप करे। 
तत्पश्चात्‌'मा नो महान्तमुत' (शु० यजु० १६ । १५) इत्यादि 
चार मन्त्रोको पढ़कर नारियलके द्वारा यतिके शवके 
मस्तकका भेदन करे | इसके बाद उस गड्ढेको पाट दे । फिर 
उस स्थानका स्पर्श करके अनन्यचित्तसे पाँच ब्रह्ममन्त्रोका 
जप करे | तदनन्तर 'यो देवानां प्रथम पुरस्तात' (महानारा० 
(१०।३) से लेकर “तस्य प्रकृतिलीनस्थ यः परः स 
महेश्वर: ।' (महानारा० १० । ८) तक महानारायणोपनिषद्के 
मन्त्रोका जप करके संसाररूपी रोगके भेषज, सर्वज्ञ, खतन्तर 
तथा सबपर अनुग्रह करनेवाले उमासहित महादेवजीका 
चिन्तन एवं पूजन करे। (पूजनकी विधि यों है--) 

एक हाथ ऊँचे ओर दो हाथ लंबे-चौड़े एक पीठका 
मिट्टीके द्वारा निर्माण करे | फिर उसे गोबरसे लीपे | वह पीठ 
चौकोर होना चाहिये। उसके मध्यभागमे उमा-महेश्वरको 
स्थापित करके गन्ध, अक्षत, सुगन्धित पुष्प, बिल्वपत्र और 
तुलसीदलोसे उनकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ प्रणणसे धूप और 
दीप निवेदन करे | फिर दूध और हविष्यका नैवेद्य लगाकर 
पाँच बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर बारह बार 
प्रणवका जप करके प्रणाम करे | तदनन्तर (त्रह्मीभूत यतिको 
तृप्तिके लिये नारायणणपूजन, बलिदान, घृतदीप-दानका 
संकल्प करके गर्तके ऊपर मृण्मय लिड्ड बनाकर पुरुषसूक्तसे 
पूजा करके घृतमिश्रित पायसकी बलि दे | घीका दीप जला 
पायसबलिको जलमे डाल दे) तत्पश्चात्‌ दिशाविदिशाओके 
क्रमसे प्रणवके उच्चारणपूर्वक '3% ब्रह्मणे नमः” इस मन्त्रसे 
ब्रह्मीभूत यतिके लिये शट्डसे आठ बार अर्ध्यजल दे। 
इस प्रकार दस दिनोंतक करता रहे। मुनिश्रेष्ठ ) यह 
दशाहतककी विधि तुम्हे बतायीं गयी। अब यतियोंके 
एकादशाहकी विधि सुनो । (अध्याय २०-२१) 


अं जे नर कै जे 


यतिके लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन 


स्कन्दजी कहते हें---वामदेव ! यतिका एकादशाह 
प्राप्त होनेपर जो विधि बतायी गयी है, उसका मैं तुम्हारे 
स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टीकी वेदी बनाकर उसका 
सम्मार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचनपूर्दक 
प्रोक्षण करके पश्चिमसे लेकर पूर्वकी ओर पॉच मण्डल बनाये 
ओऔर स्वयं श्राद्धकर्ता उत्तरभिमुख बैठकर कार्य करे। 


ग्रादेशमात्र लंबा चौड़ा चौकोर मण्डल बनाकर उसके 
मध्यभागमे बिन्दु, उसके ऊपर त्रिकोण मण्डल, उसके ऊपर 
घट्कोण मण्डल और उसके ऊपर गोल मण्डल बनावे | फिर 
अपने सामने श्डुकी स्थापना करके पूजाके लिये बतायी हुई 
पद्धतिके क्रमसे आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके 
पूर्वोक्त पाँच आतिवाहिक देवताओका देवेश्वरी देवियोके 
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रूपमे पूजन करे। उत्तर ओर आसनके लिये कुश डालकर 
जलका स्पर्श करे। पश्चिमसे आरम्भ करके पूर्वपर्यन्त जो 
मण्डल बताये गये हैं, उनके भीतर पीठके रूपमे पुष्प रखे 
और उन पुष्पोंपर क्रमशः उक्त पाँचों देवियोका आवाहन 
करे। पहले अग्नि-पुझ्नस्वरूपिणी आतिवाहिक देवीका 
आवाहन करते हुए इस प्रकार कहे--'७» हीं 
अग्निरूपामातिवाहिकदेवताम्‌ आवाहयामि नमः” । इस 
प्रकार सर्वत्र वाक्ययोजना और भावना करे | इस तरह पाँचों 
देवियोंका आवाहन करके प्रत्येकके लिये आदरपूर्वक 
स्थापना आदि मुद्राओका प्रदर्शन करे | तत्यश्चात्‌ हां हीं हूं है 
हों ह:--इन बीजमन्त्रोंद्ार षडड़न्यास और करन्यास करे | 
इसके बाद उन देवियोंका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये | 
उन सबके चार-चार हाथ हैं। उनमेंसे दो हाथोंमें वे पाश 
और अड्डृश धारण करती हैं तथा शेष दो हाथोंमे अभय और 
वरद मुद्राएँ हैं। उनकी अड्गकान्ति चन्द्रकान्ति-मणिके समान 
है। लाल अगूठियोंकी प्रभासे उन्होने सम्पूर्ण दिशाओके 
मुख-मण्डलको रँँग दिया है । वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। 
उनके हाथ और पैर कमलोंके समान शोभा पाते है। तीन 
नेत्रोंसे सुशोभित मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमाकी छटासे वे मनको 
मोहे लेती हैं | माणिक्यनिर्मित मुकुटोंसे उद्धासित चन्द्रलेखा 
उनके सीमन्तको विभूषित कर रही है। कपोलॉपर रलमय 
कुण्डल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथ। उन्नत हैं । 
हार, केयूर, कड़े और करधनीकी लड़ियोंसे विभूषित होनेके 
कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग 
कृश और नितम्ब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंगके दिव्य 
वेख्रोसे आच्छादित हैं। चरणारविन्दोमे माणिक्यनिर्मित 
पायजेबोंकी झनकार होती रहती है। पैरोंकी अँगुलियोंमें 
बिछुओंकी पंक्ति अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर है । 
यदि अनुग्रह मुर्देके समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या 
सिद्ध हो सकता है। इसलिये वे देवियाँ महेश्वरकी भाँति 
शक्त्यात्मक मूर्तिवाले अनुग्रहसे सम्पन्न हैं। अतः उनके 
अनुग्हसे सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सबपर अनुग्रह 
करनेवाले भगवान्‌ शिवने ही उन पाँच मूर्तियोंको स्वीकार 
किया है। इसलिये वे दिव्य, सम्पूर्ण कार्य करनेमें समर्थ तथा 
परम अनुग्रहमें तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह- 
परायण कल्याणमयी देवियोंका ध्यान करके इनके लिये 
शह्डुस्थ जलके विन्दुओंद्वारा पैरोमे पाद्य, हाथोंमें आचमनीय 
तथा मस्त॒कोंपर अर्ध्य देना चाहिये । तदनन्तर शट्ड॒के जलकी 


बूँदोंसे उनका स्लानकर्म सम्पन्न कराना चाहिये। स्रानके 
पश्चात्‌ दिव्य लाल रंगके वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे। 
बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे (इन वस्तुओंके अभावमे 
मनके द्वारा भावना करके इन्हे अर्पित करना चाहिये) । 
तत्पश्चात्‌ सुगन्धित चन्दन, अत्यन्त सुन्दर अक्षत तथा उत्तम 
गन्धसे युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाये । अत्यन्त सुगन्धित धूप और 
घीकी बत्तीसे युक्त दीपक निवेदन करे | इन सब वस्तुओको 
अर्पण करते समय आरम्भमें 'ओं ह्रीं का प्रयोग करके फिर 
'समर्पयामि नमः'बोलना चाहिये यथा '3& हीं 
अग्नयादिरूपाभ्य: पञ्ञदेवीभ्य: दीप॑ समर्पयामि नमः ।' 
इस तरह अन्य उपचारोको अर्पित करते समय वाक्ययोजना 
कर लेनी चाहिये । 

दीपसमर्पणके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर प्रत्येक देवीके लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌ केलेके पत्तेपर पूरा-पूरा सुवासित नैवेद्य रखे | 
वह नेवेद्य घी, शक्कर और मधुसे मिश्रित खीर, पूआ, केलेके 
फल और गुड़ आदिके रूपमें होना चाहिये । 'भूर्भुवः स्वः' 
बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर '३& हीं 
स्वाहा नैवेद्य निवेदयामि नम्र:' बोलकर नैवेद्य-समर्पणके 
पश्चात्‌ '३ ह्वीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थ पानीय॑ समर्पयामि 
नमः कहते हुए बड़े प्रेमसे जल अर्पित करे। मुनिश्रेष्ठ ! 
तत्थश्चात्‌ प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्यको पूर्व दिशामे हटा दे और 
उस स्थानको शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्ध्यके 
लिये जल दे। फिर ताम्बूल, धूप ओर दीप देकर परिक्रमा 
एवं नमस्कार करके मस्तकपर हाथ जोड़ इन सब देवियोसे 
इस प्रकार प्रार्थना करे-- हे श्रीमाताओ ! आप अत्यन्त 
प्रसन्न हो शिवषदकी अभिलाषा रखनेवाले इस यतिको 
परमेश्वरके चरणारविन्दोमे रख दें और इसके लिये अपनी 
स्वीकृति दे !' इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका, वे जैसे 
आयी थीं, उसी तरह बिदा देकर, विसर्जन कर दे और उनका 
प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओको बाँट दे या गौओंको खिला 
दे अथवा जलमे डाल दे। इनके सिवा और कहीं किसी 
प्रकार भी न डाले | 

यहीं पार्वण करे। यतिके लिये कहीं भी एकोहिष्ट 
श्राद्धका विधान नहीं है। यहाँ पार्वण-श्राद्धके लिये जो 
नियम है, उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ ) तुम उसे सुनो । 
इससे कल्याणकी प्राप्ति होगी । श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान करके 
श्राणायाम करे। यज्ञोपवीत पहन सावधान हो हाथमें पवित्री 
धारण करके देश-कालका कीर्तन करनेके पश्चात्‌ 'मै इस 


डुड० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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पुण्यतिथिको पार्वण-श्राद्ध करूँगा' इस तरह संकल्प करे। 
संकल्पके बाद उत्तर दिशामे आसनके लिये उत्तम कुश 
बिछाये | फिर जलका स्पर्श करे | उन आसनोपर दृढ़तापूर्वक 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले चार शिवभक्त ब्राह्मणोंको 
बुलाकर भक्तिभावसे बिठाये। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर 
स्त्रान किये होने चाहिये | उनमेसे एक ब्राह्मणसे कहे--- आप 
विश्वेदेवके लिये यहाँ श्राद्ध ग्रहण करनेकी कृपा करें ।' इसी 
तरह दूसरेसे आत्माके लिये, तीसरेसे अन्तरात्माके लिये ओर 
चौथेसे परमात्माके लिये श्राद्ध ग्रहण करनेकी प्रार्थना करके 
श्राद्धकर्ता यति श्रद्धा और आदरपूर्वक उन सबका यथोचित 
रूपसे वरण करे | फिर उन सबके पैर धोकर उन्हे पूर्वाभिमुख 
बिठाये और गन्ध आदिसे अलंकृत करके शिवके सम्मुख 
भोजन कराये । तदनन्तर वहाँ गोबरसे भूमिको लीपकर पूर्वाग्र 
कुश बिछाये ओर प्राणायामपूर्वक पिण्डदानके लिये संकल्प 
करके तीन मण्डलोंकी पूजा करे | इसके बाद पहले पिण्डको 
हाथमे ले 'आत्मने इमं पिण्ड ददामि' ऐसा कहकर उस 
पिण्डको प्रथम मण्डलमें दे दे। तत्पश्चात्‌ दूसरे पिण्डको 





'अन्तरात्मने इम पिण्डं ददामि' कहकर दूसरे मण्डलमे दे 
दे। फिर तीसरे पिण्डको 'परमात्मने इम पिण्डं ददामि' 

कहकर तीसरे मण्डलमें अर्पित करे | इस तरह भक्ति-भावसे 
विधिपूर्वक पिण्ड और कुशोदक दे। तत्पश्चात्‌ उठकर 
परिक्रमा और नमस्कार करे | तदनन्तर ब्राह्मणोंको विधिवत्‌ 
दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायणबलि करे। 
रक्षाके लिये ही सर्वत्र श्रीविष्णुकी पूजाका विधान है| अतः 

विष्णुकी महापूजा करे ओर खीरका नेवेद्य लगाये। इसके 
बाद वेदोके पारंगत बारह विद्वान्‌ ब्राह्मणोको बुलाकर केशव 
आदि नाम-मन्त्रोद्दारा गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे उनकी 
पूजा करे। उनके लिये विधिपूर्वक जूता, छाता और वर 
आदि दे । अत्यन्त भक्तिसे भाँति-भाँतिके शुभ वचन कहकर 
उन्हे संतोष दे। फिर पूर्वाश्न कुशोको बिछाकर '३& भू: 

स्वाहा, ३७ भुवः स्वाहा, ३४ सुवः स्वाहा” ऐसा उच्चारण 
करके पृथ्वीपर खीरकी बलि दे। मुनीश्चर ? यह मैंने 
एकादशाहकी विधि बतायी है। अब द्वादशाहकी विधि 
बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो । (अध्याय २२) 


मै ने: मे ने मर 


यतिके द्वादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द और वामदेवका कैलास पर्वतपर जाना तथा 
सूतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंहार 


स्कन्‍्दजी कहते हैं--वामदेव ! बारहवे दिन 
प्रातःकाल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्यकर्म करके 
शिवभक्तो, यतियो अथवा शिवके प्रति प्रेम रखनेवाले 
ब्राह्मणोंको* निमन्त्रित करे। मध्याह्कालमें स्नान करके 
पवित्र हुए उन ब्राह्मणोंको बुलाकर भक्तिभावसे विधिपूर्वक 
भाति-भातिके स्वादिष्ठ अन्न भोजन कराये। फिर परमेश्वरके 
निकट बिठाकर पद्चावरण-पद्धतिसे उनका पूजन करे। 
तत्पश्चात्‌ मौनभावसे प्राणायाम करके देश-काल आदिके 
कीर्तनपूर्वक महान्‌ संकल्पकी प्रणालीके अनुसार संकल्प 
करते हुए---“अस्मदगुरोरिह पूजां करिष्ये (मैं अपने गुरुकी 
यहाँ पूजा करूँगा) ' ऐसा कहकर कुशोका स्पर्श करे | फिर 
ब्राह्मणोके पैर धोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और 
भस्मसे विभूषित उन ब्राह्मणोको पूर्वाभिमुख आसनपर 
बिठाये। वहाँ सदाशिव आदिके क्रमसे उन आठ ब्राह्मणोंका 


बड़े आदरके साथ चिन्तन करे अर्थात्‌ उन्हें सदाशिव 
आदिका स्वरूप माने । मुने ! अन्य चार ब्राह्मणोका भी चार 
गुरुओके रूपमे चिन्तन करे। चारों गुरु ये हैं--गुरु, परम- 
गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरुका उनमे 
उमासहित महेश्वरकी भावना करते हुए चिन्तन करे। अपने 
गुरुका नाम लेकर ध्यान करे | उन सबके लिये 'इृदमासनम” 
ऐसा कहकर पृथक्‌-पृथक्‌ आसन रखे। आदिमे प्रणव, 
बीचमे द्वितीयान्त गुरु तथा अन्तमे 'आवाहयामि 
नमः'बोलकर आवाहन करे। यथा--3» अमुकनामानं 
गुरुम्‌ आवाहयामि नमः। 3» परमगुरुम आवबाहयामि 
नमः: । 3& परात्परगुरुम्‌ आवाहयामि नमः। 3 
परमेष्ठिगुरुम आवाहयामि नमः । इस प्रकार आवाहन करके 
अर्घोदक (अर्घेमे रखे हुए जल) से पाद्य, आचमन और 
अर्घ्य निवेदन करे। फिर वख्र, गन्ध और अक्षत देकर 


न मन न मा 8 ता न व 8 3 मल ललसद 


.._* धर्मसिश्धुके अनुसार सोलह ब्राह्मणोको निमन्त्रित करना चाहिये। इनमेसे चार तो गुरु, परमगुरु, परमेष्ठि गुरु और परात्पर गुरके लिये होते 
हैं ओर बारह ब्राह्मणोंकी केशवादि नामोसे पूजा होती है । परंतु इस पुराणमे दिये गये वर्णनके अनुसार बारह ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करना आवश्यक है। 


* कैलाससंहिता * डेंड१ 
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'ओं गुरवे नमः” इत्यादि रूपसे गुरुओंको तथा “ओं 
सदाशिवाय नमः इत्यादि रूपसे आठ नामोंके उच्चारणपूर्वक 
आठ अन्य ब्राह्मणोंको सुगन्धित फूलोंसे अलंकृत करे। 
तत्पश्नात्‌ धूप, दीप देकर 'कृतमिदं सकलमाराधन 
सम्पूर्णमस्तु (की गयी यह सारी आराधना पूर्णरूपसे सफल 
हो)' ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे । इसके बाद केलेके 
प्तोंको पात्ररूपमें बिछाकर जलसे शुद्ध करके उनपर शुद्ध 
अन्न, खीर, पूआ, दाल और साग आदि व्यज्ञन परोसकर 
केलेके फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रोंको रखनेके 
लिये आसन भी अलग-अलग दे। उन आसनोंका क्रमशः 
प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे | फिर भोजनपात्रका भी 
प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथसे उसका स्पर्श करते हुए 
कहे--“विष्णो ! हव्यमिदं रक्षस्तर (हे विष्णो! इस 
हविष्यकी आप सुरक्षित रखें)' फिर उठकर उन ब्राह्मणोंको 
पीनेके लिये जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें--- 
'सदाशिवादयो मे प्रीता बरदा भवन्तु (सदाशिव आदि 
मुझपर प्रसन्न हो अभीष्ट वर देनेवाले हों) ' । 
इसके बाद 'ये,देवा” (शु० यजु० १७। १३-१४) 
आदि मन्त्रका उच्चारण करके अक्षतसहित इस अन्नका त्याग 
करे। फिर नमस्कार करके उठे ओर 'सर्वत्रा कृतमस्तु।' 
ऐसा कहकर ब्राह्मणोंको संतुष्ट करके “गजानां त्वा' (शु० 
यजु० २३। १९) इस मन्त्रका पहले पाठ करके चारों वेदोंके 
आदिमन्त्रोंका, रुद्राध्यायका, चमकाध्यायका, रुद्रसूक्तका 
तथा ' सद्योजातादि पाँच ब्रह्ममनत्रेंका पाठ करे। 
ब्राह्मप-भोजनके अन्तमें भी यथासम्भव मन्त्र बोले और 
अक्षत छोड़े, फिर आचमनादि जल दे | हाथ-पैर और मुँह 
- धोनेके लिये भी जल अर्पित करे। आचमनके पश्चात्‌ सब 
ब्राह्मणोंकी सुखपूर्वक आसनोंपर बिठाकर शुद्ध जल देनेके 
अनन्तर मुखशुद्धिके लिये यथोचित कपूर आदिसे युक्त 
तम्बूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरणपादुका, आसन, 
छाता, व्यजन, चौकी और बाँसकी छड़ी देकर परिक्रमा और 
नमस्कारके द्वारा उन ब्राह्मणोंको संतुष्ट करे तथा उनसे 
आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरुके प्रति अविचल 
भक्तिके लिये प्रार्थना करे। तत्पश्चात्‌ विसर्जनकी भावनासे 
कहे--'सदाशिवादय: प्रीता यथासु्ख गरून्तु' 
(सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँसे पधारें) | इस 
अकार बिदा करके दरवाजेतक उनके पीछे-पीछे जाय । फिर 


उनके रोकनेपर आगे न जाकर लोट आये। लोटकर द्वारपर 
बैठे हुए ब्राह्मणों, बन्धुजनों, दीनों और अनाथोंके साथ स्वयं 
भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे । ऐसा करनेसे उसमें कहीं भी 
विकृति नहीं हो सकती । यह सब सत्य है, सत्य है और 
बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरुकी उत्तम आराधना 
करनेवाला शिष्य इस लोकमें महान्‌ भोगोंका उपभोग करके 
अन्तमें शिवलोकको प्राप्त कर लेता है। 

मुने | यह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवका कहा हुआ उत्तम 
रहस्य है, जो वेदान्तके सिद्धान्तसे निश्चित किया गया है। 
तुमने मुझसे जो कुछ सुना है, उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत 
कहेंगे। अतः यति इसी मार्गसे चलकर 'शिवो5हमस्मि' (मैं 
शिव हूँ) इस रूपमें आत्मस्वरूप शिवकी भावना करता हुआ 
शिवरूप हो जाता है। 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार मुनीश्वर वामदेवको 
उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकिय पिता- 
माताके सर्वदेववान्दित चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए 
अनेक शिखरोंसे आवृत, शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय 
कैलासशिखरको चले गये। श्रेष्ठ शिष्योंसहित वामदेव भी 
मयूरवाहन कार्तिकेयको प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत 
कैलासशिखरपर जा पहुँचे ओर महादेवजीके निकट जा 
उन्होंने उमासहित महेश्वक्के मायानाशंक मोक्षदायक 
चरणोंका दर्शन किया । फिर भक्तिभावसे अपना सारा अड्ढ 
भगवान्‌ शिवको समर्पित करके, वे शरीरकी सुधि भुलाकर 
उनके निकट दण्डकी भाँति पड़ गये ओर बारंबार उठ-उठकर 
नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात्‌ उन्होंने भाँति-भांतिके 
स्तोत्रोंद्यार, जो वेदो और आगमोंके रससे पूर्ण थे, जगदम्बा 
ओर पुत्रसहित परमेश्वर शिवका स्तवन किया । इसके बाद 
देवी पार्वती और महादेवजीके चरणारविन्दकी अपने 
मस्तकपर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं 
सुखपूर्वक रहने लगे | तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणवके 
अर्थभूत महेश्वरका तथा वेदोंके गोपनीय रहस्य, वेदसर्वस्व 
और मोक्षदायक तारक मन्त्र 3» कारका ज्ञान प्राप्त करके यहीं 
सुखसे रहो तथा विश्वनाथजीके चरणोंमें सायुज्यरूपा अनुपम 
एवं उत्तम मुक्तिका चिन्तन किया करो। अब मैं गुरुदेवकी 
सेवाके लिये बदरिकाश्रम तीर्थको जाऊँगा। तुम्हें फिर मेरे 
साथ सम्भाषणका एवं सत्सेगका अवसर प्राप्त हो। 

(अध्याय २३) 


____ न कजने 


॥ कैलाससंहिता सम्पूर्ण ॥ 


अन्‍्न्‍«न्‍्म्मवा मकर ५धग# जग सी जी पी पीसक०--०_मम 


वायवीयसंहिता (पूर्वखण्ड) 
प्रयागमें ऋषियोंद्वारा सम्मानित सूतजीके द्वारा कथाका आरम्भ, विद्यास्थानों एवं पुराणोंका 
परिचय तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ 


व्यास उवबाच 

नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे । 

प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥ 

स्क्तिरप्रतिमा यस्य होश्वर्य चापि सर्वगम्‌ | 

स्वामित्व च विभुत्वं च स्वभाव सम्प्रचक्षते ॥ 

तमर्ज विश्वकर्मा्णं शाश्वत शिवमव्ययम्‌ | 

महादेव महात्मानं ब्रजामि शरणं शिवम्‌॥ 

व्यासजी कहते है--जो जगतकी सृष्टि, पालन और 
संहारके हेतु तथा प्रकृति और पुरुषके ईश्वर हैं, उन प्रमथगण, 
पुत्रद्यय॒ तथा उमासहित भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। 
जिनकी शक्तिकी कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य 
सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका 
स्वभाव कहा गया है, उन विश्वत्रष्टा, सनातन, अजन्मा, 
अविनाशी, महान्‌ देव, मड्गलमय परमात्मा शिवकी मै 
शरण लेता हूँ। 

जो धर्मका क्षेत्र और महान्‌ तीर्थ है, जहाँ गड़ा और 
यमुनाका संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोकका मार्ग है, उस 
प्रयागमे शुद्ध हृदयवाले सत्यव्रतपरायण महातेजस्वी एवं 
महाभाग मुनियोने एक महान्‌ यज्ञका आयोजन किया | वहाँ 
क्लेशरहित कर्म करनेवाले उन महात्माओंके यज्ञका समाचार 
सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकालवेत्ता, उत्तम नीतिके ज्ञाता 
तथा क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ पौराणिकशिरोमणि सूतजी उस 
स्थानपर आये। सूतजीको आते देख मुनियोका मन 
प्रसन्नतासे खिल उठा । उन्होने उनसे सान्त्वनापूर्ण मधुर बाते 
कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की । मुनियोंद्वारा की हुई उस 
पूजाको ग्रहण करके सूतजीने उनकी प्रेरणासे अपने लिये 
बताये गये उपयुक्त आसनको स्वीकार किया। उस समय 
महर्षियोने अनुकूल वचनोंद्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें 
अत्यन्त अभिमुख करके यह बात कही | 

ऋषि बोले--शिवभक्तशिरोमणि महाबुद्धिमान्‌ 
महाभाग रोमहर्षणजी ! आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान्‌ 
सौभाग्यसे यहाँ पधारे हैं । तीनों लोकोमे ऐसी कोई बात नहीं 
है, जो आपको विदित न हो । आप भाग्यवश हमें दर्शन देनेके 
लिये स्वयं यहाँ आ गये हैं। अतः अब हमारा कोई कल्याण 
किये बिना आपको यहाँसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिये। 


इसलिये आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनायें, जो अत्यन्त 
श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञानसे युक्त तथा वेदान्तके 
सारसर्वस्वसे सम्पन्न हो | वेदवादी मुनियोने जब इस प्रकार 
प्रार्थना की, तब सूतजीने मधुर, न्याययुक्त एवं शुभ वचनोंमें 
उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया । 

सूतजीने कहा--महर्षियो ! आपने मेरा सत्कार 
किया और मुझपर कृपा की है, ऐसी दशामे आपसे प्रेरित 
होकर मैं आपके समक्ष महर्षियोद्वारा सम्मानित पुराणका 
भलीभोति प्रवचन क्यो नहीं करूँगा। अब मैं महादेवजी 
देवी पार्वती, कुमार स्कन्द, गणेशजी, नन्‍्दी तथा 
सत्यवतीकुमार साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यासको प्रणाम करके उस 
परम पवित्र वेदतुल्य पुराणकी कथा कहूँगा, जो शिवतत्त्वके 
ज्ञानका सागर है और भोग एवं मोक्षरूपी फल देनेवाला 
साक्षात्‌ साधन है। विद्याके सम्पूर्ण स्थानोंका, पुराणोकी 
संख्याका और उनकी उत्पत्तिका विवरण दे रहा हूँ। 
आपलोग मुझसे इस विषयको ध्यानपूर्वक सुने। छः 
वेदाड़, चार वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्र, पुरुण और 
धर्मशाख्न--ये चौदह विद्याएँ हैं। इनके साथ आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गन्धर्ववेद ओर उत्तम अर्थशासत्रको भी गिन लिया 
जाय तो ये विद्याएँ, अठारह हो जाती हैं। इन अठारह 
विद्याओंके मार्ग एक दूसरेसे भिन्न हैं। इन सबके निर्माता 
त्रिकालदर्शी विद्वान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ शूलपाणि शिव हैं, 
ऐसा श्रुतिका कथन है। सम्पूर्ण जगतके स्वामी उन भगवान्‌ 
शिवको जब समस्त संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा हुई, तब 
उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात्‌ ब्रह्माजीको 
उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र, विश्वयोनि ब्रह्माको 
परमेश्वर शिवने जगतकी सृष्टिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
पहले ये सब विद्याएँ दीं। उसके बाद उन्होंने पालन करनेके 
लिये भगवान्‌ श्रीहरिको नियुक्त किया और उन्हें जगत्‌की 
रक्षाके लिये शक्ति प्रदान की | वे भगवान्‌ विष्णु ब्रह्माजीके 
भी पालक हैं। ब्रह्माजी विद्या प्राप्त करके जब प्रजाकी 
सृष्टिके विस्तासकार्यमें लगे, तब उन्होंने सम्पूर्ण शाख्रेमें 
पहले पुराणको ही स्मरण किया और उन्हींको वे प्रकाशमें 
लाये। पुराणोंके प्रकट होनेके अनन्तर उनके चार मुखोंसे 
चारों वेदोका प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्‍्हींके मुखसे 


* वायवीयसंहिता * 
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सम्पूर्ण शास्त्रोंकी प्रवृत्ति हुई । 
द्वापरमें भगवान्‌ श्रीहरि सत्यवतीके गर्भसे उसी तरह 
प्रकट हुए, जैसे अरणिसे आग प्रकट होती है। उस समय 
उनका नाम श्रीकृष्णद्वैपायन हुआ। मुनिवर ! श्रीकृष्ण- 
द्वैपायनने वेदोको संक्षिप्त करके उन्हें चार भागोंमें विभक्त 
किया। इस प्रकार चार भागोंमें वेदोका व्यास (विस्तार) 
कलेसे वे लोकमें वेदव्यासके नामसे विख्यात हुए । इसी तरह 
उन्होंने पुराणोंको संक्षिप्त करके चार लाख इलोकोमें सीमित 
किया। आज भी देवलोकमें पुराणोका विस्तार सौ कोटि 
इलोकोमें है । जो द्विज छहों अड़ो ओर उपनिषदोंसहित चारों 
वेदोंकी तो जानता है किन्तु पुराणको नहीं जानता, बह श्रेष्ठ 
विद्वान नहीं हो सकता । इतिहास और पुराणोंसे वेदकी 
व्याख्या करे | जिसका ज्ञान बहुत कम है अर्थात्‌ जो पौराणिक 
ज्ञनसे शून्य है, ऐसे पुरुषसे वेद यह सोचकर डरता है कि यह 
मुझपर प्रहार कर बैठेगा । सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और 
वंशानुचरित-- ये पुराणके पॉच लक्षण हैं । छोटे ओर बड़ेके 
भेदसे अठारह पुराण बताये गये हैं। १. ब्रह्मपुराण, 
२. पद्मपुराण, ३. विष्णुपुराण, ४. शिवपुराण, 
५. भागवतपुराण, ६. भविष्यपुराण, ७, नारदपुराण, 
८. मार्कप्डेयपुराण, ९. अग्निपुराण, १०. ब्रह्मवैवर्तपुराण, 
११. लिड्रपुणण, १२. वाराहपुराण, १३. स्कन्दपुराण, 
१४. वामनपुराण, १५, कूर्मपुरण, १६. मल्स्यपुराण, 
१७. गरडपुराण और १८. ब्रह्माण्डपुरुण--यह पुराणोंका 
पवित्र क्रम है । इसमें शिवपुराण चौथा है, जो भगवान्‌ शिवसे 


सम्बन्ध रखता है और सब मनोरथोका साधक है । इस ग्रन्थकी 
इलोकसंख्या एक लाख है और यह बारह संहिताओमें विभक्त 
है। इसका निर्माण साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने ही किया है तथा 
इसमे धर्म प्रतिष्ठित है । वेदव्यासने इस एक लाख इलोकवाले 
शिवपुराणको संक्षिप्त करके चोबीस हजार इलोकोंका कर 
दिया है। इसमे सात संहिताएँ हैं। पहली विद्येश्वरसंहिता, 
दूसरी रुद्रसंहिता, तीसरी शतरुद्रसंहिता, चोथी कोटिसरुद्रसंहिता, 
पाँचवीं उमासंहिता, छठी कैलाससंहिता और सातवीं 
वायवीयसंहिता है। इस प्रकार इसमें सात ही संहिताएँ हैं। 
विद्येश्वरसंहितामें दो हजार, रुद्रसंहितामे दस हजार पाँच सो, 
शतरुद्रसंहितामें दो हजार एक सौ अस्सी , कोटिरुद्रसंहितामें दो 
हजार दो सौ चालीस, उमासंहितामें एक हजार आठ सो 
चालीस, कैलाससंहितामें एक हजार दो सो चालीस और 
वायवीयसंहितामे चार हजार इलोक हैं। इस परम पवित्र 
शिवपुराणकी आपलोगोने सुन लिया। केवल चार हजार 
इलोकोंकी वायवीयसंहिता रह गयी है, जो दो भागोसे युक्त है । 
उसका वर्णन मैं करूँगा । जो वेदोंका विद्वान्‌ न हो, उससे इस 
उत्तम शास्त्रका वर्णन नहीं करना चाहिये। जो पुराणोको न 
जानता हो ओर जिसकी पुराणपर श्रद्धा न हो उससे भी इसकी 
कथा नहीं कहनी चाहिये। जो भगवान्‌ शिवका भक्त हो, 
शिवोक्त धर्मका पालन करता हो और दोषदृष्टिसे रहित हो, उस 
जॉँचे-बूझे हुए धर्मात्मा शिष्यको ही इसका उपदेश देना 
चाहिये | जिनकी कृपासे मुझको पुराणसंहिताका ज्ञान है, उन 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ व्यासको नमस्कार है। (अध्याय १) 


नें: नें6 ने। नें नेट 


ऋषियोंका ब्रह्माजीके पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करमा और 
ब्रह्माजीका आनन्दमग्न हो 'रुद्र'ं कहकर उत्तर देना 


, भूतजी कहते है--महर्षियों ! पहले अनेक कल्पोके 
नारबार बीतनेपर सुदीर्घकालके पश्चात्‌ जब यह वर्तमान कल्प 
उपस्थित हुआ और सृष्टिका कार्य आरम्भ हुआ, जब 
जीविका-साधक कर्म--कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यकी 
प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजावर्गक लोग सजग एव सचेत हो गये, 
तब छ: कुलोमें उत्पन्न हुए महर्षियोमे परस्पर बहस छिड़ 
गयी। यह पखह्म है, या नहीं है' इस प्रकार उनमें महान्‌ 

विवाद होने लगा। किंतु परम तत््वका निरूपण अत्यन्त 
होनेके कारण उस समय वहाँ कुछ निश्चय न हो सका । 
तब वे सब लोग जगत्‌-स्रष्टा अविनाशी ब्रह्माजीका 


दर्शन करनेके लिये उस स्थानपर गये, जहाँ देवताओ और 
असुरोके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान्‌ 
ब्रह्म विराजमान थे। देवताओं ओर दानवोंसे भरे 
हुए सुन्दर रमणीय मेरु-शिखरपर, जहाँ सिद्ध और 
चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गन्धर्व सदा रहते 
हैं, विहंगोके समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूँगे जिसकी 
शोभा बढ़ाते हैं तथा निकुञ्ल, कन्दराएँ, छोटी गुफाएँ और 
अनेकानेक निर्सर जिसे सुशोभित करते हैं, एक ब्रह्मवन 
नामसे प्रसिद्ध वन है। उसमे नाना प्रकारके वन्यपशु भरे हुए 
हैं। उसकी लंबाई सो योजन और चौड़ाई दस योजनकी है। 


डंडड 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है, जो सुस्वादु निर्मल 
जलसे भरा रहता है। वहॉँके र्मणीय पुष्पित वृक्षोपर 
मतवाले भौरे छाये रहते हैं। उस वनमें एक मनोहर एवं 
विश्ञाल नगर है, जो ग्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
होता रहता है। वहाँ दुर्धर्ष शक्तिसे युक्त बलाभिमानी दैत्य, 
दानव तथा राक्षसोंका निवास है। वह नगर तपाये हुए 
सुवर्णका बना जान पड़ता है। उसकी चहारदीवारियाँ और 
सदर फाटक बहुत ऊँचे हैं। छोटे बुर्जो, ढालू छतों, 
आवासस्थानों तथा सैकड़ों गलियोसे उस नगरकी बड़ी 
शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियोसे आकाशको 
चूमता-सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल 
भवनोंसे अलंकृत है। 

उस नगरमें प्रजापति ब्रह्म अपने सभासदोंके साथ 
निवास करते हैं। वहाँ जाकर उन मुनियोने साक्षात्‌ 
लोकपितामह ब्रह्माजीको देखा । देवर्षियोंके समुदाय उनकी 
सेवामें बैठे थे। उनकी अड्गकान्ति शुद्ध सुवर्णके समान 
थी। वे सब आभूषणोंसे विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न 
था, उससे सौम्यभाव प्रकट होता था। उनके नेत्र 
कमलदलके समान विशाल थे। दिव्य-कान्तिसे सम्पन्न, 
दिव्य गन्ध एवं अनुलेपनसे चर्चित, दिव्य श्वेत वस््रोंसे 
सुशोभित तथा दिव्य मालाओंसे विभूषित ब्रह्माजी के 
चरणारविन्दोंकी वन्दना सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा योगीन्द्र भी 
करते थे। जैसे प्रभा दिवाकरकी सेवा करती है, उसी 
प्रकार समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त साक्षात्‌ सरस्वती देवी 
हाथमें चँवर ले उनकी सेवा कर रही थीं, इससे उनकी बड़ी 
शोभा हो रही थी। 

ब्रह्माजीका दर्शन करके उन सभी महर्षियोंके मुख 
ओर नेत्र खिल उठे । उन्होंने मस्तकपर अञ्जलि बाँधकर उन 
सुर-श्रेष्ठकी स्तुति की । 

ऋषि बोले--संसारकी सृष्टि, पालन और संहारके 
हेतु तीन रूप धारण करनेवाले आप पुराणपुरुष परमात्मा 
ब्रह्माको नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो ग्रकृतिमें 
क्षोभ उत्पन्न करनेवाले हैं तथा प्रकृतिरूपमें तेईस विकारोंसे 
युक्त होनेपर भी जो वारतवमें निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेवको 
नमस्कार है । ब्रह्माण्ड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्माण्डके 
उदरमें निवास करते हैं तथा वहाँ रहकर जिनके कार्य और 
करण सम्यक्रूपसे सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्माजीको नमस्कार 
है। जो सर्वलोकस्वरूप तथा समस्त लोकोंके स्रष्टा हैं, जो 


00 । ॥। 
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सम्पूर्ण जीवोका शरीरसे संयोग और वियोग करानेमे हेतु है, 
उन ब्रह्माजीको नमस्कार है। नाथ ! पितामह ! आपसे ही 
सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि 
मायासे आबृत होनेके कारण हम आपको नहीं जानते। 

सूतजी कहते हैं--उन महाभाग महर्षियोंके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी उन मुनियोंको आह्ाद प्रदान 
करते हुए गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले | 

' ब्रद्माजीनी कहा--महान्‌ सच्तगुणसे सम्पन्न 

महाभाग महातेजस्वी महर्षियो ! तुम सब लोग एक साथ 
यहाँ किस लिये आये हो ? 

ब्रह्माजीके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ उन 
सभी मुनियोने हाथ जोड़ विनयभरी वाणीमें कहा। 

मुनि बोले--भगवन्‌ ! हमलोग अज्ञानके महान्‌ 
अन्धकारसे आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते 
हुए हमें परमतत्त्वका साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप सम्पूर्ण 
जगत्‌के धारण-पोषण करनेवाले तथा समस्त कारणोंके भी 
कारण हैं। नाथ ! यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको 
विदित न हो । कौन ऐसा पुरुष है, जो सम्पूर्ण जीवोंसे पुरातन, 
अन्तर्यामी, उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? 
कौन अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा सबसे प्रथम संसारकी 


# वायवीयसंहिता * 


डड४ड५ 
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सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ।/ हमारे इस संदेहका 
निवारण करनेके लिये आप हमे परमार्थ-तत्त्वका 
उपदेश दें। 

*: मुनियोंके इस प्रकार पूछनेपर त्रह्माजीके नेत्र आश्चर्यसे 


खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियोंके निकट खड़े 
हो गये और चिरकालतक ध्यानमग्न हो 'रुद्र' ऐसा कहते 
हुए आनन्दविभोर हो गये | उनका सारा शरीर पुलकित हो 
उठा और वे हाथ जोड़कर बोले। (अध्याय २) 


हे नें मे मेंध में 


ब्रह्मजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान्‌ शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही 
सब साधनोंका फल बताना तथा उनकी आज्ञासे सब मुनियोंका नैमिषारण्यमें आना 


ब्रह्मजीने कहा--मुनियो ! जिन्हें न पाकर मनसहित 
वाणी लोट आती है, जिनके आनन्दमय स्वरूपका अनुभव 
करनेवाला पुरुष कभी किसीसे नहीं डरता, जिनसे सम्पूर्ण 
भूतों और इन्द्रियोके साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्रपूर्वक 
यह समस्त जगत्‌ पहले प्रकट होता है, जो कारणोंके भी 
स्रष्टा और विचारक परम कारण हैं, जिनके सिवा और 
किसीसे कभी भी जगत्‌की उत्पत्ति नहीं होती,* सम्पूर्ण 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण जो खबय॑ ही सर्वेश्वर नाम 
धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शम्भुका अपने हृदय- 
आकाशके भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे 
ही अपने पुत्रके रूपमे उत्पन्न किया और मुझे ही सम्पूर्ण 
वेदोंका ज्ञान दिया, जिनके कृपाप्रसादसे मैने यह प्रजापतिका 
पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्षकी भाँति निश्चल 
भावसे प्रकाशमान आकाशमें विराजमान है, जिन परमपुरुष 
परमात्मासे यह सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण हैं, जो अकेले ही 
बहुत-से निष्क्रिय जीवोके शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान 
कलेवाले हैं, जो महेश्वर एक बीजको अनेक रूपोंमें परिणत 
कर देते हैं, जो सबका शासन करनेवाले ईश्वर इन जीवों- 
सहित इन समस्त लोकोंको वशमें रखते हैं, सब रूपोंमें जो 
पक्रमात्र भगवान्‌ रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही 
मनुष्येके हृदयमें भलीभाँति प्रविष्ट होकर स्थित हैं, जो स्वयं 
सम्पूर्ण विश्वको देखते हुए भी दूसरोंसे कदापि लक्षित 


मेः 


नहीं होते और सदा समस्त जगतके अधिष्ठाता हैं, जो अनन्त 
शक्तिशाली एकमात्र भगवान्‌ रुद्र कालसे मुक्त समस्त 
कारणोपर भी शासन करते हैं, जिनके लिये न दिन है न रात्रि 
है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही 
कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान, बल और क्रियारूपा पराशक्ति 
स्वाभाविक एवं नित्य है ।' + जो इस क्षर (विनाशशील) , 
अव्यक्त (प्रकृति) पर तथा अमृतस्वरूप अक्षर 
(अविनाशी) जीवात्मापर शासन करते है, उनका निरन्तर 
ध्यान करनेसे, मनको उनमें लगाये रहनेसे तथा उन्हींके 
तत्त्वकी भावना करते हुए उनमें तन्‍्मय रहनेसे जीव अन्तमें 
उन्हींको प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने-आप 
दूर हो जाती है। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है 
और न सूर्य तथा चन्द्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते है, अपितु 
उन्हींके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है । ऐसा 
सनातन श्रुतिका कथन है। + एकमात्र महादेव महेश्वरको ही 
अपना आराध्यदेव जानना चाहिये। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई 
पद उपलब्ध नहीं होता | ये स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु 
इनका न आदि है न अन्त | ये स्वभावसे ही निर्मल, स्वतन्त्र, 
परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचररूप है। इनका शरीर 
अप्राकृतिक (दिव्य) है। ये श्रीमान्‌ महेश्वर लक्ष्य और 
लक्षणसे रहित हैं। ये नित्यमुक्त होकर सबको बन्धनसे 
मुक्त करनेवाले हैं। कालकी सीमासे परे रहकर कालको 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मससा सह। आनन्द यस्य बै विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन॥ 


यस्मातू सर्वमिदं ब्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रपूू्वकम्‌। सह भूतेन्रिये: सर्व: प्रथम सम्प्रसूब ते॥ 
कारणानों च यो धाता ध्याता परमकारणम्‌।न सम्मसूयतेडन्यस्मात्‌ कुतश्चन कदाचन ॥ 


(शि० पु० वा० सं० पृ० खें० ३। १-३) 


न यस्य दिबसो रात्रिन समानो न चाधिकः | स्वाभाविकी पराशक्तिर्नित्या ज्ञानक्रिये अपि॥ 


(शि० पु० वा० सं० पृ० खं० ३। ११) 


+ यरिमन्न भासते विद्युत्न सूयों न च चन्द्रमा: ।यस्य भासा विभातीदमित्येषा शाश्चेती श्रुतिः॥ 


(शि० पु० वा० सं० पू० खें० ३। १४) 


डडघ् 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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प्रेरित करनेवाले हैं। * ये सबके ऊपर निवास करते हैं। 
स्वयं ही सबके आवासस्थान हैं, सर्वज्ञ हैं तथा छः प्रकारके 
अध्वा (मार्ग) से युक्त इस सम्पूर्ण जगत॒के पालक हैं। 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतोंसे वे परम उत्कृष्ट हैं। उनसे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है। अनन्त आनन्दराशिरूपी मकरन्दका पान 
करनेवाले मधुब्रत (भ्रमर) हैं। अखण्ड ब्रह्माण्डोंको 
मसलकर मृत्यिण्डके समान कर देनेकी कलामें पण्डित हैं। 
उदारता, वीरता, गम्भीरता और मधुरताके महासागर हें। 
इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो 
ही कैसे सकती है। ये उपमारहित हैं। समस्त प्राणियोंके 
राजाधिराजके रूपमें विराजमान हैं। ये ही सृष्टिके प्रारम्भमें 
अपने अद्भुत क्रियाकलापद्दवारा इस सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि 
करते हैं और अन्तकालमें यह फिर इन्हींमें लीन हो जायगा | 
सब प्राणी इन्हींके वशमें हैं। ये ही सबको विभिन्न कार्येमिं 
नियुक्त करनेवाले हैं। पराभक्तिसे ही इनका दर्शन होता है, 
अन्य किसी प्रकारसे कभी नहीं | 

ब्रत, सम्पूर्ण दान, तपस्या और नियम--इन सब 
साधनोंको पूर्वकालमें सत्पुरुषोने भावशुद्धि तथा अनुरागकी 
उत्पत्तिके लिये ही बताया था, इसमें संशय नहीं है। मैं 
भगवान्‌ विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे-दूसरे देवता एवं असुर 
आज भी उग्र तपस्याओंके द्वारा उनके दर्शनकी इच्छा रखते 
हैं। धर्मभ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार-बिचारवाले 
लोगोंको उनका दर्शन होना असम्भव है। भक्तजन भीतर 
और बाहर भी उन्हींका पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 
तीन प्रकारका है--स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनोंसे परे । हम 
सब देवता आदि जिस रूपको प्रत्यक्ष.देखते हैं, वह स्थूल हैं। 
सूक्ष्म रूपका दर्शन केवल योगियोंकी होता है और उससे भी 
परे जो नित्य, ज्ञानखरूप आनन्दमय तथा अविनाशी 
भगवत्स्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखनेवाले भजनपरायण 
भक्तोंकी ही दृष्टिमें आता है । भगवद्व्रतका आश्रय लेनेवाले 
भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषयमें अधिक कहनेसे 
क्या लाभ, गुहासे भी गुह्मतर एवं उत्कृष्ट साधन है, भगंवान्‌ 
शिकके प्रति भक्ति। जो उस भक्तिसे युक्त है, वह संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है---इसमें संदेह नहीं है । वह भक्ति 
भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा 
भी भक्तिसे ही सम्भव होती है--इस प्रकार ये दोनो एक 
दूसरेके आश्रित हैं--ठीक वैसे ही, जैसे अ्डुस्से बीज और 


बीजसे अह्डुर होता है। जीवको भगवत्कृपासे ही सर्वत्र 
सिद्धियाँ मिलती हैं। सम्पूर्ण साधनोंसे अन्तमें भगवानकी 
कृपा ही साध्य है। अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रसादका साधन 
है धर्म और उस धर्मके स्वरूपका प्रतिपादन बेदने किया है | 
वेदोंके अभ्याससे पहलेके पुण्य और पापोंमें समता आती है, 
उस समतासे प्रसाद (प्रसन्नता या अन्तःशुद्धि) का सम्पर्क 
प्राप्त होता है और उससे धर्मकी वृद्धि होती है। धर्मकी 
वृद्धिसे पशु (जीवके) पापोका क्षय होता है।इस तरह 
जिसके पाप क्षीण हो गये हैं, उस जीवको अनेक जन्मोके 
अभ्याससे क्रमशः उमा-महेश्वरके तत्त्वका ज्ञान प्राप्त होकर 
उसके हृदयमें उनके प्रति भक्तिका उदय होता है। उस 
भक्तिभावके अनुरूप ही महेश्वरके कृपाप्रसादका उद्रेक होता 
है। उस प्रसादसे कर्मोका त्याग होता है। कर्मेकि त्यागका 
अभिप्राय उनके फलोंके त्यागसे है, कर्मेकि स्वरूपतः त्यागसे 
नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्मफलोके त्यागसे 
शिवधर्ममें मड्जलमयी प्रवृत्ति होती है। 

इसलिये शिवका कृपाप्रसाद ग्राप्त करनेके उद्देश्यसे 
तुम सब लोग अपने स्त्री-पुत्रो और अग्नियोंके साथ वाणी 
और मनके दोषोंसे रहित होकर एकमात्र भगवान्‌ शिवका ही 
ध्यान करते रहो । उन्हींमें निष्ठा रखकर उनके भजनमें तत्पर 
हो जाओ | उन्‍्हींमें मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो । 
सब कार्य करते हुए मनसे उन्हींका चिन्तन किया करो | एक 
सहस््र दिव्य वर्षेकि लिये दीर्घकालिक यज्ञका आरम्भ करके 
उसे पूर्ण करो | यज्ञके अन्तमें मन्त्रद्वारा आवाहन करनेपर 
साक्षात्‌ वायुदेवता वहाँ पधारेंगे | फिर वे ही तुम सब लोगोंके 
कल्याणका साधन एवं उपाय बतायेगे। तत्पश्चात्‌ तुम सब 
लोग परम सुन्दर पुण्यमयी वाराणसीपुरीको जाना, जहाँ 
पिनाकपाणि श्रीमान्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ भक्तजनोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये देवी पार्वतीके साथ सदा विहार करते हैं। 
द्विजोत्तमो ! वहाँ तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखायी देगा । उस 
आश्चर्यको देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब में तुम्हे 
मोक्षका उपाय बताऊँगा | उस उपायसे एक ही जन्ममे मुक्ति 
तुम्हारे हाथमे आ जायगी, जो अनेक जन्मोंके संसारबन्धनसे 
छुटकारा दिलानेवाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्रका 
निर्माण किया है। इस चक्रको मैं यहाँसे छोड़ता हूँ। जहाँ 
जाकर इसकी नेमि विद्वीर्ण हो जाय-- टूट-फूट जाय, वही 
तपस्थाके लिये शुभ देश है | 


न अप्राकृतवपु: श्रीमान्‌ लक्ष्यलक्षणवर्जितः | अर्य॑ मुक्तो मोचकश्व ह्यकाल: कालचोदकः ॥ (हि पु० वा० सं० पू० खं० ३। १७) 


# वायवीयसंहिता * 
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ऐसा कहकर पितामह ब्रह्माने उस सूर्यतुल्य तेजस्वी 
मनोमय चक्रकी ओर देखा और महादेवजीको ग्रणाम करके 
उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ त्रह्माजीको 
प्रणाम करके उस स्थानके लिये चल दिये, जहाँ उस 
चक्रकी नेमि जीर्ण-शीर्ण होनेवाली थी । ब्रह्माजी का फेंका 
हुआ वह सुन्दर चक्र मनोहर शिलाखण्डोंसे युक्त और 
निर्मल एवं स्वादिष्ठ जलसे पूर्ण किसी वनमें गिरा। उस 
चक्रकी नेमिके शीर्ण होनेसे वह मुनिपू्जित बन नेमिष 
नामसे विख्यात हुआ। अनेक यक्ष, गन्धर्व और विद्याधर 
वहाँ आकर रहने लगे | पूर्वकालमें जगत्‌की सुष्टिकी इच्छा 
रखनेवाले विश्वल्नष्टा एवं गार्हपत्य अग्निके उपासक ब्रह्मज्ञ 
प्रजापतियोंने वहीं दिव्य यज्ञका आरम्भ किया था। वहीं 
शब्दशाख, अर्थशासत्र तथा न्यायशास््रके ज्ञाता विद्वान्‌ 
महर्षियोंने शक्ति, ज्ञान ओर क्रियायोगके द्वारा शास्त्रीय 
विधिका अनुष्ठान किया था। उसी स्थानपर वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
सदा वाद और जल्पके बलसे युक्त वचनोंद्वारा अतिवाद 
करनेवाले वेदबहिष्कृत नास्तिकोको पराहत या पराजित 
करते थे। तभीसे नेमिषारण्य ऋषियोंकी तपस्याके योग्य 
स्थान बन गया। स्फटिकमणिमय पर्वतकी शिलाओंसे 
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झरते हुए अमृतके समान मधुर एवं स्वच्छ जलके कारण 
वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्रायः अत्यन्त 
रसीले फल देनेवाले वृक्ष हैं तथा उस वनमें हिंसक 
जीव-जन्तुओंका अभाव है। (अध्याय ३) 


हैं ने मेह नेंध में 


नैमिषारण्यमें दीर्घसत्रके अन्तमें मुनियोंके पास वायुदेवताका आगमन, उनका सत्कार तंथा 
ऋषियोंके पूछनेपर वायुके द्वारा पशु, पाश एवं पश्ुपतिका तात्तिक विवेचन 


सूतजी कहते हैं--मुनीश्वरो | उस समय उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले उन महाभाग महर्षियोंने उस देशमें 
महादेवजीकी आराधना करते हुए एक महान्‌ यज्ञका 
आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरम्भ हुआ, तब 
महर्षियोंको सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा । तदनन्तर समय 
बीतनेपर जब प्रचुर दक्षिणाओंसे युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, 
तब ब्रह्माजीकी आज्ञासे वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे | उनको 
आया देख दीर्घकालिक यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले वे मुनि 
ब्रह्मजीकी बातको याद करके अनुपम हर्षका अनुभव करने 
लगे। उन सबने उठकर आकाशजन्मा वायुदेवताको प्रणाम 
किया और उन्हें बैठनेके लिये एक सोनेका बना हुआ आसन 
दिया। वायुदेवता उस आसनपर बैंठे। मुनियोंने उनकी 
विधिवत्‌ पूजा की । तदनन्तर उन सबका अभिनन्दन करके वे 
कुशलू-मड्जल पूछने लगे। 

वायुदेवता बोले--ब्राह्णो | इस महान्‌ यज्ञका 
शिप्पु५ --१६ 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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अनुष्ठान पूर्ण होनेतक तुम सब लोग सकुशल रहे न ? 
यज्ञहन्ता देवद्रोही दैत्योंने तुम्हे बाधा तो नहीं पहुँचायी ? तुम्हें 
कोई प्रायश्वित्त तो नहीं करना पड़ा ? तुम्हारे यज्ञमें कोई दोष तो 
नहीं आया? क्‍या तुमलोगोंने स्तोत्र ओर शखग्रहोद्वारा 
देवताओंका तथा पितृकर्मेद्दार पितरोंका भलीभाँति पूजन 
करके यज्ञविधिका अनुष्ठान भलीभाँति सम्पन्न किया ? इस 
महायज्ञकी समाप्ति हो जानेपर अब आपलोग क्या करना 
चाहते हैं ? 

मुनियोंने कहा--प्रभो ! हमारे कल्याणकी वृद्धिके 
लिये जब आप स्वयं यहाँ आ गये, तब अब हमारा सब 
प्रकारसे कुशल-मड्ढल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम 
होगी। अब पहलेका वृत्तान्त सुनिये। हमारा हृदय 
अज्ञानान्धकारसे आक्रान्त हो गया था, तब हमने विज्ञानकी 
प्राप्तिकि लिये पूर्वकालमें प्रजापतिकी उपासना की। 
जशरणागतवत्सल प्रजापतिने हम शरणागतोपर कृपा करके 
इस प्रकार कहा-- 'ब्राह्मणो ! रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही 
परम कारण हैं। उन्हें तर्कसे नहीं जाना जा सकता । भक्तिमान्‌ 
पुरुष ही उनके स्वरूपको ठीक-ठीक देखता और समझता है । 
भक्ति भी उनकी कृपासे ही मिलती है ओर उस कृपासे ही 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपाप्रसादको प्राप्त 
करनेके लिये तुमलोग नैमिषारण्यमें यज्ञका आयोजन करो। 
दीर्घकालतक चलनेवाले उस यज्ञके द्वारा परम कारण 
रुद्रदेवकी आराधना करो। यज्ञके अन्तमें उन रुद्रदेवके 
कृपा-प्रसादसे वायुदेवता वहाँ पधारेंगे। उनके मुखसे वहाँ 
तुम्हें ज्ञाललाभ होगा ओर उससे कल्याणकी प्राप्ति होगी ।' 
महाभाग ! ऐसा आदेश देकर परमेष्ठीने हम सबको यहाँ 
भेजा। हम इस देशमें आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए 
एक सहस्र दिव्य वर्षोतक दीर्घकालिक यज्ञके अनुष्ठानमें लगे 
रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमनके सिवा हमारे लिये 
दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है । 

दीर्घकालसे यज्ञानुष्ठाममें लगे हुए उन महर्षियोंका यह 
पुरातन वृत्तान्त सुनकर वायुदेवता मन-ही-मन प्रसन्न हो 
मुनियोंसे घिरे हुए वहाँ बैठे रहे । फिर उन सबके पूछनेपर उनके 
भक्तिभावकी वृद्धिके लिये उन्होंने भगवान्‌ शंकरके सृष्टि 
आदि ऐश्वर्यको संक्षेपसे बताया । 

नेमिषारण्यके ऋषियोंने पूछा--देव! आपने 
ईश्वरविषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया ? तथा आप अव्यक्तजन्या 
ब्रह्माजीके शिष्य किस प्रकार हुए ? 


वायुदेवता बोले--महर्षियो ! उन्नीसवें कल्पका नाम 
श्वेतलोहितकल्प समझना चाहिये। उसी कल्पमे चतुर्मुख 
ब्रह्मने सृष्टिकी कामनासे तपस्या की। उनकी उस तीत्र 
तपस्यासे संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव महेश्वरने उन्हें 
दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्थासे युक्त रूप धारण करके 
रूपवानोंमें श्रेष्ठ श्रेतनामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए 
उनके सामने उपस्थित हुए। वेदोंक अधिपति तथा सबके 
पालक पिता महेश्वरका दर्शन करके गायत्रीसहित ब्रह्माजीने 
उन्हें प्रणाम किया और उन्‍्हींसे उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर 
विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा सम्पूर्ण चराचर भूतोंकी सृष्टि करने 
लगे। साक्षात्‌ परमेश्वर शिवसे सुनकर ब्रह्माजीने अमृतस्वरूप 
ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिये मैंने तपस्याके बलसे उन्‍्हींके 
मुखसे उस ज्ञानको उपलब्ध किया । 

मुनियोंने पूछा--आपने वह कौन-सा ज्ञान प्राप्त 
किया, जो सत्यसे भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमे उत्तम 
निष्ठा रखकर पुरुष परमानन्दको प्राप्त करता है ? 

वायुदेवता बोले--महर्षियो ! मैंने पूर्वकालमें पशु- 
पाश ओर पशुपतिका जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख 
चाहनेवाले पुरुषको उसीमें ऊँची निष्ठा रखनी चाहिये। 
अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला दुःख ज्ञानसे ही दूर होता है। 
वस्तुके विवेकका नाम ज्ञान है। वस्तुके तीन भेद माने गये 
हैं--जड (प्रकृति), चेतन (जीव) और उन दोनोंका 
नियन्ता (परमेश्वर) । इन्हीं तीनोंको क्रमसे पाश, पशु तथा 
पशुपति कहते हैं । तत्त्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं तीन तत्त्वोंको क्षर, 
अक्षर तथा उन दोनोंसे अतीत कहते हैं । अक्षर ही पशु कहा 
गया है। क्षर तत्त्तका ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर 
दोनोंसे परे जो परमतत्त्त है, उसीको पति या पशुपति कहते 
हैं। प्रकृतिको ही क्षर कहा गया है। पुरुष (जीव) को ही 
अक्षर कहते हैं और जो इन दोनोंको प्रेरित करता है, वह क्षर 
और अक्षर दोनोंसे भिन्न तत्त्व परमेश्वर कहा गया है । मायाका 
ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस मायासे आवृत है। मल और 
कर्मके द्वारा प्रकृतिका पुरुषके साथ सम्बन्ध होता है । शिव ही 
इन दोनोंके प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वरकी शक्ति है। 
चित्सवरूप जीव उस मायासे आवृत है। चेतन जीवको 
आच्छादित करनेवाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। 
उससे शुद्ध हो जानेपर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह 
विशुद्ध ही शिंवत्व है। 

मुनियोंने पूछा--सर्वव्यापी चेतनको माया किस 
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, हेतुसे आवृत करती है ? किसलिये पुरुषको आवरण प्राप्त 


होता है ? और किस उपायसे उसका निवारण होता है ? 
वायुदेवता बोले--व्यापक तत्तको भी आंशिक 


: आवरण प्राप्त होता है; क्योंकि कला आदि भी व्यापक हैं। 


भोगके लिये किया गया कर्म ही उस आवरणमें कारण है। 
मलका नाश होनेसे वह आवरण दूर हो जाता है। कला, 
विद्या, राग, कारक और नियति--इन्हींको कला आदि 
कहते हैं। कर्मफलका जो उपभोग करता है, उसीका नाम 
पुरुष (जीव) है। कर्म दो प्रकारके हैं--पुण्यकर्म और 
पापकर्म | पुण्यकर्मका फल सुख ओर पापकर्मका फल 
दुःख है। कर्म अनादि है और फलका उपभोग कर लेनेपर 
उसका अन्त हो जाता है। यद्यपि जड कर्मका चेतन 


आत्मसे कुछ सम्बन्ध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीवने - 


उसे अपने-आपमें मान रखां है। भोग कर्मका विनाश 
करनेवाला है, प्रकृतिको भोग्यूं कहते हैं और भोगका साधन 
है शरीर। बाह्य इन्द्रियाँ ओर अन्तःकरण उसके द्वार हैं। 
अतिशय भक्तिभावसे उपलब्ध हुए महेश्वरके कृपाप्रसादसे 
मलका नाश होता है और मलका नाश हो जानेपर पुरुष 
निर्मल--शिवके समान हो जाता है। विद्या पुरुषकी ज्ञान- 
शक्तिको और कला उसकी क्रियाशक्तिको अभिव्यक्त 
करनेवाली है। राग भोग्य व्स्तुके लिये क्रियामें प्रवृत्त 
करनेवाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और 
नियति उसे नियन्त्रणमें रखनेवाली है। अव्यक्तरूप जो 
कारण है, वह त्रिगुणमय है; उसीसे जड जगत्‌की उत्पत्ति 
होती है और उसीमें उसका लय॑ होता है। तत्ततचिन्तक पुरुष 
उस अव्यक्तको ही प्रधान औरअकृति कहते हैं। सत्तत, रज 
और तम--ये तीनों गुण प्रकृतिसे प्रकट होते, हैं; तिलमे 
तेलकी भाँति वे प्रकृतिमें सूक्ष्मरूपसे विद्यमान रहते हैं। 
सुख और उसके हेतुको संक्षेपसे सात्तिक कहा गया है, 
दुःख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जडता और 
मोह---वे तमोगुणके कार्य हैं। सात्तिकी वृत्ति ऊर्ध्वको ले 
जानेवाली है, तामसी वृत्ति अधोगतिमें डालनेवाली है तथा 
राजसी वृत्ति मध्यम स्थितिमें रखनेवाली है। पाँच तन्मात्राएँ, 


पाँच भूत, पाँच जानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा प्रधान 
(चित्त), महत्तत्त (बुद्धि), अहंकार और मन--ये चार 
अन्तःकरण--सब मिलकर चौबीस तत्त्व होते हैं । इस प्रकार 
संक्षेपसे ही विकारसहित अव्यक्त (प्रकृति) का वर्णन किया 
गया । कारणावस्थामें रहनेपर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और 
शरीर आदिके रूपमें जब वह कार्यावस्थाको प्राप्त होता है, तब 
उसकी “व्यक्त' संज्ञा होती है--ठीक उसी तरह, जैसे 
कारणावस्थामें स्थित होनेपर जिसे हम 'मिट्टी' कहते हैं वही 
कार्यावस्थामें 'घट” आदि नाम धारण कर लेती है । जैसे घट 
आदि कार्य मृत्तिका आदि कारणसे अधिक भिन्न नहीं है, उसी 
प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्तसे अधिक भिन्न नहीं 
हैं। इसलिये एकमात्र अव्यक्त ही कारण, करण, उनका 
आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं । 

मुनियोंने पूछा--प्रभो ! बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरसे 
व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तुकी वास्तविक स्थिति 
कहाँ है ? 

वायुदेवता बोले--महर्षियो ! सर्वव्यापी चेतनका 
बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरसे पार्थक्य अवश्य है। आत्मा 
नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है; परन्तु उसकी 
सत्तामें किसी हेतुकी उपलब्धि बहुत ही कठिन है ! सत्य- 
पुरुष बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरको आत्मा नहीं मानते; 
क्योंकि स्मृति (बुद्धिका ज्ञान) अनियत है तथा उसे सम्पूर्ण 
शरीरका एक साथ अनुभव नहीं होता । इसीलिये वेदों और 
बेदान्तोंमें आत्माको पूर्वानुभूत॑ विषयोंका स्मरणकर्ता सम्पूर्ण 
ज्ञेय पदार्थोमें व्यापक तथा अन्तर्यामी कहा जाता है। यह 
न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। न ऊपर है, 
न अगल-बगलमें. है, न नीचे है और न किसी स्थान- 
विशेषमें | यह सम्पूर्ण चल शरीरोंमें अविचल, निराकार एवं 
अविनाशी रूपसे स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरन्तर विचार 
करनेसे उस आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर पाते हैं [* 

पुरुषका जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर 
अशुद्ध, पराधीन, दुःखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियोंका मूल कारण है। उससे 


ऊन च स्त्रीन पुमानेष > " आन व ली पुन गैक जाप तप बाय कह कह 7 न कपिल चापि नपुंसकः । नैवोर्ध्य नापि तिर्यक्‌ च नाधस्तात्र ' कुतश्वन ॥ 
अशरीर हझार्ररिषु चलेपु स्थायुमव्ययम्‌। सदा पश्यति ते धीरों नरः प्रत्यवमर्शनात्‌॥ 


है, 
$ 


प्‌ 


(शि० पु० वा० सं० पू० खं० ५।४८-४९) 


ड७५० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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युक्त हुआ पुरुष अपने कर्मके अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ 
होता है ।* जैसे पानीसे सींचा हुआ खेत अह्डुर उत्पन्न करता 
है, उसी प्रकार अज्ञानसे आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीरको 
जन्म देता है। ये शरीर अत्यन्त दुःखोंके आलय माने जाते हैं । 
इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है । भूतकालमें कितने ही शरीर नष्ट 
हो गये और भविष्यकालमें सहस्रों शरीर आनेवाले हैं, वे सब 
आ-आकर जब जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं, तव पुरुष उन्हे छोड़ 
देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर्में अनन्त कालतक 
रहनेका अवसर नहीं पाता। यहाँ खियों, पुत्रों और 
बन्धु-वान्धवोंसे जो मिलन होता है, वह पथिकको मार्गमें मिले 


हुए दूसरे पथिकोंके समागमके ही समान है । जैसे महासागर्में 
एक काष्ठ कहींसे ओर दूसरा काप्ठ कहींसे बहता आता है, वे 
दोनों काष्ट कहीं थोड़ी देर्के लिये मिल जाते हैं, और मिलकर 
फिर बिछुड़ जाते हैं | उसी प्रकार प्राणियोंका यह समागम भी 
संयोग-वियोगसे युक्त है।| ब्रह्माजीसे लेकर स्थावर 
प्राणियोंतक सभी जीव पशु कहे गये हैं । उन सभी पशुओंके 
लिये ही यह दृष्टान्त या दर्शन-शाखत्र कहा गया है। यह जीव 
पाझोंमें बैंधता और सुख-दुःख भोगता है, इसलिये 'पशु' 
कहलाता है । यह ईश्वरकी लीलाका साधन-भूत है, ऐसा ज्ञानी 
महात्मा कहते हें। (अध्याय ४-५) 


मे के: नें: केध मई 


महेश्वरकी महत्ताका ग्रतिपादन 


वायुदेवता कहते हैं--महर्षियो ) इस विश्वका निर्माण 
करनेवाला कोई पति है, जो अनन्त रमणीय गुणोंका आश्रय 
कहा गया है। वही पशुओंको पाझसे मुक्त करनेवाला है। 
उसके बिना संसारकी सृष्टि केसे हो सकती है; क्योंकि पशु 
अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने 
भी जड तत्त्व हैं, उन सबका कर्ता वह पति ही है--यह 
बात स्वयं समझमें आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन 
कारणके बिना इन जड तत्त्वोंका निर्माण कैसे सम्भव है। 
पशु, पाश और पतिका जो वास्तवमे पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप 
है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनिसे मुक्त होता है । 
क्षर और अक्षर--ये दोनों एक दूसरेसे संयुक्त होते हैं। 
पति या महेश्वर ही व्यक्ताव्यक्त जगत्‌का भरण-पोषण करते 
हैं। वे ही जगतको बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं। भोक्ता, भोग्य 
और प्रेरक--ये तीन ही तत्त्व जाननेयोग्य हैं । विज्ञ पुरुषोंके 
लिये इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। 
सृष्टिके आरम्भमें एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा 


कोई नहीं होता। वे ही इस जगतकी सृष्टि करके 
इसकी रक्षा करते हैं ओर अन्तमें सबका संहार कर डालते 
हैं। उनके सब ओर नेत्र है, सब ओर मुख हैं, सब ओर 
भुजाएँ हैं ओर सब ओर चरण हैं। ये ही सबसे पहले 
देवताओंमें व्रह्माजीको उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि 
'रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान्‌ ऋषि हैं। मैं इन महान्‌ 
अमृतस्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वरको जानता हूँ। इनकी 
अड्डकान्ति सूर्यके समान है। ये प्रभु अज्ञानान्थकारसे 
परे विराजमान हैं।' + इन परमात्मासे परे दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यन्त सूक्ष्म और इनसे अधिक 
महान्‌ भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत्‌ परिपूर्ण है। 
इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख ओर कान हैं। 
ये लोकमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाले हैं, परंतु वास्तवमें 
सब इन्द्रियोंसे रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता 
और सुहद्‌ हैं। ये नेत्रकें बिना भी देखते हैं और 





* यच्छरीरमिद प्रोक्ते पुरुपस्य ततः परम्‌।अजुद्धमवर्श दुःखमधुवं न च विद्यते॥ 
विपदा वीजभूतेन पुरुषस्तेन संयुतः सुखी दुःखी च मूढश्व भवति स्वेन कर्मणा॥ 


(शि० पु० वा० सं० पू० खं० ५। ५१-५२) 


प॑ नैवास्य भविता कश्चिन्नासी भवति कस्यचित्‌।पथि संगम एवारय॑ दारैः पुन्ैश वचन्धुभिः॥ 
यथा काष्ट च काएं च समेयातां महोदघो ।समेत्य च व्यपेयातां तद्ददू भूतसमागमः ॥ 


$ विश्वस्मादधिको रुद्रो महर्षिरिति हि श्रुति: ॥ 
चेदाहमेते पुरुष महान्तममृततं 


(शि० पु० चा० सं० पृ० खुं० ५। ५८-५९) 


च्रुवम्‌। आदित्यवर्ण तमस- परस्तात्स॑स्थितं प्रभुम्‌ ॥ 


(शि० पु० चा० सं० पृ० खं० ६। १७-१८) 


रे वायवीयसंहिता न 


ड५१२ 


और कर कै कै है कै हर है अर ज हए  फ  हर जर औ है  ह ह > हह ए ह हई हई  फई हए ुए है हज हे हे है मे जे हे है हे हे हमे जम जप मम कप मम हुए है जैएै जै और 7रै हुए 7है और उैए 7 और 7 डरे और है 7ै पर +ै 





कानके बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको 
पूर्णछपसे जाननेवाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते 
हैं। ये अणुसे भी अत्यन्त अणु ओर महानसे भी परम 
महान्‌ हैं। ये अविनाशी महेश्वर इस जीवकी हृदय-गुफामें 
निवास करते हैं।* 

एक साथ रहनेवाले दो पक्षी एक ही वृक्ष (शरीर) का 
आश्रय लेकर रहते हैं। उनमेंसे एक तो उस वृक्षके कर्मरूप 
फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस 
व॒क्षेक फलका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता 
है।+ जीवात्मा इस वृक्षके प्रति आसक्तिमें डूबा हुआ है, 
अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी 
भगवत्कृपासे भक्तसेवित परम कारणरूप परमेश्वरका और 
उनकी महिमाका साक्षात्कार कर लेता है, तब शोकरहित हो 
सुखी हो जाता है। छन्द, यज्ञ, क्रतु तथा भूत वर्तमान और 
भविष्य सम्पूर्ण विश्वको वह मायावी रचता है और मायासे 
ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृतिको ही माया 
समझना चाहिये ओर महेश्वर ही वह मायावी है !+ ये 
विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा हैं, जो सबके 
हृदयमें विराजमान हैं। उन्हे जानकर ही पुरुष परमानन्दमय 
अमृतका अनुभव करता है। ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ, असीम एवं 
अविनाशी परमात्मामें विद्या ओर अविद्या दोनों गृढ़भावसे 
स्थित हैं। विनाशशील जडवर्गको ही यहाँ अविद्या कहा 
गया है और अविनाशी जीवको विद्या नाम दिया गया है; 
जो उन दोनो विद्या और अविद्यापर शासन करते हैं, वे 
महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न--विलक्षण हैं। ये प्रतापी 
महेश्वर इस जगतमें समष्टि भूत और इन्द्रियवर्ग रूप एक- 
एक जालको अनेक प्रकारसे रचकर इसका विस्तार करते 
हैं। फिर अन्तमें संहार करके सबको अनेकसे एकरमें 
परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टिकालमें सबकी पूर्ववत्‌ 
रचना करके सबपर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला 


ही ऊपर-नीचे तथा अगल-बगलकी दिशाओंको प्रकाशित 
करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये 
भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारणरूप पृथ्वी आदि 
तत्त्वोंका नियमन करते हैं। श्रद्धा ओर भक्तिके भावसे प्राप्त 
होनेयोग्य,, आश्रयरहित कहे जानेवाले, जगत॒की उत्पत्ति 
और संहार करनेवाले, कल्याण-स्वरूप एवं सोलह 
कलाओंकी रचना कर उन महादेवको जो जानते हैं, वे 
शरीरके बन्धनको सदाके लिये त्याग देते हैं अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्युके चक्करसे छूट जाते हैं। 

वे ही परमेश्वर तीनों कालोंसे परे, निष्कल, सर्वज्ञ, 
त्रिगुणाधीश्वर एबं साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हैं। सम्पूर्ण विश्व 
उन्हींका रूप है। वे सबकी उत्पत्तिके कारण होकर भी स्वयं 
अजन्मा हैं, स्तुतिके योग्य हैं, प्रजाओंके पालक, 
देवताओंके भी देवता और सम्पूर्ण जगत॒के लिये पूजनीय 
हैं। अपने हृदयमें विराजमान उन परमेश्वरकी हम उपासना 
करते हैं। जो काल आदिसे परे, जिनसे यह समस्त प्रपञ्ञ 
प्रकट होता हैं, जो धर्मके पालक, पापके नाशक, भोगोंके 
स्वामी तथा सम्पूर्ण विश्वके धाम हैं, जो ईश्वरोंके भी परम 
महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता तथा पतियोंके भी परम 
पति हैं, उन भुवनेश्वरोके भी ईश्वर महादेवको हम सबसे परे 
जानते हैं। उनके शरीररूप कार्य और इन्द्रिय तथा मनरूपी 
करण नहीं हैं, उनके समान और उनसे अधिक भी इस 
जगतमें कोई नहीं दिखायी देता | ज्ञान, बल और क्रियारूप 
उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदोंमें नाना प्रकारकी सुनी गयी 
है। उन्हीं शक्तियोसे इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है। 
उसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिह्न है, न उसपर 
किसीका शासन है। वह समस्त कारणोंका कारण होता 
हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। उनका न कोई जन्मदाता 
है, न जन्म है, न जन्मके माया-मलादि हेतु ही हैं। वह एक 
ही सम्पूर्ण विश्वमें, समस्त भूतोमें गुह्मरूपसे व्याप्त है। 


न सर्वतःपाणिपादोज्यं सर्वतोडक्षिशिरेमुखः । सर्वत-श्रुतिमोॉल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभास:ः. सर्वेन्द्रियविवर्जितः । सर्वस्य॒प्रभुरीशञानः सर्वस्य॒ चरण सुहृत्‌॥ 
अचक्षुरपि य. पश्यत्यकर्णोजपि श्रुणोति यः | सर्व वेत्ति न वेत्तास्य तमाहु: पुरुष परम ॥ 


अणोरणीयान्महतो 


+द्वौ सुपर्णी च सयुजौ समान वृक्षमास्थितौ। एकोउत्ति पिप्पल स्वादु परोष्नइनन्‌ प्रपश्यति ॥ 


+छन्‍्दोंसि यज्ञाः क्रतवो यद्धूते भव्यमेव च। 


महीयानयमव्ययः । गुहायां. निहितश्चापि जन्तोरस्थ महेश्वरः ॥ 


(शि० पु० वा० सं० पृ० खं० ६। २९१---२४) 


(शि> पु० बा० सं० पू० खुं० ६।३० ) 


माया विश्व॑ सृजत्यस्मिन्रिविष्टो मायया परः। मायों तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर्म्‌॥ (शि* पु० वा० सं० पृ० खं* ६। ३२-३३) 


डणए२ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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वही सब भूतोंका अन्तरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। 
वह सब भूतोंके अंदर बसा हुआ, सबका द्रष्टा, साक्षी, 
चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों 
विवशात्मा निष्क्रिय पुरुषोंकी वशमे रखनेवाला है। वह 
नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन है। वह एक है, 
कामनारहित है और बहुतोंकी कामना पूर्ण करनेवाला ईश्वर 
है। सांख्य और योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग और निष्काम 
कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य सबके कारणरूप उन जगदीश्वर 
परमदेवको जानकर जीव सम्पूर्ण पाशों (बन्धनों) से मुक्त 
हो जाता है। वे सम्पूर्ण विश्वके ख्रष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही 
अपने प्राकट्यके हेतु, ज्ञानस्वरूप, कालके भी स्रष्टा, 
सम्पूर्ण दिव्य गुणोंसे सम्पन्न, प्रकृति और जीवात्माके 
स्वामी, समस्त गुणोंके शासक तथा संसार-बन्धनसे छुड़ाने- 
वाले हैं। जिन परमदेवने सबसे पहले ब्रह्माजीको उत्पन्न 
किया और स्वयं उन्हे वेदोंका ज्ञान दिया, अपने 


स्वरूपविषयक बुद्धिको प्रसन्न (विकसित) करनेवाले उन 
परमेश्वर शिवको जानकर मैं इस संसार-बन्धनसे छूटनेके 
लिये उनकी शरणमें जाता हूँ ।* 

यह वेदान्त शासत्रका परम गोपनीय ज्ञान है; पूर्व 
कल्पमें मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी 
सोभाग्यसे ब्रह्माजीके मुखसे इस ज्ञानको पाया था। जो 
शम-दमसे रहित हो, उसे इस परम उत्तम ज्ञानका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । जो अपना पुत्र, सदाचारी तथा शिष्य न 
हो, उसे भी नहीं देना चाहिये । जिनकी परमदेव परमेश्वरमें 
परम भक्ति है, जैसे परमेश्वरमें है, वैसे ही गुरुमें भी है, उस 
महात्मा पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ 
प्रकाशित होते हैं।। अतः संक्षेपसे यह सिद्धान्तकी बात 
सुनो । भगवान्‌ शिव प्रकृति ओर पुरुषसे परे हैं। वे ही 
सृष्टिकालमें जगत॒को रचते और संहारकालमें पुनः सबको 
आत्मसात्‌ कर लेते हैं। * (अध्याय ६) 


ने ने में८ नें नेट 


ब्रह्माजीकी मूर्च्छा, उनके मुखसे रुद्रदेवका प्राकट्य, सप्राण हुए ब्रह्माजीके द्वारा आठ नामोंसे 
महेश्ररकी स्तुति तथा रुद्रकी आज्ञासे ब्रह्माद्वारा सृष्टि-रचना 


तदनन्तर कालमहिमा, प्रलूय, ब्रह्माण्डकी स्थिति 
तथा सर्ग आदिका वर्णन करके वायुदेवताने कहा--पहले 


ब्रह्माजीने पाँच मानसपुत्रोंको उत्पन्न किया, जो उनके ही 
समान थे। उनके नाम इस प्रकार हें--सनक, सनन्दन, 





-“*परस्रिकालादकछठः: स॒ एवं 
ते विश्वरूपमभव॑ भवमीड्य प्रजापतिम्‌। देवदेव 


परमेश्वर: । सर्ववित्‌ त्रिगुणाधीशों ब्रह्म साक्षात्‌ परात्परः ॥ 


जगत्पूज्य॑ खचित्तस्थमुपास्महे ॥ 


कालादिभिः परो यस्मात्‌ प्रगश्चः परिवर्तते। धर्मावह पापनुद भोगेश॑ विश्वधाम च॥ 
तमीश्वराणां परम॑ महेश्वरं त॑ देवतानां परम च दैवतम्‌। पतिं पतीनां परम परस्ताद्विदाम देवे भुवनेश्रेश्वरम्‌ ॥ 
न तस्य विद्यते कार्य कारणं च न विद्यते।न तत्समोडधिकश्षापि क्चिज्जगति दृश्यते॥ 
परास्य विविधा शक्तिः श्रुती स्वाभाविकी श्रुता।ज्ञानं बल क्रिया चैव याभ्यो विश्वमिदं कृतम्‌॥ 
न तस्थास्ति पतिः कश्चिन्नेव लिड़ न चेशिता।कारण कारणानों च स॒तेषामधिपाधिप. ॥ 
न चास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्रन।न जन्महेतवस्तद्वन्मलमायादिसज्ञका: ॥ 
स॒एकः सर्वभूतेषु गूढो व्याप्तश्न विश्वतः | सर्वभूतान्तरात्मा च धर्माध्यक्षः स कथ्यते॥ 
सर्वभूताधिवासश्र साक्षी चेता च निर्गुणः।एको वशी निष्क्रियाणां बहूनों विवशात्मनाम्‌॥ 
नित्यानामप्यसौ नित्यश्रेततानां च चेतनः | एको बहूनां चाकामः कामानीशः प्रयच्छति॥ 
सांख्ययोगाधिगम्य॑ यत्‌ कारणं जगतां पतिम्‌।ज्ञात्वा देव॑ पशु. पादेः सर्वरेव विमुच्यते॥ 
विश्वकृद्‌ विश्ववित्‌ स्वात्मयोनिज्ः कालकृदगुणी | प्रधान... क्षेत्रशषपतिर्गुणेशः... पाशमोचकः ॥ 
ब्रह्मणं विदधे पूर्व वेदांश्रोपादिशत्सवयम्‌। यो देवस्तमह बुद्ध्वा स्वात्मबुद्धिप्रसादतः ॥ 
मुमुक्षुस्मात्‌ संसारातू प्रपद्ये शरणं शिवम्‌। (शि० पु० वा० सं० पू० खं० ६। ५५--+६७३ ) 
+यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ।तस्वैते कथिता हार्था. प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 


(शि० पु० वा० सं० पू० खं० ६। ७०) 


* वायदवीयसंहिता * 


डणरे 
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विद्वान सनातन, ऋभु और सनत्कुमार। वे सब-के-सब 
योगी, वीतराग और ईर्ष्यादोषसे रहित थे। इन सबका मन 
ईश्वक्के चिन्तनमें छूगा रहता था। इसलिये उन्होंने 
सृष्टिस्वनाकी इच्छा नहीं की । सृष्टिसे विएत हो सनक आदि 
महात्मा जब चले गये, तब ब्रह्माजीने पुनः सृष्टिकी इच्छासे 
बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घकालतक तपस्या 
करनेपर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मनमें दुःख 
हुआ। उस दुःखसे क्रोध प्रकट हुआ। क्रोधसे आविष्ट 
होनेपर ब्रह्माजीके दोनो नेत्रोंसे आँसूकी बूँदे गिरने लगीं। उन 
अश्रुबिन्दुओंसे भूत-प्रेत उत्पन्न हुए । अश्रुसे उत्पन्न हुए उन 
सब भूतों-प्रेतोंकी देखकर त्रह्माजीने अपनी निन्‍दा की । उस 
समय क्रोध ओर मोहके कारण उन्हें तीत्र मूर्च्छा आ गयी । 
क्रोधसे आविष्ट हुए प्रजापतिने मूच्छित होनेपर अपने प्राण 
त्याग दिये। तब प्राणोंके स्वामी भगवान्‌ नीललोहित रुद्र 
अनुपम कुपा प्रसाद प्रकट करनेके लिये ब्रह्माजीके मुखसे 
वहाँ प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभुने अपनेको ग्यारह रूपोंमें 
प्रकट किया। महादेवजीने अपने उन महामना ग्यारह 
खरूपोंसे कहा--“बच्चो | मैंने लोकपर अनुग्रह करनेके 
लिये तुमलोगोंकी सृष्टि की है; अतः तुम आलस्य-रहित हो 
सम्पूर्ण छोककी स्थापना, हितसाधन तथा प्रजा-संतानकी 
वृद्धिके लिये प्रयल करो । 

महेश्वरके ऐसा कहनेपर वे रोने और चारों ओर दौड़ने 
लगे। रोने और दौड़नेके कारण उनका नाम रुद्र' हुआ । जो 
रुद्र हैं, वे निश्चय ही प्राण हैं और जो ग्राण हैं, वे महात्मा रुद्र 
हैं। तत्पश्चात्‌ बह्मपुत्र महेश्वरने दया करके मरे हुए देवता 
परमेष्ठी ब्रह्माजीको पुनः प्राण दान दिया । ब्रह्माजीके शरीरमें 
प्राणोंके लौट आनेपर रुद्रदेवका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । 
उन विश्वनाथने ब्रह्माजीसे यह उत्तम बात कही--'उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले जगदगुरु महाभाग विस्थि | डरो 
मत ! डरो मत । मैंने तुम्हारे प्राणोको नूतन जीवन प्रदान 
किया है; अतः सुखसे उठो ।' स्वप्नमें सुने हुए वाक्यकी भाँति 


उस मनोहर वबचनको सुनकर ब्रह्माजीने प्रफुल्ल कमलके 
समान सुन्दर नेत्रोंद्वारा धरिसे भगवान्‌ हरकी ओर देखा। 
उनके श्राण पहलेकी तरह लोट आये थे। अतः ब्रह्माजीने 
दोनों हाथ जोड़ खेहयुक्त गम्भीर वाणीद्वारा उससे कहा--- 
प्रभो ) आप दर्शनमात्रसे मेरे मनको आनन्द प्रदान कर 
रहे हैं; अतः बताइये, आप कौन हैं ? जो सम्पूर्ण जगतवेः 
रूपमें स्थित हैं, क्या वे ही भगवान्‌ आप ग्यारह रूपोंमें 
प्रकट हुए हैं ?' 

उनकी यह सब बात सुनकर देवताओंके स्वामी महेश्वर 
अपने परम सुखदायक करकमलोंद्वारा ब्रह्माजीका स्पर्श करते 
हुए बोले---'देव ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैं परमात्मा हूँ 
और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 
ग्यारह रुद्र हैं, तुम्हारी सुरक्षाके लिये यहाँ आये हैं । अतः तुम 
मेरे अनुग्रहसे इस तीत्र मूर्च्छोको व्यागकर जाग उठो और 
पूर्वव॒त्‌ प्रजाकी सृष्टि करो ।' 

भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीके मनमें बड़ी 
प्रसन्नता हुईं। उन विश्वात्माने आठ नामोंद्वारा परमेश्वर 
शिवका स्तवन किया। 

ब्रह्मणी बोले--भगवन्‌ ! रुद्र। आपका तेज 
असंख्य सूर्येकि समान अनन्त है। आपको नमस्कार है। 
रसस्वरूप और जलमय विग्रहवाले आप भवदेवताको 
नमस्कार है। नन्‍दी और सुरभि (कामधेनु) ये दोनों आपके 
स्वरूप हैं। आप पृथ्वीरूपधारी शर्वको नमस्कार है। 
स्पर्शमय वायुरूपवाले आपको नमस्कार है। आप ही 
वसुरूपधारी ईश हैं। आपको नमस्कार है। अत्यन्त तेजस्वी 
अग्निरूप आप पशुपतिको नमस्कार है । शब्दतन्मात्रासे युक्त 
आकाशरूपधारी आप भीमदेवको नमस्कार है | उग्ररूपवाले 
यजमानमूर्ति आपको नमस्कार है | सोमरूप आप अमृतमूर्ति 
महादेवजीको नमस्कार है | इस प्रकार आठ मूर्ति और आठ 
नामवाले आप भगवान्‌ शिवको मेरा नमस्कार है। * 

इस प्रकार विश्वनाथ महादेवजीकी स्तुति करके लोक- 


नस --कल++_वत+08#080तह. 3 2 ||» 


* ब्रह्मोवाच--- 
नमस्ते भगवन्‌ रुद्र 
शर्वाय क्षितिरूपाय 
पश्चूनां पतये चैब 
उग्रायोगस्वरूपाय 


नन्दीसुरभये 


यजमानात्मने 


भास्करामिततेजसे । नमी. भवाय 


देवाय. रसायाम्बुमयात्मने ॥ 


नमः । ईशाय बसवे तुम्ये नमः स्पर्शमयात्मने ॥ 
पावकायातितेजसे | भीमाय व्योमरूपाय झब्दमात्राय ते नमः॥ 
नमः | महाशिवाय सोमाय 


नमस्त्वमृत  मूर्तये ॥ 
(शि० पु० बा० सं० पू० खुं० १९ ।४१---४४) 


डड्ड 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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पितामह ब्रह्माने प्रणामपूर्वक उनसे प्रार्थना की-- भूत, 
भविष्य ओर वर्तमानके स्वामी मेरे पुत्र भगवान्‌ महेश्वर ! 
कामनाशन ! आप सृष्टिके लिये मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए हैं 
इसलिये जगत्मभो ! इस महान्‌ कार्यमें संलग्न हुए मुझ 
ब्रह्माकी आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजाकी 
सृष्टि करें ।' 

ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर कल्याणकारी, 
त्रिपुरनाशक रुद्रदेवने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी बात 
मान ली। तदनन्तर प्रसन्न हुए महादेवजीका अभिनन्दन 
करके सृष्टिके लिये उनकी आज्ञा पाकर भगवान्‌ ब्रह्मने 
अन्यान्य प्रजाओंकी सृष्टि आरम्भ की। उन्होंने अपने मनसे 
ही मरीचि, भृगु, अद्विरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और 
वसिष्ठकी सृष्टि की। ये सब ब्रह्माजीके पुत्र कहे गये हैं। 
धर्म, संकल्प और रुद्रके साथ इनकी संख्या बारह होती है । 
ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणोंसहित इनके बारह दिव्य 
वंश कहे गये हैं। जो प्रजावान, क्रियावान्‌ तथा महर्षियोंसे 
अलंकृत हैं। तत्पश्चात्‌ जलपर स्थित हुए रुद्रसहित 
ब्रह्माजीने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंक़ी सृष्टि 
करनेका विचार किया। ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये समाधिस्थ 
हो अपने चित्तको एकाग्र किया। तत्पश्चात्‌ मुखसे 
देवताओंकी, कोखसे पितरोंको, कटिके अगले भागसे 
असुरोको तथा प्रजननेन्द्रिय (लिड्अ)से सब मनुष्योंको 
उत्पन्न किया। उनके गुदास्थानसे राक्षस उत्पन्न हुए, जो 
सदा भूखसे व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और 
रजोगुणकी प्रधानता होती है। वे रातको विचरते और 
बलवान्‌ होते हैं। साँप, यक्ष, भूत और गन्धर्व ये भी 
ब्रह्माजीके अड्जोंसे उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भागसे पक्षी 
हुए। वक्षःस्थलसे अजड्गम (स्थावर) प्राणियोंका जन्म 
हुआ। मुखसे बकरों और पार्श्रधागसे भुजंगमोंकी उत्पत्ति 
हुई। दोनों पैरेंसे घोड़े, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग, ऊँट, 
खच्चर, न्यडू नामक मृग तथा पशु जातिके अन्यान्य प्राणी 
उत्पन्न हुए। रोमावलियोंसे ओषधियों और फल-मूलोका 
प्राकट्य हुआ। ब्रह्माजीके पूर्ववर्ती मुखसे गायत्री छन्‍्द, 
ऋग्वेद, त्रिवृत्‌ स्तोम, रथन्तर साम तथा अग्निष्टोम नामक 
यज्ञकी उत्तत्ति हुईं। उनके दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रिष्टप्‌ 
छन्द, पद्चदश स्तोम,वृहत्साम और उक्थ नामक यज्ञकी 
उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुखसे सामबेद, जगती 
छन्‍्द, सप्तदश स्तोम,वैरूप्य साम और अतिरात्र नामक 


यज्ञको प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुखसे एकविंश 
स्तोम, अथर्वेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनुष्टप्छन्द और 
वैराज नामक सामका प्रादुर्भाव हुआ। उनके अड्रोंसे 
और भी बहुत-से छोटे-बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, 
पिशाच, गन्धर्व, अप्सराओंके समुदाय, मनुष्य, किनर, 
राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि सम्पूर्ण नित्य एवं 
अनित्य स्थावर-जड़म जगतकी रचना की। उनमेंसे जिन्होंने 
जैसे-जैसे कर्म पूर्व कल्पोंमें अपनाये थे, पुनः-पुनः सृष्टि 
होनेपर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मोको अपनाया | उस समय वे 
अपनी पूर्व भावनासे भावित होकर हिंसा-अहिंसासे युक्त 
मृदु-कठोर, धर्म-अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्मको 
अपनाते हैं; क्योंकि पहलेकी वासनाके अनुकूल कर्म ही उन्‍हें 
अच्छे लगते हैं । 

इस प्रकार विधाताने ही स्वये इन्द्रियोंके विषय, भूत और 
शरीर आदियें विभिन्नता एवं व्यवहारकी सृष्टि की है। उन 
पितामहने कल्पके आरम्भमें देवता आदि ग्राणियोंके नाम, 
रूप तथा कार्य-विस्तारको वेदोक्त वर्णनके अनुसार ही निश्चित 
किया ।ऋषियोंके नाम तथा जीविका-साधक कर्म भी उन्होंने 
वेदोके अनुसार ही निर्दिष्ट किये । अपनी रात व्यतीत होनेपर 
अजन्मा ब्रह्मने स्वरचित प्राणियोंको वे ही नाम और कर्म दिये, 
जो पूर्वकल्पमें उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
ऋतुओंके पुनः-पुनः आनेपर उनके चिह्न और नामरूप आदि 
पूर्ववत्‌ रहते हैं, उसी प्रकार युगादि कालमें भी उनके पूर्वभाव 
ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार ख्यम्भू ब्रह्माजीकी 
लोकसूष्टि उन्हींके विभिन्न अड्रोंसे प्रकट हुई हैं। महत्‌से 
लेकर विशेषपर्यन्त सब कुछ प्रकृतिका विकार है । यह प्राकृत 
जगत्‌ चन्द्रमा और सूर्यकी ग्रभासे उद्धांसित, अह और 
नक्षत्रोंसे मण्डित, नदियो, पर्वतों तथा समुद्रोंसे अलंकृत और 
भाँति-भाँतिके स्मणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदोंसे 
सुशोभित है । इसीको ब्रह्माजीका वन या ब्रह्मवृक्ष कहते हैं । 

उस ब्रह्मवनमें अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं । 
वह सनातन ब्रह्मवृक्ष अव्यक्तरूपी बीजसे प्रकट एवं ईश्वरके 
अनुग्रहपर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी-बड़ी 
डालियाँ हैं। इन्द्रियाँ भीतरके खोखले हैं। महाभूत इसकी 
सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और 
अधर्म इसके सुन्दर फूल हैं। इसमें सुख और दुःखरूपी 
फल लगते हैं तथा यह सम्पूर्ण भूतोंके जीवनका सहारा है। 
ब्राह्मणलोग चुलोकको उनका मस्तक, आकाशको नाभि, 


# वायवीयसंहिता * 


ड्णण 
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चन्द्रमा और सूर्यको नेत्र, दिशाओंको कान और पृथ्वीको 
उनके पैर बताते हैं। वे अचिन्त्यस्वरूप महेश्वर ही सब भूतोंके 


निर्माता हैं । उनके मुखसे ब्राह्मण प्रकट हुए हैं । वक्षःस्थलके 
रे मे: मे: 


ऊपरी भागसे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है, दोनो जाँघोंसे वैश्य 
और पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अज्जोंसे ही 
सम्पूर्ण वर्णोका प्रादुर्भाव हुआ है। (अध्याय ७--१२) 
नः ने: 


भगवान्‌ रुद्रके ब्रह्माजीके मुखसे प्रकट होनेका रहस्य, रुद्रके महामहिम स्वरूपका वर्णन, उनके 
द्वारा रुद्रगणोंकी सृष्टि तथा ब्रह्माजीके रोकनेसे उनका सृष्टिसे विरत होना 


ऋषि बोले-प्रभो! आपने चतुर्मुख ब्रह्माके 
मुखसे परमात्मा रुद्रदेवकी सृष्टि बतायी है। इस विषयमें 
हमको संशय होता है। जो प्रकूयकालमें कुपित होकर 
ब्रह्मा, विष्णु और अग्रिसहित समस्त लोकका संहार कर 
डालते हैं; जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भयसे प्रणाम करते हैं, 
जिन लोकसंहारकारी महेश्वरके वशमें वे दोनों सदा ही रहते 
हैं, जिन महादेवजीने पूर्वकालमें ब्रह्मा और विष्णुकी अपने 
शरीरसे प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनोंके 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष 
भगवान्‌ रुद्र अव्यक्तजन्मा ब्रह्माके पुत्र कैसे हो गये ? 
तात ! भगवान्‌ ब्रह्माने मुनियोसे जैसी बात बतायी थी, वह 
सब आप ठीक-ठीक कहिये। भगवान्‌ शिवके उत्तम 
यशका श्रवण करनेके लिये हमारे हृदयमें बड़ी श्रद्धा है। 

वायुदेवताने कहा--ब्राह्णणोे ! तुम सब लोग 
जिज्ञासामें कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित 
प्रदन किया है। मैंने भी पूर्वकालमें पितामह ब्रह्माजीके 
समक्ष यही प्रइन रखा था। उसके उत्तरमें पितामहने मुझसे 
जो कुछ कहा था, वही मैं तुम्हें बताऊँगा। जैसे रुद्रदेव 
उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्म और विष्णुकी 
परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र--तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रमशः 
चराचर जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहारके हेतु हैं और 
साक्षात्‌ महेश्वरसे प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान 
है। वे परमेश्वरसे भावित और उनकी शक्तिसे अधिष्ठित हो 
सदा उनके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। पूर्वकालमें पिता 
महेश्वस्ने ही उन तीनोंको तीन कर्मोमें नियुक्त किया था। 
ब्रह्मकी सृष्टि-कार्यमें, विष्णुकी रक्षाकार्यमें तथा रुद्रकी 
संहारकार्यमें नियुक्ति हुई थी। कल्पान्तरमें परमेश्वर शिवके 
प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा और नारायणकी सृष्टि की थी। इसी 
तरह दूसरे कल्पमें जगन्मय ब्रह्माने रुद्र तथा विष्णुको उत्पन्न 
किया था। फिर कल्पान्तरमें भगवान्‌ विष्णुने भी रुद्र तथा 


ब्रह्माकी सृष्टि की थी । इस तरह पुनः ब्रह्मने नाशयणकी और 
रुद्रदेवने ब्रह्मकी सृष्टि की । इस प्रकार विभिन्न कल्पोंमें ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरेका हित 
चाहते हैं । उन-उन कल्पोंके वृत्तान्तको लेकर महर्षिगण उनके 
प्रभावका वर्णन किया करते हैं। 

प्रत्येक कल्पमें भगवान्‌ रुद्रके आविर्भावका जो कारण 
है, उसे बता रहा हूँ। उन्हींके प्रादुर्भावसे ब्रह्माजीकी सृष्टिका 
प्रवाह अविच्छिन्नरूपसे चलता रहता है।। ब्रह्माण्डसे उत्पन्न 
होनेवाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्पमें प्रजाकी सृष्टि करके प्राणियोंकी 
वृद्धि न होनेसे जब अत्यन्त दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब 
उनके दुःखकी शान्ति और प्रजावर्गकी वृद्धिके लिये उन-उन 
कल्पोंमें रुद्रणणोंके स्वामी कालस्वरूप नील-लोहित महेश्वर 
रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वरकी आज्ञासे ब्रह्माजीके पुत्र होकर 
उनपर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजोराशि, अनामय, अनादि, 
अनन्त, धाता, भूतसंहारक ओर सर्वव्यापी भगवान्‌ ईश परम 
ऐश्वर्यसे संयुक्त, परमेश्वरसे भावित और सदा उन्हींकी शक्तिसे 
अधिष्ठित हो उन्हींके चिह्न धारण करते हैं। उन्हींके नामसे 
प्रसिद्ध हो उन्हींके समान रूप धारणकर उनके कार्य करेमें 
समर्थ होते है। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वरके समान 
होता है । ये उनकी आज्ञाके पालक हैं । सहस्नों सूयेकि समान 
उनका तेज है । वे अर्धचन्द्रको आभूषणके रूपमें धारण करते 
हैं। उनके हार, बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मूँजकी 
मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरिद्व और इन्द्र उनकी 
सेवामें खड़े रहते हैं तथा हाथमें कपालखण्ड उनकी शोभा 
बढ़ाता है । गड़ाकी ऊँची तस्ड्ोंसे उनके पिड़ल वर्णवाले केश 
और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलास पर्वतके 
विभिन्न प्रान्त टूटी हुई दाढ़वाले सिंह आदि वन्य पशुओंसे 
आक्रान्त हैं। उनके बायें कानोंके पास गोलाकार 
कुण्डल-झिलमिलाता रहता है। वे महान्‌ वृषभपर सवारी 
करते हैं । उनकी वाणी महान्‌ मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर 
है, कान्ति प्रचण्ड अ्निके समान उद्दीध्त है और बल-पराक्रम 


डेप 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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भी महान्‌ है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वरका विशाल रूप 
बड़ा भयानक है । वे ब्रह्माजीको विज्ञान देकर सृष्टिकार्यमे 
उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्रके कृपाप्रसादसे प्रत्येक 
कल्पमें प्रजापतिकी प्रजासृष्टि प्रवाहरूपसे नित्य बनी 
रहती है। 

एक समय ब्रह्माजीने नीललोहित भगवान्‌ रुद्रसे सृष्टि 
करनेकी प्रार्थना की । तब भगवान्‌ रुद्रने मानसिक संकल्पके 
द्वारा बहुतसे पुरुषोंकी सृष्टि की। वे सब-के-सब उनके 
अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। 
सभी निर्भय, नीलकण्ठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु 
उनके पास नहीं पहुँचने पाती थी । चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ 


आयुध थे। उन रुद्रगणोने सम्पूर्ण चौदह भुवनोंको 
आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रोको देखकर 
पितामहने रुद्रदेवसे कहा--देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार 
है। आप ऐसी प्रजाओंकी सृष्टि न कीजिये, आपका 
कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओकी सृष्टि कीजिये, जो 
मरणधर्मवाली हो ।' 

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर परमेश्वर रुद्र उनसे हँसते हुए 
बोले--'मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओंकी 
सृष्टि तुम्हीं करो ।' ब्रह्माजीसे ऐसा कहकर सम्पूर्ण भूतोंके 
स्वामी भगवान्‌ रुद्र उन रुद्रगणोके साथ प्रजाकी सृष्टिके 
कार्यसे निवृत्त हो गये। (अध्याय १३-१४) 


नें नें: में। मेरे नें 


ब्रह्माजीके द्वारा अर्द्धनारीश्वररूपकी स्तुति तथा उस स्तोत्रकी महिमा 


वायुदेव कहते है--जब फिर ब्रह्माजीकी रची हुई 
प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करनेका 
विचार किया। इसके पहले ईश्वरसे नारियोका समुदाय 
प्रकट नहीं हुआ था | इसलिये तबतक पितामह मैथुनी सृष्टि 
नहीं कर सके थे। तब उन्होने मनमें ऐसे विचारको स्थान 
दिया, जो निश्चितरूपसे उनके मनोरथकी सिद्धिमें सहायक 
था। उन्होने सोचा कि प्रजाओकी वृद्धिके लिये परमेश्वरसे 
ही पूछना चाहिये; क्योंकि उनकी कृपाके बिना ये प्रजाएँ बढ़ 
नहीं सकतीं। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्माने तपस्या 
करनेकी तैयारी की । तब जो आद्या, अनन्ता, लोकभाविनी, 
सूक्ष्मतरा, शुद्धा, भावगम्या, मनोहरा, निर्गुणा, निष्प्रपञ्ञा, 
निष्कला, नित्या तथा सदा ईश्वर्के पास रहनेवाली जो 
उनकी परमा शक्ति है, उसीसे युक्त भगवान्‌ त्रिलोचनका 
अपने हृदयमें चिन्तन करते हुए ब्रह्माजी बड़ी भारी तपस्या 
करने लगे। तीव्र तपस्यामें लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मापर उनके 
पिता महादेवजी थोड़े ही समयमें संतुष्ट हो गये | तदनन्तर 
अपने अनिर्वचनीय अंशसे किसी अदभुत मूर्तिमे आविष्ट 
हो भगवान्‌ महादेव आधे शरीरसे नारी और आधे शरीरसे 
ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्माजीके पास गये । उन सर्वव्यापी, सब 
कुछ देनेवाले, सत्‌-असत्‌से रहित, सर्मस्त उपमाओंसे 
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ब्रह्म बोले--देव ! महादेव ! आपकी जय हो। 


शून्य, शरणागतवत्सल और सनातन शिवको दण्डवत्‌ ईश्वर ! महेश्वर! आपकी जय हो। सर्वगुणश्रेष्ठ शिव ! 


प्रणाम करके ब्रह्माजी उठे ओर हाथ जोड़ महादेवजी तथा 
महादेवी पार्वतीकी स्तुति करने लगे। 


आपकी जय हो। सम्पूर्ण देवताओके स्वामी शंकर ! 
आपकी जय हो। प्रकृतिरूपिणी कल्याणमयी उमे! 


* वायबीयसंहिता * 


४५७ 
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* आपकी जय हो। प्रुकृतिकी नायिके ! आपकी जय हो । 
'अकृतिसे दूर रहनेवाली देवि! आपकी जय हो। 
(प्रकृतिसुन्दरि ! आपकी जय हो। अमोघ महामाया और 
सफल मनोरथवाले देव। आपकी जय हो, जय हो। 
अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जानेवाले महान्‌ बलसे 
युक्त परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो । सम्पूर्ण जगत्‌की 
माता उमर ! आपकी जय हो । विश्वजगन्मये ! आपकी जय 
हो। विश्वजगद्धात्रि ! जय हो। समस्त संसारकी 
सखी-सहायिके ! आज हो | प्रभो ! आपका ऐश्वर्य 
तथा धाम दोनों सनातन हैं। आपकी जय हो, जय हो। 
आपका रूप और था “वर्ग भी आपकी ही भाँति 
सनातन है । आपकी जय हो, जय हो । अपने तीन रूपोद्वारा 
तीनों लोकोका निर्माण, पालन और संहार करनेवाली देवि | 
आपकी जय हो, जय हो, ज़्य हो। तीनों लोकों अथवा 
आत्मा, अन्तरात्मा और पसमात्मा-तीनों आत्माओंकी 
नायिके ! आपकी जय हो । प्रभो ! जगतके कारण तत्त्वोंका 
प्रादर्भाव और विस्तार आपक़ी कृपादृष्टिके ही अधीन है, 
आपकी जय हो। प्रलयकालमें आपकी उयेक्षायुक्त 
क्यक्षपूर्ण दृष्टिसि जो भयानक आग प्रकट होती है, उसके 
द्वारा सारा भौतिक जगत्‌ भस्म हो जाता है; आपकी जय हो । 
देवि ) आपके स्वरूपकां सम्यक्‌ ज्ञान देवता आदिके 

लिये भी असम्भव है। आपकी जय हो | आप आत्मतत्त्वके 
सूक्ष्म ज्ञानसे प्रकाशित होती हैं। आपकी जय हो | ईश्वरि ! 
आपने स्थूल आत्मशक्तिसे चराचर जगतको व्याप्त कर रखा 
है। आपकी जय हो, जय हो। प्रभो | विश्वके तत्त्तोका 
समुदाय अनेक और एकरूपमें आपके ही आधारपर स्थित 
है, आपकी जय हो । आपके श्रेष्ठ सेवकोंका समूह बड़े-बड़े 
असुरोंके मस्तकपर पाँव रखता है। आपकी जय हो। 
शरणागतोंकी रक्षा करनेमे अतिशय समर्थ परमेश्वरि | 
आपकी जय हो। संसाररूपी विषवृक्षके उगनेवाले 
अडुरोंका उन्मूलन करनेवाली उमे । आपकी जय हो। 
प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य ओर शौर्यका विस्तार करनेवाले देव ! 


आपकी जय हो | विश्वसे परे विद्यमान देव ! आपने अपने 
वैभवसे दूसरोंके वैभवोंको तिरस्कृत कर दिया है, आपकी 
जय हो। पद्चविध मोक्षरूप पुरुषार्थके प्रयोगद्वारा 
परमानन्दमय अमृतकी प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ! आपकी 
जय हो। पद्चविध पुरुषार्थक विज्ञानरूप अमृतसे परिपूर्ण 
स्तोत्रस्वरूपिणी परमेश्वर! आपकी जय हो। अत्यन्त 
भयानक संसाररूपी महारोगकी दूर करनेवाले 
वैद्यशिरोमणि ! आपकी जय हो। अनादि कर्ममल एवं 
अज्ञानरूपी अन्धकारराशिको दूर करनेवाली चन्द्रिका- 
रूपिणी शिवे | आपकी जय हो। त्रिपुरका विनाश करनेके 
लिये कालाग्निस्वरूप महादेव! आपकी जय हो। 
त्रिपुरभैरवि ! आपकी जय हो। तीनों गुणोंसे मुक्त महेश्वर ! 
आपकी जय हो। तीनों गुणोंका मर्दन करनेवाली महेश्वरि ! 
आपकी जय हो। आदिसर्वज्ञ ! आपकी जय हो। सबको 
ज्ञान देनेवाली देवि ! आपकी जय हो।। प्रचुर दिव्य अड्जोंसे 
सुशोभित देव! आपकी जय हो। मनोवाड्छित वस्तु 
देनेवाली देवि ! आपकी जय हो | भगवन्‌ ! देव ! कहाँ तो 
आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि 
भक्तिभावसे प्रलाप करते हुए मुझ सेवकके अपराधको आप 
क्षमा कर दें।* 

इस प्रकार सुन्दर उक्तियोंद्रारा भगवान्‌ रुद्र और 
देवीका एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्माने रुद्र एवं 
रुद्राणीको बारंबार नमस्कार किया। त्रह्माजीके द्वारा पठित 
यह पवित्र एवं उत्तम अर्द्धनारीश्वर-स्तोत्र शिव तथा पार्वतीके 
हर्षको बढ़ानेवाला है। जो भक्तिपूर्वक जिस किसी भी 
गुरुकी शिक्षासे इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह शिव और 
पार्वतीको प्रसन्न करनेके कारण अपने अभीष्ट फलको प्राप्त 
कर लेता है। जो समस्त भुवनोंके प्राणियोंको उत्पन्न 
करनेवाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्युसे रहित हैं तथा 
जो श्रेष्ठ नर ओर सुन्दरी नारीके रूपमें एक ही शरीर धारण 
करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान्‌ शिव और 
शिवाको मैं प्रणाम करता हूँ। (अध्याय १५) 


मे ने में मेंट में 
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जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वराजय सर्वगुणश्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप ॥ 
जय अकृतिकल्याण जय अ्रकृतिनायिके ।जय प्रकृतिदूरे त्व॑ जय अकृतिसुन्दरि ॥ 


जयामोघमहामाय 


जयामोघमनोरथ | जयामोघमहालील 


जयामोघमहाबल ॥ 


४५८ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य ओर देवीके श्रूमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव 


वायुदेवता कहते हैं--तदनन्तर महादेवजी 
महामेघकी गर्जनाके समान मधुर-गम्भीर, मड्गलदायिनी एवं 
मनोहर वाणीमें बोले--'ब्रह्मनू! तुमने इस समय 
प्रजाजनोंकी वृद्धिके लिये ही तपस्या की है। तुम्हारी इस 
तपस्यासे मैं संतुष्ट हूँ ओर तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ।' इस 
प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर 
देवेश्वर हरने अपने शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको प्रकट 
किया। जिन दिव्य गुण सम्पन्ना देवीको ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
परमात्मा शिवकी पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म, मृत्यु 
और जरा आदि विकारोंका प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस 
समय शिवके अड्ढसे प्रकट हुईं। जिनका परमभाव 
देवताओको भी ज्ञात नहीं है, वे समस्त देवताओकी भी 
अधीश्वरी देवी अपने स्वामीके अड्गसे प्रकट हुई। उन 
सर्वलोकमहेश्वरी परमेश्वरीको देखकर विराट्‌ पुरुष ब्रह्माने 
प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा, सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा, 
सदसद्भावसे रहित और अपनी प्रभासे इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को प्रकाशित करनेवाली पराशक्ति महादेवीसे इस 
प्रकार प्रार्थना की | 

ब्रह्माजी बोले--सर्वजगन्मयी देवि ! महादेवजीने 


सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजाकी सृष्टिके कार्यमे हुआ था। इसलिये नारीकुलकी सृष्टि करनेके लिये मुझेमें 





समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करनेपर भी बढ़ नहीं रहे हैं। 
अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजाको 


इंसससा++ ०» 


लगाया। इनकी आज्ञासे मैं समस्त जगत्‌की सृष्टि करता हूँ। शक्ति नहीं है। सम्पूर्ण शक्तियोका आविर्भाव आपसे ही 
किंतु देवि ! मेरे मानसिक संकल्पसे रचे गये देवता आदि होता है। अतः सर्वत्र सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाली 





विश्वजगन्मयि | जय॒ विश्वजगद्धात्रि . जय 


जय विश्वजगन्मातर्जय विश्वजगत्सखि ॥ 
जय शाश्रतिकैश्वर्य जय शाश्रवतिकालय ।जय॒ शाश्रतिकाकार जय शाश्वतिकानुग ॥ 
जयात्रत्रयनिर्मात्रि जयात्मत्रयपालिनि । जयात्मत्रयसंहरत्रि जयात्मत्रयनायिके ॥ 
जयावलोकनायत्तजगत्कारणबुंहण । जयापेक्षाकराक्षोत्यह॒त्रभुग्भुक्तमीतिक ॥ 
जय देवाचविज्ञेये. स्ाह्ममसूक्ष्मदृशोज्ज्वले | जय॒ स्थूलात्मशक्त्येशे जय व्याप्तचराचरे॥ 
जय नानैकविन्यस्तविश्वतत्तसमुच्चय । जयासुरशिरोनिष्ठ श्रेष्ठानगकदम्बक ॥ 
जयोपाश्रितसरक्षासंविधानपटीयसि । जयोन्मूलितसंसारविषवृक्षाडुरोदगमे ॥ 
जय प्रादेशिकैश्वर्यवीर्यशौर्यविजुम्भण | जय विश्ववहिर्भूत निरस्तपरवैभव ॥ 
जय अ्रणीतपथ्चार्थप्रयोगपरमामृत । जय पद्चार्थविज्ञानसुधास्तोत्रस्वरूपिणि ॥ 
जयातिघोरससारमहारोगभिषग्वर । जयानादिमलाज्ञानतम.पटलचन्द्रिके ॥ 
जय त्रिपुरकालाम्रे जय -त्रिपुरभैरवि।जय त्रिगुणनिर्मुक्त जय  त्रिगुणमर्दिनि॥ 
जय अथमसर्वज्ञ॒ जय सर्वप्रबोधिके। जय॒ प्रचुरदिव्याडइ जय प्रार्थितदायिनि॥ 


क् देव ते परं धाम क्क च तुच्छे हि नो बचः । तथापि भगवन्‌ भकत्या प्रलपन्त॑ क्षमस्व माम्‌॥ 


(शि० पु० वा० सं० पू० खं० १५। १६--३१) 
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आप वरदायिनी माय देवेश्वरीसे ही प्रार्थना करता हूँ, 
संसारभयको दूर करनेवाली सर्वव्यापिनी देवि! इस 
चराचर जगत्‌की वृद्धिके लिये आप अपने एक अंशझसे मेरे 
पुत्र दक्षकी पुत्री हो जाइये | 

ब्रह्मयोनि ब्रह्मके इस प्रकार याचना करनेपर देवी 


+ रुद्राणीने अपनी भौंहोंके |मध्यभागसे अपने ही समान 


. कान्तिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवदेवेश्वर 


| 


हरने हँसते हुए कहा-+तुम तपस्थाद्वारा ब्रह्माजीकी 
आराधना करके उनका मनोस्थ पूर्ण करो! परमेश्वर 
शिवकी इस आज्ञाको शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्माजीकी 


. प्रार्थनाके अनुसार दक्षकी पुत्री हो गयी। इस प्रकार 


॥ 


3» 


| 


ब्रह्माजीको ब्रह्मरूपिणी हे शक्ति देकर देवी शिवा 


महादेवजीके शरीरमें प्रविष्ट हो गयीं। फिर महादेवजी भी 
अन्तर्धान हो गये। तभीसे इस जगत्‌के भीतर ख्रीजातिमें 
भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुनद्वारा प्रजाकी सृष्टिका कार्य 
चलने लगा | मुनिवरो ! इससे ब्रह्माजीको भी आनन्द और 
संतोष प्राप्त हुआ। देवीसे शक्तिके प्रादुर्भावका यह सारा 
अ्रसज़ मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियोंकी सृष्टिके प्रसड्रमें 
इस विषयका वर्णन किया गया है। यह पुण्यकी वृद्धि 
करनेवाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन 
देवीसे शक्तिके प्रादुर्भावकी इस कथाका कीर्तन करता है, 
उसे सब प्रकारका पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभलक्षण 
पुत्र पाता है। 

(अध्याय १६) 


नर नेप नेप मेरे सैर 


भगवान शिवका पार्वती तथा पार्षदोंके साथ मन्दराचलपर जाकर रहना, शुम्भ-निशुम्भके वधके 
लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे शिवका पार्वतीको 'काली' कहकर कुपित करना ओर कालीका 
'गौरी' होनेके लिये तपस्याके निमित्त जानेकी आज्ञा माँगना 


बायुदेवता कहते हैं--इस प्रकार महादेवजीसे ही 
सनातन पराशक्तिको पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि 
करनेकी इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीरसे अद्भुत नारी 
और आधे शरीरसे पुरुष हो गग्ते। आधे शरीरसे जो नारी 
उत्पन्न हुई थी, वह उनसे शततरूपा ही प्रकट हुई थी। 
ब्रह्माजीने अपने आधे पुरुष शरीरसे विराटको उत्पन्न किया। 
वे विराट्‌ पुरुष ही स्वायम्भुव, मनु कहलाते हैं। देवी 
शतरूपाने अल्यन्त दुष्कर तपस्या करके उद्दी्त यशवाले 
मनुको ही पतिरूपमें प्राप्त किया। 

इसके पश्चात्‌ मनुके वंश तथा दक्ष-यज्ञ-विध्वंस 
आदिके प्रसज्ञ सुनाकर वायुदेवताने यह बताया कि भगवान्‌ 
शंकरने दक्ष तथा देवताओके अपराध क्षमा कर दिये । 

तदनन्तर ऋषियोंने पूछा--प्रभो | अपने गणों तथा 
देवीके साथ अन्तर्धान होकर भगवान्‌ शिव कहाँ गये, कहाँ 
रहे और क्या करके विरत हुए ? 

वायुदेव बोले--महर्षियो ! पर्वतोंमे श्रेष्ठ और विचित्र 
कन्दराओंसे सुशोभित जो परम सुन्दर मन्दराचल है, वही 
अपनी तपस्याके प्रभावसे देवाधिदेव महादेवजीका प्रिय 
निवास-स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिवको अपने 
सिरपर ढोनेके लिये बड़ा भारी तप किया था और 
दीर्घकालके बाद उसे उनके चरणारविन्दोंके स्पर्शका सुख 
प्राप्त हुआ। उस पर्वतके सौन्दर्यका विस्तारपूर्वक वर्णन 


सहस्त्रों मुखोद्वार सो करोड़ वर्षेमि भी नहीं किया जा 
सकता । उसके सामने समस्त पर्वतोका सौन्दर्य तुच्छ हो 
जाता है। इसीलिये महादेवजीने देवीका प्रिय करनेकी 
इच्छासे उस अत्यन्त रमणीय पर्वतकी अपना अन्तःपुर बना 
लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वतका स्मरण करके रैभ्य-आश्रमके 
समीप स्थित हुए अम्बिकासहित भगवान्‌ त्रिलोचन वहाँसे 
अन्तर्धान होकर चले गये। मन्दराचलके उद्यानमें पहुँचकर 
देवीसहित महेश्वर वहॉकी र्मणीय तथा दिव्य अन्तःपुरकी 
भूमियोंमें रमण करने लगे। 

जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्माजीकी 
मैथुनी सृष्टिके द्वारा जब प्रजाएँ बढ़ गयीं, तब शुप्भ और 
निशुम्भ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। 
उनके तपोबलसे प्रभावित हो परमेष्ठी ब्रह्माने उन दोनो 
भाइयोको यह बर दिया था कि 'इस जगत्‌के किसी भी 
पुरुषसे तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनोने 
ब्रह्माजीसे यह प्रार्था की थी कि पार्वती देवीके 
अंशसे उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुषका 
स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा जो अल्ट्डूय 
पराक्रमसे सम्पन्न हो, उसके प्रति कामभावसे पीड़ित 
होनेपर हम युद्धमे उसीके हाथो मारे जाये ।” उनकी इस 
आआर्थनापर ब्रह्माजीने 'तथास्तु' कहकर स्वीकृति दे दी | तभीसे 
युद्धमे इन्द्र आदि देवताओंको जीतकर उन दोनोंने जगतको 


४६० 





अनीतिपूर्वक वेदोंके स्वाध्याय और वषट्कार (यज्ञ) 
आदिसे रहित कर दिया। तब ब्रह्माने उन दोनोंके वधके 
लिये देवेश्वर जिवसे प्रार्था की--'प्रभो ! आप एकान्तमें 
देवीकी निन्‍दा करके भी जैसे-तैसे उन्हें क्रोध दिलाइये और 
उनके रूप-रंगकी निन्दासे उत्पन्न हुई, कामभावसे रहित, 
कुमारीखरूपा शक्तिको निशुम्भ ओर शुम्भके वधके लिये 
देवताओंको अर्पित कीजिये |' 

ब्रह्माजीके इस तरह प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ नील- 
लोहित रुद्र एकान्तमें पार्वतीकी निन्‍दा-सी करते हुए 
मुसकराकर बोले--“तुम तो काली हो। तब सुन्दर 
वर्णवाली देवी पार्वती अपने श्यामवर्णके कारण आशक्षेप 
सुनकर कुपित हो उठीं और पतिदेवसे मुसकराकर 
समाधानरहित वाणीद्वारा बोलीं । 

देवीने कहा--प्रभो ! यदि मेरे इस काले रंगपर 
आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घकालसे अपनी इच्छाका 
आप दमन क्यो करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी ही 
सर्वाज्र-सुन्दरी क्यो न हो, यदि पतिका उसपर अनुराग नहीं 
हुआ तो अन्य समस्त गुणोके साथ ही उसका जन्म लेना 
व्यर्थ हो जाता है। ख्रियोंकी यह सृष्टि ही पतिके 
भोगका प्रधान अड़ है। यदि वह उससे वशल्चित हो 
गयी तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है ? इसलिये 
आपने एकान्तमें जिसकी निनन्‍्दा की है, उस वर्णको 
त्यागकर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूँगी अथवा स्वयं 
ही मिट जाऊँगी। 

ऐसा कहकर देवी पार्वती शय्यासे उठकर खड़ी हो 
गयीं और तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय करके गदगद कण्ठसे 
जानेकी आज्ञा मॉगने लगीं। | 

इस प्रकार प्रेम भड़ होनेसे भयभीत हो भूतनाथ 
भगवान्‌ शिव स्वयं भवानीको प्रणाम करते हुए ही बोले । 

भगवान्‌ शिवने कहा--प्रिये ! मैंने क्रीडा या 
मनोविनोदके लिये यह बात कही है । मेरे इस अभिप्रायको 
न जानकर तुम कुपित क्यों हो गयीं ? यदि तुमपर मेरा प्रेम 
नहीं होगा तो और किसपर हो सकता है ? तुम इस जगतकी 
माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुमपर मेरा 
प्रेम न होना कैसे सम्भव हो सकता है । हम दोनोंका वह प्रेम 
भी क्‍या कामदेबकी प्रेरणासे हुआ है, कदापि नहीं; क्योंकि 
कामदेवकी उत्पत्तिसे पहले ही जगत्‌की उत्पत्ति हुई है। 
कामदेवकी सृष्टि तो मैंने साधारण लोगोंकी रतिके लिये की 
है। कामदेव मुझे साधारण देवताके समान मानकर मेरा 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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कुछ-कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर 
दिया। हम दोनोंका यह लीलाविहार भी जगतकी रक्षाके 
लिये ही है, अतः उसीके लिये आज मैंने तुम्हारे प्रति यह 
परिहासयुक्त बात कही थी। मेरे इस कथनकी सत्यता 
तुमपर शीघ्र ही प्रकट हो जायगी। 

देवीने कहा--भगवन्‌ ! पतिके प्यारसे वश्चित 
होनेपर जो नारी अपने प्राणोंका भी परित्याग नहीं कर देती, 
वह कुलाड्ना और शुभलक्षणा होनेपर भी सत्पुरुषोद्वारा 
निन्दित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्णका नहीं है, 
इस बातको लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा 
क्रीड़ा या परिहासमें भी आपके द्वारा मुझे 'काली कलूटी' 
कहा जाना कैसे सम्भव हो सकता था। मेरा कालापन 
आपको प्रिय नहीं है, इसलिये वह सत्पुरुषोद्दारा भी निन्दित 


है; अतः तपस्याद्वारा इसका त्याग किये बिना अब मैं यहाँ... 


रह ही नहीं सकती । 

शिव बोले--यदि अपनी श्यामताको लेकर तुम्हे 
इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिये तपस्या करनेकी 
क्या आवश्यकता है ? तुम मेरी या अपनी इच्छामात्रसे ही 
दूसरे वर्णसे युक्त हो जाओ। 

देवीने कहा--मैं आपसे अपने रंगका परिर्वतन नहीं 
चाहती | खय॑ भी इसे बदलनेका संकल्प नहीं कर सकती | 
अब तो तपस्याद्वारा ब्रह्मजीकी आराधना करके ही में शीघ्र 
गौरी हो जाऊँगी। ' 

शिव बोले--महादेवि ! पूर्वकालमें मेरी ही कृपासे 
ब्रह्माको ब्रह्मगदकी प्राप्ति हुई थी। अतः तपस्याद्वारा उन्हे 
बुलाकर तुम क्या करोगी ? 

देवीने कहा--इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि 
समस्त देवताओंको आपसे ही उत्तम पदोंकी प्राप्ति हुई है, 
तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्थाद्वारा त्रह्माजीको 
आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूं 
पूर्वकाल्मे जब मैं सतीके नामसे दक्षकी पुत्री हुई थी, तब 
तपस्थाद्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर्को पतिके रूपमे प्राप्त 
किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्याद्वारा ब्राह्मण ब्रह्माको 
संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करनेमें यहाँ क्या 
दोष है ? यह बताइये । 

महादेवीके ऐसा कहनेपर वामदेव मुसकराते हुए-से 
चुप रह गये। देवताओका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे 
उन्होने देवीको रोकनेके लिये हठ नहीं किया | 

(अध्याय १७---२४) 
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: पार्वतीकी तपस्या, एक व्याप्रपर उनकी कृपा, ब्रह्माजीका उनके पास आना, देवीके साथ उनका 
।.. वार्तालाप, देवीके द्वारा काली त्वचाका त्याग और उससे कृष्णवर्णा कुमारी कन्याके 
० रूपमें उत्पन्न हुई कोशिकीके द्वारा शुम्भ-निशुम्भका वध 


, बायुदेव कहते हैं--महर्षियो ! तदनन्तर पतित्रता 
 मंता पार्वती पतिकी परिक्रमा करके उनके वियोगसे 
* शनिवाले दुःखको किसी तरह-रोककर हिमालय पर्वतपर 
५ चली गयीं । उन्होने पहले सखियोंके साथ जिस स्थानपर तप 
* किया था, उस स्थानसे उनका प्रेम हो गया था। अतः फिर 
। उसीको उन्होने तपस्याके लिये चुना । तदनन्तर माता-पिताके 
| घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार 
| बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिये 
और फिर तपोवनमे जा सत्रानके पश्चात्‌ तपस्वीका परमपावन 
“बेष धारण करके अत्यन्त तीत्र एवं परम दुष्कर 
' तपस्या करनेका संकल्प किया। वे मन-ही-मन सदा पतिके 
चरणारविन्दोका चिन्तन करती हुई किसी क्षणिक लिज्में 
_उन्हींका ध्यान करके पूजनकी बाह्य विधिके अनुसार 
जंगलके फल-फूल आदि उपकरणोंद्वारा तीनों समय उनका 
पृज) करती थीं। भगवान्‌ शंकर ही ब्रह्माका रूप धारण 

।, , 'के मेरी तपस्थाका फल मुझे देगे।' ऐसा दृढ़ विश्वास 
' 'रखकर वे प्रतिदिन तपस्थामे लगी रहती थीं। इस तरह 
तणण करते-करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक 

| उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याप्र देखा गया। वह 
+"डण्भावसे वहाँ आया था । पार्वतीजीके निकट आते ही उस 
दुधत्माका शरीर जडवत्‌ हो गया। वह उनके समीप 

। 'तैलिखित-सा दिखायी देने लगा। दुष्टभावसे पास आये 
. - उस व्याप्रको देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारीकी 
<स्वभावसे विचलित नहीं हुई । उस व्याप्रके सारे अज्ग 

... /'$ गये थे। वह भूखसे अत्यन्त पीड़ित हो रहा था और 
। हुँ सोचकर कि “यही मेरा भोजन है” निरन्तर देवीकी ओर 
ही देख रहा था। देवीके सामने खड़ा-खड़ा वह उनकी 
उपासना-सी करने लगा। इधर देवीके हृदयमें सदा यही 
भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट 
वन-जन्तुओंसे मेरी रक्षा करनेवाला है। यह सोचकर वे 
४ कृपा करने लगीं। उन्हींकी कृपासे उसके तीनो 
५ अकारके मल तत्काल नष्ट हो गये। फिर तो उस व्याप्रको 
गैके स्वरूपका बोध हुआ, उसकी भूख मिट गयी 

आए उसके अड्ोंकी जडता भी दूर हो गयी। साथ ही 


उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गयी और उसे निरन्तर तृप्ति 
बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्टरूपसे अपनी 
कृतार्थताका अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और 
उन परमेश्वरीकी सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट 
जन्तुओंकी खदेड़ता हुआ तपोवनमें विचरने लगा। इधर 
देवीकी तपस्या बढ़ी ओर तीव्रसे तीव्रतर होती गयी । 

देवता शुम्भ आदि देत्योंके दुराग्रहसे दुखी हो 
ब्रह्माजीकी शरणमें गये। उन्होंने शत्रुपीड़नजनित अपने 
दुःखको उनसे निवेदन किया। ज्ुम्भ और निशुम्भ वरदान 
पानेके घमंडसे देवताओंको जैसे-जेसे दुःख देते थे, वह सब 
सुनकर ब्रह्माजीकी उनपर बड़ी दया आयी। उन्होंने 
देत्यवधके लिये भगवान्‌ शंकरके साथ हुई बातचीतका 
स्मरण करके देवताओंके साथ देवीके तपोवनको प्रस्थान 
किया । वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्माने उत्तम तपमें परिनिष्ठित परमेश्वरी 
पार्वतीको देखा । वे सम्पूर्ण जगतकी प्रतिष्ठा-सी जान पड़ती 
थीं। अपने, श्रीहरिके तथा रुद्रदेवके भी जन्मदाता पिता 
महामहेश्वर्की भार्या आर्या जगन्माता गिरिराजनन्दिनी 
पार्वतीजीको ब्रह्माजीने प्रणाम किया। 

देवगणोके साथ ब्रह्माजीको आया देख देवीने उनके 
योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदिके द्वारा उनका सत्कार किया। 
बदलेमें उनका भी सत्कार और अभिनन्दन करके ब्रह्माजी 
अनजानकी भांति देवीकी तपस्याका कारण पूछने लगे। 

ब्रह्माजी बोले--देवि ! इस तीव्र तपस्याके द्वारा 
आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि करना चाहती 
हैं ? तपस्याके सम्पूर्ण फलोकी सिद्धि तो आपके ही अधीन 
है। जो समस्त लोकोके स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वरको पतिके 
रूपमे पाकर आपने तपस्याका सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लिया 
है अथवा यह सारा ही क्रियाककाप आपका लीलाविलास 
है। परंतु आश्चर्यकी बात तो यह है कि आप इतने दिनोंसे 
महादेवजीके विरहका कष्ट कैसे सह रही हैं ? 

देवीने कहा--ब्रह्मनू्‌! जब सृष्टिके आदिकालमें 
महादेवजीसे आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त 
प्रजाओंमें प्रथम होनेके कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। 
फिर जब प्रजाकी वृद्धिके लिये आपके छलाटसे भगवान्‌ 


डर 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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शिवका प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेंरे पतिके पिता और मेरे 
श्वशुर होनेके कारण गुरुजनोकी कोटिमे आ जाते हैं और 
जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय 
आपके पुत्र है, तब आप मेरे साक्षात्‌ पितामह लगते है। 
लोकपितामह ! इस तरह आप लोकयात्राके विधाता हैं। 
अन्तःपुस्मे पतिके साथ जो वृत्तान्त घटित हुआ है, उसे मै 
आपके सामने कैसे कह सकूँगी ? अतः यहाँ बहुत कहनेसे 
क्या लाभ | मेरे शरीरमे जो यह कालापन है, इसे सात्तिक- 
विधिसे त्यागकर मैं गोरवर्णा होना चाहती हूँ। ु 

ब्रह्माजी बोले--देवि ! इतने ही प्रयोजनके लिये 
आपने ऐसा कठोर तप क्यो किया ? क्‍या इसके लिये 
आपकी इच्छामात्र ही पर्याप्त नहीं थी ? अथवा यह 
आपकी एक लीला ही है। जगन्मातः ! आपकी लीला भी 
लोकहितके लिये ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेंरे 
एक अभीष्ट फलकी सिद्धि कीजिये। निशुम्भ और शुम्भ 
नामक दो दैत्य है, उनको मैने वर दे रखा है। इससे उनका 
घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओको सता रहे हैं। 
उन दोनोको आपके ही हाथसे मारे जानेका वरदान 
प्राप्त हुआ है। अतः अब विलम्ब करनेसे कोई लाभ नहीं | 
आप क्षणभरके लिये सुस्थिर हो जाइये। आपके द्वारा 
जो शक्ति रची या छोड़ी जायगी, वही उन दोनोके लिये 
मृत्यु हो जायगी। 

ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर गिरिराजकुमारी 
देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचाके आवरणको 
उतारकर गोरवर्णा हो गयीं। त्वचाकोष (काली त्वचामय 


आवरण) रूपसे त्यागी गयी जो उनकी शक्ति थी उसका 
नाम 'कोशिकी' हुआ | वह काले मेघके समान कान्तिवाली 
कृष्णवर्णा कन्या हो गयी | देवीकी वह मायामयी शक्ति ही 
योगनिद्रा और वैष्णवी कहलाती है । उसके आठ बड़ी-बड़ी ' 
भुजाएँ थीं। उसने उन हाथोमे शट्ढ, चक्र और त्रिशूल आदि 
आयुध धारण कर रखे थे। उस देवीके तीन रूप हैं-- 
सोम्य, घोर और मिश्र। वह तीन नेत्रोंसे युक्त थी। उसने 
मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण कर रखा था। उसे ' 
पुरुषका स्पर्श तथा रतिका योग नहीं प्राप्त था और वह 
अत्यन्त सुन्दरी थी। देवीने अपनी इस सनातन शक्तिको 
ब्रह्माजीके हाथमे दे दिया। वही दैत्यप्रवर शुम्भ और 
निशुम्भका वध करनेवाली हुईं। उस समय प्रसन्न हुए 
ब्रह्माजीनी उस पराशक्तिको सवारीके लिये एक प्रबल सिंह 
प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवीके 
रहनेके लिये ब्रह्माजीने विन्ध्यगिरिपर वासस्थान दिया और 
वहाँ नाना प्रकारके उपचारोंसे उनका पूजन किया | विश्वकर्मा 
ब्रह्माके द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरीको 
और ब्रह्माजीको क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अब्ोंसे 
उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक 
शक्तियोको साथ ले दैत्यराज शुम्भ-निशुम्भको मारनेके लिये 
उद्यत होकर विन्ध्यपर्वतको चली गयी । उसने समराद्रणमे 
उन दोनों दैत्यराजोंको मार गिराया। उस युद्धका अन्यत्र 
वर्णन हो चुका है, इसलिये उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं 
कही गयी। दूसरे स्थलोसे उसकी ऊहा कर लेनी चाहिये। 
अब मैं प्रस्तुत प्रसड़्का वर्णन करता हूँ। (अध्याय २५) 


# के नर मे मा 


गोरी देवीका व्याप्रको अपने साथ ले जानेके लिये ब्रह्माजीसे आज्ञा माँगना, ब्रह्माजीका उसे 
दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवीका शरणागतको त्यागनेसे इनकार करना, ब्रह्माजीका देवीकी 
महत्ता बताकर अनुमति देना ओर देवीका माता-पितासे मिलकर मन्दराचलको जाना 


वायुदेवता कहते हें---कोशिकीको उत्पन्न करके 
उसे ब्रह्माजीके हाथमें देनेके पश्चात्‌ गौरी देवीने प्रत्युपकारके 
लिये पितामहसे कहा। 

देवी बोलीं--क्या आपने मेरे आश्रममें रहनेवाले 
इस व्याप्रको देखा है ? इसने दुष्ट जन्तुओंसे मेरे तपोवनकी 
रक्षा की है। यह मुझमें अपना मन लगाकर अनन्यभावसे 
मेरा भजन करता रहा है। अतः इसकी रक्षाके सिवा दूसरा 
कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अन्तःपुरमें 
विचरनेवाला होगा। भगवान्‌ शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक 


गणेश्वरका पद ग्रदान करेगे। मैं इसे आगे करके सखियोंके 
साथ यहाँसे जाना चाहती हूँ। इसके लिये आप मुझे आज्ञा 
दें; क्योंकि आप प्रजापति हैं। के 
देवीके ऐसा कहनेपर उन्हें भोली-भाली जान हैँ 
और मुसकराते हुए ब्रह्माजी उस व्याघ्रकी पुरानी क्रूरतापूर्ण 
करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टताका वर्णन करने लगे। 
ब्रह्माजीनी कहा--देवि ? कहाँ तो पशुओमें क्रूर 
व्याप्न और कहाँ यह आपकी मड्गलमयी कृपा | आप विषधर 
सर्पके मुखमें साक्षात्‌ अमृत क्यों सींच रही हैं ? यह केवल 
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व्याप्रके रूपमें रहनेवाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने 
बहुत-सी गौओं और तपस्तरी ब्राह्मणोंको खा डाला है। यह 
उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण 


.. करके विचरता है। अतः इसे अपने पापकर्मका फल' 


अवश्य भोगना चाहिये। ऐसे दुष्टोपर आपको कृपा 
करनेकी व्या आवश्यकता है ? इस स्वभावसे ही कलुषित 
चित्तवाले दुष्ट जीवसे देवीको क्या काम है ? 

देवी बोलीं--आपने जो कुछ कहा है, वह सब 
ठीक है। यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरणमें आ गया 
है। अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिये। 

ब्रह्माजीनी कहा--देवि ! इसकी आपके प्रति भक्ति 
है, इस बातको जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके 
पूर्वचरित्रका वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो 
पहलेके पापोंसे इसका क्‍या बिगड़नेवाला है; क्योंकि 
आपके भक्तका कभी नाश नहीं होता। जो आपकी 
आज्ञाका पालन नहीं करता, वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या 
करेगा। देवि ! आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति 
ओर परमेश्वरी हैं। सबके बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था 
आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है ? 
आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती 
है? आप ही असंख्य रुद्रोंकी विविध शक्ति हैं। शक्ति- 
रहित कर्ता काम करनेमें कौन-सी सफलता प्राप्त करेगा ? 
भगवान्‌ विष्णुको, मुझको तथा अन्य देवता, दानव ओर, 
राक्षस्रोंको उन-उन ऐश्वर्योकी प्राप्ति करानेके लिये आपकी 
आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, जो 
आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, बीत चुके हैं और 
भविष्यमें भी होगे। देवेश्वरि | आपकी आराधना किये 
बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारो पुरुषार्थोकी 
प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्पसे ब्रह्मत्व 


मे नेह ने 


और स्थावरत्वका तत्काल व्यत्यास (फेर-बदल) भी हो 
जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मा स्थावर (वृक्ष आदि) हो जाता है 
और स्थावर ब्रह्मा; क्योंकि पुण्य और पापके फलोंकी 
व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगतके स्वामी 
परमात्मा शिवकी अनादि, अमध्य और अनन्त आदि 
सनातन शक्ति हैं। आप सम्पूर्ण लोकयात्राका निवहि 
करनेके लिये किसी अदभुत मूर्तिमें आविष्ट हो नाना 
प्रकारके भावोंसे क्रीड़ा करती हैं। भला, आपको 
ठीक-ठीक कौन जानता है। अतः यह पापाचारी व्याप्र भी 
आज आपकी कृपासे परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कोन 
बाधक हो सकता है। 

इस प्रकार उनके परम तत्त्वका स्मरण कराकर 
ब्रह्माजीनी जब उचित प्रार्थना की, तब गौरीदेवी तपस्यासे 
निवृत्त हुईै। तदनन्तर देवीकी आज्ञा लेकर ब्ह्माजी 
अन्तर्धान हो गये। फिर देवीने अपने वियोगको न सह 
सकनेवाले माता-पिता मैना और हिमवान्‌का दर्शन करके 
उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकारसे आश्वासन 
दिया। इसके बाद देवीने तपस्याके प्रेमी तपोवनके वृशक्षोंको 
देखा। वे उनके सामने फूलोंकी वर्षा कर रहे थे। ऐसा 
जान पड़ता था, मानो उनसे होनेवाले वियोगके शीकसे 
पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओपर बैठे 
हुए विहंगमोके कलरवोंके व्याजसे मानो वे व्याकुलता- 
पूर्वक नाना प्रकारसे दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। 
तदनन्तर पतिके दर्शनके लिये उतावली हो उस व्याप्रको 
ओरस पुत्रकी भाँति स्लेहसे आगे करके सखियोंसे बातचीत 
करती और देहकी दिव्य प्रभासे दसो दिशाओको उद्दीपित 
करती हुई गौरीदेवी मन्दराचलको चली गयीं, जहाँ सम्पूर्ण 
जगत्‌के आधार, स्रष्टा, पालक और संहारक पतिदेव 


महेश्वर विराजमान थे। (अध्याय २६) 
मे मं: 


मन्दराचलपर गोरीदेवीका स्वागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं 
अविच्छेद्य सम्बन्धपर प्रकाश तथा देवीके साथ आये हुए व्याप्रको उनका गणाध्यक्ष बनाकर 
अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्ठित करना 


ऋषियोंने पूछा--अपने शरीरको दिव्य गौरवर्णसे 
चुक्त बनाकर गिरिराजकुमारी देवी पार्वतीने जब मन्दराचल 
प्रदेशमें प्रवेश किया, तब वे अपने पतिसे किस प्रकार 
मिलीं ? प्रवेशकालमें उनके भवनद्वारपर रहनेवाले 


गणेश्वरोंने क्‍या किया तथा महादेवजीने भी उन्हे देखकर 

उस समय उनके साथ केसा बर्ताव किया ? 
बायुदेवताने कहा--जिस प्रेमगर्भित रसके द्वारा 

अनुरागी पुरुषोके मनका हरण हो जाता है, उस परम रसका 


४६४ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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टठीक-ठीक वर्णन करना असम्भव है। द्वारपाल बड़ी 
उतावलीसे राह देखते थे। उनके साथ ही महादेवजी भी 
देवीके आगमनके लिये उत्सुक थे। जब वे भवनमें प्रवेश 
करने लगीं, तब शड्डित हो उन-उन ग्रेमजनित भावोंसे वे 
उनकी ओर देखने लगे | देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावोंसे 
देख रही थीं। उस समय उस भवनमे रहनेवाले श्रेष्ठ पार्षदोने 
देवीकी वन्दना की। फिर देवीने विनययुक्त वाणीद्वारा 
भगवान्‌ त्रिलोचनको प्रणाम किया | वे प्रणाम करके अभी 
उठने भी नहीं पायी थीं कि परमेश्वरने उन्हे दोनो हाथोंसे 
पकड़कर बड़े आनन्दके साथ हृदयसे लगा लिया। फिर 
मुसकराते हुए वे एकटक नेत्रोंसे उनके मुख-चन्द्रकी सुधाका 
पान-सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करनेके लिये 
उन्होने पहले अपनी ओरसे वार्ता आरम्भ की । 
देवाधिदेव महादेवजी बोले---सर्वाड्रिसुन्दरि प्रिये 

क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गयी, जिसके रहते तुम्हारे 
क्रोधके कारण मुझे अनुनय-विनयका कोई भी उपाय नहीं 
सूझता था । यदि साधारण लोगोकी भाँति हम दोनोंमें भी एक 
दूसरेके अप्रियका कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर 
जगत्‌का नाश हुआ ही समझना चाहिये। में अग्निके 
मस्तकपर स्थित हूँ और तुम सोमके | हम दोनोसे ही यह 
अग्नि-सोमात्मक जगत्‌ प्रतिष्ठित है! जगत्‌के हितके लिये 
स्वेच्छासे शरीर धारण करके विचरनेवाले हम दोनोके 
वियोगमे यह जगत्‌ निराधार हो जायगा | इसमे शास्त्र और 
युक्तिसे निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर- 
जंगमरूप जगत्‌ वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात्‌ 
वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये 
दोनों अमृत एक-दूसरेसे विलग कैसे हो सकते हैं । तुम मेरे 
स्वरूपका बोध करानेवाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिये हुए 
विश्वासपूर्ण बोधसे जाननेयोग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों 
क्रमशः विद्यात्मा और वेद्यात्मा हैं, फिर हममें वियोग होना 
कैसे सम्भव है। मैं अपने प्रयलसे जगत्‌की सृष्टि और संहार 
नहीं करता | एकमात्र आज्ञासे ही सबकी सृष्टि और संहार 
उपलब्ध होते है। वह अत्यन्त गौरवपूर्ण आज्ञा तुम्हीं हो। 
ऐश्वर्यका एकमात्र सार आज्ञा (शासन) है, क्योंकि वही 
ख्तन्त्रताका लक्षण है। आज्ञासे वियुक्त होनेपर मेरा ऐश्वर्य 
केसा होगा। हमलोगोका एक दूसरेसे विलग होकर रहना 
कभी सम्भव नहीं है । देवताओके कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे 
ही मेने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यज्भरय वचन कहा 


था | तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात्त नहीं थी | फिर तुम कुपित 
कैसे हो गयीं! अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझपर 
भी जो क्रोध किया था, वह त्रिलोकीकी रक्षाके लिये ही था; 
क्योंकि तुममें ऐसी कोई बात नहीं है, जो जगतके प्राणियोका 
अनर्थ करनेवाली हो 

इस प्रकार प्रिय वचन बोलनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर 
शिवके प्रति श्रुज्ञार-रसके सारभूत भावोकी प्राकृतिक 
जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पतिकी कही हुई यह मनोहर 
बात सुनकर इसे सत्य जान मुसकराकर रह गयीं, लज्ञावश . 
कोई उत्तर न दे सकीं। केवल कौशिकीके यशका वर्णन 
छोड़कर और कुछ उन्होने नहीं कहा | देवीने कौशिकीके 
विषयमें जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ 

देवी बोलीं-- 'भगवन्‌ ! मैने जिस कौशिकीकी सृष्टि 
की है, उसे क्या आपने नहीं देखा है ? वैसी कन्या न तो इस 
लोकमे हुई है और न होगी ।' यों कहकर देवीने उसके 
विश्ध्यपर्वतपर निवास करने तथा समराद्रणमे शुम्भ और 
निशुम्भका वध करके उनपर विजय पानेका प्रसड़' सुनाकर 
उसके बल-पराक्रमका वर्णन किया | साथ ही यह भी बताया 
कि वह उपासना करनेवाले लोगोको सदा प्रत्यक्ष फल देती है 
तथा निरन्तर लोकोकी रक्षा करती रहती है। इस विषयमें 
ब्रह्माजी आपको आवश्यक बातें बतायेगे। 
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+ ३0०४: 


प्रकार बातचीत करती हुई देवीकी 
आज्ञासे ही एक सखीने उस व्याप्रको लाकर उनके सामन 


* वायदवीयसंहिता * 


डघ५ 
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' खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगीं--'दिव ! 
'यह व्याप्र में आपके लिये भेंट लायी हूँ। आप इसे 
देखिये। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। 
इसने दुष्ट जन्तुओके समूहसे मेरे तपोवनकी रक्षा की थी। 
यह मेरा अत्यन्त भक्त है ओर अपने रक्षणात्मक कार्यसे 
मेरा विश्वासपात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नताके लिये यह 
अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर ! यदि मेरे 
आनेसे आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे 
अलत्त प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नन्दीकी 
आज्ञसे मेरे अन्तः्पुरके द्वारपर अन्य रक्षकोके साथ 
उन्हींके चिह्न धारण करके सदा स्थित रहे ।' 

वायुदेव कहते हैं--देवीके इस मधुर और 


अन्ततोगत्वा प्रेम बढ़ानेवाले शुभ वचनको सुनकर 
महादेवजीने कहा--'मैं बहुत प्रसन्न हूँ।' फिर तो बह व्याप्र 
उसी क्षण लचकती हुई सुवर्णजटित बेंतकी छड़ी, रलोंसे 
जटित विचित्र कवच, सर्पकी-सी आकृतिवाली छुरी तथा 
रक्षकोचित वेष धारण किये गणाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित 
दिखायी दिया। उसने उमासहित महादेव और नन्‍्दीको 
आनन्दित किया था। इसलिये सोमनन्दी नामसे विख्यात 
हुआ। इस प्रकार देवीका प्रिय कार्य करके चन्द्रार्थभूषण 
महादेवजीने उन्हें रल्रभूषित दिव्य आभूषणोंसे भूषित किया 
चन्द्रभूषण भगवान्‌ शिवने सर्वमनोहारिणी गिरिराजकुमारी 
गौरी देवीको पलंगपर बिठाकर उस समय सुन्दर अलंकारों- 
से स्वयं ही उनका श्रुज़्ार किया । (अध्याय २७) 


मेंध के: नेंद मेंए मेंट 


अग्नि और सोमके स्वरूपका विवेचन तथा जगतकी अज्नीषोमात्मकताका प्रतिपादन 


ऋषियोंने पूछा--प्रभो ! पार्बती देवीका समाधान 
करते हुए महादेवजीने यह बात क्यों कही कि “सम्पूर्ण विश्व 
अग्नीषोमात्मक एवं वागर्थात्यक है । ऐश्वर्यका सार एकमात्र 
आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो ।' अतः इस विषयमे 
हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। 
वायुदेव बोले--महर्षियो | रुद्रदेवका जो घोर 
तेजोमय शरीर है, उसे अग्नि कहते है ओर अमृतमय सोम 
शक्तिका स्वरूप है; क्योंकि शक्तिका शरीर शान्तिकारक है । 
जो अमृत है, वह ग्रतिष्ठा नामक कला है; और जो तेज है, 
वह साक्षात्‌ विद्या नामक कला है। सम्पूर्ण सूक्ष्म भूतोंमें वे 
हो दोनों रस और तेज हैं। तेजकी चृत्ति दो प्रकारकी है। 
एक सूर्यरूपा है और दूसरी अग्निरूपा | इसी तरह रसवृत्ति 
भी दो प्रकारकी है--एक सोमरूपिणी और दूसरी 
जलरूपिणी | तेज विद्युत्‌ आदिके रूपमें उपलब्ध होता है 
तथा रस, मधुर आदिके रूपमें | तेज ओर रसके भेदोने ही 
इस चराचर जगत्‌को धारण कर रखा है। अग्निसे अमृतकी 
उत्पत्ति होती है ओर अमृतस्वरूप घीसे अग्निकी वृद्धि होती 
है, अतएब अग्नि और सोमको दी हुई आहुति जगतके 
लिये हितकारक होती है। शस्य-सम्पत्ति हविष्यका 
उत्पादन करती है। वर्षा शस्यको बढ़ाती है। इस प्रकार 
वर्षासे ही हविष्यका प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह 
अप्नीषोमात्मक जगत्‌ टिका हुआ है। अग्नि वहाँतक 
ऊपरको प्रज्वलित होता है, जहाँतक सोम-सम्बन्धी 
परम अमृत विद्यमान है; और जहाँतक अग्निका 


स्थान है, वहाँतक सोमसम्बन्धी अमृत नीचेको झरता है। 
इसीलिये कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँतक 
अग्नि है, उसकी गति ऊपरकी ओर है और जो जलका 
आप्लावन है, उसकी गति नीचेकी ओर है। आधार- 
शक्तिने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्निको धारण कर 
रखा है तथा निम्नरगामी सोम शिव-शक्तिके आधारपर 
प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर हैं और शक्ति नीचे तथा 
शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और 
शक्तिने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार 
अग्निद्वार जलाया हुआ जगत्‌ भस्मसात्‌ हो जाता 
है। यह अग्निका वीर्य है। भस्मको ही अग्निका वीर्य 
कहते हैं। जो इस प्रकार भस्मके श्रेष्ठ स्वरूपको जानकर 
“अग्नि: इत्यादि मन्ह्रोंद्रार भस्मसे स्नान करता है, वह 
बैँधा हुआ जीव पाशसे मुक्त हो जाता है। अग्निके वीर्यरूप 
भस्मको सोमने अयोग-युक्तिके द्वारा फिर आप्लाबवित 
किया; इसलिये वह प्रकृतिके अधिकारमें चला गया | यदि 
योगयुक्तिसे शाक्त अमृतवर्षकि द्वारा उस भस्मका सब ओर 
आप्लावन हो तो वह प्रकृतिके अधिकारोंको निवुत्त कर 
देता है। अतः इस तरहका अमृतप्लावन सदा मृत्युपर 
विजय पानेके लिये ही होता है। शिवाग्निके साथ 
शक्तिसम्बन्धी अमृतका स्पर्श होनेपर जिसने अमृतका 
आप्लावन प्राप्त कर लिया, उसको मृत्यु कैसे हो सकती 
है। जो अग्निके इस गुहा सखरूपको तथा पूर्वोक्त 
अमृतप्लाबनको ठीक-ठीक जानता है, बह अग्रीषोमात्मक 


डद्द 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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जगत्‌को त्यागकर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो हो जाता है। इसी अभिप्रायको हृदयमें धारण करके 


शिवाग्निसे शरीरको दग्ध करके शक्तिस्वरूप सोमामृतसे 
योगमार्गके द्वारा इसे आप्लावित करता है, वह अमृतस्वरूप 


महादेवजीने इस सम्पूर्ण जगत॒को अम्रीषोमात्मक कहा था। 
उनका वह कथन सर्वथा उचित है।.. (अध्याय २८) 


ने नेद नेट सेंट मेरे 


जगत्‌ 'वाणी ओर अर्थरूप' है--इसका प्रतिपादन 


वायुद्ेवता कहते हैं---महर्षियो ! अब यह बता रहा 
हूँ कि जगतकी वागर्थात्मकताकी सिद्धि कैसे की गयी है । 
छः अध्वाओ (मार्गों) का सम्यक्‌ ज्ञान मैं संक्षेपसे ही करा 
रहा हूँ, विस्तारसे नहीं । कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है, जो बिना 
शब्दका हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना 
अर्थका हो । अतः समयानुसार सभी शब्द सम्पूर्ण अ्थकि 
बोधक होते हैं। प्रकृतिका यह परिणाम शब्दभावना और 
अर्थभावनाके भेदसे दो प्रकारका है। उसे परमात्मा शिव 
तथा पार्वतीकी प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी 
विभूति है, उसे विद्वान्‌ तीन प्रकारकी बताते हैं--स्थूला, 
सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह हैं जो कानोंको प्रत्यक्ष सुनायी 
देती है; जो केवल चिन्तनमे आती है, वह सूक्ष्मा कही गयी 
है ओर जो चिन्तनकी भी सीमासे परे है, उसे परा कहा गया 
है। वह शक्तिस्वरूपा है। वही शिवतत्त्के आश्रित 
रहनेवाली, पराशक्ति कही गयी है। ज्ञानशक्तिके संयोगसे 
वही इच्छाकी उपोदबलिका (उसे दृढ़ करनेवाली) होती 
है। वह सम्पूर्ण शक्तियोंकी समष्टिरूपा है। वही 
शत्तितत्त्वके नामसे विख्यात हो समस्त कार्यसमूहकी मूल 
प्रकृति मानी गयी है । उसीको कुण्डलिनी कहा गया है | वही 
विशुद्धाध्वपरा माया है। वह स्वरूपतः विभागरहित होती 
हुई भी छः अध्वाओंके रूपमें विस्तारको प्राप्त होती है। उन 
छः अध्वाओमेंसे तीन तो शब्दरूप हैं और तीन अर्थरूप 
बताये गये हैं। सभी पुरुषोंको आत्मशुद्धिके अनुरूप सम्पूर्ण 
तत्त्वोंके विभागसे लय ओर भोगके अधिकार प्राप्त होते हैं । 
वे सम्पूर्ण तत्तकलाओंद्वारा यथायोग्य प्राप्त हैं। परा 
प्रकृतिके जो आदिमें पाँच प्रकारके परिणाम होते है, वे ही 
निवृत्ति आदि कलाएँ है। मन्त्राध्वा, पदाध्वा और 
वर्णध्वा--ये तीन अध्वा शब्दसे सम्बन्ध रखते हैं तथा 
भुवनाध्वा, तत्त्ताध्वा और कलाध्वा--ये तीन अर्थसे 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं। इन सबमें भी परस्पर व्याप्य-व्यापक 
भाव बताया जाता है। सम्पूर्ण मन्त्र यदोंसे व्याप्त हैं; क्योंकि 
वे वाक्यरूप हैं। सम्पूर्ण पद भी वर्णेसि व्याप्त हैं; क्योंकि 


विद्वान्‌ पुरुष वर्णकि समूहको ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी 
भुवनोंसे व्याप्त हैं; क्योंकि उन्हींमें उनकी उपलब्धि होती है । 
भुवन भी तत्त्वोके समूहद्वारा बाहर-भीतरसे व्याप्त हैं; 
क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्त्वोसे हुई है। उन कारणभूत 
तत्त्वोंसे ही उनका आरम्भ हुआ है। अनेक भुवन उनके 
अंदरसे ही प्रकट हुए हैं। उनमेंसे कुछ तो पुराणोंमें प्रसिद्ध 
है। अन्य भुवनोंका ज्ञान शिवसम्बन्धी आगमसे प्राप्त करना 
चाहिये । कुछ तत्त्व सांख्य ओर योगशारस्त्रोंमें भी प्रसिद्ध हैं । 

शिवशार््रोंमें प्रसिद्ध तथा दूसरे-दूसरे भी जो तत्त्व हैं, 
वे सब-के-सब कलाओंद्वारा यथायोग्य व्याप्त हैं। परा 
प्रकृतिके जो आदिकालमें पाँच परिणाम हुए, वे ही निवृत्ति 
आदि कलाएँ हैं। वे पाँच कलाएँ उत्तरोत्तर तत्तोंसे व्याप्त 
हैं। अतः परा शक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभागरहित 
होकर भी छः अध्वाओंके रूपमे विभक्त है। शक्तिसे लेकर 
पृथ्वीतत्त्वपर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वोंका प्रादुर्भाव शिवतत्तसे हुआ 
है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टीसे व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे 
सारे तत्त्व एकमात्र शिवसे ही व्याप्त हैं। जो छः अध्वाओंसे 
प्राप्त होनेवाला है, वही शिवका परम धाम है। पाँच तत्त्वोके 
शोधनसे व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है । 
निवृत्तिकलाके द्वारा रुद्रलोकपर्यन्त ब्रह्माप्डकी स्थितिका 
शोधन होता है । प्रतिष्ठा-कलाद्वारा उससे भी ऊपर जहाँतक 
अव्यक्तकी सीमा है, वहॉतककी शोध की जाती है। 
मध्यवर्तिनी विद्या कलाद्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वरपर्यन्त 
स्थानका शोधन होता है । शान्तिकलाद्वारा उससे भी ऊपरके 
स्थानका तथा शान्त्यवीता कलाके द्वार अध्वाके 
अन्ततकका शोधन हो जाता है । उसीको “परम व्योम' कहा 
गया है। 

ये पाँच तत्त्त बताये गये, जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त 
है। वहीं साधकोको यह सब कुछ देखना चाहिये; जो 
अध्वाकी व्याप्तिको न जानकर शोधन करना चाहता है, वह 
शुद्धिसे वश्चित रह जाता है, उसके फलको नहीं पा सकता । 
उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरककी ही प्राप्ति कराने- 


* वायवीयसंहिता * 
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बाला होता है। शक्तिपातका संयोग हुए बिना तत्त्वोका 
ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और 
वृद्धिका ज्ञान भी असम्भव है। शिवकी जो चित्स्वरूपा 
परमेश्वरी परा शक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारणरूपा 
आज्ञके सहयोगसे ही शिव सम्पूर्ण शिवके अधिष्ठाता होते 
: हैं। विचारदृष्टिसे देखा जाय तो आत्मामे कभी विकार नहीं 
होता। यह विकारकी प्रतीति माया-मात्र है। न तो बन्धन 
है ओर न उस बन्धनसे छुटकारा दिलानेवाली कोई मुक्ति 
है। शिवकी जो अव्यभिचारिणी परा शक्ति है, वही सम्पूर्ण 
ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा है। वह उन्हींके समान धर्मवाली है 
और विशेषतः उनके उन-उन विलक्षण भावोसे युक्त 'है। 
उसी शक्तिके साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी 
सदा उन शिवके ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। 
जो प्रकृति-जन्य जगत्‌-रूप कार्य है, वही उन शिव दम्पति- 


की संतान है। शिव कर्ता हैं ओर शक्ति कारण। यही उन 
दोनोका भेद है। वास्तवमे एकमात्र साक्षात्‌ शिव ही दो 
रूपोंमें स्थित हैं। कुछ लोगोका कहना है कि स्री और 
पुरुषरूपमे ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि 
पराशक्ति शिवमे नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्यसे भिन्न 
नहीं है, उसी प्रकार चित्स्वरूपिणी पराशक्ति शिवसे अभिन्न 
ही है। यही सिद्धान्त है। अतः शिव परम कारण हे, 
उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसीसे प्रेरित होकर शिवकी 
अविनाशी मूल प्रकृति कार्यभेदसे महामाया, माया और 
त्रिगुणात्मिक प्रकृति--इन तीन रूपोंमें स्थित हो छः 
अध्वाओको प्रकट करती है। वह छः प्रकारका अध्वा 
वागर्थमय है, वही सम्पूर्ण जगत्‌के रूपमे स्थित है; सभी 
शास्त्रसमूह इसी भावका विस्तारसे प्रतिपादन करते है। 

(अध्याय २९) 


जे मेर ने मैप मे 


ऋषियोंके प्रश्नका उत्तर देते हुए वायुदेवके द्वारा शिवके स्वतन्‍्त्र 
एवं सवरनुग्राहक स्वरूपका प्रतिपादन 


तदनन्तर ऋषियोंने कई कारण' दिखाकर 
पूछा-- वायुदेव | यदि शिव सदा शान्तभावसे रहकर ही 
सबपर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओंको एक 
साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते ? जो सब कुछ करनेमें 
समर्थ होगा, वह सबको एक साथ ही बन्धन-मुक्त क्‍यों 
' नहीं कर सकेगा? यदि कहें अनादिकालसे चले 
आनेवाले सबके विचित्र कर्म अलग-अलग हैं, अतः 
सबको एक समान फल नहीं मिल सकता तो यह ठीक 
नहीं है; क्योंकि कर्मोकी विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं 
हो सकती । कारण कि वे कर्म भी ईश्वस्के करानेसे ही होते 
हैं। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ । उपर्युक्तरूपसे 
विभिन्न युक्तियोंद्वार फैलायी गयी नास्तिकता जिस प्रकारसे 
शीघ्र ही निवृत्त हो जाय, वैसा उपदेश दीजिये। 
वायु देवताने कहा--ब्राह्मणणो !। आपलोगोने 
युक्तियोंसे प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है, वह 
उचित ही है; क्योंकि किसी बातको जाननेकी इच्छा अथवा 
तत्वज्ञानके लिये उठाया गया प्रश्न साधुबुद्धिवाले पुरुषोंमे 
नास्तिकताका उत्पादन नहीं कर सकता। मै इस विषयमें 
ऐसा प्रमाण शस्तुत करूँगा, जो सत्पुरुषोके मोहको दूर 
करनेबाला है। असत्‌ पुरुषोंका जो अन्यथा भाव होता है 


उसमें प्रभु शिवकी कृपाका अभाव ही कारण है। परिपूर्ण 
परमात्मा शिवके परम अनुग्रहके बिना कुछ भी कर्तव्य 
नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्ममे 
स्वभाव ही पर्याप्त (पूर्णतः समर्थ) है, अन्यथा निःस्वभाव 
पुरुष किसीपर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु ओर 
पाशरूप सारा जगत्‌ ही पर कहा गया है। वह अनुग्रहका 
पात्र है। परको अनुगृहीत करनेके लिये पतिकी आज्ञाका 
समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देनेवाला है, वही सदा 
सबपर अनुअआ्ह करता है। उस अनुग्रहके लिये ही 
आज्ञा-रूप अर्थको स्वीकार करनेपर शिव परतन्त्र कैसे 
कहे जा सकते हैं। अनुआहककी अपेक्षा न रखकर कोई 
भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः खातन्त्य- 
शब्दके अर्थकी अपेक्षा न रखना ही अनुग्रहका लक्षण 
है। जो अनुग्राह्म है, वह परतन्त्र माना जाता है; क्योंकि 
पतिके अनुग्रहके बिना उसे भोग और मोक्षकी प्राप्ति नहीं 
होती । जो मूर्त्यात्मा हैं, वे भी अनुमहके पात्र हैं; क्गेंकि 
उनसे भी शिवकी आज्ञाकी निवृत्ति नहीं होती--वे भी 
शिंवकी आज्ञासे बाहर नहीं हैं। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं 
है, जो शिवकी आज्ञाके अधीन न हो। सकल (सगुण 
या साकार) होनेपर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल- (निर्गण 
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या निराकार) शिवकी प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिड्डके 
रूपमे साक्षात्‌ शिव ही विराज रहे है। वह 'शिवकी मूर्ति है' 
यह बात तो उपचारसे कही जाती है। जो साक्षात्‌ निष्कल 
तथा परम कारणरूप शिव है, वे किसीके द्वारा भी साकार 
अनुभावसे उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ 
प्रमाणगम्य होना उनके स्वभावका उपपादक नहीं है, प्रमाण 
अथवा प्रतीकमात्रसे अपेक्षा-बुद्धिका उदय नहीं होता । वे 
परम तत्त्वके उपलक्षणमात्र है, इसके सिवा उनका और कोई 
अभिप्राय नहीं है। कोई-न-कोई मूर्ति ही आत्माका साक्षात्‌ 
उपलक्षण होती है। 'शिवकी मूर्ति है” इस कथनका 
अभिप्राय यह है कि उस मूर्तिके रूपमे परम शिव 
विराजमान हे | मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि 
आलम्बनका आश्रय लिये बिना केवल अग्नि कहीं 
उपलब्ध नही होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मामे आरूढ़ 
हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तुस्थिति है। जैसे 
किसीसे यह कहनेपर कि "तुम आग ले आओ' उसके द्वारा 
जलती हुई लकड़ी आदिके सिवा साक्षात्‌ अग्नि नही लायी 
जाती, उसी प्रकार शिवका पूजन भी मूर्तिरूपमे ही हो 
सकता है, अन्यथा नहीं | इसीलिये पूजा आदिमे 'मूर्त्यात्मा' 
की परिकल्पना होती है; क्योंकि मूर्त्यात्माके प्रति जो कुछ 
किया जाता है, वह साक्षात्‌ शिवके प्रति किया गया ही माना 
गया है। लिड्र आदिमे विशेषतः अर्चाविग्रहमें जो 
पूजनकृत्य होता है, वह भगवान्‌ शिवका ही पूजन है। 
उन-उन मूर्तियोके रूपमे शिवकी भावना करके हमलोग 
शिवकी ही उपासना करते है। जैसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यत्मापर 
अनुग्रह करते है, उसी प्रकार मूर्त्यात्मामें स्थित शिव हम 
पशुओपर अनुग्रह करते है। परमेष्ठी शिवने लोकोपर 
अनुग्रह करनेके लिये ही सदाशिव आदि सम्पूर्ण 
मूर्वात्माओको अधिष्ठित--अपनी आज्ञामें रखकर 
अनुगृहीत किया है। 

भगवान्‌ शिव सबपर अनुग्रह ही करते हैं, किसीका 
निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करनेवाले लोगोमे जो दोष 
होते है, वे शिवमें असम्भव है। ब्रह्मा आदिके प्रति जो 
निग्रह देखे गये है, वे भी श्रीकण्ठमूर्ति शिवके द्वारा 
लोकहितके लिये ही किये गये है । विद्वानोंकी दृष्टिमे निग्रह 
भी स्वरूपसे दूषित नहीं है। (जब वह राग-ह्वेषसे प्रेरित 
होकर किया जाता है, तभी निन्दनीय माना जाता है।) 
इसीलिये दण्डनीय अपराधियोको राजाओकी ओरसे मिले 


हुए दण्डकी प्रशंसा की जाती है। यदि साधुकी रक्षा करनी 
है तो असाधुका निवारण करना ही होगा । पहले साम आदि 
तीन उपायोंसे असाधुके निवारणका प्रयत्न किया जाता है। 
यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अन्तमे चौथे उपाय 
दण्डका ही आश्रय लिया जाता है। यह दण्डान्त अनुशासन 
लोकहितके लिये ही किया जाना चाहिये। यही उसके 
ओचित्यको परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके 
विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते है । जो सदा हितमे ही 
लगे रहनेवाले है, उन्हे ईश्वरका दृष्टान्त अपने सामने रखना 
चाहिये। (ईश्वर केवल दुष्टोंकी ही दण्ड देते है, इसीलिये 
निर्दोष कहे जाते है ।) अतः जो दुष्टोको ही दण्ड देता है, वह 
उस निग्रह-कर्मको लेकर सत्पुरुषो द्वारा लाज्छित केसे किया 
जा सकता है। लोकमे जहाँ कहीं भी निग्रह होता है, वह 
यदि विद्वेषपूर्वक न हो, तभी श्रेष्ठ माना जाता है| जो पिता 
पुत्रको दण्ड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है, वह उससे 
द्रेष नही करता । 

शिवकी आज्ञाका पालन ही हित है और जो हित है, वही 
उनका अनुग्रह हैं। अतएवं सबको हितमे नियुक्त करनेवाले 
शिव सबपर अनुग्रह करनेवाले कहे गये है। जो 
उपकार-शब्दका अर्थ है, उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है; 
क्योंकि उपकार भी हितरूप ही होता है । अतः सबका उपकार 
करनेवाले शिव सर्वानुग्राहक है। शिवके द्वारा जड चेतन 
सभी सदा हितमे ही नियुक्त होते हैं । परंतु सबको जो एक साथ 
और एक समान हितकी उपलब्धि नही होती, इसमे उनका 
स्वभाव ही प्रतिबन्धक है। जैसे सूर्य अपनी किरणोद्वारा सभी 
कमलोको विकासके लिये प्रेरित करते है, परंतु वे 
अपने-अपने स्वभावके अनुसार एक साथ और एक समान 
विकसित नहीं होते, स्वभाव भी पदार्थंकि भावी अर्थका 
कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थको कर्ताओके 
लिये सिद्ध नहीं कर सकता । जैसे अग्निका संयोग सुवर्णको 
ही पिघलाता है, कोयले या अड्डारको नहीं, उसी प्रकार 
भगवान्‌ शिव परिपक्व मलवाले पशुओको ही बन्धनमुक्त 
करते हैं, दूसरोंको नहीं । जो वस्तु जैसी होनी चाहिये, वैसी वह 
स्वयं नहीं बनती। वैसी बननेके लिये कर्ताकी भावनाका 
सहयोग होना आवश्यक है। कर्ताकी भावनाके बिना ऐसा 
होना सम्भव नहीं है, अतः कर्ता सदा स्वतन्त्र होता है । 

सबपर अनुग्रह करनेवाले शिव जिस तरह स्वभावसे 
ही निर्मल है, उसी तरह 'जीव' संज्ञा धारण करनेवाली 


* वायवीयसंहिता * 
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आत्माएँ सवभावतः मलिन होती है। यदि ऐसी बात न होती 
ते वे जीव क्यों नियमपूर्वक संसारमे भटकते और शिव क्‍यों 
संसार-बन्धनसे परे रहते ? विद्वान्‌ पुरुष कर्म और मायाके 
बन्धनको ही जीवका 'संसार' कहते है । यह बन्धन जीवको 
ही प्राप्त होता है, शिवको नहीं | इसमें कारण है, जीवका 
स्ाभाविक मल। वह कारणभूत मल जीवोंका अपना 
स्भाव ही है, आगन्तुक नहीं है। यदि आगन्तुक होता तो 
किसीको भी किसी भी कारणसे बन्धन प्राप्त हो जाता | जो 
यह हेतु है, वह एक है; क्योंकि सब जीवोका खभाव एक- 
सा है। यद्यपि सबमे एक-सा आत्मभाव है, तो भी मलके 
परिपाक और अपरिपाकके कारण कुछ जीव बद्ध हैं ओर 
कुछ बन्धनसे मुक्त हैं । बद्ध जीवोंमे भी कुछ लोग लय और 
भोगके अधिकारके अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान 
और ऐश्वर्य आदिकी विषमताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ कुछ 
लोग अधिक' ज्ञान और ऐश्वर्यसे युक्त होते हैं तथा कुछ लोग 
कम। कोई मूर्त्यात्मा होते है ओर कोई साक्षात्‌ शिवके 
समीप विचरनेवाले होते हैं। मूर्त्यात्माओंमें कोई तो 
शिवखरूप हो छहों अध्वाओंके ऊपर स्थित होते हैं, कोई 
अध्वाओके मध्यमार्ममें महेश्वर होकर रहते है और कोई 
निम्नभागमें रुद्ररूपसे स्थित होते है। शिवके समीपवर्ती 
खरूपमे भी मायासे परे होनेके कारण उत्कृष्ट, मध्यम और 
निकृष्टके भेदसे तीन श्रेणियाँ होती हैं---वहाँ निम्न स्थानमें 
आत्माकी स्थिति है, मध्यम स्थानमे अन्तरात्माकी स्थिति है 
ओर जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणीका स्थान है, उसमे परमात्माकी 
श्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते 
हैं। कोई चसु (जीव) पस्मात्मपदका आश्रय लेनेवाले होते 
हैं, कोई अन्तरात्मपदपर और आत्मपदपर प्रतिष्ठित होते है। 
भगवान्‌ शिव तो अनायास ही समस्त पशुओंको 
, अच्धनसे मुक्त करनेमें समर्थ है | फिर वे उन्हे बन्धनमें डाले 
रखकर क्यों दुःख देते हैं ? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि सारा संसार दुःखरूप ही है, ऐसा 
विचारवानोंका निश्चित सिद्धान्त है। जो स्वभावतः दुःखमय 
/ वेह दुःखरहित केसे हो सकता है। खभावमे उलट-फेर 
नहीं हो सकता । वैद्यकी दवासे रोग अरोग नहीं होता । वह 
रेगपीड़ित मनुष्यका अपनी दवासे सुखपूर्वक उद्धार कर 
देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभावसे ही 
दुःखी हैं, उन पशुओंको अपनी आज्ञारूपी ओषधि देकर 


शिव दुःखसे छुड़ा देते हैं। रोग होनेमे वैद्य कारण नहीं है, 
परंतु संसारकी उत्पत्तिमें शिव कारण हैं। अतः रोग और 
वैद्यके दृष्टात्त्स शिव और संसारके दार्शन्तमे समानता नहीं 
है । इसलिये इसके द्वार शिवपर दोषारोपण नहीं किया जा 
सकता | जब दुःख स्वभावसिद्ध है, तब शिव उसके कारण 
कैसे हो सकते हैं | जीवोमें जो स्वाभाविक मल है, वही उन्हें 
संसारके चक्रमे डालता है | संसारका कारणभूत जो मल--- 
अचेतन माया आदि है, वह शिवका सांनिध्य प्राप्त किये 
बिना ख्यं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुम्बक मणि 
लोहेका सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है--लोहेको 
खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड माया आदिका 
सांनिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट 
बनाते हैं। उनके विद्यमान सांनिध्यको अकारण हटाया नहीं 
जा सकता | अतः जगतके लिये जो सदा अज्ञात हैं, वे शिव 
ही इसके अधिष्ठाता हैं। शिवके बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त 
(चेष्टाशील) नहीं होता, उनकी आज्ञाके बिना एक पत्ता भी 
नहीं हिलता । उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत्‌ विभिन्न 
प्रकारकी चेष्टाएँ करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं 
होते। उनकी आज्ञारूपिणी जो शक्ति है, वही सबका 
नियन्त्रण करती है। उसका सब ओर मुख है । उसीने सदा 
इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपश्चका विस्तार किया है, तथापि उसके 
दोषसे शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश 
इसके विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है। 
शिवकी शक्तिके वैभवसे ही संसार चलता है, तथापि इससे 
शिव दूषित नहीं होते | 

इसी समय आकाशसे शरीररहित वाणी सुनायी दी-- 
'सत्यम्‌ ओम्‌ अमृतम्‌ सोम्यम्‌'* इन पदोका वहाँ स्पष्ट 
उच्चारण हुआ, उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। 
उनके समस्त संशयोका निवारण हो गया तथा उन मुनियोने 
विस्मित हो प्रभु पवनदेवको प्रणाम किया । इस प्रकार उन 
मुनियोको संदेहरहित करके भी वायुदेवने यह नहीं माना कि 
इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं 
हुआ है' ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। 

वायुदेवताने कहा--मुनियो । परोक्ष और 
अपरोक्षके भेदसे ज्ञान दो प्रकारका माना गया है। परोक्ष 
ज्ञानको अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञानको सुस्थिर । 
युक्तिपूर्ण उपदेशसे जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष परोक्ष 


ने: इन पदोंका सम्मिलित अर्थ इस प्रकार है--हाँ, वह सत्य है, अमृतमय है और सौम्य है। 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठानसे अपरोक्ष हो जायगा। 


अपरोक्ष ज्ञानके बिना मोक्ष नही होता, ऐसा निश्चय करके प्रयत्र करो। 


तुमलोग आलस्यरहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठानकी सिद्धके लिये 
(अध्याय ३२) 


के नई ने नेई ने* 


परम धर्मका प्रतिपादन, शैवागमके अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साथनोंका वर्णन 


ऋषियोंने पूछा--वायुदेव ! वह कोन-सा श्रेष्ठ 
अनुष्ठान है, जो मोक्षस्वरूप ज्ञानको अपरोक्ष कर देता 
है ? उसको और उसके साधनोंको आज आप हमे बतानेकी 
कृपा करे । 

वायुने कहा--भगवान्‌ शिवका बताया हुआ जो 
परम धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके 
सिद्ध होनेपर साक्षात्‌ मोक्षदायक शिव अपसोक्ष हो जाते है । 
वह परमधर्म पाँचो पवोकि कारण क्रमशः पॉँच प्रकारका 
जानना चाहिये। उन पवेकि नाम हें--क्रिया, तप, जप, 
ध्यान और ज्ञान । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, उन उत्कृष्ट साधनोसे 
सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है। जहाँ परोक्ष ज्ञान 
भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है । वेदिक धर्म दो 
प्रकारके बताये गये हैं--परम और अपरम | धर्म-शब्दसे 
प्रतिपाद्य अर्थमे हमारे लिये श्रुति ही प्रमाण है । योगपर्यन्त 
जो परम धर्म है, वह श्रुतियोंके शिरोभूत उपनिषदमे वर्णित 
है और जो अपरम धर्म है, वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुतिके 
मुख-भागसे अर्थात्‌ संहिता-मन्त्रोद्वारा प्रतिपादित हुआ है। 
जिसमे पशु (बद्ध) जीवोंका अधिकार नहीं है, वह 
वेदान्तवर्णित धर्म 'परम धर्म' माना गया है। उससे भिन्न जो 
यज्ञ-यागादि हैं, उसमे सबका अधिकार होनेसे वह साधारण 
या “अपरम धर्म' कहलाता है। जो अपरम धर्म है, वही 
परम धर्मका साधन है। धर्म-शासत्र आदिके द्वारा उसका 
सम्यक्‌ रूपसे विस्तारपूर्वक साड्रोपाड़ निरूपण हुआ है। 
भगवान्‌ शिवके द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है, उसीका 
नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणोद्वारा उसका 
किसी प्रकार विस्तार हुआ है। परंतु शैव-शास्त्रोंद्रारा उसके 
विस्तारका साड़ोपाड़ निरूपण किया गया है। वहीं उसके 
स्वरूपका सम्यक्‌ रूपसे प्रतिपादन हुआ है । साथ ही उसके 
संस्कार और अधिकार भी सम्यक्‌ रूपसे विस्तार-पूर्वक 
बताये गये हैं। शैव-आगमके दो भेद है--श्रौत और 
अश्रीत। जो श्रुतिके सार तत्त्वसे सम्पन्न है वह श्रौत है; 


और जो खतन्त्र है, वह अश्रौत माना गया है। खतन्त्र 
शैवागम पहले दस प्रकारका था, फिर अठारह प्रकारका 
हुआ | वह कायिका आदि संज्ञाओंसे सिद्ध होकर सिद्धान्त 
नाम धारण करता है। श्रुतिसारमय जो शेव-शास्त्र है, 
उसका विस्तार सौ करोड़ श्लोकोंमें किया गया है। उसीमे 
उत्कृष्ट 'पाशुपत ब्रत' और 'पाशुपत ज्ञान' का वर्णन किया 
गया है। युग-युगमें होनेवाले शिष्योंकी उसका उपदेश 
देनेके लिये भगवान्‌ शिव स्वयं ही योगाचार्यरूपसे 
जहॉ-तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। 

इस शेव-शाख्रको संक्षिप्त करके उसके सिद्धान्तका 
प्रवचन करनेवाले मुख्यतः चार महर्षि हैं--रुरु, दधीच, 
अगस्त और महायशस्व्री उपमन्यु। उन्हे संहिताओका 
प्रवर्तक 'पाशुपत' जानना चाहिये | उनकी संतान-परम्परामें 
सैकड़ों-हजारो गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धान्तमे जो 
परम धर्म बताया गया है, वह चर्या* आदि चार पादोके 
कारण चार प्रकारका माना गया है। उन चारोमे जो पाशुपत 
योग है, वह दृढ़तापूर्वक शिवका साक्षात्कार करानेवाला 
है। इसलिये पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। 
उसमें भी ब्रह्माजीने जो उपाय बताया है, उसका वर्णन किया 
जाता हैं। भगवान्‌ शिवके द्वारा परिकल्पित जो 
'नामाष्टकमय योग' है, उसके द्वारा सहसा 'शैवी प्रज्ञा का 
उदय होता है। उस प्रज्ञाद्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदयमें वह ज्ञान प्रतिष्ठित 
हो जाता है, उसके ऊपर भगवान्‌ शिव प्रसन्न होते हैं । उनके 
कृपा-प्रसादसे वह परम योग सिद्ध होता है, जो शिवका 
अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिवके अपरोक्ष ज्ञानसे 
संसार-बन्धनका कारण दूर हो जाता है । इस प्रकार संसारसे 
मुक्त हुआ पुरुष शिवके समान हो जाता है। यह ब्रह्माजीका 
बताया हुआ उपाय है। उसीका पृथक्‌ वर्णन करते हैं। 
शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह (त्रह्मा), संसारवैद्य, 
सर्वज्ञ ओर परमात्मा--ये मुख्यतः आठ नाम हैं। ये आठो 





# चर्या, विद्या, क्रिया और योग--ये चार पाद हैं। 


# वायवीयसंहिता * 
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मुख्य नाम शिवके प्रतिपादक हैं। इनमेंसे आदि पाँच नाम 
क्रमशः शान्त्यतीता आदि पाँच कलाओंसे सम्बन्ध रखते हैं 
और उन पॉच उपाधियोंकी ग्रहण करनेसे सदाशिव आदिके 
बोधक होते हैं। उपाधिकी निवुत्ति होनेपर इन भेदोंकी 
निवृत्ति हो जाती है । वह पद ही नित्य है। किंतु उस पदपर 
प्रतिष्ठित होनेवाले अनित्य कहे गये हैं। पदोका परिवर्तन 
होनेपर पदवाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तनके अनन्तर 
पुतः दूसरे आत्माओंको उस पदकी भ्राप्ति बतायी जाती है 
और उन्हींके वे आदि पाँच नाम नियत होते हैं। उपादान 
आदि योगसे अन्य तीन नाम (संसारवैद्य, सर्वज्ञ और 
परमात्मा) भी त्रिविध उपाधिका त्रतिपादन करते हुए शिवमें 
ही अनुगत होते हैं। 
अनादि मलका संसर्ग उनमें पहलेसे ही नहीं है तथा 
वे खभावतः अत्यन्त शुद्धस्वरूप हैं, इसलिये 'शिव' 
कहलाते हैं अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणोके 
एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। इसलिये शिवतत्तवके अर्थको 
जाननेवाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। तेईस तत्त्वोंसे 
परे जो प्रकृति बतायी गयी है, उससे भी परे पचीसवें तत्त्वके 
स्थानमें पुरुषको बताया गया है, जिसे वेदके आदियमें 
ओंकाररूप कहा गया है। ओंकार और पुरुषमें वाच्य- 
वाचक-भाव सम्बन्ध है। उसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान 
एकमात्र वेदसे ही होता है। वे ही वेदान्तमे प्रतिष्ठित हैं| 
किंतु वह प्रकृतिसे संयुक्त है; अतः उससे भी परे जो परम 
एप है, उसका नाम 'महेश्वर' है; क्योंकि प्रकृति और पुरुष 
दोनोंकी प्रवृत्ति उसीके अधीन है अथवा यह जो अविनाशी 
त्रिगुणमय तत्त्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिये। इस 
अ्रकृतिको माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन 
मायापतिका नाम 'महेश्वर' है महेश्वरके सम्बन्धसे जो माया 
, अथवा प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनन्त या 'विष्णु' 
कहे गये हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामोंसे 
'पुकारे जाते हैं। उन्हींको स्थूल और सूक्ष्मरूप भी कहा गया 
है। दुःख अथवा दुःखके हेतुका नाम 'सत' है। जो प्रभु 
उसका द्रावण करते हैं--उसे मार भगाते हैं, उन परम 
कारण शिवको साधु पुरुष 'रुद्र' कहते हैं। कला, काल 
आदि तत्तोंसे लेकर भूतोंमें पृथ्वी-पर्यन्‍्त जो छत्तीस* तत्त्व 
हैं, उन्हींसे शरीर बनता है। उस शरीर, इन्द्रिय आदिमे जो 


तन्द्रारहित हो व्यापकरूपसे स्थित हैं, वे भगवान्‌ शिव 'रुद्र' 
कहे गये। जगतके पितारूप जो मूर्त्यात्मा हैं, उन सबके 
पिताके रूपमे भगवान्‌ शिव विराजमान हे; इसलिये वे 
'पितामह' कहे गये हैं। जेसे रोगोके निदानको जाननेवाला 
वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओंसे रोगको दूर कर देता है, 
उसी तरह ईश्वर लययोगाधिकारसे सदा जड-मूलसहित 
संसार-रोगकी निवृत्ति करते हैं; अतः संपूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता 
विद्वान्‌ उन्हें 'संसार-वैद्य' कहते हैं। दस विषयोके ज्ञानके 
लिये दसो इन्द्रियोंक होते हुए भी जीव तीनों कालोमें 
होनेवाले स्थूल-सूक्ष्म पदार्थोकों पूर्णरूपसे नहीं जानते; 
क्योंकि मायाने ही उन्हे मलसे आवृत्त कर दिया है। परंतु 
भगवान्‌ सदाशिव सम्पूर्ण विषयोंके ज्ञानके साधनभूत 
इन्द्रियादिके न होनेपर भी जो वस्तु जिस रूपमे स्थित है, उसे 
उसी रूपमें ठीक-ठीक जानते हैं; इसलिये वे '“सर्वज्ञ' 
कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणोंसे नित्य संयुक्त होनेके 
कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिये अपनेसे अतिरिक्त 
किसी दूसरे आत्माकी सत्ता नहीं है, वे भगवान्‌ शिव स्वयं 
ही 'परमात्मा' हैं । 

आचार्यकी कृपासे इन आठो नामोंका अर्थसहित 
उपदेश पाकर शिव आदि पाँच नामोंद्वारा निवृत्ति आदि पाँचों 
कलाओंकी ग्रन्थिका क्रमशः छेदन और गुणके अनुसार 
शोधन करके गुणित, उदघातयुक्त और अनिरुद्ध प्राणोंद्वारा 
हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मस्श्वसे युक्त पुर्यष्टकका 
भेदन करके सुषुम्णा नाड़ीद्वारा अपने आत्माको सहस्रार 
चक्रके भीतर ले जाय। उसका शुभ्रवर्ण है। वह तरुण 
सूर्यके सदुश रक्तवर्ण केसरके द्वारा रज्चित ओर अधोमुख 
है। उसके पचास दलोंमें स्थित 'अ' से लेकर “क्ष' तक 
सबिन्दु अक्षर-कर्णिकाके बीचमें गोलाकार चन्द्र-मण्डल 
है। यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमें स्थित है। उसने एक 
ऊर्ध्वमुख द्वादश-दल कमलको आवृत कर रखा है। उस 
कमलकी कर्णिकामें विद्युत-सदृश अकथादि त्रिकोण यन्त्र 
है। उस यन्त्रके चारों ओर सुधासागर होनेके कारण वह 
मणिद्वीपके आकारका हो गया है। उस द्वीपके मध्यभागमे 
मणिपीठ है। उसके बीचमें नाद बिन्दुके ऊपर हंसपीठ है । 
उसपर परम शिव विराजमान हैं । उक्त चन्द्र-मण्डलके ऊपर 
शिवके त्तेजमें अपने आत्माको संयुक्त करे। इस प्रकार 


# कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण--ये सात तत्त्व, पद्मतन्मात्रा, दस इन्द्रियाँ, चार अन्तःकरण, पॉच शब्द आदि 
विषय तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी ये छत्तीस तत्त्व हैं। 
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# संक्षिप्त शिवपुराण * 


जौ एए जैज हर और और और कै जहर और जैए है जैज और और और औै औ औ ए औै मै जज ए ४ ज ए जै ट मे सं सप्््फ्््् और रे और हर हरे हर जैए हुए एए हे है हर है और फैरे हुए हद और और रे और एरै हर हर हर हर है और है और हर जुए है है और और है है हर है 7 कह के है हे है: 





जीवको शिवमे लीन करके शाक्त अमृतवर्षकि द्वारा अपने 
शरीरके अभिषिक्त होनेकी भावना करे। तत्पश्चात्‌ अमृतमय 
विग्रहवाले अपने आत्माको ब्रह्मस्थ्रसे उतारकर हृदयमे 
द्वादश-दल कमलके भीतर स्थित चन्द्रमासे परे श्वेत 
कमलपर अर्ड्धनारीश्वर रूपमे विराजमान मनोहर 
आकृतिवाले निर्मल देव भक्तवत्सल महादेव शंकरका 
चिन्तन करे | उनकी अड्गकान्ति शुद्धस्फटिक मणिके समान 
उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभासे युक्त और प्रसन्न हैं। इस 
प्रकार मन-ही-मन ध्यान करके शान्तचित्त हुआ मनुष्य 
शिवके आठ नामोद्वारा ही भावमय पुष्पोसे उनकी पूजा 





करे। पूजनके अन्तमें पुनः प्राणायाम करके चित्तको 
भलीभोाति एकाग्र रखते हुए शिव-नामाष्टकका जप करे। 
फिर भावनाद्वारा नाभिमें आठ आहतियोंका हवन करके 
पूर्णाहुति एवं नमस्कारपूर्वक आठ फूल चढ़ाकर अन्तिम 
अर्चना पूरी करके चुल्लूमें लिये हुए जलकी भांति अपने 
आपको शिवके चरणोंमें समर्पित कर दे । इस प्रकार करनेसे 
शीघ्र ही मड्गलमय पाशुपत ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है और 
साधक उस ज्ञानकी सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह 
परम उत्तम पाशुपत-ब्रत एवं परम योगको पाकर मुक्त हो 
जाता है, इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ३२) 


में मेंए मेंए ने सेंट 


पाशुपत-ब्रतकी विधि ओर महिमा तथा भस्मधारणकी महत्ता 


ऋषि बोले--भगवन्‌ ! हम परम उत्तम पाशुपत- 
ब्रतको सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि 
सब देवता पाशुपत माने गये हैं। 

वायुदेवने कहा--मैं तुम सब लोगोंको गोपनीय 
पाशुपत-ब्रतका रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्वशीर्षमें 
वर्णन है तथा जो सब पापोका नाश करनेवाला है। चित्रासे 
युक्त पोर्णमासी इसके लिये उत्तम काल है। शिवके द्वारा 
अनुगृहीत स्थान ही इसके लिये उत्तम देश है अथवा क्षेत्र, 
बगीचे आदि तथा वनप्रान्त भी शुभ एवं प्रशस्त देश हैं। 
पहले त्रयोदशीको भलीभॉति स्नान करके नित्यकर्म सम्पन्न 
कर ले। फिर अपने आचार्यकी आज्ञा लेकर उनका पूजन 
और नमस्कार करके व्रतके अड्गरूपसे देवताओकी विशेष 
पूजा करे । उपासकको स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत 
पुष्प और श्वेत चन्दन धारण करना चाहिये। वह कुशके 
आसनपर बैठकर हाथमें मुद्ठीभर कुश ले पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुँह करके तीन ग्राणायाम करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव 
और देवी पार्वतीका ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि 
मै शिवशास्त्रमे बतायी हुई विधिके अनुसार यह पाशुपत- 
त्रत करूँगा। वह जबतक शरीर गिर न जाय, तबतकके 
लिये अथवा बारह, छः या तीन वर्षकि लिये अथवा बारह, 
छः तीन या एक महीनेके लिये अथवा बारह, छः, तीन या 
एक दिनके इस ब्रतकी दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा 
होमके लिये विधिवत्‌ अग्निकी स्थापना करके क्रमशः घी, 
समिधा और चसरुसे हवन करे। तत्पश्चात्‌ तत्त्वोकी शुद्धिके 
उपदेशसे फिर मूलमन्त्रद्वारा उन समिधा आदि सामग्रियोकी 


ही आहतियाँ दे | उस समय वह बारंबार यह चिन्तन करे कि 
'मेरे शरीरमें जो ये तत्त्व हें, सब शुद्ध हो जायें ।' उन त्तोंके 
नाम इस प्रकार हैं--पॉँचों भूत, उनकी पाँचों तन्मात्राएँ, 
पॉच ज्ञानेन्द्रियोँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय, त्वचा आदि 
सात धातु, प्राण आदि पाँच वायु, मन, बुद्धि, अहड्डाए; 
प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, 
शुद्ध विद्या, महेश्वर सदाशिव, शक्ति-तत्व और 
शिव-तत्त्त--ये क्रमशः तत्त्व कहे गये हैं। 

विरज मन्त्रोंसे आहुति करके होता रजोगुणरहित शुद्ध 
हो जाता है। फिर शिवका अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान्‌ होता 
है। तदनन्तर गोबर लाकर उसकी पिण्डी बनाये | फिर उसे 
मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित करके अग्निमे डाल दे। इसके बाद 
इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर 
रहे । जब रात बीतकर प्रातःकाल आये, तब चत्ुर्दशीमे पुनः 
पूर्वोक्त सब कृत्य करे । उस दिन शेष समय निराहार रहकर 
ही बिताये | फिर पूर्णिमाको प्रातःकाल इसी तरह होमपर्यन्त 
कर्म करके रुद्राग्विका उपसंहार करे। तदनन्तर यल्पूर्वक 
उसमेंसे भस्म ग्रहण करे । इसके बाद साधक चाहे जटा रखा 
ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले या चाहे तो केवल सिरपर शिखा 
धारण करे | इसके बाद स््रान करके यदि वह 
ऊपर उठ गया हो तो दिगम्बर हो जाय। अथवा गेरआ 
वस्त्र, मृगचर्म या फटे-पुराने चीथड़ेको ही धारण कर ले। 
एक वस्त्र धारण करे या वल्‍्कल पहनकर रहे। 
मेखला धारण करके हाथमें दण्ड ले ले। तदनन्तर दोनों पैर 
धोकर आचमन करे | विस्जाग्निसे प्रकट हुए भस्मको एकत्र 


* वायदीयसंहिता * 
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अप है है है ईए है कै कै है है है कै औै जप है कै एए के है गज हे जे ॑ए “ जे जज ४ जैज पट जी ८ ि फ्सपफ्स्‍्स्स्‍्यय्य्य्् पर और और जेए हट और और हुए हर और है और है हर कद हे जैर ए और जुए कर हर पर है एफ जे और हर और हर हुए और और और 7 और 7 हर हुए हुए जद और है और हुए हरे हर फरै है और जुरे और हरे औैर हरे फै फएे जैद और फैर फर और « 


करके “अग्निरिति भस्म' इत्यादि छः अथर्ववेदीय 
मन्रोंद्रार उसे अपने शरीरमें लगाये । मस्तकसे लेकर पैरतक 
सभी अड्डोंमें उसे अच्छी तरह मल दे । इसी क्रमसे प्रणव या 
शिवमन्त्रद्वार सर्वड्भिमें भस्म स्माकर “व्यायुषम' इत्यादि 
मनत्रोंस ललाट आदि अझ्ोमें त्रिपुण्डकी रचना करे। इस 
प्रकार शिवभावको प्राप्त हो शिवयोगका आचरण करे। 
तीनों संध्याओंके समय ऐसा ही करना चाहिये। यही 
'पाशुपत-ब्रत' है, जो भोग और मोक्ष देनेवाला है। यह 
जीवोंके पशुभावको निवृत्त कर देता है। इस प्रकार 
पाशुपतब्रतके अनुष्ठानद्वार पशुत्वका परित्याग करके 
लिड्रमूर्ति सनातन महादेवजीका पूजन करना चाहिये । यदि 
बैभव हो तो सोनेका अष्टदल कमल बनवाये, जिसमें नो 
प्रकारके रत्न जड़े गये हों । उसमें कर्णिका और केसर भी हों । 
ऐसे कमलको भगवान्‌का आसन बनावे। धनाभाव होनेपर 
लाल या सफेद कमलके फूलका आसन अर्पित करे । वह 
भी न मिले तो केवल भावनामय कमल समर्पित करे | 
उस कमलकी कर्णिकामें पीठिकासहित छोटेसे 
स्फटिक मणिमय लिड्डकी स्थापना करके क्रमशः 
विधिपूर्वक उसका पूजन करे। उस लिड्रका 'शोधन करके 
पहले शास्त्रीय विधिके अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी 
चाहिये। फिर आसन दे पद्ञमुखके प्रकारसे मूर्तिकी 
कल्पना करके पद्चगव्य आदिसे पूर्ण, अपने वैभवके 
अनुसार संगृहीत भरे हुए सुवर्णनिर्मित कलशोंसे उस 
मूर्तिको स्नान कराये। फिर सुगन्धित द्रव्य, कपूर, चन्दन 
ओर कुछ्ठूम आदिसे वेदीसहित भूषणभूषित शिवलिड्डका 
अनुलेपन करके बिल्वपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील 
कमल, अन्यान्य सुगन्धित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा 
दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथाप्राप्त 
सामग्रियोंद्वारा महापूजनकी विधिसे उसमें मूर्तिकी अभ्यर्चना 
करे। फिर धूप,दीप और नैवेद्य निवेदन करे। इस तरह 
भगवान्‌ शिवको उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण 
करे। उस ब्रतमें विशेषतः वे सभी वस्तुएँ देनी चाहिये, जो 


को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हो, और न्यायपर्वक 


अपनेको अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों, और न्यायपूर्वक 
उपाजित हुई हों। बिल्वपत्र, उत्पल और कमलोकी संख्या 
एक-एक हजार होनी चाहिये। अन्य पत्रों और फूलोमेंसे 
प्रत्यककी संख्या एक सौ आठ होनी चाहिये। इन 
सामग्रियोमें भी ब्िल्वपत्रको विशेष यत्रपूर्वक जुटाये। 


उसे भूलकर भी न छोड़े। सोनेका बना हुआ एक 





ही कमल एक सहस्र कमलोंसे श्रेष्ठ बताया गया है। नील 
कमल आदिके विषयमें भी यही बात है। ये सब 
बिल्वपत्रोके समान ही महत्त्व रखते हैं । अन्य पुष्पोके लिये 
कोई नियम नहीं है । वे जितने मिले, उतने ही चढ़ाने चाहिये । 
अष्टाड़ अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप 
(चन्दन) के विषयमें विशेष बात यह है। 'वामदेव' नामक 
मुखमें चन्दन, “तत्पुरुष' नामक मुखमें हरिताल और 'ईशान' 
नामक मुखमें भस्म लगाना चाहिये। कोई-कोई भस्मकी 
जगह आलेपनका विधान करते हैं। दूसरे प्रकारके धूपका 
विधान होनेसे कुछ लोग प्रसिद्ध धूपका निषेध करते हैं। 
'अघोर' नामक मुखके लिये श्वेत अगुरुका धूप देना 
चाहिये। “तत्युरुष' नामक मुखके लिये कृष्ण अगुरुके 
धूपका विधान है। 'वामदेव'के लिये गुग्गुल, 'सद्योजात' 
मुखके लिये सोगन्धिक तथा ईशान'के लिये भी उशीर 
आदि धूपको विशेषरूपसे देना चाहिये | शर्करा, मधु, कपूर, 
कपिला गायका घी, चन्दनका चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ 
आदिका चूर्ण--इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया 
जाता है, उसे सबके लिये सामान्यरूपसे उपयोगके योग्य 
बताया गया है। कपूरकी बत्ती और घीके दीपक जलाकर 
दीपमाला देनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ प्रत्येक मुखके लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌ अर्ध्ध और आचमन देनेका विधान है | 
प्रथम आवरणमें गणेश और कार्तिकेयकी पूजा करनी 

चाहिये | उनके साथ ही बाह्य अड्ोंकी भी पूजा आवश्यक 
है। प्रथमावरणकी पूजा हो जानेपर द्वितीयावरणमे चक्रवर्ती 
विप्रेश्वरॉंका पूजन करना चाहिये | तृतीयावरणमें भव आदि 
अष्टमूर्तियोंकी पूजाका विधान है। वहीं महादेव आदि 
एकादश मूर्तियोंका भी पूजन आवश्यक है। चोथे 
आवरणमें सभी गणेश्वर पूजनीय हैं | पञ्चमावरणमें कमलके 
बाह्मभागमें क्रमशः दस दिकपालों, उनके अख्रों और 
अनुचरोकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये । वही ब्रह्मके मानस 
पुत्रोंकी, समस्त ज्योतिर्गणोंकी, सब देवी-देवताओंकी, सभी 
आकाशचारियोंकी, पातालवासियोकी, अखिल मुनीश्चरोकी, 
योगियोंकी, सब यज्ञोंकी, द्वादश सूर्योकी, मातृकाओंकी, 
गणोंसहित क्षेत्रपालोंकी और इस समस्त चराचर जगत्‌की 
पूजा करनी चाहिये। इन सबको शंकरजीकी विभूति मानकर 
शिवकी असन्नताके लिये ही इनका पूजन करत्ना उचित है | 

: इस अ्रकार आवरण-पूजाके पश्चात्‌ परमेश्वर शिवका 
पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यज्षनसहित मनोहर 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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हविष्य निवेदन करना चाहिये। मुखशुद्धिके लिये 
आवश्यक उपकरणोसहित ताम्बूल देकर नाना प्रकारके 
फूलोंसे पुनः इष्टदेवका श्रृज्ञार करे | आरती उतारे | तत्पश्चात्‌ 
पूजनका शेष कृत्य पूर्ण करे। प्याला तथा उपकारक 
सामग्रियों सहित शय्या समर्पित करे। शब्यापर चन्द्रमाके 
समान चमकीला हार दे। राजोचित मनोहर वस्तुएँ सब 
अकारसे संचित करके दे। स्वयं पूजन करे, दूसरोसे भी 
कराये तथा प्रत्येक पूजनमें आहुति दे। इसके बाद स्तुति, 
प्रार्था और जप करके पद्चाक्षरी विद्याको जपे। परिक्रमा 
और प्रणाम करके अपने आपको समर्पित करे। तदनन्तर 
इष्टदेवके सामने ही गुरु ओर ब्राह्मणकी पूजा करे | इसके 
बाद अर्घ्धय और आठ फूल देकर पूजित लिड्ढ या मूर्तिसे 
देवताका विसर्जन करे। फिर अग्निदेवका भी विसर्जन 
करके पूजा समाप्त करे | मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन इसी 
प्रकार पूर्वोक्तकूपसे सेवा करे। पूजनके अन्तमे सुवर्णमय 
कमल तथा अन्य सब उपकरणो सहित उस शिवलिड्गको 
गुरुके हाथमे दे दे अथवा शिवालयमें स्थापित कर दे। 
गुरुओं, ब्राह्मणो तथा विशेषतः ब्रतधारियोंकी पूजा करके 
सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणो तथा दीनों ओर अनाथोको भी 
संतुष्ट करे। खयय॑ उपवासमे असमर्थ होनेपर फल-मूल 
खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षानत्नभोजी हो या एक 
समय भोजन करे | रातको प्रतिदिन परिमित भोजन करे और 
पवित्रभावसे भूमिपर ही सोये | भस्मपर, तृणपर अथवा चीर 
या मृगचर्मपर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए इस व्रतका अनुष्ठान करे | यदि शक्ति हो तो रविवारके 
दिन, आर्द्रा नक्षत्रमे दोनो पक्षोकी पूर्णिमा और 
अमावास्याको, अष्टमीको तथा चतुर्दशीको उपवास करे। 
मन, वाणी और क्रियाद्वारा सम्पूर्ण प्रयलसे पाखण्डी, पतित, 
रजस्वला स्त्री, सूतकमें पड़े हुए लोग तथा अन्त्यज आदिके 
सम्पर्कका त्याग करे। निरन्तर क्षमा, दान, दया, सत्यभाषण 
और अहिंसामे तत्पर रहे । संतुष्ट और शान्त रहकर जप और 
ध्यानमें लगा रहे । तीनो काल स्नान करे अथवा भस्म-स्रान 
कर ले । मन, वाणी और क्रियाद्वारा विशेष पूजा किया करे । 
इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या लाभ ? ब्रतधारी पुरुष 
कभी अशुभ आचरण न करे। प्रमादवश यदि वैसा 
आचरण बन जाय तो उसके गुरु-लाघवका विचार करके 
उसके दोषका निवारण करनेके लिये पूजा, होम और जप 
आदिके द्वारा उचित आआयश्चित्त करे। ब्रतकी समाप्तिपर्यन्त 





भूलकर भी अशुभ आचरण न करे। सम्पत्ति हो तो उसके 
अनुसार गोदान, वृषोत्सर्ग ओर पूजन करे। भक्त पुरुष 
निष्काम-भावसे शिवकी प्रीतिके लिये ही सब कुछ करे। 
यह संक्षेपसे इस व्रतकी सामान्य विधि कही गयी है। 
अब शास््रके अनुसार प्रत्येक मासमें जो विशेष कृत्य 
है, उसे बताता हूँ। वैशाख मासमें हीरेके बने हुए 
शिवलिड्का पूजन करना चाहिये। ज्येष्टमासमें मस्कत 
मणिमय शिवलिड्रकी पूजा उचित है। आपाढ़मासमें 
मोतीके बने हुए शिवलिड्रको पूजनीय समझे | श्रावणमासमें 
नीलमका बना हुआ शिवलिड्ड पूजनके योग्य है। भाद्रपद- 
मासमें पूजनके लिये पद्मराग मणिमय शिव लिड्डको उत्तम 
माना गया है। आश्विनमासमें गोमेदमणिके बने हुए लिड्रको 
उत्तम समझे। कार्तिकमासमें मूँगेके और मार्गशीर्षमासमें 
बैदूर्ममणिके बने हुए लिड्डकी पूजाका विधान है। 
पोषमासमें पुष्पपाग (पुखराज) मणिके तथा माघमासमे 
सूर्यकान्तमणिके लिड़्का पूजन करना चाहिये। 
फाल्गुनमासमे चन्द्रकान्तमणिके और चेत्रमें सूर्यकान्तमणिके 
बने हुए लिड्रके पूजनकी विधि है। अथवा रल्रोंके न 
मिलनेपर सभी मासोंमें सुवर्णमय लिड्गका ही पूजन करना 
चाहिये | सुवर्णके अभावमें चॉदी, तॉबे, पत्थर, मिट्टी, लाह 
या और किसी वस्तुका जो सुलभ हो, लिड्ड बना लेना 
चाहिये। अथवा अपनी रुचिके अनुसार सर्वगन्धमय 
लिड्ढडका निर्माण करे। व्रतकी समाप्तिके समय नित्यकर्म 
पूर्ण करके पूर्ववत्‌ विशेष पूजा और हवन करनेके पश्चात्‌ 
आचार्यका तथा विशेषतः ब्ञती ब्राह्मणका पूजन करे | फिर 
आचार्यकी आज्ञा ले पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके 
कुशासनपर बैठे। हाथमें कुश ले, प्राणायाम करके, 
'साम्बसदाशिव' का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूलमन्त्रका 
जप करे। फिर पूर्ववत्‌ आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके 
कहे--'भगवन्‌ ! अब मैं आपकी आज्ञासे इस त्रतका 
उत्सर्ग करता हूँ /' ऐसा कह शिवलिड्डके मूल भागमे उत्तर 
दिशाकी ओर कुशोंका त्याग करे। तदनन्तर दण्ड, चीर, 
जटा और मेखलाको भी त्याग दे। इसके बाद फिर 
विधिपूर्वक आचमन करके पशञ्माक्षर मन्त्रका जप करे। 
जो आत्यन्तिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीरका अन्त 
होनेतक शान्तभावसे इस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह 
'ैष्ठिक ब्रती' कहा गया है । उसे सब आश्रमोसे ऊपर उठा 
हुआ महापाशुपत जानना चाहिये । वही तपस्वी पुरुषोमे श्रेष्ठ 


* वायवीयसंहिता * 
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है और वही महान्‌ व्रतधारी है। जो बारह दिनोंतक प्रतिदिन 
विधिपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिकके 
ही तुल्य है; क्योंकि उसने तीव्र ब्रतका आश्रय लिया है । जो 
अपने शरीरमें घी लगाकर ब्रतके सभी नियमोंके पालनमें 
तत्पर हो दो-तीन दिन या एक दिन भी इस ब्रतका अनुष्ठान 
करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर 
अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आपको शिवके चरणोंमें 
समर्पित करके इस उत्तम व्रतका सदा अनुष्ठान करता है, 
उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान्‌ ब्राह्मण भस्म 
लगाकर महापातकजनित अत्यन्त दारुण पापोंसे भी तत्काल 
छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्निका जो सबसे 
उत्तम वीर्य (बल) है, वही भस्म कहा गया है। अतः जो 
सभी समयोंमें भस्म लगाये रहता है, वह वीर्यवान्‌ माना 
गया है। भस्ममें निष्ठा रखनेवाले पुरुषके सारे दोष उस 
भस्माग्निके संयोगसे दग्ध होकर नष्ट हो जाते है। जिसका 
शरीर भस्मस््रानसे विशुद्ध है, वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। 
जिसके सारे अज्जोमें भस्म लगा हुआ है, जो भस्मसे 


प्रकाशमान है, जिसने भस्ममय त्रिपुण्डू लगा रखा है तथा 
जो भस्मसे स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। 
भूत, प्रेत, पिशाच तथा अत्यन्त दुःसह रोग भी भस्मनिष्ठके 
निकटसे दूर भागते हैं, इसमे संशय नहीं है। वह शरीरको 
भासित करता है, इसलिये 'भसित' कहा गया है तथा 
पापोंका भक्षण करनेके कारण उसका नाम “भस्म' है। भूति 
(ऐश्वर्य) कारक होनेसे उसे 'भूति' या 'विभूति' भी कहते 
हैं। विभूति रक्षा करनेबाली है, अतः उसका एक नाम 
(क्षा' भी है। भस्मके माहात्म्यको लेकर यहाँ और क्‍या 
कहा जाय। भस्मसे स््रान करनेवाला ब्रती पुरुष साक्षात्‌ 
महेश्वरदेव कहा गया है। यह परमेश्वर (रुद्राग्नि) सम्बन्धी 
भस्म शिवभक्तोंके लिये बड़ा भारी अख्र है; क्योंकि उसने 
धौम्य मुनिके बड़े भाई उपमन्युके तपमें आयी हुई 
आपत्तियोंका निवारण किया था; इसलिये सर्वथा प्रयत्र 
करके पाशुपतब्रतका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ हवनसम्बन्धी 
भस्मका धनके समान संग्रह करके सदा भस्मस्त्रानमें तत्पर 
रहना चाहिये। (अध्याय ३३) 


ने नध् नेध् भं के 


बालक उपमन्युको दूधके लिये दुखी देख माताका उसे शिवकी आराधनाके 
लिये प्रेरित करना तथा उपमन्युक्री तीत्र तपस्या 


ऋषियोंने पूछा--प्रभो । धोम्यके बड़े भाई उपमन्यु 
जब छोटे बालक थे, तब उन्होने दूधके लिये तपस्या की थी 
और भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीरसागर प्रदान 
किया था। परंतु शैशवाबस्थामें उन्हें शिव-शासत्रके 
प्रवचनकी शक्ति कैसे प्राप्त हुई, अथवा वे कैसे शिवके 
सत्सखरूपको जानकर तपस्यामें निरत हुए? तपश्चरणके 
पर्वमें उन्हे भस्मके विज्ञानकी प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो 
रुद्राग्निका उत्तम वीर्य है, उस आत्मरक्षक भस्मको उन्होंने 
प्राप्त किया ? 

वायुदेवने कहा--महर्षियो ! जिन्होंने वह तप किया 
था, वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम 
बुद्धिमान्‌ मुनिवर व्याप्रपादके पुत्र थे। उन्हें जन्मान्तरमें हो 
सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। परंतु किसी कारणवश वे अपने 
पदसे च्युत हो गये--योगश्रष्ट हो गये। अतः भाग्यवश 
जन्म लेकर वे मुनिकुमार हुए। 

एक समयकी बात है अपने मामाके आश्रममें उन्हें 
पीनेके लिये बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामाका बेटा 
अपनी इच्छाके अनुसार गरम-गरम उत्तम दूध पीकर उनके 


सामने खड़ा था। मातुलपुत्रको इस अबस्थामें 
देखकर व्याप्रपादकुमार उपमन्युके मनमे ईर्ष्या 
हुई और वे अपनी माँके पास जाकर बड़े प्रेमसे 
बोले--'मातः ! महाभागे ! तपस्विनि! मुझे अत्यन्त 
स्वादिष्ठ गरम-गर्म गायका दूध दो। मैं थोड़ा-सा नहीं 
पीऊँगा |! 

बेटेकी यह बात सुनकर व्याप्रपादकी पत्नी तपस्विनी 
माताके मनमें उस समय बड़ा दुःख हुआ । उसने पुत्रको बड़े 
आदरके साथ छातीसे लगा लिया और प्रेमपूर्वक लाड़-प्यार 
करके अपनी निर्धनताका स्मरण हो आनेसे वह दुखी हो 
विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार 
दूधको याद करके रोते हुए मातासे कहने लगे--'माँ ! दूध 
दो, दूध दो ।' बालकके उस हठको जानकर उस तपस्विनी 
ब्राह्मण-पत्नीने उसके हठके निवारणके लिये एक सुन्दर 
उपाय किया। उसने स्वयं उज्छ-वृत्तिसे कुछ बीजोंका संग्रह 
किया था। उन बीजोको देखकर उसने तत्काल उठा लिया 
और पीसकर पानीमें घोल दिया। फिर मीठी वाणीमें 
बोली--'आओ, आओ मेरे लाल !' यों कह बालकको 


४७६ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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शान्त करके हृदयसे लगा लिया ओर दुःखसे पीड़ित हो उसने 
कृत्रिम दूध उसके हाथमे दे दिया। माताके दिये हुए उस 
बनावटी दूधको पीकर बालक अल्वन्त व्याकुल हो उठा और 
बोला--'माँ ! यह दूध नहीं है ।' तब वह बहुत दुखी हो गयी 
और बेटेका मस्तक सूँघकर अपने दोनों हाथोंसे उसके कमल- 
सदृश नेत्रोंकी पोछती हुई बोली--'बेटा ! अपने पास सभी 
वस्तुओंका अभाव होनेके कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनीने 
पीसे हुए बीजको पानीमें घोलकर यह तुम्हे मिथ्या दूध दिया 
था। तुम 'दूध नहीं दिया' ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बार॑बार 
दुखी करते हो। किंतु भगवान्‌ शिवकी कृपाके बिना तुम्हारे 
लिये कहीं दूध नहीं है। भक्तिपूवर्क माता पार्वती ओर 
अनुचरोंसहित भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंमे जो कुछ 
समर्पित किया गया हो, वही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका कारण होता 
है। महादेवजी ही धन देनेवाले है। इस समय हम लोगोने 
उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान्‌ ही सकाम पुरुषोको 
उनकी इच्छाके अनुसार फल देनेवाले हैं । हम लोगोने आजसे 
पहले कभी भी धनकी कामनासे भगवान्‌ शिवकी पूजा नहीं 
की है। इसीलिये हम दरिद्र हो गये और यही कारण है कि 
तुम्हारे लिये दूध नहीं मिल रहा है । बेटा ! पूर्वजन्ममें भगवान्‌ 


'कछ दिया जाता है, वही +--++ 


शिव अथवा विष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ दिया जाता है, वही 
वर्तमान जन्ममे मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। % 

उपमन्यु बोले--माँ! यदि माता पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शिव विद्यमान हैं, तब आजसे शोक करना व्यर्थ है | 
महाभागे | अब शोक छोड़ो, सब मड़लमय ही होगा । माँ ! 
आज मेरी बात सुन लो | यदि कहीं महादेवजी हैं तो मै देरसे 
या जल्दी ही उनसे क्षीरसागर मॉग लाऊँगा। 

वायुदेवता कहते हैं--उस महाबुद्धिमान्‌ बालककी 
वह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न 
हुई और यो बोली 

माताने कहा--बेटा ! तुमने बहुत अच्छा विचार 
किया है । तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है 
अब तुम देर न लगाओ। साम्ब सदाशिवका भजन करो। 
अन्य देवताओंको छोड़कर मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
भक्तिभावके साथ पार्षदगणोंसहित उन्हीं साम्ब सदाशिवका 
भजन करो। 'नमः शिवाय' यह मन्त्र उन देवाधिदेव 





वरदायक शिवका साक्षात्‌ वाचक माना गया है | प्रणवसहित 
जो दूसरे सात करोड़ महामन्त्र हैं, वे सब इसीमें लीन होते हैं 
और फिर इसीसे प्रकट होते हैं । यह मन्त्र दूसरे सभी मन्त्रोंसे 
प्रबल है। यही सबकी रक्षा करनेमें समर्थ है; अतः दूसरेकी 
इच्छा नहीं करनी चाहिये। इसलिये तुम दूसरे मन्त्रोंको 
त्यागकर केवल पश्चाक्षरक्के जपमें लग जाओ। इस मन्त्रके 
जिह्हापर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यह 
उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजीसे ही प्राप्त किया है, यह 
विरजा होमकी अग्निसे सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी-से-बड़ी 
आपत्तियोका निवारण करनेवाला है। मैंने तुम्हें जो पद्चाक्षर 
मन्त्र बताया है, उसको मेरी आज्ञासे ग्रहण करो । इसके जपसे 
ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी । 

वायुदेवता कहते हैं--इस प्रकार आज्ञा देकर ओर 
“तुम्हारा कल्याण हो' ऐसा कहकर माताने पुत्रको बिदा किया। 
मुनि उपमन्युने उस आज्ञाको शिरोधार्य करके ही उसके 
चरणोमें प्रणाम किया और तपस्याके लिये जानेकी तैयारी की । 
उस समय माताने आशीर्वाद देते हुए कहा-- 'सब देवता 
तुम्हारा मड्गल करे ।' माताकी आज्ञा पाकर उस बालकने 
दुष्कर तपस्या आरम्भ की | हिमालय पर्वतके एक शिखरपर 
जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। 
उन्होने आठ ईटोंका एक मन्दिर बनाकर उसमें मिट्टीके 
शिवलिड्डकी स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणो- 
सहित अविनाशी महादेवजीका आवाहन करके भक्तिभावसे 
पद्माक्षर-मन्त्रद्वारा ही वनके पत्र-पुष्प आदि उपचारोंसे उनकी 
पूजा करते हुए वे चिर्कालतक उत्तम तपस्यामें लगे रहे | उस 
एकाकी कृशकाय बालक द्विजवर उपमन्युको शिवमें मन 
लगाकर तपस्या करते देख मरीचिके शापसे पिशाचभावको 
प्राप्त हुए कुछ मुनियोने अपने राक्षस-स्वभावसे सताना और 
उनके तपमें विप्न डालना आरम्भ किया । उनके द्वारा सताये 
जानेपर भी उपमन्यु किसी प्रकार तपमे लगे रहे और सदा 'नमः 
शिवाय' का आर्तनादकी भाँति जोर-जोरसे उच्चारण करते 
रहे । उस शब्दको सुनते ही उनकी तपस्यामें विघ्न डालनेवाले 
वे मुनि उस बालकको सताना छोड़कर उसकी सेवा करने 
लगे | ब्राह्मण-बालक महात्मा उपमन्युकी उस तपस्यासे सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। (अध्याय ३४) 


ने नें: में। मेंट नेट 





+*: पूर्वजन्मनि यहत्ते शिवमुद्दिश्य वै सुत । तदेव लभ्यते नान्यद्‌ विष्णुमुद्िश्य वा प्रभुम्‌॥ (शि० पु० वा० सं० पृ० खें० ३४ | ३२) 


* वायवीयसंहिता * 


४७७ 
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भगवान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हें क्षीरसागर 
आदि देकर बहुत-से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वतीके हाथमें सौंपना, 
कृतार्थ हुए उपमन्युका अपनी माताके स्थानपर लोटना 


तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर 
श्रीशिवजीने पहले इन्द्रका रूप धारण करके उपमन्युके पास 
जानेका विचार किया । फिर श्वेत ऐशावतपर आरूढ़ हो स्वयं 
देवराज इन्द्रका शरीर ग्रहण करके भगवान्‌ सदाशिव देवता, 
असुर, सिद्ध तथा बड़े-बड़े नागोंके साथ उपमन्यु मुनिके 
तपोवनकी ओर चले। उस समय वह ऐरावत दायीं सूँँड़में 
चँवर लेकर शचीसहित दिव्य-रूपवाले देवराज इन्द्रको हवा 
कर रहा था और बायीं सूँड़में श्वेत छत्र लेकर उनपर लगाये 
चल रहा था। इन्द्रका रूप धारण किये उमासहित भगवान्‌ 
सदाशिव उस श्वेत छत्रसे उसी तरह सुशोभित हो रहे थे, 
जैसे उदित हुए पूर्ण चन्द्रमण्डलसे मन्दराचल शोभायमान 
होता है। इस तरह इन्द्रके स्रूपका आश्रय ले परमेश्वर 
शिव उपमन्युके उस आश्रमपर अपने उस भक्तपर अनुग्रह 
करनेके लिये जा पहुँचे। इन्द्ररूपधारी परमेश्वर शिवको 
आया देख मुनियोंमें श्रेष्ठ उपमन्यु मुनिने मस्तक झुकाकर 


रे है! 2 
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प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--'देवेश्वर | जगन्नाथ ! 
भगवन्‌ ! देवशिरोमणे | आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा 


यह आश्रम पवित्र हो गया।' 

इन्द्ररूपधारी शिव बोले--उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले धोम्यके बड़े भैया महामुने उपमन्यो ! मैं तुम्हारी 
इस तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर माँगो, मैं तुम्हें सम्पूर्ण 
अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करूँगा | 

वायुदेवता कहते हैं--उन इन्द्रदेवके ऐसा कहनेपर 
उस समय मुनिप्रवर उपमन्युने हाथ जोड़कर कहा-- 
“भगवन्‌ ! में भगवान्‌ शिवकी भक्ति माँगता हूँ।' यह 
सुनकर इन्द्रने कहा--'क्या तुम मुझे नहीं जानते ! मैं 
समस्त देवताओंका पालक और तीनों लोकोंका अधिपति 
इन्द्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मर्षे ! मेरे 
भक्त हो जाओ। सदा मेरी ही पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो । 
मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा । निर्गुण रुद्रको त्याग दो । उस निर्गण 
रुद्रसे तुम्हाग कौन-सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओंकी 
पंक्तिसे बाहर होकर पिशाचभावको प्राप्त हो गया है।' 

वायुदेवता कहते हें---यह सुनकर पश्चाक्षर मन्त्रका 
जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इन्द्रको अपने धर्ममें विप्न 
डालनेके लिये आया हुआ जानकर बोले। 

उपमन्युने कहा--यद्यपि तुम भगवान्‌ शिवकी 
निन्दामें तत्पर हो, तथापि इसी असंगमें परमात्मा 
महादेवजीकी निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका सम्पूर्ण 
महत्त्व स्पष्टरूपसे कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान्‌ 
रुद्र सम्पूर्ण देवेशरोंक भी ईश्वर हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु और महेशके भी जनक हैं तथा प्रकृतिसे परे हैं। 
त्रह्मगादी लोग उन्‍्हींको सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त 
तथा नित्य एक ओर अनेक कहते हैं। अतः मै उन्‍्हींसे 
वर मागूँगा। जो युक्तिवादसे परे तथा सांख्य और 
योगके सारभूत अर्थका ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं, 
तत्त्तज्ञाना पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना 
करते हैं, उन भगवान्‌ शिवसे ही मैं वर मागूगा। 
देवाधम ! दूधके लिये जो मेरी इच्छा है, वह यों ही रह 
जाय; परंतु शिवास््रके द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस 
शरीरको त्याग दूँगा। 

वायुदेवता कहते हैं--ऐसा कहकर स्वयं मर 
जानेका निश्चय करके उपमन्यु दूधकी भी इच्छा छोड़कर 


ड७छ८ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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इन्द्रका वध करनेके लिये उद्यत हो गये । उस समय अघोर 
अखसे अभिमन्त्रित घोर भस्मको लेकर मुनिने इन्द्रके 
उद्देश्यसे छोड़ दिया और बड़े जोरसे सिंहनाद किया। फिर 
शम्भुके युगल चरणारविन्दोका चिन्तन करते हुए वे अपनी 
देहको दग्ध करनेके लिये उद्यत हो गये और आग्नेयी 
धारणा धारण करके स्थित हुए। 

ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब 
भगदेवताके नेत्रका नाश करनेवाले भगवान्‌ शिवने योगी 
उपमन्युकी उस धारणाको अपनी सोम्यदृष्टिसे रोक दिया। 
उनके छोड़े हुए उस अधघोराखत्रको नन्दीश्वरकी आज्ञासे 
शिववल्लभ नन्‍्दीने बीचमें ही पकड़ लिया। तत्पश्चात्‌ 
परमेश्वर भगवान्‌ शिवने अपने बालेन्दुशेखररूपको धारण 
कर लिया ओर ब्राह्मण उपमन्युको उसे दिखाया । इतना ही 
नहीं, उस प्रभुने उस मुनिको सहस्रों क्षीरसागर, सुधासागर, 
दधि आदिके सागर, घृतके समुद्र, फलसम्बन्धी रसके समुद्र 
तथा भक्ष्य-भोज्य पदार्थंकि समुद्रका दर्शन कराया और 
पूओका पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी 
पार्वतीके साथ महादेवजी वहाँ वृषभपर आरूढ़ दिखायी 
दिये। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रोंसे 
घिरे हुए थे। देवलोकमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं, आकाशसे 
फूलोंकी वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्म और इन्द्र आदि 
देवताओंसे दसो दिशाएँ आच्छादित हो गयीं। 





उस समय उपमन्यु आनन्दसागरकी लहरोंसे घिरे हुए 
थे। वे भक्तिविनम्र चित्तसे पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ गये। 
इसी समय वहाँ मुसकराते हुए भगवान्‌ शिवने 'यहाँ आओ, 
यहाँ आओ' कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक 
सूँघकर अनेक वर दिये। 

शिव बोले--वत्स ! तुम अपने भाई-बन्धुओंके 
साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य-भोज्य पदार्थोका उपभोग 
करो। दुःखसे छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदयमें मेरे 
प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यो ! ये पार्वती 
देवी तुम्हारी माता हैं। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया 
और तुम्हारे लिये क्षीरसागर प्रदान किया | केवल दूधका ही 
नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदिके रसका 
भी समुद्र तुम्हें दे दिया । ये पूओंके पहाड़ तथा भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थेके सागर मैंने तुम्हें समर्पित किये | महामुने ! ये सब 
ग्रहण करो। आजसे मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ ओर 
जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा 
गणपतिका सनातन पद प्रदान किया । अब तुम्हारे मनमें जो 
दूसरी-दूसरी अभिलापाएँ हों, उन सबको तुम बड़ी 
प्रसन्नताके साथ वरके रूपमें माँगो। मैं संतुष्ट हूँ। इसलिये 
वह सब दूँगा । इस विषयमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये।, 

वायुदेव कहते हैं--ऐसा कहकर महादेवजीने उन्‍हें 
दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया और मस्तक 
सूँघकर यह कहते हुए देवीकी गोदमे दे दिया कि यह तुम्हारा 
पुत्र है। देवीने कार्तिकेयकी भांति ग्रेमपूर्वक उनके मस्तकपर 
अपना करकमल रखा ओर उन्हें अविनाशी कुमारपद प्रदान 
किया। क्षीरसागरने भी साकार रूप धारण करके उनके 
हाथमें अनश्वर पिण्डीभूत ख्वादिष्ठ दूध समर्पित किया। 
तत्पश्चात्‌ पार्वतीदेवीने संतुष्टचित्त हो उन्हें योगजनित ऐशवर्य, 
सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्मविद्या और उत्तम सर्मृद्धि 
प्रदान की। तदनन्तर उनके तपोमय तेजको देखकर 
प्रसन्नचित्त हुए शम्भुने उपमन्यु मुनिको पुनः दिव्य 
वरदान दिया । पाशुपतत्रत, पाशुपतज्ञान, तात्विक ब्रतयोग 
तथा चिरकालतक उसके प्रवचनकी परम पटुता उन्‍हें प्रदान 
की। भगवान्‌ शिव और शिवासे दिव्य वर तथा नित्य 
कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे । इसके बाद प्रसन्नचित्त 
हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्युने देवदेव 
महेश्वरसे यह वर माँगा । 


* वायवीयसंहिता * 
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उपमन्यु बोले--देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये। परमेश्वर ! 

प्रसन्न होइये और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी 
भक्ति दीजिये | महादेव ! मेरे जो अपने सगे-सम्बन्धी हैं, उनमें 
मेरी सदा श्रद्धा बनी रहनेका वर दीजिये ! साथ ही, अपना 
दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह ओर नित्य सामीप्य प्रदान कीजिये | 

ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्युने 
हर्षगदगद वाणीद्वारा महादेवजीका स्तवन किया। 

उपमन्यु बोले--देवदेव ! महादेव ! 
शरणागतवत्सल | करुणासिन्धो | साम्बसद्राशिव | आप 
सदा मुझपर प्रसन्न होइये | 

वायुदेव कहते हैं--उनके ऐसा कहनेपर सबको वर 
देनेवाले प्रसन्नात्मा महादेवने मुनिवर उपमन्युको इस प्रकार 


इसलिये मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मर्षे ! तुम मेरे 
सुदृढ़ भक्त हो; क्योंकि इस विषयमें मैंने तुम्हारी परीक्षा 
ले ली है। तुम अजर-अमर, दुःखरहित, यशस्वी, 
तेजस्वी ओर दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न होओ। ह्विजश्रेष्ठ ! 
तुम्हारे बन्धु-बान्धव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। 
मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर ! मैं 
तुम्हारे आश्रममें नित्य निवास करूँगा। तुम मेरे पास 
सानन्द विचरोगे। 

ऐसा कहकर उपमन्युको अभीष्ट वर दे करोड़ों सूर्येकि 
समान तेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर वहीं अन्तर्धान हो गये । उन 
श्रेष्ठ परमेश्वरसे उत्तम वर पाकर उपमन्युका हृदय प्रसन्नतासे 
खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला ओर वे अपनी 


| उत्तर दिया। जन्मदायिनी माताके स्थानपर चले गये | 
शिव बोले--बत्स उपमन्यो ! मैं तुमपर संसुष्ट हूँ। (अध्याय ३५) 
॥ वायवीयसंहिताका पूर्वखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
“<छ-*5%०<4>- 
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वायवीयसंहिता (उत्तरखण्ड ) 
ऋषियोंके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण ओर उपमन्युके मिलनका ग्रसड़ सुनाना, 


श्रीकृष्णको उपमन्युसे ज्ञाकका और भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका लाभ 


सूत उवाच 
नमः समस्तसंसारचक्रभ्रमणहेतवे । 
गोरीकुचतटइन्हकुड्डुमाड्लितवक्षते. ॥ 


सूतजी कहते हैं--जो समस्त संसार-चक्रके 
परिभ्रमणमें कारणरूप हैं तथा गौरीके युगल उरोजोंमें लगे 
हुए केसरसे जिनका वक्षःस्थल अछ्डित है, उन भगवान्‌ 
उमावल्लभ शिवको नमस्कार है। 

उपमन्युकी भगवान्‌ शंकरके कृपाप्रसादके श्राप्त 
होनेका प्रसड़ सुनाकर मध्याह्कालमे नित्य नियमके 
उद्देश्सेसे वायुदेव कथा बंद करके उठ गये। तब 
नैमिषारण्यनिवासी अन्य ऋषि भी “अब अमुक बात पूछनी 
है' ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिनकी भाँति अपना 
तात्कालिक नित्यकर्म पूरा करके भगवान्‌ वायुदेवको आया 
देख फिर आकर उनके पास बैठ गये। नियम समाप्त 
होनेपर जब आकाशजन्मा वायुदेव मुनियोंकी सभामें अपने 
लिये निश्चित उत्तम आसनपर विराजमान हो 
गये--सुखपूर्वक बैठ गये, तब वे लोकवन्दित पवनदेव 
परमेश्वरकी श्रीसम्पन्न विभूतिका मन-ही-मन चिन्तन करके 
इस प्रकार बोले--'मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान्‌ 
देव भगवान्‌ शंकरकी शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस 
समस्त चराचर जगतके रूपमें फैली हुई है।' 

उनकी शुभ वाणीकों सुनकर वे निष्पाप ऋषि 
भगवानकी विभूतिका विस्तारपूर्वक वर्णन सुननेके लिये यह 
उत्तम वचन बोले। 

ऋषियोंने कहा--भगवन्‌ ! आपने महात्मा 
उपमन्युका चरित्र सुनाया , जिससे यह ज्ञात हुआ कि 
उन्होंने केवल दूधके लिये तपस्या करके भी परमेश्वर शिवसे 
सब कुछ पा लिया। हमने पहलेसे ही सुन रखा है कि 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण किसी समय धोम्यके बड़े भाई उपमन्युसे मिले थे 
और उनकी प्रेरणासे पाशुपतब्रतका अनुष्ठान करके उन्होने 
परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था; अत: आप यह बताये कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम उत्तम पाशुपतज्ञान किस प्रकार 
ग्राप्त किया । 

वायुदेव बोले---अंपनी इच्छासे अवतोर्ण होनेपर 
भी सनातन वासुदेवने मानव-शरीरकी निन्दा-सी करते हुए 
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लोकसंग्रहके लिये शरीरकी शुद्धि की थी। वे पुत्र-प्राप्तिके 
निमित्त तप करनेके लिये उन महामुनिके आश्रमपर गये थे, 
जहाँ बहुत-से मुनि उपमन्युजीका दर्शन कर रहे थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया। 
उनके सारे अड़ भस्मसे उज्ज्वल दिखायी देते थे। मस्तक 
त्रिपुण्ड्से अड्धित था। रुद्राक्षकी माला ही उनका आभूषण 
थी। बे जटामण्डलसे मण्डित थे। शाख्रोंसे वेदकी भाँति वे 
अपने शिष्यभूत महर्षियोंसे घिरे हुए थे और शिवजीके 
ध्यानमें तत्पर हो शान्तभावसे बैठे थे। उन महातेजस्वी 
उपमन्युका दर्शन करके श्रीकृष्णने उन्हें नमस्कार किया। 
उस समय उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाज्ष हो आया। 
श्रीकृष्णने बड़े आदरके साथ मुनिकी तीन बार परिक्रमा 
की। फिर अल्यन्त प्रसन्नताके साथ मस्तक झुका हाथ 
जोड़कर उनका स्तवन किया। तदनन्तर उपमन्युने 
विधिपूर्वक 'अग्निरिति भस्म' इत्यादि मन्त्रोंसे श्रीकृष्णके 
शरीरमें भस्म लगाकर उनसे बारह महीनेका साक्षात्‌ 
पाशुपत-ब्रत करवाया। तत्पश्चात्‌ मुनिने उन्हे 
उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समयसे उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाले सम्पूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्रीकृष्णको 
चारों ओर थघेरकर ' उनके पास बैठे ' रहने लगे। 


* वायवीयसंहिता * 
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फिर गुरुकी आज्ञासे परम शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये 
साम्ब शिवकी आराधनाका उद्देश्य मनमें लेकर तपस्या की । 
उस तपस्यासे संतुष्ट हो एक वर्षके पश्चात्‌ पार्षदोंसहित, परम 
ऐश्वर्यशाली परमेश्वर साम्ब शिवने उन्हें दर्शन दिया। 
श्रीकृष्णे वर देनेके लिये प्रकट हुए सुन्दर अज्जवाले 
महादेवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी 
की । गणोंसहित साम्ब सदाशिवका स्तवन करके श्रीकृष्णने 
अपने लिये एक पुत्र प्राप्त किया | वह पुत्र तपस्यासे संतुष्ट 


चित्त हुए साक्षात्‌ शिवने श्रीविष्णुकी दिया था। चूँकि साम्ब 
शिवने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिये श्रीकृष्णने 
जाम्बवती-कुमारका नाम साम्ब ही रखा। इस प्रकार 
अमितपराक्रमी श्रीकृष्णको महर्षि उपमन्युसे ज्ञान-लाभ और 
भगवान्‌ शंकरसे पुत्र-लाभ हुआ । इस प्रकार यह सब प्रसड् 
मैंने पूरा-पूरा कह सुनाया । जो प्रतिदिन इसे कहता-सुनता या 
सुनाता है, वह भगवान्‌ विष्णुका ज्ञान पाकर उन्हींके साथ 
आनन्दित होता है । (अध्याय १) 


न नेट ने नेट नेट 


उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको पाशुपत ज्ञानका उपदेश 


ऋषियोंने पूछा--पाशुपत ज्ञान क्या है ? भगवान्‌ बाँधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होनेपर वे 
शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायास ही महान्‌ कर्म ख्बये ही उन्हें उन पाशोंसे मुक्त करते हैं। जो चौबीस तत्त्व 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपमन्युसे किस प्रकार प्रश्न हैं, वे मायाके कार्य एवं गुण हैं। वे ही विषय कहलाते हैं, 
किया था? वायुदेव ! आप साक्षात्‌ शंकरके खरूप हैं, जीवों (पशुओं) को बाँधनेवाले पाश वे ही हैं। इन 
इसलिये ये सब बातें बताइये | तीनों लोकोंमें आपके समान पाशोंद्वारा ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त समस्त पशुओंको 


दूसरा कोई वक्ता इन बातोंको बतानेमें समर्थ नहीं है। 

सूतजी कहते हैं--उन महर्षियोंकी यह बात सुनकर 
वायुदेवने भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके इस प्रकार उत्तर 
देना आरम्भ किया। 

वायुदेव बोले--महर्षियो ! पूर्वकालमें श्रीकृष्ण- 
रूपधारी भगवान्‌ विष्णुने अपने आसनपर बैठे हुए 
महर्षि उपमन्युसे उन्हे प्रणाम करके न्यायपूर्वक यों 
प्रश्न किया | 

श्रीकृष्णने कहा--भगवन्‌ ! महादेवजीने देवी 
पार्वतीको जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी सम्पूर्ण 
विभूतिका उपदेश दिया था, मैं उसीको सुनना चाहता हूँ। 
महादेवजी पशुपति कैसे हुए ? पशु कौन कहलाते हैं ? वे 
पशु किन पाशोंसे बाँधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे 
मुक्त होते हैं ? ' 

महात्मा श्रीकृष्णके इस प्रकार पूछनेपर श्रीमान्‌ 
उपमन्युने महादेवजी तथा देवी पार्वतीको प्रणाम करके 
उनके प्रश्नके अनुसार उत्तर देना आरम्भ किया। 

उपमन्यु बोले--देवकीनन्दन । ब्रह्माजीसे लेकर 
स्थावरपर्यन्त जो भी संसारके वशवर्तों चशचर प्राणी हैं, वे 
सब-के-सब भगवान्‌ शिवके पशु कहलाते हैं और उनके 
पति होनेके कारण देवेश्वर शिवको पशुपति कहा गया है। 
वे पशुपति अपने पशुओंको मल और माया आदि पाशोंसे 
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बाँधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं| 
उन महेश्वरकी ही आज्ञासे प्रकृति पुरुषोचित बुद्धिको जन्म 
देती है। बुद्धि अहंकारको प्रकट करती है तथा अहंकार 
कल्याणदायी देवाधिदेव शिवकी आज्ञासे ग्यारह इन्द्रियों 
ओर पाँच तन्मात्राओंको उत्पन्न करता है। तन्मात्राएँ भी उन्हीं 
महेश्वरके महान्‌ शासनसे प्रेरित हो क्रमशः पाँच 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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महाभूतोको उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत शिवकी 
आज्ञासे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त देहधारियोके लिये देहकी 
सृष्टि करते हैं, बुद्धि कर्तव्यका निश्चय करती है और 
अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन 
संकल्प-विकल्प करता है, श्रवण आदि ज्ञनेन्द्रियाँ 
पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द आदि विषयोंको ग्रहण करती हैं। वे 
महादेवजीके आज्ञाबलसे केवल अपने ही विषयोको ग्रहण 
करती हैं। वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियां कहलाती है और शिवकी 
इच्छासे अपने लिये नियत कर्म ही करती है, दूसरा कुछ 
नहीं। शब्द आदि जाने जाते है ओर बोलना आदि कर्म 
किये जाते हैं। इन सबके लिये भगवान्‌ शंकरकी गुरुतर 
आज्ञाका उललड्डन करना असम्भव है। परमेश्वर शिवके 
शासनसे ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियोको 
अवकाश प्रदान करता है, वायुतत्त्व प्राण आदि 
नामभेदोंद्वार बाहर-भीतरके सम्पूर्ण जगत्‌को धारण करता 
है। अग्नितत्त देवताओके लिये हव्य और कव्यभोजी 
पितरोके लिये कव्य पहुँचाता है। साथ ही मनुष्योके लिये 
पाक आदिका भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता 
है ओर पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्‌॒को सदा धारण किये रहती है । 
शिवकी आज्ञा सम्पूर्ण देवताओंके लिये अलड्डनीय 
है। उसीसे प्रेरित होकर देवराज इन्द्र देवताओंका पालन, 
देत्योंका दमन ओर तीनों लोकोका संरक्षण करते हैं। 
वरुणदेव सदा जलतत््वके पालन और संरक्षणका कार्य 
सेंभालते हैं, साथ ही दण्डनीय प्राणियोको अपने पाशोंद्वारा 
बॉध लेते हैं। धनके स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियोंको उनके 
पुण्यके अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धिवाले 
पुरुषोंको सम्पत्तिके साथ ज्ञान भी प्रदान करते है। ईश्वर 
असाधु पुरुषोंका निग्रह करते हैं तथा शेष शिवकी ही 
आज्ञासे अपने मस्तकपर पृथ्वीको धारण करते हैं। उन 


शेषको श्रीहरिकी तामसी रोद्रमूर्ति कहा गया है, जो 
जगत्‌का प्रलय करनेवाली है। ब्रह्माजी शिवकी ही आज्ञासे 
सम्पूर्ण जगत॒की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य 
मूर्तियोंद्राय पालन और संहारका कार्य भी करते हैं। 
भगवान्‌ विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियोंद्वारा विश्वका पालन, 
सर्जन ओर संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान्‌ हर भी 
तीन रूपोंमें विभक्त हो सम्पूर्ण जगत्‌का संहार, सृष्टि और 
रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है। वही प्रजाकी 
सृष्टि करता है तथा वही विश्वका पालन करता है । यह सब 
वह महाकालकी आज्ञासे प्रेरित होकर ही करता है। 
भगवान्‌ सूर्य उन्हीकी आज्ञासे अपने तीन अंशोंद्वारा 
जगत्‌का पालन करते, अपनी किरणोद्वारा वृष्टिके लिये 
आदेश देते और स्वयं ही आकाशमे मेघ बनकर बरसते हैं। 
चन्द्रभूषण शिवका शासन मानकर ही चन्द्रमा ओषधियोंका 
पोषण और प्राणियोको आह्वादित करते हैं। साथ ही 
देवताओंको अपनी अमृतमयी कलाओंका पान करेे देते 
हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अधिनीकुमार, मरुदग्ण, 
आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, 
पक्षी, कीट आदि, स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, 
बन, सरोवर, अड्जोसहित वेद, शास्त्र, मन्त्र, वैदिकस्तोत्र 
और यज्ञ आदि, कालाग्निसे लेकर शिवपर्यन्त भुवन, उनके 
अधिपति, असंख्य ब्रह्माण्ड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत 
और भविष्य, दिशा-विदिशाएँ, कला आदि कालके 
भिन्न-भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत्‌में देखा और 
सुना जाता है, वह सब भगवान्‌ शंकरकी आज्ञाके बलसे 
ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञाके ही बलसे यहाँ पृथ्वी, 
पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इन्द्रादि देवता, स्थावर, 
जज्गम अथवा जड और चेतन-- सबकी स्थिति है। 

'. (अध्याय २) 


ने नेट नेट मेंट मे 


भगवान्‌ शिवकी ब्रह्म आदि पश्चमूर्तियों, ईशानादि ब्रह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि 
अष्टमूर्तियोंका परिचय ओर उनकी सर्वव्यापकताका वर्णन 


उपमन्यु कहते हैं--श्रीकृष्ण ! महेश्वर परमात्मा 
शिवकी मूर्तियोंसे यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ किस प्रकार 
व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा 
सदाशिव--- ये उन परमेश्वरकी पाँच मूर्तियाँ जाननी 
चाहिये, जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व विस्तारको प्राप्त हुआ है। 


इनके सिवा और भी उनके पाँच शरीर हैं, जिन्हें पञ्च-त्रह्म 
(मन्त्र) कहते हैं। इस जगतमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, 
जो उन मूर्तियोंसे व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, 
वामदेव और सद्योजात-- ये महादेवजीकी विख्यात पाँच 
ब्रह्ममूर्तियाँ है । इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम 


* वायवीयसंहिता * 
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मूर्ति है, वह प्रकृतिके साक्षात्‌ भोक्ता क्षेत्रज्ञको व्याप्त करके 
स्थित है। मूर्तिमान्‌ प्रभु शिवकी जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, 
वह गुणोके आश्रयरूप भोग्य अव्यक्त (प्रकृति) में 
अधिष्ठित है। पिनाकपाणि महेश्वरकी जो अत्यन्त पूर्जित 
अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि आठ अझ्ोंसे युक्त 
बुद्धितत्वको अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता 
महादेवकी वामदेव नामक मूर्तिको आगमवेत्ता विद्वान्‌ 
अहंकारकी अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अमित-तेजस्वी शिवकी सद्चयोजात नामक मूर्तिको मनकी 
अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌ शिवकी ईशान 
नामक मूर्तिको श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक 
आकाशतत्त्वकी स्वामिनी मानते हैं। पुराणोंके अर्थज्ञानमे 
निपुण समस्त विद्वानोंने महेश्वरके तत्पुरुष नामक विग्रहको 
त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु-तत्त्वका स्वामी समझा है। 
: मनीषी मुनि शिवकी अघोर नामक मूर्तिको नेत्र, पेर, रूप 
और अग्नि-तत्त्वकी अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान्‌ शिवके 
चरणोमें अनुराग रखनेवाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव 
नामक मूर्तिको रसना, पायु, रस और जलतत्त्वकी स्वामिनी 
समझते हैं तथा सद्योजात नामक मूर्तिको वे घ्राणेन्द्रिय, 
उपस्थ, गन्ध और पृथ्वी-तत्तकी अधिष्ठात्री कहते है। 
महादेवजीकी ये याँचों मूर्तियां कल्याणकी एकमात्र हेतु है। 
कल्याणकामी पुरुषोंको इनकी सदा ही यत्रपूर्वक वन्दना 
करनी चाहिये। उन देवाधिदेव महादेवजीकी जो आठ 
मूर्तियाँ हैं, तत्स्रूप ही यह जगत्‌ है। उन आठ मूर्तियोंमें 
यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भावसे स्थित है, जैसे सूतमें 
मनके पिरोये होते हैं। ऐ 

शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा 
महादेव--ये शिवकी विख्यात आठ मूर्तियाँ हैं। महेश्वरकी 
इन शर्व आदि आठ मूर्तियोंसे क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, 
वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी 
पृथ्वीमयी मूर्ति सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को धारण करती है। 
उसके अधिष्ठाताका नाम शर्व है। इसलिये वह शिवकी 
'शार्वी' मूर्ति कहलाती है। यही शाख्त्रका निर्णय है । उनकी 
जलमयी मूर्ति समस्त जगत्‌के लिये जीवनदायिनी है। जल 


परमात्मा भवकी मूर्ति है, इसलिये उसे 'भावी' कहते हैं। 
शिवकी तेजोमयी शुभमूर्ति विश्वके बाहर-भीतर व्याप्त 
होकर स्थित है-.। उस घोररूपिणी मूर्तिका नाम रुद्र है, 
इसलिये वह 'रौद्री' कहलाती है। भगवान्‌ शिव वायुरूपसे 
स्वयं गतिशील होते और इस जगत्‌को गतिशील बनाते हैं। 
साथ ही वे इसका भरण-पोषण भी करते है । वायु भगवान्‌ 
उम्रकी मूर्ति हैं; इसलिये साधु पुरुष इसे 'ओग्री' कहते हें। 
भगवान्‌ भीमकी आकाशरूपिणी मूर्ति सबको अवकाश 
देनेवाली, सर्वव्यापिनी तथा भूतसमुदायकी भेदिका है| वह 
भीम नामसे प्रसिद्ध है (अतः इसे 'भैमी' मूर्ति भी कहते 
हैं) । सम्पूर्ण क्षेत्रोमें निवास करनेवाली तथा सम्पूर्ण 
आत्माओंकी अधिष्ठात्री शिवमूर्तिको 'पशुपति' मूर्ति 
समझना चाहिये | वह पशुओके पाशोंका उच्छेद करनेवाली 
है। महेश्वरकी जो 'ईशान' नामक मूर्ति है, वही दिवाकर 
(सूर्य) नाम धारण करके सम्पूर्ण जगत॒को प्रकाशित करती 
हुई आकाशमें विचरती है। जिनकी किरणोमें अमृत भरा है 
और जो सम्पूर्ण विश्वको उस अमृतसे आप्यायित करते है, 
वे चन्द्रदेव भगवान्‌ शिवके महादेव नामक विग्रह हैं; अतः 
उन्हे “महादेव' मूर्ति कहते हैं। यह जो आठवीं मूर्ति है, वह 
परमात्मा शिवका साक्षात्‌ स्वरूप है तथा अन्य सब 
मूर्तियोमें व्यापक है । इसलिये यह सम्पूर्ण विश्व शिवरूप ही 
है। जैसे वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी शाखाएँ पुष्ट होती हैं, 
उसी प्रकार भगवान्‌ शिवकी पूजासे उनके स्वरूप- 
भूतजगत्‌का पोषण होता है। इसलिये सबको अभय दान 
देना, सबपर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना-- 
यह शिवका आराधन माना गया है। जैसे इस जगतमें 
अपने पुत्र-पौत्र आदिके प्रसन्न रहनेसे पिता-पितामह 
आदिको प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌की 
प्रसन्नतासे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी 
देहधारीको दण्ड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी 
शिवका ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 
आठ मूर्तियोके रूपमें सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित 
हुए भगवान्‌ शिवका तुम सब प्रकारसे भजन करो; क्योंकि 


रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। । (अध्याय ३) 
मे मंध मे ने ने 
शिव ओर शिवाकी विभूतियोंका वर्णन 
श्रीकृष्णने पूछा--भगवन्‌। अमित तेजस्वी 


भगवान्‌ शिवकी मूर्तियोंने इस सम्पूर्ण जगतको जिस प्रकार 


व्याप्त कर रखा है, वह सब मैने सुना। अब मुझे यह 
जाननेकी इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिवका 
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यथार्थ स्वरूप क्या है, उन दोनोंने स्ली और पुरुषरूप इस 
जगत्‌को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। 

उपमन्यु बोले--देवकीनन्दन ! में शिवा और 
शिवके श्रीसम्पन्न ऐश्वर्यका और उन दोनोंके यथार्थ 
स्वरूपका संक्षेपसे वर्णन करूँगा। विस्तारपूर्वक इस 
विषयका वर्णन तो भगवान्‌ शिव भी नहीं कर सकते। 
साक्षात्‌ महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेवजी 
कक्तिमान्‌। उन दोनोंकी विभूतिका लेदमात्र ही इस सम्पूर्ण 
चराचर जगतके रूपमें स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जडरूप 
है और कोई वस्तु चेतनरूप | वे दोनों क्रमशः शुद्ध, अशुद्ध 
तथा पर और अपर कहे गये है। जो चिन्मण्डल 
जडमण्डलके साथ संयुक्त हो संसारमें भटक रहा है, वही 
अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जडके 
बन्धनसे मुक्त है, जह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर 
और पर चिदचित्स्वरूप हैं, इनपर स्वभावतः शिव और 
शिवाका स्वामित्व है। शिवा और शिवके ही वशमें यह 
विश्व है। विश्वके वशमें शिवा ओर शिव नहीं हैं । यह जगत्‌ 
शिव और शिवाके शासनमे है, इसलिये बे दोनों इसके 
ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गये हैं । जैसे शिव हैं वैसी शिवादेवी 
हैं, तथा जैसी शिवादेवी हैं, वैसे ही शिव हैं। जिस तरह 
चन्द्रमा और उनकी चॉदनीमें कोई अन्तर नहीं है, उसी 
प्रकार शिव ओर शिवामें कोई अन्तर न समझे। जेसे 
चन्द्रिकाके बिना ये चन्द्रमा सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार 
शिव विद्यमान होनेपर भी शक्तिके बिना सुशोभित नहीं 
होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभाके बिना नहीं रहते और 
प्रभा भी उन सूर्यदेवके बिना नहीं रहती, निरन्तर उनके 
आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और दाक्तिमानको 
सदा एक-दूसरेकी अपेक्षा होती है। न तो शिवके बिना 
शक्ति रह सकती है ओर न शक्तिके बिना शिव * । जिसके 
द्वारा शिव सदा देहधारियोंकी भोग और मोक्ष देनेमें 
समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति 


शिवके ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्तिको सर्वेश्वर 
परमात्मा शिवके अनुरूप उन-उन अलौकिक गुणोंके कारण 
उनकी समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी 
पराशक्ति सृष्टिधर्मिणी है। वही शिवकी इच्छासे 
विभागपूर्वक नाना प्रकारके विश्वकी रचना करती है। वह 
शक्ति मूलप्रकृति, माया और त्रिगुणा--तीन प्रकारकी 
बतायी गयी है, उस शक्तिरूपिणी शिवाने ही इस जगतका 
विस्तार किया है। व्यवहारभेदसे शक्तियोंके एक-दो, सौ, 
हजार एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। 

शिवकी इच्छासे पराशक्ति शिव-तत्त्के साथ एकताको 
प्राप्त होती है। तबसे कल्पके आदियमें उसी प्रकार सृष्टिका 
प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिलसे तेलका । तदनन्तर शक्तिमानूसे 
शक्तिमें क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विजश्षुव्ध 
होनेपर आदिकालमें पहले नादकी उत्पत्ति हुई । फिर नादसे 
बिन्दुका प्राकट्य हुआ और बिन्दुसे सदाशिव देवका | उन 
सदाशिवसे महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वरसे शुद्ध विद्या । वह 
वाणीकी ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशुलधारी महेश्वरसे वागीश्वरी 
नामक शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों (अक्षरों) के रूपमें 
विस्तारको प्राप्त होती है ओर मातृका कहलाती है। तदनन्तर 
अनन्तके समावेशसे मायाने काल, नियति, कला और 
विद्याकी सृष्टि की । कलासे राग तथा पुरुष हुए । फिर मायासे 
ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक 
अव्यक्तसे तीनों गुण पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट हुए। उनके नाम 
हैं---सत्त्त, रज और तम; इनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। 
गुणोंमें क्षेभ होनेपर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियाँ प्रकट 
हुईं । साथ ही 'महत्‌' आदि तक्त्वोंका क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ 
उन्हींसे शिवकी आज्ञाके अनुसार असंख्य अण्ड-पिण्ड प्रकट 
होते हैं, जो अनन्त आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियोंसे 
अधिष्ठित हैं। शरीरान्तरके भेदसे शक्तिके बहुत-से भेद कहे 
गये हैं। स्थूल और सूक्ष्मके भेदसे उनके अनेक रूप जानने 
चाहिये। रुद्रकी शक्ति रौद्री, विष्णुकी वैष्णवी, ब्रह्माकी 


मन मा न न न अर मम 
मे चन्द्रो न खलु भात्येष यथा चन्द्रिकया विना।न भाति विद्यमानोषपि तथा शकत्या बिना शिवः॥ 


प्रभया 
ण्‌वं 


हि. विना 
परस्परापेक्षा 


यद्वद्वानुरेष 
शक्तिशक्तिमतोः 


न विद्यते।प्रभा च 


भानुना तेन सुतरों तदुपाश्रया॥ 


स्थिता।न शिवेन विना रक्तिन शक्त्या च विना शिवः॥ 


(शि० पु० वा० सं० उ० ख० ४ | १०--१२) 


* वायबवीयसंहिता * 
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ब्रह्मणी और इन्द्रकी इन्द्राणी कहलाती है । यहाँ बहुत कहनेसे 
क्या लाभ--जिसे विश्व कहा गया है, वह उसी प्रकार 
शक्त्यात्मासे व्याप्त है जैसे शरीर अन्तरात्मासे | अतः सम्पूर्ण 
स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ शक्तिमय है । यह पराशक्ति परमात्मा 
शिवकी कला कही गयी है । इस तरह यह पराशक्ति ईश्वरकी 
इच्छाके अनुसार चलकर चराचर जगत्‌की सृष्टि करती है, 
ऐसा विज्ञ पुरुषोंका निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और 
इच्छा--अपनी इन तीन शक्तियोंद्वारा शक्तिमान्‌ ईश्वर सदा 
सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित होते है । यह इस प्रकार हो 
और यह इस प्रकार न हो-- इस तरह कार्योका नियमन 
करनेवाली महेश्वरकी इच्छाशक्ति नित्य है। उनकी जो 
ज्ञनशक्ति है, वह बुद्धिरूप होकर कार्य, करण, कारण और 
प्रयोजनका ठीक-ठीक निश्चय करती हैं; तथा शिवकी जो 
क्रियाशक्ति है, वह संकल्परूपिणी होकर उनकी इच्छा और 
निश्चयके अनुसार कार्यरूप सम्पूर्ण जगत्‌की क्षणभरमें 
कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियोसे जगत्‌का 
उत्थान होता . है। प्रसव-धर्मवाली जो शक्ति है, वह 
पराशक्तिसे प्रेरित होकर ही सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करती है। 
इस तरह शक्तियोंके संयोगसे शिव शक्तिमान्‌ कहलाते हैं। 
शक्ति और शक्तिमानूसे प्रकट होनेके कारण यह जगत्‌ शाक्त 
ओर शैव कहा गया है । जैसे माता-पिताके बिना पुत्रका जन्म 
नहीं होता, उसी प्रकार भव ओर भवानीके बिना इस चराचर 
जगत्‌की उत्पत्ति नहीं होती। ख्री और पुरुषसे प्रकट हुआ 
जगत्‌ खी ओर पुरुषरूप ही है; यह खी और पुरुषकी विभूति 
है, अतः स्त्री और पुरुषसे अधिष्ठित है। इनमे शक्तिमान्‌ 
पुरुषरूप शिव तो परमात्मा कहे गये हैं ओर ख्रीरूपिणी शिवा 
उनकी पराशक्ति । शिव सदाशिव कहे गये हैं ओर शिवा 
मनोन्‍्मनी | शिवको महेश्वर जानना चाहिये और शिवा माया 
कहलाती हैं। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा 
प्रकृति । महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवादेवी 
रुद्राणी | विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी । जब 
सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तब उनकी प्रियाको त्रह्माणी 
कहते हैं। भगवान्‌ शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा | 
कामनाशन शिव महेन्द्र हैं ओर गिरिराजनन्दिनी उमा शची | 
महादेवजी अग्नि हैं और उनकी अर्द्धाडिनी उमा स्वाहा | 

भगवान्‌ त्रिलोचन यम हैं और गिरिराजनन्दिनी उमा यमप्रिया । 

भगवान्‌ शंकर निर्क्रति हैं और पार्वती नैऋ्रती | भगवान्‌ रुद्र 
वरुण हैं और पार्वती वारुणी | चन्द्रशेखर शिव वायु हैं और 


पार्वती वायुप्रिया। शिव यक्ष हैं ओर पार्वती ऋद्धि। 
चन्द्रार्थशेखर शिव चन्द्रमा हैं ओर रुद्रवल्लभा उमा रोहिणी । 
परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी । 
नागराज अनन्तको वलयरूपमे धारण करनेवाले भगवान्‌ 
शंकर अनन्त हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनन्ता। 
कालशत्रु शिव कालाग्निरुद्र हैं और काली कालान्तकप्रिया 
हैं। जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वायम्भुव मनुके रूपमे 
साक्षात्‌ शम्भु ही हैं ओर शिवप्रिया उमा शतरूपा हैं | साक्षात्‌ 
महादेव दक्ष हैं ओर परमेश्वरी पार्वती प्रसूति | भगवान्‌ भव 
रुचि हैं और भवानीको ही विद्वान्‌ पुरुष आकूति कहते हें। 
महादेवजी भुगु हैं और पार्वती ख्याति । भगवान्‌ रुद्र मरीचि है 
और शिवल्लभा सम्भूति | भगवान्‌ गड़ाधर अड्डिरा हैं और 
साक्षात्‌ उमा स्मृति । चन्द्रमोलि पुलस्त्य हैं ओर पार्वती प्रीति । 
त्रिपुरनाशक शिव पुलह हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। 
यज्ञविध्वंसी शिव क्रतु कहे गये हैं और उनकी प्रिया पार्वती 
संनति। भगवान्‌ शिव अत्रि हैं और साक्षात्‌ उमा अनसूया । 
कालहन्ता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देवमाता 
अदिति | कामनाशन शिव वसिष्ठ हैं ओर साक्षात्‌ देवी पार्वती 
अरुन्धती । भगवान्‌ शंकर ही संसारके सारे पुरुष है ओर 
महेश्वरी शिवा ही सम्पूर्ण स््रियाँ। अतः सभी ख्त्री-पुरुष 
उन्हींकी विभूतियों हैं । 

भगवान्‌ शिव विषयी है ओर परसेश्वरी उमा विषय । 
जो कुछ सुननेमे आता है वह सब उमाका रूप है ओर श्रोता 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं । जिसके विषयमें प्रश्न या जिज्ञासा 
होती है, उस समस्त वस्तुसमुदायका रूप शंकरवल्लभा 
शिवा स्वयं धारण करती हैं तथा पूछनेवाला जो पुरुष है, वह 
बाल चन्द्रशेखर विश्वात्मा शिवरूप ही है । भववल्लभा उमा 
ही द्रष्टव्य वस्तुओका रूप धारण करती हैं और द्रष्टा पुरुषके 
रूपमें शशिखण्डमीलि भगवान्‌ विश्वनाथ ही सब कुछ 
देखते हैं। सम्पूर्ण रसकी राशि महादेवी है और उस रसका 
आस्वादन करनेवाले मड्गलमय महादेव हैं। प्रेमसमूह 
पार्वती है और प्रियतम विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी 
सदा मन्तव्य वस्तुओंका स्वरूप धारण करती हैं और 
विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओके मन्‍्ता (मनन 
करनेवाले हैं)। भववल्लभा पार्वती बोद्धव्य (जानने 
योग्य) वस्तुओंका स्वरूप धारण करती हैं और शिशु- 
शशिशेखर भगवान्‌ महादेव ही उन वस्तुओके ज्ञाता हैं। 
सामर्थ्यशाली भगवान्‌ पिनाकी सम्पूर्ण प्राणियोके प्राण हैं 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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और सबके प्राणोकी स्थिति जलरूपिणी माता पार्वती है। 
त्रिपुरान्तक पशुपतिकी प्राणवल्लभा पार्वतीदेवी जब क्षेत्रका 
स्वरूप धारण करती हैं, तब कालके भी काल भगवान्‌ 
महाकाल क्षेत्रशरूपमें स्थित होते हैं। शूलधारी महादेवजी 
दिन है तो शूलपाणि प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी 
महादेवजी आकाश हैं ओर शंकरप्रिया पार्वती पृथिवी। 
भगवान्‌ महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज-कन्या शिवा उसकी 
तटभूमि हैं। वृषभध्वज महादेव वृक्ष है, तो विश्वेश्वर- 
प्रिया उमा उसपर फैलनेवाली लता है। भगवान्‌ 
त्रिपुरनाशक महादेव सम्पूर्ण पुल्लिड्ररूपको स्वयं धारण 
करते है ओर महादेव-मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिड्र 
रूप धारण करती हैं। शिववललभा शिवा समस्त 
शब्द-जालका रूप धारण करती है ओर बालेन्दुशेखर शिव 
सम्पूर्ण अर्थका । जिस-जिस पदार्थकी जो-जो शक्ति कही 
गयी है, वह-वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और 
वह-वह सारा पदार्थ साक्षात्‌ महेश्वर हैं। जो सबसे परे है 
जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मड्गलरूप है 
उस-उस वस्तुकी महाभाग महात्माओने उन्हीं दोनों 
शिव-पार्वतीके तेजसे विस्तारको प्राप्त हुई बताया है। 

जैसे जलते हुए दीपककी शिखा समूचे घरको 
प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव-पार्वतीका ही यह तेज 
व्याप्त होकर सम्पूर्ण जगत॒को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों 
शिवा ओर शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करनेवाले है; 
अतः सदा ही इन दोनोंका पूजन, नमन एवं चिन्तन करना 
चाहिये । 

श्रीकृष्ण ! आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धिके 
अनुसार परमेश्वर शिवा ओर शिवके यथार्थ स्वरूपका 
वर्णन किया है, परंतु इयत्तापूर्वक नहीं; अर्थात्‌ इस वर्णनसे 
यह नहीं मान लेना चाहिये कि इन दोनोंके यथार्थ रूपका 
पूर्णतः वर्णन हो गया; क्योंकि इनके स्वरूपकी इयत्ता 
(सीमा) नहीं है। जो समस्त महापुरुषोंक भी मनकी 
सीमासे परे है, परमेश्वर शिव और शिवाके उस यथार्थ 
स्वरूपका वर्णन कैसे किया जा सकता है। जिन्होने अपने 


चित्तको महेश्वरके चरणोंमें अर्पित कर दिया है तथा जो 
उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मनमें वे आते हैं और 
उन्हींकी बुद्धिमें आरूढ़ होते हैं। दूसरॉकी वुद्धिमे वे 
आरूढ़ नहीं होते | यहाँ मेने जिस विभूतिका वर्णन किया 
है, वह प्राकृत है, इसलिये अपरा मानी गयी है। इससे 
भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है, वह गुह्य है। उनके 
गुह्य रहस्यको जाननेवाले पुरुष ही उन्‍हें जानते हैं। 
परमेश्वक्की यह अप्राकृत परा विभूति वह है, जहाँसे मन 
और इन्द्रियॉसहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर्की वही 
विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परमगति है और वही 
यहाँ पराकाष्टा है ।* जो अपने श्वास और इन्द्रियोंपर विजय 
पा चुके हैं, वे योगीजन ही उसे पानेका प्रयत्न करते हैं। 
शिवा ओर शिवकी यह विभृति संसाररूपी विषधर सर्पके 
डसनेसे मृत्युके अधीन हुए मानवॉके लिये संजीवनी 
ओपधि है। इसे जाननेवाला पुरुष किसीसे भी भयभीत नहीं 
होता । जो इस परा और अपरा विभूतिकों ठीक-ठीक जान 
लेता है, वह अपरा विभूतिको लाँबकर परा विभूतिका 
अनुभव करने लगता है। 

श्रीकृष्ण ! यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वतीके 
यथार्थ स्वरूपका गोपनीय होनेपर भी वर्णन किया गया है; 
क्योंकि तुम भगवान्‌ शिवकी भक्तिके योग्य हो। जो शिष्य 
न हो, शिवके उपासक न हों और भक्त भी न हों, ऐसे 
लोगोंको कभी शिव-पार्बतीकी इस विभूतिका उपदेश नहीं 
देना चाहिये। यह वेदकी आज्ञा है। अतः अलन्त 
कल्याणमय श्रीकृष्ण ! तुम दूसरोंको इसका उपदेश न 
देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों, उन्हींसे कहना; 
अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतरसे पवित्र, शिवका भक्त 
और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनो- 
वाज्छित फलका भागी होता है। यदि पहलेके प्रबल 
प्रतिबन्धक कर्मोद्वारा प्रथम बार फलकी प्राप्तिमें बाधा पड़ 
जाय, तो भी वारंबार साधनका अभ्यास करना चाहिये। 


ऐसा करनेवाले पुरुषके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 
(अध्याय ४) 


ने नें के नेट 


न न मा मा या न मा अल 
# यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन््रियेः सह | अप्राकृत परा चैषा विभूतिः पारमेश्वरी ॥ 
सैवेह परम धाम सैवेह परमा गतिः।सैवेह परमा काष्ठा विभूतिः परमेष्ठिनः ॥ 


(शि० पु० वा० सं० उ० ख० ४ | ७६-७७) 


* वायवीयर्सहिता * 
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परमेश्वर शिवके यथार्थ स्वरूपका विवेचन तथा उनकी शरणमें जानेसे जीवके कल्याणका कथन 
उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! यह चराचर जगत्‌ गयी है। शरीरकी जातिके आश्रित रहनेवाली जो व्यावृत्ति 


देवाधिदेव महादेवजीका स्वरूप है। परंतु पशु (जीव) 
भारी पाशसे बँधे होनेके कारण जगत्‌को इस रूपमें नहीं 
जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिवके निर्विकल्प परम 
भावको न 'जाननेके कारण उन एकका ही अनेक रूपोमें 
वर्णन करते हैं--कोई उस पस्मतत्त्वको अपर ब्रह्मरूप 
कहते हैं, कोई परब्रह्मरूप बताते हैं और कोई आदि-अन्तसे 
रहित उत्कृष्ट महादेवखरूप कहते हैं। पञ्च महाभूत, 
इन्द्रिय, अन्तःकरण तथा प्राकृत विषयरूप जड तत्त्वको 
अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चेतन्यका 
नाम परख्ह्म है। बृहत्‌ और व्यापक होनेके कारण उसे 
ब्रह्म कहते हैं। ग्रभो ! वेदों एवं ब्रह्माजीके अधिपति 
परत्रह्म परमात्मा शिवके वे पर और अपर दो रूप हैं । कुछ 
लोग महेश्वर शिवको विद्याविद्या-स्वरूपी कहते हैं। इनमें 
विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या 
विद्यारूप विश्व जगदगुरु भगवान्‌ शिवका रूप ही है, इसमें 
संदेह नहीं है; क्योंकि विश्व उनके वशमें है। भ्रान्ति, विद्या 
तथा पराविद्या या परम तत्त्त-- ये शिवके तीन उत्कृष्ट रूप 
माने गये हैं । पदार्थेकि विषयमें जो अनेक प्रकारकी असत्य 
धारणाएँ हैं, उन्हें भ्रान्ति कहते हैं। यथार्थ धारणा या 
ज्ञानका नाम विद्या है तथा जो विकल्परहित परम ज्ञान है, 
उसे परम तत्त्व कहते हैं। परम तत्त्व ही सत्‌ है, इससे 
विपरीत असत्‌ कहा गया है। सत्‌ और असत्‌ दोनोंका पति 
होनेके कारण शिव सदसत्पति कहलाते हैं। अन्य 
महर्षियोने क्षर, अक्षर और उन दोनोंसे परे परम तत्तका 
प्रतिपादन किया है। सम्पूर्ण भूत क्षर हैं और जीवात्मा 
अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वरके रूप हैं; क्योंकि 
उन्हींके अधीन हैं। शान्तस्वरूप शिव उन दोनोंसे परे हैं, 
इसलिये क्षराक्षपपर कहे गये हैं। कुछ महर्षि परम 
कारणरूप शिवको समष्टि-व्यष्टिस्टरूप तथा समष्टि और 
व्यष्टिका कारण कहते हैं। अव्यक्तको समष्टि कहते हैं और 
व्यक्तको व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिवके रूप हैं, 
क्योंकि उन्हींकी इच्छासे प्रवत्त होते हैं। उन दोनोंके 
कारणरूपसे स्थित भगवान्‌ शिव परम कारण हैं। अतः 
 कारणार्थवेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि-व्यष्टिका 
कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वरको जाति-व्यक्तिस्वरूप 
कहते हैं। जिसका शरीरमें भी अनुवर्तन हो, वह जाति कही 


है, जिसके द्वारा जातिभावनाका आच्छादन और वैयक्तिक 
भावनाका प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। 
जाति ओर व्यक्ति दोनों ही भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे 
परिपालित हैं, अतः उन महादेवजीको जाति-व्यक्तिस्वरूप 
कहा गया है। 

कोई-कोई शिवको प्रधान, पुरुष, व्यक्त और 
कालरूप कहते हैं। प्रकृतिका ही नाम प्रधान हे। 
जीवात्माको ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तेईस तत्त्वोंको मनीषी 
पुरुषोंने व्यक्त कहा है और जो कार्य-प्रपश्चके परिणामका 
एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है। भगवान्‌ शिव इन 
सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा 
आविर्भाव और तिरोभावके एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयंप्रकाश 
एवं अजन्मा हैं। इसीलिये उन महेश्वरको प्रधान, पुरुष, 
व्यक्त और कालरूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति 
और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वरको' विराट्‌ 
और हिरण्यगर्भरूप बताते हैं । जो सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टिके 
हेतु हैं, उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्वरूपको विराट्‌ 
कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान्‌ शिवको अन्तर्यामी और 
परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, 
तैजस ओर विश्वरूप बताते है। कोई उन्हें तुरीयरूप 
मानते हैं और कोई सौम्यरूप। कितने ही विद्वानोंका 
कथन है कि वे ही माता, मान, मेय और मितिरूप हैं। 
अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण और कारणरूप 
कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जाग्रतू, स्वप्न 
और सुषुप्तिरूप बताते हैं। कोई भगवान्‌ शिवको तुरीयरूप 
कहते हैं तो कोई तुरीयातीत। कोई निर्गुण बताते हैं, 
कोई सगुण | कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी । कोई 
स्वतनत्र मानते हैं, कोई असख्तन्त्र। कोई उन्हें घोर 
समझते हैं, कोई सौम्य। कोई रागवान्‌ कहते हैं, कोई 
जीतराग; कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय । 
किन्हींके कथनानुसार वे निरिन्द्रिय हैं तो किन्हींके मतमें 
सेच्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अधुव; कोई 
उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार । किन्हींके मतमें वे 
अदृश्य हैं तो किन्हींके मतमें दृश्य; कोई उन्हें वर्णनीय 
मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हींके मतमें वे 
शब्दस्वरूप हैं तो किन्हींके मतमें शब्दातीत; कोई उन्हें 
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चिन्तनका विषय मानते हैं तो कोई अचिन्त्य समझते हैं। 
दूसरे लोगोंका कहना है कि वे ज्ञानस्वरूप हैं, कोई उन्हें 
विज्ञानकी संज्ञा देते हैं। किन्हींके मतमें वे ज्ञेय हैं और 
किन्हींके मतमें अज्ञेप | कोई उन्हें पर बताता है तो कोई 
अपर | इस तरह उनके विषयमें नाना प्रकारकी कल्पनाएँ 
होती हैं। इन नाना प्रतीतियोके कारण मुनिजन उन 
यरमेश्वरके यथार्थ स्वरूपका निश्चय नहीं कर पाते। जो 
सर्वभावसे उन परमेश्वरकी शरणमें आ गये हैं, वे ही उन 
परम कारण शिवको बिना यत्रके ही जान पाते हैं। जबतक 


पशु (जीव), जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है उन सर्वेश्वर, 
सर्वज्ञ, पुराणपुरुष तथा तीनों लोकोके शासक शिवको नहीं 
देखता, तबतक वह पाशोंसे बद्ध हो इस दुःखमय 
संसार-चक्रमें गाड़ीके पहियेकी नेमिके समान घूमता रहता 
है। जब यह द्रष्टा जीवात्मा सबके शासक, व्रह्माके भी 
आदिकारण, सम्पूर्ण जगत्‌के रचयिता, सुवर्णोपम, दिव्य 
प्रकाशस्वरूप परम पुरुषका साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य 
ओर पाप दोनोंको भलीभाँति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी 
महात्मा सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर लेता है । (अध्याय ५) 


में हे नेट मेंट नेट 


शिवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूपका तथा 
उनकी प्रणवरूपताका प्रतिपादन ४ 


उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! शिवको न तो आणव 
मलका ही बन्धन प्राप्त है, न कर्मका और न मायाका ही । 
प्राकृ,, बोद्ध, अहंकार, मन, चित्त, इन्द्रिय, तन्मात्रा और 
पञ्नभूतसम्बन्धी भी कोई बन्धन उन्हें नहीं छू सका है । अमित 
तेजस्वी शम्भुको न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग 
और न द्वेषरूप ही बन्धन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म हैं,न उन 
कर्मोका परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख और दुःख हैं, 
न उनका वासनाओंसे सम्बन्ध है, न कमेकि संस्कारोंसे | भूत, 
भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारोंसे भी उनका 
सम्पर्क नहीं है । न उनका कोई कारण है, न कर्ता । न आदि है, 
न अन्त और न मध्य है; न कर्म और करण है; न अकर्तव्य है 
और न कर्तव्य ही है । उनका न कोई बन्धु है और न अबच्धु; 
ननियन्ता है, न प्रेरक; न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है 
उनसे अधिककी चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं 
है। उनका न जन्म होता है न मरण । उनके लिये कोई वस्तु न 
तो वाज्छित है और न अवाज्छित ही । उनके लिये न विधि है 
ननिषेध | न बन्धन है न मुक्ति । जो-जो अकल्याणकारी दोष 
हैं वे उनमें कभी नहीं रहते । परंतु सम्पूर्ण कल्याणकारी गुण 
उनमें सदा ही रहते हैं; क्योंकि शिव साक्षात्‌ परमात्मा हैं। वे 
शिव अपनी शक्तियोंद्वारा इस सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त होकर 
अपने स्वभावसे च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं; 
इसलिये उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
शिवसे अधिष्ठित है; अतः भगवान्‌ शिव सर्वरूप माने गये 
हैं। जो ऐसा जानता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता । 

रुद्र सर्वरूप हैं। उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप, 


परम महान्‌ पुरुष, हिरण्यबाहु भगवान्‌, हिरण्यपति, ईश्वर, 
अम्बिकापति, ईशान, पिनाकपाणि तथा वृषभवाहन हैं। 
एकमात्र रुद्र ही परत्रह्म परमात्मा हैं। वे ही कृष्ण-पिड्रल 
वर्णवाले पुरुष हैं। वे हृदयके भीतर कमलके मध्यभागमें 
केशके अग्रभागकी भाँति सूक्ष्मरूपसे चिन्तन करने योग्य हैं। 
उनके केश सुनहरे रंगके हैं । नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं। 
अड्डकान्ति अरुण और ताम्रवर्णकी है। वे सुवर्णमय 
नीलकण्ठ देव सदा विचरते रहते हैं । उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, 
अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुषविशेष 
परमेश्वर भगवान्‌ शिव कालके भी काल हैं। चेतन ओर 
अचेतनसे परे हैं । इस प्रपश्चसे भी परात्पर हैं । शिवमें ऐसे ज्ञान 
और ऐश्वर्य देखे गये हैं, जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र 
नहीं हैं। मनीषी पुरुषोंने भगवान्‌ शिवको लोकमें सबसे 
अधिक ऐश्वर्यशाली पदपर प्रतिष्ठित बताया है । प्रत्येक कल्पमें 
उत्पन्न होकर एक सीमित कालतक रहनेवाले ब्रह्माओंको 
आदिकालमें विस्तारपूर्वक शाखका उपदेश देनेवाले भगवान्‌ 
शिव ही हैं। एक सीमित कालतक रहनेवाले गुरुओंके भी वे 
गुरु हैं । वे सर्वेश्वर सदा सभीके गुरु हैं । कालकी सीमा उन्हें छू 
नहीं सकती । उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है । 
उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके 
ऐश्वर्यकी कहीं तुलना नहीं है । उनका सुख अक्षय और बल 
अनन्त है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और 
करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदिसे 
अपने लिये कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरोंपर परम अनुग्रह 
ही उनके समस्त कर्मोका फल है। प्रणव उन परमात्मा 


*# वायवीयसंहिता * 
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, शिवका वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामोंमें प्रणव ही 
सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणववाच्य शम्भुके चिन्तन 
और जपसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वही परा सिद्धि है, 
इसमें संशय नहीं है। 

इसीलिये शाखत्रोंक पारंगत मनस्वी विद्वानू वाच्य 
और वाचककी एकता स्वीकार करते हुए महादेवजीको 
प्रणवरूप कहते हैं। माण्डूक्योपनिषदमें प्रणवकी चार 
भात्राएँ बतायी गयी हैं---अकार, उकार, मकार और नाद। 
अकारको ऋग्वेद कहते हैं। उकार यजुर्वेदरूप कहा गया 
है। मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेदकी श्रुति है। 
अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। 


उकार प्रकृतिरूपा योनि है, वह सत्तगुण तथा पालनकर्ता 
श्रीहरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा 
संहारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण 
एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी तीन 
मात्राओंके द्वारा ही तीन रूपोंमें इस जगत्‌का प्रतिपादन 
करके अपनी अर्द्धमात्रा (नाद) के द्वारा शिवस्वरूपका 
बोध कराता है। जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे 
बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान्‌ ही है 
तथा जो अकेले ही व॒क्षकी भाँति निश्चल भावसे प्रकाशमय 
आकाशमें स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिवसे यह 


सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण है | नैः ( अध्याय दर ) 


न ने नें: मेू नें 


परमेश्वरकी शक्तिका ऋषियोंद्वारा साक्षात्कार, शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति 
शिवकी सेवा-भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-धर्मका वर्णन 


उपमन्यु कहते हैं--परमेश्वर शिवकी स्वाभाविक 
शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। बह एक होकर भी 
अनेक रूपसे भासित होती है। जैसे सूर्यकी प्रभा एक 
होकर भी अनेक रूपमें प्रक्राशित होती है। उस 
विद्याशक्तिसे इच्छा, ज्ञान, क्रियां और माया आदि अनेक 
शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, ठीक उसी तरह जैसे अग्निसे 
बहुत-सी चिनगारियाँ प्रकट होती हैं। उसीसे सदाशिव और 
ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येवर आदि पुरुष भी प्रकट 
हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसीसे उत्पन्न हुई है ।महत्तत््तसे 
लेकर विशेषपर्यन्त सारे विकार तथा अज (त्रह्मा) आदि 
मूर्तियाँ भी उसीसे प्रकट हुई हैं। इनके सिव्रा जो अन्य 
वस्तुएँ हैं, बे सब भी उसी शक्तिके कार्य हैं, इसमें संशय 
नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा 
ज्ञानानन्दरूपिणी है। उसीसे शीतांशुभूषण भगवान्‌ शिव 
शक्तिमान्‌ कहलाते हैं। शक्तिमानू--शिव वेद्य हैं और 
शक्तिरूपिणी--शिवा विद्या हैं। वे शक्तिरूपा शिवा ही 
प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञानशक्ति, 
इच्छाशक्ति, कर्मशक्ति, आज्ञाशक्ति, परब्रह्म, परा और 
अपर नामकी दो विद्याएँ, शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं; 


क्योंकि सब कुछ शक्तिका ही कार्य है। माया, प्रकृति, 
जीव, विकार, विकृति, असत्‌ और सत्‌ आदि जो कुछ भी 
उपलब्ध होता है, वह सब उस शक्तिसे ही व्याप्त है। 

वे शक्तिरूपिणी शिवा देवी मायाद्वारा समस्त चराचर 
ब्रह्माण्डको अनायास ही मोहमें डाल देती और लीलापूर्वक 
उसे मोहके बन्धनसे मुक्त भी कर देती हैं। इस शक्तिके 
सत्ताईस प्रकार हैं, सत्ताईस प्रकारवाली इस शक्तिके साथ 
सर्वेश्वर शिव सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। 
इन्हींके चरणोंमें मुक्ति विराजती है। पूर्वकालकी बात है, 
संसारबन्धनसे छूटनेकी इच्छावाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियोंके 
मनमें यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थरूपसे 
विचार करने लगे---इस जगत्‌का कारण क्या है ? हम 
किससे उत्पन्न हुए हैं ओर किससे जीवन घारण करते हैं ? 
हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है ? हमारा अधिष्ठाता कौन है ? हम 
किसके सहयोगसे सदा सुखमें ओर दुःखमे रहते हैं ? 
किसने इस विश्वकी अलट्डनीय व्यस्था की है ? यदि कहें 
काल, स्वभाव, नियति (निश्चित फल देनेवाला कर्म) और 
यदृच्छा (आकस्मिक घटना) इसमें कारण हों तो यह 
कथन युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता। पाँचों महाभूत तथा 


मे यस्मात्परें नापरमस्ति किंचिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोउस्ति किंचित्‌ 


वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌॥ 
(शि० पु० वा० सं० उ० ख० ६३१, यह मन्त्र अक्षरशः (३९) श्रेताश्वतरोपनिषदमे है।) 
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जीवात्मा भी कारण नहीं हैं। इन सबका संयोग तथा अन्य 
कोई भी कारण नहीं है; क्योंकि ये काल आदि अचेतन हैं। 
जीवात्माके चेतन होनेपर भी वह सुख-दुःखसे अभिभूत 
तथा असमर्थ होनेसे इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता। 
अतः कोन कारण है, इसका विचार करना चाहिये। इस 
प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब वे युक्तियोंद्वारा किसी 
निर्णयतक न पहुँच सके, तब उन्होंने ध्यानयोगमे स्थित 
होकर परमेश्वरकी स्वरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार 
किया, जो अपने ही गुणोंसे--सत्त्त, रज और तमसे ढकी 
है तथा उन तीनों गुणोंसे परे है। परमेश्वरकी वह साक्षात्‌ 
शक्ति समस्त पाशोंका विच्छेद करनेवाली है। उसके द्वारा 
बन्धन काट दिये जानेपर जीव अपनी दिव्य दृष्टिसे उन 
सर्वकारणकारण शक्तिमान्‌ महादेवजीका दर्शन करने लगते 
हैं, जो कालसे लेकर जीवात्मातक पूर्वोक्त समस्त कारणोंपर 
तथा सम्पूर्ण विश्वपर अपनी इस शक्तिके द्वारा ही शासन 
करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय हैं। तदनन्तर परमेश्वरके 
प्रसाद-योग, परम-योग तथा सुदृढ़ भक्ति-योगके द्वारा उन 
मुनियोने दिव्य गति प्राप्त कर ली। 

श्रीकृष्ण ! जो अपने हृदयमे शक्तिसहित भगवान्‌ 
शिवका दर्शन करते हैं, उन्हींको सनातन शान्ति प्राप्त होती 
है, दूसरोंको नहीं, यह श्रुतिका कथन है। शक्तिमानका 
शक्तिसे कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और 
शक्तिमान्‌ दोनोंके तादात्म्यसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। 
मुक्तिकी प्राप्तिमे निश्चय ही ज्ञान और कर्मका कोई क्रम 
विवक्षित नहीं है, जब शिव और शक्तिकी कृपा हो जाती 
है, तब वह मुक्ति हाथमें आ जाती है | देवता, दानव, पशु, 
पक्षी तथा कीड़े-मकोड़े भी उनकी कृपासे मुक्त हो जाते हैं। 
गर्भका बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, 
मुमूर्ष, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पण्डित अथवा 
मूर्ख साम्बशिवकी कृपा होनेपर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणासे 
अयोग्य भक्तोके भी विविध मलोको दूर करके उनपर कृपा 
करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। भगवानकी कृपासे ही भक्ति 
होती है और भक्तिसे ही उनकी कृपा होती है। 
अवस्थाभेदका विचार करके विद्वान्‌ पुरुष इस विषयमे 
मोहित नहीं होता है। कृपाप्रसादपूर्वक जो यह भक्ति होती 


है, वह भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करानेवाली है । उसे 
मनुष्य एक जन्ममे नहीं प्राप्त कर सकता | अनेक जन्मोंतक 
श्रौत-स्मार्त कर्मोका अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं 
ज्ञानसम्पन्न पुरुषोंपर महेश्वर प्रसन्न होते ओर कृपा करते हैं। 
देवेश्वर शिवके प्रसन्न होनेपर उस पशु (जीव) में बुद्धिपूर्वक 
थोड़ी-सी भक्तिका उदय होता है। तब वह यह अनुभव 
करने लगता है कि भगवान्‌ शिव मेरे स्वामी हैं। फिर 
तपस्यापूर्वक वह नाना प्रकारके शैवधमेकि पालनमें संलग्न 
होता है। उन धर्मेकि पालनमें बारंबार लगे रहनेसे उसके 
हृदयमें पराभक्तिका प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्तिसे 
परमेश्वरका परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसादसे सम्पूर्ण 
पापोंसे छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जानेपर 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है, जिस मनुष्यका भगवान्‌ शिवमें 
थोड़ा-सा भी भक्तिभाव है, वह तीन जन्मोंके बाद अवश्य 
मुक्त हो जाता है। उसे इस संसारमें योनियन्त्रकी पीड़ा नहीं 
सहनी पड़ती। साड़ा (अड्डसहित) और अनड्रा 
(अड्भरहित) जो सेवा है, उसीको भक्ति कहते हैं। उसके 
फिर तीन भेद होते हैं---मानसिक, वाचिक और शारीरिक | 
शिवके रूप आदिका जो चिन्तन है, उसे मानसिक सेवा 
कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म 
शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनोंसे सम्पन्न होनेवाली 
जो यह सेवा है, इसे 'शिवधर्म' भी कहते हैं। परमात्मा 
शिवने पाँच प्रकारका शिव-धर्म बताया है--तप, कर्म, 
जप, ध्यान और ज्ञान। लिड्डपूजन आदिको 'कर्म' कहते 
हैं। चान्द्रायण आदि ब्रतका नाम 'तप' है। वाचिक, उपांशु 
और मानस--तीन प्रकारका जो शिवमन्त्रका अभ्यास 
(आवृत्ति) है, उसीको 'जप' कहते हैं | शिवका चिन्तन ही 
'ध्यान' कहलाता है तथा शिवसम्बन्धी आगमोंमें जिस 
ज्ञानका वर्णन है, उसीको यहाँ 'ज्ञान' शब्दसे कहा गया है। 
श्रीकण्ठ शिवने शिवाके प्रति जिस ज्ञानका उपदेश किया 
है, वही शिवागम है। शिवके आश्रित जो भक्तजन हैं, 
उनपर कृपा करके कल्याणके एकमात्र साधक इस श्ञानका 
उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह परम कारण शिवमें भक्तिको बे 


तथा विषयासक्तिका त्याग करे। के. >पर 
(अध्याय ७) 


ने ने में: मेष में 


* वायवीयसंहिता * 
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शिव-ज्ञान, शिवकी उपसनासे देवताओंको उनका दर्शन, सूर्यदेवमें शिवकी पूजा करके 
अध्यंदानकी विधि तथा व्यासावतारोंका वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌! अब मै उस 
शिव-ज्ञानको सुनना चाहता हूँ, जो वेदोंका सारतत्त्व है-तथा 
जिसे भगवान्‌ शिवने अपने शरणागत भक्तोंकी मुक्तिके 
लिये कहा है। प्रभु शिवकी पूजा कैसे की जाती है ? पूजा 
आदिमें किसका अधिकार है तथा ज्ञानयोग आदि कैसे 
सिद्ध होते हैं ? उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर ! ये 
सब बातें विस्तारपूर्वक बताइये । 

उपमन्युने कहा--भगवान्‌ शिवने जिस वेदोक्त 
ज्ञनको संक्षिप्त करके कहा है, वही शैव-ज्ञान है। वह 
निन्दा-स्तुति आदिसे रहित तथा श्रवणमात्रसे ही अपने प्रति 
विश्वास उत्पन्न करनेवाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरुकी कृपासे 
प्राप्त होता है ओर अनायास ही;मोक्ष देनेवाला है। मैं उसे 
संक्षेपमें ही बताऊँगा; क्योंकि उसका विस्तासपूर्वक वर्णन 
कोई कर ही नहीं सकता है पूर्वकालमे महेश्वर शिव 
: सृष्टिकी इच्छा करके सत्कार्य-कारणोंसे नियुक्त हो स्वयं ही 
अव्यक्तसे व्यक्त रूपमें प्रकट हुए। उस समय ज्ञानस्वरूप 
भगवान्‌ विश्वनाथने देवताओंमें सबसे प्रथम देवता वेदपति 
ब्रह्माजीको उत्पन्न किया। ब्रह्मनें उत्पन्न होकर अपने पिता 
महादेवको देखा तथा ब्रह्माजीके जनक महादेवजीने भी 
उत्पन्न हुए ब्रह्मकी ओर स्लेहपूर्ण दृष्टिसे देखा और उन्हें 
सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी। रुद्रदेवकी कृपादृष्टिसे देखे जानेपर 
सृष्टिके सामर्थ्यसे युक्त हो उन ब्रह्मदेवने समस्त संसारकी 
रचना की और पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णो तथा आश्रमोकी व्यवस्था 
की । उन्होंने यज्ञके लिये सोमकी सृष्टि की । सोमसे चुलोकका 
प्रादुर्भाव हुआ । फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और 
शचीपत्ति इन्द्र प्रकट हुए । वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय 
पढ़कर रुद्रदेवकी स्तुति करने लगे। तब भगवान्‌ महेश्वर 
अपनी लीला प्रकट करनेके लिये उन सबका ज्ञान हरकर 
प्रसन्नमुखसे उन देवताओंके आगे खड़े हो गये । 

तब देवताओने मोहित होकर उनसे पूछा--'आप 


कौन हैं ?' भगवान्‌ रुद्र बोले--'श्रेष्ठ देवताओ ! सबसे 
पहले मैं ही था। इस समय भी सर्वत्र में ही हूँ ओर 
भविष्यमें भी मैं ही रहूँगा। मेंरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। 
मैं भी अपने तेजसे सम्पूर्ण जगतको तृप्त करता हूँ। मुझसे 
अधिक ओर मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है, 
वह मुक्त हो जाता है।'* ऐसा कहकर भगवान्‌ रुद्र वहीं 
अन्तर्धान हो गये। जब देवाताओंने उन महेश्वरको नहीं 
देखा, तब वे सामवेदके मन्त्रोंद्रार उनकी स्तुति करने लगे। 
अथर्वशीर्षमे वर्णित पाशुपत-ब्रतको ग्रहण करके उन 
अमरगणोंने अपने सम्पूर्ण अड्जोंमें भस्म लगा लिया। यह 
देख उनपर कृपा करनेके लिये पशुपति महादेव अपने गणों 
और उमाके साथ उनके निकट आये। प्राणायामके द्वारा 
श्वासको जीतकर निद्रारहित एबं निष्पाप हुए योगीजन अपने 
हृदयमे जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेवको उन 
देवेश्वरोने वहाँ देखा। जिन्हे ईश्वरकी इच्छाका अनुसरण 
करनेवाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचना भवानीको 
भी उन्होने वामदेव महेश्वरके वामभागमे विराजमान देखा। 
जो संसारको त्यागकर शिवके परमपदको प्राप्त हो चुके हैं 
तथा जो नित्य सिद्ध हैं, उन गणेश्वरोंका भी देवताओंने 
दर्शन किया। तत्पश्चात्‌ देवता महेश्वरसम्बन्धी वैदिक और 
पौराणिक दिव्य स्तोत्रोंद्वारा देवीसहित महेश्वरकी स्तुति करने 
लगे। तब वृषभध्वज महादेवजी भी उन देवताओकी ओर 
कृपापूर्वक देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो स्भावतः मधुर 
वाणीमें बोले--'मैं तुमलोगोंपर बहुत संतुष्ट हूँ।' उन 
प्रार्थीय एवं पूज्यतम भगवान्‌ वृषभध्वजको अत्यन्त 
प्रसन्नचित्त जान देवताओंने प्रणाम करके आदरपूर्वक 
उनसे पूछा | 

देवता बोले--भगवन्‌ ! इस भूतलपर किस मार्गसे 
आपकी पूजा होनी चाहिये और उस पूजामें किसका 
अधिकार है ? यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें। 


जीपपप+:+न-+.तततहई॥..-.080/.0ह8हऔरारा॥ाऔ॥  ££ः££ः£ः 


के सोध्त्रबीद्‌ भगवान्‌ रुद्रो हाहमेकः पुरातनः।आसे अ्रथममेवाहं॑ व्तताम च सुरोत्तमाः ॥ 
भविष्यामि च मत्तोष्न्यो व्यतिरिक्तो न कश्चनन । 


अहमेव जगत्सर्व 


तर्पयामि. खतेजसा | मत्तोष्धिक: समो नास्ति मां यो वेद स मुच्यते ॥ 


(शि० पु० चा० से० उ० ख० ८। १५--१७) 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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तब देवेश्वर शिवने देवीकी ओर मुसकराते हुए देखा 
और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूपको दिखाया। उनका 
वह स्वरूप सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणोंसे सम्पन्न, सर्वतेजोमय, 
सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अड्डों, अहों और 
देवताओसे घिरा हुआ था। उसके आठ भुजाएँ और चार 
मुख थे। उसका आधा भाग नारीके रूपमें था। उस 
अद्भुत आकृतिवाले आश्चर्यजनक स्वरूपको देखते ही 
सब देवता यह जान गये कि सूर्यदेव, पार्वतीदेवी, चन्द्रमा, 
आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी 
शिवके ही स्वरूप हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ शिवमय ही 
है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होने भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य दिया 
और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार 
बोले--'जिनका वर्ण सिन्दूरके समान है और मण्डल 
सुन्दर है, जो सुवर्णे समान कान्तिमान्‌ आभूषणोसे 
विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमलके समान हैं, जिनके हाथमें 
भी कमल हैं, जो ब्रह्मा, इन्द्र और नारायणके भी कारण हैं, 
उन भगवानको नमस्कार है ।'* यों कह उत्तम रलोंसे पूर्ण 
सुवर्ण, कुड्डुम, कुश और पुष्पसे युक्त जल सोनेके पात्रमें 
लेकर उन देवेश्वरको अर्घ्य दे और कहे--- 'भगवन्‌ ! आप 
प्रसन्न हों। आप सबके आदिकारण हैं। आप ही रुद्र, 
विष्णु, ब्रह्मा और सूर्यरूप हैं। गणोंसहित आप शान्त 
शिवको नमस्कार है।'+ 

जो एकाम्रचित्त हो सूर्यमण्डलमें शिवका पूजन करके 
प्रातःकाल, मध्याहकाल ओर सायंकालमें उनके लिये 
उत्तम अर्ध्य देता है, प्रणाम करता है ओर इन श्रवणसुखद 
श्लोकोंको पढ़ता है, उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 
यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिये 
प्रतिदिन शिवरूपी सूर्यका पूजन करना चाहिये | धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षके लिये मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा उनकी 
आराधना करनी चाहिये। 


तत्पश्चात्‌ मण्डलमें विराजमान महेश्वर देवताओंकी 
ओर देखकर और उन्हें सम्पूर्ण शास््रोंमें श्रेष्ठ शिवशासत्र 
देकर वहीं अन्तर्धान हो गये। उस शास्त्रमें शिवपूजाका 
अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्योंको दिया गया है। यह 
जानकर देवेश्वर शिवको प्रणाम करके देवता जैसे आये थे, 
वैसे चले गये | तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ जब वह शात््र 
लुप्त हो गया, तब भगवान्‌ शंकरके अड्डमें बैठी हुई 
महेश्वरी शिवाने पतिदेवसे उसके विषयमें पूछा । तब देवीसे 
प्रेरित हो चन्द्रभूषण महादेवने वेदोंका सार निकालकर 
सम्पूर्ण आममोंमें श्रेष्ठ शात्रका उपदेश किया, फिर उन 
परमेश्ररकी आज्ञासे मैंने, गुरुदेव अगस्त्यने ओर महर्पि 
दधीचिने भी लोकमें उस शाख््रका प्रचार किया | शूलपाणि 
महादेव स्वयं भी युग-युगमें भूतलपर अवतार ले अपने 
आश्रित जनोंकी मुक्तिके लिये ज्ञानका प्रसार करते हैं। 
ऋभु, सत्य, भार्गव, अड्विरा, सविता, मृत्यु, इन्द्र, मुनिवर 
वसिष्ठट, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ त्रिवृत, शततेजा, 
साक्षात्‌ धर्मस्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान आरुणि, 
कृतझ्य, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान्‌ गौतम, वाचःश्रवा मुनि, 
पवित्र सूक्ष्मायणि, तृणविन्दु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तिय 
(पाराशर), उत्तर, जातूृकर्ण्य और साक्षात्‌ नारायणस्वरूप 
कृष्णद्रैपायन मुनि---ये सब व्यासावतार हैं। अब क्रमशः 
कल्पयोगेश्वरोंका वर्णन सुनो। लिड्डपुराणमें द्वापरके 
अन्तमे होनेवाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा 
योगाचार्यावतारोंका वर्णन है। भगवान्‌ शिवके शिष्योंमें भी 
जो प्रसिद्ध हैं, उनका वर्णन है। उन अवतारोंमे भगवानके 
मुख्यरूपसे चार महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके 
सैकड़ों, हजारो शिष्य-प्रशिष्य हो जाते हैं। लोकमे उनके 
उपदेशके अनुसार भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पालन करने 
आदिके द्वारा भक्तिसे अत्यन्त भावित हो भाग्यवान्‌ पुरुष 
मुक्त हो जाते हैं। (अध्याय ८) 
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शिवके अवतार, योगाचारयों तथा उनके शिष्योंकी नामावली 


श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌! समस्त युगावतेमि 
योगाचार्यके व्याजसे भगवान्‌ शंकरके जो अवतार होते हैं 
और उन अवतारोके जो शिष्य होते हैं, उन सबका वर्णन 

कीजिये । 
उपमन्युने कहा--श्रेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, 
कड्डूलोगाक्षि, महामायावी जैगीषव्य, दधिवाह, ऋषभ मुनि, 
उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, 
गुहावासी, शिखण्डी, जटामाली, अट्टडहास, दारुक, 
लाडूली, महाकाल, शूली, दण्डी, मुण्डीश, सहिष्णु, 
: सोमशर्मा और नकुलीश्वर-- ये वागह कल्पके इस सातवें 
मनन्तरमें युगक्रमसे अट्डाईस योगाचार्य प्रकट हुए हैं। 
इनमेंसे प्रत्येकके शान्तचित्तवाले चार-चार शिष्य हुए हैं, जो 
श्वेतसे लेकर रुष्यपर्यन्त बताये गये हैं। में उनका क्रमशः 
वर्णन करता हूँ, सुनो | श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्रेतलोहित, 
तुन्दुभि, शतरूप, ऋचीक, केतुमान, विकोश, विकेश, 
विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, 
सनत्कुमार, सनक, सननन्‍्दन, सनातन, सुधामा, विरजा, 
शद्बु, अण्डज, सारखत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, 
आसुरि, पञ्चशिख, वाष्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अड्रिरा, 
बलबन्धु, निरामित्र, केतुश्ुड़्, तपोधन, लम्बोदर, लम्ब, 
लम्बात्मा, लम्बकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, 
सुधामा, कश्यप, वसिष्ठ, विरजा, अत्रि, उप्र, गुरुश्रेष्ठ, 
श्रवण, श्रविष्ठटक, कुणि, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, 
काश्यप, उशना, च्यवन, बुहस्पति, उतथ्य, वामदेव, 
महाकाल, महानिल, वाचः:श्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, 
हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षि, कुथुमि, सुमन्तु, जैमिनी, 
नह ने 


कुबन्ध, कुशकन्धर, प्लक्ष, दार्भायणि, केतुमान, गौतम, 
भल्लवी, मधुपिड़, श्वेतकेतु, उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, 
शालिहोत्र, सुवेष, युवनाश्रच, शरद्रसु, छगल, कुम्भकर्ण, 
कुम्म, प्रबाहुक, उलूक, विद्युतू, शम्बूक, आश्वलायन, 
अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और 
रुष्य--ये योगाचार्यरूपी महेश्वरके शिष्य हैं । इनकी संख्या 
एक सो बारह है। ये सब-के-सब सिद्ध पाशुपत हैं । इनका 
शरीर भस्मसे विभूषित रहता है । ये सम्पूर्ण शास्त्रोके तत्त्वज्ञ, 
वेद और वेदाड्रोंके पारंगत विद्वान, शिवाश्रममे अनुरुक्त, 
शिवज्ञानपरायण, सब प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त, 
एकमात्र भगवान्‌ शिवमें ही मनको लगाये रखनेवाले, 
सम्पूर्ण इन्द्"ोंकी सहनेवाले, धीर, सर्वभूतहितकारी, सरल, 
कोमल, स्वस्थ, क्रोधशून्य और जितेन्द्रिय होते हैं, रुद्राक्षकी 
माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुण्ड्से 
अड्डित होते हैं। उनमेंसे कोई तो शिखाके रूपमें ही जटा 
धारण करते हैं। किन्हींके सारे केश ही जटारूप होते हैं। 
कोई-कोई ऐसे है, जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही 
सदा माथा मुड़ाये रहते हैं। वे प्रायः फल-मूलका आहार 
करते हैं | प्राणायाम-साधनमें तत्पर होते हैं। “में शिवका हूँ' 
इस अभिमानसे युक्त होते हैं। सदा शिवके ही चिन्तनमें 
लगे रहते हैं। उन्होंने संसाररूपी विषवृक्षके अड्डरको मथ 
डाला है। वे सदा परम धाममें जानेके लिये ही कटिबद्ध 
होते हैं। जो योगाचार्योसहित इन शिष्योंको जान-मानकर 
सदा शिवकी आराधना करता है, वह शिवका सायुज्य 
प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये। (अध्याय ९) 


न मे नेप 


भगवान्‌ शिवके प्रति श्रद्धा-भक्तिकी आवश्यकतका प्रतिपादन, शिवधर्मके चार पादोंका वर्णन 
एवं ज्ञानयोगके साधनों तथा शिवधर्मके अधिकारियोंका निरूपण, शिवपूजनके 
अनेक प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी महिमा 


तदनन्तर श्रीकृष्णके प्रश्न॒ करनेपर उपमन्यु 
मन्दराचलपर घटित हुए शिव-पार्वती-संवादको प्रस्तुत 
करते हुए बोले--श्रीकृष्ण ! एक समय देवी पार्वतीने 
भगवान्‌ शिवसे पूछा--'महादेव ! जो आत्मतत्त आदिके 
साधनमें नहीं लगे हैं तथा जिनका अन्तःकरण पवित्र एवं 
वशीभूत नहीं है, ऐसे मन्दमति, मर्त्यलोकवासी 
जीवात्माओंके वशमें आप किस उपायसे हो सकते हैं ?' 


महादेवजी बोले--देवि ! यदि साधकके मनमें 
श्रद्धाभक्ति न हो तो पूजनकर्म, तपस्या, जप, आसन आदि, 
ज्ञान तथा अन्य साधनसे भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता 
हूँ। यदि मनुष्योंकी मुझमे श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतुसे 
मैं उसके वशमें हो जाता हूँ। फिर तो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, 
पूजन एवं मेरे साथ सम्भाषण भी कर सकता है। अतः जो 
मुझे वशमें करना चाहे, उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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चाहिये। श्रद्धा ही स्वधर्मका हेतु है और वही इस लोकमें 
वर्णाश्रमी पुरुषोंकी रक्षा करमेवाली है। जो मानव अपने 
वर्णाश्रमधर्मके पालनमें लगा रहता है, उसीकी मुझमें श्रद्धा 
होती है, दूसरेकी नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषोके सम्पूर्ण धर्म 
वेदोंसे सिद्ध हैं। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मेरी ही आज्ञा लेकर 
उनका वर्णन किया था। ब्रह्माजीका बताया हुआ वह धर्म 
अधिक धनके द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकारके 
क्रियाकलापसे युक्त होता है। उससे मिलनेवाला अधिकांश 
फल अक्षय नहीं है तथा उस धर्मके अनुष्ठानमें अनेक 
प्रकारके वलेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान्‌ 
धर्मसे परम दुर्लभ श्रद्धाको पाकर जो वर्णाश्रमी मनुप्य 
अनन्यभावसे मेरी शरणमें आ जाते है, उन्हे सुखद मार्गसे 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। 
वर्णाश्रमसम्बन्धी आचारकी सृष्टि मैंने ही वारंबार की है। 
उसमें भक्तिभाव रखकर जो मेरे हो गये हैं, उन्हों 
वर्णाश्रमियोका मेरी उपासनामें अधिकार है, दूसरोका नहीं, 
यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञाके अनुसार धर्ममार्गसे 
चलनेवाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरणमें आ मेरे 
कृपाप्रसादसे मल ओर माया आदि पाशोसे मुक्त हो जाते 
हैं तथा मेरे पुनरावृत्तिहित धाममें पहुँचकर मेरा उत्तम 
साधर्म्य प्राप्त करके परमानन्दमें निमग्न हो जाते हैं। 
इसलिये मेरे बताये हुए वर्णधर्मको पाकर अथवा न पाकर 
भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वह स्वयं ही 
अपनी आत्माका उद्धार कर लेता है। यह कोटि-कोटि गुना 
अधिक अलब्ध-लाभ है। अतः मेरे मुखसे प्रतिपादित 
वर्णधर्मका पालन अवश्य करना चाहिये। 

जो मोक्षमार्गसे विलग होकर दूसरी किसी वस्तुके 
लिये श्रम करता है, उसके लिये वही सबसे बड़ी हानि है, 
वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अन्धता एवं 
मूकता है * । देवेश्वरि ! मेरा जो सनातनधर्म है, वह चार 
चरणोंसे युक्त बताया गया है। उन चरणोके नाम हैं---ज्ञान, 
क्रिया, चर्या ओर योग। पशु, पाश और पतिका ज्ञान ही 
ज्ञान कहलाता है। गुरुक अधीन जो विधिपूर्वक पडध्व- 
शोधनका कार्य होता है, उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा 


विहित वर्णाश्रमप्रयुक्त जो मेंर पूजन आदि धर्म हैं, उनके 
आचरणका नाम चर्या है। मेरे बताये हुए मार्गसे ही मुझमें 
सुस्थिरमावसे चित्त लगानेवाले साधकके द्वागा जो 
अन्तःकरणकी अन्य वृत्तियॉका निरोध किया जाता है 
उसीको योग कहते हैं। देवि ! चित्तको निर्मल एवं 
प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञकि समृहसे भी श्रेष्ठ 
है; क्योंकि वह मुक्ति देनेवाला हैं। विषयभोगकी 
इच्छा रखनेबवाले लोगोंके लिये यह 'मनःप्रसाद! 
दुर्लभ है। जिसने यम और नियमके द्वारा इच्द्रियसमुदायपर 
विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुस्पके लिये ही 
योगको सुलभ बताया गया है। योग पूर्वपापोंको हर 
लेनेवाला है। वैराग्यसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे योग। 
योगज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय 
नहीं है । 

सब प्राणियॉपर दया करनी चाहिये। सदा अहिसा- 
धर्मका पालन सबके लिये उचित है। ज्ञानका संग्रह भी 
आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरीसे दूर रहना, ईश्वर और 


'परलोकपर विश्वास रखना, मुझमें श्रद्धा करना, इच्धियोंको 


संयममें रखना, चेद-शास्रोंका पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ 
करना-कराना, मेरा चिन्तन करना, ईश्वस्के प्रति अनुराग 
रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मणके लिये नितान्त 
आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञानयोगकी सिद्धिके लिये सदा 
इस प्रकार उपर्युक्त धर्मोका पालन करता है, वह शीघ्र ही 
विज्ञान पाकर योगको भी सिद्ध कर लेता है। प्रिये ! ज्ञानी 
पुरुष ज्ञानाग्निके द्वारा इस कर्ममय शरीरको क्षणभरमें दग्ध 
करके मेरे प्रसादसे योगका ज्ञाता होकर कर्मवन्धनसे 
छुटकारा पा जाता है। पुण्य-पापम्‌य जो कर्म है, उसे 
मोक्षका प्रतिबन्धक बताया गया है; इसलिये योगी पुरुष 
योगके द्वारा पुण्यापुण्यका परित्याग कर दे। फलकी 
कामनासे प्रेरित होकर कर्म करनेसे ही मनुष्य बन्धनमें पड़ता 
है, केवल कर्म करनेमात्रसे नहीं; अतः कर्मके फलको त्याग 
देना चाहिये। प्रिये ! पहले कर्ममय यज्ञद्वारा बाहर मेरी पूजा 
करके फिर ज्ञानयोगमें तत्पर हो साधक योगका अभ्यास 
करे। कर्मयजझसे मेरे यथार्थ स्वरूपका बोध प्राप्त हो जानेपर 


न 2 
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(हि पु० वा० सं० उ० ख० १०। २९) 


# लायदीयसंहिता * 
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जीव योगयुक्त हो मेरे यजनसे विरत हो जाते हैं। उस समय 
वे मिट्टी, पत्थर और सुवर्णमें भी समभाव रखते हैं। जो 
मेश भक्त नित्ययुक्त एवं एकाग्रचित्त हो ज्ञानयोगमें तत्पर 
रता है, वह मुनियोंमें श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य 
प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मनसे विरक्त नहीं 
हैं, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्या और क्रिया--इन तीनमें 
ही प्रवृत्त होनेके अधिकारी हैं, उन्हींके अनुष्ठानकी योग्यता 
रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकारका है--बाह्य ओर 
आभ्यन्तर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर--इन त्रिविध 
साधनोंके भेदसे मेरा भजन तीन प्रकारका माना गया है। 
तप, कर्म, जप,, ध्यान ओर ज्ञान--ये मेरे भजनके पाँच 
खरूप हैं; अतः साधुपुरुष उसे पाँच प्रकारका भी कहते हैं। 
मूर्ति आदिमें जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग 
जान लेते हैं, वह 'बाह्य' पूजन या भजन कहा गया है तथा 
वही भजन-पूजन जब मनके द्वारा होनेसे केवल अपने ही 
अनुभवका विषय होता है, तब 'आभ्यन्तर' कहलाता है। 
मुझमें लगा हुआ चित्त ही 'मन' कहलाता है। सामान्यतः 
मन मात्रको यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो 
वाणी मेरे नामके जप ओर कीर्तनमें लगी हुई है, वही 
'वाणी' कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं तथा जो मेंरे शास्त्रमें 
बताये हुए त्रिपुण्ड आदि चिह्नोंसे अद्धित है ओर निरन्तर 
मेरी सेवा-पूजामें लगा हुआ है, वही शरीर “शरीर” है, 
दूसरा नहीं। मेरी पूजाको ही 'कर्म' जानना चाहिये। बाहर 
जो यज्ञ आदि किये जाते हैं, उन्हें 'कर्म' नहीं कहा गया है । 
मेरे लिये शरीरको सुखाना ही 'तप' है, कृच्छु-चाद्रायण 
आदिका अनुष्ठान नहीं । पद्माक्षर-मन्त्रकी आवृत्ति, प्रणवका 
अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदिका बारंबार पाठ ही यहाँ 
'जप' कहा गया है, वेदाध्ययन आदि नहीं । मेरे स्वरूपका 
चिन्तन-स्मरण ही 'ध्यान' है। आत्मा आदिके लिये की हुई 
समाधि नहीं। मेरे आगमोंके अर्थको"मलीभाँति जानना ही 
: 'जञन' है, दूसरी किसी वस्तुके अर्थकों समझना नहीं। 
देवि | .पूर्ववासनावश बाह्य अथवा आशभ्यन्तर जिस 
पूजनमें मनका अनुराग हो, उसीमें दृढ़ निष्ठा रखनी 
चाहिये। बाह्य पूजनसे आभ्यन्तर पूजन सौ गुना अधिक 
श्रेष्ठ है; क्योंकि उसमें दोषोंका मिश्रण नहीं होगा तथा 
उलक्ष दीखनेवाले दोषोंकी भी वहाँ सम्भावना नहीं रहती 
। भीतरकी शुद्धिको ही शुद्धि समझनी चाहिये । बाहरी 
शुद्धिको शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आन्तरिक शुद्धिसे रहित 


है, वह बाहरसे शुद्ध होनेपर भी अशुद्ध ही है । देवि ! बाह्य 
ओर आभ्यन्तर दोनों ही प्रकारका भजन भाव (अनुराग) 
पूर्वक ही होना चाहिये, बिना भावके नहीं । भावरहित भजन 
तो एकमात्र विप्रलम्भ (छलना) का ही कारण होता है। मैं 
तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या 
करेंगे ? उनके द्वारा किये गये बाह्य अथवा आभ्यन्तर 
पूजनमें उनका जो भाव (प्रेम) है, उसीको मैं ग्रहण करता 
हूँ। देवि | क्रियाका एकमात्र आत्मा भाव ही है। वही मेरा 
सनातनधर्म है। मन, वाणी और कर्मद्वारा कहीं भी 
किद्चिन्मात्र फलकी इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी 
चाहिये। देवेश्वरि ! फलका उद्देश्य रखनेसे मेश आश्रय 
लघु हो जाता है; क्योंकि फलार्थीको यदि फल न मिला तो 
वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवि ! फलार्थी 
होनेपर भी जिस साधकका चित्त मुझमें ही प्रतिष्ठित है, उसे 
उसके भावके अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका 
मन फलकी इच्छा न रखकर ही मुझमें लगा हो, परंतु पीछे 
वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व- 
संस्कारवश ही फलाफलकी चिन्ता न करके विवश हो मेरी 
शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं | परमेश्वरि ! उन 
भक्तोंके लिये मेरी प्राप्तिसि बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक 
लाभ नहीं है तथा मेरे लिये भी वैसे भक्तोंकी प्राप्तिसे 
बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझमें समर्पित हुआ 
उनका भाव मेरे अनुग्रहसे ही उनको मानो बलपूर्वक परम 
निर्वाणरूप फल प्रदान करता है। 
जिन्होंने अपने चित्तको मुझे समर्पित कर दिया है, 

अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे 
धर्मके अधिकारी हैं। उनके आठ लक्षण बताये गये हैं। 

मेरे भक्तजनोंके प्रति स्नेह, मेरी पूजाका अनुमोदन, स्वयेकी 

भी मेरे पूजनमें प्रवृत्ति, मेरे लिये ही शारीरिक चेष्टाओंका 

होना, मेरी कथा सुननेमें भक्तिभाव, कथा सुनते समय स्वर, 

नेत्र और अड्जोंमें विकारका होना, बारंबार मेरी स्मृति और 

सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन-निर्वाह करना--ये आठ 

प्रकारके चिह्न यदि किसी म्लेच्छमें भी हों तो बह 

विप्रशिरोमणि श्रीमान्‌ मुनि है। वह संन्यासी है और वही 

पण्डित है। जो मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदोंका विद्वान्‌ 
हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है। परंतु जो मेरा भक्त है, वह 

चाण्डाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिये, उससे 
असाद ग्रहण करना चाहिये तथा वह मेरे समान ही पूजनीय 
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है। जो भक्तिभावसे मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा नहीं होता हूँ ओर वह मेरी भी दृष्टिसे कभी ओझल 


जल समर्पित करता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता है ।* 


(अध्याय १०) 


ने मेंए नेट मेंध में 


वर्णाश्रम-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; शिवके भजन, चिन्तन एवं ज्ञानकी महत्ताका प्रतिपादन 


महादेवजी कहते हैं--देवेश्वरि! अब मैं 
अधिकारी, विद्वान्‌ एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण-भक्तोंके लिये संक्षेपसे 
वर्ण-धर्मका वर्णन करता हूँ। तीनों काल खान, अग्निहोत्र, 
विधिवत्‌ शिवलिड्अ-पूजन, दान, ईश्वर-प्रेम, सदा और 
सर्वत्र दया, सत्य-भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी 
जीवकी हिंसा न करना, लणज्ञा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, 
निरन्तर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश-श्रवण, 
तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा-धारण, यज्ञोपवीत-धारण, 


पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुका सेवन 
न करना, रुद्राक्षकी माला पहनना, प्रत्येक पर्वमें विशेषतः 
चतुर्दशशीको शिवकी पूजा करना, ब्रह्मकूर्चका + पान, 
प्रत्येक मासमें ब्रह्मकूर्चसे विधिपूर्वक मुझे नहलाकर मेगा 
विशेषरूपसे पूजन करना, सम्पूर्ण क्रियान्नका त्याग, 
श्राद्धान्नका परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक 
(कुल्थी या बोरों धान) का त्याग, मद्य और मद्यकी 
गन्धका त्याग, शिवकों निवेदित (चण्डेश्वक्के भाग) 


नन मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्धक्तः श्रपचोष्पि यः।त्तस्मै देय ततो ग्राह्म स च पृज्यो यथा ह्ाहम्‌॥ 
पत्र पुष्प॑ फर्ल तोर्य यो में भक्त्या प्रयच्छति ।तस्याह न प्रणश्यामि स च में न ग्रणश्यति॥ 
(शि*० पु० वा० सं० उ० ख० १० ७१-७२) 
+ पाराशरस्मृतिके ग्यारहवें अध्यायमें ब्रह्मकूर्चका वर्णन इस प्रकार है-- 
गोमूत्र गोमय क्षीर॑ दधि सर्पि: कुशोदकम्‌। निर्दिष्ट पशञ्चगर्य॑ च पवित्र पापशोधनमू्‌॥ २९॥ 
गोमूत्र कृष्णवर्णाया: श्वेतायाश्रेव गोमयम्‌।पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्मते दघि॥ ३० ॥ 
कपिलाया घृत॑ आह्य॑ सर्व कापिलमेव वा।मूत्रमेकपल॑ दद्यादडुष्ठाद॑ तु गोमयम्‌॥ ३१॥ 
क्षीर सप्तपल॑ दद्याइधि त्रिपलमुच्यते | घृतमेकप्ल॑ दद्यातू पलमेक॑ कुशोदकम्‌॥ ३२॥ 
गायत्र्याउडदाय मोमूत्र गन्धद्वारेति मोमयम्‌।आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णस्तथा दघधि।॥॥ ३३ ॥ 
तेजोब्सि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ | पञ्मगव्यमृचापूतत स्थापयेदग्निसंनिधो ॥ ३४ ॥ 
आपो हिछ्ठेति चालोड्य मा नस्तोकेति मन्तयेत्‌ | सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाआः शुकत्विपः॥३५॥ 
एतेरुद्धृत्य. होतव्य॑ पश्चगव्य॑ यथाविधि [इरावती. इदे. विष्णुर्मानस्तोकेति. शंवती ॥ ३६॥ 
एताभिश्वेव होतव्यं हुतशेष॑ पिबेद्‌ द्विजः। आलोड्य अणवेनैव निर्मथ्य  प्रणबेन तु॥३७॥ 
उद्घृत्य॒अणवेनैव पिवेच्च प्रणबेन तु।यक्त्गस्थिगत पाप॑ देहे तिष्ठति देहिनाम्‌॥३८॥ 
ब्रह्मकूर्च दहेत्सव  यथैवाग्निरिवेन्धनम्‌ | पवित्र त्रिषपु लोकेपु . देवताभिरधिष्ठितम्‌॥ ३९॥ 


“गेमूत्र, गोबर, दूध, दही , घी और कुशाका जल--ये पवित्र और पापनाशक 'पशञ्मगव्य' कहे जाते हैं। (कुशोदकमिश्रित पञ्चगव्य 
ही ब्रह्मकूर्च कहलाता है।) ब्रह्मकूर्चका विधान करनेवालेको उचित है कि काली गौका गोमूत्र, सफेद गौका गोबर, ताबेके रंगकी गौका 
दूध, लाल गौका दही और कपिला गौका घी अथवा कपिला गौका ही मोमूत्र आदि पॉँचों वस्तु लाये; १ पल गोमूत्र, आधे अंगूठे भर 
गोबर, ७ पल दूध, ३ पल दही, १ पल घी और १ पल कुशाका जल ग्रहण करे। 'गायत्री' मन्तसे गोमूत्र, 'गन्धद्वार' मन्तसे गोबर, 
'आप्यायस्व' मन्तसे दूध, 'दधिक्राव्ण' मन्तसे दही, 'तेजोउसि शुक्र' मन्त्रसे घी और “देवस्य त्वा' मन्त्से कुशाका जल ग्रहण करे; इस प्रकार 
ऋचाओंसे पवित्र किये हुए पञ्नगव्यको अग्निके पास रखे। 'आपो हिष्ठा” मन्त्नसे गोमूत्र आदिको चलाये, “मा नस्तोके' मन्त्से अभिमन्तित 
करे (मथे) 'इसवती', 'इदं विष्णु:', “मा नस्‍्तोके' और 'शंवती' इन ऋचाओंद्वार अग्रभागसे युक्त ७ हरित कुशाओंसे पशञ्चगव्यका होम करे; 
होमसे बचे हुए पञ्मगव्यको ओंकार पढ़कर मिलाये, ऑकार उच्चारण करके मथे, ऑकार पढ़कर उठाये और ओकार उच्चारण करके द्विज 
पीवे। जैसे अग्नि काठको जलाता है, वैसे ही त्रह्मकूर्च मनुष्योके त्वचों और हाड़ोंमें टिके हुए पापोंको जला देता है। देवताओंसे अधिष्ठित 
होनेके कारण ब्रह्मकूर्च तीनों लोकोंमें पवित्र हुआ है ॥ २९-३९ ॥ 


* सायवीयसंहिता * 


४९७ 
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भैवेद्यक त्याय--ये सभी व्णोके सामान्य धर्म हैं। 
ब्रह्मणोंके लिये विशेष धर्म ये है--क्षमा, शान्ति, संतोष, 
सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) , ब्रह्मचर्य, शिवज्ञान, वेराग्य, 
' भ्रम-सेबन और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे निवृत्ति--इन 
दस धर्मोको ब्राह्मणोंका विशेष धर्म कहा गया है। 
अब योगियों (यतियों) के लक्षण बताये जाते हैं। 
दिनमे भिक्षात्न भोजन उनका विशेष धर्म है । यह वानप्रस्थ 
. आश्रमवालोंके लिये भी उनके समान ही अभीष्ट है। इन 
सबको और ब्रह्मचारियोंको भी रातमें भोजन नहीं करना 
चाहिये। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना--इनका 
विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय ओर वैश्यके लिये नहीं किया 
है। मेरे आश्रयमें रहनेवाले राजाओं या क्षत्रियोके लिये 
थोढ़ेमे धर्मका संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णोकी रक्षा, 
युद्धमें शत्रुओंका वध, दुष्ट्र पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी 
मनुष्योका दमन करना, सब लोगोंपर विश्वास न करना, 
केवल शिवयोगियोंपर ही विश्वास रखना, ऋतुकालमें ही 
स्रीसंसर्ग करना, सेनाका संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोकमें 
घटित होनेवाले समाचारोंको जानना, सदा अख्तर धारण 
करना तथा भस्ममय कझ्जुक धारण करना। गोरक्षा, 
वाणिज्य और कृषि--ये वैश्यके धर्म बताये गये हैं। 
शूद्रेतर वर्णो--ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्योंकी सेवा शूद्रका 
धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थोकी यात्रा करना 
तथा अपनी धर्मपल्नीके साथ ही समागम करना गुहस्थके 
लिये विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और 
ब्रह्मचारियोके लिये ब्रह्मचर्यका पालन मुख्य धर्म है। 
ख्रियोंके लिये पतिकी सेवा ही सनातनधर्म है, दूसरा नहीं । 
कल्याणि ! यदि पतिकी आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी 
कर सकती है। जो खत्री पतिकी सेवा छोड़कर त्रतमें तत्पर 
होती है, वह नर्कमें जाती है । इस विषयमें विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। 
अब मै विधवा स्त्रियोके सनातनधर्मका वर्णन 
फहँगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि-शयन, केवल रातमें 
ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्यका पालन, भस्म अथवा जलसे 
जान, शान्ति, मौन, क्षमा, विधिपूर्वक सब जीवोंको अन्नका 
वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः 
कीदशीकी विधिवत्‌ उपवास और मेरा पूजन--ये विधवा 
धर्म हैं। देवि ! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे अपने 
आश्रमका सेवन करनेवाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, 


संन्‍्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों ओर गृहस्थोंके 
धर्मका वर्णन किया । साथ ही शूद्रों ओर नारियोके लिये भी 
इस सनातनधर्मका उपदेश दिया। देवेश्वरि ! तुम्हें सदा मेरा 
ध्यान और मेरे षडक्षर-मन्त्रका जप करना चाहिये | 
यही सम्पूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थका 
संग्रह है। 

लोकमें जो मनुष्य अपनी इच्छासे मेरे विग्रहकी 
सेवाका ब्रत धारण किये हुए हैं, पूर्वजन्मकी सेवाके 
संस्कारसे युक्त होनेके कारण भावातिरिकसे सम्पन्न हें, वे स्त्री 
आदि विषयोंमें अनुरक्त हों या विरक्त, पार्पोसे उसी प्रकार 
लिप्त नहीं होते, जेसे जलसे कमलका पत्ता। मेरे प्रसादसे 
विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषोंको मेरे स्वरूपका ज्ञान हो 
जाता है। फिर उनके लिये कर्तव्याकर्तव्यका विधि-निषेध 
नहीं रह जाता | समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं 
रहती। जैसे मेंरे लिये कोई विधि-निषेध नहीं है, वैसे ही 
उनके लिये भी नहीं है। परिपूर्ण होनेके कारण जैसे मेरे 
लिये कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृतकृत्य 
ज्ञानयोगियोके लिये भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे 
मेरे भक्तोके हितकें लिये मानवभावका आश्रय लेकर 
भूतलपर स्थित हैं। उन्हें रुद्रलोकसे परिश्रष्ट रुद्र ही समझना 
चाहिये; इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्म आदि 
देवताओंको कार्यमें प्रवृत्त करनेवाली है, उसी प्रकार उन 
शिवयोगियोंकी आज्ञा भी अन्य मनुष्योंको कर्तव्यकर्ममें 
लगानेवाली है। वे मेरी आज्ञाके आधार हैं। उनमें अतिशय 
सद्भाव भी है। इसलिये उनका दर्शन करनेमात्रसे सब 
पापोंका नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फलकी प्राप्तिको 
सूचित करनेवाले विश्वासकी भी चृद्धि होती है। जिन 
पुरुषोंका मुझमें अनुराग है, उन्हें उन बातोंका भी ज्ञान हो 
जाता है, जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभवमें 
नहीं आयी होती है | उनमें अकस्मात्‌ कम्प, स्वेद, अश्रुपात, 
कण्ठमें स्वरविकार तथा आनन्द आदि भावोंका बारंबार 
उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक-एक 
करके अलग-अलग प्रकट होते हैं और कभी सम्पूर्ण 
भावोंका एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न 
होनेवाले इन मन्द, मध्यम और उत्तम भावोंद्वारा उन श्रेष्ठ 
सत्पुरुषोंकी पहचान करनी चाहिये। 

जैसे जब लोहा आगमें तपकर लाल हो जाता है, तब 
केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सांनिध्य प्राप्त 
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होनेसे वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते--मेरा स्वरूप हो जाते 
हैं। हाथ, पेर आदिके साधर्म्यसे मानव-शरीर धारण 
करनेपर भी वे वास्तवमें रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य 
समझकर विद्वान्‌ पुरुष उनकी अवहेलना न करे। जो 
मूढ़चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी 
आयु, लक्ष्मी, कुल और शीलको त्यागकर नरकमें गिरते 
हैं, अथवा बहुत कहनेसे क्या लाभ ? जिस किसी भी 
उपायसे मुझमें चित्त लगाना कल्याणकी प्राप्तिका एकमात्र 
साधन है। 

उपमन्यु कहते हैं--इस प्रकार परमात्मा 
श्रीकण्ठनाथ शिवने तीनों लोकोके हितके लिये ज्ञानके 
सारभूत अर्थका संग्रह प्रकट किया है। सम्पूर्ण वेद- 
शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएँ इस विज्ञान- 
संग्रहकी ही विस्तृत व्याख्याएँ हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, 
अधिकार, साधन और साध्य--इन छः अर्थोका ही यह 
संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्रीकृष्ण! जो शिव 


और शिवासम्बन्धी ज्ञानामृतसे तृप्त है और उनकी भक्तिसे 
सम्पन्न है, उसके लिये बाहर-भीतर कुछ भी कर्तव्य 
शेष नहीं है। इसलिये क्रमशः बाह्य और आधभ्यन्तर 
कर्मको त्यागकर ज्ञानसे ज्ञेयका साक्षात्कार करके 
फिर उस साधनभूत ज्ञानको भी त्याग दे। यदि चित्त 
शिवमें एकाग्र नहीं है तो कर्म करनेसे भी क्या लाभ ? और 
यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करनेकी भी क्‍या 
आवश्यकता है ? अतः बाहर और भीतरके कर्म करके या. 
न करके जिस-किसी भी उपायसे भगवान्‌ शिवमें चित्त 
लगाये | जिनका चित्त भगवान्‌ शिवमें लगा है और जिनकी 
बुद्धि सुस्थि: है, ऐसे सत्पुरुषोंकी इहलोक और 
परलोकमें भी सर्वत्र परमानन्दकी प्राप्ति होती 
है। यहाँ '३० नमः शिवाय' इस मन्त्रसे सब सिद्धियाँ 
सुलभ होती हैं; अतः परावर विभूति (उत्तम-मध्यम 
ऐश्वर्य) की प्राप्तिके लिये इस मन्त्रका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये। (अध्याय ११) 


मे ने नह नें नेट 


पद्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--सर्वज्ञ महर्षिप्रवर | आप 
सम्पूर्ण ज्ञानके महासागर हैं। अब मैं आपके मुखसे 
पञ्माक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका तत्त्वतः वर्णन सुनना 
चाहता हूँ। 

उपमन्युने कहा--देवकीनन्दन ! पश्चाक्षर-मन्त्रके 
माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन तो सो करोड़ वर्षोमिं भी नहीं 
किया जा सकता; अतः संक्षेपस्ते इसकी महिमा 
सुनो--वेदमें तथा शैवागममें दोनो जगह यह पषडक्षर 
(प्रणवसहित पद्माक्षर) मन्त्र समस्त शिवभक्तोके सम्पूर्ण 
अर्थका साधक कहा गया है। इस मन्त्रमे अक्षर तो थोड़े 
ही हैं, परंतु यह महान्‌ अर्थसे सम्पन्न है। यह बेदका 
सारतत्त्व है। मोक्ष देनेवाला है, शिवकी आज्ञासे सिद्ध है, 
संदेहशून्य है तथा शिवस्वरूप वाक्य है। यह नाना 
प्रकारकी सिद्धियोंसे युक्त, दिव्य, लोगोके मनको प्रसन्न एवं 
निर्मल करनेवाला, सुनिश्चित अर्थवाला (अथवा निश्चय ही 
मनोरथको पूर्ण करनेवाला) तथा परमेश्वरका गम्भीर वचन 
है। इस मन्त्रका मुखसे सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ 
शिवने सम्पूर्ण देहधारियोंके सारे मनोरथोंकी सिद्धिके लिये 
इस “3७ नमः शिवाय” मन्त्रका प्रतिपादन किया है। यह 


आदि षडक्षर-मन्त्र सम्पूर्ण विद्याओं (मन्त्रों) का बीज 

(मूल) है। जैसे वटके बीजमें महान्‌ वृक्ष छिपा हुआ है, 

उसी प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी इस मन्त्रको महान्‌ 
अर्थसे परिपूर्ण समझना चाहिये। 

3%' इस एकाक्षर-मन्त्रमें तीनों गुणोंसे अतीत, 
सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, ुतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित 
हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षररूप ब्रह्म हैं, वे सब 
'नमः शिवाय'इस मन्त्रमें क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म 
षडक्षर-मन््रमें पद्नत्रह्मरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव 
स्वभावतः वाच्यवाचकभावसे विराजमान हैं। अप्रमेय 
होनेके कारण शिव वाच्य हैं ओर मन्त्र उनका वाचक माना 
गया है। शिव और मन्त्रका यह वाच्य-वाचक-भाव 
अनादिकालसे चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसारसागर 
अनादिकालसे प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसारसे छुड़ानेवाले 
भगवान्‌ शिव भी अनादिकालसे ही नित्य विराजमान हैं। जैसे 
औषध रोगोंका स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान्‌ शिव 
संसारदोषोंके स्वाभाविक शत्रु माने गये हैं। यदि ये भगवान्‌ 
विश्वनाथ न होते तो यह जगत्‌ अन्धकारमय हो जाता; क्योंकि 
प्रकृति जड है और जीवात्मा अज्ञानी। अतः इन्हें 


#* वायवीयर्सहिता * 
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प्रकाश देनेवाले परमात्मा ही हैं। प्रकृतिसे लेकर परमाणु- 
:. पर्यन्त जो कुछ भी जड रूप तत्त्व है, वह किसी बुद्धिमान्‌ 
(चेतन) कारणके बिना स्वयं 'कर्ता' नहीं देखा गया है। 
जीवोके लिये धर्म करने ओर. अधर्मसे बचनेका उपदेश 
दिया जाता है। उनके बन्धन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। 
. अतः विचार करनेसे सर्वज्ञ परमात्मा शिवके बिना 
प्राणियोके आदिसर्गकी सिद्धि नहीं होती | जैसे रोगी वैद्यके 
बिना सुखसे रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वशज्ञ 
शिवका आश्रय न लेनेसे संसारी जीव नाना प्रकारके 
क्लेश भोगते हैं। 
अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवोका संसारसागरसे 
उद्धार करनेवाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव 
विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं । 
खभावसे ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें 
शिव नामसे जानना चाहिये। शिवागममें उनके स्वरूपका 
विशद्रूपसे वर्णन है। यह पद्चाक्षर-मन्त्र उनका अभिधान 
(वाचक) है और वे शिव अभिधेय (वाच्य) हैं। 
अभिधान ओर अभिधेय (वाचक और वाच्य) रूप होनेके 
कारण परमशिवस्वरूप यह मन्त्र 'सिद्ध' माना गया 
है। '३७ नमः शिवाय' यह जो षडक्षर शिववाक्य है, 
इतना ही शिवज्ञान है और इतना ही पस्मपद्‌ है। यह 
शिवका विधि-बाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं 
शिवका स्वरूप है, जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण ओर स्भावतः 
निर्मल हैं। | 
जो समस्त लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं, वे 
भगवान्‌ शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं ? जो सर्वशज्ञ 
हैं, वे तो मनत्रसे जितना फल मिल सकता है, उतना 
पूरा-का-पूरा बतायेगे। परंतु जो राग और अज्ञान आदि 
देषोंसे अस्त हैं, वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग 
और अज्ञान आदि दोष ईश्वरमें नहीं हैं; अतः ईश्वर कैसे 
झूठ बोल सकते हैं? जिनका सम्पूर्ण दोषोंसे कभी 
परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिवने जिस निर्मल 


वाक्य--पश्लाक्षर-मन्त्रका प्रणयन किया है, वह 

प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिये विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह ईश्वरके बचनोंपर श्रद्धा करे। 
यथार्थ पुण्य-पापके विषयमें ईश्वरके वचनोंपर श्रद्धा न 
करनेवाला पुरुष नरकमें जाता है । शान्त स्वभाववाले श्रेष्ठ 
मुनियोने स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धिके लिये जो सुन्दर बात 
कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिये | जो वाक्य राग, 
द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णाका अनुसरण 
करनेवाला हो, वह नरकका हेतु होनेके कारण दुर्भाषित 
कहलाता है।* अविद्या एवं रागसे युक्त वाक्य 
जन्म-मरणरूप संसार-क्लेशकी प्राप्तिमें कारण होता है। 
अतः वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत (संस्कारयुक्त) 

हो तो भी उससे क्या लाभ ? जिसे सुनकर कल्याणकी 
ग्राप्ति हो तथा राग आदि दोषोंका नाश हो जाय, वह 
वाक्य सुन्दर शब्दावलीसे युक्त न हो तो भी शोभन तथा 
समझने योग्य है। मन्त्रोंकी संख्या बहुत होनेपर भी जिस 
विमल षडक्षर-मन्त्रका निर्माण सर्वज्ञ शिवने किया है, 

उसके समान कहीं कोई दूसरा मन्त्र नहीं है। . 

' षडक्षर-मन्त्रमें छहों अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेद और 
शास्त्र विद्यमान हैं; अतः उसके समान दूसरा कोई मन्त्र 
कहीं नहीं है। सात करोड़ महामनत्रो और अनेकानेक 
उपमन्त्रोंसे यह षडक्षर-मन्त्र उसी प्रकार भिन्न है, जैसे 
वृत्तिसे सूत्र । जितने शिवज्ञान हैं ओर जो-जो विद्यास्थान 
हैं, वे सब षडक्षर-मन्त्ररूपी सूत्रके संक्षिप्त भाष्य है। 
जिसके हृदयमें “3७ नमः शिवाय! यह पषडक्षर-मन्त्र 
प्रतिष्ठि) है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मन्त्रो और 
अनेक विस्तृत शास्त्रोंसे क्या प्रयोजन है? जिसने 
3० नमः शिवाय! इस मन्त्रका जप दुढ़तापूर्वक 
अपना लिया है, उसने सम्पूर्ण शास्त्र पढ़ लिया 
और समस्त शुभ कृत्योंका अनुष्ठान पूरा कर लिया। 
आदिमें “नमः पदसे युक्त 'शिवाय'-ये तीन 
अक्षर जिसकी जिह्माके अग्रभागमें विद्यमान हैं, उसका 


लड़ 


मनन न न न पल कम न सन आन मन 


* रागद्वेषानृतक्रोधकामतृष्णानुसारि 


यत्‌। वाक्य - निरयहेतुत्वात्तद्‌. दुर्भाषितमुच्यते ॥ 


(शि० पु० वा० सुं० उ० ख० १२१२७) 
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जद अर जद और 7 कद और औद जद हर है जे और जद हर फए हर7ह 7९ 7 है है है है और है और 7 और जरुर है है है है फैर है 7 जप अमर अर हर हर एए और औए फर हर 7 7 हुए हर हर हर एैै है और है है है है कह और हर हक + 7४ 





जीवन सफल हो गया। पश्चाक्षर-मन्त्रके जपमे लगा हुआ 
पुरुष यदि पण्डित, मूर्ख, अन्त्यज अथवा अधम भी हो तो 


मेँ ने नेट में नेट 





वह पापपञ्जरसे मुक्त हो जाता है। 
(अध्याय १२) 


पश्चाक्षर-मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त वाडःमयकी स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, 
देवीरूपा पश्चाक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरोंके 
ऋषि, छन्‍्द, देवता, बीज, शक्ति तथा अड्ल्‍रन्यास आदिका विचार 


देवी बोलीं--महेश्वर ! दुर्जय, दुर्लब्डय एवं 
कलुषित कलिकालमें जब साय संसार धर्मसे विमुख हो 
पापमय अन्धकारसे आच्छादित हो जायगा, वर्ण और 
आश्रमसम्बन्धी आचार नष्ट हो जायँगे, धर्मसंकट उपस्थित 
हो जायगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और 
विपरीत हो जायगा, उस समय उपदेशकी प्रणाली नष्ट हो 
जायगी और गुरु-शिष्यकी परम्परा भी जाती रहेगी, ऐसी 
परिस्थितिमें आपके भक्त किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं ? 

महादेवजीने कहा--देवि ! कलिकालके मनुष्य 
मेरी परम मनोरम पश्चाक्षरी विद्याका आश्रय ले भक्तिसे 
भावितचित्त होकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। जो 
अकथनीय और अचिन्तनीय हैं---उन मानसिक, वाचिक 
और शारीरिक दोषोंसे जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी 
और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझमें मन लगाकर 
मेरी पद्माक्षरी विद्याका जप करेंगे, उनके लिये वह विद्या ही 
संसारभयसे तारनेवाली होगी । देवि । मेंने बारंबार प्रतिज्ञा- 
पूर्वक यह बात कही है कि भूतलपर मेरा पतित हुआ भक्त भी 
इस पज्ञाक्षरी विद्याके द्वारा बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 

देवी बोलीं--यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म 
करनेके योग्य न रह जाय तो उसके द्वारा किया गया कर्म 
नरककी ही प्राप्ति करनेवाला होता है। ऐसी दशामें पतित 
मानव इस विद्याद्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? 

महादेवजीने कहा--सुन्दरि ! तुमने यह बहुत ठीक 
बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो, पहले मैंने इस 
विषयको गोपनीय समझकर अबतक प्रकट नहीं किया 
था। यदि पतित मनुष्य मोहवश (अन्य) मन्त्रोंके 
उच्चारणपूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निःसंदेह नरकगामी हो 
सकता है। किंतु पदञ्चाक्षर-मन्त्रके लिये ऐसा प्रतिबन्ध नहीं 
है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं 
तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकारके ब्रतोंद्वार अपने शरीरको 


सुखाते हैं, उन्हें इन त्रतोंद्वारा मेरे लोककी प्राप्ति नहीं होती। 
परंतु जो भक्तिपूर्वक पश्चाक्षर मन्त्रसे ही एक बार मेरा पूजन 
कर लेता है, वह भी इस मन्त्रके ही प्रतापसे मेरे धाममें 
पहुँच जाता है। इसलिये तप, यज्ञ, त्रत और नियम 
पदञ्चाक्षरद्वारा मेरे पूजनकी करोड़वीं कलाके समान भी नहीं 
है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पद्चाक्षर-मन्त्रके द्वारा मेरा 
पूजन करता है, वह अवश्य ही संसारपाशसे छुटकारा पा 
जाता है। देवि ! ईशान आदि पाँच ब्रह्म जिसके अड्ड हैं, 
उस पषडक्षर या यद्माक्षर-मन्त्रके द्वारा जो भक्तिभावसे मेरा 
पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या 
अपतित, वह इस पश्चाक्षर-मन्त्रके द्वार मेरा पूजन करे। 
मेरा भक्त पशञ्माक्षर-मन्त्रका उपदेश, गुरुसे ले चुका हो या 
नहीं, वह क्रोधको जीतकर इस मन्त्रके द्वारा मेरी पूजा किया 
करे। जिसने मन्त्रकी दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा 
दीक्षा लेनेवाला पुरुष कोटि-कोटि गुना अधिक माना गया 
है। अतः देवि ! दीक्षा लेकर ही इस मन्त्रसे मेरा पूजन 
करना चाहिये। जो इस मन्त्रकी दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता 
(करुणा, उपेक्षा) आदि गुणोंसे युक्त तथा त्रह्मचर्यपरायण 
हो भक्तिभावसे मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता आ्रप्त 
कर लेता है। इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ ? मेरे 
पञ्माक्षर-मन्त्रमें सभी भक्तोंका अधिकार है। इसलिये 
वह श्रेष्ठतर मन्त्र है। पश्चाक्षकके प्रभावसे ही लोक, 
वेद, महर्षि, सनातनथर्म, देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
टिके हुए हैं। 

देवि ! प्रलयकाल आनेपर जब चराचर जगत नष्ट हो 
जाता है और सारा प्रपञ्ञ प्रकृतिमें मिछकर वहीं छीन हो 
जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई 
कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र 
पद्माक्षर-मन्त्रमें स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्तिसे पालित 
होनेके कारण वे नष्ट नहीं होते हैं । तदनन्तर मुझसे प्रकृति 


* वायवीयसंहिता * 
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और पुरुषके भेदसे युक्त सृष्टि होती है । तत्पश्चात्‌ त्रिगुणात्मक 
मूर्तियोंका संहार करनेवाला अवान्तर प्रलय होता है। उस 
प्रलयकालमें भगवान्‌ नारायणदेव मायामय शरीरका आश्रय 
ले जलके भीतर शेषशय्यापर शयन करते हैं। उनके 
नाभिकमलसे पशञ्ञमुख ब्रह्माजीका जन्म होता है। ब्रह्माजी 
तीनों लोकोंकी सृष्टि करना चाहते थे; किंतु कोई सहायक न 
होनेसे उसे कर नहीं पाते थे । तब उन्होने पहले अमिततेजस्वी 
दस महर्षियोंकी सृष्टि की, जो उनके मानसपुत्र कहे गये हैं । 
उन पुत्रोंकी सिद्धि बढ़ानेके लिये पितामह ब्रह्माने मुझसे 
कहा--महादेव | महेश्वर ! मेरे पुत्रोंकी शक्ति प्रदान 
कीजिये। उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर पाँच मुख धारण 
कलेवाले मैंने ब्रह्माजीके प्रति प्रत्येक मुखसे एक-एक 
अक्षरके क्रमसे पाँच अक्षरोंका उपदेश किया | लोकपितामह 
ब्रह्मगीने भी अपने पाँच मुखोंद्वारा क्रमशः उन पांचों 
अक्षरेंकी ग्रहण किया और वाच्यवाचकभावसे मुझ 
महेश्वककी जाना। मन्त्रके प्रयोगको जानकर ग्रजापतिने 
विधिवत्‌ उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने पुत्रोंको 
यथावत्‌ रूपसे उस मन्त्रका और उसके अर्थका भी उपदेश 
दिया। साक्षात्‌ लोकपितामह ब्रह्मासे उस मन्त्ररलको पाकर 
मेरी आराधनाकी इच्छा रखनेवाले उन मुनियोंने उनकी बतायी 
हुई पद्धतिसे उस मन्त्रका जप करते हुए मेरुके र्मणीय 
शिखरपर मुझवान्‌ पर्वतके निकट एक सहस्र दिव्य वर्षोतक 
तीव्र तपस्या की | वे लोकसृष्टिके लिये अत्यन्त उत्सुक थे। 
इसलिये वायु पीकर कठोर तपस्यामें लग गये । जहाँ उनकी 
तेपस्था चल रही थी, वह श्रीमान्‌ मुझवान्‌ पर्वत सदा ही मुझे 
प्रिय है और मेरे भक्तोंने निरत्तर उसकी रक्षा की है। 

उन ऋषियोंकी भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियोंको पश्चाक्षर-मन्त्रके ऋषि, 
उन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षडड्ढन्यास, दिग्बन्ध 
और विनियोग--इन सब बातोंका पूर्णरूपसे ज्ञान कराया । 
संसारकी सृष्टि बढ़े, इसके लिये मैंने उन्हें मन्त्रकी सारी 
विधियों बतायीं तब वे उस मन्त्रके माहात्यसे तपस्यामें बहुत 
बढ़ गये और देवताओं, असुरों तथा मनुष्योंकी सृष्टिका 


भलीभाँति विस्तार करने लगे। 

अब इस उत्तम विद्या पद्माक्षरीके स्वरूपका वर्णन किया 
जाता है। आदिमें 'नमः” पदका प्रयोग करना चाहिये । उसके 
बाद 'शिवाय' पदका। यही वह यज्ञाक्षरी विद्या है, जो 
समस्त श्रुतियोंकी सिस्मोर है तथा सम्पूर्ण शब्दसमुदायकी 
सनातन बीजरूपिणी है। यह विद्या पहले-पहल मेरे मुखसे 
निकली; इसलिये मेरे ही स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली है। 
इसका एक देवीके रूपमें ध्यान करना चाहिये। इस देवीकी 
अड्डकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है । इसके पीन पयोधर 
ऊपरको उठे हुए हैं। यह चार भुजाओं और तीन नेत्रोंसे 
सुशोभित है। इसके मस्तकपर बालचन्द्रमाका मुकुट है। दो 
हाथोंमें पद्म और उत्पल हैं। अन्य दो हाथोंमें वरद और 
अभय्की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ 
लक्षणोंसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित है । श्वेत 
कमलके आसनपर विराजमान है। इसके काले-काले 
घुँघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अज्जोंमें पाँच 
प्रकारके वर्ण हैं, जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही हैं | वे वर्ण 
हैं--पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त । इन वर्णोका यदि 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग हो तो इन्हें विन्दु और नादसे विभूषित 
करना चाहिये । विन्दुकी आकृति अर्द्धचन्द्रके समान है और 
नादकी आकृति दीपशिखाके समान | सुमुखि ! यों तो इस 
मन्त्रके सभी अक्षर बीजरूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षरको 
इस मन्त्रका बीज समझना चाहिये । दीर्घ-स्वरपूर्वक जो चौथा 
वर्ण है, उसे कीलक और पाँचवें वर्णको शक्ति समझना 
चाहिये । इस मन्त्रके वामदेव ऋषि हैं ओर पंक्ति छन्द है। 
वरानने ! मैं शिव ही इस मन्त्रका देवता हूँ* । वरारोहे ! 
गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अज्जिस और भरद्वाज--ये नकारादि 
वर्णकि क्रमशः ऋषि माने गये हैं। गायत्री, अनुष्टप्‌, त्रिष्टप्‌, 
बृहती और विराटू--ये क्रमशः पाँचों अक्षरोंके छन्द हैं। 
इन्द्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कन्द--ये क्रमशः उन अक्षरोंके 
देवता हैं। वरानने ! मेंरे पूर्व आदि चारों दिशाओंके तथा 
ऊपरके---पाँचों मुख इन नकारादि अक्षरोके क्रमशः स्थान 
हैं। पदञ्माक्षर-मन्त्रका पहला अक्षर उदात्त है। दूसग और 
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#-3> अस्य श्रोशिवपश्ञाक्षरीमन्त्रस्य 


वामदेव ऋषिः, पंक्तिइछन्द., शिवो देवता, म॑ बीजं, ये शक्तिः, वां 


: कीलक॑ सदाशिवकृपाप्रसादोपलब्धिपूर्वकमखिलपुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोगः।' शिवपुराणके इस वर्णनके अनुसार यही 
विनियोग-वाक्य है। मन्त्र-महार्णव आदिमे जो विनियोग दिया गया है, उसमें '3&' बीजम, "नमः शक्तिः 'शिवाय' इति 


कीलकम्‌ इतना अन्तर है। 


ण०२ 
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चौथा भी उदात्त ही है। पाँचवाँ स्वरित है ओर तीसरा अक्षर 
अनुदात्त माना गया है। इस यश्ञाक्षर-मनत्रके--मूल विद्या 
शिव, शैव, सूत्र तथा पश्चाक्षर नाम जाने। शैव 
(शिवसम्बन्धी) बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार 
सिर कहा गया है, मकार शिखा है, 'शि! कवच है, 'वा' 
नेत्र है और यकार अख् है। इन वर्णकि अन्तमें अड्भोके 
चतुर्थ्यन्तरूपके साथ क्रमशः नमः स्वाहा, वषट्‌, 'हुम्‌ 
वौषट्‌ और फट्‌ जोड़नेसे अड्डन्यास होता है ।* 

देंवि! थोड़ेसे भेदके साथ यह तुम्हारा भी मूलमन्त्र 
है। उस पश्माक्षर-मन्त्रमें जो पॉचवाँ वर्ण 'य' है, उसे 
बारहवें स्वस्से विभूषित किया जाता है, अर्थात्‌ “नमः 
शिवाय!” के स्थानमें “नमः शिवाय” कहनेसे यह देवीका 
मूल मन्त्र हो जाता है। अतः साधकको चाहिये कि वह इस 
मन्त्रसे मन, वाणी और शरीरके भेदसे हम दोनोंका पूजन, 
जप ओर होम आदि करे। (मन आदिके भेदसे यह पूजन 





तीन प्रकारका होता है--मॉनसिक, वाचिक और 
शारीरिक ।) देवि ! जिसकी जेसी समझ हो, जिसे जितना 
समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, सम्पत्ति, 
उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार चह 
शासत्रविधिसे जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी 
साधनद्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह 
पूजा उसे अवश्य मोक्षकी प्राप्ति करा देगी। सुन्दरि ! मुझमें 
मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्क्रमसे क्रिया गया हो, . 
वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे 
भक्त हैं और कर्म करनेमें अत्यन्त विवश (असमर्थ) नहीं 
हो गये हैँ, उनके लिये सब शाखतरॉमें मेने ही नियम बनाया 
है, उस नियमका उन्‍हें पालन करना चाहिये। अब में पहले . 
मन्त्रकी दीक्षा लेनेका शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके 
विना मन्त्र-जप निष्फल होता है और जिसके होनेसे 
जप-कर्म अवश्य सफल होता है।. (अध्याय १३) 


नें: मे नें में में 


गुरुसे मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि, पाँच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा, 
मन्त्रगणनाके लिये विभिन्न प्रकारकी मालाओंका महत्त्व तथा अंगुलियोंके उपयोगका 
वर्णन, जपके लिये उपयोगी स्थान तथा दिशा, जपमें वर्जनीय बातें, सदाचारका 
महत्त्व, आस्तिकताकी प्रशंसा तथा पश्चाक्षर-मन्त्रकी विशेषताका वर्णन 


(महादेवजी कहते हैं--) वरानने ! आज्ञाहीन, 
क्रियाहीन, श्रद्धाहेन तथा विधिके पालनार्थ आवश्यक 
दक्षिणासे हीन जो जप किया जाता है, वह सदा निष्फल 
होता है। मेरा स्वरूपभूत मन्त्र यदि आज्ञासिद्ध, क्रियासिद्ध 
और श्रद्धासिद्ध होनेके साथ ही दक्षिणासे भी युक्त हो तो 
उसकी सिद्धि होती है और उससे महान्‌ फल प्राप्त होता 
है। शिष्यको चाहिये कि वह पहले तत्त्ववेत्ता आचार्य, 
जपशील, सदगुणसम्पन्न, ध्यानयोगपरायण एवं ब्राह्मण 
गुरुकी सेवामें उपस्थित हो, मनमें शुद्ध भाव रखते हुए 
प्रयत्रपूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, 
वाणी, शरीर और धनसे आचार्यका पूजन करे। वह वैभव 
हो तो गुरुको भक्तिभावसे हाथी, घोड़े, रथ, रल्र, क्षेत्र और 


गृह आदि अर्पित करे। जो अपने लिये सिद्धि चाहता हो, 
वह धनके दानमें कृपणता न करे। तदनन्तर सव 
सामग्रियॉंसहित अपने-आपको गुरुकी सेवामें अर्पित 
कर दे। 

इस प्रकार यथाशक्ति निश्छलभावसे गुरुकी विधिवत्‌ 
पूजा करके गुरुसे मन्त्र एवं ज्ञानका उपदेश क्रमशः ग्रहण 
करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्यको, जो 
एक वर्षतक उनकी सेवामें रह चुका हो, गुरुकी सेवामें 
उत्साह रखनेवाला हो, अहंकाररहित हो और उपवासपूर्वक 
स्रान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धिके लिये- 
पूर्ण कलशमें रखे हुए पवित्र द्रव्ययुक्त मन्रशुद्ध जलसे 
नहलाकर चन्दन, पुष्पमाला, वस्र और आभूषणोद्वाग 


न अड्डन्यास-वाक्यका प्रयोग यों समझना चाहिये---3% 3७ हृदयाय नमः, 3& ने शिरसे स्वाहा, 3& में शिखाये वषद्‌, 3४ शिं कवचाव 


हुम्‌, 3 वा नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ३& ये अखाय फट्‌ इति हृदयादिषडड्डन्यासः | इसी तरह कर्यासका ग्रवोग है--यथा-- 3 3# अल्लुट्टाम्या 
नमः, 3& न॑ तर्जनीभ्यां नमः, 3 मे मध्यमाभ्यों नमः, 3& शिं अनामिकाभ्यां नमः, 3& वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः, <* ये करतलकरपृष्ठाभ्या 
नमः । विनियोगमें जो ऋषि आदि आये हैं, उनका न्यास इस प्रकार समझना चाहिये---3& वामदेवर्षये नमः शिरसि, पंक्तिच्छन्दसे नमः मुर्ख, 
शिवदेवताये नमः हृदये, में बीजाय नमः गुहे, य॑ शक्तये नमः पादयो:, वां कीलकायः नमः नाभौ, विनियोगाय नमः सव्नि 


-* वायवीयसंहिता * 
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अलंकृत करके उसे सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित करे। 
त्श्ात्‌ रिष्यसे ब्राह्मणोंद्वारा पुण्याहवाचन और ब्राह्मणोंकी 
पूजा करवाकर समुद्र-तटपर, नदीके किनारे, गोशालामें, 
देवालयमे, किसी भी पवित्र स्थानमें अथवा घरमें 
पिद्धियक काल आनेपर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं 
सर्वदोषरहित शुभ योगमें गुरु अपने उस शिष्यको 
अनुग्रहपूर्वक विधिके अनुसार मेरा ज्ञान दे | एकान्त स्थानमें 
अल्नन्त प्रसन्नचित्त हो उच्च स्वरसे हम दोनोंके उस उत्तम 
मत्रका शिष्यसे भलीभाँति उच्चारण कराये। बारंबार 
उच्चारण कराकर शिष्यको इस प्रकार आशीर्वाद 
दे--तुम्हाा कल्याण हो, मड़ल हो, शोभन हो, प्रिय हो' 
इस तरह गुरु शिष्यको मन्त्र और आज्ञा प्रदान करे* । इस 
प्रकार गुरुसे मन्त्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो 
संकल्प करके पुसश्चरणपूर्वक प्रतिदिन उस मन्त्रका जप 
करता रहे। वह जबतक जीये, तबतक अनन्यभावसे 
तलरतापूर्वक नित्य एक हजार आठ मन्त्रोंका जप किया 
करे। जो ऐसा करता है वह परम गतिको प्राप्त होता है। 
जे प्रतिदिन संयमसे रहकर केवल रातमें भोजन करता है 
और मन््रके जितने अक्षर हैं, उतने लाखका चौगुना जप 
आदरपूर्वक पूरा कर देता है वह 'पौरश्चरणिक' कहलाता 
है। जो पुरक्षरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके 
समान इस लोकमें दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक 
पिद्ध हो जाता है। 
साधकको चाहिये कि वह शुद्ध देशमें स्नान करके 
. जुंदर आसन बाँधकर अपने हृदयमें तुम्हारे साथ मुझ 
शिवका और अपने गुरुका चिन्तेन करते हुए उत्तर या 
पूर्वकी ओर मुँह किये मौनभावसे बैठे, चित्तको एकाग्र करे 
पऐैथा दहन-प्लावन आदिके द्वारा पाँचों तत्तोंका शोधन 
मत्रका न्यास आदि करें। इसके बाद 
सेकलीकरणकी क्रिया सम्पन्न करके प्राण और अपान 
नियमन करते हुए हम दोनोंके स्वरूपका ध्यान करे और 
विद्यास्थान अपने रूप, ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति 
तैथा मन्रके वाच्यार्थरूप मुझ परमेश्वरका स्मरण करके 
'चाक्षीका जप करे। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप 


मध्यम है तथा बाचिक जप उससे निम्नकोटिका माना गया 
है--ऐसा  आगमार्थविशारद विद्वानॉका कथन है। 
जो ऊँचे-नीचे खरसे युक्त तथा स्पष्ट ओर अस्पष्ट 
पदों एवं अक्षरोंके साथ मन्त्रका वाणीद्वारा उच्चारण करता 
है, उसका यह जप 'वाचिक' कहलाता है। जिस जपमें 
केवल जिह्ामात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वरसे 
अक्षरोंका उच्चारण होता है तथा जो दूसरोंके कामनमें 
यड़नेपर भी उन्हें कुछ सुनायी नहीं देता, ऐसे जपको 
“उपांशु' कहते हैं। जिस जपमें अक्षर-पद्क्तिका एक वर्णसे 
दूसरे वर्णका, एक पदसे दूसरे पदका तथा शब्द ओर 
अर्थका मनके द्वारा बारंबार चिन्तनमात्र होता है, वह 
'मानस' जप कहलाता है। वाचिक जप एक गुना ही फल 
देता है, उपांशु जप सो गुना फल देनेवाला बताया जाता 
है, मानंस जपका फल सहसख्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ 
जप उससे सौ गुना अधिक फल देनेवाला है। 
प्राणायामपूर्वक जो जप होता है, उसे 'सगर्भ' जप कहते 
हैं। अगर्भ जपमें भी आदि और अन्तमें प्राणायाम कर लेना 
श्रेष्ठ बताया गया है। मन्त्रार्थवेत्ता बुद्धिमान्‌ साधक 
प्राणायाम करते समय चालीस बार मन्त्रका स्मरण कर ले। 
जो ऐसा करनेमें असमर्थ हो, वह अपनी शक्तिके अनुसार 
जितना हो सके, उतने ही मन्त्रोंका मानसिक जप 
कर ले। पाँच, तीन अथवा एक बार अगर्भ या सगर्भ 
प्राणायाम करे। इन दोनोंमें सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ 
माना गया है। सगर्भकी अपेक्षा भी ध्यानसहित जप 
सहख्रगुना फल देनेवाला कहा जाता है। इन पॉँच 
प्रकारके जपोमेंसे कोई एक जप अपनी शक्तिके अनुसार 
करना चाहिये। 

अज्जुलीसे जपकी गणना करना एकगुना बताया गया 
है। रेखासे गणना करना आठगुना उत्तम समझना चाहिये | 
पुत्रजीव (जियापोता) के बीजोंकी मालासे गणना करनेपर 
जपका दसगुना अधिक फल होता है। शह्डुके मनकोंसे सी 
गुना, मूँगोंसे हजारगुना, स्फटिकमणिकी मालासे दस हजार 
गुना, मोतियोंकी मालासे लाखगुना, यद्माक्षसे दस- 
लाख गुना और सुवर्णके बने हुए मनकोंसे गणना 


अर 8 8 ला मा कल कम 


*शिव चास्तु शुभ चासतु शोभनोउसतु प्रियोउस्त्विति एवं दद्याद्‌ गुरुमन््रमाज्ञां चैव ततः पराम्‌आ 
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करनेपर कोटिगुना अधिक फल बताया गया है। कुशकी 
गॉठसे तथा रुद्राक्षते गणना करनेपर अनन्तगुने फलकी 
प्राप्ति होती है। तीस रुद्राक्षके दानोंसे बनायी गयी माला 
जप-कर्ममें धन देनेवाली होती है। सत्ताईस दानोंकी माला 
पुष्टिदायिनी और पचीस दानोंकी माला मुक्तिदायिनी होती 
है, पंद्रह रुद्राक्षोंकी बनी हुई माला अभिचार कर्ममें 
फलदायक होती है। जपकर्ममें अँगूठेको मोक्षदायक 
समझना चाहिये और तर्जनीको शत्रुनाशक ! मध्यमा धन 
देती है और अनामिका शान्ति प्रदान करती है। एक सो 
आठ दानोंकी माला उत्तमोत्तम मानी गयी है। सो दानोंकी 
माला उत्तम और पचास दानोंकी माला मध्यम होती है। 
चोवन दानोंकी माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गयी है। 
इस तरहकी मालासे जप करे । वह जप किसीको दिखाये 
नहीं। कनिष्ठिका अंगुलि अक्षरणी (जपके फलको 
क्षरित--नष्ट न करनेवाली) मानी गयी है; इसलिये 
जपकर्ममें शुभ है। दूसरी अंगुलियोंके साथ अन्डुष्द्वारा जप 
करना चाहिये; क्योंकि अन्भुष्ठके बिना किया हुआ जप 
निष्फल होता है। 

घरमें किये हुए जपको समान या एकगुना समझना 
चाहिये । गोशालामें उसका फल सोगुना हो जाता है, पवित्र 
वन या उद्यानमें किये हुए जपका फल सहख्रगुना बताया 
जाता है। पवित्र पर्वतपर दस हजारगुना, नदीके तटपर 
लाखगुना, देवालयमें कोटिगुना और मेंरे निकट किये हुए 
जपको अनन्तगुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, 
चन्द्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओके समीप किया 
हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप 
वशीकरणमें ओर दक्षिणाभिमुख जप अभिचार-कर्ममें 
सफलता प्रदान करनेवाला है। पश्चिमाभिमुख जपको 
धनदायक जानना चाहिये और उत्तराभिमुख जप 
शान्तिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा 
अन्य श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं 
करना चाहिये, सिरपर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा 


होकर, बाल खोलकर, गलेमें कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध 
हाथ लेकर, सम्पूर्ण शरीरसे अशुद्ध रहकर तथा 
विलापपूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिये। जप करते 
समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जैँभाई लेना तथा कुत्तों 
और नीच पुरुषोंकी ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा 
सम्भव हो जाय तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा 
(पार्वतीसहित शिवका) स्मरण करे या ग्रह-नक्षत्रोंका 
दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले। 

बिना आसनके बैठकर, सोकर, चलते-चलते अथवा 
खड़ा होकर जप न करे। गलीमें या सड़कपर, अपवित्र 
स्थानमें तथा आँधेरेमें भी जप न करे । दोनों पाँव फैलाकर, 
कुक्कुट आसनसे बैठकर, सवारी या खाटपर चढ़कर अथवा 
चिन्तासे व्याकुल होकर जप न करे। यदि शक्ति हो तो इन 
सब नियमोंका पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष 
यथाशक्ति जप करे। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या 
लाभ ? संक्षेपसे मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य 
शुद्धभावसे जप और ध्यान करके कल्याणका भागी होता 
है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ 
विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष 
संसारमें निन्दित होता है और परलोकमें भी सुख नहीं 
पाता | इसलिये सबको आचारवान्‌ होना चाहिये * । वेदज्ञ 
विद्वानोंने वेद-शाखके कथनानुसार जिस वर्णके लिये जो 
कर्म विहित बताया है, उस वर्णके पुरुषको उसी कर्मका 
सम्यक्‌ आचरण करना चाहिये। वही उसका सदाचार है, 
दूसरा नहीं । सत्पुरुषोने उसका आचरण किया है; इसीलिये 
वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचारका भी मूल कारण 
आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदिके 
कारण सदाचारसे कभी भ्रष्ट हो जानेपर भी दूषित नहीं 
होता। #तः सदा आस्तिकताका आश्रय लेना चाहिये। 
जैसे इहलोकमें सत्कर्म करनेसे सुख और दुष्कर्म करनेसे 
दुःख होता है, उसी तरह परलोकमें भी होता है--ईस 
विश्वासको आस्तिकता कहते हैं। 


वन न कप न 5 738 पटल नस 
के आचारः परमो धर्म आचारः परम धनम्‌। आचार. परमा विद्या आचारः परमा गतिः॥ 
आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निन्दितः |परत्र च सुखी न स्ात्तस्मादाचारवान्‌ भवेत्‌॥ 
(शि० पु० बा० सं० उ० ख० १४ | ५५-५६) 


* वायवीयसंहिता * 
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' सदाचारसे हीन, पतित और अन्त्यजका उद्धार 
करनेके लिये कलियुगमें पद्चाक्षर-मन्त्रसे बढ़कर दूसरा 
कोई उपाय नहीं है। चलते-फिरते, खड़े होते अथवा 
खेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुषके जप 
करनेपर भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता। अन्त्यज, मूर्ख, 
मूढ़, पतित, मर्थादारहित और नीचके लिये भी यह मन्त्र 
निष्फल नहीं होता । किसी भी अवस्थामें पड़ा हुआ मनुष्य 
भी; यदि मुझमें उत्तम भक्तिभाव रखता है, तो उसके लिये 
यह मन्त्र निःसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसीके लिये 
वह सिद्ध नहीं हो सकता | प्रिये | इस मन्त्रके लिये लग्न, 
तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदिका अधिक विचार 
अपेक्षित नहीं है। यह मन्त्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा 
जाग्रत्‌ ही रहता है। यह महामन्त्र कभी किसीका शत्रु नहीं 
होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे, सिद्ध 
गुरुके उपदेशसे प्राप्त हुआ मन्त्र सुसिद्ध कहलाता है। 
असिद्ध गुरुका भी दिया हुआ मन्त्र सिद्ध कहा गया है। जो 
केवल परम्परासे प्राप्त हुआ है, किसी गुरुके उपदेशसे नहीं 
मिला है, वह मन्त्र साध्य होता है। जो मुझमे, मन्त्रमें 
तथा गुरुमें अतिशय श्रद्धा रखनेवाला है, उसको मिला 


हुआ मन्त्र किसी गुरुके द्वारा साधित हो या असाधित, 
सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिये 
अधिकारकी *दृष्टिसे विप्नयुक्त होनेवाले दूसरे मन्न्रोंको 
त्यागकर विद्वान्‌ पुरुष साक्षात्‌ परमा विद्या पद्चाक्षरीका 
आश्रय ले। दूसरे मन्त्रोंके सिद्ध हो जानेसे ही यह मन्त्र 
सिद्ध नहीं होता । परंतु इस महामन्त्रके सिद्ध होनेपर वे दूसरे 
मन्त्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरि ! जैसे अन्य 
देवताओंके प्राप्त होनेपर भी में नहीं प्राप्त होता; परंतु मेरे 
प्राप्त होनेपर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन 
सब मन्त्रोके लिये भी है। सब मन्त्रोंक जो दोष हैं, वे इस 
मन्त्रमें सम्भव नहीं हैं; क्योंकि यह मन्त्र जाति आदिकी 
अपेक्षा न रखकर ग्रवृत्त होता है। तथापि छोटे-छोटे तुच्छ 
फलोंके लिये सहसा इस मन्त्रका विनियोग नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि यह मन्त्र महान्‌ फल देनेवाला है। 
उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! इस प्रकार त्रिशूलधारी 
महादेवजीने तीनों लोकोके हितके लिये साक्षात्‌ महादेवी 
पार्वतीसे इस पद्चाक्षर-मन्त्रकी विधि कही थी, जो एकाग्रचित्त 
हो भक्तिभावसे इस प्रसंगको सुनता या सुनाता है, वह सब 
पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होता है। (अध्याय १४) 
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त्रिविध दीक्षाका निरूपण, शक्तिपातकी आवश्यकता तथा उसके लक्षणोंका वर्णन, 
गुरुका महत्त्व, ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा 


श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌ ! आपने मन्त्रका 
माहात्य तथा उसके प्रयोगका विधान बताया, जो 
साक्षात्‌ वेदके तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव-संस्कारकी 
विधि सुनना . चाहता हूँ, जिसे मन्त्र-अहणके 
प्रकरणमें आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे 
भूली नहीं है।' | 
उपमन्युने कहा--अच्छा, मैं तुम्हें शिवद्वारा कथित 
परम पवित्र संस्कारका विधान बता रहा हूँ, जो समस्त 
पारपोंका शोधन करनेवाला है। मनुष्य जिसके प्रभावसे पूजा 
आदिमें उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस 
षडध्वशोधन कर्मको संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात्‌ 
शुद्धि करनेसे ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता 
है और पाशबन्धनको क्षीण करता है। इसलिये इस 
संस्कारको ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव-शास्त्रमें परमात्मा 
शिवने 'शाम्भवी', 'शाक्ती' और 'मान्त्री' तीन प्रकारकी 


दीक्षाका उपदेश किया है। गुरुके दुष्टिपातमात्रसे, स्पर्शसे 
तथा सम्भाषणसे भी जीवको जो तत्काल पाशोंका 
नाश करनेवाली संज्ञा सम्यक्‌ बुद्धि प्राप्त होती है, 
वह शाम्भवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षाके भी दो 
भेद हैं--तीव्रा और तीव्रतरा। पाशोंके क्षीण 
होनेमें जो शीघ्रता या मन्दता होती है, उसीके 
भेदसे ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षासे तत्काल 
सिद्धि या शान्ति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा 
मानी गयी है। जीवित पुरुषके पापका अत्यन्त शोधन 
करनेवाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु 
योगमार्गसे शिष्यके शरीर्में प्रवेश करके ज्ञान-दृष्टिसे जो 
ज्ञानवती दीक्षा देते है, वह शाक्ती कही गयी है। क्रियावती 
दीक्षाको मान्त्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होमकुण्ड 

और यज्ञमण्डपका निर्माण किया जाता है । फिर गुरु बाहरसे 
मन्द या मन्दतर उद्देश्यको लेकर शिष्यका संस्कार करते हैं । 


"००६ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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शक्तिपातके अनुसार शिष्य गुरुके अनुग्रहका भाजन होता 
है। शैव-धर्मका अनुसरण शक्तिपातमूलक है; अतः 
संक्षेपसे उसके विषयमें निवेदन किया जाता है। जिस 
शिष्यमें गुरुकी शक्तिका पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं 
आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति ओर 
न सिद्धियाँ ही होती हैं; अतः प्रचुर शक्तिपातके लक्षणोंको 
देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रियाके द्वारा शिष्यका शोधन 
करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह 
दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है; अतः गुरु सब प्रकारसे शिष्यका 
परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनन्दकी भ्राप्ति ही 
शक्तिपातका लक्षण है; क्योंकि वह परमाशक्ति 
प्रबोधानन्दरूपिणी ही है। आनन्द और बोधका लक्षण है 
अन्तःकरणमे (सात्तिक) विकार। जब अन्तःकरण द्रवित 
होता है, तब बाह्य शरीरमे कम्प, रोमाञ्ल, स्वर्विकार,' 
नेत्रविकार' और अड्भविकार प्रकट होते हैं। 

शिष्य भी शिवपूजन आदिमें गुरुका सम्पर्क प्राप्त 
करके, अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होनेवाले 
इन लक्षणोंसे गुरुकी परीक्षा करे। शिष्य गुरुका शिक्षणीय 
होता है ओर उसका गुरुके प्रति गौरव होता है। इसलिये 
सर्वथा प्रयल्ल करके शिष्य ऐसा आचरण करे, जो गुरुके 
गौरवके अनुरूप हो। जो गुरु है, वह शिव कहा गया है 
ओर जो शिव है, वह गुरु माना गया है। विद्याके आकारमें 
शिवही गुरु बनकर विराजमान हैं। जैसे शिव हैं, बैसी 
विद्या है। जैसी विद्या है, वैसे गुरु हैं। शिव, विद्या और 
गुरुके पूजनसे समान फल मिलता है| शिव सर्वदेवात्मक 
हैं ओर गुरु सर्वमन्त्रमय। अतः सम्पूर्ण यत्रसे गुरुकी 
आज्ञाको शिरोधार्य करना चाहिये। यदि मनुष्य अपना 
कल्याण चाहनेवाला और बुद्धिमान्‌ है तो वह गुरुके प्रति 
मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी मिथ्याचार--कपट॒पूर्ण 
बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दें या न दें, शिष्य सदा उनका 
हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका 
कार्य करता रहे। ऐसे आचारसे युक्त गुरु-भक्त ओर सदा 
मनमें उत्साह रखनेवाला जो गुरुका प्रिय कार्य करनेवाला 


शिष्य है, वही शैव धर्ंकि उपदेशका अधिकारी है। यदि 
गुरु गुणवान्‌, विद्वान, परमानन्दका प्रकाशक, तक्तवेत्ता 
और शिवभक्त है तो वही मुक्ति देनेवाला है, दूसरा नहीं। 
ज्ञान उत्पन्न करनेवाला जो परमानन्दजनित तत्त्व है, उसे 
जिसने जान लिया है, वही आनन्दका साक्षात्कार करा 
सकता है। ज्ञानरहित नाममात्रका गुरु ऐसा नहीं कर 
सकता। 

नोकाएँ एक दूसरीको पार लगा सकती हैं, कितु क्या 
कोई शिला दूसरी शिलाको तार सकती है ? नाममात्रके 
गुरुसे नाममात्रकी ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें 
तत्त्वका ज्ञान है, वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरोंको भी मुक्त 
करते हैं। तत्त्वहीनको कैसे बोध होगा और बोधके बिना 
कैसे 'आत्मा'का अनुभव होगा ? * जो आत्मानुभवसे 
शून्य है, वह 'पशु' कहलाता है। पशुकी प्रेरणासे कोई 
पशुत्वको नहीं लाँध सकता; अतः तत्त्वज्ञ पुरुष ही 'मुक्त' 
और 'मोचक' हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ 
लक्षणोंसे युक्त, सम्पूर्ण शासतरोंका ज्ञाता तथा सब प्रकारके 
उपाय-विधानका जानकार होनेपर भी जो तत्त्वज्ञानसे हीन 
है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुषकी अनुभवपर्यन्त 
बुद्धि तत्ततके अनुसंधानमें प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, 
स्पर्श आदिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अतः जिसके 
सम्पर्कसे ही उत्कृष्ट बोधस्वरूप आनन्दकी भ्राप्ति 
सम्भव हो, बुद्धिमान्‌ पुरुष उसीको अपना गुरु चुने, 
दूसरेकी नहीं। योग्य गुरुका जबतक अच्छी तरह ज्ञान 
न हो जाय, तबतक विनयाचारवतुर मुमुक्षु शिष्योंकी उनकी 
निरन्तर सेवा करनी चाहिये। 'उनका अच्छी तरह ज्ञान-- 
सम्यक्‌ परिचय हो जानेपर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। 
जबतक तत्त्वका बोध न प्राप्त हो जाय, तबतक निरन्तर 
गुरुसेवनमें लगा रहे। तत्त्वको न तो कभी छोड़े और न 
किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास एक 
वर्षतक रहनेपर भी शिष्यको थोड़ेसे भी आनन्द और 
प्रबोधकी उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे 
गुरुका आश्रय ले। 


2 न न न जम 9 मा न न प 
- १, कण्ठसे गदगदवाणीका प्रकट होना। २. नेत्रोंसे अश्रुपात होना। ३. शरीरमें स्तम्भ (जडता) तथा स्वेद आदिका उदय होना। 


* अम्योन्य तारयेन्नीका कि शिला तास्येच्छिलाम्‌। एतस्य 
येः पुनर्विदितं तत्त्व॑ ते मुक्‍्ता मोचयन्त्यपि।तत्वहीने कुतो बोधः 


नाममात्रेण. मुक्ति नाममात्रिका ॥ 
कुतो ह्ात्मपरिमह:॥ * 


(शि० पु० वा० सं० उ० ख० १५। ३८-३९) 


* लायवीयसंहिता * 
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गुरुको भी चाहिये कि वह अपने आश्रित 
ब्राह्यणजातीय शिष्यकी एक वर्षतक परीक्षा करे। क्षत्रिय 
शिष्यकी दो वर्ष और वैश्यकी तीन वर्षतक परीक्षा करे। 
प्राणोको संकटमें डालकर सेवा करने और अधिक धन देने 
आदिका अनुकूल-प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम 
' जातिवालोंको छोटे काममें लगाकर और छोटोंको उत्तम 
काममें नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलताकी 
परीक्षा करे। गुरुके तिरस्कार आदि करनेपर भी जो 
विषादको नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा 
शिव-संस्कार कर्मके योग्य हैं। जो किसीकी हिंसा नहीं 
करते, सबके प्रति दयालु होते, सदा हृदयमें उत्साह रखकर 
सब कार्य करनेको उद्यत रहते; अभिमानशून्य, बुद्धिमान्‌ 
और स्पर्धारहित होकर प्रिय वचन बोलते; सरल, कोमल, 


स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिरचित्त, शौचाचारसे संयुक्त और 
शिवभक्त होते, ऐसे आचार-व्यवहारवाले द्विजातियोंको 
मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा यथोचित रीतिसे शुद्ध 
करके तत्तका बोध कराना चाहिये, यह शास्त्रोंका निर्णय 
है। शिव-संस्कार कर्ममें नारीका स्वतः अधिकार नहीं है। 
यदि वह शिवभक्त हो तो पतिकी आज्ञासे ही उक्त 
संस्कारकी अधिकारिणी होती है। विधवा ख््रीका पुत्र 
आदिकी अनुमतिसे और कन्याका पिताकी आज्ञासे 
शिव-संस्कारमें अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और 
वर्ण-संकरोंके लिये षडध्वशोधन (शिव-संस्कार) का 
विधान नहीं है। वे भी यदि परमकारण शिवमें स्वाभाविक 
अनुराग रखते हों तो शिवका चरणोदक लेकर अपने 
पापोंकी शुद्धि करें । (अध्याय १५) 


ने ने नह नें में 


समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाकी विधि 


उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! नाना प्रकारके 


दोषोंसे रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिनमें गुरु पहले 


शिष्यका 'समय' नामक संस्कार करे। गन्ध, वर्ण और रस 
' आदिसे विधिपूर्वक भूमिकी परीक्षा करके वास्तु-शासमें 
बतायी हुई पद्धतिसे वहाँ मण्डपका निर्माण करे | मण्डपके 
बीचमें वेदी बनाकर आठों दिशाओंमें छोटे-छोटे कुण्ड 
बनाये । फिर ईशानकोणमें या पश्चिम दिशामें प्रधानकुण्डका 
निर्माण करे। एक ही प्रधान कुण्ड बनाकर चैंदोवा, ध्वज 
तथा अनेक प्रकारकी बहुसंख्यक मालाओंसे उसको 
सजाये। तत्पश्चात्‌ वेदीके मध्यभागमें शुभ लक्षणोंसे युक्त 
मण्डल बनाये। लालरंगके सुवर्ण आदिके चूर्णसे वह 
मण्डल बनाना चाहिये। मण्डल ऐसा हो कि उसमें ईश्वरका 
आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिन्दूर तथा 
अगहनी या तिन्नीके चावलके चूर्णसे मण्डल बनाये। उस 
मष्डपमें एक या दो हाथका श्वेत या लाल कमल बनांये। 
एक हाथके कमलकी कर्णिका आठ अज्जुलकी होनी 
चाहिये। उसके केसर चार अड्डूलमें हों और शेष भागमें 
अष्टरूत आदिकी कल्पना करे। दो हाथके कमलकी 
कर्णिका आदि एक हाथवालेसे दुगुनी होनी चाहिये। उक्त 
बेदी या मण्डपके ईशानकोणमें पुनः एक वेदीपर एक हाथ 
थी आधे हाथका मण्डल बनाये और उसे शोभाजनक 
अमभियोंसे सुशोभित करे । तत्पश्चात्‌ धान, चावल, सरसों, 
तिल, फूल और कुशासे उस मण्डलको आच्छादित करके 


उसके ऊपर शुभ लक्षणसे युक्त शिवकलशकी स्थापना 
करे। वह कलश सोना, चाँदी, ताँबा अथवा मिट्टीका होना 
चाहिये। उसपर गन्ध, पुष्प, अक्षत, कुश और इक 
रखे जाय, उसके कण्ठमें सफेद सूत लपेटा जाय और 
दो नूतन वस्त्रोंसे आच्छादित किया जाय | उसमे शुद्ध जल 
भर दिया जाय | कलशमें एक मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपरकी 
ओर करके डाला जाय | सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाय और 
उस कलशको ऊपरसे ढक दिया जाय। उस आसनरूप 
कमलके उत्तर दलमें सूत्र आदिके बिना झारी या गड़आ, 
वर्धनी (विशिष्ट जलपात्र), शह्बु, चक्र और कमलदल 
आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे । उक्त आसनमण्डलके 
अग्रभागमें चन्दनमिश्रित जलसे भरी हुई वर्धनी 
अख्राजके लिये रखे। फिर मण्डलके पूर्वभागमें पूर्ववतत्‌ 
मन्त्रयुक्त कलशकी स्थापना करके शिवकी विधिपूर्वक 
महापूजा आरम्भ करे। 

समुद्र या नदीके किनारे, गोशालामें, पर्वतके 
शिखरपर, देवालयमे अथवा घरमें या किसी भी मनोहर 
स्थानमें मण्डपादि रचनाके बिना पूर्वोक्त सब कार्य करे। 
फिर पूर्ववत्‌ मण्डल और अग्निकी वेदी बनाकर गुरु 
अ्सन्नमुखसे पूजा-भवनमें प्रवेश करें। वहाँ सब 
प्रकारके मड्नल-कृत्यका सम्पादन करके नित्यकर्मके 
अनुष्टठानपूर्वक मण्डलके मध्यभागमें महेश्वरकी महापूजा 
करनेके अनन्तर पुनः शिवकलशपर शिवका आवाहन-पूजन 


७५०८ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञरक्षक ईश्वरका ध्यान करके 
अखराजकी वर्धनीमें दक्षिणकी ओर ईश्वरके अख्लरको पूजा 
करे । फिर मन्त्रयुक्त कलशमें मन्त्र तथा मुद्रा आदिका न्यास 
करके मन्त्रविशारद गुरु मन्त्र-याग करे। इसके बाद 
देशिकशिरोमणि गुरु प्रधान कुण्डमें शिवाग्निकी स्थापना 
करके उसमें होम करे । साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओरसे 
उसमे आहति डालें। आचार्यसे आधे या चौथाई होमका 
उनके लिये विधान है। आचार्यशिरोमणिको प्रधान कुप्डमे 
ही हवन करना चाहिये । दूसरे लोगोको स्वाध्याय, स्तोत्र एवं 
मड्गलपाठ करना चाहिये | अन्य शिवभक्त भी वहाँ विधिवत्‌ 
जप करे। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मड़ल कृत्य भी होने 
चाहिये | सदस्योका विधिवत्‌ पूजन, पुण्याहवाचन तथा पुनः 
भगवान्‌ शंकरका पूजन सम्पन्न करके शिष्यपर अनुग्रह 
करनेकी इच्छा मनमे ले आचार्य महादेवजीसे इस प्रकार 
प्रार्थना करे-- 

प्रसीद देवदेवश देहमाविश्य मामकम्‌। 

विमोचयैन॑ विश्वेश घृणया च घृणानिधे ॥ 

'देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होडये | विश्वनाथ ! दयानिधे ! मेरे 
शरीरमें प्रवेश करके आप कृपापूर्वक इस शिष्यको 
बन्धनमुक्त कराइये ।' 

तदनन्तर "मैं ऐसा ही करूँगा' इस प्रकार इष्टदेवकी 
अनुमति पाकर गुरु उस शिष्यको जिसने उपवास किया हो, 
या हविष्य भोजन किया हो, अपने निकट बुलाये । वह शिष्य 
एक समय भोजन करनेवाला और विरक्त हो। स्नान करके 
प्रातःकालका कृत्य पूरा कर चुका हो। मड्गल-कृत्यका 
सम्पादन करके प्रणबका जप ओर महादेवजीका ध्यान कर 
रहा हो । उसे पश्चिम या दक्षिण द्वारके सामने मण्डलमे कुशके 
आसनपर उत्तरकी ओर मुँह करके बिठाये और गुरु स्वयं 
पूर्वकी ओर मुँह करके खड़ा रहे | शिष्य ऊपरकी ओर मुँह 
करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणीके जलसे शिष्यका प्रोक्षण 
करके उसके मस्तकपर अस््रमुद्राद्यर फूल फेंककर मारे । 
फिर अभिमन्त्रित नूतन वत्न---आधे दुपट्टेसे उसकी ऑख 
बॉध दे। इसके बाद शिष्यको दरवाजेसे मण्डलके भीतर 
प्रवेश कराये । शिष्य भी गुरुसे प्रेरित हो शंकरजीकी तीन बार 
प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभुको सुवर्णमिश्रित पुष्पाझ्ञलि 
चढ़ाकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके पृथ्वीपर दण्डकी 
भाँति गिरकर साष्टाड़ प्रणाम करे। तदनन्तर मूलमन्त्रसे 


मस्तकपर फूलसे ताड़न करनेके पश्चात्‌ नेत्र-वन्धन खोल दे 
शिष्य पुनः मण्डलकी ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभुको प्रणाम 
करे। इसके बाद शिवस्वरूप आचार्य शिष्यको मण्डलके 
दक्षिण अपने बाये भागमे कुशके आसनपर बिठाये और 
महादेवजीकी आराधना करके उसके मस्तकपर शिवका वरद 
हाथ रखे | 'मैं शिव हूँ” इस अभिमानसे युक्त गुरु शिवके 
तेजसे सम्पन्न अपने हाथको शिष्यके मस्तकपर रखे ओर 
शिवमन्त्॒का उच्चारण करे | उसी हाथसे वह शिष्यके सम्पूर्ण 
अज्जोंका स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्यरूपमे उपस्थित हुए 
ईश्वरको पृथ्वीपर गिरकर साष्टाड्न प्रणाम करे | तदनन्तर जब 
शिष्य शिवाग्निमें महादेवजीकी विधिवत्‌ पूजा करके तीन 
आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत्‌ शिष्यको अपने पास बिठा 
ले। कुशोंके अग्रभागसे उसका स्पर्श करते हुए विद्या या 
मन्त्रद्यार अपने-आपको उसके भीतर आविष्ट करे। 
तत्पश्चात्‌ महादेवजीको प्रणाम करके नाड़ी-संधान करे | 
फिर शिव-शार्मे बताये हुए मार्गसे प्राणका निष्क्रमण करके 
शिष्यके शरीरमें प्रवेशकी भावना करे, साथ ही मन्त्रोंका तर्पण 
भी करे | मूलमन्त्रके तर्पणके लिये उसीके उच्चारणपूर्वक दस 
आहुतियाँ देनी चाहिये। फिर अज्जेके तर्पणके लिये 
अड्गमन्त्रों्ार ही क्रमशः तीन आहुतियाँ दे। इसके बाद 
पूर्णाहुति देकर मन्त्रवेत्ता गुरु प्रायश्चित्तके निमित्त मूलमन्त्रसे 
पुनः दस आहुतियाँ अग्निमे डाले । फिर देवेश्वर शिवका पूजन 
करके सम्यक्‌ आचमन और हवन करनेके पश्चात्‌ यथोचित 
रीतिसे जातितः वैश्यका उद्धार करे। भावनाद्वारा उसके 
वैश्यत्वको निकालकर उसमें क्षत्रियत्वकी उत्पत्ति करे | फिर 
इसी तरह क्षत्रियत्वका भी उद्धार करके गुरु उसमे ब्राह्मणत्वकी 
उदभावना करे। इसी प्रणालीसे जातितः क्षत्रियका भी उद्धार 
करके ब्राह्मण बनाये । फिर उन दोनों शिष्योंमे रुद्रत्वकी उत्पत्ति 
करे | जो जातिसे ही ब्राह्मण है, उस शिष्यमें केवल रुद्रत्वकी 
ही स्थापना करे। फिर शिष्यका प्रोक्षण और ताड़न करके 
उसके आगकी चिनगारियोके समान प्रकाशमान शिवस्वरूप 
आत्माको अपने आत्मामें स्थित होनेकी भावना करे | तदनन्तर 
पूर्वोक्त नाड़ीसे गुरु-मन्त्रोच्चारणपूर्वक वायुका रेचन 
(निःसारण) करे। वायुका निःसारण करके उस नाड़ीके 
द्वारा ही शिष्यके हृदयमें वह खय॑ प्रवेश करे। प्रवेश करके 
उसके चैतन्यका नील बिन्दुके समान चिन्तन करे। साथ ही 
यह भावना करे कि मेरे तेजसे इसका सारा मल नष्ट हो गया 


गुरु शिष्यका प्रोक्षण करके पूर्ववत्‌ अख््रमन्त्रके द्वारा उसके और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस 
हर घट 
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जीव-चैतन्यको लेकर नाड़ीसे संहास्मुद्रा एवं पूरक 
प्राणायामद्वारा अपने आत्मासे एकीभूत करनेके लिये उसमे 
निविष्ट करे। फिर रेचककी ही भाँति कुम्भकद्गारा उसी 
नाड़ीसे उस जीव-चैतन्यको वहाँसे लेकर शिष्यके हृदयमें 
स्थापित कर दे। तत्पश्चात्‌ शिष्यका स्पर्श करके शिवसे 
उपलब्ध हुए यज्ञोपवीतको उसे देकर गुरु तीन बार आहुति 
दे पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्यदेवके दक्षिण 
. भागमें शिष्यको कुश तथा फूलसे आच्छादित करके श्रेष्ठ 
आसनपर बिठाकर उसका मुँह उत्तरकी ओर करके उसे 
खस्तिकासनमें स्थित करे। शिष्य गुरुकी ओर हाथ जोड़े 
रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसनपर खड़ा रहे 
और पहलेसे ही स्थापनपूर्वक सिद्ध किये हुए पूर्ण घटको 
लेकर शिवका ध्यान करते हुए मन्त्रपाठ तथा माड्नलिक 
वाद्योंकी ध्वनिके साथ शिष्यका अभिषेक करे। तदनन्तर 
शिष्य उस अभिषेकके जलको पोंछकर श्रेत वस्र धारण 
करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मण्डपमें जाय । 
तब गुरु पहलेकी भाँति उसे कुशासनपर बिठाकर मण्डलमें 
महादेवजीकी पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद 
मन-ही-मन महादेवजीका ध्यान करते हुए दोनों हाथोमें 
भत्न ले शिष्यके अड्डोंमें लगाये और शिव-मन्त्रका 
उच्चारण करे। 

तदनन्तर शिवाचार्य मातृकान्यासके मार्गसे शिष्यका 
देहन-प्लावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तकपर 
शिवके आसनका ध्यान करे और वहाँ शिवका आवाहन 
करके यथोचित रीतिसे उनकी मानसिक पूजा करे। 
पेलश्वात्‌ हाथ जोड़ महादेवजीकी प्रार्थना करे--'प्रभो ! 
आप नित्य यहाँ विराजमान हों ।' इस तरह प्रार्थना करके 
मन-ही-मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान्‌ शंकरके 
- तैजसे प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिवकी पूजा 
करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्यके 
कानमें धीरे-धीरे शिव-मन्त्रका उच्चारण करे। शिष्य हाथ 
जेड़े हुए उस मन्त्रको सुनकर उसीमें मन लगा शिवाचार्य- 
को आज्ञाके अनुसार धीरे-धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर 
मन्र-ज्ञान-कुशल आचार्य शाक्त-मन्त्रका उपदेश दे, 
उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्यके प्रति 
'जैलाशंसा करे। तत्पश्चात्‌ संक्षेपसे वाच्य-वाचक योगके 
अनुसार इंश्वरूूप मन्त्रका उपदेश देकर योगासनकी शिक्षा 


दे। तदनन्तर शिष्य गुरुकी आज्ञासे शिव, अग्नि तथा 
गुरुक समीप भक्तिभावसे प्रतिज्ञापूर्वक निम्नाड्लितरूपसे 
दीक्षावाक्यका उच्चारण करे--- 

बरं प्राणपरित्यागश्छेदन॑ शिरसोडषपि वा। 

न त्वनभ्यर्च्य भुझ्नीय भगवन्ते त्रिलोचनम्‌ ॥ 

'मेंरे लिये प्राणोंका परित्याग कर देना अच्छा होगा 
अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा; किंतु मैं भगवान्‌ 
त्रिलोचनकी पूजा किये बिना कभी भोजन नहीं कर 
सकता ।' 

जबतक मोह दूर न हो, तबतक वह भगवान्‌ शिवमे 
ही निष्ठा रखकर उन्‍्हींके आश्रित हो नियमपूर्वक उन्हींकी 
आराधना करता रहे | फिर भगवान्‌ शिव ही उसे योगक्षेम 
प्रदान करते हैं। ऐसा करनेसे उस शिष्यका नाम 'समय' 
होगा | उसे शिवाश्रममें रहनेका अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ 
रहनेवाले शिष्यको गुरुकी आज्ञाका पालन करते हुए सदा 
उनके वशमें रहना चाहिये | इसके बाद गुरु करन्यास करके 
अपने हाथसे भस्म लेकर मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए 
उस भस्म तथा रुद्राक्षको अभिमन्त्रित करके शिष्यके हाथमें 
दे दे। साथ ही महादेवजीकी प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ 
शरीर (लिड्) और यथासम्भव पूजा, होम, जप एवं 
ध्यानके साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्यसे 
प्राप्त हुई उन वस्तुओंको उन्हींकी आज्ञासे बड़े आदरके 
साथ ग्रहण करे। उनकी आज्ञाका उल्लड्डन न करे, 
आचार्यसे प्राप्त हुई सारी वस्तुओंको भक्तिभावसे सिरपर 
रखकर ले जाय ओर उनकी रक्षा करे। अपनी रुचिके 
अनुसार मठमें या घरमें शंकरजीकी पूजा करता रहे, इसके 
बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धिके अनुसार शिष्यको 
शिवाचार्यकी शिक्षा दे। शिवाचार्यने समयाचारके विषयमें 
जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ 
बाते बतायी हों, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरुके 
आदेशसे ही वह शिवागमका ग्रहण, पठन ओर श्रवण 
करे। न तो अपनी इच्छासे करे ओर न दूसरेकी प्रेरणासे 
ही। इस प्रकार मैंने सेक्षेपसे समयाख्य-संस्कार-- 
समयाचारकी दीक्षाका वर्णन किया है। यह मनुष्योंको 
साक्षात्‌ शिवधामकी प्राप्ति करानेके लिये सबसे उत्तम 
साधन है। है 

(अध्याय १६) 


नें ने नेट 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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चबडध्वशोधनकी विधि 


उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! इसके बाद गुरु 
दिष्यकी योग्यताको देखकर उसके सम्पूर्ण बन्धनोंकी 
निवृत्तिक लिये षडध्वशोधन करे। कला, तत्त्व, भुवन, 
वर्ण, पद और मन्त्र--ये ही संक्षेपसे छः अध्वा कहे गये 
हैं। निवृत्ति* आदि जो पाँच कलाएँ हैं, उन्हें विद्वान्‌ पुरुष 
कलाध्वा कहते हैं। अन्य पाँच अध्वा इन पाँचों कलाओंसे 
व्याप्त हैं। शिवतत्तसे लेकर भूमिपर्यन्त जो छब्बीस तत्त्व हें, 
उनको “तत्त्वाध्वा' कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और 
अशुद्धेके भेदसे दो प्रकारका है। आधारसे लेकर 
उन्मनातक 'भुवनाध्वा' कहा गया है। यह भेद ओर 
उपभेदोंको छोड़कर साठ है। रुद्रस्वरूप जो पचास वर्ण हैं, 
उन्हें 'वर्णाध्वा'की संज्ञा दी गयी है। पदोंकी 'पदाध्वा' कहा 
गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकारके उपमन्त्रोंसे 
'मन्त्राध्वा' होता 'है, जो परम विद्यासे व्याप्त है। जैसे 
तत््वनायक शिवकी तत्त्वोंमें गणना नहीं होती, उसी प्रकार 
उस मन्त्रनायक महेश्वरकी मन्त्राध्वामें गणना नहीं होती। 
कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं। जो इस 
बातको ठीक-ठीक नहीं जानता है, वह अध्वशोधनका 
अधिकारी नहीं है। जिसने छः प्रकारके अध्वाका रूप नहीं 
जाना, वह उनके व्याप्य-व्यापक भावकों समझ ही नहीं 
सकता है। इसलिये अध्वाओंके ख्रूप तथा उनके 
व्याप्य-व्यापक भावको ठीक-ठीक जानकर ही अध्वशोधन 
करना चाहिये। 

पूर्ववत्‌ कुण्ड और मण्डल-निर्माणका कार्य वहाँ 
करके पूर्व दिशामें दो हाथ लम्बा-चोड़ा कलशमण्डल 
बनावे। तत्पश्चात्‌ शिवाचार्य शिष्यसहित स्नान और 
नित्यकर्म करके मण्डलमें प्रविष्ट हो पहलेकी ही भाँति 
शिवजीकी पूजा करे। फिर वहाँ लगभग चार सेर चावलसे 
तैयार की गयी खीरमेंसे आधा प्रभुको नेवेच्च लगा दे और 
शेष खीरको होमके लिये रख दे। पूर्व दिशाकी ओर बने 
हुए अनेक रंगोंसे अलंकृत मण्डलमें गुरु पाँच कलशोंकी 
स्थापना करे। चारको तो चारों दिशाओंमें रले ओर एकको 
मध्यभागमें । उन कलशोंपर मूलमन्त्रके 'नमः शिवाय' इन 
पाँचों अक्षरोंको विन्दु और नादसे युक्त करके उनके द्वारा 
कल्पविधिका ज्ञाता गुरु ईशान आदि त्रह्मोंकी स्थापना 


करे। मध्यवर्ती कलशपर “3 न॑ ईशानाय नमः ईशान 

स्थापयामि' कहकर ईशानकी स्थापना करे। 
पूर्ववर्ती कलछशपर “35% म॑ तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषं 
स्थापयामि' कहकर तत्पुरुषकी, दक्षिण कलशपर 
“35७ शिं अघोराय नमः अघोरं स्थापयामि' कहकर 
अघोरकी, वाम या उत्तरभागमें रखे हुए कलशपर '३& 
वां वामदेवाय नमः वबामदेव स्थापयामि' कहकर 
वामदेवकी तथा पश्चिमके कलशपर '3» य॑ सद्योजाताय 
नमः सद्योजात॑ स्थापयामि' कहकर सचद्योजातकी 
स्थापना करे। तदनन्तर रक्षाविधान करके मुद्रा बाँधकर - 
कलशोंको अभिमन्त्रित करे। इसके बाद पूर्ववत्‌ 
शिवाग्रिमें होम आरम्म करें। पहले होमके लिये जो 
आधी खीर रखी गयी थी, उसका हवन करके शेष भाग 
शिष्यको खानेके लिये दे । पहलेकी भाँति मन्त्रोंका तर्पणान्त 
कर्म करके पूर्णाहृति होम करनेके पश्चात्‌ प्रदीपन कर्म करे। 
प्रदीपन कर्ममें (३७ हुँ नमः शिवाय फद स्वाहा' का 
उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अड्लोंको तीन-तीन 
आहुतियाँ देनी चाहिये। (अज्जोंमें हृदय, सिर, शिखा, 
कवच, नेत्रत्रप और अखर--इन छःकी गणना है।) 
इनमेंसे एक-एक अड्भको तीन-तीन बार मन्त्र पढ़कर . 
तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये। इन सबके खरूपका 
तेजस्वीरूपमें चिन्तन करना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणकी 
कुमारी कन्याके द्वारा काते हुए सफेद सूतको एक बार 
त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्रको 
अभिमन्त्रित करके उसका एक छोर शिष्यकी शिखाके 
अग्रभागमें बाँध दे | शिष्य सिर ऊँचा करके खड़ा हो जाय, 
उस अवस्थामें वह सूत उसके पैरके अगूठेतक लटकता 
रहे। सूतको इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्णा नाड़ीकी 
संयोजना करे। फिर मन्त्रज्ञ गुरु शान्त मुद्राके साथ 
मूलमन्त्रसे तीन आहुतिका होम करके उस नाड़ीको लेकर 
उस सूत्रमें स्थापित करे। फिर पूर्वबत्‌ फूल फेंककर 
शिष्यके हृदयमें ताड़न करे और उससे चैतन्यको लेकर 
बारह आहुतियोंके पश्चात्‌ शिवको निवेदित कर उस लटकते. 
हुए सूत्रको एक सूतसे जोड़े और “हुं फद/ मन््रसे रक्षा 
करके उस सूतको शिष्यके दरीरमें लपेट दे। फिर यह ' 


* निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीता--ये पाँच कलाएँ, है। 


* वायवीयसंहिता * 


५१९ 
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भावना करे कि शिष्यका शरीर मूलत्रयमय पाश है, भोग 
और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है, यह विषय इन्द्रिय और 
देह आदिका जनक है। 
तदनन्तर शान्त्यतीता आदि पाँच कलाओंको, जो 
आकाशादि तत्त्वरूपिणी हैं, उस सूत्रमें उनके नाम ले-लेकर 
जोड़ना चाहिये। यथा-- 
व्योमरूपिणीं  शान्त्यतीतकलां योजयामि, 
वायुरूपिणीं शान्तिकलां योजयामि, तोजोरूपिणीं 
विद्याकलां योजयामि, जलरूपिणीं प्रतिष्ठाकलां 
योजयामि, पृथ्वीरूपिणी निवृत्तिकलां योजयामि ।' इति। 
इस तरह इन कलाओंका योजन करके उनके नामके 
अन्तमें. 'नम:ः जोड़कर इनकी पूजा करे। 
यथा--शान्त्यतीतकलाये नमः, शान्तिकलाये नमः 
ज्यांदि। अथवा आकाशादिके बीजभूत (हं यं रं व॑ लं) 
मन्रोंद्रार या पञ्माक्षरके पाँच अक्षरोमें नाद-विन्दुका योग 
करके बीजरूप हुए उन मन्त्राक्षरोंद्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य 
करके तत्व आदिमें मलादि पाशोंकी व्याप्तिका चिन्तन 
'के। इसी तरह मलादि पाशोंमें भी कलाओंकी व्याप्ति 
देखे। फिर आहुति करके उन कलाओंको संदीपित करे। 
तल्नन्तर शिष्यके मस्तकपर पुष्पसे ताड़न करके उसके 
शौप्मे लिपटे हुए सूत्रको मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक 
शन्यतीत पदमें अड्धित करे। इस प्रकार क्रमशः 
शन्य्तीतसे आरम्भ करके निवृत्तिकलापर्यन्त पूर्वोक्त कार्य 
करके तीन आहुतियाँ देकर मण्डलमें पुनः शिवका पूजन 
करे। इसके बाद देवताके दक्षिण भागमें शिष्यको कुशयुक्त 
आसनपर मण्डलमें उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमावशिष्ट 
पह उसे दे। गुरुके दिये हुए उस चरुको शिष्य आदरपूर्वक 
ऋण करके शिवका नाम ले उसे खा जाय । फिर दो बार 


आचमन करके शिवमन्त्रका उच्चारण करे | इसके बाद गुरु 
दूसरे मण्डलमें शिष्यको पञ्चगव्य दे। शिष्य भी अपनी 
शक्तिके अनुसार उसे पीकर दो बार आचमन करके 
शिवका स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्यको मण्डलमें 
पूर्ववत्‌ बिठाकर उसे शाख्रोक्त लक्षणसे युक्त दन्तधावन 
दे। शिष्य पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके बैठे और मौन 
हो उस दतोनके कोमल अग्रभागद्वारा अपने दाँतोंकी शुद्धि 
करे । फिर उस दतौनको धोकर फेंक दे और कुल्ला करके 
मुँह-हाथ धोकर शिवका स्मरण करे। फिर गुरुकी आज्ञा 
पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिवमण्डलमें प्रवेश करे । उस 
फेंके हुए दतोनको यदि गुरुने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशामें 
अपने सामने देख लिया तब तो मड़ल है; अन्यथा अन्य 
दिशाओंमें देखनेपर अमड्बल होता है। यदि निन्दित 
दिशाकी ओर वह दीख जाय तो उसके दोषकी शान्तिके 
लिये गुरु मूलमन्त्रसे एक सो आठ या चोवन आहतियोंका 
होम करे। तत्पश्चात्‌ शिष्यका स्पर्श करके उसके कामनमें 
'शिव' नामका जप करके महादेवजीके दक्षिण भागमें 
शिष्यको बिठाये । वहाँ नूतन वसत्रपर बिछे हुए कुशके 
अभिमन्त्रित आसनपर पवित्र हुआ शिष्य मन-ही-मन 
शिवका ध्यान करते हुए पूर्वकी ओर सिरहाना करके रातमें 
सोये। शिखामें सूत बँधे हुए उस शिष्यकी शिखाको 
शिखासे ही बॉधकर गुरु नूतन वख्रद्वारा हुंकार उच्चारण 
करके उसे ढक दे। फिर शिष्यके चारों ओर भस्म, तिल 
और सरसोंसे तीन रेखा खींचकर फट्‌ मन्त्रका जप करके 
रेखाके बाह्मभागमें दिक्पालोंके लिये बलि दे। शिष्य भी 
उपवासपूर्वक वहाँ रातमें सोया रहे ओर सबेरा होनेपर 
उठकर अपने देखे हुए स्वप्नकी बातें गुरुको बताये। 
(अध्याय १७) 


नें ने नेंह नह मेंट 


बडध्वशोधनकी विधि 


उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! तदनन्तर गुरुकी 


..अज्ञ ले शिष्य स्नान आदि सम्पूर्ण कर्मको समाप्त करके 


चिन्तन करता हुआ हाथ जोड़ शिवमण्डलके 


.. प्रमीप जाय। इसके बाद पूजाके सिवा पहले दिनका शेष 


भैश कृत्य नेत्रबन्धनपर्यन्त कर लेनेके अनन्तर गुरु उसे 
अडलका दर्शन कराये। आँखमें पट्टी बैंथे रहनेपर शिष्य 
उंछे फूल बिखेरे। जहाँ भी फूल मिरें, वहीं उसको उपदेश 
शिष्पु५ -“१८ 


दे। फिर पूर्ववत्‌ उसे निर्माल्य मण्डलमें ले जाकर ईशान 
देवकी पूजा कराये और शिवाग्निमें हवन करे | यदि शिष्यने 
दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोषकी शान्तिके लिये सौ या 
पचास बार मूलमन्तसे अग्निमें आहुति दे। तदनन्तर 
शिखामें बँधे हुए सूतको पूर्ववत्‌ लटकाकर आधारशक्तिकी 
पूजासे लेकर निवृत्तिकलासम्बन्धी वागीश्वरी-पूजनपर्यन्त 
सब कार्य होमपूर्वक करे। 


ण्श्२ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 
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इसके बाद निवृत्तिकलामें व्यापक सती वागीश्वरीको प्रणाम 
करके मण्डलमे महादेवजीके पूजनपूर्वक तीन आहुतियाँ 
दे। शिष्यको एक ही समय सम्पूर्ण योनियोमें प्राप्त करानेकी 
भावना करे। फिर शिष्यके सूत्रमय शरीरमे 'ताड़न-प्रोक्षण 
आदि करके उसके आत्मचैतन्यको लेकर द्वादशान्तमे 
निवेदन करे। फिर वहाँसे भी उसे लेकर आचार्य 
मूलमन्त्रसे शास्त्रोक्त मुद्राद्रारा मानसिक भावनासे एक ही 
साथ सम्पूर्ण योनियोमे संयुक्त करे। देवताओकी आठ 
जातियाँ है, तिर्यक्‌ योनियो (पशु-पक्षियो) की पाँच और 
मनुष्योंकी एक जाति। इस प्रकार कुल चौदह योनियाँ हैं। 
उन सबमे शिष्यको एक साथ प्रवेश करानेके लिये गुरु 
मन-ही-मन भावनाद्वारा शिष्यकी आत्माको यथोचित रीतिसे 
वागीश्वरीके गर्भमे निविष्ट करे। वागीश्वरीमे गर्भकी सिद्धिके 
लिये महादेवजीका पूजन, प्रणाम और उनके निमित्त हवन 
करके यह चिन्तन करे कि यथावत्रूपसे वह गर्भ सिद्ध हो 
गया। सिद्ध हुए गर्भकी उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, 
भोगप्राप्ति और परा प्रीतिका चिन्तन करे। तत्पश्चात्‌ उस 
जीवके उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोगके संस्कारकी 
सिद्धिके लिये तीन आहुतिका हवन करके श्रेष्ठ गुरु 
महादेवजीसे प्रार्थना करे। भोक्तृत्व-विषयक आसक्ति 
(अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति) रूप मलके निवारण- 
पूर्वक शिष्यके शरीरका शोधन करके उसके त्रिविध पाशका 
उच्छेद कर डाले। कपट या मायासे बंधे हुए शिष्यके 
पाशका अत्यन्त भेदन करके उसके चेतन्यको केवल स्वच्छ 
माने। फिर अम्निमें पूर्णाहुति देकर ब्रह्माका पूजन करे। 
ब्रह्मके लिये तीन आहुति देकर उन्हे शिवकी आज्ञा सुनाये | 
पितामह त्वया नास्य यातु: शेवं परं पदम। 
प्रतिबन्धो विधातव्य: शैवाज्ैषा गरीयसी ॥ 
'पितामह ! यह जीव शिवके परमपदको जानेवाला 
है। तुम्हे इसमे विघ्न नहीं डालना चाहिये। यह भगवान्‌ 
शिवकी गुरुतर आज्ञा है ।' 
ब्रह्माजीकी शिवका यह आदेश सुनाकर उनकी 
विधिवत्‌ पूजा और विसर्जन करके महादेवजीकी अर्चना 
करे और उनके लिये तीन आहुति दे | तलश्चात्‌ निवृत्तिद्वारा 
शुद्ध हुए शिष्यके आत्माका पूर्ववत्‌ उद्धार करके अपनी 
आत्मा एवं सूत्रमे स्थापित कर वागीशका पूजन करे । उनके 
लिये तीन आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। 
तत्पश्चात्‌ निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठाकलाके साथ सांनिष्य स्थापित 


करे | उस समय एक बार पूजा करके तीन आहुति दे और 
शिष्यके आत्माके प्रतिष्ठाकलामें प्रवेशकी भावना करे। 
इसके बाद प्रतिष्ठाका आवाहन करके पूर्वोक्ति सम्पूर्ण कार्य . 
सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ उसमे व्यापक वागीश्वरीदेवीका ध्यान 
करे | उनकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान है ।।ध्यानके 
पश्चात्‌ शेष कार्य पूर्ववत्‌ करे। 

तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको परमात्मा शिवकी आज्ञा 
सुनाये । फिर उनका भी विसर्जन आदि शेप कृत्य पूर्ण करके 
प्रतिष्ठाका विद्योसे संयोग करे | उसमे भी पूर्ववत्‌ सब कार्य 
करे । साथ ही उसमे व्याप्त वागीश्वरीदेवीका चिन्तन-पूजन 
तथा प्रज्वलित अमिनिमें पूर्णहोमान्त सब कर्म क्रमशः'सम्पन्न 
करके पूर्ववत्‌ नीलरुद्रका आवाहन एवं पूजन आदि करे। 
फिर पूर्वोक्त रीतिसे उन्हें भी शिवकी आज्ञा सुना दे ।तदनन्तर 
उनका भी विसर्जन करके शिष्यकी दोषशान्तिके लिये 
विद्याकलाको लेकर उसकी व्याप्तिका अवलोकन करे और 
उसमे व्यापिका वागीश्वरीदेवीका पूर्ववत्‌ ध्यान करे | उनकी 
आकृति प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण रंगकी है और वे . 
दशों दिशाओको उद्धासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान 
करके शेप कार्य पूर्ववत्‌ करे । फिर महेश्वर देवका आवाहन, 
पूजन और उनके उद्देश्यसे हवन करके उन्हे मन-ही-मन 
शिवकी पूर्वोक्त आज्ञा सुनाये । तत्पश्चात्‌ महेश्वरका विसर्जन 
करके अन्य शान्तिकलाको शान्त्यतीता कलातक 'पहुँचाकर 
उसकी व्यापकताका अवलोकन करे। उसके ख्रूपमे 
व्यापक वागीश्वरीदेवीका चिन्तन करे। उनका ख्रूप 
आकाशमण्डलके समान व्यापक है इस प्रकार ध्यान करके 
पूर्णाहुति होमपर्यन्त सारा कार्य पूर्ववत्‌ करे। शेष कार्यकी 
पूर्ति करके सदाशिवकी विधिवत्‌ पूजा करे और उन्हे भी 
अमित पराक्रमी शम्भुकी आज्ञा सुना दे। फिर वहाँ भी 
पूर्ववत्‌ शिष्यके मस्तकपर शिवंकी पूजा करके उन'वागीश्वर 
देवको प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे।.।.' 

तदनन्तर शिव-मन्त्रसे पूर्ववत्‌ शिष्यके मस्तकका 
प्रोक्षण करके यह चिन्तन करे कि शान्त्यतीताकलाका : 
शिव-मन्त्रमे विलय हो गया। छहो अध्वाओसे परे जो 
शिवकी सर्वाध्वव्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्योकि 
समान तेजस्विनी है, ऐसा उसके स्वरूपका ध्यान करे। फिर 
उस शक्तिके आगे शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल हुए 
शिष्यकों ले आकर बिठा दे और आचार्य कैचीको धोकर 
शिव-शाख्रमे बतायी हुई पद्धतिंके अनुसार सूत्रसहित 


* वायवीयसंहिता * 
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उसकी शिखाका छेदन करे । उस शिखाको पहले गोबस्मे 
खकर फिर '३» नमः शिवाय वोषद' का उच्चारण करके 
उप्तका शिवाग्निमें हवन कर दे । फिर कैंची धोकर रख दे 
और शिष्यकी चेतनाको उसके शरीरमें लोटा दे। इसके 
बाद जब शिष्य स्नान, आचमन ओर स्वस्तिवाचन कर ले, 
वब उसे मण्डलके निकट ले जाय और शिवको दण्डवत्‌ 
प्रणाम .करके क्रियालोपजनित दोषकी शुद्धिके लिये 
यथोचित' रीतिसे पूजा करें। तदनन्तर वाचक मन्त्रका 
धीरे-धीरे उच्चारण करके अग्निमें तीन आहतियाँ दे । फिर 
मन्र-वेकल्पजनित दोषकी शुद्धिके लिये देवेश्वर शिवका 
पूजन करके मन्त्रका मानसिक उच्चारण करते हुए अम्निमें 
तीन आहुतियाँ दे। वहाँ मण्डलमें विराजमान अम्बा 
पर्ववीसहित शम्भुकी समाराधना करके तीन आहतियोंका 
हवन करनेके पश्चात्‌ गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना 
भगवंस्त्वत्मससादेन शुद्धिस्थ षडध्वन: । 
कृता तस्मात्परं धाम गमयेन॑ तवाव्ययम्‌॥ 
'भगवन्‌ ! आपकी कृपासे इस शिष्यकी षडध्वशुद्धि 
की गयी; अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परमधाममे 
पहुँचाइये ।' 
इस तरह भगवानसे प्रार्थना कर नाड़ी-संधानपूर्वक 
पूर्ववत्‌ पूर्णाहुति होमपर्यन्त कर्मका सम्पादन करके 
भूशुद्धि करे। स्थिर-तत्व (पृथ्वी), अस्थिर-तत्तव 
(वायु), शीत-तत्त (जल), उष्ण-तत्त्व (अग्नि) तथा 
व्यापकता एवं एकतारूप आकाश-तत्त्वका भूतशुद्धि कर्ममें 
पित्तन करे | यह चिन्तन उन भूतोंकी शुद्धिके उद्देश्यसे ही 
केणा चाहिये। भूतोंकी ग्रन्थियोंका छेदन करके उनके 
अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओंसहित उनके त्यागपूर्वक 
शितियोगके द्वारा उन्हें परम शिवमें नियोजित करे। इस 
+कार शिष्यके शरीरका शोधन करके भावनाद्वारा उसे दग्ध 
के। फिर उसकी राखको भावनाद्वारा ही अमृतकणोंसे 
आप्लावित करे। तदनन्तर उसमे आत्माकी स्थापना करके 
उसके विशुद्ध अध्वमय शरीरका निर्माण करे । उसमे पहले 
अूर्ण अध्वोमें व्यापक शुद्ध शान्त्यतीतकलाका शिष्यके 
जकपर न्यास करे। फिर शान्तिकलाका मुखमें, 


विद्याकलाका गलेसे लेकर नाभिपर्यन्त-भागमें, प्रतिष्ठा- 
कलाका उससे नीचेके अज्ोंमें चिन्तन करे | तदनन्तर अपने 
बीजों सहित सूत्रमन्त्रका न्यास करके सम्पूर्ण अड्ोंसहित 
शिष्यको शिष्यस्वरूप समझे। फिर उसके हृदयकमलमें 
महादेवजीका आवाहन करके पूजन करे। गुरुको चाहिये 
कि शिष्यमें भगवान्‌ शिवके स्वरूपकी नित्य उपस्थिति 
मानकर शिवके तेजसे तेजस्वी हुए उस शिष्यके अणिमा 
आदि गुणोंका भी चिन्तन करे | फिर भगवान्‌ शिवसे "आप 
प्रसन्न हों' ऐसा कहकर अग्निमें तीन आहुतियाँ दे। इसी 
प्रकार पुनः शिष्यके लिये निम्नाद्भित गुणोंका ही उपपादन 
करे। सर्वज्ञता, तृप्ति, आदि-अन्तरहित बोध, 
अलुप्त-शक्तिमत्ता, स्वतन्त्रता और अनन्तशक्ति--इन 
गुणोंकी उसमें भावना करे। 

इसके बाद महादेवजीसे आज्ञा लेकर उन देवेश्वरका 
मन-ही-मन चिन्तन करते हुए सद्योजात आदि कलशोढद्वारा 
क्रमशः शिष्यका अभिषेक करे। तदनन्तर शिष्यको अपने 
पास बिठाकर पूर्ववत्‌ शिवकी अर्चना करके उनकी आज्ञा 
ले उस शिष्यको शैवी विद्याका उपदेश करे। उस शैवी 
विद्याके आदिमें ओकार हो। वह उस ओकारसे ही 
सम्पुटित हो और उसके अन्तमें नमः लगा हुआ हो | वह 
विद्या शिव और शक्ति दोनोंसे संयुक्त हो। यथा 3४ ३ 
नमः शिवाय ३» नमः | इसी तरह शक्ति विद्याका भी 
उपदेश करे | यथा---3% ३४ नमः शिवायै 3४ नमः । इन 
विद्याओंके साथ ऋषि, छन्द, देवता, शिवा और शिवकी 
शिवरूपता, आवरण-पूजा तथा शिव-सम्बन्धी आसनोंका 
भी उपदेश दे। तत्पश्चात्‌ देवेश्वर शिवका पुनः पूजन करके 
कहे-- 'भगवन्‌! मैंने जो कुछ किया है, वह सब आप 
सुकृतरूप कर दे।' इस तरह भगवान्‌ शिवसे निवेदन 
करना चाहिये। तदनन्तर शिष्यसहित गुरु पृथ्वीपर दण्डकी 
भाँति गिरकर महादेवजीको प्रणाम करे। ग्रणामके अनन्तर 
उस मण्डलसे ओर अग्निसे भी उनका विसर्जन कर दे। 
इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्योंका क्रमशः पूजन करना 
चाहिये। सदस्यों ओर ऋत्विजोंकी अपने वैभवके अनुसार 
सेवा करनी चाहिये। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो 
धन खर्च करनेमें कंजूसी न करे। (अध्याय १८) 


ने ने नें नें नें 


ण्रढ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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साधक-संस्कार ओर मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन 


उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! अब मै 
साधक-संस्कार और मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन करूँगा। इस 
बातकी सूचना मै पहले दे चुका हूँ पूर्ववत्‌ मण्डलमे 
कलशपर स्थापित महादेवजीकी पूजा करनेके पश्चात्‌ हवन 
करे। फिर नंगे सिर शिष्यको उस मण्डलके पास भूमिपर 
बिठावे । पूर्णाहुति होमपर्यन्त सब कार्य पूर्ववत्‌ करके मूल 
मन्त्रसे सौ आहतियाँ दे। श्रेष्ठ गुरु कलशोसे मूलमन्त्रके 
उच्चारणपूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर क्रमशः 
पूर्वोक्त कर्मोका सम्पादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात्‌ 
गुरु शिष्यको उत्तम मन्त्र दे; वहाँ विद्योपदेशान्त सब कार्य 
विस्तारपूर्वक सम्पादित करके पुष्पयुक्त जलसे शिष्यके 
हाथपर शैवी विद्याको समर्पित करे और इस प्रकार कहे-- 

तबैहिकामुष्मिकयो:. सर्वसिद्धिफलप्रदः । 

भवत्वेष.. महामन्त्र: ग्रसादात्परमेष्ठटिनः ॥ 

'सौम्य ! यह महामन्त्र परमेश्वर शिवके कृपाप्रसादसे 
तुम्हेरं लिये ऐहलोकिक तथा पारलोकिक सम्पूर्ण 
सिद्धियोके फलको देनेवाला हो ।' 

ऐसा कह महादेवजीकी पूजा करके उनकी आज्ञा ले 
गुरु साधकको साधन और शिवयोगका उपदेश दे। गुरुके 
उस उपदेशको सुनकर मन्त्रसाधक शिष्य उनके सामने ही 
विनियोगकरके मन्त्र-साधन आरम्भ करे। मूलमन्त्रके 
साधनको पुरश्चरण कहते हैं; क्योंकि विनियोग नामक कर्म 
सबसे पहले आचरणमे लाने योग्य है। यही पुरश्चधरण 
शब्दकी व्युत्पत्ति है। मुमुक्षुके लिये मन्त्रसाधन अत्यन्त 
कर्तव्य है; क्योंकि किया हुआ मन्त्रसाधन इहलोक और 
परलोकमे साधकके लिये कल्याणदायक होता है। 

शुभ दिन ओर शुभ देशमें निर्दोष समयमें दाँत और 
नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और 
पूर्वाहृकालिक कृत्य पूर्ण करके यथाप्राप्त गन्ध, पुष्पमाला 
तथा आशभूषणोसे अलंकृत हो, सिरपर पगड़ी रख, दुपट्टा 
ओढ़ पूर्णतः श्वेत बख्र धारण कर देवालयमे, घरमें या और 
किसी पवित्र तथा मनोहर देशमें पहलेसे अभ्यासमें लाये 
गये सुखासनसे बैठकर शिवशास्रोक्त पद्धतिके अनुसार 
अपने शरीरको शिवरूप बनाये । फिर देवदेवेश्वर नकुलीश्वर 
शिवका पूजन करके उन्हे खीरका नैवेद्य अर्पित करे। 


क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभुको प्रणाम करे और 
उनके मुखसे आज्ञा पाकर एक करोड़, आधा करोड़े अथवा 
चोथाई करोड़ शिवमन्त्रका जप करे अथवा बीस'लाख या 
दस लाख जप करे। उसके बादसे सदा खीर एवं क्षार 
नमकरहिंत अन्य पदार्थका दिन-रातमें केवल एक बार 
भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम (मनोनिग्रह), दम 
(इन्द्रिससंयम) का पालन करता रहे। खीर न मिले तो 
फल, मूल आदिका भोजन करे | भगवान्‌ शिवने निम्नाद्भित 
भोज्य पदार्थोका विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। 
पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है। उसके बादं सत्तूके 
कण, जोके आटेका हलुआ, साग, दूध, दही, घी, मूल 
फल और जल--ये आहारके लिये विहित हैं। इन 
भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थोको मूल-मन्त्रसे अभिमन्तरित 
करके प्रतिदिन मौनभावसे भोजन करे | इस साधनमें विशेष 
रूपसे ऐसा करनेका विधान है | व्रतीकों चाहिये कि एक सौ 
आठ मन्त्रसे अभिमन्त्रित किये हुए पवित्र जलसे स्नान करे 
अथवा नदी-नदके जलको यथाशक्ति मन्त्र-जंपके द्वारा 
अभिमन्त्रित करके अपने शरीरका प्रोक्षण कर ले, प्रतिदिन 
तर्पण करे और शिवाग्निमें आहुति दे । हवनीय पदार्थ सात 
पाँच या तीन द्र॒व्योंके मिश्रणसे तैयार करे अथवा केवल 
घृतसे ही आहुति दे। । 
जो शिवभक्त साधक इस प्रकार भक्तिभावस शिवकी 
साधना या आराधना करता है, उसके लिये इहलोक और 
परलोकमे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना 
भोजन किये ही एकामग्रचित्त हो एक सहख्नर मँत्रका जप 
किया करे। मन्त्र-साधनाके बिना भी जो ऐसा “करता है 
उसके लिये न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका 
अमड्ल ही होता है। वह इस लोकमे विद्या, लक्ष्मी तथा 
सुख पाकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता हैं। साधन 
विनियोग तथा नित्य-नैमित्तिक कर्ममें क्रमशः जलसे, 
मन्त्रसे और भस्मसे भी स्नान करके पवित्र शिखा बॉधकर 
यज्ञोपवीत धारण कर कुशकी पवित्री हाथमें ले ललाटमे 
त्रिप॒ण्डू लगाकर रुद्राक्षकी माला लिये पदञ्माक्षर-मन्त्रका जप | 


करना चाहिये । ह 
(अध्याय १९) 


सन ने ने नेट 


* वायवीयसंहिता * 
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योग्य शिष्यके आचार्यपदपर अभिषेकका वर्णन तथा संस्कारके विविध प्रकारोंका निर्देश 


उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! जिसका इस प्रकार 
संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत-ब्रतका अनुष्ठान 
पूत्र कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका 
आचार्यपदपर अभिषेक करे, योग्यता न होनेपर न करे । इस 
अभिषेकके लिये पूर्ववत्‌ मण्डल बनाकर परमेश्वर शिवकी 
पूजा करे। फिर पूर्ववत्‌ पाँच कलशोंकी स्थापना करे | इनमें 
चार तो चारों दिशाओमें हों ओर पाँचवाँ मध्यमें हो। 
पूर्ववाले कलशपर निवृत्तिकलाका, पश्चिमवाले कलशपर 
प्रतिष्ठाकलाका, दक्षिण कलशपर विद्याकलाका, उत्तर 
कलशपुर शान्तिकलाका और मध्यवर्ती कलशपर 
शन्यतीताकलाका न्यास करके उनमे रक्षा आदिका विधान 
करके - धेनुमुद्रा बाँघधकर कलशोंको अभिमन्त्रित करके 
पूर्ववत्‌ पूर्णाहुतिपर्यन्त होम करे। फिर नंगे सिर शिष्यको 
मण्डलमें ले आकर गुरु-मन्त्रोंका तर्पण आदि करे और 
पूर्णाहुतिपर्यन्त हवन एवं पूजन करके पूर्ववत्‌ देवेश्वस्की 
आज्ञ ले शिष्यको अभिषेकके लिये ऊँचे आसनपर 
बिठावे। पहले सकलीकरणकी क्रिया करके पद्चकलारूपी 
शिष्यके शरीरमें मन्त्रका न्यास करे। फिर उस शिष्यको 
वॉधकर शिवको सौंप दे। तदनन्तर निवृत्तिकला आदिसे 
युक्त कलशोंको क्रमशः उठाकर शिष्यका शिवमन्त्रसे 
अभिषेक करे। अन्तमें मध्यवर्ती कलशके जलसे अभिषेक 
केला चाहिये। इसके बाद शिवभावको प्राप्त हुए आचार्य 
शिय्कके मस्तकपर शिवहस्त* रखें और उसे शिवाचार्यकी 
गज दे। तदनन्तर उसको वस्न्राभूषणोंसे अलंकृत करके 
शिवमण्डलमें महादेबजीकी आराधना करके एक सौ आठ 
आहुति एवं पूर्णाहुति दे । फिर देवेश्वर्की पूजा एवं भूतलपर 
भैश्टज्ञ प्रणाम करके गुरु मस्तकपर हाथ जोड़ भगवान्‌ 
शिवसे यह निवेदन करे-- , 
भगवंस्त्वक्ामसादेन देशिको5्य॑ मया कृतः । 

अनुगृह्य त्वया देव दिव्याज्ञास्मै प्रदीयताम्‌॥ 
भगवन्‌ | आपकी कृपासे मैंने इस योग्य शिष्यको 
अचार्य बना दिया है। देव | अब आप अनुग्रह करके इसे 
आज्ञा प्रादन करें।' इस प्रकार कहकर गुरु शिष्यके 


साथ पुनः शिवको प्रणाम करे और दिव्य शिवशाखत्रका 
शिवकी ही भाँति पूजन करे । इसके बाद शिवकी आज्ञा 
लेकर आचार्य अपने उस शिष्यको अपमे दोनों हाथोसे 
शिवसम्बन्धी ज्ञानकी पुस्तक दे। वह उस शिवागम 
विद्याको मस्तकपर रखकर फिर उसे विद्यासनपर रखे और 
यथोचित रीतिसे प्रणाम कर उसकी पूजा करे | तदनन्तर गुरु 
उसे राजोचित चिह्न प्रदान करे; क्योंकि आचार्य-पदवीको 
प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पानेके भी योग्य है। 

तत्पश्चात्‌ गुरु उसे पूर्वाचायद्वारा आचरित शिवशास्त्रोक्त 
आचारका अनुशासन करे, जिससे सब लोकोंमें सम्मान होता 
है। आचार्य” पदवीको प्राप्त हुआ पुरुष शिवशास्त्रोक्त 
लक्षणोंके अनुसार यल्रपूर्वक शिष्योंकी परीक्षा करके उनका 
संस्कार करनेके अनन्तर उन्हें शिवज्ञानका उपदेश दे। इस 
प्रकार वह बिना किसी आयासके शौच, क्षमा, दया, अस्पूहा 
(कामना-त्याग) तथा अनसूया (ईर्ष्य-त्याग) आदि 
गुणोंका यत्रपूर्वक अपने भीतर संग्रह करे । इस तरह उस 
शिष्यको आदेश देकर मण्डलसे शिवका, शिव-कलशोंका 
तथा अग्नि आदिका विसर्जन करके वह सदस्योका भी पूजन 
(दक्षिणा आदिसे सत्कार) करे। 

अथवा, अपने गणोंसहित गुरु एक साथ ही सब 
संस्कार करे। जहाँ दो या तीन संस्कारोंका प्रयोग करना हो, 
वहाँके लिये विधिका उपदेश किया जाता है--वहाँ 
आदियें ही अध्वशुद्धि-प्रकरणमे कहे अनुसार कलशोंकी 
स्थापना करे। अभिषेकके सिवा समयाचार दीक्षाके सब 
कर्म करके शिवका पूजन और अध्वशोधन करे। 
अध्वशुद्धि हो जानेपर फिर महादेवजीकी पूजा करे इसके 
बाद हवन और मन्त्र-तर्पण करके दीपन-कर्म करे तथा 
महेश्वरकी आज्ञा ले शिष्यके हाथमें मन्त्रसमर्पणपूर्वक शेष 
कार्य पूर्ण करे। 

अथवा सम्पूर्ण मन्त्र-संस्कारका क्रमशः अनुचिन्तन 
करके गुरु अभिषेकपर्यन्त अध्वशुद्धिका कार्य सम्पन्न करे | 
वहाँ शान्त्यतीता आदि कलाओके लिये जिस विधिका 
अनुष्ठान किया गया है। वह सारा विधान तीन तत्त्वोंकी 
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* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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शुद्धिके लिये भी कर्तव्य है। शिव-तत्त्व, विद्या-तत्त और 
आत्म-तत्तत--ये तीन तत्त्व कहे गये हैं। शक्तिमें पहले 
शिवका, फिर विद्याका और उसके बाद उसकी आत्माका 
आविर्भाव हुआ है। शिवसे 'शान्त्यतीताध्वा' व्याप्त है, 
उससे “शान्तिकलाध्वा ।' उससे 'विद्याकलाध्वा' विद्यासे 
परिशिष्ट 'प्रतिष्ठाकलाध्वा' और उससे “निवृत्तिकलाध्वा' 


व्याप्त है। शिवशासत्रके पारंगत मनीषी पुरुष मन्त्रमूलक 
शाम्भव (शैव) संस्कारको दुर्लभ मानकर शाक्त- 
संस्कारका प्रतिपादन करते हैं। श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मैंने 
तुमसे सम्पूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्मका वर्णन किया | 
अब और क्या सुनना चाहते हो ? 

(अध्याय २०) 


नें नई में। मैप मत 


अन्तर्याग अथवा मानसिक पूजाविधिका वर्णन 


तदनन्तर श्रीकृष्णके पूछनेपर नित्य-नैमित्तिक 
कर्म तथा न्‍्यासका वर्णन करनेके पश्चात्‌ उपमन्यु 
बोले--अब मैं पूजाके विधानका संक्षेपसे वर्णन करता 
हूँ। इसे शिवशासत्रमे शिवने शिवाके प्रति कहा है। मनुष्य 
अम्निहोत्रपर्यन्त अन्तर्यागका अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग 
(बाह्मपूजन) करे। (उसकी विधि इस प्रकार है--) 
अन्तर्यागमे पहले पूजाद्रव्योको मनसे कल्पित और शुद्ध 
करके गणेशजीका विधिपूर्वक चिन्तन एवं पूजन करे। 
तत्पश्चात्‌ दक्षिण और उत्तर भागमे क्रमशः नन्दीश्वर और 
सुयशाकी आराधना करके विद्वान्‌ पुरुष मनसे उत्तम 
आसनकी कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों 
तत्त्वोसे युक्त निर्मल पद्मासनकी भावना करे। उसके ऊपर 
सर्वमनोहर साम्ब-शिवका ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ 
लक्षणोसे युक्त ओर सम्पूर्ण अवयवोंसे शोभायमान हैं। वे 
सबसे बढ़कर हैं ओर समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते 
हैं। उनके हाथ-पैर लाल हैं। उनका मुस्कराता हुआ मुख 
कुन्द और चन्द्रमाक समान शोभा पाता है। उनकी 
अड्ढडकान्ति शुद्धस्फटिकके समान निर्मल है। तीन नेत्र 
प्रफुल्ल कमलकी भांति सुन्दर हैं। चार भुजाएँ, उत्तम अड़ 
और मनोहर चन्द्रकलाका मुकुट धारण किये भगवान्‌ हर 
अपने दो हाथोमें वरद तथा अभयकी मुद्रा धारण करते हैं 
और शेष दो हाथोंमें मृगमुद्रा एवं टू लिये हुए हैं। उनकी 
कलाईमें सर्पोकी माला कड़ेका काम देती है | गलेके भीतर 
मनोहर नील चिह्न शोभित होता है, उनकी कहीं कोई उपमा 
नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक 
उपकरणोके साथ विराजमान है। 

इस तरह ध्यान करके उनके वामभागमे महेश्वरी 
शिवाका चिन्तन करे। शिवाकी अड्ल्‍डकान्ति प्रफुल्ल 


कमलदलके समान परम सुन्दर है। उनके नेत्र बड़े-बड़े 
हैं। मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान सुशोभित है। मस्तकपर 
काले-काले घुँघााले केश शोभा पाते हैं। वे नील 
उत्पलदलके समान कान्तिमती हैं। मस्तकपर अर्धचन्रका 
मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यन्त गोल, 
घनीभूत, ऊँचे और स्त्रिग्ध हैं । शरीरका मध्यभाग कृश है। 
नितम्बभाग स्थूल है| वे महीन पीले वस्त्र धारण किये हुए 
हैं। सम्पूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाटपर 
लगे हुए सुन्दर तिलकसे उनका सौन्दर्य और खिल उठा 
है। विचित्र फूलोंकी मालासे गुम्फित केशपाश उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओरसे सुन्दर और 
सुडोल है। मुख लज्जासे कुछ-कुछ झुका है। वे दाहिने 
हाथमें शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किये हुए हैं 
ओर दूसरे हाथको दण्डकी भाँति सिंहासनपर रखकर 
उसका सहारा ले उस महान्‌ आसनपर बैठी हुई हैं। शिवा 
देवी समस्त पाशोंका छेदन करनेवाली साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्दस्वरूपिणी हैं। इस प्रकार महादेव और 
महादेवीका ध्यान करके शुभ खखं श्रेष्ठ आसनपर सम्पूर्ण 
उपचारोंसे युक्त भावमय पुष्पोंद्यारा उनका पूजन करे। 
अथवा उपर्युक्त वर्णनके अनुसार प्रभु शिवकी एक 
मूर्ति बनवा ले, उसका नाम शिव या सदाशिव हो । दूसरी 
मूर्ति शिवाकी 'होनी चाहिये; उसका नाम - माहेश्वरी 
षड्विंशका अथवा 'श्रीकण' हो। फिर अपने ही शरीरकी 
भाँति मूर्तिमें मन्त्र-न्यास आदि करके उस मूर्तिमं 
सत्‌-असततसे परे मूर्तिमान्‌ परम शिवका ध्यान करे। इसके 
बाद बाह्य पूजनके ही क्रमसे मनसे पूजा सम्पादित करे | 
तत्पश्चात्‌ समिधा और घी आदिसे नाभिमे होमकी भावना 
करे। तदनन्तर भ्रूमध्यमें शुद्ध दीपशिखाके समान 


* वायवीयसंहिता * 
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आकाखाले ज्योतिर्मय शिवका ध्यान करे | इस प्रकार अपने 
अड्रमें अथवा खतन्त्र विग्नहमें शुभ ध्यानयोगके द्वारा 
अम्निमें होमपर्यन्त सारा पूजन करना चाहिये। यह विधि 


सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यानमय आराधनाका सार 
क्रम समाप्त करके महादेवजीका शिवलिड्डमें, वेदीपर 
अथवा अग्तिमे पूजन करे। (अध्याय २१---२३) 


के ने नें में+ मे 


उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! विशुद्धिके लिये 
मूलमन्त्रसे गन्ध, चन्दनमिश्रित जलके द्वारा पूजा-स्थानका 
प्रोक्षण करना चाहिये। इसके बाद वहाँ फूल बिखेरे 
अख-मन्त्र (फट) का उच्चारण करके विप्नोंको भगाये। 
फिर कंवच-मन्त्र (हुम्‌) से पूजा-स्थानको सब ओरसे 
अवगुण्ठित करे। अख्-मन्त्रका सम्पूर्ण दिशाओंमे न्यास 
करके पूजाभूमिकी कल्पना करे । वहाँ सब ओर कुश बिछा 
दे और प्रोक्षण आदिके द्वारा उस भूमिका प्रक्षालन करे। 
पूजा-सम्बन्धी समस्त पात्रोंका शोधन करके द्रव्यशुद्धि करे । 
ग्रोक्षणीपात्र,.. अर्ध्यपात्र,.. पाद्यपात्र.. और 
आचमनीयपात्र--इन चारोंका प्रक्षालन, प्रोक्षण और 
वीक्षण करके इनमें शुभ जल डाले और जितने मिल सके, 
उन सभी-पवित्र द्रव्योको उनमे डाले | पद्चरल,, चाँदी, सोना, 
गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्‍लव और कुश ये 
सब अनेक प्रकारके पुण्य द्रंव्य हैं । स्नान ओर पीनेके जलमे 
विशेषरूपसे सुगन्‍्ध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि 
छोड़े। पाद्यपात्रमे खश ओर चन्दन छोड़ना चाहिये। 
आचमनीयपात्रमें विशेषतः जायफल, कट्ढलौल, कपूर, 
सहिजन और तमालका चूर्ण करके डालना चाहिये। 
इलायची सभी पात्नोमे डालनेकी वस्तु है। कपूर, चन्दन, 
कुशाग्रभाग, अक्षत, जो, धान, तिल, घी, सरसों, फूल 
और भस्म--इन सबको अर्घ्यपात्रमें छोड़ना चाहिये। 
कुश, फूल, जो, धान, सहिंजन, तमाल और भस्म--इन 
सबका प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेपण करना चाहिये। सर्वत्र 
मन्त्र-न्यास करके कवच-मन्त्रसे प्रत्येक पात्रको बाहरसे 
आवेष्टित करे। तत्पश्चात्‌ अख्न-मन्त्रसे उसकी रक्षा करके 
धेनुमुद्रा दिखाये। पूजाके सभी द्रव्योंका प्रोक्षणीपात्रके 
जलसे मूलमन्त्रद्वारा प्रोक्षण करके विधिवत्‌ शोधन करे। 
श्रेष्ठ साधकको चाहिये कि अधिक पात्रोके न मिलनेपर सब 
कमेमि एकमात्र प्रोक्षणीपात्रको ही सम्पादित करके रखे 
और उसीके जलसे सामान्यतः अर्घ्य आदि दे। तत्पश्चात्‌ 
मण्डपके दक्षिण द्वारभागमे भक्ष्य-भोज्य आदिके क्रमसे 


शिवपूजनकी विधि 


विधिपूर्वक विनायकदेवकी पूजा करके अन्तःपुरके 
स्वामी साक्षात्‌ नन्दीकी भलीभाति पूजा करे। उनकी 
अड्डकान्ति सुवर्णमय पर्वतके समान है। समस्त आभूषण 
उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तकपर बालचन्द्रका मुकुट 
सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे तीन नेत्र और 
चार भुजाओसे युक्त हैं। उनके एक हाथमें चमचमाता हुआ 
त्रिशूल, दूसरेमें मृगी, तीसरेमे टू और चोथेमें तीखा बेंत 
है। उनके मुखकी कान्ति चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल है। 
मुख वानरके सदृश है। 

द्वारके उत्तर पार्श्वें उनकी पत्नी सुयशा हैं, जो 
मरुदगणोकी कन्या हैं। वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
है और पार्वतीजीके चरणोंका श्रृड्ार करनेमे लगी रहती है। 
उनका पूजन करके परमेश्वर शिवके भवनके भीतर प्रवेश 
करे और उन द्र॒व्योसे शिवलिड्गका पूजन करके निर्माल्यको 
वहाँसे हटा ले। तदनन्तर फूल धोकर शिवलिड्डके 
मस्तकपर उसकी शुद्धिके लिये रखे | फिर हाथमें फूल ले 
यथाशक्ति मन्त्रका जप करे ! इससे मन्त्रकी शुद्धि होती है। 
ईशान कोणमे चण्डीकी आराधना करके उन्हे पूर्वोक्त 
निर्माल्य अर्पित करे। तत्पश्चात्‌ इष्टदेवके लिये आसनकी 
कल्पना करे। क्रमशः आधार आदिका ध्यान करे-- 
कल्याणमयी आधारशक्ति भूतलपर विराजमान हैं और 
उनकी अड्डकान्ति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूपका 
चिन्तन करे। उनके ऊपर फन उठाये सर्पाकार अनन्त बैठे 
है, जिनकी अड्जगकान्ति उज्ज्वल है। वे पाँच फनोंसे 
युक्त हैं और आकाशको चाटते हुए-से जान पढ़ते हैं। 
अनन्तके ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायोमे सिंहकी 
आकृति बनी हुई है। बे चारों पाये क्रमशः धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य और ऐश्वर्यरूप हैं। धर्म नामवाला पाया आग्नेय 
कोणमें है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया 
नेऋ्रत्य कोणमें है और उसका रंग लाल है। वबैराग्य 
वायव्य कोणमे है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान 
कोणमे है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस 
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आसमनके पूर्वादि भागोंमें क्रमशः स्थित हैं अर्थात्‌ अधर्म 
पूर्वमें, अज्ञान दक्षिणमें, अवैराग्य पश्चिममें और अनैश्वर्य 
उत्तरमें हैं। इनके अड्ढ राजावर्त मणिके समान हैं-- ऐसी 
भावना करनी चाहिये । इस भद्रासनको ऊपरसे आच्छादित 
करनेवाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है। अणिमा आदि 
आठ ऐश्वर्य--गुण ही उस कमलके आठ दल हैं; वामदेव 
आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियोंके साथ उस कमलके 
केसर हैं। वे मनोन्‍्मनी आदि अन्तःशक्तियाँ ही बीज हैं, अपर 
बैराग्य कर्णिका है, शिवस्वरूप ज्ञान नाल है, शिवधर्म कन्द 
है, कर्णिकाके ऊपर तीन मण्डल (चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल 
और वहिमण्डल) हैं और उन मण्डलोके ऊपर आत्मतत्त्व, 
विद्यातत्व तथा शिवतत्त्वरूप त्रिविध आसन हैं। इन सब 
आसनोंके ऊपर विचित्र बिछोनोंसे आच्छादित एक सुखद 
दिव्य आसनकी कल्पना करे, जो शुद्ध विद्यासे अत्यन्त 
प्रकाशमान हो। आसनके अनन्तर आवाहन, स्थापन, 
संनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सबकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ मुद्राएँ बाँधकर दिखाये ।* 

तदनन्तर पाद्य, आचमन, अर्घ्य, (सत्रानीय, वस्त्र, 
यज्ञोपवीत,) गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, (नैवेद्य) ओर ताम्बूल 
देकर शिवा ओर शिवको शयन कराये अथवा उपर्युक्त 
रूपसे आसन और मूर्तिकी कल्पना करके मूलमन्त्र एवं 
अन्य ईंशानादि ब्रह्म-मन्त्रोंद्रायस सकलीकरणकी क्रिया करके 
देवी पार्ववीसहित परम कारण शिवका आवाहन करे। 
भगवान्‌ शिवकी अड्गकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल है। वे निश्वल, अविनाशी, समस्त लोकोंके परम 
कारण, सर्वलोकस्वरूप, सबके बाहर-भीतर विद्यमान, 
सर्वव्यापी, अणुसे अणु और महानूसे भी महान्‌ हैं। 
भक्तोंकी अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं 
अव्यय हैं। ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओंके 
लिये भी अगोचर हें । सम्पूर्ण वेदोके सारतत्तव हैं । विद्वानोके 
भी दृष्टिपथमें नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
हैं। भवरोगसे अस्त प्राणियोंक लिये औषधरूप हैं। 
शिवतत्त्वके रूपमें विख्यात हैं ओर सबका कल्याण करनेके 


लिंये जगतमें सुस्थिर शिवलिड्डके रूपमें विद्यमान हैं। 

ऐसी भावना करके भक्तिभावसे गन्ध, धृप, दीप, पुष्प 
और नैवेद्य--इन पाँच उपचारोद्वारा उत्तम शिवलिड्डका पूजन 
करे | परमात्मा महेश्वर शिवकी लिड्डमयी मूर्तिके स्नानकालमें 
जय-जयकार आदि शब्द और मद्गलपाठ करे । पञ्चगव्य, घी, 
दूध, दही, मधु ओर शर्कराके साथ फल-मूलके सारतत्त्वसे, 
तिल, सरसों, सत्ृके उबटनसे , जौ आदिके उत्तम बीजोंसे, 
उड़द आदिके चुणोसे तथा आटा आदिसे आलेपन करके 
गरम जलसे शिवलिड्डरको नहलाये। लेप और गन्धके 
निवारणके लिये बिल्वपत्र आदिसे रगड़े। फिर 'जलसे 
नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिये उपयोगी उपचारोंसे 
(अर्थात्‌ सुगन्धित तेल-फुलेल आदिके द्वारा) सेवा करे। 
सुगन्धयुक्त ऑवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करे | इन 
सब वस्तुओंसे शिवलिड़् अथवा शिवमूर्तिका भलीभाँति 
शोधन करके चन्दनमिश्रित जल, कुश-पुष्पयुक्त जल, सुवर्ण 
एवं रत्रयुक्त जल तथा मन्नसिद्ध जलसे क्रमशः स्नान कराये । 
इन सब द्र॒व्योका मिलना सम्भव न होनेपर यथासम्भव 
संगृहीत वस्तुओंसे युक्त जलद्वारा अथवा केवल 
मन्त्राभिमन्त्रित जलद्वारा श्रद्धापूर्वक शिवको स्नान कराये। 
कलश, शट्ढु और वर्धनीसे तथा कुश ओर पुष्पसे युक्त 
हाथके जलसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक इष्टदेवताकी नहलाना 
चाहिये। पवमानसृक्त, रुद्रसृक्त, नीलरुद्रसूक्त, त्वरितमन्त्र 
लिड्सूक्त, आदिसुक्त, अथर्वशीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा 
शिवसम्बन्धी ईशानादि पद्च ब्रह्ममनत्र, शिवमन्त्र तथा 
प्रणवसे देवदेवेश्वर शिवको स्रान कराये | 

जैसे महादेवजीको स्नान कराये, उसी तरह 
महादेवी-पार्वतीको भी स्नान आदि कराना चाहिये। उन 
दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि वे दोनो सर्वथा समान हैं। 
पहले महादेवजीके उद्देश्यसे स्नान आदि क्रिया करके फिर 
देवीके लिये उन्हीं देवाधिदेवके आदेशसे सब कुछ करे। 
अर्धनारीश्वरकी पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापरका विचार नहीं 
है। अतः उसमें महादेव और महादेवीकी साथ-साथ पूजा 
होती रहती है। शिवलिड्डमें या अन्यत्र मूर्ति -आदियें 


बल न न मय 

*दोनों हाथोंकी अज्ललि बनाकर अनामिका अब्जुलिके मूलपर्वपर अगूठेको लगा देना 'आवाहन' मुद्रा है। इसी आवाहन मुद्राको 
अधोमुख कर दिया जाय तो वह 'स्थापन' मुद्रा हो जाती है। यदि मुट्टीके भीतर अंगूठेको डाल दिया जाय और दोनों हाथोंकी मुद्ठी संयुक्त 
कर दी जाय तो वह 'संनिरोधन' मुद्रा कही गयी है। दोनों मुद्ठियोंको उत्तान कर देनेपर 'सम्मुखीकरण' नामक मुद्रा होती है। इसीको यहाँ 
'निरीक्षण' नामसे कहा गया है। शरीरको दण्डकी भांति देवताके सामने डाल देना, मुखको नीचेकी ओर रखना और दोनों हाथोंको देवताकी 
ओर फैला देना--साष्टाड़ प्रणमकी इस क्रियाको ही यहाँ 'नमंस्कार' मुद्रा कहा गया है। 


* वायवीयसंहिता * 
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अर्द्धनारीश्वीर्की भावनासे सभी उपचारोंका शिव और 
शिवाके लिये एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र 
सुगन्धित जलसे शिवलिड्गका अभिषेक करके उसे वख्रसे 
पॉँछे । फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावे। तत्पश्चात्‌ 
पाद्य, आचमन, अर्ध्य, गन्ध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, 
नेबेद्य, पीनेयोग्य जल, मुखशुद्धि, पुननाचमन, मुखवास 
तथा सम्पूर्ण रल्नोंसे जटित सुन्दर मुकुट, आभूषण, नाना 
ग्रकारकी पवित्र पुष्पमालाएँ, छत्र, चैँवर, व्यजन, ताड़का 
पंखा और दर्पण देकर सब प्रकारकी मड्जलमयी 
वाद्यध्वनियोंके साथ इष्टदेवकी नीराजना करे (आरती 
उतारे) । उस समय गीत ओर नृत्य आदिके साथ 
जय-जयकार भी होनी चाहिये । सोना, चाँदी, ताँबा अथवा 
मिट्टीके सुन्दर पात्रमें कमल आदिके शोभायमान फूल 
रखे। कमलके बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दे। 
त्रिशूल, शट्ढ, दो कमल नन्द्यावर्त नामक शट्डुविशेष, सूख 
गोबरकी आग, श्रीवत्स, स्वस्तिक, दर्पण, वच्र तथा अग्नि 
आदिसे चिह्नित पात्रमें आठ दीपक रखे। वे आठों आठ 
दिशाओंमें रहें ओर एक नवाँ दीपक मध्यभागमें रहे | इन 
नवों दीपकोमें वामा आदि नव शक्तियोंका पूजन करे। 
फिर कवचमन्त्रसे आच्छादन और अख-मन्त्रद्वार सब 
ओरसे संरक्षण करके धेनुमुद्रा दिखाकर दोनों हाथोंसे 
पात्रको ऊपर उठाये अथवा पात्रमें क्रमशः पाँच दीप रखे । 


चारको चारों कोनोंमे ओर एकको बीचमें स्थापित करे। 


तत्पश्चात्‌ उस पात्रको उठाकर शिवलिड्ढड या शिवमूर्ति 
आदिके ऊपर क्रमशः तीन बार ग्रदक्षिण क्रमसे घुमाये और 
मूलमन्त्रका उच्चारण करता रहे | तदनन्तर मस्तकपर अर्ध्य 
और सुगन्धित भस्म चढ़ाये। फिर पुष्पाझ्ललि देकर उपहार 
निवेदन करे । इसके बाद जल देकर आचमन कराये । फिर 
सुगच्धित द्रव्योंसे युक्त पाँच ताम्बूल भेंट करे। तत्पश्चात्‌ 
ग्रोक्षणीय पदार्थोका ग्रोक्षण करके नृत्य और गीतका 
आयोजन करे। लिड़ या मूर्ति आदिमें शिव तथा पार्वतीका 
चिन्तन करते हुए यथाशक्ति शिव-मन्त्रका जप करे। 
जपके पश्चात्‌ प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुतिपाठ, आत्मसमर्पण 
तथा कार्यका विनयपूर्वक विज्ञापन करे। फिर अर्ध्य और 
पुष्पाञलि दे विधिवत मुद्रा बाँधकर इष्टदेवसे त्रुटियोंके 
लिये क्षमा-प्रार्थना करे। तत्पश्चात्‌ मूर्तिसहित देवताका 
विसर्जन करके अपने हृदयमें उसका चिन्तन करे। पाच्यसे 
लेकर मुखवासपर्यन्त पूजन करना चाहिये अथवा अर््य 
आदिसे पूजन आरम्भ करना चाहिये या अधिक संकटकी 

स्थितिमें प्रेमपूर्वक केवल फूलमात्र चढ़ा देना चाहिये। 

प्रेमपूर्वक फूलमात्र चढ़ा देनेसे ही परम धर्मका सम्पादन हो 

जाता है। जबतक प्राण रहे शिवका पूजन किये बिना 

भोजन न करे। 

(अध्याय २४) 


ने ने नें नेंध नेट 


शिवपूजाकी विशेष विधि तथा शिव-भक्तिकी महिमा 


उपमन्यु कहते हें--यदुनन्दन ! दीपदानके बाद 
और नैवेद्य-निवेदनसे पहले आवरणपूजा करनी चाहिये 
अथवा आरतीका समय आनेपर आवरण-पूजा करे। वहाँ 
शिव या शिवाके प्रथम आवरणमे ईशानसे लेकर 
'सच्योजातपर्यन्त' तथा हृदयसे लेकर अख्पर्यन्तका 
पूजन करे।* ईशानमें, पूर्वभागमें, दक्षिणमें, उत्तरमें, 
पश्चिममें, आग्नेयकोणमें, ईशानकोणमें, नेऋत्यकोणमें, 
वायव्यकोणमें, फिर ईशानकोणमें तत्पश्चात्‌ चारों दिशाओंमें 
गर्भावरण अथवा मन्त्र-संघातकी पूजा बतायी गयी है या 
हृदयसे लेकर अख््रपर्यन्त अड्ोंकी पूजा करे। इनके 
बाह्मभागमें पूर्व दिशामें इन्द्रका, दक्षिण दिशामे यमका, 





नह अर्थात्‌- 


पश्चिम दिशामें वरुणका, उत्तर दिशामे कुबरेका, 
ईशानकोणमें ईशानका, अग्निकोणमें अग्निका, नेक्रत्य- 
कोणमें निऋरतिका, वायव्यकोणमें वायुका, नैकऋत्य और 
पश्चिमके बीचमें अनन्त या विष्णुका तथा ईशान और पूर्वके 
बीचमें ब्रह्माका पूजन करे। कमलके बाह्मभागमें वद्धा: 
लेकर कमलपर्यन्त लोकेश्वरोंके सुप्रसिद्ध आयुधोंका 

दिशाओंमें क्रमशः पूजन करे। यह ध्यान करना चाहिए #र 
समस्त आवरणदेवता सुखपूर्वक बैठकर महांटिट ख्न 
महादेवीकी ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे है| +दन से 
आवरण देवताओंको प्रणाम करके 'नम:' सटल्तन उपफसे- 
अपने नामसे पुष्पोपचार समर्पणपूर्वक उनक्र क्रम्न एलन 


आपउयू++पा-++त+्++++््््प्+्5््-्-प्+्-+-ञ्तप्-्-ञ--+------त-तमतमंतऋत$त5॥8।॥हाै.-........ 


ईशान, तत्युरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात--३इन पाँच मूर्तियोंका तथा हृदय, सिर, शिखा, कवर वैक स्तेड --२--हम उससे 


पूजन करना चाहिये। 


७५२० 


# संक्षिप्त शिवपुराण + 
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करे॥ (यथा इन्द्राय नमः युष्य॑ समर्पयामि इत्यादि).। इसी 
तरह गर्भावरणका भी अपने आवरण-सम्बन्धी मनत्रसे यजन 
करे । योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य अथवा आशभ्यन्तरमें भी 
देवताका पूजन करना चाहिये। इसी तरह उनके लिये छः 
प्रकारकी हवि भी देनी चाहिये--किसी एक शुद्ध अन्नका 
बना हुआ, मूँगमिश्रित अन्न या मूँगकी खिचड़ी, खीर, 
दधिमिश्रित अन्न, गुड़का बना हुआ पकवान तथा मधुसे 
तर किया हुआ भोज्य पदार्थ। इनमेंसे एक या अनेक 
हविष्यको नाना प्रकारके व्यझ्ञनोसे संयुक्त तथा गुड़ और 
खॉड़से सम्पन्न करके नेवेद्यके रूपमें अर्पित करना चाहिये | 
साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिये। पूआ 
आदि अनेक प्रकारके भक्ष्य-पदार्थ ओर स्वादिष्ट फल देने 
चाहिये । लाल चन्दन और पुष्पवासित अत्यन्त शीतल जल 
अर्पित करना चाहिये। मुख-शुद्धिक लिये मधुर 
इलायचीके रससे युक्त सुपारीके टुकड़े, खैर आदिसे युक्त 
सुनहरे रंगके पीले पातके पत्तोके बने हुए बोौड़े, 
शिलाजीतका चूर्ण, सफेद चूना, जो अधिक रूखा या 
दूषित न हो, कपूर, कल्लोल, नूतन एवं सुन्दर जायफल 
आदि अर्पित करने चाहिये। आलेपनके लिये चन्दनका 
मूलकाष्ठ अथवा उसका चूरा, 30 कई "म, मृगमदात्मक 
रस होने चाहिये। फूल वे ही चढ़ाने चाहिये, जो सुगन्धित, 
पवित्र और सुन्दर हो। गन्धरहित, उत्कट गन्धवाले, दूषित, 
बासी तथा स्रय॑ ही टूटकर गिरे हुए फूल शिवके पूजनमें 
नहीं देने चाहिये। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिये । भूषणोंमें 
विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिये, जो सोनेके बने हुए 
तथा विद्युन्मण्डलके समान चमकीले हों, ये सब वस्तुएँ, 
कपूर, गुगुल, अगुरु ओर चन्दनसे भूषित तथा 
पुष्पसमूहोंसे सुवासित होनी चाहिये | चन्दन, अगुरु, कपूर, 
सुगन्धित काष्ठ तथा गुग्गुलके चूर्ण, घी ओर मधुसे बना 
हुआ धूप उत्तम माना गया है । 

कपिला गायके अत्यन्त सुगन्धित घीसे प्रतिदिन 
जलाये गये कर्पूरयुक्त दीप श्रेष्ठ माने गये हैं। पञ्चगव्य, 
मीठा और कपिला गायका दूध, दही एवं घी--ये सब 
भगवान्‌ शंकरके स्नान और पानके लिये अभीष्ट हैं। 
हाथीके दाँतके बने हुए भद्रासन, जो सुवर्ण एवं रलोंसे 
जटित हैं, शिवके लिये श्रेष्ठ बताये गये है । उन आसनोंपर 
विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे ओर तकिये होने चाहिये | 
इनके सिवा और भी बहुत-सी छोटी-बड़ी सुन्दर 


एवं सुखद शब्याएँ होनी चाहिये। समुद्रगामिनी नदी एवं 
नदसे लाया तथा कपड़ेसे छानकर रखा हुआ शीतल जल 
भगवान्‌ शंकरके स्नान और पानके लिये श्रेष्ठ कहा गया है। 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल छत्र, जो मोतियोंकी -लड़ियोंसे 
सुशोभित, नवरत्रजटित, दिव्य एवं सुवर्णमय दण्डसे 
मनोहर हो, भगवान्‌ शिवकी सेवामें अर्पित करने योग्य हैं। 
सुवर्णभूषित दो श्वेत चँवर, जो रत्नमय दण्डॉसे शोभायमान 
तथा दो राजहंसोंके समान आकारवाले हों, शिवकी सेवामें 
देने योग्य हैं। सुन्दर एवं स््रिग्ध दर्पण, जो दिव्य गन्धसे 
अनुलिप्त, सब ओरसे रल्ोंद्रारा आच्छादित तथा सुन्दर 
हारोसे विभूषित हो, भगवान्‌ शेकरको अर्पित' करना 
चाहिये। उनके पूजनमें हंस, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल तथा गम्भीर ध्वनि करनेवाले शट्डुका उपयोग 
करना चाहिये, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागोंमें रत्न एवं 
सुवर्ण जड़े गये हों। शट्डुके सिवा नाना ग्रकारकी ध्वनि 
करनेवाले सुन्दर काहल (वाद्यविशेष), जो सुवर्णनिर्मित 
तथा मोतियोंसे अलंकृत हो, बजाने चाहिये। इनके 
अतिरिक्त भेरी, मृदड़, मुर॒ज, तिमिच्छ और पटह आदि 
बाजे भी, जो समुद्रकी गर्जनाके समान ध्वनि करनेवाले हों, 
यलपूर्वक जुटाकर रखने चाहिये। पूजाके सभी पात्र और 
भाण्ड भी सुवर्णके ही बनवाये। परमात्मा महेश्वर शिवका 
मन्दिर राजमहलके समान बनवाना चाहिये, जो 
शिल्पशासत्रमे बताये हुए लक्षणोंसे युक्त हो। वह ऊँची 
चहारदीवारीसे घिरा हो। उसका गोपुर इतना ऊँचा हो कि 
पर्वताकार दिखायी दे। वह अनेक ग्रकारके रलोंसे 
आच्छादित हो। उसके दरवाजेके फाटक सोनेके बने हुए 
हों। उस मन्दिर्के मण्डपमें तपाये हुए सोने तथा रल्ोंके 
सैकड़ों खम्भे लगे हों । चेंदोवेमें मोतियोंकी लड़ियाँ लगी 
हुई हों। दरवाजेके फाटकमें मूँगे जड़े गये हों। मन्दिरका 
शिखर सोनेके बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटोंसे अलंकृत 
एवं अख्रराज त्रिशूलसे चिह्ित हो। 

न्यायोपार्जित द्रव्योंसे भक्तिपूर्वक महादेवजीकी पूजा 
करनी चाहिये। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्यसे भी 
भक्तिपूर्वक शिवजीकी पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप 
नहीं लगता; क्योंकि भगवान्‌ भावके वशीभूत हैं। 
न्यायोपार्जित धनसे भी यदि कोई बिना भक्तिके पूजन करता 
है तो उसे उसका फल नहीं मिलता; क्योंकि पूजाकी 
सफलतामें भक्ति ही कारण है। भक्तिसे अपने वैभवके 


# वायवीयसंहिता * ५२१ 
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अनुसार भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे जो कुछ किया जाय वह 
थोड़ा हो या बहुत, करनेवाला धनी हो या दरिद्र, दोनोंका 
समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है, वह मानव 
भी भक्तिभावसे प्रेरित होकर भगवान्‌ शिवका पूजन कर 
सकता है, किंतु महान्‌ वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो 
उसे शिवका पूजन नहीं करना चाहिये। शिवके 'प्रति 
भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह 
शिवाराधनाके फलका भागी नहीं होता; क्योंकि आराधनामें 
भक्ति ही कारण है। * शिवके प्रति भक्तिको छोड़कर कोई 


परमेश्वर शिवके आराधनमें भक्तिका ही महत्त्व है । यह गुहयसे 
भी गुह्मतर बात है। इसमें संदेह नहीं है। 

- पापके महासागरकों पारं करनेके लिये भगवान्‌ 
शिवकी भक्ति नौकाके समान है । इसलिये जो भक्तिभावसे 
युक्त है, उसे रजोगुण और तमोगुणसे क्या हानि हो सकती 
है ? श्रीकृष्ण ! अन्त्येज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य 
भी यदि भगवान्‌ शिवकी शरणमे चला जाय तो वह समस्त 
"देवताओं एवं असुरोंके लिये भी पूजनीय हो जाता है। अतः 
सर्वथा प्रयत्न करके भक्तिभावसे ही शिवकी पूजा करे; 


अत्यन्त उग्र तपस्याओं और सम्पूर्ण महायज्ञोंसे भी दिव्य क्योंकि अभक्तोंको कहीं भी फल नहीं मिलता। 
शिवधाममें नहीं जा सकता। अतः श्रीकृष्ण ! सर्वत्र (अध्याय २५) 
। मे ने ने में: न 


पश्चाक्षर-मन्त्रके जप तथा भगवान्‌ शिवके भजन-पूजनकी महिमा, अग्निकार्यके लिये 
कुण्ड और वेदी आदिके संस्कार, शिवाग्निकी स्थापना ओर उसके संस्कार, 
होम, पूर्णाहुति, भस्मके संग्रह एवं रक्षणकी विधि तथा 
हवनान्तमें किये जानेवाले कृत्यका वर्णन 


उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! कोई बड़ा भारी पाप 
करके भी भक्तिभावसे पद्चाक्षर-मन्त्रद्वार यदि देवेश्वर 
शिवका पूजन करे तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है। जो 
भक्तिभावसे पश्चाक्षर-मन्त्रद्वारा एक ही बार शिवका पूजन 
कर लेता है, वह भी शिवमन्त्रके गौरववश शिवधामको 
चला जांता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव-जन्म पाकर भगवान्‌ 
शिवकी अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है; 
क्योंकि वह मोक्षका साधक नहीं होता। जो दुर्लभ 
मानव-जन्म पाकर पिनाकपाणि महादेवजीकी आराधना 
करते हैं, उन्हींका जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ 
एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें 
तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान्‌ शिवके सामने ग्रणत 
होता है तथा जो सदा ही भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें लगे 
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रहते हैं, वे कभी दुःखके भागी नहीं होते ।| मनोहर भवन, 
हाव, भाव, विलाससे विभूषित तरुणी ख्त्रियाँ और जिससे 
पूर्ण तृप्ति हो जाय, इतना धन--ये सब भगवान्‌ शिवकी 
आराधनाके फल हैं। जो देवलोकमें महान्‌ भोग और राज्य 
चाहते हैं, वे सदा भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
करते हैं। सोभाग्य, कान्तिमान्‌ रूप, बल, त्याग, दयाभाव, 
शूरता और विश्वमें विख्याति--ये सब बाते भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करनेवाले लोगोको ही सुलभ होती हैं। 
इसलिये जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ 
छोड़कर केवल भगवान्‌ शिवमें मन लगा उनकी आराधना 
करनी चाहिये। जीवन बड़ी तेजीसे जा रहा है, जवानी 
शीघ्रतासे बीती जा रही है और रोग तीव्रगतिसे निकट आ 
रहा है, इसलिये सबको पिनाकपाणि महादेवजीकी पूजा 





मै भक्त्या प्रचोदितः कुर्यादल्पवित्तोषपि मानवः | महाविभवसारोषपि न कुर्याद्‌.भक्तिवर्जितः ॥ 
सर्वस्क्‍ममपि यो दद्याच्छिवे भक्तिविवर्जित:।॥न तेन फलभाक्‌ स स्थाद्‌ भक्तिरेवात्र कारणम्‌॥ 


गदुर्लभ प्राप्य मानुष्ये येडर्चयन्ति पिनाकिनम्‌॥ 


(शि० पु० वा० सं० उ० खें० २५। ५१-५२) 


तेषां हि सफले जन्म कृतार्थास्ति नरोत्तमाः।भवभक्तिपप ये च . भवप्रणतचेतसः ॥ 


भवसंस्मरणोद्युक्ता न॒ ते दु.ःखस्थ भागिन: ॥ 


(शि० पु० वा० सं० 3० खं० २६। १५--१७) 


५२२ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 


रे कर और पर जे जे अरे के के के कै और कै है कै के कह के कै कै कै कै है कै कै के औैर है कै कै कै कै डे ई औ मे के कै कै हक ऑफ औ औैऔऔ  औ मे औ कक कैफ डक ऑफ हट आई: 





करनी चाहिये, जबतक मृत्यु नहीं आती है, जबतक 
वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता और जबतक इद्धियोकी 
शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तबतक ही भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना कर लो। भगवान्‌ शिवकी आराधनाके समान 
दूसरा कोई धर्म तीनो लोकोमें नहीं है ।* 

अब में अग्निकार्यका वर्णन करूंगा। कुण्डमें, 
स्थण्डिलपर, वेदीमें, लोहेके हवनपात्रमें या नूतन सुन्दर 
मिट्टीके पात्रमें विधिपूर्वकत अग्निकी स्थापना करके उसका 
संस्कार करे। तत्पश्चात्‌ वहाँ महादेवजीकी आराधना करके 
होमकर्म आरम्भ करे। कुण्ड दो या एक हाथ लंबा-चौड़ा 
होना चाहिये। वेदीको गोल या चौकोर ब्रनाना चाहिये । 
साथ ही मण्डल भी बनाना आवश्यक है । कुण्ड विस्तृत 
और गहरा होना चाहिये। उसके मध्यभागमें अष्टदल- 
कमल अड्डभित करे। वह दो या चार अंगुल ऊँचा हो। 
कुण्डके भीतर दो वित्तेकी ऊँचाईपर नाभिकी स्थिति बतायी 
गयी है। मध्यमा अंगुलिके मध्यम और उत्तम पव्ेकि 
बराबर मध्यभाग या कटिभाग जानना चाहिये। साधु पुरुष 
चौबीस अंगुलके बराबर एक हाथका परिमाण बताते हैं । 
कुण्डकी तीन, दो या एक मेखला होनी चाहिये। इन 
मेखलाओंका इस तरह निर्माण करे, जिससे कुण्डकी शोभा 
बढ़े। सुन्दर और चिकनी योनि बनाये, जिसकी आकृति 
पीपलके पत्तेकी भाँति अथवा हाथीके अधरोष्ठके समान 
हो; कुण्डके दक्षिण या पश्चिम भागमें मेखलाके बीचोबीच 
सुन्दर योनिका निर्माण करना चाहिये, जो मेखलासे कुछ 
नीची हो। उसका अग्रभाग कुण्डकी ओर हो तथा वह 
मेखलाको कुछ छोड़कर बनायी गयी हो। वेदीके लिये 
ऊँचाईका कोई नियम नहीं है। वह मिट्टी या बालूकी होनी 
चाहिये। गायके गोबर या जलसे मण्डल बनाना चाहिये। 
पात्रका परिमाण नहीं बताया गया है। कुण्ड और मिट्टीकी 
वेदीको गोबर ओर जलसे लीपना चाहिये। पात्रको धोकर 
तपाये तथा अन्य वस्तुओंका जलसे प्रोक्षण करे। अपने- 
अपने गृह्मसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार कुण्डमें और 





बेदीपर उल्लेखन (रेखा) करे। (रेखाअपरसे मृत्तिका 
लेकर ईशानकोणमें फैक दे ।) फिर अग्निकि उस आसनका 
कुशों अथवा पुप्पाद्वारा जलसे प्रोक्षण करे | तलश्वात्‌ पूजन 
और हवनके लिये सर प्रकारके द्रव्योका संग्रह करे। 
घोनेयोग्य वस्तुओकी घोकर प्रोक्षणीके जलसे उनका 
ग्रोक्षण करके उर्क शुद्ध कर | इसक बाद सूर्यकान्तमणिसे 

प्रकट, काप्ठसे उत्पन्न, श्रात्ियकी अग्निशालाम संचित 
अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्निकों आधारसहिन ले 
आये। उसे कुण्ड अथवा वेदीके ऊपर तीन बार 
प्रदक्षिफक्रमसे घुमाकर अग्निबीज (२) का उच्चारण करके 
उस अग्निको उक्त कुण्ड या वेदीक आसनपर स्थापित कर 
दे। कुण्डर्म स्थापित करना हो तो योनिमार्गस अग्निका 
आधान कर और वेदीपर अपने सामनेकी ओर अग्निकी 
स्थापना करे। योनिप्रदेशके पास स्थित विद्वान्‌ पुरुष समस्त 
कुण्डकी अग्निमे संयुक्त करे। साथ ही यह भावना करे कि 
अपनी नाभिके भीतर जो अग्रिदेव बिराजमान हैं, वे ही 
नाभिस्खसे घचिनगारीके रूपमें निकलकर बाह्य अभ्निमें 
मण्डलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्निपर समिधा रखनेसे 
लेकर घीके संस्कारपर्यन्त सारा कार्य मन्रज पुरुष अपने 
गृद्यसृत्र्में बताये हुए ऋ्रमसे मृलमन्त्रद्यास सम्पन्न करें। 
तदनन्तर शिवमूर्तिकी पूजा करके दक्षिण पार्श्में 
मन्त्र-न्यास करे और घृतम घेनुमुद्राका प्रदर्शन करें। खुक्‌ 
और खुबवा--ये दोनों घातुके बने हुए हों तो महण करने 
योग्य है। परंतु काँसी, लोहे ओर शीशेके बने हुए खुक्‌ 

स्रुवाको नहीं ग्रहण करना चाहिये अथवा यश्ञसम्बन्धी 
काप्टके बने हुए खुकू, ख्रुवा आह्य हैं। स्पृति या 
शिव-शास््रमे जो विहित हों, ये भी ग्राह्म हैं अथवा ब्रह्मवृक्ष 
(पलास या गूलर) आदिके छिद्ररहित बिचले दो पत्ते 
लेकर उन्हें कुशसे पोंछे और अग्नि्में तपाकर फिर उनका 
प्रोक्षण करे। उन्हीं पत्तोंको खुकू और खुबाका रूप दे उममें 
घी उठाये और अपने गद्यसूत्रमें बताये हुए क्रमसे शिव 
बीज (3०) सहित आठ बीजाक्षरोंद्वारा अग्निमें आहुति दे । 





ध् त्वरित जीवित याति त्वरित याति यौवनम्‌॥ 


त्वरित व्याधिरभ्येति तस्मात्यृज्यः पिनाकृधुक्‌ | यावन्नायाति. मरणे 
शंकरम्‌। न शिवार्चनतुल्योउस्ति  धर्मोज््यो भुवनत्रये ॥ 


यावन्नेन्द्रियवैक्ल्य॑ तावत्यूजय 


यावन्नाक्रतता. जरा॥ 


(शि० पु० वा० सं० उ० खें० २६। २१--२३) 


* वायवीयसंहिता * 


२३ 
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इससे अग्निका संस्कार सम्पन्न होता है । वे बीज इस प्रकार 
हैं---.पुं संत ब्रं श्रुं पुं डूं ढूं। ये सात हैं, इनमें शिवबीज 
(3७) को सम्मिलित कर लेनेपर आठ बीजाक्षर होते हैं। 
उपर्युक्त सात बीज क्रमशः अग्निकी सात जिह्ाओंके हैं | 
उनकी मध्यमा जिह्लाका नाम बहुरूपा है। उसकी तीन 
शिखाएँ हैं । उनमेंसे एक शिखा दक्षिणमें ओर दूसरी वाम 
दिशा (उत्तर) में प्रज्वलित होती है और बीचवाली शिखा 
बीचमें ही प्रकाशित होती है। ईशानकोणमें जो जिह्ा है, 
उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशामें विद्यमान जिहा कनका 
नामसे प्रसिद्ध है। अग्निकोणमें रक्ता, नेकऋत्यकोणमें कृष्णा 
और वायब्यकोणमें सुप्रभा नामकी जिह्मा प्रकाशित होती 
है। इनके अतिरिक्त पश्चिममें जो जिह्ना प्रज्वलित होती है, 
उसका नाम मरुत्‌ है। इन सबकी प्रभा अपने-अपने नामके 
अनुरूप है। अपने-अपने बीजके अनन्तर क्रमशः इनका 
नाम लेना चाहिये ओर नामके अन्तमें स्वाहाका प्रयोग 
करना चाहिये। इस तरह जो जिह्मामन्त्र* बनते हैं, उनके 
द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिहांके लिये एक-एक घीकी आहुति 
दे, परंतु मध्यमाकी तीन जिह्माओंके लिये तीन आहुतियाँ 
दे। कुण्डके मध्यभागमें 'रं बह्यये स्वाहा' बोलकर तीन 
आहुतियाँ दे। ये आहुतियाँ घी अथवा समिधासे देनी 
चाहिये। आहुति देनेके पश्चात्‌ अग्निमें जलका सेचन करे । 
ऐसा करनेपर वह अग्नि भगवान्‌ शिवकी हो जाती है । फिर 
उसमें शिवके आसनका चिन्तन करे और वहाँ अर्धनारीश्वर 
भगवान्‌ शिवका आवाहन करके पूजन करे। पाद्य-अर्ध्य 
आदिसे लेकर दीपदानपर्यन्त पूजन करके अग्निका जलसे 
ग्रोक्षण करे। तत्पश्चात्‌ समिधाओंकी आहुति दे। वे 
* समिधाएँ पलासकी या गूलर आदि दूसरे यज्ञिय वृक्षकी 
होनी चाहिये | उनकी लंबाई बारह अंगुलकी हो । समिधाएँ 
टेढ़ी ने हों। स्वतः सूखी हुई भी न हों । उनके छिलके न 
उतरे हों तथा उनपर किसी ग्रकारकी चोट न हो। सब 
समिधाएँ एक-सी होनी चाहिये | दस अंगुल लंबी समिधाएँ. 
भी हवनके लिये विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका 
अज्जुलिके समान होनी चाहिये अथवा प्रादेशमात्र (अंगूठेसे 
लेकर : तर्जनीपर्यन्त) लंबी समिधाएँ, उपयोगमें लानी 
चाहिये। यदि उपयुक्त समिधाएँ न मिलें तो जो मिल 


सकें, उन सबका ही हवन करना चाहिये। समिधा-हवनके 
बाद घीकी आहुति दे | घीकी धारा दूरवादिलके समान पतली 
और चार अंगुल लंबी हो । उसके बाद अन्नकी आहुति देनी 
चाहिये, जिसका गत्येक आस सोलह-सोलह माशेके बराबर 
हो | लावा, सरसों, जो ओर तिल--इन सबमें घी मिलाकर 
यथासम्भव भक्ष्य, लेह्म और चोष्यका भी मिश्रण करे तथा 
इन सबकी यथाशक्ति दस, पाँच या तीन आहुतियाँ दे 
अथवा एक ही आहुति दे। खुवासे, समिधासे, खुकसे 
अथवा हाथसे आहुति देनी चाहिये | उसमें भी दिव्य तीर्थसे 
अथवा ऋषितीर्थसे आहुति देनेका विधान है; यदि उपर्युक्त 
सभी द्रव्य न मिलें तो किसी एक ही ब्रव्यसे श्रद्धापूर्वक 
आहुति देनी चाहिये प्रायश्चित्तके लिये मन्रसे अभिमन्त्रित 
करके तीन आहुतियाँ दे। फिर होमावशिष्ट घृतसे खुक्‌को 
भरकर उसके अग्रभागमे फूल रखकर उसे दर्भसहित 
अधोमुख खुवासे ढक दे। इसके बाद खड़ा हो उसे 
अजलिमें लेकर 'ओं ममः शिवाय वोषद' का उच्चारण 
करके जोके तुल्य घीकी धाराकी आहुति दे। इस प्रकार 
पूर्णाहुति करके अगम्निमें पूर्ववत्‌ जलका छींटा दे । तत्पश्चात्‌ 
देवेश्वर शिवका विसर्जन करके अग्निकी रक्षा करे। फिर 
अग्निका भी विसर्जन करके भावनाद्वारा नाभिमें स्थापित 
करके नित्य यजन करे। 

अथंवा शिवशास््रमें बतायी हुई पद्धतिके अनुसार 
वागीश्वरीके गर्भसे प्रकट हुए अग्निदेवको लाकर विधिवत्‌ 
संस्कार करके उनका पूजन करे। फिर समिधाका आधान 
करके सब ओरसे परिधियोंका निर्माण करे। इसके 
बाद वहाँ दो-दो पात्र रखकर शिवका यजन करके 
प्रोक्षणीपात्रका शोधन करे। उस पात्रके जलसे पूर्वोक्त 
वस्तुओंका प्रोक्षण करके जलसे भरे हुए प्रणीतापात्रको 
ईशानकोणमें रखे । घीके संस्कारतकका सारा कार्य करके 
खुक्‌ और खुवाका संशोधन करे | तदनन्तर पिता शिवद्वारा 
माता वागीश्वरीका गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन 
संस्कार करके ग्रत्येक संस्कारके निमित्त पृथक्‌-पृथक्‌ 
आहुति दे और गर्भसे अग्निके उत्पन्न होनेकी भावना करे | 
उनके तीन पैर, सात हाथ, चार सींग और दो मस्तक हैं। 
मधुके समान पिज्ञलवर्णवाले तीन नेत्र हैं। सिरपर जटाजूट 
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ओं दूं मरुज्जिह्यायै स्वाह (वायव्ये) १। 


ण्रेढ 


# संक्षिप्त शिवपुराण *# 
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और चन्द्रमाका मुकुट है। उनकी अड्गकान्ति लाल है। 
लाल रंगके ही वख्र, चन्दन, माला और आभूषण उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणोंसे सम्पन्न, यज्ञोपवीतधारी 
तथा त्रिगुण मेखलासे युक्त हैं। उनके दायें हाथोमें शक्ति है, 
खुक्‌ और खुवा है तथा बायें हाथोंमें तोमर, ताड़का पंखा 
ओर घीसे भरा हुआ पात्र है। इस आकृतिमें उत्पन्न हुए 
अग्निदेवका ध्यान करके उनका “जातकर्म' संस्कार करे। 
तत्पश्चात्‌ नालच्छेदन करके सूतककी शुद्धि करे। फिर 
आहुति देकर उस शिवसम्बन्धी अग्निका रुचि नाम रखे। 
इसके बाद माता-पिताका विसर्जन करके चूडाकर्म और 
उपनयन आदिसे लेकर आप्तोर्यामपर्यन्त संस्कार करे | 
तत्पश्चात्‌ घृतधारा आदिका होम करके स्विष्टकृत्‌ होम करे। 
इसके बाद र' बीजका उच्चारण करके अग्निपर जलका 
छींटा डाले। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेधवरगण 
और उनके अखत्रोंका सब ओर क्रमशः पूजन करके धूप, 
दीप आदिकी सिद्धिके लिये अग्निको अलग निकालकर 
कर्मविधिका ज्ञाता पुरुष पुनः घृतयुक्त पूर्वोक्त होम-द्रव्य 
तैयार करके अग्निमें आसनकी कल्पना (भावना) करे 
“और उसपर पूर्ववत्‌ महादेव और महादेवीका आवाहन, 
पूजन करके पूर्णाहुतिपर्यन्त सब कार्य सम्पन्न करे। 
अथवा अपने आश्रमके लिये शास्रविहित 
अग्निहोत्रकर्म करके उसे भगवान्‌ शिवको समर्पित करें। 
शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातोंकी समझकर होम-कर्म करे | 
इसके लिये दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्निका भस्म 
संग्रहणीय है। अग्निहोत्र-कर्मका भस्म भी संग्रह करनेके 
योग्य है। वैवाहिक अग्निका भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र 
एवं सुगन्धित हो, संग्रह करके रखना चाहिये। कपिला 
गायका वह गोबर, जो गिरते समय आकाशमें ही दोनों 
हाथोंपर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है । वह यदि 
अधिक गीला वा अधिक कड़ा न हो, दुर्गन्‍धयुक्त और 
सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह 
पृथ्वीपर गिर गया हो तो उसमेंसे ऊपर और नीचेके 





हिस्सेको त्यागकर बीचका भाग ले ले | उस गोबरका पिण्ड 
बनाकर उसे शिवाग्नि आदियें मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक 
छोड़ दे। जब वह पक जाय, तब उसे निकाल ले। उसमें 
जितना अधपका हो, उसको और जो भाग बहुत अधिक 
पक गया हो, उसको भी त्यागकर श्वेत भस्म ले ले और 
उसे घोटकर चूर्ण बना दे। इसके बाद उसे भस्म रखनेके 
पात्रमें रख दे। भस्मपात्र धातुका, लकड़ीका, मिट्टीका, 
पत्थकका अथवा और किसी वस्तुका बनवा ले। वह 
देखनेमें सुन्दर होना चाहिये | ठसमें रखे हुए भस्मको धनकी 
भाँति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थानमें रखे। किसी 
अयोग्य या अपवित्रके हाथमें भस्म न दे। नीचे अपवित्र 
स्थानमें भी न डाले। नीचेके अड्रोंसे उसका स्पर्श त्ञ॒ करे। 
भस्मकी न तो उपेक्षा करे और न उसे लाँवे ही। शा्नोक्त 
समयपर उस पात्रसे भस्म लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक अपने 
ललाट आदिमें लगाये | दूसरे समयमें उसका उपयोग न करे 
और न अयोग्य व्यक्तियोंके हाथमें उसे दे । भगवान्‌ शिवका 
विसर्जन न हुआ हो, तभी भस्म संग्रह कर ले; क्योंकि 
विसर्जनके बाद उसपर चण्डका अधिकार हो जाता है। 
जब अम्निकार्य सम्पन्न कर लिया जाय, तब 
शिवशास्रोक्त मार्ससे अथवा अपने गृह्मसूत्रमें बतायी हुई 
विधिसे बलिकर्म करें। तदनन्तर अच्छी तरह लिपे-पुते 
मण्डलमें विद्यासनकों बिछाकर विद्याकोशकी स्थापना 
करके क्रमशः पुष्प आदिके द्वारा यजन करे। विद्याके 
सामने गुरुका भी मण्डल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखे 
और उसपर पुष्प आदिके द्वारा गुरुकी पूजा करे। तदनन्तर 
पूजनीय पुरुषोंकी पूजा करे और भूखोंकों भोजन कराये। 
इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करे। वह 
अन्न तत्काल भगवान्‌ शिवको निवेदित किया गया हो 
अथवा उनका प्रसाद हो। उसे आतशुद्धिके लिये 
श्रद्धापूर्वक भोजन करे। जो अन्न चण्डको समर्पित हो, उसे 
लोभवश ग्रहण न करे। गन्ध और पुष्पमाला आदि जो 
अन्य वस्तुएँ हैं, उनके लिये भी यह विधि समान,ही है 





* उपनयनसे आप्तोर्यामपर्यन्त संस्कारोंकी नामावली इस प्रकार है---उपनयन, व्रतबन्ध, समावर्तन, विवाह, उपाकर्म, उत्सर्जन, (सात 
पाक-यज्ञ--) हुत, प्रहुत, आहुत, शूलगव, बलिहरण, भ्त्यवरोहण, अष्टकाहोम, (सात हविर्यज्ञसंस्था--) अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 
दर्शपूर्णमास, चातुर्पास्य, आग्रयणेष्टि, निरूढपशुबन्ध, सौत्रामणि, (सात सोमयज्ञ-संस्था--) अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, 


वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम । 
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* वायवीयसंहिता 
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अर्थात्‌ चण्डका भाग होनेपर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये | 
वहाँ विद्वान्‌ पुरुष 'में ही शिव हूँ' ऐसी बुद्धि न करे । भोजन 
और आचमन करके शिवका मन-ही-मन चिन्तन करते हुए. 
मूलमन्त्रका उच्चारण करे । शेष समय शिवशाखत्रकी कथाके 
श्रवण आदि योग्य कार्योमिं बिताये | रातका प्रथम प्रहर बीत 
जानेपर मनोहर पूजा करके शिव ओर शिवाके लिये एक परम 
सुन्दर शय्या प्रस्तुत करे । उसके साथ ही भश्ष्य, भोज्य, वस्त्र, 
चन्दन और पुष्पमाला आदि भी रख दे । मनसे और क्रियाद्वारा 
भी सब सुन्दर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेवजी और 


महादेवीके चरणोके निकट शयन करे | यदि उपासक गृहस्थ 
हो तो वह वहाँ अपनी पत्नीके साथ शयन करे | जो गृहस्थ न 
हों, वे अकेलेःही सोये। उषपः्काल आया जान मन-ही-मन 
पार्वतीदेवी तथा पार्षदोंसहित अविनाशी भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करके देशकालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण 
करे। फिर यथाशक्ति शद्भु आदि वाद्योंकी दिव्य ध्वनियोसे 
महादेव ओर महादेवीको जगाये। इसके बाद उस समय 
खिले हुए परम सुगश्थित पुष्पोंद्दारा शिवा और शिवकी पूजा 
करके पूर्वोक्ति कार्य आरम्भ करे । (अध्याय २७) 


में; नेंध ने! नेट नह 


' काम्य कर्मके प्रसड़में शक्तिसहित पश्चमुख महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन 


तदेनन्तर शिवाश्रमसेवियोंके लिये नैमित्तिक 
कर्मकी विधि बताकर उपमन्युजीने कहा-- 
यदुनन्दन। अब मैं काम्य-कर्मका वर्णन करूँगा, जो 
इहलोक और परलोकमें भी फल देनेवाला है। शैवों तथा 
महेश्वरोंको क्रमशः भीतर ओर बाहर इसे करना चाहिये। 
जैसे शिव और महेश्वरमें यहाँ अत्यन्त भेद नहीं है, उसी 
प्रकार शैवों और माहेश्वरोंमे भी अधिक भेद नहीं है। जो 
मनुष्य शिवके आश्रित रहकर ज्ञानयञ्ञमें तत्पर होते हैं, वे 
शैव कहलाते हैं और जो शिवाश्रित भक्त भूतलपर कर्मयज्ञमें 
संलग्न रहते हैं,। वे महान्‌ ईश्वरका यजन करनेके कारण 
महेश्वर कहे गये हैं। इसलिये ज्ञानयोगी शैवोंको अपने 
भीतर , भावद्वारा कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये और 
कर्मपणयण माहेश्वरोंकी बाहर विहित द्रव्यों तथा 
उपकरणोंद्वार उसका सम्पादन करना चाहिये। आगे बताये 
जानेवाले कर्मके प्रयोगमें उनके लिये कोई भेद नहीं है। 

गन्ध, वर्ण और रस आदिके द्वारा विधिपूर्वक भूमिकी 
परीक्षा करके मनोउभिलषित स्थानपर आकाशमें चेंदोवा तान 
दे और उस स्थानको भलीभाति लीप-पोतकर दर्पणके समान 
खच्छ बना दे। तत्यश्चात्‌ शास्रोक्त मार्गसे वहाँ पहले 
पूर्वदिशाकी कल्पना करे। उस दिशामें एक या दो हाथका 
मण्डल बनाये | उस मण्डलमें सुन्दर अष्टदल कमल अड्डित 
करे | कर्मलमें कर्णिका भी होनी चाहिये । यथासम्भव संचित 
रत्न और सुवर्ण आदिके चूर्णसे उसका निर्माण करे। वह 
अत्यन्त शोभायमान और पाँच आवरणोंसे युक्त हो ! 
कमलके आठ दलोमें पूर्वादि क्रमसे अणिमा आदि आठ 
सिद्धियोंकी कल्पना करे तथा उनके केसरोंमें शक्तिसहित 
वामदेव आदि आठ रुद्रोंको पूर्वादि दलके क्रमसे स्थापित 


करे। कमलकी कर्णिकामें वेराग्यको स्थान दे और बीजोंमें 
नवशक्तियोंकी स्थापना करे । कमलके कन्दमें शिव-सम्बन्धी 
धर्म और नालमें शिव-सम्बन्धी ज्ञानकी भावना करे। 
कर्णिकाके ऊपर अग्निमण्डल, सूर्यमण्डल ओऔर 
चन्द्रमण्डलकी भावना करे | इन मण्डलोंके ऊपर शिवत्त्त्व, 
विद्यातत्व और आत्मतत्तका चिन्तन करे। सम्पूर्ण 
कमलासनके ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकारके 
विचित्र पुष्पोंसे अलंकृत, पाँच आवरणोंसहित भगवान्‌ 
शिवका माता पार्वतीके साथ पूजन करे | उनकी अड्ढकान्ति 
शुद्ध स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन्न 
रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तकपर विद्युन्मण्डलके 
समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है | वे 
व्याप्रचर्म धारण किये हुए हैं। उनके मुखारविन्दपर 
कुछ-कुछ मन्द मुसकानकी छटा छा रही है । उनके हाथकी 
हथेलियाँ ओर पैरोंक तलवे लाल कमलके समान अरुण 
प्रभासे उद्धासित हैं । वे भगवान्‌ शिव समस्त शुभलक्षणोंसे 
सम्पन्न और सब ग्रकारके आभूषणोसे विभूषित हैं। उनके 
हाथोंमें उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं ओर अज्ोमें 
दिव्य चन्दनका लेप लगा हुआ है। उनके पाँच मुख और 
दस भुजाएँ हैं। अर्धचन्द्र उनकी शिखाके मणि हैं। उनका 

पूर्ववर्ती मुख प्रातःकालके सूर्यकी भांति अरुण प्रभासे 

उद्धासित एवं सोम्य है । उसमें तीन नेत्ररूपी कमल खिले हुए 
हैं तथा सिरपर बालचन्द्रमाका मुकुट शोभा याता है। 

दक्षिणमुख नील जलधरके समान श्याम प्रभासे भासित 

होता है। उसकी भौहे टेढ़ी हैं। बह देखनेमें भयानक है | 

उसमें गोलाकार लाल-लाल आँखे दृष्टिगोचर होती हैं। 

दाढ़ोंके कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका 


प्र्द् 


+ संक्षिप्त शिवपुराण « 


और कर जर जे कद कर और और कर हे के पे और के हे कं और के के जा ॑ कफ औ जे कै जैक कै की  ॑ घी घट फेज इंआ आफ फेक औ फू यह॑फ कट 
ह.«3.५2.०4.०4.444 4404, .54..4.4 44.05 ,2 433. ५2050: 00% ा/ ााभाभा०ााााा॥७॥७७ए्ल्‍७७७७७७७॥्ए॥एएशश॥॥ए७एएशएएशएशएणशछछछ॑ारंणणज शा 


पराभव करना किसीके लिये भी कठिन है। उसके 
अधरपल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूँगेकी भांति 
लाल है। काले-काले केशपाश उसकी शोभा बढ़ाते है । 
उसमें विभ्रमविलाससे युक्त तीन नेत्र हैं और उसका मस्तक 
अर्द्धचद्भमय मुकुटसे विभूषित है । भगवान्‌ शिवका पश्चिम 
मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल तथा तीन नेत्रोंसे 
प्रकाशमान है। उसका मस्तक चद्धलेखाकी शोभा धारण 
करता है। वह मुख देखनेमें सौम्य है और मन्द मुस्कानकी 
शोभासे उपासकोंके मनको मोहे लेता हैं। उनका पाँचवां 
मुख स्फटिकमणिके समान निर्मल, चद्दलेखा-से 
समुज्ज्वल, अत्यन्त सीम्य तथा तीन प्रफुल्ल नेत्रकमलंसे 
प्रकाशमान है। 

भगवान्‌ शिव अपने दाहिने हाथोमें शूल, परशु, बन्र, 
खड्ग ओर अग्नि धारण करके उन सबकी प्रभासे 
प्रकाशित होते हैं तथा बायें हाथोंमें नाग, बाण, घण्टा, पाश 
तथा अड्बडश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पेरॉस लेकर 
घुटनोंतकका भाग निवृत्तिकलासे, सम्बद्ध है। उससे ऊपर 
नाभितकका भाग प्रतिप्ठाकलासे, कण्ठतकका भाग 
विद्याकलासे, ललाटतकका भाग शान्तिकलासे और उसके 
ऊपरका भाग शान्त्यतीताकलासे संयुक्त है। इस प्रकार वे 
पद्चाध्वव्यापी तथा साक्षात्‌ पद्चकलामय शरीरघारी हैँ । 
ईशानमन्त्र उनका मुकुट है। तत्पुरुपमन्त्र उन पुरातनदेवका 


मुख है। अबोरमन्र हृदय है। बामदेवमन्त्र उन महेश्वरका 
गह्यभाग है और सम्ोजातमन्ध उनका युगल चरा है । उनकी 
मूर्ति अड़तीस कलामयी * &। परमेश्वर शिवझा बिग्रद् 
मातृका- (बर्गमाला) -मय, पञन्रह्य.. (ईशानः 
सर्वविद्यानाम! टत्यांदि पाँच मनन) -मय, प्रणय्मय तथा 
हेसशक्तिसे सम्पन्न ह# । इच्छाशति उनके अट्मे आर्य है 

जञानणक्ति दक्षिणभागमें है तथा क्रियाशक्ति वामभागमें 
विराजमान &। वे श्तिलमय है। अर्थात्‌ आत्तत्य, 
विद्यातत्व और शिवतत्व उनके स्वमप है। से सदाशिव 
साक्षात्‌ विद्यामर्ति / । इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिये । 
मूलमन्रस मूर्तिकी कल्पना और सकलीकरणकी 
क्रिया करके मुलमल्से ही यथाचित रीतिसे क्रमशः पाद् 
आदि विशेषार्थपर्सन्त प्रजन के। फिर पगशक्तिके साथ 
साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ शिवकरा पर्वोक्ति मूर्तिम आवाशन घटके 
सदमदबव्यक्तिद्िित परमेश्वर महादेखका गन्मादि पश्कोपचा्ोंमे 
पूजन को। पाँच ब्रायमनलोंसे, छः अद्वमस्रमि, 
मातृका-मन्रसे, प्रगवसे, शक्तियुक्त शिवमन्रसे, शान्त 
तथा अन्य घेदमन्रोंसि अथवा केवल शिवमन्त्रसे उन परम 
देवका पूजन करे। पाद्मस लेकर मुखशुद्धिपर्यन्‍्त पूजन 
सम्पन्न करके इष्टदेवका बिसर्मन छिये बिना ही कमरा: 

पाँच आवरणीकी पूजा आरम्भ करें। 

(अध्याय २८-२९) 


के ने कट हे नेट 


आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त विधिसे पूजनकी महिमाका वर्णन 


उपमन्यु कहते है--यदुनन्दन ! पहले शिवा और 
शिवके दायें और बायें भागमें क्रमशः गणेश और 
कार्तिकियका गन्ध आदि पाँच उपचारोंद्वारा पूजन करे। फिर 
इन सबके चारों ओर ईशानसे लेकर सद्योजातपर्यन्त पाँच 
ब्रह्ममूर्तियोंका शक्तिसहित क्रमशः पृजन करे। यह प्रथम 
आवरणमें किया जानेवाला पूजन है । उसी आवरणमें हृदय 
आदि छः अ््लें तथा शिव और शिवाका अग्निकोणसे 
लेकर पूर्वदिशापर्यन्त आठ दिशाओंमें क्रमशः पूजन करे । 


वहीं वामा आदि शक्तियोंके साथ वाम आदि आठ रुद्रोंकी 
पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक 
है। यदुनन्दन ! यह मैंने तुमसे प्रथम आवरणका वर्णन 
किया 

अव प्रेमपूर्वक दूसरे आवरणका वर्णन किया जाता है 
श्रद्धपूर्वक सुनो। पूर्व दिशावाले दलमें अनन्तका और 
उनके वामभागमें उनकी शक्तिका पूजन करें। दक्षिण 
दिशावाले दलमें शक्तिसहित सूक्ष्मदेवकी पूजा कर। 





# कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण--ये सात तत्व, पश्चभृत, पप्मतन्मात्रा, दस इच्धियाँ, चार अन्तस्करण और पाँच 


शब्द आदि विषय--ये छत्तीस तत्त्व हैं। ये सब तत्त्व जीवके शरीरमें ते है। परमेश्वरके 


शरीरकों शाक्त (शक्तिस्वरूप एवं चिन्मय) तंथा 


मन्त्रमय बताया गया है। इन दो तत्त्वोंको जोड़ लेनेसे अड़तीस कलाएँ होती है। समस्त जड़-चेतन परमेश्चरका स्वरूप होनेसे उनकी मूर्तिको 
अडतीस कलामयी बताया गया है। अथवा पाँच स्वर और तैंतीस व्य्ञनरूप होनेसे उनके शररको अड़तोस कलामय कहा गया हैं। 


* वायबवीयसंहिता * 


ज२७ 
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पश्चिम दिशाके दलमें शक्तिसहित शिवोत्तमका, उत्तर 
दिशावाले दलमें शक्तियुक्त एकनेत्रका, ईशानकोणवाले 
दलमें एकरुद्र ओर उनकी शक्तिका, अग्निकोणवाले दलमे 


' त्रिमूर्ति और उनकी शक्तिका, नेर्ऋत्यकोणके दलमे श्रीकण्ठ 


और उनकी शक्तिका तथा वायव्यकोणवाले दलमे 
शक्तिसहित शिखण्डीशका पूजन करें। समस्त 
चक्रवर्तियोंकी भी द्वितीय आवरणमे ही पूजा करनी चाहिये । 
तृतीय आवरणमें शक्तियोसहित अष्टमूर्तियोका पूर्वादि आठों 
दिशाओंमे क्रमशः पूजन करे। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, 
पशुपति, उम्र, भीम और महादेव--ये क्रमश: आठ मूर्तियाँ 
हैं। इसके बाद उसी आवरणमें शक्तियोंसहित महादेव आदि 
ग्यारह मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये । महादेव, शिव, रुद्र, 
शंकर, नीललोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्धव 
तथा कपर्दीश (या कपालीश)--ये ग्यारह मूर्तियाँ हैं। 
इनमेसे जो प्रथम आठ मूर्तियाँ हैं, उनका अग्निकोणवाले 
दलसे लेकर पूर्वदिशापर्यन्त आठ दिशाओमें पूजन करना 
चाहिये। देवदेवको पूर्वदिशाके दलमें स्थापित एवं पूजित 
को और ईशानका पुनः अग्निकोणमें स्थापन-पूजन करे । 
फिर इन दोनोके बीचमे भवोद्धवकी पूजा करे और उन्‍्हींके 
वाद कपालीश या कपर्दीशका स्थापन-पूजन करना चाहिये । 
उप्त तृतीय आवरणमे फिर वृषभराजका पूर्वमे, नन्‍्दीका 
दक्षिणपे, महाकालका उत्तरमे, शास्ताका अग्निकोणके 
दलमें, मातृकाओंका दक्षिण दिशाके दलमे, गणेशजीका 
नेकल कोणके दलमें, कार्तिकेयका पश्चिमदलमे, ज्येष्ठाका 
वायव्यकोणके दलमे, गोरीका उत्तरदलमे, चण्डका 
ईशानकोणमें तथा शास्ता एवं नन्‍्दीश्वरके बीचमें मुनीन्दर 
दृषभका यजन करे। महाकालके उत्तरभागमें पिड्जलका, 
शास्ता और मातृकाओके बीचमें भूड़ीधवर्का, मातृकाओ 
प्रथा गणेशजीके बीचमें वीरभद्गका, स्कन्द और गणेशजीके 
वीचमें सरस्वतीदेवीका, ज्येठ्ठा और कार्तिकेयके बीचमें 
शिवचरणोंकी अर्चना करनेवाली श्रीदेवीका, ज्येष्ठा और 
गणाम्बा (गौरी) के बीचमे महामोटीकी पूजा करे । गणाम्बा 
और चण्डके बीचमें दुगदिवीकी पूजा करे । इसी आवरणमे 
भुनः शिवके अनुचर-वर्गकी पूजा करे। इस अनुचरवर्गमे 
>द्रगण, प्रभथगण और भूतगण आते हैं । इन सबके विविध 
रूप हैं और ये सब-के-सब अपनी शक्तियोके साथ हैं। 
इनके बाद एकाम्रचित्त हो शिवाके सखीवर्गका भी 
शिब्पु० --१९ 


ध्यान एवं पूजन करना चाहिये। 

इस प्रकार तृतीय आवरणके देवताओका 
विस्तारपूर्वक पूजन हो जानेपर उसके बाह्मभागमे चतुर्थ 
आवरणका चिन्तन एवं पूजन करे। पूर्वदलमे सूर्यका, 
दक्षिणदलमें चतुर्मुख ब्रह्माका, पश्चिमदलमे रुद्रका और 
उत्तर दिशाके दलमें भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे। इन चारो 
देवताओंके भी पृथक्‌-पृथक्‌ आवरण हैं। इनके प्रथम 
आवरणमे छहो अज्लें तथा दीप्ता आदि शक्तियोंकी पूजा 
करनी चाहिये। दीप्ता, सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूति, 
विमला, अमोघा और विद्युता--इनकी क्रमशः पूर्व आदि 
आठ दिशाओमे स्थिति है। द्वितीय आवरणमे पूर्वसे लेकर 
उत्तरतक क्रमशः चार मूर्तियोकी और उनके बाद उनकी 
शक्तियोकी पूजा करे। आदित्य, भास्कर, भानु और 
रवि--ये चार मूर्तियाँ क्रमशः पूर्वादि चारों दिशाओमे 
पूजनीय हें। तत्पश्चात्‌ अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु--ये 
चार मूर्तियाँ भी पूर्वादि दिशाओमे पूजनीय है । पूर्वदिशामें 
विस्तरा, दक्षिणदिशामे सुतरा, पश्चिमदिशामे बोधिनी और 
उत्तरदिशामें आप्यायिनीकी पूजा करे | ईशानकोणमें उषाकी, 
अग्निकोणमें प्रभाकी, नैक््रत्यकोणमें प्राज़्की और 
वायव्यकोणमे संध्याकी पूजा करे। इस तरह द्वितीय 
आवरणमें इन सबकी स्थापना करके विधिवत पूजा करनी 
चाहिये | 

तृतीय आवरणमे सोम, मड़ल, बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ बुध, 
विशालबुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनैश्वर तथा 
धूम्रवर्णवाले भयंकर राहु-केतुका पूर्वादि दिशाओंमे पूजन 
करे अथवा द्वितीय आवरणमें द्वादश आदित्योकी पूजा 
करनी चाहिये और तृतीय आवरणमें द्वादश राशियोकी। 
उसके बाह्य भागमें सात-सात गणोंकी सब ओर पूजा करनी 
चाहिये। ऋषियों, देवताओं, गन्धर्वो, नागो, अप्सराओ, 
आमणियों, यक्षो, यातुधानों, सात छन्दोमय अश्वो तथा 
वालखिल्योका पूजन करे। इस तरह तृतीय आवरणमे 
सूर्यदेवका पूजन करनेके पश्चात्‌ तीन आवरणोंसहित 
ब्रह्माजीका पूजन करे | 

पूर्वदिशामे हिरण्यगर्भका, दक्षिणमे विराट्का, पश्चिम- 
दिशामे कालका और उत्तरदिशामें पुरुषका पूजन करे। 
हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं, उनकी अड्भकान्ति 
कमलके समान है। काल जन्मसे ही अझ्नके समान काले 
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: हैं और पुरुष स्फटिक मणिके समान निर्मल हैं। त्रिगुण, 
राजस, तामस तथा सात्तिक--ये चारों भी पूर्वादि दिशाके 
क्रमसे प्रथम आवरणमें ही स्थित हैं। 

द्वितीय आवरणमें पूर्वादि दिशाओंके दलोंमें क्रमशः 
सनत्कुमार, सनक, सनन्दन और सनातनका पूजन करना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ तीसरे आवरणमें ग्यारह प्रजापतियोंकी 
पूजा करे। उनमेंसे प्रथण आठका तो पूर्व आदि आठ 
दिशाओमें पूजन करे, फिर शेष तीनका पूर्व आदिके क्रमसे 
अर्थात्‌ पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिममे स्थापन-पूजन करे। दक्ष, 
रुचि, भृगु, मरीचि, अड्”िरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अग्रि, 
कश्यप ओर वसिष्ठट--ये ग्यारह विख्यात प्रजापति हैं। 
इनके साथ इनकी पत्नियोका भी क्रमशः पूजन करना 
चाहिये। प्रसृति, आकृति, ख्याति, सम्भूति, धृति, स्मृति, 
क्षमा, संनति, अनसूया, देवमाता अदिति तथा 
अरुन्धती--ये सभी ऋषिपलियों पतित्रता, सदा 
शिवपूजनपरायणा, कान्तिमती ओर प्रियदर्शना (परम 
सुन्दरी) हैं। अथवा प्रथम आवरणमें चारों वेदोंका पूजन 
करे, फिर द्वितीय आवरणमे इतिहास-पुराणोकी अर्चना करे 
तथा तृतीय आवरणमें धर्मशासत्रसहित सम्पूर्ण वैदिक 
विद्याओंका सब ओर पूजन करना चाहिये। चार वेदोंको 
पूर्वादि चार दिशाओमें पूजना चाहिये, अन्य ग्रन्थोंको अपनी 
रुचिके अनुसार आठ या चार भागोंमें बॉँठकर सब ओर 
उनकी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार दक्षिणमें तीन 
आवरणोंसे युक्त ब्रह्माजीकी पूजा करके पश्चिममें 
आवरणसहित रुद्रका पूजन करे। 

ईशान आदि पॉंच ब्रह्म ओर हृदय आदि छः अड्रॉको 
रुद्रदेवका प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण 
विद्येश्रमय * है। तृतीय आवरणमें भेद है। अतः उसका 
वर्णन किया जाता है। उस आवरणमें पूर्वादि दिशाओंके 
क्रमसे त्रिगुणादि चार मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। 
पूर्वदिशामें पूर्णछूप शिवनामक महादेव पूजित होते हैं, 
इनकी त्रिगुण' संज्ञा है (क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगतके 
आश्रय हैं) । दक्षिणदिशामें 'राजस' पुरुषके नामसे प्रसिद्ध 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माका पूजन किया जाता है, ये 'भव' कहलाते 


हैं। पश्चिमदिशामें 'तामस” पुरुष अग्निकी पूजा की जाती 
है, इन्हींको संहारकारी हर कहा गया है। उत्तरदिशामें 
'सात्तिक' पुरुष सुखदायक विष्णुका पूजन किया जाता है। 
ये ही विश्वपालक 'मृड' हैं। इस प्रकार पश्चिमभागमें 
शम्भुके शिवरूपका, जो पचीस तत्त्वोंका साक्षी 
छब्बीसवॉन॑ तत्त्वरूप है, पूजन करके उत्तरदिशामें भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करना चाहिये | 

इनके प्रथम आवरणमें वासुदेवको पूर्वमें, अनिरुद्धको 
दक्षिणमें, प्रद्यु्नको पश्चिममें और संकर्षणको उत्तरमें 
स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिये। यह प्रथम 
आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया 
जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, तीनोमेंसे 
एक राम, आप श्रीकृष्ण और हयग्रीव--ये द्वितीय 
आवरणमें पूजित होते हैं। तृतीय आवरणमें पूर्वभागमें 
चक्रकी पूजा करे, दक्षिणभागमे कहीं भी ग्रतिहत न 
होनेवाले नारायणासत्रका यजन करे, पश्चिममे पाश्चजन्यका 
और उत्तरमें शारईधनुषकी पूजा करे। इस प्रकार तीन 
आवरणोंसे युक्त साक्षात्‌ विश्वनामक परम हरि 
महाविष्णुकी, जो सदा सर्वत्र व्यापक हैं, मूर्तिमें भावना 
करके पूजा करे। इस तरह विष्णुके चतुर्व्यूहक्रमसे चार 
मूर्तियोंका पूजन करके क्रमशः उनकी चार शक्तियोंका 
पूजन करें। प्रभाका अग्निकोणमें, सरखतीका 
नेऋत्यकोणमें, गणाम्बिकाका वायव्यकोणमें तथा लक्ष्मीका 
ईशानकोणमें पूजन करे। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों 
और उनकी शक्तियोंका पूजन करके उसी आवरणमे 
लोकेश्वरोकी पूजा करे। उनके नाम इस अकार हैं--इन््र, 
अग्नि, यम, निर्क्रति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा 
ईशान। इस प्रकार चौथे आवरणकी विधिपूर्वक पूजा 
सम्पन्न करके बाह्मभागमें महेश्वक्के आयुधधोंकी अर्चना 
करे। ईशानकोणमें तेजस्वी त्रिशूलकी, पूर्वदिशामें वज्रकी, 
अग्निकोणमें परशुकी, दक्षिणमें बाणकी, नेकऋत्यकोणमें 
खड्गकी, पश्चिममें पाशकी, वायव्यकोणमें हक शकी और 
उत्तरदिशामें पिनाककी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ पश्चिमाभिमुख 
रेद्ररूपधारी क्षेत्रपालका अर्चन करे। 





+*पाशुपत-दर्शनमें विद्येश्वरोंकी संख्या आठ बतायी गयी है। उनके नाम इस प्रकार हैं--अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकरढद्र, त्रिमूर्ति 
श्रीकण्ठ और शिखण्डी | इनको क्रमशः पूर्व आदि दिज्ञाओंमें स्थापित करके इनकी पूजा करे | द्वितीय आवरणमें इन्हींकी पूजा चतायी गयी है। 
+ सांख्योक्त २४ ग्राकृत तत्त्वोंके साक्षी जीवको पचीसवाँ तत्त्व कहा गया है; जो इससे भी परे हैं, वे सर्वसाक्षी परमात्मा शिव छब्बीसवें 


तत््वरूप हैं। 


* वायवीयसंहिता * 
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इस तरह पशञ्चम आवरणकी पूजाका सम्पादन करके 
समस्त आवरण देवताओंके बाह्मभार्गमें अथवा पॉँचवें 
आवरणमें ही मातृकाओंसहित महावृषभ नन्दिकेश्वरका 
पूर्वदिशामें पूजन करे। तदनन्तर समस्त देवयोनियोंकी 
चारों ओर अर्चना करे। इसके सिवा जो आकाशमे 
विचरनेवाले ऋषि, सिद्ध, देत्य, यक्ष, राक्षस, अनन्त आदि 
नागराज, उन-उन नागेश्वरोंके कुलमें उत्पन्न हुए अन्य नाग, 
-डाकिनी, भूत, वेताल, श्रेत और भैरवोंके नायक, नाना 
योनियोमें उत्पन्न हुए अन्य पातालगसी जीव, नदी, समुद्र; 
पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र 
योनिके जीव, मनुष्य, माना प्रकारके आकारवाले मृग, क्षुद्र 
जन्तु, ब्रह्माण्डके भीतरके लोक, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड, 
ब्रह्माण्डके बाहरके असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 
दसों दिशाओंमें स्थित ब्रह्माण्डके आधारभूत रुद्र है और 
गुणजनित, मायाजनित, शक्तिजनित तथा उससे भी परे जो 
कुछ भी शब्दवाच्य जड-चेतनात्मक प्रपञ्ञ है, उन सबको 
शिवा और शिवके पार्श्रभागमें स्थित जानकर उनका 
सामान्यरूपसे यजन करे | वे सब लोग हाथ जोड़कर मन्द 
: मुस्कानयुक्त मुखसे सुशोभित होते हुए प्रेमपूर्वक महादेव 
और महादेवीका दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिन्तन करना 
चाहिये। इस तरह आवरण-पूजा सम्पन्न करके विक्षेपकी 
शान्तिके लिये पुनः देवेश्वर शिवकी अर्चना करनेके पश्चात्‌ 
पदञ्माक्षर-मन्त्रका जप करे। तदनन्तर शिव ओर पार्वतीके 
सम्मुख उत्तम व्यञ्ञनोंसे युक्त तथा अमृतके समान मधुर, 
शुद्ध एवं मनोहर महाचरुका नेवेद्य निवेदन करे। यह 
महाचरु बत्तीस आढक (लगभग तीन मन आठ सेर) का 
हो तो उत्तम है और कम-से-कम एक आढक (चार सेर) - 
का हो तो निम्न श्रेणीका माना गया है। अपने बैभवके 
अनुसार जितना हो सके, महाचरु तैयार करके उसे 
श्रद्धापू्वक्ष निवेदित करे। तदनन्तर जल और 
ताम्बूल-इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर 
शेष पूजा समाप्त करे। यागके उपयोगमें आनेवाले द्रव्य, 
भोजन, बस्र आदिको उत्तम श्रेणीका ही तैयार कराकर दे। 
भक्तिमान्‌ पुरुष वैभव होते हुए धन-व्यय करनेमें कंजूसी न 
करे। जो शठ या कंजूस है और पूजाके त्रति उपेक्षाकी 
भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्मको किसी 
अज्जगसे हीन कर दे तो उसके वे काम्यकर्म सफल नहीं होते, 
ऐसा सत्युरुषोका कथन है। 


इसलिये मनुष्य यदि फलसिद्धिका इच्छुक हो तो 
उपेक्षाभावकोी व्यागकर सम्पूर्ण अज्ञेके योगसे 
काम्यकर्मोका सम्पादन करे | इस तरह पूजा समाप्त करके 
महादेव और महादेवीको प्रणाम करे। फिर भक्तिभावसे 
मनको एकाग्र करके स्तुतिपाठ करे | स्तुतिके पश्चात्‌ साधक 
उत्सुकतापूर्वक कम-से-कम एक सौ आठ बार और 
सम्भव हो तो एक हजारसे अधिक बार पश्ञाक्षरी विद्याका 
जप करे। तत्पश्चात्‌ क्रमशः विद्या ओर गुरुकी पूजा करके 
अपने अभ्युदय ओर श्रद्धाके अनुसार यज्ञमण्डपके 
सदस्योका भी पूजन करे। फिर आवरणोसहित देवेश्वर 
शिवका विसर्जन करके यज्ञके उपकरणोंसहित बह सारा 
मण्डल गुरुको अथवा शिवचरणाश्रित भक्तोको दे दे। 
अथवा उसे शिवके ही उद्देश्यसे शिवके क्षेत्रमें समर्पित कर 
दे। अथवा समस्त आवरण-देवताओंका यथोचित रीतिसे 
पूजन करके सात प्रकारके होमद्रव्योद्यात शिवाम्निमें 
इष्टदेवताका यजन करे। 

यह तीनों लोकोंमें विख्यात योगेश्वर नामक योग है। 
इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवनमें कहीं नहीं है। संसारमें 
कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो इससे साध्य न हो। इस लोकमे 
मिलनेवाला कोई फल हो या परलोकमें, इसके द्वारा सब 
सुलभ है। यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियन्त्रण 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि सम्पूर्ण श्रेयोरूप साध्यका 
यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है 
कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है, वह सब चिन्तामणिके 
समान इससे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी क्षुद्र फलके 
उद्देश्यसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि किसी 
महानसे लघु फलकी इच्छा रखनेवाला पुरुष स्वयं लघुतर 
हो जाता है। महादेवजीके उद्देश्यसे महान्‌ या अल्प जो भी 
कर्म किया जाय, वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हींके 
उद्देश्यसे कर्मका प्रयोग करना चाहिये। शत्रु तथा मृत्युपर 
विजय पाना आदि जो फल दूसरोसे सिद्ध होनेवाले नहीं हैं, 
उन्हीं लोकिक या पारलैकिक फलोंके लिये विद्वान्‌ पुरुष 
इसका प्रयोग करे | महापातकोंमे, महान्‌ रोगसे भय आदिमे 
तथा दुर्भिक्ष आदिमें यदि शान्ति करमेकी आवश्यकता हो 
तो इसीसे शान्ति करे। अधिक बढ़-बढ़कर बातें बनानेसे 
क्या लाभ ? इस योगको महेश्वर शिवने शैबोंके लिये बड़ी 
भारी आपत्तिका निवारण करनेवाला अपना निजी अख्र 
बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं 
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है, ऐसा समझकर इस कर्मका प्रयोग करनेवाला पुरुष शुभ 
फलका भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित्त 
होकर स्तोत्रमात्रका पाठ करता है, वह भी अभीष्ट 
प्रयोजनका अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थका 
अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशीको 


उपवासपूर्वक स्तोत्रका पाठ करता है, उसे आधा अभीष्ट 
फल ग्राप्त हो जाता है। जो अर्थका अनुसंधान करते हुए 
लगातार एक मासतक स्तोत्रका पाठ करता हैं और पूर्णिमा, 
अष्टमी एवं चतुर्दशीको त्रत रखता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट 
फलका भागी होता है । (अध्याय ३०) 


मे: मे में मेड सेर 


शिवके पाँच आवरणोंमें स्थित सभी देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मड्गलकी कामना 


उपमन्युरुवाच 
स्तोत्र वक्ष्यामि ते कृष्ण पश्जञावरणमार्गतः । 
योगेश्वरमिदं पुण्य कर्म येन समाप्यते ॥ १॥ 

उपमन्यु कहते हैं--श्रीकृष्ण! अब में तुम्हारे 
समक्ष पद्चावरण-मार्गसे किये जानेवाले स्तोत्रका वर्णन 
करूँगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्यकर्म पूर्णरूपसे 
सम्पन्न होता है॥ १॥ 
जय जय जगदेकनाथ शम्भो 

प्रकृतिमनोहर  नित्यचित्स्वभाव । 
अतिगतकलुषप्रपजञ्ञवाचा- 
मपि मनसां पदवीमतीततत्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 

जगत्‌के एकमात्र रक्षक ! नित्य चिन्मयस्वभाव ! 
प्रकृतिमनोहर शम्भो ! आपका तत्त्व कलुषराशिसे रहित, 
निर्मल वाणी तथा मनकी पहुँचसे भी परे है। आपकी जय 
हो, जय हो ॥ २॥ 
स्वभावनिर्मलभोग जय सुन्दरचेष्ठटित । 
स्वात्मतुल्यमहाशक्ते जय शुद्धगुणार्णबव ॥ ३ ॥ 

आपका श्रीविग्रह स्वभावसे ही निर्मल है, आपकी 
चेष्टा परम सुन्दर है, आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति 
आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणोके 
महासागर हैं, आपकी जय हो ॥ ३ ॥ 
अनन्तकान्तिसम्पन्न जयासदूशविग्रह । 
अतर्क्यमहिमाधार जयानाकुलमड्ल ॥ ४ ॥ 

आप अनन्त कान्तिसे सम्पन्न है। आपके श्रीविग्रहकी 
कहीं तुलना नहीं है, आपकी जय हो। आप अतर्वर्य 
महिमाके आधार हैं तथा शान्तिमय मड्लके निकेतन हैं। 
आपकी जय हो ॥ ४ ॥ 
निरक्षन निराधार जय निष्कारणोदय | 
निरन्तरपरानन्द जय निर्वृतिकारण ॥ ५॥। 

निरक्षन (निर्मल), आधाररहित तथा बिना कारणके 


प्रकट होनेवाले शिव! आपकी जय हो। निरन्तर 
परमानन्दमय !' शान्ति और सुखके कारण ! आपकी जय 
हो ॥ ५॥ 
जयातिपरमैश्वर्य जयातिकरुणास्पद । 
जय स्तन्त्रसर्वस्व. जयासदृशवैभव ॥ ६ ॥ 
अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्यससे सुशोभित तथा अल्न्त 
करुणाके आधार ! आपकी जय हो। प्रभो ! आपका सब 
कुछ सखतन्त्र हे तथा आपके वैभवकी कहीं समता नहीं है; 
आपकी जय हो, जय हो ॥ ६॥ 
जयावृतमहाविश्व जयानावृत. केनचित्‌ | 
जयोत्तर  समस्तस्थ जयात्यन्तनिरुत्तर ॥ ७ ॥ 
आपने विराट्‌ विश्वको व्याप्त कर रखा है, किंतु आप 
किसीसे भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो । आप 
सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी 
जय हो, जय हो ॥ ७॥ 
जयाद्भधुत जयाक्षुद्र जयाक्षत जयाव्यय । 
जयामेय जयामाय जयाभव  जयामल ॥ ८ ॥ 
आप अद्भुत है, आपकी जय हो। आप अक्षुद्र 
(महान) है, आपकी जय हो। आप अक्षत (निर्विकार) 
हैं, आपकी जय हो | आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो । 
अप्रमेय परमात्मन्‌ ! आपकी जय हो । मायारहित महेश्वर ! 
आपकी जय हो | अजन्मा शिव ! आपकी जय हो | निर्मल 
शंकर ! आपकी जय हो ॥ ८ ॥ 
महाभुज महासार महागुण.. महाकथ | 
महाबल महामाय महारस महारथ ॥ ९ ॥ 
महाबाहो ! महासार ! महागुण ! महती कीर्तिकथासे 
युक्त! महाबली ! महामायावी ! महान्‌ रसिक तथा 
महारथ ! आपकी जय हो ॥ ९॥ 
नमः परमदेवाय नमः परमहेतवे । 
नमः शिवाय शान्ताय नमः शिवतराय ते १० ॥ 


* वायवीयसंहिता * 
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आप परम आराध्यको नमस्कार है। आप परम 
कारणको नमस्कार है। शान्त शिवको नमस्कार है और 
आप परम कल्याणमय प्रभुको नमस्कार है॥ १० ॥ 
त्वदधीनमिदं कृत्स॑जगद्धि ससुरासुरम्‌॥ ११ ॥ 
अत्तस्त्वद्विहितामाज्ञां क्षमते को5तिवर्तितुम्‌ ॥ १२ ॥ 
देवताओ और असुरोसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके 
अधीन है। अतः आपकी आज्ञाका उल्लड्डन करनेमें कौन 
समर्थ हो सकता हैं॥ ११-१२ ॥ 
अये पुनर्जनी नित्य भवदेकसमाश्रय:ः । 
भवानतो<नुगृह्यास्म॑प्रार्थितं सम्प्रयच्छतु ॥ १३ ॥ 
है सनातनदेव ! यह सेवक एकमात्र आपके ही 
अश्रित है; अतः आप इसपर अनुग्रह करके इसे इसकी 
प्रार्थित वस्तु प्रदान करें ॥ १३ ॥ 
जयाम्बिके जगन्पातर्जय सर्वजगन्मयि । 
जयानवधिकेश्चर्ये जयानुपमविग्रहे | ९४ ॥ 
अम्बिके! जगन्मात:! आपकी जय हो। 
सर्वजगन्मयी ! आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनि ! 
आपकी जय हो। आपके श्रीविश्रदकी कहीं उपमा नहीं है, 
आपकी जय हो ॥ १४॥ 
जय वाडमनसातीते जयाचिद्ध्वान्तभज्ञिके । 
जय जन्पमजराहीने जय कालोत्तिरोत्तरे ॥ १५ ॥ 
मन, वाणीसे अतीत शिवे! आपकी जय हो। 
अज्ञानान्धकारका भज्ञन करनेवाली देवि! आपकी जय 
हो। जन्म ओर जरासे रहित उमें | आपकी जय हो। 
कालसे भी अतिशय उत्कृष्ट शक्तिवाली दुर्गें । आपकी जय 
हो॥ १५॥ 
जयानेकविधानस्थे जय विज्वेश्वरप्रिये । 
जय विश्वसुराराध्ये जय विश्वविजृम्भिणि ॥ १६ ॥ 
अनेक प्रकारके विधानोमें स्थित परमेश्वर ।! आपकी 
जय हो। विश्वनाथ-प्रिये! आपकी जय हो। समस्त 
देवताओंकी आराधनीया देवि | आपकी जय हो | सम्पूर्ण 
विश्वका विस्तार करनेवाली जगदम्बिके । आपकी जय 
हो ॥ १६॥ 
जय मडुलदिव्याडि जय मड्लदीपिके 
जय मड्टूलचारित्रे जय 'मड्लदायिनि ॥ १७ ४ 
मन्नेलमय दिव्य अड्रोंवाली देवि ! आपकी जय हो । 
मज़लको प्रकाशित करनेवाली! आपकी जय हो। 
मजैलमय चरित्रवाली सर्वमड्ले। आपकी जय हो। 


मड़लदायिनि |! आपकी जय हो ॥ १७॥ 
नमः परमकल्याणगुणसंचयमूर्तये । 
त्वत्त. खलु समुत्पन्न जगत्त्वय्येव लीयते ॥ १८ ॥ 
परम कल्याणमय गुणोंकी आप मूर्ति है, आपको 
नमस्कार है | सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः 
आपमे ही लीन होगा ॥ १८ ॥ 
त्वद्विनात: फल दातुमीश्चवरोषपि न शक्ुयात्‌ । 
जन्मप्रभृति देवेशि जनो>5यं त्वदुपाश्रित: ॥ १९ ॥ 
अतोउस्य तब भक्तस्य निर्वर्तय मनोरथम्‌। 
देवेश्वरि ! अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देनेमे 
समर्थ नहीं हो सकते। यह जन जन्मकालसे ही आपकी 
शरणमे आया हुआ है। अतः देवि ! आप अपने इस 
भक्तका मनोरथ सिद्ध कीजिये॥ १९ ३ ॥ 
पश्चवक्त्रो दशभुज: शुद्धस्फटिकसंनिभ: ॥ २० ॥ 
वर्णब्रद्मकमलादेहीो देव: सकलनिष्कल: । 
शिवमूर्तिसमारूढ: शान्त्यतीत: सदाशिव: । 
भक्त्या मयार्चितो मह्ां प्रार्थितं शं प्रयच्छतु ॥ २९ ॥ 
प्रभो! आपके पाँच मुख और दस भुजाएँ है। 
आपकी अड्जगकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल है। 
वर्ण, ब्रह्म और कला आपके विग्रहरूप हैं। आप सकल 
ओर निष्कल देवता है। शिवमूर्तिमें सदा व्याप्त रहनेवाले 
है। शान्त्यतीत पदमे विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैने 
भक्तिभावसे आपकी अर्चना की है। आप मुझे प्रार्थित 
कल्याण प्रदान करें॥ २०-२१॥ 
सदाशिवाड्डमारूढा शक्तिरिच्छा शिवाह्या । 
जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम्‌॥ २२ ॥ 
सदाशिवके अड्डमे आरूढ़, इच्छाशक्तिस्वरूपा, 
सर्वलोकजननी शिवा मुझे मनोवाज्छित वस्तु प्रदान 
करे ॥ २२ ॥ 
शिवयोर्दयितो पुत्रो देवों हेरम्बषण्मुखौ । 
शिवानुभावो सर्वज्ञो शिवज्ञानामृताशिनौ ॥ २३ ॥ 
तृप्तो परस्परं स्त्रिग्यो शिवाभ्यां नित्यसत्कृतो । 
सत्कृतो च सदा देवौ ब्रह्माद्मैस्त्रिदशैरपि ॥ २४ ॥ 
सर्वलोकपरित्रार्ण कर्तुमभ्युदितो सदा । 
स्वेच्छावतारं कुर्वन्तो स्वांशभेदैरनेकशः ॥ २५ ॥ 
ताविमो शिवयो: पाश्चें नित्यमित्थं मयार्चितो । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ग्रार्थितं मे प्रचच्छताम्‌ ॥ २६ ॥। 
शिव और पार्वतीके प्रिय पुत्र, शिवके समान 


"३२ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जे और और और हर कफ जहर हि है हर और पर कर कै फए पढे हर और हर और अर कह हर हद है और औै और कै और और और और है और हर और है जैर अईए ए और और है हए हर हर ९ और है और जे ह जैए हे और और और कर और है है कै है है 





प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव-ज्ञानामृतका पान करके तृप्त 
रहनेवाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते 
हैं। शिवा और शिव दोनोंसे सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि 
देवता भी इन दोनों देवोका सर्वथा सत्कार करते हैं। ये 
दोनो भाई निरन्तर सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेके लिये उद्यत 
रहते हैं और अपने विभिन्न अंशोंद्राग अनेक बार 
खेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बन्धु 
शिव ओर शिवाके पार्श्रभागमे मेंरे द्वारा इस प्रकार पूजित 
हो उन दोनोकी आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु 
प्रदान करे ॥ २३--२६॥ 
शुर्धस्फटिकसंकाशमीशानाख्य सदाशिवम्‌ । 
मूद्धाभिमानिनी मूर्ति: शिवस्यथ परमात्मन: ॥ २७ ॥ 
शिवार्चनरतं शान्तं शान्त्यतीत॑ं खमास्थितम्‌ । 
पश्चाक्षरान्तिमं बीज॑ कलाभि: पदञ्चभिर्युतम्‌ ॥॥ २८ ॥ 
अ्रथमावरणे पूर्व शकत्या सह समर्चितम्‌। 
पवित्र॑ परम ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ २९ ॥ 
जो शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल, ईशान 
नामसे प्रसिद्ध और सदा कल्याणस्वरूप है, परमात्मा 
शिवकी मूर्धाभिमानिनी मूर्ति है; शिवार्चनमे रत, 
शान्त, शान्त्यतीत कलामें प्रतिष्ठिल, आकाशमण्डलमें 
स्थित शिव-पदञ्चाक्षका अन्तिम बीज-स्वरूप, पाँच 
कलाओंसे युक्त ओर प्रथम आवरणमे सबसे पहले शक्तिके 
साथ पूजित है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु 
प्रदान करे ॥ २७--२९ ॥ 
बालसूर्यप्रतीकाश॑ पुरुषाख्य॑ पुरातनम्‌ । 
पूर्ववक्त्राभिमान॑ च शिवस्थ परमेष्ठिन: ॥ ३० ॥ 
शान्त्यात्मक मरुत्संस्थं शम्भो: पादार्चने रतम्‌ । 
प्रथम शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलम्‌॥ ३९१ ॥ 
पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समर्चितम्‌ 
पवित्र॑ परम ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३२ ॥ 
जो ग्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभासे युक्त, 
पुरातन, तत्पुरुष नामसे विख्यात, परमेष्ठी शिवके पूर्ववर्ती 
मुखका अभिमानी, शान्तिकलाख्रूप या शान्तिकलामे 
प्रतिष्ठित, वायु-मण्डलमें स्थित, शिव-चरणार्चन-परायण, 


शिवके बीजोंमे प्रथभ और कलाओंमे चार कलाओंसे युक्त _ 


है, मैंने पूर्वदिशामें भक्तिभावसे शक्तिसहित जिसका 
पूजन किया है, वह पवित्र परत्रह्म शिव मेरी प्रार्थना 
सफल करे॥ ३०--३२ ॥ 


अञ्जनादिप्रतीकाशमघोरं॑ घोरविग्रहम । 
देवस्थ दक्षिणं वकक्‍त्र देवदेवपदार्चक्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विद्यापद समारूढं॑ वहिमण्डलमध्यगम्‌ । 
द्वितीयं शिवबीजेषु कलास्वष्टकलान्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शम्भोर्दक्षिणदिग्भागे शक्त्या सह समर्चितम्‌ 
पवित्र परम॑ ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३५॥ 
जो अज्जन आदिके समान श्याम, घोर शरीरवाला एवं 
अघोर नामसे प्रसिद्ध है, महादेवजीके दक्षिण मुखका 
अभिमानी तथा देवाधिदेव शिवके चरणोंका पृजक है 
विद्याकलापर आरूढ़ ओर अग्निमण्डलके मध्य विराजमान 
है, शिवबीजोंमें द्वितीय तथा कलाओमे अष्टकलायुक्त एवं 
भगवान्‌ शिवके दक्षिणभागमे शक्तिके साथ पूजित है, वह 
पवित्र परत्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान 
करे ॥ ३३---३५॥ 
कुट्डुमक्षोद्संका्श वामाख्यं वर॑वेषधृक्‌ । 
वकक्‍्त्रमुत्तरमीशस्यप्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वारिमण्डलमध्यस्थ॑ महादेवार्चने रतम्‌ रे 
तुरीय॑ शिवबीजेषु त्रयोदशकलान्वितम्‌ ॥ ३७॥ 
देवस्योत्तरदिग्भागे शक्त्या सह समर्चितम्‌। 
पवित्र परम॑ ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३८॥ 
जो 5 चूर्ण अथवा केसरयुक्त चन्दनके समान 
रक्त-पीत ० सुन्दरवेषधारी ओर वामदेव नामसे 
प्रसिद्ध है, भगवान्‌ शिवके उत्तरवर्ती मुखका अभिमानी है, 
प्रतिष्ठाकलामें प्रतिष्ठित है, जलके मण्डलमें विराजमान तथा 
महादेवजीकी अर्चनामे तत्पर है, शिव-बीजोंमें चतुर्थ तथा 
तेरह कलाओंसे युक्त है और महादेवजीके उत्तर भागमें 
शक्तिके साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परत्रह्म मेरी प्रार्थना 
पूर्ण करे ॥ ३६---३८ ॥ 
शद्डुकुन्देन्दुधव्ल सद्याख्यं सोम्बलक्षणम्‌ । 
शिवस्य पश्चिम वकक्‍त्र शिवपादार्चने रतम्‌॥ ३९॥ 
निवृत्तिपदनिष्ठ॑ च पृथिव्यां समवस्थितम्‌ 
तृतीय॑ शिवबीजेषु कलाभिश्चाप्टरभियुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
देवस्य पश्चिमे भागे शकत्या सह समर्चितम्‌ । 
पवित्र॑ परम ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ४१ ॥। 
जो शट्डढ, कुनदद ओर चन्द्रमाके समान धवल, 
सौम्य तथा सद्योजात नामसे विख्यात है, भगवान्‌ 
शिवके पश्चिम मुखका अभिमानी एवं शिवचरणोंकी 
अर्चनामें रत है, निवृत्तिकलामे प्रतिष्ठित तथा 


* सायवीयसंहिता * 
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एक हर और है है हरे है और एफ एए कै है औ है एक हम जए है है जए है एज एमए जप एज जे ट जी ८ए मिट िप्प्यय्य्च्च्य्य्क्क्तल्ल्ज जद कर जद और और जौ और एफ हर रे है है है और है हुए और जहर और और है फैर जद और 7 है जैर और फै पे कर एज जैर 7 एज मै एज है और है एफ जद औ उैै और जैर और एए 7 एए हर 


पृथ्वीमण्डलमें स्थित है, शिवबीजोमें तृतीय, आठ कलाओंसे 

युक्त और महादेवजीके पश्चिमभागमें शक्तिके साथ पूजित हुआ 

है, वह पवित्र परत्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे ॥ ३९---४१ ॥ 

शिवस्थ तु शिवायाश्र हन्यूत्ती शिवभाविते । 

तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे काम प्रयच्छताम ॥ ४२ ॥ 
शिव और शिवाकी हृदयरूपी मूर्तियाँ शिवभावसे 

भावित हो उन्हीं दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा 

मनोरथ पूर्ण करें ।॥ ४२ ॥ 

शिवस्य च शिवायाश्व शिखामूत्ती शिवाश्रिते । 

सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे काम प्रयच्छताम्‌ ॥| ४३ ॥ 
शिव और शिवाकी शिखारूपा मूर्तियाँ शिवके ही 

अश्रित रहकर उन दोनोंकी आज्ञाका आदर करके मुझे मेरी 

अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ४३ ॥ 

शिवस्थ च शिवायाश्व वर्मणा शिवभाविते | 

सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे काम प्रयच्छताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शिव और शिवाकी कवचरूपा मूर्तियाँ शिवभावसे 

भावित हो शिव-पार्वतीकी आज्ञाका सत्कार करके मेरी 

कामना सफल करें ॥ ४४ ॥ 

शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूर्ती शिवाश्रिते । 

सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे काम प्रयच्छताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शिव और शिवाकी नेत्ररूपा मूर्तियाँ शिवके आश्रित 

रह उन्हीं दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ 

प्रदान करें ॥ ४५॥ 

अस््रमूती च . शिवयोर्नित्यमर्चनतत्परे । 

सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे काम प्रयच्छताम्‌ ॥| ४८६ ॥ 
शिव और शिवाकी अस्त्रूपा मूर्तियाँ नित्य उन्हीं 

दोनोंके अर्चनमें तत्पर रह उनकी आज्ञाका सत्कार करती 

हुई मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे॥ ४६॥ 

वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्र: कालो विकरणस्तथा । 

बलो विकरणश्लेव बलप्रमथनः परः ॥ ४७ ॥ 

सर्वभूतस्य दमनस्तादूशाश्वाष्टशक्तय: । 

प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
वाम, ज्येष्ठ, रुद्र, काल, विकरण, बलविकरण, 

बलप्रमथन तथा सर्वभूतदमन--ये आठ शिव-मूर्तियाँ 

तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियाँ--वामा, ज्येष्ठा, 

रुद्राणी, काली, विकरणी, बलविकरणी, बलप्रमथनी तथा 

सर्वभूतदमनी--ये सब शिव और शिवाके ही शासनसे 

मुझे ग्रार्थित वस्तु प्रदान करे ॥ ४७-४८ ॥ 


अथानन्तश्न सूक्ष्मश्ष शिवश्चाप्येकनेत्रक: । 
एकरुद्रस्मिमूर्तिश्न श्रीकण्ठक्ष शिखण्डिकः ॥ ४९ ॥ 
तथाष्टो शक्तयस्तेषां द्वितीयावरणेडर्चिताः । 
ते मे काम प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ ५० ॥ 
अनन्त, सूक्ष्म, शिव (अथवा शिवोत्तम), एकनेत्र, 
एकरुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकण्ठ और शिखण्डी--ये आठ 
विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियॉ--अनन्ता, 
सूक्ष्म, शिवा (अथवा शिवोत्तमा), एकनेत्रा, एकरुद्रा, 
त्रिमूर्ति, श्रीकण्ठी और शिखण्डिनी, जिनकी द्वितीय 
आवरणमें पूजा हुई है, शिवा और शिवके ही शासनसे मेरी 
मनःकामना पूर्ण करें ॥ ४९-५० ॥ 
भवाद्या मूर्तयश्चाष्टो तासामपि च शक्तय: । 
महादेवादयश्चान्ये तथैकादशमूर्तयः ॥ ५१ ॥ 
शक्तिभि: सहिता: सर्वे तृतीयावरणे स्थिताः । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्‌ ॥ ७५२ ॥ 
भव आदि आठ मूर्तियाँ और उनकी शक्तियाँ तथा 
शक्तियोंसहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियाँ, जिनकी स्थिति 
तीसरे आवरणमें है, शिव और पार्वतीकी आज्ञा शिरोधार्य 
करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें॥ ५१-५२ ॥ 


वृषराजो महातेजा  महामेघसमस्वन:ः । 
मेरुमन्दरकेलासहिमाद्रिशिखरोपम: ॥ ७३ ॥। 
सिताभ्रशिखराकारककुदा परिशोभित: । 
महाभोगीन्रकल्पेन वालेन चर विराजित: ॥ पड ॥ 
रक्तास्यशूड््चरणो.._ रक्तप्रायविलोचन: । 
पीवरोन्नतसर्वाड्:. सुचारुगमनोज्ज्वल: ॥ ५५ ॥ 


प्रशस्तलक्षण: श्रीमान्‌ प्रज्वलन्मणिभूषण: 
शित्रप्रियः शिवासक्त: शिवयोधर्ध्वजवाहन: ॥ ५६ ॥ 
तथा तच्चरणन्यासपावितापरविग्रह: 
गोराजपुरुष: श्रीमाज्‌ श्रीमच्छूलवरायुध: 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे काम॑ प्रयच्छतु ॥ ५७ ॥ 

जो वृषभोके राजा महातेजस्वी, महान्‌ मेघके समान 
शब्द करनेवाले, मेरु, मन्दराचल, केलास और हिमालयके 
शिखरको भोति ऊँचे एवं उज्ज्वल वर्णवाले हैं, श्वेत बादलोंके 
शिखरकी भाँति ऊँचे ककुदसे शोभित हैं, महानागराज 
(शेष) के शरीरकी भाँति पूँछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, 
जिनके मुख, सींग ओर पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्रायः लाल 
ही हैं, जिनके सारे अड़ मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर 
चालसे बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, 


ण्३ेड 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणोसे विभूषित हो अत्यन्त 
दीप्तिमान्‌ दिखायी देते हैं, जो भगवान्‌ शिवको प्रिय हैं और 
शिवमें ही अनुरक्त रहते है, शिव और शिवा दोनोके ही जो 
ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणोंके स्पर्शसे जिनका 
पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओके राजपुरुष हैं, वे 
श्रे.्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करनेवाले नन्दिकेश्वर 
वृषभ शिव और शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट 
वस्तु प्रदान करे ॥ ५३२--५७ ॥ 
नन्दीश्वरोी. महातेजा नगेन्द्रतनयात्मज: 
सनारायणकेर्देवेर्नित्यमभ्यर्चा. बन्दितः ॥ ५८ ॥ 
शर्वस्यान्तःपुरद्वारि सार्द्धू परिजने: स्थितः । 
सर्वेश्वरसमप्रख्य: सवासुरविमर्दनः ॥ ५९ ॥ 
सर्वेषां शिवधर्माणामध्यक्षत्वेषभिषेचितः 
शिवप्रिय: शिवासक्तः श्रीमच्छूलवरायुध्रः ॥ ६० ॥ 
शिवाश्रितेषु _ संसक्तस्त्वनुरक्तश्न॒ तैरपि । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे काम प्रयच्छतु ॥ ६१ ॥ 
जो गिरीराजनन्दिनी पार्वतीके लिये पुत्रके तुल्य प्रिय 
है, श्रीविष्णु आदि देवताओंद्वारा नित्य पूजित एवं बन्दित हैं 
भगवान्‌ शंकरके अन्तःपुरके द्वारपर परिजनोके साथ खड़े 
रहते है, सर्वेध्वर शिवके समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त 
असुरोंको कुचल देनेकी शक्ति रखते है, शिवधर्मका पालन 
करनेवाले सम्पूर्ण शिवभक्तोंके अध्यक्षपदपर जिनका 
अभिषेक हुआ है, जो भगवान्‌ शिवके प्रिय, शिवमें ही 
अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण 
करनेवाले हैं, भगवान्‌ शिवके शरणागत भक्तोपर जिनका 
स्त्रेह है तथा शिवभक्तोंका भी जिनमे अनुराग है, वे 
महातेजस्वी नन्दीश्वर शिव ओर पार्वतीकी आज्ञाको 
शिरोधार्य करके मुझे मनोवाज्छित वस्तु प्रदान 
करे ॥ ५८--६१ ॥ 
महाकालो महाबाहुर्महादेव इबापर:ः । 
महादेवाश्रितानां तु॒ नित्यमेवाभिरक्षतु ॥ ६२ ॥ 
दूसरे महादेवके समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल 
महादेवजीके शरणागत भक्तोकी नित्य ही रक्षा करे ॥ ६२ ॥ 
शिवप्रिय: शिवासक्तः शिवयोरचक:ः सदा । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काडिक्षतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वे भगवान्‌ शिवके प्रिय है, भगवान्‌ शिवमे उनकी 
आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वतीके पूजक है 
इसलिये शिवा और शिवकी आज्ञाका आदर करके मुझे 


मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करें ॥ ६३ ॥ 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ: शास्ता विष्णो: परा तनु: । 
महामोहात्मतनयो मधुमांसासवप्रिय: । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे काम प्रयच्छतु ॥ ६४ ॥ 
जो सम्पूर्ण शाख्रोके तात्त्विक अर्थके ज्ञाता, भगवान्‌ 
विष्णुके द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा 
कद्रूके पुत्र है, मधु, फलका गूठा और आसव जिल्ेें प्रिय 
है, वे नागराज भगवान्‌ शेष शिव ओर पार्वतीकी आज्ञाको 
सामने रखते हुए मेरी इच्छाको पूर्ण करें ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मणी चैव माहेशी कोमारी वैष्णवी तथा । 
वबाराही चेैव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डविक्रमा ॥ ६५॥ 
एता वे मातर: सप्त सर्वलोकस्य मातरः । 
प्रार्थितं मे प्रयक्तन्तु परमेश्वरशासनात्‌ ॥ ६६॥ 
ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, वाराही, माहेन्री 
तथा प्रचण्ड पराक्रमशालिनी चामुण्डा देवी--े 
सर्वलोकजननी सात माताएँ परमेश्वर शिवके आदेशसे मुझे 
मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करे ॥ ६५-६६ ॥ 
मत्तमातड्रवदनो गड्ोोमाशंकरात्मज: । 
आकाशदेहो दिग्बाहु: सोमसूर्याग्निलोचन: ॥ ६७॥ 
ऐरावतादिभिदिव्यर्दिगाजेर्नित्यमर्चित: । 
शिवज्ञानमदोद्धिन्नस्त्रदशानामविप्नकृतू . ॥ ६८॥ 
विप्नकृच्चासुरादीनां विप्लेश: शिवभावितः । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काडिशक्षतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जिनका मतवाले हाथीका-सा मुख है; जो गड़ा, उमा 
और शिवके पुत्र हैं; आकाश जिनका शरीर है, दिशाएँ 
भुजाएँ है तथा चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके तीन नेत्र 
है; ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं 
जिनके मस्तकसे शिवज्ञानमय मदकी धारा बहती रहती है 
जो देवताओके विघ्नका निवारण करते और असुर आदिके 
कार्योमे विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिवसे 
भावित हो शिवा और शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा 
मनोरथ प्रदान करे ॥ ६७--६९ ॥ 
घण्मुख: शिवसम्धूत: शक्तिवद्धधर:ः प्रभु: । 
अग्नेश्न तनयो देवो हापर्णातनय: पुनः ॥ ७० ॥ 
गड़ायाश्व गणाम्बाया: कृत्तिकानां तथेव च । 
विशाखेन च शाखेन नेगमेयेन चावृतः ॥ ७१ ॥| 
इन्द्रजिच्चेन्द्रसेनानीस्तारकासुरजित्तथा । 
शैलानां मेरुमुख्यानां वेधकश्न स्वतेजसा ॥ ७२ ॥ 


* वायवीयसंहिता * 
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तप्तचामीकरप्रख्य: शतपत्रदलेक्षण: । 
कुमार: सुकुमाराणां रूपोदाहरर्ण महत्‌ ॥ ७३ ॥ 
शिवप्रिय: शिवासक्तः शिवपादार्चकः सदा । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काडिक्षतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जिनके छः मुख हैं, भगवान्‌ शिवसे जिनकी उत्पत्ति हुई 
है, जो शक्ति और वच्र धारण करनेवाले प्रभु हैं, अग्निके पुत्र 
तथा अपर्णा (शिवा) के बालक हैं; गड़ा, गणाम्बा तथा 
कृत्तिकाओके भी पुत्र हैं; विशाख, शाख ओर नैगमेय--इन 
तीनो भाइयोंसे जो सदा घिरे रहते हैं; जो इन्द्रविजयी, इन्द्रके 
सेनापति तथा तारकासुर्को परास्त करनेवाले है; जिन्होंने 
अपनी शक्तिसे मेरु आदि पर्वतोको छेद डाला है, जिनकी 
अड्ढकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमलके 
समान सुन्दर हैं, कुमार नामसे जिनकी ग्रसिद्धि है, जो 
सुकुमारोके रूपके सबसे बड़े उदाहरण है; शिवके प्रिय, 
शिवमें अनुरक्त तथा शिव-चरणोकी नित्य अर्चना करनेवाले 
हैं; स्कन्द, शिव और शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे 
मनोवाज्छित वस्तु दे ॥ ७०---७४ ॥ 
ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजने रता। 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे दिशतु काडिशक्षतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठादेवी, जो सदा भगवान्‌ 
शिव और पार्वतीके पूजममे लगी रहती है, उन दोनोकी 
आज्ञा मानकर मुझे मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करे ॥ ७५॥ 
त्रैलोक्यवन्दिता साक्षादुल्काकारा गणाम्बिका । 
जगत्सृष्टिविवृद्धयर्थ ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात्‌ ॥७६॥ 
शिवाया: प्रविभक्ताया भ्रुवोरन्तरनिस्सृता । 
दाक्षायणी सती मेना तथा हैमवती हुमा ॥७७॥ 
कोशिक्याश्रैव जननी भद्ग॒क्ताल्यास्तथैव च। 
अपर्णायाश्ष जननी पाटलायास्तथेव च ॥७८॥ 
शिवार्चनरता नित्य रुद्राणी रुद्रबल्लभा। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु काडिसक्षतम्‌ ॥७९॥ 
त्रैलोक्यवन्दिता, साक्षात्‌ उल्का (लुकाठी) जैसी 
आकृतिवाली गणाम्बिका, जो जगत्‌की सृष्टि बढ़ानेके लिये 
ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर शिवके शरीरसे पृथक्‌ हुई शिवाके 
दोनों भौहोके बीचसे निकली थीं, जो दाक्षायणी, सत्ती, मेना 
तथा हिमवानकुमारी उमा आदिके रूपमें प्रसिद्ध हैं; कोशिकी, 
भद्रकाली, अपर्णा और पाटलाकी जननी हैं; नित्य शिवार्चनमे 
तत्पर रहती है एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं, वे शिव और 
शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोबाउ्छित वस्तु दें । 


अत» 


चण्ड: सर्वगणेशान: शम्भोर्व॑दनसम्भव: । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काडिशक्षतम्‌ ॥। ८० ॥ 
समस्त शिवगणोंके स्वामी चण्ड, जो भगवान्‌ शंकरके 
मुखसे प्रकट हुए है, शिवा और शिवकी आज्ञाका आदर 
करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें॥ ८० ॥ 
पिड़लो गणप: श्रीमाज्‌ शिवासक्त: शिवप्रिय: । 
आज्ञया शिवयोरेव स मे काम प्रयच्छतु ॥८१॥ 
भगवान्‌ शिवमे आसक्त और शिवके प्रिय गणपाल 
श्रीमान्‌ पिड़ल शिव और शिवाकी आज्ञासे ही मेरी 
मनःकामना पूर्ण करे ॥ ८१॥ 
भ्रड्ठलीशों नाम गणप: शिवाराधनतत्पर: । 
प्रयच्छतु स मे काम पत्युराज्ञापुरस्सरम्‌॥ ८२ ॥ 
शिवकी आराधनामे तत्पर रहनेवाले भृड्डीश्वर नामक 
गणपाल अपने स्वामीकी आज्ञा ले मुझे मनोबाड्छित वस्तु 
प्रदान करें ॥ ८२ ॥ 
वीरभद्रो महात्तेजा हिमकुन्देन्दुसंनिभः । 
भद्गकालीप्रियो नित्यं मातृणां चाभिरक्षिता ॥ ८३ ॥ 
यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मनः । 
उपेन्द्रेन्द्रयमादीनां देवानामड्ड-तक्षकः ॥ ८४ ॥ 
शिवस्यानुचर: श्रीमाजू शिवशासनपालक: । 
शिवयो: शासनादेव स मे दिश्यतु काडिक्षतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
हिम, कुन्द और चन्द्रमके समान उज्ज्वल, 
भद्गकालीके प्रिय, सदा ही मातृगणोंकी रक्षा करनेवाले; 
दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञका सिर काटनेवाले; उपेन्द्र, इन्द्र 
और यम आदि देवताओके अज्जेमें घाव कर देनेवाले, 
शिवके अनुचर तथा शिवकी आज्ञाके पालक, महातेजस्वी 
श्रीमान्‌ बीरभद्र शिव ओर शिवाके आदेशसे ही मुझे मेरी 
मनचाही वस्तु दे ॥ ८३--८५॥ 
सरस्वती महेशस्थ॒ वाक्सरोजसमुद्धवा । 
शिवयो: पूजने सक्ता सा मे दिशतु काडिसक्षतम्‌ ॥८६॥ 
महेश्वरके मुखकमलसे प्रकट हुई तथा शिव-पार्वतीके 
पूजनमे आसक्त रहनेवाली वे सरस्वतीदेवी मुझे 
मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करे ॥८६॥ 
विष्णोर्वक्षःस्थिता लक्ष्मी: शिवयो: पूजने रता । 
शिवयो: शासनादेव सा मे दिशतु काडिसक्षतम्‌ ॥॥८७॥। 
भगवान्‌ विष्णुके वक्ष:स्थलमे विराजमान लक्ष्मी देवी, 
जो सदा शिव और शिवाके पूजनमे लगी रहती हैं, उन 
शिवदम्पतीके आदेशसे ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें ॥ ८७ ॥ 
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महामोटी महादेव्या: पादपूजापरायणा । 
तस्यथा एव नियोगेन सा मे दिशतु काडिक्षतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
महादेवी पार्वतीके पादपद्योकी पूजामे परायण महामोटी 
उन्हींकी आज्ञासे मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें ॥ ८८ ॥ 
कौशिकी सिंहमारूढा पार्वत्या: परमा सुता । 
विष्णोर्निद्रा. महामाया महामहिषमर्दिनी ॥८९॥। 
निशुम्भशुम्भसंहत्री “मधुमांसासवप्रिया । 
सत्कृत्य शासन मातुः सा मे दिशतु काडिश्षतम्‌ ॥९०॥॥ 
पार्वतीकी सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कोशिकी, 
भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रा महामाया, महामहिषमर्दिनी 
महालक्ष्मी तथा मधु और फलोके गूदे तथा रसको प्रेमपूर्वक 
भोग लगानेवाली निशुम्भ-शुम्भसंहारिणी महासरस्व॒ती माता 
पार्वतीकी आज्ञासे मुझे मनोवाब्छित वस्तु प्रदान 
करें ॥ ८९-९० ॥ 
रुद्रा रुद्रसमप्रख्या: प्रमथा: प्रथितोजसः। . 


भूताख्याश्च॒ महावीर्या महादेवसमप्रभा: ॥ ९१ ॥ 
नित्यमुक्ता निरुषमा निर्दन्द्दा निसपप्लवा:। .' 
सशक्तय: सानुचरा: सर्वलोकनमस्कृता: ॥ ९२ ॥ 
सर्वेघामेव. लोकानां सृष्टिसंहरणक्षमा: । 

परस्परानुरक्ताश् परस्परमनुव्रता: ॥ ९३ ॥ 
परस्परमतिस्त्रिग्धा: परस्परनमस्कृता: । 

शिवप्रियतमा नित्यं शिवलक्षणलक्षिता: ॥ ९४ ॥ 


सोम्या घोरास्तथा मिश्राश्चान्तरालद्यात्मिका: 
विरूपाश्च सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा ॥ ९५॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे काम दिशन्तु वे । 

रुद्रदेवके समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यातपराक्रमी 
प्रमथगण तथा महादेवजीके समान तेजस्वी महाबली 
भूतगण, जो नित्यमुक्त, उपमारहित, निद्ईन्द्र, उपद्रवशून्य, 
शक्तियों ओर अनुचरोके साथ रहनेवाले, सर्वलोकवन्दित, 
समस्त लोकोंकी सृष्टि ओर संहार्मे समर्थ, परस्पर 
एक-दूसरेके अनुसक्त और भक्त, आपसमे अत्यन्त स्नेह 
रखनेवाले, एक-दूसरेको नमस्कार करनेवाले, शिवके नित्य 
प्रियतम, शिवके ही चिह्लोसे लक्षित, सोम्य, घोर, उभय 
भावयुक्त, दोनोके बीचमे रहनेवाले द्विरूप, कुरूप, सुरूप 
ओर नानारूपधारी हैं, वे शिव और शिवाकी आज्ञाका सत्कार 
करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करे ॥ ९११--९५ + ॥ 
देव्या: प्रियसखीवर्गों देवीलक्षणलक्षितः ॥ ९६ ॥ 
सहितो रुद्रकन्याभि: शक्तिभिश्वाप्यनेकशः । 


तृतीयावरणे शम्भोर्भक्त्या नित्य समर्चितः ॥ ९७ ॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मड़लम। 

देवीकी प्रिय सखियोंका समुदाय, जो देवीके ही 
लक्षणोसे लक्षित है और भगवान्‌ शिवके तीसरे आवरणमे 
रुद्रकन्याओं तथा अनेक शक्तियोसहित नित्य भक्तिभावसे 
पूजित हुआ है, वह शिव-पार्वतीकी आज्ञाका सत्कार करके 
मुझे मड़ल प्रदान करे ॥ ९६-९७ 5 ॥ 
दिवाकरो महेशस्यथ॒मूर्तिदीप्तसुमण्डल: ॥ ९८ ॥ 
निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तथेव गुणकेवलः । 
अविकारात्मकक्षाद्यः एक: सामान्यविक्रियः ॥ ९९ ॥ 
असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थितिलयक्रमात्‌ । 
एवं त्रिधा चतुर्द्धा च विभक्त: पम्चधा पुनः: ॥ १०० ॥ 
चतुर्थावरणे शम्भोः पूजितश्चानुगेः सह। 
शिवप्रिय: शिवासक्त: शिवपादार्चने रत: ॥ १०१ ॥ 
सत्कृत्य शिव॑योराज्ञां स मे दिशतु मड्भलम्‌ । 

भगवान्‌ सूर्य महेश्वरकी मूर्ति हैं, उनका सुन्दर मण्डल 
दीप्तिमान्‌ है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणोंसे युक्त 
हैं, केवल सदगुणरूप है; निर्विकार, सबके आदि कारण और 
एकमात्र (अद्वितीय) हैं; यह सामान्य जगत्‌ उन्‍्हींकी सृष्टि है 
सृष्टि, पालन और संहारके क्रमसे उनके कर्म असाधारण हैं 
इस तरह वे तीन, चार और पॉच रूपोमे विभक्त हैं, भगवान्‌ 
शिवके चौथे आवरणमे अनुचरोंसहित उनकी पूजा हुई है; वे 
शिवके प्रिय, शिवमे ही आसक्त तथा शिवके चरणार- 
विन्दोंकी अर्चनामें तत्पर है; ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिवकी 
आज्ञाका सत्कार करके मुझे मड्अल त्दान 
करें ॥ ९८--१०१ र ॥ 
दिवाकरषडड्ननि * दीप्ताद्याश्चाष्ट्शक्तयः ॥१०२॥ 
आदित्यो भास्करो भानू रविश्वैत्यनुपूर्वश: । 
अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चादित्यमूर्तयः ॥१०३॥ 
विस्तरा सुतरा बोधिन्याप्यायिन्यपरा: पुनः । 
उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तय: ॥१०४॥ 
सोमादिकेतुपर्यन्ता ग्रहाश्च शिवभाविताः । 
शिवयोराज्ञया नुन्ना मड्डलं प्रदिशन्तु में ॥१०५॥ 
अथ वा द्वादशादित्यास्तथा द्वादश शेक्तय: । 
ऋषयो देवगन्धर्वा: पन्नगाप्सरसां गणाः ॥१०६॥ 
आमण्यश्न तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा । 
सप्त सप्तगणाश्चैते सप्तच्छन्दोमया हयाः ॥१०७॥ 
वालखिल्यादयश्वेव सर्वे शिवपदार्चकाः | - 


* वायवीयसंहिता * 
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सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मड़ल॑ प्रदिशन्तु मे ॥| १०८ ॥ 
सूर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाले छहों अज्र, उनकी दीप्ता 
आदि आठ शक्तियाँ; आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, 
ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु--ये आठ आदित्यमूर्तियाँ ओर 
उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधिनी, आप्यायिनी तथा उनके 
अतिरिक्त उषा, प्रभा, ग्राज्ञा और संध्या--ये शक्तियाँ; 
चन्द्रमासे लेकर केतुपर्यन्त शिवभावित ग्रह, बारह आदित्य, 
उनकी बारह शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग, 
अप्सराओंके समूह, ग्रामणी (अगुवा), यक्ष, राक्षस--ये 
सात-सात संख्यावाले गण, सात छन्दोमय अश्व, वालखिल्य 
आदि मुनि--ये सब-के-सब भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंकी 
अर्चना करनेवाले है। ये लोग शिव और पार्वतीकी आज्ञाका 
आदर करते हुए मुझे मड्गल प्रदान करें ॥ १०२--१०८ ॥ 
ब्रद्याथ देवदेवस्थ मूर्तिर्भूमण्डलाधिप: । 
चतुःषष्टिगुणेश्रर्यों ', बुद्धितत्वे प्रतिष्ठित: ॥१०९॥ 
निर्गणो गुणसंकीर्णस्तथेव गुणकेवल: । 
अविकारात्मको देवस्तत: साधारण: पुरः ॥११०॥ 
असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थितिलयक्रमात्‌ । 
एवं त्रिधा चतुर्द्धां च विभक्तः पञ्चधा पुनः ॥१११॥ 
चतुर्थावरणे शम्भो: पूजितश्च सहानुगेः । 
शिवप्रियः: शिवासक्त: शिवपादार्चने रतः ॥११२॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मड्भलम्‌। 
' ब्रह्माजी देवाधिदेव महादेवजीकी मूर्ति है। भूमण्डलके 
अधिपति हैं। चौसठ गुणोंके ऐश्वर्यसे युक्त हैं और 
बुद्धितत्तमें प्रतिष्ठित हैं। वे निर्णण होते हुए भी अनेक 
कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न हैं, सदगुणसमूहरूप हें, 
निर्विकार देवता है, उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण 
हैं। सृष्टि, पालन और संहारके क्रमसे उनके सब कर्म 
असाधारण है। इस तरह वे तीन, चार एवं पॉच आवरणो 
या खरूपोमे विभक्त है। भगवान्‌ शिवके चोथे आवरणमें 
अनुचरोसहित उनकी पूजा हुई है; वे शिवके प्रिय, शिवमे 
ही आसक्त तथा शिवके चरणारविन्दोकी अर्चनामे तत्पर है; 
ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिवकी आज्ञाका सत्कार करके 
मुझे मड्ल प्रदान करे॥ १०९--११२ डरा 
' हिरण्यगर्भों लोकेशो बिराद्‌ कालश्च पूरुष: ॥११३॥ 
सनत्कुमार: सनकः सनन्दश्ष सनातनः | : 
भजानाों पतयश्चेव दक्षाद्या ब्रह्मसूनवः ॥११५४॥ 
एकादश सपल्रीका धर्म: संकल्प एवं च। 


शिवार्चनरताश्रेते.. शिवभक्तिपरायणा: ॥११५॥ 
शिवाज्ञावशगा: सर्वे दिशन्तु मम मड़लम्‌। 

हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत्कुमार, 
सनक, सनन्दन, सनातन, दक्ष आदि त्रह्मपुत्र, ग्यारह 
प्रजापति और उनकी पत्नियों, धर्म तथा संकल्प--ये 
सब-के-सब शिवकी अर्चनामें तत्पर रहनेवाले ओर 
शिवभक्तिपरायण है, अतः शिवकी आज्ञाके अधीन हो मुझे 
मड्गल प्रदान करें ॥ ११३--११५ 5॥ 
चत्वारक्ष तथा वेदाः सेतिहासपुराणकाः ॥११६॥ 
धर्मशासत्राणि विद्याभिवैंदिकीभि: समन्विता: । 
परस्पराविरुद्धार्था:. शिवप्रकृतिपादका: ॥११९७॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मड्रलं प्रदिशन्तु मे । 

चार बेद, इतिहास, पुराण, धर्मशात्र और वैदिक 
विद्याएँ---ये सब-के-सब एकमात्र शिवके स्वरूपका 
प्रतिपादन करनेवाले है; अतः इनका तात्पर्य एक-दूसरेके 
विरुद्ध नहीं है। ये सन शिव और शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य 
करके मेरा मड्गल करे ॥ ११६-११७ 5 ॥ 
अथ रुद्रो महादेव: शम्भोर्मूर्तिर्गरीयसी ॥११९१८॥ 
वाह्नेयमण्डलाभध्ीश: पौसुषैश्चर्यवान्‌ प्रभु: । 
शिवाभिमानसम्पन्नो निर्गुणस्त्रिगुणात्मकः ॥११९॥ 
केवल सात्त्विकश्नापि राजसक्षेवर तामसः । 
अविकाररतः पूर्व ततस्तु समविक्रियः ॥१९२०॥। 
असाधारणकर्मा च सृष्टयादिकरणात्पृथक्‌ । 
ब्रह्मणो5पि शिरश्छेत्ता जनकस्तस्य तत्सुतः ॥१२१॥ 
जनकस्तनयश्वापि विष्णोरपि नियामकः । 
बोधकश्च॒ तयोर्नित्यमनुग्रहकर: प्रभु: ॥१२२॥ 
अण्डस्यान्तर्बहिर्वती रुद्रो लोकद्दयाधिप: । 
शिवप्रिय: शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः ॥१२३॥ 
शिवस्थाज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मड्गलम्‌ । 

महादेव रुद्र शम्भुकी सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये 
अग्निमण्डलके अधीश्वर है। समस्त पुरुषार्थो और ऐश्वर्योसे 
सम्पन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं । इनमे शिवत्वका अभिमान जाग्रत्‌ है । 
वे निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणरूप हैं। केवल सात्तिक, राजस 
और तामस भी हैं। ये पहलेसे ही निर्विकार हैं। सब कुछ 
इन्हींकी सृष्टि है। सृष्टि, पालन ओर संहार करनेके कारण 
इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्माजीके भी 
मस्तकका छेदन करनेवाले हैं । ब्रह्माजीके पिता और पुत्र भी है । 
इसी तरह विष्णुके भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियन्त्रणमें 
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रखनेवाले है। ये उन दोनो--ब्रह्मा और विष्णुको ज्ञान 
देनेवाले तथा नित्य उनपर अनुग्रह रखनेवाले हैं। ये प्रभु 
ब्रह्माण्डके भीतर और बाहर भी व्याप्त है तथा इहलोक ओर 
परलोक--दोनो लोकोके अधिपति रुद्र है। ये शिवके 
प्रिय, शिवमें ही आसक्त तथा शिवके ही चरणारविन्दोकी 
अर्चनामे तत्पर है, अतः शिवकी आज्ञाको सामने रखते हुए 
मेरा मड्डल करे ॥ ११८--१२३ < ॥ 
तस्य ब्रह्म षडड्गनि विद्येशानां तथाप्टकम्‌ ॥१२४॥ 
चत्वारो मूर्तिभेदाश्व शिवपूर्वा: शिवार्चका: । 
शिवो भवो हरश्लेव मृडश्षेव तथापरः । 
शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मड़लं प्रदिशन्तु मे ॥१२५॥ 
भगवान्‌ शंकरके स्वरूपभूत ईशानादि ब्रह्म, हृदयादि 
छः अड़, आठ विद्येश्वर, शिव आदि चार मूर्तिभिद---शिव, 
भव, हर और मृड--ये सब-के-सब शिवके पूजक हैं। ये 
लोग शिवकी आज्ञाको शिरोधार्य करके मुझे मड़ल प्रदान 
करे ॥ १२४-१२५॥ 
अथ विष्णुर्महेशस्थ शिवस्यैत परा तनुः। 
वारितत्त्वाधिप:. साक्षादव्यक्तपदसंस्थित: ॥१२६॥ 
निर्गुण: सत्त्वबहुलस्तथेव गुणकेवलः । 
अविकाराभिमानी चर त्रिसाधारणविक्रिय: ॥१२७॥ 
असाधारणकर्मा च सृष्टययादिकरणात्पूथक्‌ । 
दक्षिणाड्रभवेनापि स्पर्धमान: स्वयम्भुवा ॥१२८॥ 
आद्ेन ब्रह्मणा साक्षात्सृष्ट: सत्रष्टा च तस्य तु । 
अण्डस्पान्तर्बहिर्वती विष्णुलेकिह्याधिप: ॥१२९॥ 
असुरान्तकरश्रक्री शक्रस्यापि तथानुजः । 
ग्रादुर्भूक्ष दशधा  भृुगुशापच्छलादिह ॥१३०॥ 
भूभारनिग्रहार्थायस्वेच्छयावातरत्‌ क्षितो । 
अप्रमेयबली मायी मायया मोहयझ्जगत्‌ ॥१३१९॥ 
मूर्ति कृत्वा महाविष्णुं सदाविष्णुमथापि वा । 
वेष्णवे: पूजितो नित्य॑ मूर्तित्रयमयासने ॥१३२॥। 
शिवप्रिय: शिवासक्त: शिवपादार्चने रतः । 
शिवस्थाज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिद्यतु मड्गलम्‌ ॥१३३॥ 
भगवान्‌ विष्णु महेश्वर शिवके ही उत्कृष्ट स्वरूप है। 
वे जलतत्वके अधिपति और साक्षात्‌ अव्यक्त पदपर 
प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणोसे रहित है। उनमें दिव्य 
सत्तगगुणकी प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुणस्वरूप हैं। 
उनमे निर्विकाररूपताका अभिमान है। साधारणतया तीनो 
लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि, पालन आदि करनेके कारण 
उनके कर्म असाधारण हैं। बे रुद्रके दक्षिणाड़रसे प्रकट हुए 


| ब्रश िनाशकक 


स्वयम्भूके साथ एक समय स्पर्धा कर चुके है। साक्षात्‌ 
आदिब्ह्माद्गवारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। 
ब्रह्मा्डके भीतर और बाहर व्याप्त हैं । इसलिये विष्णु कहलाते 
हैं। दोनों लोकोके अधिपति हैं। असुरोंका अन्त करनेवाले, 
चक्रधारी तथा इन्द्रके भी छोटे भाई हैं | दस अवतार-विग्रहोंके 
रूपमे यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगुके शापके बहाने पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये उन्होंने स्वेच्छासे इस भूतलपर अवतार लिया है । 
उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं ओर अपनी मायाद्वारा 
जगत्‌को मोहित करते है। उन्होंने महाविष्णु अथवा 
सदाविष्णुका रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसनपर वैष्णवोंद्वारा 
नित्य पूजा प्राप्त की है । वे शिवके प्रिय, शिवमे ही आसक्त तथा 
शिवके चरणोकी अर्चनामें तत्पर हैं ।वे शिवकी आज्ञा शिरोधार्य 
करके मुझे मल प्रदान करें ॥ २६---१३३॥ 
वासुदेवोडनिरुद्धश्ब॒ प्रद्युम्नश्ष॒ ततः: परः। 
संकर्षण: समाख्याताश्चतस्त्रों मूर्तयों हरेः ॥१३४॥ 
मत्स्य: कूर्मो वराहश्च नारसिंहोन्‍थ वामन:ः । 
रामत्रय॑ तथा कृष्णो विष्णुस्तुरगवक्त्रकः ॥१३५॥ 
चक्र नारायणस्यास्त्र पाक्चजन्यं च शार्ड्कम्‌ । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मड्लं प्रदिशन्तु मे ॥१३६॥ 
वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युव्न तथा संकर्षण--ये 
श्रीहरिकी चार विख्यात मूर्तियाँ (व्यूह) है। मत्स्य, 
कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, 
श्रीकृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणासत्र, पाग्चजन्य 
तथा शार्ई्रधनुष---ये सब-के-सब शिव और शिवाकी 
आज्ञाका सत्कार करते हुए मुझे मड्डल प्रदान 
करें॥ १३४--१३६ ॥ 
प्रभा सरस्वती गोरी लक्ष्मीक्ष शिवभाविता । 
शिवयो: शासनादेता मड़ुलं प्रदिशन्तु मे ॥१३७॥ 
प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिवके प्रति भक्तिभाव 
रखनेवाली लक्ष्मी--ये शिव और शिवाके आदेशसे मेरा 
मड़ल करें ॥१३७॥ 
इन्द्रोडमिश्व यमश्षेव निर्क्रतिर्वरुणस्तथा । 
वायु: सोमः कुबेरश्च तथेशानस्त्रशूलधृक्‌ ॥१३८॥ 
सर्वे शिवार्चनरताः शिवसद्भावभाविताः । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मड्गलं प्रदिशन्तु मे ॥१३९॥ 
इन्द्र, अग्नि, यम, निर्क्रति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा 
त्रिशूलधारी ईशान--ये सब-के-सब शिव-सदभावसे भावित 
होकर शिवार्चनमे तत्पर रहते है। ये शिव और शिवाकी 
आज्ञाका आदर मानकर मुझे मड़ल प्रदान करें ॥१३८-१३९॥ 


* वायवीयसंहिता * 
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त्रिशूलमथ वज्न च तथा परशुसायको। 
खड्गपाशाडुशाश्वेव पिनाकश्चायुधोत्तम: ॥ १४० ॥ 
दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्रेतानि नित्यशः । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा ॥ १४१ ॥ 
त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग॒, ० "श और 
श्रेष्ठ आयुध पिनाक--ये महादेव तथा द्व्यि 
* आयुध शिव और शिवाकी आज्ञाका नित्य सत्कार करते 
हुए सदा मेरी रक्षा करे ॥ १४०-१४१॥ 
वृषरूपधरो देव: सोरभेयो महाबलः । 
वडवाख्यानलस्पद्धी पशञ्ञगोमातृभिर्वृतः ॥ १४२ ॥ 
बाहनत्वमनुप्राप्तस्तपसा.. परमेशयो: । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स में काम प्रयच्छतु ॥ १४३ ॥ 
वृषभरूपधारी, देव, जो सुरभीके महाबली पुत्र हैं, 
बड़वानलसे भी होड़ लगाते हैं, पाँच गोमाताओंसे घिरे रहते 
हैं ओर अपनी तपस्याके ग्रभावसे परमेश्वर शिव तथा 
परमेश्वरी शिवाके वाहन हुए हैं, उन दोनोंकी आज्ञा 
शिरेधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें॥ १४२-१४३॥ 
नन्‍्दा सुनन्‍्दा सुरभि: सुशीला सुमनास्तथा । 
पञ्न गोमातरस्त्वेता: शिवलोके व्यवस्थिता: ॥१४४॥ 
शिवभक्तिपरा नित्य शिवार्चनपरायणाः । 
शिवयो: शासनादेव दिशन्तु मम वाब्छितम्‌ ॥१४५।॥ 
नन्दा, सुनन्‍्दा, सुरभि, सुशीला और सुमना--ये पाँच 
गोमाताएँ सदा शिवलोकमें निवास करती हैं। ये सब-की- 
सब नित्य शिवार्चनमें लगी रहती और शिवभक्तिपरायणा 
हैं, अतः शिव तथा शिवाके आदेशसे ही मेरी इच्छाकी 
पूर्ति करें॥ १४४-१४५॥ 
क्षेतरपालो महात्तेजा नीलजीमूतसंनिभः । 
देष्टाकऊपालवदन: . स्फुरद्रक्ताधरोज्ज्वल: ॥ १४६ ॥ 
रक्तोर्धमूर््ज: श्रीमान्‌ भ्रुकुटीकुटिलेक्षण: । 
रक्ततृत्तत्रिनयन: शशिपन्नगभूषण: ॥ १४७ ॥ 
भनखतरिशूलपाशासिकपालोद्यतपाणिक: । 
भेरवों भैरव: सिद्धैयोंगिनीमिश्व संवृतः ॥ १४८ ॥ 
क्षेत्र क्षेस्समासीन: स्थितो यो रक्षकः सताम्‌ । 
शिवप्रणामपरम: शिवसदभावभावितः ॥ १४९ ॥ 
शिवाश्रितान्‌ विशेषेण रक्षन्‌ पुत्रनानिवौरसान्‌ । 
सल्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मडुलम्‌॥ १५० ॥ 
.. क्षेतरपाल महान्‌ तेजखी है, उनकी अड्डकान्ति नील 
“पके समान है और मुख दाढ़ोंके कारण विकराल जान 


पड़ता है। उनके लाल-लाल ओठ फड़कते रहते हैं 
जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है, उनके सिरके बाल भी 
लाल और ऊपरको उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौहें 
तथा आंखे भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार तीन 
नेत्र धारण करते हैं। चन्द्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। 
वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथोंमें त्रिशूल, पाश, 
खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं ओर भैरवो, 
सिद्धों तथा योगिनियोंसे घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्रमें उनकी 
स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषोके रक्षक होकर रहते हैं । उनका 
मस्तक सदा शिवके चरणोंमे झुका रहता है, वे सदा शिवके 
सद्भावसे भावित हैं तथा-शिवके शरणागत भक्तोंकी औरस 
पुत्रोकी भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली 
क्षेत्रपल शिव और शिवाकी आज्ञाका सत्कार करते हुए 
मुझे मड़ल प्रदान करें ॥ १४६--१५० ॥ 
तालजड्डूगदयस्तस्य  प्रथमावरणेडर्चिता: । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम्‌ ॥१५०१॥ 
तालजड्ड आदि शिवके प्रथम आवरणमें पूजित हुए 
हैं, वे चारों देवता शिवकी आज्ञाका आदर करके मेरी रक्षा 
करे ॥ १५१ ॥ 
भेरवाद्याश्न ये चान्‍ये समन्तात्तस्य वेष्टिता: । 
तेडपि मामनुगृहणन्तु शिवशासनगोरवात्‌ ॥१५२॥ 
जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिवको सब ओरसे 
घेरकर स्थित हैं, वे भी शिवके आदेशका गौरव मानकर 
मुझपर अनुग्रह करे॥ १५२ ॥ 
नारदाद्याश्न मुनयो दिव्या देवेश्व पूजिता: । 
साध्या नागाश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः ॥१५७३॥ 
विनिर्वत्ताधिकाराश्ष महलोॉकनिवासिनः । 
सप्तर्षयस्तथान्ये वे वैेमानिकगणे: सह ॥१५७४॥ 
सर्वे शिवार्चनरता: शिवाज्ञावशवर्तिन: । 
शिवयोराज्ञया महां दिशन्तु समकाडिःक्षतम्‌ ॥१५ए।॥। 
नारद आदि देवपूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, 
जनलोकनिवासी देवता, विशेषाधिकारसे सम्पन्न महलोंक- 
निवासी, सप्तर्षि तथा अन्य वैमानिकगण सदाशिवकी 
अर्चनामें तत्पर रहते हैं। ये सब शिवकी आज्ञाके अधीन 
है, अतः शिवा और शिवकी आज्ञासे मुझे मनोवाज्छित 
वस्तु प्रदान करे ॥ १५३--१५५॥ 
गन्धर्वद्या: पिशाचान्ताश्चतस्रो देवयोनयः । 
सिद्धा विद्याधराद्याश्च येडपि चान्ये नभश्चरा: ॥१५८द८।॥ 


ज४ड० 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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असुरा राक्षसाश्षेव पातालतलवासिन: । 
अनन्तद्याश्न नागेन्द्रा वैनतेयादयो ह्विजा: ॥९५७॥ 
कूष्माण्डा: प्रेतवेताला अहा भूतगणाः परे। 
डाकिन्यश्वापि योगिन्य: शाकिन्यश्वापि तादूशा: ॥१५८॥ 
क्षेत्रारामगृहादीनि तीर्थान्यायतनानि च। 
द्वीपा: समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च ॥१५९॥ 
गिरयश्व सुमेवचद्या: काननानि समन्ततः 
पशव: पश्षिणो वृक्षा: कृमिकीटादयो मृगा: ॥१६०॥॥ 
भुवनान्यपि सर्वाणि भ्रुवनानामधीथश्वरा: 
अण्डान्यावरणै: सार्द्ध मासाश्च दश दिग्गजा: ॥१६१॥ 
वर्णा: पदानि मन्त्राश्न तत्त्वान्यपि सहाधिपै: 
ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राश्षान्ये सशक्तिकाः ॥१६२॥ 
यच्च किंचिजगत्यस्मिन्दृष्टं चानुमितं श्रुतम्‌। 
सर्वे काम प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥१६३।॥। 
गन्धवेसि लेकर पिशाचपर्यन्त जो चार देवयोनियां है, 
जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, 
पातालतलवासी अनन्त आदि नागराज, गरुड आदि दिव्य 
पक्षी, कृष्माण्ड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण, डाकिनियाँ, 
योगिनियाँ, शाकिनियाँ तथा वैसी ही और खित्रयों, क्षेत्र, 
आराम (बगीचे), गृह आदि तीर्थ, देवमन्दिर, द्वीप, समुद्र, 
नदियों, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब ओर फैले हुए 
बन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि, मृग, समस्त भुवन, 
भुवनेश्वर आवरणोसहित ब्रह्माण्ड, बारह मास, दस दिग्गज, 
वर्ण, पद, मन्त्र, तत्त, उनके अधिपति, ब्रह्माण्ड-धारक 
रुद्र, अन्य रुद्र ओर उनकी शक्तियाँ तथा इस जगतमें 
जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है--ये 
सब-के-सब शिवा और शिवकी आज्ञासे मेरा मनोरथ 
पूर्ण करें ॥१ ५६---१६३॥ 
अथ विद्या एरा शेव्ी पशुपाशविमोचिनी । 
पद्चार्थसंहिता दिव्या पशुविद्याबहिष्कृता ॥१६४॥ 
शास्त्र च शिवधर्माख्य धर्माख्य च॑ तदुत्तम्‌। 
शैवाख्य शिवधर्माख्य पुराणं श्रुतिसम्मितम्‌ ॥१६५॥ 
शैवागमाश्च ये चानये कामिकाद्यश्षतुर्विधा: । 
शिवाभ्यामविशेषेण उत्कृत्पेह समर्चिताः ॥१६६॥ 
ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभिप्रेतसिद्धये । 
कर्मेदमनुमन्यन्तां सफले साध्वनुष्ठितम्‌ ॥१६७॥ 
जो पद्ञ-पुरुषार्थस्वरूपा होनेसे पद्मार्था कही गयी है, 
जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु-विद्याकी कोटिसे 


बाहर है, वह पशुओको पाशसे मुक्त करनेवाली शैवी परा 
विद्या, शिवधर्मशाख्र, शैवधर्म, श्रुतिसम्मत शिवसंज्ञकपुराण, 
शैवागम तथा धर्म-कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव 
और शिवाके समान ही मानकर उन्हींके समान पूजा दी गयी 
है, उन्हीं दोनोंकी आज्ञा लेकर मेंरे अभीष्टकी सिद्धिके लिये - 
इस कर्मका अनुमोदन करे, इसे सफल ओर सुसम्पन्न घोषित 
करे ॥१६४--१६७॥ ' 
श्वेताद्या नकुलीशान्ताः सशिष्याश्रापि देशिका: । 
तत्संततीया गुरवों विशेषाद गुरवों मम ॥१६८॥ 
शैवा माहेश्वराक्षेव ज्ञानकर्मपरायणा: । 
कर्मेदमनुमन्यन्तां सफले साध्वनुष्ठितम्‌ ॥१६९॥ 
श्वेतसे लेकर नकुलीशपर्यन्त, शिष्यसहित आचार्यगण, 
उनकी संतान-परम्परामे उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु, 
शैव, माहेश्वर, जो ज्ञान और कर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं, मेरे 
इस कर्मको सफल और सुसम्पन्न माने ॥६८-१६९॥ 
लोकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्न विशःक्रमात्‌ । 
वेदवेदाड्रतत््वज्ञा:.. सर्वशास्रविशारदा: ॥१७०॥ 
सांख्या वैशेषिकाश्चेव योगा नैयायिका नरा: । 
सोरा ब्राह्मास्तथा रोद्रा वैष्णवाश्चापरे नराः ॥१७१॥ 
शिष्टा: सर्वे विशिष्टाश्ष शिवशासनयन्त्रिता: । 
कर्मेदमनुमन्यन्तां..._ ममाभिप्रेतसाधकम्‌ ॥१७२॥ 
लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेदवेदाड़ोंके 
तत्त्ज्ञ विद्वान, सर्वशाख्रकुशल, सांख्यवेत्ता, वैशेषिक, 
योगशाखत्रके आचार्य, नैयायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, 
शैव, वैष्णव॑ तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष 
शिवकी आज्ञाके अधीन हो मेरे इस कर्मको अभीष्ट-साधक 
मानें ॥१७०--१७२॥ 
शैवाः सिद्धान्तमार्गस्था: शैवा: पाशुपतास्तथा । 
शैवा महात्रतधरा: शैवा: कापालिकाः परे ॥१७३॥ 
शिवाज्ञांपालका: पूज्या ममापि शिवशासनात्‌ । । 
सर्वे मामनुगृहणन्तु शंसन्तु सफलक्रियाम्‌॥१७४॥ 
सिद्धान्तमागी शैव, पाशुपत शैव, महात्रतधारी शैव तथा 
अन्य कापालिक शैव--ये सब-के-सब शिवकी आज्ञके 
पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिवकी आज्ञासे इन सबका 
मुझपर अनुग्रह हो और वे इस कार्यको सफल घोषित 
करें ॥१७३-१७४॥ 


दक्षिणज्ञाननिष्ठाश्न दक्षिणोत्तरमार्गगाः । 


अविरोधेन वर्तन्तां मन्त्र श्रेयोडर्थिनो मम ॥१७५॥। 


* वायदीयसंहिता * 


५४९ 
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जो दक्षिणाचारके जञानमें परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचारके 


गोघ्नश्षेव कृतन्नश्ष वीरहा भ्रूणहापि वा। 


उत्कृष्ट मार्गपर चलनेवाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए शरणागतघाती च  मित्रविश्रवम्भधातकः ॥१९८३॥ 


मन्त्रका जप करें और मेरे कल्यांणकामी हों ।॥ १७५॥ 
नास्तिकाश्व शठाश्वेव कृतर््नश्चिव तामसा: । 
पाषण्डाश्वातिपापाश्च वर्तन्तां दूरतो मम ॥१७दचा। 
बहुमि: किं स्तुतेरत्र येडपि के5पि चिदास्तिका: । 
सर्वे मामनुगृहणन्तु सनन्‍्तः शंसन्तु मड्ुलम्‌॥१९७७॥ 
.... नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखण्डी और अति 
पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतोंकी स्तुतिसे क्या 
लाभ ? जो कोई भी आस्तिक संत हैं, वे सब मुझपर 
अनुग्रह करें और मेरे मड्रल होनेका आशीर्वाद 
दें॥ १७६-१७७ ॥ 
नमः शिवाय साम्बाय ससुतायादिहेतवे । 
पशञ्चावरणरूपेण. प्रपश्लेनावताय. ते ॥१७८॥ 
जो पञ्चावरणरूपी प्रपश्चसे घिरे हुए हैं और सबके 
आदि कारण हैं, उन आप पुत्रसहित साम्ब सदाशिवको मेरा 
नमस्कार है॥ १७८ ॥ 
इत्युक्त्वा दण्डवद्‌ भूमो प्रणिपत्य शिवं शिवाम्‌ । 
जपेत्पञ्ञाक्षी.. विद्यामष्टोत्तशतावराम्‌ ॥१७९॥ 
तथेव शक्तिविद्यां च जपित्वा तत्समर्पणम्‌ । 
कृत्वा त्त॑ क्षमयित्वेशं पूजाशेष॑ समापयेत्‌ ॥१८०॥ 
ऐसा कहकर शिव और शिवाके उद्देश्यसे भूमिपर 
दण्डकी भाँति गिरकर प्रणाम करे ओर कम-से-कम एक 
सी आठ बार पश्चाक्षरी विद्याका जप करे। इसी प्रकार 
शक्तिविद्या (ओं नमः शिवाय) का जप करके उसका 
समर्पण करे और महादेवजीसे क्षमा माँगकर शेष पूजाकी 
समाप्ति करे ।॥ १७९-१८० ॥ 
एतत्पुण्यतमं॑ स्तोन्न॑ शिवयो्हद्यंगमम्‌ | 
स्ाभीष्ठप्रदं साक्षाद्धक्तिमुक्त्येफकसाधनम्‌ ॥९८९॥ 
यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवाके हृदयको 
अत्यन्त प्रिय हैं, सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है और भोग 
तथा मोक्षका एकमात्र साक्षात्‌ साधन है॥ १८१॥ 
य इद कीर्त॑येन्नित्य शूणुवाद्वा समाहितः ॥ 
स॒ विधूयाशु पापानि शिवसायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥९८२॥। 
जो एकाम्रचित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा 
श्रवण करता है, वह सारे पापोंको शीघ्र ही धो-बहाकर 
भगवान्‌ शिवका सायुज्य ज्राप्त कर लेता है॥ १८२ ॥ 


ने ने मेँ 


दुष्टपापसमाचारो मातृहा पितृहापि वा। 
स्तवेनानेन जप्तेन तत्तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ॥१८४॥ 
जो गो-हत्यारा, कृतप्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशुकी 
हत्या करनेवाला, शरणागतका वध करनेवाला और 
मित्रके प्रति विश्वासघाती है, दुराचार ओर पापाचारमें 
ही लगा रहता है तथा माता और पिताका भी घातक है 
वह भी इस स्तोत्रके जपसे तत्काल पापमुक्त हो जाता 
है॥ १८३-१८४ ॥ 
दुःस्वप्नादिमहानर्थसूचकेषु. भयेषु च। 
यदि संकीरतयेदेतन्न ततो5नर्थभाग्भवेत्‌ ॥१८५॥ 
दुःस्पप्त आदि महान्‌ अनर्थसूचक भयोंके उपस्थित 
होनेपर यदि मनुष्य इस स्तोत्रका कीर्तन करे तो वह कदापि 
अनर्थका भागी नहीं हो सकता॥ १८५॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्य यच्चान्यदपि वाजब्छितम्‌। 
स्तोत्नस्यास्य जपे तिष्ठंस्तत्सर्व लभते नरः ॥१८६॥ 
आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा ओर जो भी मनोवाब्छित 
वस्तु है, उन सबको इस स्तोत्रके जपमे संलग्न रहनेवाला 
पुरुष प्राप्त कर लेता है॥ १८६ ॥ 
असम्पूज्य शिव स्तोत्रजपात्फलमुदाहतम्‌ । 
सम्पूज्य च जपे तस्य फल वक्तुं न शक्यते ॥१९८७॥ 
शिवकी पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्रका पाठ 
करनेसे जो फल मिलता है, उसको यहाँ बताया गया है; 
परंतु शिवकी पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करनेसे जो 
फल मिलता है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा 
सकता ॥ १८७॥ 
आस्तामियं फलावाप्तिरस्मिन्‌ संकीर्तिते सति । 
सार्द्धमम्बिकया देव: श्रुत्वेव दिवि तिष्ठति ॥९८८॥ 
तस्मान्नभसि सम्पूज्य देवदेव॑ सहोमया । 
कृताझ्लिपुटस्तिष्ठनू._ स्तोन्नमेतदुदीरयेत्‌ ॥१ ८९॥ 
यह फलको प्राप्ति अलग रहे, इस स्तोत्रका कीर्तन 
करनेपर इसे सुनते ही माता पार्वतीसहित महादेवजी 
आकाशमें आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय 
उमासहित देवदेव महादेवकी आकाशमे पूजा करके 
दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाय और इस स्तोत्रका पाठ 
करे ॥१८८-८९॥ (अध्याय ३१) 


४२ 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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ऐहिक फल देनेवाले कर्मो ओर उनकी विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, शान्ति-पुष्टि आदि 
विविध काम्य कर्मोमें विभिन्न हवनीय पदार्थोकि उपयोगका विधान 


उपमन्यु कहते है--श्रीकृष्ण! यह मेने तुमसे 
इहलोक और परलोकमे सिद्धि प्रदान करनेवाला क्रम बताया 
है, जो उत्तम तो है ही, इसमे क्रिया, जप, तप और ध्यानका 
समुच्चय भी है। अब मैं शिव-भक्तोके लिये यहीं फल 
देनेवाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप ओर दानमय महान्‌ 
कर्मका वर्णन करता हूँ। मन्त्रार्थके श्रेष्ठ ज्ञताको चाहिये कि 
वह पहले मन्त्रको सिद्ध करे, अन्यथा इष्टसिद्धिकारक कर्म 
भी फलद नहीं होता। मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर भी, जिस 
कर्मका फल किसी प्रबल अदृष्टके कारण प्रतिबद्ध हो, उसे 
विद्वान्‌ पुरुष सहसा न करे । उस प्रतिबन्धका यहाँ निवारण 
किया जा सकता है। कर्म करनेके पहले ही शकुन आदि 
करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबन्धकका पता 
लगनेपर उसे दूर करनेका प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न 
करके मोहवश ऐहिक फल देनेवाले कर्मका अनुष्ठान करता 
है, वह उससे फलका भागी नहीं होता और जगतमें 
उपहासका पात्र बनता है । जिस पुरुषको विश्वास न हो, वह 
ऐहिक फल देनेवाले कर्मका अनुष्ठान कभी न करे; क्योंकि 
उसके मनमे श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुषको उस 
कर्मका फल नहीं मिलता । किया कर्म निष्फल हो जाय, तो 
भी उसमे देवताका कोई अपराध नहीं है; क्योंकि शास्त्रोक्त 
विधिसे ठीक-ठीक कर्म करनेवाले पुरुषोंको यहीं फलकी 
प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मन्त्रको सिद्ध कर लिया है, 
प्रतिबन्धकको दूर कर दिया है, मन्त्रपर विश्वास रखता है और 
मनमे श्रद्धासे युक्त है, वह साधक कर्म करनेपर उसके 
फलको अवश्य पाता है | उस कर्मके फलकी प्राप्तिके लिये 
ब्रह्मचर्यपरायण होना चाहिये । रातमे हविष्यभोजन करे, खीर 
या फल खाकर रहे, हिंसा आदि जो निपिद्ध कर्म हैं, उन्हें 
मनसे भी न करे, सदा अपने शरीरमें भस्म लगाये, सुन्दर 
“पवित्र वेषभूषा धारण करे और पवित्र रहे । 
इस प्रकार आचारवान्‌ होकर अपने अनुकूल शुभ 
दिनमें पुष्पमाला आदिसे अलंकृत पूर्वोक्त लक्षणवाले 
स्थानमें एक हाथ भूमिको गोंबरसे लीपकर वहाँ बिछे हुए 
भद्रासनपर कमल अड्डित करे, जो अपने तेजसे प्रकाशमान 
हो। वह तपाये हुए सुवर्णके समान रंगवाला हो। उसमे 
आठ दल हो ओर केसर भी बना हो। मध्यभागमे वह 
कर्णिकासे युक्त और सम्पूर्ण रत्रोंसे अलंकृत हो । उसमें अपने 
आकारके समान ही नाल होनी चाहिये। वैसे स्वर्णनिर्मित 


कमलपर सम्यग्‌ विधिसे मन-हीं-मन अणिमा आदि सब 
सिद्धियोंकी भावना करें। फिर उसपर रल्नका, सोनेका 
अथवा स्फटिक मणिका उत्तम लक्षणोंसे युक्त वेदीसहित 
शिवलिड् स्थापित करके उसमे विधिपूर्वक पार्पदोंसहित 
अविनाशी साम्ब सदाशिवका आवाहन और पूजन करे। 
फिर वहाँ साकार भगवान्‌ महेश्वरकी भावनामयी मूर्तिका 
निर्माण करे, जिसके चार भुजाएँ और चार मुख हों | वह सब 
आभूषणोंसे विभूषित हो, उसे व्याप्रचर्म पहनाया गया हो । 
उसके मुखपर कुछ-कुछ हास्यकी छटा छा रही हो। उसने 
अपने दो हाथोंमें वरद और अभवकी मुद्रा धारण की हो ओर 
शेष दो हाथोमे मृग मुद्रा और टड्डू ले रखे हों। अथवा 
उपासककी रुचिके अनुसार अष्टरभुजा मूर्तिकी भावना करनी 
चाहिये। उस दशामें वह मूर्ति अपने दाहिने चार हाथोमें 
त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिये हो और बायें चार 
हाथोंमे पाश, अड्डुश, खेट ओर नाग धारण करती हो । उसकी 
अड्गकान्ति प्रातःकालके सूर्यकी भाँति लाल हो और वह अपने 
प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र धारण करती है। उस मूर्तिका 
पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृतिके अनुरूप ही 
कान्तिमान्‌ है । दक्षिणवर्ती मुख नील मेघके समान श्याम और 
देखनेमें भयंकर है । उत्तरवर्ती मुख मूँगेके समान लाल है और 
सिरकी नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती 
मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, सोम्य तथा चन्द्रकलाधारी 
है। उस शिवमूर्तिके अड्डमे पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ 
है। उनकी अवस्था सोलह वर्षकी-सी है। वे सबका मन 
मोहनेवाली हैं और महालक्ष्मीके नामसे विख्यात हैं । 

इस प्रकार भावनामयी मूर्तिका निर्माण और 
सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान्‌ परम कारण शिवका 
आवाहन और पूजन करे। वहाँ स्नान करानेके लिये कपिला 
गायके पञ्चगव्य और पद्चामृतका संग्रह करे। विशेषतः चूर्ण 
और बीजको भी एकत्र करे। फिर पूर्व दिशामें मण्डल 
बनाकर उसे रलचूर्ण आदिसे अलंकृत करके कमलकी 
कर्णिकामे ईशान-कलशकी स्थापना करे। तत्पश्चात्‌ उसके 
चारो ओर सद्योजात आदि मूर्तियोंके कलशोकी स्थापना 
करे। इसके बाद पूर्व आदि आठ दिशाओमे क्रमशः 
विद्येध्॑के आठ कलशोकी स्थापना करके उन सबको 
तीर्थक जलसे भर दे और कण्ठमे सूत लपेट दे। फिर 
उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मन्त्र और विधिके 


* वायवीयसंहिता * 
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साथ साड़ी या धोती आदि वखसे उन सब कलशोंको चारों 
ओरसे आच्छादित कर दे। तदनन्तर मन्त्रोच्चारणपूर्वक उन 
सबमें मन्त्रन्यास करके स्रानका समय आनेपर सब प्रकारके 
माड्लिक शब्दों और वाच्योके साथ पञ्ञगव्य आदिके द्वार 
परमेश्वर शिवको स्नान कराये। कुशोदक, स्वणोंद्क और 
र्लोदक आदिको--जो गन्ध, पुष्प आदिसे वासित और 
मजसिद्ध हों--क्रमशः ले-लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
उन-उनके द्वारा महेश्वरक्को नहलाये। फिर गन्ध, पुष्प और 
दीप आदि निवेदन करके पूजा-कर्म सम्पन्न करे । आलेपन 
या उबटन कम-से-कम एक पल और अधिक-से-अधिक 
ग्यारह पल हो। सुन्दर सुवर्णमय ओर रत्नमय पुष्य अर्पित 
करे। सुगन्धित नील कमल, नील कुमुद, अनेकशः 
बिल्वपत्र, लाल कमल और श्रेत कमल भी शम्भुको 
चढ़ाये। कालागुरुके धूपको कपूर, घी और गुग्गुलसे युक्त 
करके निवेदन करे। कपिला गायके घीसे युक्त दीपकमें 
कपूरकी बत्ती बनाकर रखे और उसे जलाकर  देवताके 
सम्मुख दिखाये। ईशानादि पाँच ब्रह्मकी, छहों अड़जोंकी 
और पाँच आवरणोंकी पूजा करनी चाहिये। दूधमें तैयार 
किया हुआ पदार्थ नैवेद्यके रूपमे निवेदनीय है। गुड़ ओर 
घीसे युक्त महाचरुका भी भोग लगाना चाहिये। पाटल, 
उत्पल और कमल आदिसे सुवासित जल पीनेके लिये देना 
चाहिये। पाँच प्रकारकी सुगन्धोंसे युक्त तथा अच्छी तरह 
लगाया हुआ ताम्बूल मुखशुद्धिकें लिये अर्पित करना 
चाहिये। सुवर्ण और रल्नोंके बने हुए आभूषण, नाना 
अकारके रंगवाले नूतन महीन वस्त्र, जो दर्शनीय हों, 
इष्टदेवको देने चाहिये। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन 
आदि भी करने चाहिये। 

मूलमनत्रका एक लाख जप करना चाहिये। पूजा 
कम-से-कम एक बार, नहीं तो दो या तीन बार करनी 
चाहिये; क्योंकि अधिकका अधिक फल होता है। 
होमसामग्रीके लिये जितने द्रव्य हों, उनमेंसे प्रत्येक द्र॒व्यकी 
कम-से-कम दस और अधिक-से-अधिक सौ आहुतियाँ 
देनी चाहिये। मारण और उच्चाटन आदिमें शिवके 
घोरूपका चिन्तन करना चाहिये। शान्तिकर्म या 
पोष्टिककर्म करते समय शिवलिड्डमें, शिवाग्निमें तथा अन्य 
प्रतिमाओंमें शिवके सौम्य रूपका ध्यान करना 
चाहिये। मारण आदि कममि लोहेके बने हुए खुक्‌ और 
खुवाका उपयोग करना चाहिये। अन्य शान्ति आदि कर्मोमें 


खुक्‌ और खुबवा बनवाने चाहिये। मृत्युपर विजय पानेके 
लिये घी, दूधमें मिलायी हुई दूवसि, मधुसे, घृतयुक्त चरुसे 
अथवा केवल दूधसे भी हवन करना चाहिये तथा रोगोंकी 
शान्तिके लिये तिलोंकी आहुति देनी चाहिये। समृद्धिकी 
इच्छा रखनेवाला पुरुष महान्‌ दारिद्रयकी शान्तिके लिये घी, 
दूध अथवा केवल कमलके फूलोंसे होम करे। 
वशीकरणका इच्छुक पुरुष घृतयुक्त जातीपुष्प (चमेली या 
मालतीके फूल) से हवन करे | द्विजको चाहिये कि वह घृत 
और करवीर पुष्पोंसे आहुति देकर आकर्षणका प्रयोग 
सफल करे। तेलकी आहतिसे उच्चाटन ओर मधुकी 
आहुतिसे स्तम्भन कर्म करे। सरसोंकी आहुतिसे भी 
स्तम्भन। किया जाता है। बड़के बीज और तिलकी 
आहुतिद्वार मारण और उच्चाटन करे। नारियलके 
तेलकी आहुति देकर विद्देषण कर्म करे। रोहीके 
बीजकी आहुति देकर बन्धनका तथा लाल सरसों 
मिले हुए सम्पूर्ण होम-द्रव्योसे सेना-स्तम्भनका 
प्रयोग करे। 

अभिचार-कर्ममें हस्तचालित यन्त्रसे तैयार किये गये 
तेलकी आहुति देनी चाहिये। कुटकीकी भूसी, कपासकी 
ढोढ़ तथा तैलमिश्रित सरसोंकी भी आहुति दी जा सकती 
है। दूधकी आहुति ज्वरकी शान्ति करनेवाली तथा 
सौभाग्यरूप फल प्रदान करनेवाली होती है। मधु, घी, 
ओर दहीको परस्पर मिलाकर इनसे, दूध और चावलसे 
अथवा केवल दूधसे किया गया होम सम्पूर्ण सिद्धियोको 
देनेवाला होता है। सात समिधा आदिसे शान्तिक अथवा 
पौष्टिक कर्म भी करे। विशेषतः द्रव्योद्वार होम करनेपर 
वश्य और आकर्षणकी सिद्धि होती है। बिल्वपत्रोंका हवन 
वशीकरण तथा आकर्षणका साधक और लक्ष्मीकी प्राप्ति 
करानेवाला है, साथ ही वह शत्नुपर विजय प्रदान कराता 
है। शान्तिकार्यमें पलाश और खैर आदिकी समिधाओका 
होम करना चाहिये। क्रूरतापूर्ण कर्ममें कनेर और आककी 
समिधाएँ होनी चाहिये। लड़ाई-झगड़ेमें कटीले पेड़ोंकी 
समिधाओका हबन करना चाहिये | शान्ति और पृष्टिकर्मको 
विशेषतः शान्तचित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी 
हो, उसीको आभिचारिक कर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये। वह 
भी उस दशामें, जबकि दुरवस्था चरम सीमाको पहुँच गयी 
हो और उसके निवारणका दूसरा कोई उपाय न रह गया हो, 
आततायीको नष्ट करनेके उद्देश््से आभिचारिक कर्म 
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करना चाहिये। अपने राष्ट्रपतिको हानि पहुँचानेके उद्देश्यसे 
आभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिये। यदि कोई 
आस्तिक, परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि 
कभी आततायीपनका कार्य हो जाय, तो भी उसको नष्ट 
करनेके उद्देश्य्से आभिचारिक कर्मका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये। जो कोई भी मन, वाणी और क्रियाद्वारा भगवान्‌ 
शिवके आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपतिके उद्देश्यसे भी 
अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है । 
इसलिये कोई भी पुरुष जो अपने लिये सुख चाहता हो, 
अपने राष्ट्रपलक राजाकी तथा शिवभक्तकी अभिचार 
आदिके द्वारा हिंसा न करे | दूसरे किसीके उद्देश्यसे भी मारण 
आदिका प्रयोग करनेपर पश्चात्तापसे युक्त हो प्रायश्वित्त करना 
चाहिये। 

निर्धन या धनवान्‌ पुरुष भी बाणलिड़ (नर्मदासे प्रकट 
हुए शिवलिड्ठ), ऋषियों्ारा स्थापित लिड् या वैदिक 
लिड्ढमें भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे। जहाँ ऐसे लिड्डका 
अभाव हो वहाँ सुवर्ण और रल्के बने हुए शिव-लिड्में पूजा 
करनी चाहिये। यदि सुवर्ण ओर रल्रोंके उपार्जनकी शक्ति न 
हो तो मनसे ही भावनामयी मूर्तिका निर्माण करके मानसिक 
पूजन करना चाहिये। अथवा प्रतिनिधि द्रब्योंद्वारा 
शिवलिड्गकी कल्पना करनी चाहिये। जो किसी अंशमें 
समर्थ ओर किसी अंशमें असमर्थ है, वह भी यदि अपनी 
शक्तिके अनुसार पूजन-कर्म करता है तो अवश्य फलका 
भागी होता है। जहाँ इस कर्मका अनुष्ठान करनेपर भी फल 
नहीं दिखायी देता, वहाँ दो या तीन बार उसकी आवृत्ति करे | 
ऐसा करनेसे सर्वथा फलका दर्शन होगा । पूजाके उपयोगमें 
आया हुआ जो सुवर्ण, रल् आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब 
गुरुको दे देना चाहिये तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी 
चाहिये। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हों तो वह सब वस्तु 
भगवान्‌ शिवको ही समर्पित कर दे अथवा शिव-भक्तोंको दे 
दे। इनके सिवा दूसरोंको देनेका विधान नहीं है। जो पुरुष 
गुरु आदिकी अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा सम्पन्न 
करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजामें चढ़ायी हुई 
वस्तु ख्यं न ले ले। जो मूढ़ लोभवश पूजाके अड्भगभूत उत्तम 
द्रव्यको स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभीष्ट फलको नहीं 
पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | किसीके 
द्वारा पूजित शिवलिड्गको मनुष्य ग्रहण करे या न करे, यह 


उसकी इच्छापर निर्भर है । यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी 
नमन 


पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणासे दूसरा कोई पूजा करे | जो 
पुरुष इस कर्मका शासत्रीय विधिके अनुसार ही निरन्तर 
अनुष्ठान करता है, वह फल पानेसे कभी वद्चित नहीं रहता । 
इससे बढ़कर प्रशंसाकी बात और क्या हो सकती है ? 
तथापि में संक्षेपसे कर्मजनित उत्तम सिद्धिकी 
महिमाका वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक 
प्रकारकी व्याधियोंका शिकार होकर और मौतके मुँहमें 
पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विप्न-बाधाके मुक्त हो जाता 
है। अत्यन्त कृपण भी उदार ओर निर्धन भी कुबेरके समान 
हो जाता है । कुरूप भी कामदेवके समान सुन्दर और बूढ़ा भी 
जवान हो जाता है। शत्रु क्षणभरमें मित्र ओर विरोधी भी 
किंकर हो जाता है। अमृत विषके समान और विष भी 
अमृतके समान हो जाता है | समुद्र भी स्थल ओर स्थल भी 
समुद्रवत्‌ हो जाता है । गड्ढा पहाड़-जैसा ऊँचा और पर्वत भी 
गड़्ढेके समान हो जाता है। अग्नि सरोवर्के समान शीतल 
और सरोवर भी अग्निके समान दाहक बन जाता है | उद्यान 
जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। क्षुद्र मृग सिंहके 
समान शोौर्यशाली और सिंह भी क्रीडामृगके समान 
आज्ञा-पालक हो जाता है। ख्रियाँ अभिसारिका बन जाती 
हैं---अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो 
जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति 
गणिकाके समान सर्वत्रगामिनी हो जाती है। बुद्धि 
स्वेच्छानुसार विचरनेवाली और मन हीरेको छेदनेवाली सूईके 
समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आँधीके समान प्रबल हो 
जाती है और बल मत्त गजराजके समान पराक्रमशाली होता 
है। शत्रुपक्षके उद्योग और कार्य स्तव्ध हो जाते हैं तथा 
शत्रुओंके समस्त सुहृदगण उनके लिये शत्रुपक्षके समान हो 
जाते हैं। शत्रु बन्धु-बान्धवोंसहित जीते-जी मुर्देके समान हो 
जाते हैं ओर सिद्धपुरुष स्वयं आपत्तिमें पड़कर भी 
अरिष्टरहित (संकटमुक्त) हो जाता है। अमरत्व-सा प्राप्त 
कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिये 
सदा रसायनका काम देता है । निरन्तर रतिका सेवन करनेपर 
भी वह नया-सा ही बना रहता है। भविष्य आदिकी सारी 
बातें उसे हाथपर रखे हुए आँवलेके समान ग्रत्यक्ष दिखायी 
देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियाँ भी इच्छा करते ही फल देने 
लगती हैं। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ, इस 
कर्मका सम्पादन कर लेनेपर सम्पूर्ण कामार्थ सिद्धियोंमे कोई 
भी ऐसी वस्तु नहीं रहती, जो अलभ्य हो। (अध्याय ३२) 


# वायदीयसंहिता * 


णजड५ 
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पारलोकिक फल देनेवाले कर्म--शिवलिड्र-महात्रतकी विधि ओर महिमाका वर्णन 





उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! अब में केवल 
परलोकमें फल देनेवाले कर्मकी विधि बतलाऊँगा। तीनों 
लोकोमें इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि 
अतिशय पुण्यसे युक्त है और सम्पूर्ण देवताओंने इसका 
अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्रादि लोकपाल, 
सूर्यादि नवग्रह, विश्वामित्र और वसिष्ठ आदि त्ह्यवेत्ता 
महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, दधीचि तथा हम-सरीखे शिवभक्त, 
नन्दीश्वर, महाकाल और भृड़्ीश आदि गणेश्वर, 
पातालवासी देत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गन्धर्व, 
राक्षस, भूत और पिशाच--इन सबने अपना-अपना पर्दे 
प्राप्त करनेके लिये इस विधिका अनुष्ठान किया है। इस 
विधिसे ही सब देवता देवत्वको प्राप्त हुए हैं। इसी विधिसे 
ब्रह्माको ब्रह्मलकी, विष्णुको विष्णुलकी, रुद्रको रुद्र॒त्वकी, 
इन्द्रको इन्र॒त्वकी ओर गणेशको गणेशत्वकी प्राप्ति हुई है। 

.. श्वेतचन्दनयुक्त जलसे लिड्डस्वरूप शिव और शिवाको 
स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलोंद्वारा उनका पूजन करे। 
फिर उनके चरणोमे प्रणाम करके वहीं लिपी-पुती भूमिपर 
सुन्दर शुभ लक्षण पद्मासन बनवाकर रखे। धन हो तो 
अपनी शक्तिके अनुसार सोने या रल्न आदिका पद्मासन 
बनवाना चाहिये। कमलके केसरोंके मध्यभागमें अज्जुष्टके 
बराबर छोटे-से सुन्दर शिवलिड्रकी स्थापना करे। वह 
सर्वगधमय ओर सुन्दर होना चाहिये। उसे दक्षिणभागमें 
स्थापित करके बिल्वपत्रोंद्धारा उसकी पूजा करे । फिर उसके 


दक्षिण भागमें अगुरु, पश्चिम भागमें मैनसिल, उत्तर भागमें 
चन्दन और पूर्व भागमें हरिताल चढ़ाये। फिर सुन्दर 
सुगन्धित विचित्र पुष्पोंद्रार पूजा करे। सब ओर काले 
अगुरु और गुग्गुलकी धूप दे। अत्यन्त महीन और निर्मल 
वस्त्र निवेदन करे। घृतमिश्रित खीरका भोग लगाये | घीके 
दीपक जलाकर रखे। मन्त्रोच्चारणपूर्वक सब कुछ चढ़ाकर 
परिक्रमा करे। भक्तिभावसे देवेश्वर शिवको प्रणाम करके 
उनकी स्तुति करे और अन्तमें त्रुटियोंके लिये क्षमा-प्रार्थना 
करे। तत्पश्चात्‌ शिवपञ्ञाक्षर-मन्त्रसे सम्पूर्ण उपहारोंसहित 
वह शिवलिड़ शिवको समर्पित करे और स्वयं 
दक्षिणामूर्तिका आश्रय ले। 'जो इस प्रकार पञ्च गन्धमय 
शुभ लिड्डकी नित्य अर्चना करता है, वह सब पापोंसे मुक्त 
हो शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिड्ग-महात्रत 
सब व्रतोंमें उत्तम ओर गीपनीय है। तुम भगवान्‌ शंकरके 
भक्त हो; इसलिये तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस 
किसीको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये | केवल शिव- 
भक्तोको ही इसका उपदेश देना चाहिये। प्राचीनकालमें 
भगवान्‌ शिवने ही इस ब्रतका उपदेश दिया था। 
तदनन्तर लिड्रकी कारणरूपता तथा लिड्ग- 
च्रतिष्ठा एवं पूजाकी व्याख्या करके उपमन्युने कहा-- 
यदुनन्दन ! यदि कोई स्थापित शिवलिड़ न मिले तो शिवके 
स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाशमें भगवान्‌ शिवका 
पूजन करना चाहिये। (अध्याय ३३--३६) 


ने मे ने नें मेरे 


योगके अनेक भेद, उसके आठ और छः अड्रोंका विवेचन--यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
दशविध प्राणोंको जीतनेकी महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिका निरूपण 


श्रीकृष्णने कहा--भगवन्‌ ! आपने ज्ञान, क्रिया 
और चर्याका संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। यह 
सब श्रुतिके समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक 
सुना है। अब मैं अधिकार अड्, विधि और प्रयोजनस॒हित 
परम दुर्लभ योगका वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग 
आदिका अभ्यास करनेसे पहले ही मृत्यु हो जाय तो मनुष्य 
आत्मघाती होता है; अतः आप-योगका ऐसा कोई साधन 
बताइये जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि 
मनुष्यको आत्मघाती न होना पड़े। योगका वह अनुष्ठान, 


उसका कारण, उसके लिये उपयुक्त समय, साधन तथा 
उसके भेदोंका तारतम्य क्‍्या-है ? 

उपमन्यु बोले--श्रीकृष्ण! तुम सब अ्रश्नोके 
तारतम्यके ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है 
इसलिये मैं इन सब बातोंपर क्रमशः प्रकाश डालूँगा। तुम 
एकाग्रचित होकर सुनो । जिसकी दूसरी वृत्तियोंका निरोध हो 
गया है, ऐसे चित्तकी भगवान्‌ शिवमे जो निश्चल वृत्ति है 
उसीको संक्षेपसे 'योग' कहा गया है । यह योग पाँच प्रकारका 
है--- मन्त्रयोग, स्पर्शनोग, भावयोग, अभावयोग और 


धर * संक्षिप्त शिवपुराण * ह 
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महायोग। मन्त्र-जपके अभ्यासवच्ञ मन्त्रके वाच्यार्थमें स्थित 
हुई विक्षेपरहित जो मनकी वृत्ति है, उसका नाम 'मन्त्रयोग' 
है | मनकी वही वृत्ति जब प्राणायामको प्रधानता दे तो उसका 
नाम 'स्पर्शयोग' होता है। वही स्पर्शयोग जब मन्त्रके 
स्पर्शसे रहित हो तो 'भावयोग' कहलाता है । जिससे सम्पूर्ण 
विश्वके रूपमात्रका अवयव विलीन (तिरोहित) हो जाता है 
उसे 'अभावयोग' कहा गया है; क्योंकि उस समय सद्रस्तुका 
भी भान नहीं होता। जिससे एकमात्र उपाधिशून्य 
शिव-स्वभावका चिन्तन किया जाता है ओर मनकी वृत्ति 
शिवमयी हो जाती है, उसे 'महायोग' कहते हैं । 

देखे और सुने गये लोकिक और पारलौकिक 
विषयोंकी ओरसे जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसीका 
योगमे अधिकार है, दूसरे किसीका नहीं है। लौकिक और 
पारलौकिक दोनों विषयोके दोषोका ओर ईश्वरके गुणोका 
सदा ही दर्शन करनेसे मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग 
आठ या छः अड्जोंसे युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वस्तिक 
आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
और समाधि--ये विद्वानोने योगके आठ अड् बताये हैं । 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये थोड़ेमें योगके छः लक्षण हैं। शिव-शासरमें 
इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण बताये गये हैं। अन्य 
शिवागमोमें, विशेषतः कामिक आदिमे, योगशार््रोमें और 
किन्हीं-किन्हीं पुराणोमे भी इनके लक्षणोंका वर्णन है। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह--इन्हे 
सत्पुरुषोने यम कहा है। इस प्रकार यम पाँच अवयवोके 
योगसे युक्त है। शौच, संतोष, तप, जप (स्वाध्याय) और 
ग्रणिधान--इन पाँच भेदोंसे युक्त दूसरे योगाड़को नियम 
कहा गया है। तात्पर्य यह कि नियम अपने अंशोके भेदसे 
पाँच प्रकारका है। आसनके आठ भेद कहे गये हैं-- 
स्वस्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचन्द्रासन, वीरासन, 
योगासन, प्रसाधितासन, पर्यड्भासन और अपनी रुचिके 
अनुसार आसन। अपने शरीरमे प्रकट हुई जो वायु है, 
उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। 
उस ग्राणायामके तीन भेद कहे गये हैं---रेचक, पूरक और 





कुम्भक | नासिकाके एक छिद्रको दबाकर या बंद करके 
दूसरेसे उदरस्थित वायुकी बाहर निकाले। इस क्रियाको 
रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका-छिद्रके द्वारा बाह्य 
वायुसे शरीरको धौकनीकी भाँति भर ले। इसमें वायुके 
पूरणकी क्रिया होनेके कारण इसे 'पूरक' कहा गया है । जब 
साधक भीतरकी वायुको न तो छोड़ता है और न बाहरकी 
वायुको ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़ेकी भाँति 
अविचल भावसे स्थित रहता है, तब उस, प्राणायामको 
'कुम्भक' नाम दिया जाता है । योगके साधकको चाहिये कि 
वह रेचक आदि तीनों प्राणायामोंकी न तो बहुत 
जल्दी-जल्दी करे और न बहुत देरसे करे | साधनाके लिये 
उद्यत हो क्रमयोगसे उसका अभ्यास करे। 

रेचक आदिमें नाड़ीशोधनपूर्वक जो प्राणयामका 
अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छासे उत्क्रमणपर्यन्त करते 
रहना चाहिये--यह बात योगशाखत्रमे बतायी गयी है । कनिष्ठ 
आदिके क्रमसे प्राणायाम चार प्रकारका कहा गया है। मात्रा 
और गुणोके विभाग--तारतम्यसे ये भेद बनेते हैं। चार 
भेदोंमेंसे जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, यह प्रथम 
उद्घात+* कहा गया है; इसमें बारह मात्राएँ होती हैं। मध्यम 
प्राणायाम द्वितीय उदघात है, उसमें चौबीस मात्राएँ होती हैं। 
उत्तम श्रेणीका प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें छत्तीस मात्राएँ 
होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ. प्राणायाम है, 
वह शरीरमें स्वेद और कम्प आदिका जनक होता है। 

योगीके अंदर आनन्दजनित रोमाश्न, नेत्रोंसे अश्रुपात, 
जल्प, भ्रान्ति और मूर्च्छा आदि भाव प्रकट होते 
हैं। घुटनेके चारों ओर प्रदक्षिण-क्रमसे न बहुत जल्दी 
और न बहुत धीरे-धीरे चुटकी बजाये। घुटनेकी एक 
परिक्रमामें जितनी देरतक चुटकी बजती है, उस समयका 
मान एक मात्रा है। मात्राओको क्रमशः जानना चाहिये। 
उद्घात* क्रम-योगसे नाड़ीशोधनपूर्वक प्राणायाम करना 
चाहिये । प्राणायामके दो भेद बताये गये हैं--अगर्भ और 
सगर्भ। जप ओर ध्यानके बिना किया गया प्राणायाम 
“अगर्भ' कहलाता है और जप तथा ध्यानके सहयोगपूर्वक 
किये जानेवाले ग्राणायामको 'सगर्भ' कहते हैं। अगर्भसे 





न उद्घातका अर्थ नाभिमूलसे प्रेरणा की हुई वायुका सिरमें टक्कर खाना है। यह प्रणायाममें देश, काल और संख्याका परिमाण है। 
+ योगसूत्रमे चतुर्थ प्राणायामका परिचय इस प्रकार दिया गया है--'बाह्मान्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:" अर्थात्‌ बाह्य और आधभ्यन्तर 


विपयोंकों फेकनेवाला प्राणायाम चौथा है। 


* वायवीयसंहिता * 


जेट 
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सगर्भ प्राणायाम सो गुना अधिक उत्तम है। इसलिये 
'योगीजन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। 
प्राणविजयसे ही शरीर्की वायुओंपर विजय पायी जाती है। 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, 
देवदत और धरंजय--ये दस प्राणवायु हैं। प्राण प्रयाण 
करता है, इसीलिये इसे प्राण” कहते हैं। जो कुछ भोजन 
किया जाता है, उसे जो वायु नीचे ले जाती है, उसको 
'अपान' कहते हैं। जो वायु सम्पूर्ण अड्ञोंकी बढ़ाती हुई 
उनमें व्याप्त रहती है, उसका नाम “व्यान' है। जो वायु 
मर्मस्थानोंको उद्देजित करती है, उसकी 'उदान' संज्ञा है। जो 
वायु सब अज्ञेंको 'समभावसे ले चलती है, वह अपने उस 
ममनयन रूप कर्मसे 'समान' कहलाती है। मुखसे कुछ 
उगलनेमें कारणभूत वायुकी 'नाग' कहा गया है। आँख 
खोलनेके व्यापारमें'कूर्म' नामक वायुकी स्थिति है। छीकमें 
कुकल ओर जैंभाईमें 'देवदत्त' नामक वायुकी स्थिति है। 
'धनंजय' नामक वायु सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त रहती है। वह 
मृतक शरीरकों भी नहीं छोड़ती। क्रमसे अभ्यासमें लाया 
हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रासे युक्त हो 
जाता है, तब वह कर्ताके सारे दोषोंको दग्ध कर देता है और 
उसके शरीरकी रक्षा करता है। 
प्राणपर विजय प्राप्त हो जाय तो उससे प्रकट होनेवाले 
चिहोंको अच्छी तरह देखे। पहली बात यह होती है कि 
विष्ठा, मूत्र ओर कफकी मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन 
केकी शक्ति हो जाती है और विलम्बसे साँस चलती है। 
शरीरमें हल्कापन आता है। शीघ्र चलनेकी शक्ति प्रकट होती 
। हृदयमें उत्साह बढ़ता है। स्वरमें मिठास आती है। 
समस्त रोगोंका नाश हो जाता है। बल, तेज, और सौन्दर्यकी 
वृद्धि होती है। धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता 
आती है। तप, प्रायश्चित्त, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी 
साधन हैं-.ये प्राणायामके सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं 
हैं। अपने-अपने विषयमें आसक्त हुई इन्द्रियोंकोी वहाँसे 
हटाकर जो अपने भीतर निगृहीत करता है, उस साधनको 
अत्याहार' कहते हैं। मन और इन्द्रियाँ ही मनुष्यको स्वर्ग तथा 
नस्कमें ले जानेवाली हैं। यदि उन्हें वशमें रखा जाय तो वे 
खर्गकी भ्राप्ति करती हैं और विषयोंकी ओर खुली छोड़ दिया 
जाय तो थे नरकमें डालनेवाली होती हैं। इसलिये सुखकी 
उ्छा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह 
शान-पेराग्यका आश्रय ले इन्द्रियरूपी अश्वोंको शीघ्र ही 


काबूमें करके सखयं ही आत्माका उद्धार करे। 

चित्तको किसी स्थान-विशेषमें बाँचना--किसी ध्येय- 
विशेषमें स्थिर करमा--यही संक्षेपसे धारणा” का स्वरूप 
है। एकमात्र शिव ही स्थान हैं, दूसरा नहीं; क्योंकि दूसरे 
स्थानोंमें त्रिविध दोष विद्यमान हैं। किसी नियमित कालतक 
स्थानस्वरूप शिवमें स्थापित हुआ मन जब लक्ष्यसे च्युत न 
हो तो धारणाकी सिद्धि समझना चाहिये, अन्यथा नहीं । मन 
पहले धारणासे ही स्थिर होता है, इसलिये धारणाके 
अभ्याससे मनको धीर बनाये। अब ध्यानकी व्याख्या करते 
हैं। ध्यानमें 'ध्यै चिन्तायाम! यह धातु माना गया है। इसी 
धातुसे ल्युट्‌ प्रत्यय करनेपर 'ध्यान' की सिद्धि होती है; 
अतः विक्षेपरहित चित्तसे जो शिवका बारंबार चिन्तन किया 
जाता है, उसीका नाम “ध्यान! है। ध्येयमें स्थित हुए चित्तकी 
जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीचमें दूसरी वृत्ति अन्तर 
नहीं डालती उस ध्येयाकार वृत्तिका प्रवाहरूपसे बना रहना 
'ध्यान' कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओंकी छोड़कर केवल 
कल्याणकारी परमदेव देवेश्वर शिवका ही ध्यान करना 
चाहिये। वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अथर्ववेदकी 
श्रुतिका अन्तिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवादेवी भी परम 
ध्येय हैं। ये दोनों शिवा ओर शिव सम्पूर्ण भूतोंमें व्याप्त हैं। 
श्रुति, स्मृति एवं शास्रोंसे यह सुना गया है कि शिवा और 
शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपोंमें 
निरन्तर ध्यान करने योग्य हैं। इस ध्यानके दो प्रयोजन जानने 
चाहिये। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमा 
आदि सिद्धियोंकी उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और 
ध्यानप्रयोजन--इन चारोंकी अच्छी तरह जानकर योगवेत्ता 
पुरुष योगका अभ्यास करे। जो ज्ञान ओर बैराग्यसे सम्पन्न, 
श्रद्धालु, क्षमाशील, ममतारहित तथा सदा उत्साह 
रखनेवाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है अर्थात्‌ वही 
ध्यान करनेमें सफल हो सकता है। 

साधकको चाहिये कि वह जपसे थकनेपर फिर ध्यान 
करे ओर ध्यानसे थक जानेपर पुनः जप करे। इस तरह जप 
और ध्यानमें लगे हुए पुरुषका योग जल्दी सिद्ध होता है। 
बारह प्राणायामोंकी एक धारणा होती है, बारह धारणाओंका 
ध्यान होता है ओर बारह ध्यानकी एक समाधि कही गयी 
है। समाधिको योगका अन्तिम अड्र कहा गया है। 
समाधिसे सर्वत्र बुद्धिका प्रकाश फैलता है। जिस ध्यानमें 
केवल ध्येय ही अर्थरूपसे भासता है, ध्याता निश्चल 






का 


महासागरके समान स्थिरभावसे स्थित रहता है और 
ध्यानस्वरूपसे शून्य-सा हो जाता है, उसे 'समाधि' कहते 
हैँ। जो योगी ध्येयमें चित्तको लगाकर सुस्थिरभावसे उसे 
देखता है और बुझी हुईं आगके समान शान्त रहता है, वह 
'समाधिस्थ' कहलाता है। वह न सुनता है न सूँघता है, न 
बोलता है न देखता है, न स्पर्शका अनुभव करता है न 
मनसे संकल्प-विकल्प करता है, न उसमें अभिमानकी 
वृत्तिका उदय होता है और न वह बुद्धिके द्वारा ही कुछ 
समझता है। केवल काष्ठकी भाँति स्थित रहता है। इस 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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तरह शिवमें लीनचित्त हुए योगीको यहाँ समाधिस्थ कहा 
जाता है। जैसे वायुरहित स्थानमें रखा हुआ दीपक कभी 
हिलता नहीं है--निस्पन्द बना रहता है, उसी तरह 
समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधिसे कभी 
विचलित नहीं होता--सुस्थिरभावसे स्थिर रहता है। इस 
प्रकार उत्तम योगका अभ्यास करनेवाले योगीके सारे 
अन्तराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण विन्न भी 
धरि-धीरे दूर हो जाते हैं। 

(अध्याय ३७) 


नें: नेई नेट मुह मेड 


योगमार्गके विन्न, सिद्धि-सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वीसे लेकर बुद्धितत्त्वपर्यन्त 
ऐश्वर्यगुणोंका वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा 


उपमन्यु कहते हैं--श्रीकृष्ण ! आलस्य, तीक्ष्ण 
व्याधियाँ, प्रमाद, स्थान-संशय, अनवस्थितचित्तता, 
अश्रद्धा,  भ्रान्ति-दर्शन, दुःख, दौर्मनस्य और 
विषयलोलुपता--ये दस योग-साधनमें लगे हुए पुरुषोंके 
लिये योगमार्गके विप्न कहे गये हैं।* योगियोके शरीर 
और चित्तमें जो अलसताका भाव आता है, उसीको यहाँ 
'आलस्थ' कहा गया है। वात, पित्त और कफ--इन 
धातुओंकी विषमतासे जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हींको 
“व्याधि' कहते हैं। कर्मदोषसे इन व्याधियोंकी उत्पत्ति होती 
है। असावधानीके कारण योगके साधनोका न हो पाना 
'प्रमाद! है। “यह है या नहीं है' इस प्रकार उभयकोटिसे 
आक्रान्त हुए ज्ञानका नाम 'स्थान-संशय' है। मनका कहीं 
स्थिर न होना ही अनवस्थितचित्तता (चित्तकी अस्थिरता) 
है। योगमार्गमें भावरहित (अनुरागशून्य) जो मनकी वृत्ति है, 
उसीको “अश्रद्धा' कहा गया है। विपरीतभावनासे युक्त 
बुद्धिको 'भ्रान्ति' कहते हैं। 'दुःख' कहते हैं कष्टको, 
उसके तीन भेद. हैं---आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदैविक । मनुष्योंके चित्तका जो अज्ञानजनित दुःख है, 
उसे आध्यात्मिक दुःख समझना चाहिये | पूर्वकृत कर्मकि 


परिणामसे शरीरमें जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उन्हें 
आधिभौतिक दुःख कहा गया है। विद्युत्पात, अख-शख्र 
और विष आदिसे जो कष्ट प्राप्त होता है, उसे आधिदेविक 
दुःख कहते हैं। इच्छापर आघात पहुँचनेसे मनमें जो क्षोभ- 
होता है, उसीका नाम है 'दोर्मनस्य' । विचित्र विषयोंमें जो 
सुखका भ्रम है, वही 'विषयलोलुपता' है । 

योगपरायण योगीके इन विध्नोंके शान्त हो जानेपर जो 
दिव्य उपसर्ग' (विप्न) प्राप्त होते हैं, वे सिद्धिके सूचक 
हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आखाद ओर 
वेदना--ये छः प्रकारकी सिद्धियाँ ही 'उपसर्ग' कहलाती 
हैं, जो योगशक्तिके अपव्ययमें कारण होती हैं। जो पदार्थ 
अल्यन्त सूक्ष्म हो, किसीकी ओटमें हो, भूतकालमें रहा हो, 
बहुत दूर हो अथवा भविष्यमे होनेवाला हो, उसका ठीक- 
ठीक प्रतिभास (ज्ञान) हो जाना 'प्रतिभा' कहलाता है। 
सुननेका प्रयत्न न करनेपर भी सम्पूर्ण शब्दोंका सुनायी देना 
'अ्रवण' कहा गया है। समस्त देहधारियोंकी बातोंको समझ 
लेना 'वार्ता' है। दिव्य पदार्थोका बिना किसी प्रयत्रके 
दिखायी देना 'दर्शन' कहा गया है, दिव्य रसोंका स्वाद 
ब्राप्त होना 'आस्वाद' कहलाता है, अन्तःकरणके द्वारा दिव्य 





+# योगदर्शन, समाधिपादके ३०वें सूत्रमें नौ प्रकास्के चित्तविक्षेपोंको योगका अन्तराय बताया गया है और ३शवें सूत्रमें पाँच 
'विक्षेपसहभू” संज्ञक विघ्न अथवा ग्रतिबन्धक कहे गये हैं । किंतु यहाँ शिवपुराणमें दस प्रकारके अन्तराय बताये गये हैं। इनमें योगदर्शनकथित 
'अलब्धभूमिकत्व” को छोड दिया गया है और “विक्षेपसहभू' में परिगणित दुःख और दौर्मनस्थको सम्मिलित कर लिया गया है। योगसूत्रमें 
'स्तथान और संशय--ये दो पृथक्‌-पृथक्‌ अन्तराय' हैं और यहाँ 'स्थान-संशय' नामसे एक ही अन्तराय माना गया है; साथ ही इस पुगाणमें 


'अश्रद्धा' को भी एक अन्तरायके रूपमें गिना गया है। 


* वायवीयसंहिता * 


रं४ड९ 
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सर्शोंका तथा ब्रह्मलोकतकके गन्धादि दिव्य भोगोंका 
अनुभव 'वेदना' नामसे विख्यात है। 

. सिद्ध योगीके पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं 
और बहुत-सी वस्तुएँ प्रदान करते हैं। मुखसे इच्छानुसार 
नाग प्रकाककी मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकारके 
रसायन और दिव्य ओषधियाँ सिद्ध हो जाती हैं । देवाड़नाएँ, 
इस योगीको प्रणाम करके मनोवाज्छित वस्तुएँ देती हैं। 
योगसिद्धिके एक देशका भी साक्षात्कार हो जाय तो मोक्षमे 
मन लग जाता है--यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया 
है, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृशता, स्थूलता, 
बल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जातिका स्वरूप; 
पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु--इन चार तत्त्वोंके शरीरको 
धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गन्धको ग्रहण 
कजा--ये पार्थिव ऐश्वर्यके आठ गुण बताये गये हैं। 

जलमें निवास करना, पृथ्वीपर ही जलका निकल 
आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरताके स्वयं 
समुद्रको भी पी जानेमें समर्थ होना, इस संसारमें जहाँ चाहे 
वहीं जलका दर्शन होना, घड़ा आदिके बिना हाथमें ही 
जलगशिको धारण करना, जिस विरस वस्तुको भी खानेकी 
इच्छा हो, उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज ओर 
वायु--इन तीन तत्त्वोंके शरीरको धारण करना तथा देहका 
फोड़े, फुंसी और घाव आदिसे रहित होना--पार्थिव 
ऐश्वके आठ गुणोंको मिलाकर ये सोलह जलीय ऐश्वर्यके 
अद्भुत गुण हैं। 
शरीरसे अग्निको प्रकट करना, अग्निके तापसे 
जलनेका भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी 
भयत्रके इस जगत्‌को जलाकर भस्म कर देनेकी शक्तिका 
होना, पानीके ऊपर अग्निको स्थापित कर देना, हाथमें 
आग धारण करना, सृष्टिको जलाकर फिर उसे ज्यों-का-त्यों 
कर देनेकी क्षमताका होना, मुखमें ही अन्न आदिको पचा 
लेगा तथा तेज और वायु--दो ही तत््वोंसे शरीरको रच 
लेना--ये आठ गुण जलीय ऐश्वर्यके उपर्युक्त सोलह 
गुणेंके साथ चौबीस होते हैं। ये चौबीस तैजस ऐश्वर्यके 
भुग कहे गये हैं। मनके समान वेगशाली होना, प्राणियोके 
कप प्रवेश कर जाना, बिना प्रयलके ही पर्वत 
आदिके महान्‌ भारको उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का 
' हाथमें बायुकी पकड़ लेना, अद्जुलिके अग्रभागकी 
भी कम्पित कर देना, एकमात्र चायुतत्वसे 


ही शरीरका निर्माण कर लेना--ये आठ गुण तैजस ऐश्वर्यके 
चौबीस गुणोंके साथ बत्तीस हो जाते हैं। विद्वानोने 
वायुसम्बन्धी ऐश्वर्यके ये ही बत्तीस गुण स्वीकार किये हें। 
शरीरकी छायाका न होना, इन्द्रियोंका दिखायी न देना, 
आकाशमें इच्छानुसार विचरण करना, इन्द्रियोके सम्पूर्ण 
विषयोंका समन्वय होना--आकाशको लाँघना, अपने 
शरीरमें उसका निवेश करना, आकाशको पिण्डकी भाँति ठोस 
बना देना और निराकार होना--ये आठ गुण अग्निके बत्तीस 
गुणोंसे मिलकर चालीस होते हैं । ये चालीस ही वायुसम्बन्धी 
ऐश्वर्यके गुण हैं। यही सम्पूर्ण इन्द्रियोंका ऐश्वर्य है, इसीको 
'ऐन््र' एवं 'आम्बर' (आकाशसम्बन्धी) ऐश्वर्य भी कहते हैं । 
इच्छानुसार सभी वस्तुओंकी उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ 
निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, सम्पूर्ण गुह्य 
अर्थका दर्शन होना, कर्मके अनुरूप निर्माण करना, सबको 
वशमें कर लेना, सदा प्रिय वस्तुका ही दर्शन होना और 
एक ही स्थानसे सम्पूर्ण संसारका दिखायी देना--ये आठ 
गुण पूर्वोक्त इन्द्रियसम्बन्धी ऐश्वर्य-गुणोंसे मिलकर 
अड़तालीस होते हैं। चान्द्रमस ऐश्वर्य इन अड़तालीस 
गुणोंसे युक्त कहा गया है। यह पहलेके ऐश्वर्योसे अधिक 
गुणवाला है। इसे “मानस ऐश्वर्य' भी कहते हैं। छेदना, 
पीटना, बाँधना, खोलना, संसारके वशमें रहनेवाले समस्त 
ग्राणियोंकी अहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, 
मृत्युको जीतना तथा कालपर विजय पाना--ये सब 
अहंकारसम्बन्धी ऐश्वर्यके अन्तर्गत हैं। अहंकारिक ऐश्वर्यको 
ही “प्राजापत्य' भी कहते हैं। चान्द्रमस ऐश्वर्यके गुणोंके 
साथ इसके आठ गुण मिलकर छप्पन होते हैं। महान्‌ 
आभिमानिक ऐश्वर्यके ये ही छप्पन गुण हैं। संकल्पमात्रसे 
सृष्टि-रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके 
ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियोके चित्तको 
प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत्‌से पृथक्‌ नये 
संसारकी रचना कर लेना तथा शुभको अशुभ ओर 
अशुभको शुभ कर देना--यह “बौद्ध ऐश्वर्य! है। 
प्राजापत्य ऐश्वर्यके गुणोंकी मिलाकर इसके चौंसठ गुण होते 
हैं। इस बोद्ध ऐश्वर्यको ही 'ब्राह्म ऐश्वर्य' भी कहते हैं। 
इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं। 
उसीका नाम “वैष्णव ऐश्वर्य' है। तीनों लोकोंका पालन 
उसीके अन्तर्गत है। उस सम्पूर्ण वैष्णव-पदको न तो ब्रह्मा 
कह सकते हैं और न दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन कर 


कु 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 
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सकते हैं। उसीको पौरुषषद भी कहते हैं। गौण और 
पौरुषपदसे उत्कृष्ट गणपतिपद है। उसीको ईश्वरपद भी 
कहते हैं। उस पदका किंचित्‌ ज्ञान श्रीविष्णुको है। दूसरे 
लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान-सिद्धियाँ 
औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैराग्यद्वारा प्रयत्रपूर्वक रोकना 
चाहिये। इन अशुद्ध प्रातिभासिक गुणोंमें जिसका चित्त 
आसक्त है, उसे सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेवाला 
निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। 

इसलिये देवता, असुर और राजाओके गुणों तथा 
भोगोंको जो तृणके समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट 
योगसिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत्‌पर अनुग्रह 
करनेकी इच्छा हो तो वह योगसिद्ध मुनि इच्छानुसार 
विचरे। इस जीवनमें गुणों और भोगोंका उपभोग करके 
अन्तमे उसे मोक्षकी प्राप्ति होगी। 

अब मैं योगके प्रयोगका वर्णन करूँगा। एकाम्रचित्त 
होकर सुनो | शुभकाल हो, शुभदेश हो, भगवान्‌ शिवका 
क्षेत्र आदि हो, एकान्त स्थान हो, जीव-जन्तु न रहते हों, 
कोलाहल न होता हो ओर किसी बाधाकी सम्भावना न 
हो--ऐसे स्थानमें लिपी-पुती सुन्दर भूमिको गनन्‍्ध और धूप 
आदिसे सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दे, चँदोवा आदि 
तानकर उसे विचित्र रीतिसे सजा दे तथा वहाँ कुश, पुष्प, 
समिधा, जल, फल और मूलकी सुविधा हो। फिर वहाँ 
योगका अभ्यास करे । अग्निके निकट, जलके समीप और 
सूखे पत्तोंके ढेरपर योगाभ्यास नहीं करना चाहिये। जहाँ 
डाँस और मच्छर भरे हों, साँप और हिंसक जन्तुओंकी 
अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भयकी सम्भावना 
हो तथा जो दुष्टोंसे घि। हुआ हो--ऐसे स्थानमें भी 
योगाभ्यास नहीं करना चाहिये | श्मशानमें चैत्यवृक्षके नीचे, 
बाँबीके निकट, जीर्णशीर्ण घरमें, चौराहेपर, नदी-नद और 
समुद्रके तटपर, गली या सड़कके बीचमें, उजड़े हुए 
- उद्यानमें, गोष्ठ आदिमें अनिष्टकारी और निन्दित स्थानमें भी 
योगाभ्यास न करे। जब शरीरमें अजीर्णका कष्ट हो, खट्टी 
डकार आती हो, विष्ठा और मूत्रसे शरीर दूषित हो, सर्दी हुई 
हो या अतिसार रोगका प्रकोप हो, अधिक भोजन कर 
लिया गया हो या अधिक पसिश्रिमके कारण थकावट हुई 
हो, जब मनुष्य अत्यन्त चिन्तासे व्याकुल हो, अधिक 
भूख-प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनोके 
कार्य आदिमें लगा हुआ हो, उस अवस्थामे भी उसे 


योगाभ्यास नहीं करना चाहिये । 

जिसके आहार-विहार उचित एवं परिमित हों, जो . 
कर्ममिं यथायोग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित 
समयसे सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयासरहित हो, 
उसीको योगाभ्यासमें तत्पर होना चाहिये | आसन मुलायम, 
सुन्दर, विस्तृत, सब ओरसे बराबर और पवित्र होना 
चाहिये। पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि जो योगिक 
आसन हैं, उनपर भी अभ्यास करना चाहिये। अपने 
आचार्यपर्यन्त गुरुजनोंकी परम्पराको क्रमशः प्रणाम करके 
अपनी गर्दन, मस्तक और छातीको सीधी रखे। ओठ और 
नेत्र अधिक सटे हुए न हों। सिर कुछ-कुछ ऊँचा हो। 
दाँतोंसे दाँतोंका स्पर्श न करे। दाँतोंके अग्रभागमें स्थित हुई 
जिह्ाको अविचल भावसे रखते हुए, एड़ियोंसे दोनों 
अण्डकोशो और प्रजननेन्द्रियकी रक्षापूर्वक दोनों जाँघोके 
ऊपर बिना किसी यत्रके अपनी दोनों भुजाओंको रखे | फिर 
दाहिने हाथके पृष्ठभागको बायें हाथकी हथेलीपर रखकर « 
धीरेसे पीठको ऊँची करे और छातीको आगेकी ओरसे 
सुस्थिर रखते हुए नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाये। 
अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टिपात न करे। प्राणका संचार 
रोककर पाषाणके समान निश्चल हो जाय। अपने शरीरके 
भीतर मानस-मन्दिर्में हृदय-कमलके आसनपर 
पार्वतीसहित भगवान्‌ शिवका चिन्तन करके ध्यान-यज्ञके 
द्वारा उनका पूजन करे। 

मूलाधार चक्रमें, नासिकाके अग्रभागमें, नाभिमें, 
कण्ठमें, तालुके दोनों छिद्रोंमें, भौहोके मध्यभागमे, 
द्वारदेशमे, ललाटमें या मस्तकमें शिवका चिन्तन करे। 
शिवा और शिवके लिये यथोचित रीतिसे उत्तम आसनकी 
कल्पना करके वहाँ सावरण या निरावरण शिवका स्मरण 
करे। द्विदल, चतुर्दल, षड़दल, दशदल, द्वादशदल अथवा 
षोडशदल कमलके आसनपर विराजमान शिवका विधिवत्‌ 
स्मरण करना चाहिये। दोनों भौंहोंके मध्यभागमें द्विदल 
कमल है, जो विद्युतके समान प्रकाशमान है। भ्रूमध्यमें 
स्थित जो कमल है, उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भागमें 
दो पत्ते हैं, जो विद्युतके समान दीप्तिमान्‌ हैं। उनमें दो 
अन्तिम वर्ण 'ह' और 'क्ष' अ्धित हैं। षोडशदल कमलके 
पत्ते सोलह स्वररूप हैं, जिनमें 'अ' से लेकर 'अः” तकके 
अक्षर क्रमशः अट्डित हैं। यह जो कमल है, उसकी नालके 
मूलभागसे बारह दल प्रस्फुटित हुए हैं, जिनमें 'क' से 


* वायवीयसंहिता * 


ण्णे 
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लेकर 'ठ' तकके बारह अक्षर क्रमशः अड्डित हैं। सूर्यके 
समान प्रकाशमान इस कमलके उन द्वादश दलोंका अपने 
हृदयके भीतर ध्यान करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ गो-दुग्धके 
मान उज्ज्वल कमलके दस दलोंका चिन्तन करे। उनमें 
क्रमशः 'ड' से लेकर 'फ' तकके अक्षर अड्डित हैं। इसके 
बादनीचेकी ओर दलवाले कमलके छः दल हैं, जिनमें 'ब' 
मेलेकर 'ल' तकके अक्षर अद्डित हैं । इस कमलकी कान्ति 
धूपरहित अड्रारके समान है। मूलाधारमें स्थित जो 
कमल है, उसकी कान्ति सुवर्णके समान है । उसमें क्रमशः 
'ब' से लेकर 'स' तकके चार अक्षर चार दलोंके रूपमें 
. थित हैं। इन कमलोमेंसे जिसमें ही अपना मन रमे, उसीमें 
महादेव और महादेवीका अपनी धीर बुद्धिसे चिन्तन करे । 
जका स्वरूप अँगूठेके बराबर, निर्मल और सब ओरसे 
दीक्षिमानू है। अथवा वह शुद्ध दीपशिखाके समान 
आकाराला है ओर अपनी शक्तिसे पूर्णतः मण्डित है। 
अथवा चन्द्रलेखा या ताराके समान रूपवाला है अथवा 
वह नीवारके सींक या कमलनालसे निकलेवाले सूतके 


समान है। कदम्बके गोलक या ओसके कणसे भी उसकी 
उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथिवी आदि तत्त्वोंपर 
विजय प्राप्त करनेवाला है। ध्यान करनेवाला पुरुष जिस 
तत््वपर विजय पानेकी इच्छा रखता हो, उसी तत्त्वके 
अधिपतिकी स्थूल मूर्तिका चिन्तन करे। ब्रह्मासे लेकर 
सदाशिवपर्यन्त तथा भव आदि आठ मूर्तियों ही शिवशारुमें 
शिवकी स्थूल मूर्तियाँ निश्चित की गयी हैं। मुनीश्चरोने उन्हें 
'घोर', 'शान्त' और 'मिश्र' तीन प्रकारकी बताया है । फलकी 
आशा न रखनेवाले ध्यान-कुशल पुरुषोको इनका चिन्तन 
करना चाहिये | यदि घोर मूर्तियोंका चिन्तन किया जाय तो वे 
शीघ्र ही पाप ओर रोगका नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियोंमें 
शिवका चिन्तन करनेपर चिरकालमे सिद्धि प्राप्त होती है और 
सौम्यमूर्तिमे शिवका ध्यान किया जाय तो सिद्धि प्राप्त होनेमें 
न तो अधिक शीघ्रता होती है ओर न अधिक विलम्ब ही। 
सौम्यमूर्तिमें ध्यान करनेसे विशेषतः मुक्ति, शान्ति एवं शुद्ध 
बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 

इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ३८) 


ने ने में में नें 


ध्यान ओर उसकी महिमा, योगधर्म तथा शिवयोगीका महत्त्व, शिवभक्त या शिवके 
लिये प्राण देने अथवा शिवकज्षेत्रमें मरणसे तत्काल मोक्ष-लाभका कथन 


उपमन्यु कहते हैं--श्रीकृष्ण ! श्रीकण्ठनाथका 
सरण करनेवाले लोगोंके सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि तत्काल 
हे जाती है, ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य 
कत्ते हैं। कुछ लोग मनकी स्थिरताके लिये स्थूल रूपका 
ध्यान करते हैं। स्थूल रूपके चिन्तनमें लगकर जब चित्त 
निश्वल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूपमे वह स्थिर होता है। 
पावान्‌ शिवका चिन्तन करनेपर सब सिद्धियाँ प्रत्यक्ष 
सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियोंका ध्यान कैरनेपर भी 
शिवरूपका अवश्य चिन्तन करना चाहिये। जिस-जिस 
रेप मनकी स्थिरता लक्षित हो, उस-उसका बारंबार ध्यान 
गे । ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय 
-“ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका कथन है | इस विषयमें कुछ 
भलुर्षोंका मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही 
नहीं। बुद्धिकी ही कोई प्रवाहरूपा संतति 'ध्यान' कहलाती 
है, इसलिये निर्विषय बुद्धि केवल--निर्गुण निराकार ब्रह्ममें 
ही प्रवृत्त होती है। - 
अतः सविषय ध्यान प्रातःकालके सूर्यकी किरणोके 
भमान ज्योतिका आश्रय लेनेवाला है। तथा निर्विषय ध्यान 


सूक्ष्मतत्तका अवलम्बन करनेवाला है। इन दोके सिवा 
ओऔर कोई ध्यान वास्तवमे नहीं है। अथवा सविषय ध्यान 
साकार स्वरूपका अवलम्बन करनेवाला है तथा निराकार 
स्वरूपका जो बोध या अनुभव है, वही निर्विषय ध्यान 
माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः 
सबीज ओर निर्बीज कहा जाता है। निराकारका आश्रय 
लेनेसे उसे निबीज और साकारका आश्रय लेनेसे सबीजकी 
संज्ञा दी गयी है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान 
करके अन्तमें सब प्रकारकी सिद्धिके लिये निर्विषय अथवा 
निर्बीज ध्यान करना चाहिये। प्राणायाम करनेसे क्रमशः 
शान्ति आदि दिव्य सिद्धियाँ स्रिद्ध होती है। उनके नाम 
है--शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त 
आपदाओके शमनको ही शान्ति कहा गया है। तम 
(अज्ञान) का बाहर ओर भीतरसे नाश ही प्रशान्ति है। 
बाहर ओर भीतर जो ज्ञानका प्रकाश होता है, उसका नाम 
दीप्ति है तथा बुद्धिकी जो स्वस्थता (आत्मनिष्ठता) है, 
उसीको प्रसाद कहा गया है। बाह्य ओर आभ्यन्तरसहित जो 
समस्त करण हैं, वे बुद्धिके प्रसादसे शीघ्र ही प्रसन्न 







विलााण कननननन हो जाते हैं | 

'ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानप्रयोजन--इन चारको 
जानकर ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और 
वैराग्यसे सम्पन्न हो, सदा शान्तचित्त रहता हो, श्रद्धालु हो 
और जिसकी बुद्धि प्रसादगुणसे युक्त हो, ऐसे साधकको ही 
सत्पुरुषोंने ध्याता कहा है। “ध्यै चिन्तायाम! यह धातु है। 
इसका अर्थ है चिन्तन | भगवान्‌ शिवका बारंबार चिन्तन ही 
ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा-सा भी योगाभ्यास पापका 
नाश कर देता है, उसी तरह क्षणमात्र भी ध्यान करनेवाले 
पुरुषके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । श्रद्धापूर्वक, विक्षेपरहित 
चित्तसे परमेश्वरका जो चिन्तन है, उसीका नाम “ध्यान' है। 
बुद्धिके प्रवाहरूप ध्यानका जो आलम्बन या आश्रय है, 
उसीको साधु पुरुष 'ध्येय' कहते हैं। स्वयं साम्ब सदाशिव 
ही वह ध्येय हैं। मोक्ष-सुखका पूर्ण अनुभव और अणिमा 
आदि ऐश्वर्यकी उपलब्धि--ये पूर्ण शिवध्यानके साक्षात्‌ 
प्रयोजन कहे गये हैं। ध्यानसे सोख्य और मोक्ष दोनोंकी 
प्राप्ति होती है, इसलिये मनुष्यको सब कुछ छोड़कर ध्यानमें 
लग जाना चाहिये । बिना ध्यानके ज्ञान नहीं होता और जिसने 
योगका साधन नहीं किया है, उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता 
जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसने भवसागरको पार 
कर लिया। समस्त उपाधियोंसे रहित, निर्मल ज्ञान और 
एकाग्रतापूर्ण ध्यान--ये योगाभ्याससे युक्त योगीको ही 
सिद्ध होते हैं । जिनके सारे पाप नष्ट हो गये हैं, उन्हींकी बुद्धि 
ज्ञान और ध्यानमें लगती है। जिनकी बुद्धि पापसे दूषित है, 
उनके लिये ज्ञान और ध्यानकी बात भी अत्यन्त दुर्लभ है। 
जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ीको भी 
जला देती है, उसी प्रकार ध्यानाग्नि शुभ और अशुभ 
कर्मको भी क्षणभरमें दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा 
दीपक भी महान्‌ अन्धकारका नाश कर देता है, इसी तरह 
थोड़ा-सा योगाभ्यास भी महान्‌ पापका विनाश कर डालता 
है। श्रद्धापूर्वक क्षणभर भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले 
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पुरुषको जो महान्‌ श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं अन्त 
नहीं है।” 

ध्यानके समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यानके समान कोई 
तप नहीं है और ध्यानके समान कोई यज्ञ नहीं है; इसलिये 
ध्यान अवश्य करे ।॥ अपने आत्मा एवं परमात्माका बोध 
प्राप्त करनेके कारण योगीजन केवल जलसे भरे हुए तीर्थो 
और पत्थर एवं मिट्टीकी बनी हुई देवमूर्तियोंका आश्रय नहीं 
लेते (वे आत्मतीर्थमें अवगाहन करते और आत्मदेवके ही 
भजनमें लगे रहते हैं) | जैसे अयोगी पुरुषोंको मिट्टी और 
काठ आदिकी बनी हुई स्थूल मूर्तियोंका प्रत्यक्ष होता है, उसी 
तरह योगियोंको ईश्वरके सूक्ष्म स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता 
है। जैसे राजाको अपने अन्तःपुस्मे विचरनेवाले स्वजन एवं 
परिजन प्रिय होते हैं और बाहरके लोग उतते प्रिय नहीं होते, 
उसी प्रकार भगवान्‌ शंकरको अन्तःकरणमें ध्यान 
लगानेवाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारोका 
आश्रय लेनेवाले कर्मकाण्डी नहीं। जैसे लोकमें यह देखा 
गया है कि बाहरी लोग राजाके भवनमें राजकीय पुरुषोचित 
फलका उपभोग नहीं कर पाते, केवल अन्तःपुरके लोग ही 
उस फलके भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ बाह्यकर्मी पुरुष 
उस फलको नहीं पाते, जो ध्यानयोगियोंको सुलभ होता है 

ज्ञानयोगकी साधनाके लिये उद्यत हुआ पुरुष यदि 
बीचमें ही मर जाय तो भी वह योगके लिये उद्योग 
करनेमात्रसे रुद्रलोकमें जायगा | वहाँ दिव्य सुखका उपभोग 
करके वह फिर योगियोंके कुलमें जन्म लेगा और पुनः 
ज्ञानयोगको पाकर संसारसागरको लॉघ जायगा। योगका 
जिज्ञासु पुरुष भी जिस गतिको पाता है, उसे यज्ञकर्ता 
सम्पूर्ण महायज्ञोंका अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ो 
वेदवेत्ता द्विजोंकी पूजा करनेसे जो फल मिलता है, वह एक 
शिवयोगीको भिक्षा देनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, 
अम्निहोत्र, दान, तीर्थलेवन और होम--इन सभी 
पुण्यकमेकि अनुष्ठाससे जो फल मिलता है, वह सारा फल 





ने यथा वहिर्महादीप्तः शुष्कमार्द च निर्दहित्‌। तथा शुभाशुर्भ कर्म ध्यानाम्रिर्देहते क्षणात्‌॥ 
ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरम्‌। यद्भधवेत्‌ सुमहच्छ्रेयस्तस्यान्तो नैव विद्यते ॥ 


7 नास्ति ध्यानसमं तीर्थ नास्ति ध्यानसम तपः। नास्ति ध्यानरूपो यज्ञस्तस्माद्धयानं समाचरेत्‌॥ 


(शि० पु० वा० स० उ० ख० ३९। २५,२७) 


(शि० पु० वा० स० उ० ख० ३९। २८) 


* वायवीयसंहिता * 


५५३ 
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शिवयोगियोंको अन्न देनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ 
मानव शिवयोगियोंकी निन्‍दा करते हैं, वे श्रोताओंसहित 
नस्कमें पड़ते हैं और प्रलयकालतक वहीं रहते हैं। श्रोताके 
होनेपर ही कोई शिवयोगियोंकी निन्‍्दाका वक्ता हो सकता 
है, इसलिये महापुरुषोंके मतमें उस निन्दाको सुननेवाला भी 
महान्‌ पापी और दण्डनीय है। जो लोग सदा भक्तिभावसे 
शिवयोगियोंकी सेवा करते हैं, वे महान्‌ भोग पाते और 
अन्तमें शिवयोगकी भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिये 
श्ोगार्थी मनुष्योंको चाहिये कि वे रहनेको स्थान, खान-पान, 
शय्या तथा ओढ़ने-बिछानेकी सामग्री आदि देकर सदा 
शिवयोगियोंका सत्कार करें। योगधर्म ससार--अत्यन्त 
प्रबल है, अतः पापरूपी मुदगरोंसे उसका भेदन नहीं हो 
सकता। योगधर्म ओर पापमुदगर्मे उतना ही अन्तर 
समझना चाहिये, जितना बच्च और तन्दुलमें; अतः योगीजन 
पापों और तापसमूहोंसे उसी तरह लिप्त नहीं होते, जैसे 
कमलका पत्ता पानीसे | | 
शिवयोगपरायण मुनि जिस देशमें नित्य निवास करता 
है, वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रताके 
विषयमें तो कहना ही क्या । अतः चतुर एवं विद्वान्‌ पुरुष 
सब कृत्योंकी छोड़कर सम्पूर्ण दुःखोंसे छुटकारा पानेके 
लिये शिवयोगका अभ्यास करे। जिसका योगफल सिद्ध 
हो गया है, वह योगी यथेष्ट भोगोंको भोगकर समस्त 
: लोकोंकी हित-कामनासे संसारमें विचरे अथवा अपने 
स्थानपर ही रहे या विषयसुखको अत्यन्त तुच्छ समझकर 
छोड़ दे और वैराग्ययोगसे स्वेच्छापूर्वक कर्मोका परित्याग 
कर दे। जो मनुष्य बहुत-से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्युको 
निकट जान ले, उसे योगानुष्ठानमें संलग्न हो शिवक्षेत्रका 
आम्रय लेना चाहिये। वह मनुष्य यदि धीरचित्त होकर वहीं 
निवास करता रहे तो रोग आदिके बिना भी स्वयं 
ही प्राणोंका परित्याग कर सकता है। अनशन करके, 


शिवाग्निमें शरीरकी आहुति देकर अथवा शिवतीथ्थोमि 
अवगाहन करते हुए अपने शरीरको उन्हींके जलमें डालकर 
शिवशास्रोक्त विधिसे जो अपने प्राणोंका त्याग करता है, 
बह तत्काल मुक्त हो जाता है-- इसमें अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है अथवा जो रोग आदिसे 
विवश होकर शिवक्षेत्रकी शरण लेता है, उसकी भी यदि 
वहाँ मृत्यु हो जाय तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता 
है--इसमें संशय नहीं है। इसलिये लोग अनशन आदिसे 
शिवक्षेत्रमें श्रेष्ठ मरणकी कामना करते हैं; क्योंकि शाखतरपर 
विश्वास करके धीर हुए मनसे उनके द्वारा इस तरहकी मृत्यु 
स्वीकार की जाती है । जो शिवके लिये अथवा शिवभक्तोंके 
लिये प्राणत्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य 
मुक्तिमार्गपर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार- 
मण्डलसे उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमेंसे किसी 
एक उपायका किसी तरह भी अवलम्बन करके अथवा 
विधिवत्‌ षडध्वशुद्धिको प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता 
है तो उसका अन्य पशुओं--प्राणियोंक समान यहाँ 

ओर्ध्वदैहिक संस्कार नहीं करना चाहिये। विशेषतः उसके... 
पुत्र आदिको उसके मरनेसे अशौचकी प्राप्ति नहीं होती । 
ऐसे पुरुषके मृत शरीरको धरतीर्म गाड़ दे या पवित्र अग्निसे 
जला दे या शिवस्वरूपजलमे डाल दे अथवा काठ या 
मिट्टीके ढेलेकी भाँति कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिये 
बराबर है। यदि ऐसे पुरुषके उद्देश्यसे भी कोई कर्म 


'करनेकी इच्छा हो तो दूसरोंका कल्याण ही करे और अपनी 


शक्तिके अनुसार शिवभक्तोंको तृप्त करे। उसके धनको 
शिवभक्त ही गअहण करे। यदि उसकी संतति शिवभक्त हो 
तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा सम्भव न हो 
तो उसका धन भगवान्‌ शिवको समर्पित कर दे। परंतु 
उसकी पशु-संतति (शिवभक्तिहीन संतान) उस धनको 
अहण न करे। (अध्याय ३९) 


ने नें: मे नें नेट 


वायुदेवका अन्तर्धान, ऋषियोंका सरस्वतीमें अवभुथरत्रान ओर काशामें दिव्य तेजका 
दर्शन करके ब्रह्माजीके पास जाना, ब्रह्माजीका उन्हें सिद्धि-प्राप्तिकी 
सूचना देकर मेरुके कुमारशिखरपर भेजना 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार क्रोधको जीतनेवाले 
उपमणुसे यदुकुलनन्दन श्रीकृष्णने जो ज्ञानयोग प्राप्त किया 
-, उसका ग्रणतभावसे बैठे हुए उन मुनियोको उपदेश 


देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाशमें अन्तर्धान हो 
गये। तदनन्तर प्रातःकाल नैमिषारण्यके समस्त तपस्वी मुनि 
सत्रके अन्तमें अवभूथ-स्त्रान करनेको उद्यत हुए। उस 






नि: सपनरा: ब्रह्माजीके आदेशसे साक्षात्‌ सरवस्तीदेवी स्वादिष्ठ 
जलसे भरी हुई स्वच्छ सुन्दर नदीके रूपमें वहाँ बहने 
लगीं। सरस्वती नदीको उपस्थित देख मुनि मन-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन 
(स्रान) आरम्भ किया। उस नदीके मड्भरलमय जलसे 
देवता आदिका तर्पण करके पूर्ववृत्तान्तका स्मरण करते हुए 
वे सब-के-सब वाराणसीपुरीकी ओर चल दिये। उस समय 
हिमालयके चरणोंसे निकलकर दक्षिणकी ओर बहनेवाली 
भागीरथीका दर्शन करके उन ऋषियोने उसमें स्नान किया 
और भागीरथीके ही किनारेका मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े । 
तदनन्तर वाराणसीमें पहुँचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता 
हुई। वहाँ उत्तरवाहिनी गड़्ामें स्नान करके उन्होंने 
अविमुक्तेश्वर लिड्रका दर्शन और विधिपूर्वक पूजन किया | 
पूजन करके जब वे चलनेको उद्यत हुए तब उन्होंने 
आकाशमे एक दिव्य और परम अदभुत प्रकाशमान तेज 
देखा, जो करोड़ों सूयोकि समान जान पड़ता था। उसने 
अपनी प्रभाके प्रसारसे सम्पूर्ण दिगन्तको व्याप्त कर लिया 
था। तदनन्तर जिन्होंने अपने शरीरमें भस्म लगा रखा था, 
वे सैकड़ो सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेजमें लीन 
हो गये। उन तपस्वी महात्माओंके इस प्रकार लीन हो 
जानेपर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक 
अद्भुत-सी घटना घटित हुई। उस महान्‌ आश्चर्यको 
देखकर वे नैमिषारण्यके निवासी महर्षि 'यह क्या है' इस 
बातको न जानते हुए ब्रह्मवनको चले गये 

इनके जानेसे पहले ही लोकपावन पवनदेव वहाँ जा 
पहुँचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियोंका जिस प्रकार 
साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन 
ऋषियोंकी शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदोंसहित साम्ब 
सदाशिवमे लगी थी ओर जिस प्रकार उन यज्ञपरायण 
ऋषियोका वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये 
सारी बातें जगत्सष्टा ब्रह्मयोनि ब्रह्माजीको 
बतायीं। फिर अपने कार्यके लिये उनसे आज्ञा ले वे अपने 
नगरको चले गये। तदनन्तर अपने स्थानपर बैठे हुए 
ब्रह्माजी गानकी कलामे परस्पर स्पर्द्धा रखने और विवाद 
करनेवाले तुम्बुरु और नारदके गानजनित रसका आखदन 
करते हुए वहाँ मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गन्धर्बो 
और अप्सगाओंसे सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेलामें 
किसी बाहरी व्यक्तिको वहाँ जानेका अवसर नहीं दिया 


* संक्षिप्त शिवपुराण * 


जाता था। इसीलिये जब नैमिषारण्यनिवासी मुनि वहाँ 
पहुँचे, तब द्वारपालोंने उन्हें द्वारपर ही रोक दिया। वे मुनि 
ब्रह्ममवनसे बाहर ही पार्श्रभागमें बैठ गये। इधर 
संगीत-गोष्टीमें नारदने तुम्बुरुकी समानता प्राप्त की। तब 
परमेष्टी ब्रह्माने उन्हें तुम्बुरके साथ रहनेकी आज्ञा दी और 
वे पारस्परिक स्पर्धाकों त्यागकर तुम्बुरुके परम मित्र हो 
गये। तत्पश्चात्‌ गन्धर्वों और अप्सराओंसे घिरे हुए नारद 
नकुलेश्वर महादेवको वीणागान सुनाकर संतुष्ट करनेके लिये 
तुम्बुरुके साथ त्रह्मभवनसे उसी प्रकार निकले, जैसे मेघोंकी 
घटासे सूर्यदेव बाहर निकलते है। 

उस समय मुनिवर नारदको देखकर उन छः कुलोंमें 
उत्पन्न हुए ऋषियोंने प्रणाम किया और बड़े आदरके साथ 
ब्रह्माजीसे मिलनेका अवसर पूछा। नारदजीका चित्त दूसरी 
ओर लगा था और वे बड़ी उतावलीमें थे। अतः उनके 
पूछनेपर बोले--'यही अवसर है। आपलोग भीतर 
जाइये ।' यह कहते हुए वे चले गये। तदनन्तर द्वारपालोंने 
ब्रह्माजीको उन ऋषियोके आगमनकी सूचना दी। उनकी 
आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्माजीके भवममें प्रविष्ट 
हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूरसे ही दण्डकी भांति पृथ्वीपर 
गिरकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया | फिर उनका आदेश पाकर 
वे ऋषि उनके पास गये और चारों ओरसे उन्हें घेरकर बैठे 
उन्हें वहाँ बेठा देख कमलासन ब्रह्माने उनका 
कुशल-समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुमलोगोका 
सारा वृत्तान्त ज्ञात हो चुका है; क्योंकि वायुदेवने ही यहाँ 
सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हे 
कथा सुनाकर अदृश्य हो गये, तब तुमने क्या किया ? 

देवेश्वर ब्रह्मके इस प्रकार पूछमेपर उन मुनि्योने 
अवभूथ-स्नानके पश्चात्‌ गड्ढातीर्थमे जाने, वाराणसीकी 
यात्रा करने, वहाँ देवेश्वरोंद्वारा स्थापित शिवलिब्लों और 
अविमुक्तेश्र लिड्रके भी दर्शन-पूजन करने, आकाशमे 
महान्‌ तेजःपुञ्रके दिखायी देने, कतिपय महर्षियोंके उसमें 
लीन होने तथा फिर उस तेजके अदृश्य हो जानेकी सब 
बातें ब्रह्माजीसे विस्तारपूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके 
कहीं। साथ ही यह भी बताया कि 'हम,अपने मनमें बहुत 
विचार करनेपर भी उस तेजको ठीक-ठीक जान न सके । 
मुनियोंका कथन सुनकर विश्वस्रष्टा चतुर्मुख त्रह्माने किंचित्‌ 
सिर हिलाकर गम्भीर वाणीमें कहा---'महर्षियो ! तुम्हें परम 
उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होनेका अवसर आ रहा है। 


* वायवीयसंहिता * 
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तुमने दीर्घकालिक सत्रद्वारा चिरकालतक प्रभुकी आराधना 
की है। इसलिये वे प्रसन्न होकर तुमलोगोंपर कृपा करनेको 
उत्सुक हैं। उस तेजःपुञ्ञके दर्शनकी जो घटना घटित हुई 
है, उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसीमें 
आकाशके भीतर जो दीप्तिमान्‌ दिव्य तेज देखा था, वह 
सक्षात्‌ ज्योतिर्मय लिड़ ही था, उसे महेश्वरका उत्कृष्ट तेज 
समझो। उस तेजमें श्रोत और पाशुपत-ब्रतका पालन 
करनेवाले मुनि, जो स्वधर्ममें पूर्णतः निष्ठा रखनेवाले थे 
और अपने पापको दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन 
होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गये हैं। इसी मार्गसे तुम्हें भी 
शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होनेवाली है। तुम्हारे 
देखे हुए उस तेजसे यही बात सूचित होती है। तुम्हारे 
लिये यह वही समय दैववश स्वयं उपस्थित हो गया है। 
तुम मेरुपर्वतके दक्षिण शिखरपर, जहाँ देवता रहते हैं, 
जाओ, वहीं मेरे पुत्र सनत्कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि हैं, निवास 
करते हैं। वे वहाँ साक्षात्‌ भूतनाथ नन्दीके आगमनकी 
प्तीक्षामें हैं। 

पूर्वालकी बात है सनत्कुमार अज्ञानवश अपनेको 
सब योगियोंका शिरोमणि मानने लगे थे। इसीलिये 
दुर्विनीत हो गये थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय 
परमेश्वर शिवको सामने देखकर भी उनके लिये उचित 
अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थानपर 
निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराधसे कुपित हो नन्‍्दीने 


उन्हें बहुत बड़ा ऊँट बना दिया | तब उनके लिये मुझे बड़ा 
शोक हुआ और मैने दीर्घकालतक महादेव और 
महादेवीकी उपासना करके नन्दीसे भी बड़ी अनुनय-विनय 
की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊँटकी 
योनिसे छुटकारा दिलाया और उन्हे पूर्वबत्‌ सनत्कुमार- 
रूपकी प्राप्ति करायी। उस समय महादेवजीने मुस्कराते 
हुए-से अपने गणाध्यक्ष नन्‍्दीसे कहा--अनघ ! 
सनत्कुमार मुनिने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा 
अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम्हीं उनको मेरे यथार्थ 
स्वरूपका उपदेश दो | ब्रह्माका ज्येष्ठ पुत्र मूढ़की भाँति मेरा 
स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्यके रूपमे 
दिया है; तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञानका प्रवर्तक होगा 
और वही तुम्हारा धर्माध्यक्षके पदपर अभिषेक करेगा।' 

महादेवजीके ऐसा कहनेपर समस्त भूतगणोके 
अध्यक्ष नन्दीने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामीकी वह 
आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत्कुमार भी मेरी आज्ञासे इस 
गणराज नन्‍्दीको प्रसन्न करनेके लिये मेरुपर दुष्कर तपस्या 
कर रहे हैं । गणाध्यक्ष नन्दीके समागमसे पहले ही तुमलोग 
सनत्कुमारसे मिलो; क्योंकि उनपर कृपा करनेके लिये नन्‍्दी 
शीघ्र ही वहाँ आयेंगे। 

विश्वयोनि ब्रह्माके इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर 
भेजनेपर वे मुनि मेरु पर्वतके दक्षिणवर्ती कुमार-शिखरपर 
गये। (अध्याय ४०) 


ने मे नेट नेट मे 


मेरुगिरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर मुनियोंका सनत्क़मारजीसे मिलना, भगवान्‌ नन्दीका वहाँ आना 
ओर दृष्टिपातमात्रसे पाशछेदन एवं ज्ञानयोगका उपदेश करके चला जाना, 
शिवपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार 


सूतजी कहते हैं---वहाँ मेरु पर्वतपर सागरके समान 
एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कन्द-सर है । उसका 
जल अमृत॒के समान स्वादिष्ठ, शीतल, स्वच्छ, अगाध और 
हलका है। वह सरोवर सब ओरसे स्फटिक मणिके 
शिलाखण्डोंद्वारा संघटित हुआ है। उसके चारों ओर सभी 
ऋतुओंमें खिलनेवाले फूलोंसे भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित 
किये रहते हैं। उस सरोवरमें सेवार, उत्पल, कमल और 
कुमुदके पुष्प तारोंक समान शोभा पाते हैं और तर्ट्ें 
बादलोंके समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि 
आकाश ही भूमिपर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक 


उततरने-चढ़नेके लिये सुन्दर घाट और सीढ़ियाँ हैं | वहॉकी 
भूमि नीली शिलाओंसे आबद्ध है। आठों दिशाओंकी 
ओरसे वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत-से लोग 
नहानेके लिये उतरते है और कितने ही नहाकर निकलते 
रहते हैं। स्रान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन 
धारण किये, वल्‍्कल पहने, सिरपर जटा अथवा शिखा 
रखाये या मूँड़ मुड़ाये, ललासमें त्रिपुण्ड लगाये, वैराग्यसे 
विमल एबं मुसकराते मुखवाले बहुत-से मुनिकुमार घड़ोमें, 
कमलिनीके पत्तोंके दोनोंमें, सुन्दर कलशोमें, कमण्डलुओंमें 
तथा वैसे ही करकों (करवों) आदिमें अपने लिये, दूसरोके 


# 


प्णद्‌ 


# संक्षिप्त शिवपुराण * 


जद और और + जैर फेर फैट और जद है फैए और है फए है हर हद है है कै हर हद रे हए है हुए जैर और हुए पर और और एैद एर  र #ए हैर और है 7 है हज हर और एए 7 और है हर है हए और हज 7रै 7 7 हु हे और हु और जे कै है और है ४९ 





/लिये, विशेषतः देवपूजाके लिये वहाँसे नित्य जल और फूल 
/ ले जाते हैं । वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जलमें स््रान करते देखे 


जाते हैं। उस सरेवरके किनारेकी शिलाओंपर तिल, अक्षत, 
फूल और छोड़े हुए पवित्रक दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ 
स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारकी पुष्पनलि आदि दी जाती है। 
कुछ लोग सूर्यको अर्ध्य देते हैं और कुछ लोग वेदीपर 
बैठकर पूजन आदि करते हैं। 

उस सरोवरके' उत्तर तटपर एक कल्पवृक्षके नीचे 
हरेकी शिलासे.बनी हुई बेदीपर कोमल मृगचर्म बिछाकर 
सदा बालरूपधारी सनत्कुमारजी बैठे थे। वे अपनी 
अविचल समाधिसे उसी समय उपरत हुए थे। उस समय 
बहुत-से ऋषि-मुनि उनकी सेवामें बैठे थे ओर योगीश्वर भी 
उनकी पूजा करते थे। नेमिषारण्यके मुनियोंने वहाँ 
सनत्कुमारजीका दर्शन किया। उनके चरणोंमें मस्तक 
झुकाया और उनके आस-पास बैठ गये। सनत्कुमारजीके 
पूछनेपर उन ऋषियोने उनसे ज्यों ही अपने आगमनका 
कारण बताना आरम्भ किया, त्यों ही आकाशमें दुन्दुभियोंका 
तुमुल नाद सुनायी दिया । उसी समय सूर्यके समान तेजस्वी 
एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरोद्वारा चारों 
ओरसे घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएँ तथा रुद्रकन्याएँ भी 
थीं। वहाँ मृदज़, ढोल और वीणाकी ध्वनि गूँज रही थी। 
उस विमानमें विचित्र र्जटित चैँदोवा तना था और 
मोतियोंकी लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत-से 
मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते, गाते और 
बाजे बजाते हुए उस विमानको सब ओरसे घेरकर चल रहे 
थे, उसमें वृषभचिहसे युक्त ओर मूँगेके दण्डसे विभूषित 
ध्वजा-पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुरकी शोभा 
बढ़ाती थी। उस विमानके मध्यभागमें दो चैंवरोंके बीच 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल मणिमय दण्डवाले शुद्ध छत्रके 
नीचे दिव्य सिंहासनपर शिलादपुत्र नन्‍्दी देवी सुयशाके साथ 
बैठे थे। वे अपनी कान्तिसे, शरीरसे तथा तीनों नेत्रोंसे बड़ी 
शोभा पा रहे थे। भगवान्‌ शंकरको आवश्यक कार्योकी 
सूचना देनेवाले वे नन्‍दी मानो जगत्‌स्रष्टा शिवके अलड्डनीय 
आदेशका मूर्तिमान्‌ खरूप होकर वहाँ आये थे, अथवा 
उनके रूपमें मानो साक्षात्‌ शम्भुका सम्पूर्ण अनुग्रह ही 
साकार रूप धारण करके वहाँ संबके सामने उपस्थित हुआ 
था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे 


-विश्वेश्वर गणोंके अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथकी भांति 





शक्तिशाली हैं। उनमें विश्वस्नश्ा विधाताओंका भी निग्रह 
और अनुग्रह करनेकी शक्ति है। उनके चार भुजाएँ हैं। 
अड्ग-अड्गसे उदारता सूचित होती है, वे चन्रलेखासे 
विभूषित हैं। कण्ठमें नाग और मस्तकपर चन्द्रमा उनके 
अलड्डर हैं। वे साकार ऐश्वर्य ओर सक्रिय सामर्थ्यके 
स्वरूप-से जान पड़ते हैं। - 

उन्हें देखकर ऋषियोंसहित ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा | वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें 
आत्मसमर्पण-सा करते हुए खड़े हो गये । इतने ही में वह 
विमान धरतीपर आ गया, सनत्कुमारने देव नन्दीको साष्टाड़ 
अणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियोंका परिचय देते हुए 
कहा--'ये छः कुलोंमें उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्यमें 
दीर्घकालसे सत्रका अनुष्ठान करते थे। ब्रह्माजीके आदेशसे 
आपका दर्शन करनेके लिये ये लोग पहलेसे ही यहाँ आये हुए 
हैं।' ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका यह कथन सुनकर नन्दीने 
दृष्टिपातमात्रसे उन सबके पाशोंकी तत्काल काट डाला और 
ईश्वरीय शैवधर्म एवं ज्ञानयोगका उपदेश देकर वे फिर 
महोदवजीके पास चले गये | सनत्कुमारने वह समस्त ज्ञान 
साक्षात्‌ मेरे गुरु व्यासको दिया और पूजनीय व्यासजीने मुझे. 
संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारि शिवके इस 
पुराणरत्रका उपदेश वेदके न जाननेवाले लोगॉको नहीं देना 
चाहिये । जो भक्त और शिष्य न हो, उसको तथा नास्तिकोंको 
भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। यदि मोहवश इन 
अनधिकारियोंको इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक 
प्रदान करता है । जिन लोगोने सेवानुगत-मार्गसे इस पुराणका 
उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख 
तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अन्तमें निश्चय ही 
मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्गके सम्बन्धसे आप लोगोनि 
और मैंने एक दूसरेका उपकार किया है; अतः में 
सफल-मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हमलोगोका सदा सब 
प्रकारसे मड़ल ही हो । 

सूतजीके आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयागमें उस 
महायज्ञके पूर्ण हो जानेपर वे सदाचारी मुनि विषय-कलुषित 
कलिकालके आनेसे काशीके आसपास निवास करने लगे | 
तदनन्तर पशु-पाशसे छूटनेकी इच्छासे उन सबने पूर्णतया 
पाशुपत-ब्रतका अनुष्ठान किया और सम्पूर्ण बोध एवं 
समाधिपर अधिकार करके वे अनिन्‍्ध्ध महर्षि परमानन्दको 
ग्राप्त हो गये । 


* वायवीयसंहिता * 
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व्यास उवबाच 

एतच्छिवपुराणं. हि. समाप्त हितमादरात्‌ । 
पठितव्य॑ प्रयत्लेन श्रोतव्य॑ च॒त्तथेव हि॥ 
नास्तिकाय न वक्तव्यमश्रद्धायः शठाय च। 
अभक्ताय. महेशस्थ तथा. धर्मध्वजाय च॥ 
एतच्छुत्वा होकवारं भवेत्‌ पाप॑ हि भस्मसात्‌। 
अभक्ती भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्तिसमृद्धिमाक्‌ ॥ 
पुनः श्रुते च सदभक्तिर्मुक्ति: स्याश्च श्रुते पुनः । 
तस्मात्‌ पुनः पुनश्चेवर श्रोतव्य हि मुमुक्षुभि: ॥ 
पश्चावृति: श्रकर्तव्या पुराणस्थास्थ सद्धिया | 
पर॑ फलं समुद्िश्य तत्पाप्नोति न संशयः ॥ 
पुरातनाश्च॒ राजानो विप्रा वैश्याश्ष सत्तमाः। 
सप्तकृत्वस्तदावृत्यालभन्त शिवदर्शनम्‌ ॥ 
श्रोष्यत्यथधापि यश्लेदे मानवो भक्तितत्परः । 
इह भुक्तुवाखिलान्‌ भोगानन्ते मुक्ति लभेश्व सः ॥ 
एतच्छिवपुराणं हि. शिवस्यातिप्रियं परम्‌। 
भुक्तिमुक्तिप्रदं. ब्रह्मसम्मितं भक्तिवर्धनम्‌ ॥ 
एतच्छिवपुराणस्य वक्त: श्रोतुश्च॒ सर्वदा। 
' सगण: ससुतः साम्बः शे करोतु स शंकरः ॥ 
(शि० पु० वा० सं० उ० ख० ४१ | ४३--५१) 
व्यासजी कहते हैं--यह शिवपुराण पूरा हुआ, इस 


जा: 


्प्प्छ 


हितकर पुराणको बड़े आदर एवं प्रयलसे पढ़ना तथा सुनना 
चाहिये। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वरके प्रति भक्तिसे 
रहित तथा धर्मध्वजी (पाखण्डी) को-इसका उपदेश नहीं 
देना चाहिये। इसका एक बार श्रवण करनेसे ही सारा पाप 
भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है ओर भक्त 
भक्तिकी समृद्धिका भागी होता है। दोबारा श्रवण करनेपर 
उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुननेपर मुक्ति सुलभ हो जाती 
है, इसलिये मुमुक्षु पुरुषोंको बारंबार इसका श्रवण करना 
चाहिये। किसी भी उत्तम फलको पानेके लिये शुद्ध-बुद्धिसे 
इस पुराणकी पाँच आवृत्ति करनी चाहिये। ऐसा करनेसे 
मनुष्य उस फलको प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । 
प्राचीन कालके राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैदयोने इसकी 
सात आवृत्ति करके शिवका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त किया है। 
जो मनुष्य भक्तिपरायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी 
इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें मोक्ष प्राप्त 
कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिवपुराण भगवान्‌ शिवको अत्यन्त 
प्रिय है। यह वेदके तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष 
देनेवाला तथा भक्तिभावको बढ़ानेवाला है। अपने 
प्रमथगणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वतीजीके साथ भगवान्‌ 
शंकर इस पुराणके वक्ता और श्रोताका सदा कल्याण 
करें । (अध्याय ४१) 





॥ वायवीयसंहिता सम्पूर्ण ॥ 
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॥ शिवपुराण सम्पूर्ण ॥ 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
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